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श्री जीवग॒ज जैन ग्रंथमालाका 
परिचय 


सोलापुर निवासी स्व० वर ० जीवराज गौतमचंद दोणी कई दर्षों से उदासीन होकर धर्ष 
कार्य अपली बुत्ति लगा रहे थे। सन्‌ १०४० में उनको प्रदछ इच्छा हो उठी कि अपनों स्यायो- 
पाजित संपत्तिका उपयोग विशेषखूपसे धर्म और सम्ताजकी उन्नत्तिके कार्ममें करें। तदनुसार 
उन्होंने समस्त देशका परिभ्रमण कर जेंस विद्वानोंस साक्षात्‌ और लिखित रूपसे सम्मतिर्शा इस 
बात्तकी संग्रह कीं, कि कौनसे कार्यमें संपत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुट मतसंचय कर लेनेके 
पश्चात्‌ सत्‌ १५४१ के ग्रीष्मकालसें ब्रह्मचारीजीन सिद्धक्षेत्र गजपंथ ( ताशिक ) के णौततल बाता- 
वरणमें विद्वात्तोंकी समाज एकत्रित की और ऊहापोहपू्वंक निर्णयके लिए. उक्त विपय 
प्रस्तुत किया | 

बिद्वान्‌ सम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैनसंस्कृत्ति तथा जैनसाहित्यके समस्त अंगोंके 
संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतु 'जैन संस्क्षत संरक्षण संघ/ नामक संस्थाकी स्थापना की । 
उसके लिये रु० ३०,००० के दाचकी घोषणा कर दो १ उत्तकी परिग्रहनिवृत्ति बढ़ती गई । सल्‌ 


१५४४ में उन्होंने लगभग दो छाखकी अपनी संपूर्णसंपत्ति संघको ट्रस्टरूपसे अर्पण की । इस संघ- 
के अंतर्गत 'जीवराज जैन ग्रन्थमाका' हारा प्राचीन प्राकृत-संस्कृत 


हिंदी तथा मराठी पुस्तकोंका 
प्रकाशन हो रहा है । 
आजतक इस प्रन्यमाछाते हिंदी विभागमें २५ पुस्तकें, कन्‍्नड विभागमें ३ पुस्तकें, त्तथा 
मराठी विभागमें ४४ पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है । 


अस्तुत प्रत््य इस ग्रन्थमालाका हिंदी विभागका २० वाँ पुष्प है। 


छ 


प्रधान सम्पादकीय 


श्री जीवराज ग्रत्थमालाके मानद मंत्री श्री सेठ बालूचन्द देवचन्द शाह एक कुशल कर्मेंठ 
कार्यकर्ता होनेके साथ ही एक दक्ष विचारक भी हैं। उन्हींके विचारमें समस्त श्रावकाचारोंका 
एक संकलन प्रकाशित करनेकी योजनाका सूत्रपात हुआ और उनके अनन्य सहयोगी तथा जीवराज 
ग्रन्थमालाके प्रधान सम्पादक डॉ० ए० एन० उपाध्येने कार्यरूपमें परिणत किया । प्रकाशित तीन 
जिल्दोंमें मधिकांश श्रावकाचार पूर्वमें प्रकाशित्त हैं किन्तु उत्तका इस प्रकारका संकलन एकदम 
अभिनव है। साधारण स्वाध्यायप्रेमी उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते । किन्तु जो विचारक हैं, 
अल्वेषक हैं, उतकी हृष्टिमें इस संकलनका मूल्य अत्यधिक है । 


साधारणत्तया जाठ मूलगुण, पांच अणुब्रत्त, तीन गुणब्रत्त और चार शिक्षाब्रत यह श्रावक- 
का सर्वेभान्य आचार है। इसके प्रारम्भमें सम्यग्दर्शन और अच्तमें समाधिमरण जोड़नेसे श्रावकधर्म- 
पूर्ण हो जाता है । विक्रमकी तेरह॒वीं शत्तीके ग्रन्थकार पं० आशाधरने अपने सागारघर्मामृतमें 
कहा भी है-- 


सम्यक्त्वममरूममलान्यणुगुणशिक्षात्रत्तानि मरणान्ते | 
सल्लेखना च विधित्ना पूर्ण: सागारधर्मोश्यस्‌ ॥ (११२) 


निर्मल सम्यवत्व, निर्मल अणुत्रत गुणब्रत शिक्षात्रत और मरणकालूमें विधिपृंक सल्ले- 
खना यह पूर्ण श्रावकाचार है ।! 


अत्त: प्रायः सभी श्रावकाचारोंमें इस श्रावक घर्मका वर्णन होने पर भी उसके निरूपणकी 
पड़तिमें, अन्य प्रासंगिक कथन, तथा देशकालके प्रभावके कारण भनेक विशेषताएँ दृष्टिगोचर 
होती हैं और संशोधकोंके लिए वे महत्त्वपूर्ण हैं। प्रत्येक ग्रस्थकार केवल पूर्व॑कथनको ही नहीं 
दोहराता है। यदि वे ऐसा करें तो उनकी रचनाका कोई महत्व ही न रहे । पूर्व कथत्को अपना- 
कर भो वे उसमें अपना वैशिष्ट्य भी प्रदर्शित करते हैं जिससे प्रवाह रूपसे आगत सिद्धास्तोंका 


संरक्षण होनेके साथ उसे प्रगति भी मिलती है और थे अधिक लोकप्रिय भी होते हैँ। समस्त 
श्रावकाचारोंका तुलनात्मक अध्ययन करनेसे उक्त कथनकी पुष्टि होती है । प्रत्येककी अपनी- 
अपनी विशेषत्ताएँ है। यथा-- 


१. कुछ क्ावकाचारोंको विशेषताएँ 


१. रत्नकरण्ड श्रावकाचा रके प्रारम्भके चालीस पद्योंमें सम्यवत्वके माहात्म्यका जंसा वर्णन 
हैं वैसा अन्य किसी श्रावकाचारसमें नहीं है । । 

२. पुरुषाथंसिद्धयुपायका तो प्रारम्भ ही अनेक वैशिष्ट्योंको लिये हुए हैं। वह समयसा र- 
के टीकाकार आचार्य अमृतचन्द्रकी कृति होनेसे उसके प्रारम्भमें ही निश्चय और व्यवहारको 
क्रमश: भतार्थ और अभतार्थ कहा है। और कहा है कि अनजानको जानकारी करानेके लिए 


5 व्यवहारका उपदेश देते हैं। जो केवल व्यवहारको ही जानता है वह उपदेशका पात्र 
है | 


८ श्रावकाचा र-संग्रह्‌ 


अन्य किसी सी श्रावकाचारमें निश्चय और व्यवहारकी चर्चा नहीं है । इसी तरह अच्तमें 
जो रत्नत्रयके एकदेशकों भी कमंवन्धका कारण न मानकर मोक्षका ही उपाय कहा है, सैद्धान्तिक 
हृष्टिसे वह चर्चा भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। अन्य श्रावकाचारोंमें उसके दशंन नहीं होते | इलोक 
२११से २२० तक यही चर्चा है। इलोक २११का अर्थ प्रारम्भसे ही भ्रमपूर्ण रहा हैं। भौर 
गतानुगतिकावश्ष इस संग्रहमें भी वही अर्थ किया गया है। वह इछोक इस प्रकार है-- 


असमग्ग्न॑ भावयत्तों रत्वन्नयमस्ति कर्म॑वन्धों यः | 
से विपक्षकृतोडबश्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपाय: ॥ २११॥ 


भर्थ--अपूर्ण रत्लन्नयधमंको धारण करनेवाले पुरुषके जो कर्मबन्ध होता वह विपक्षी राग- 
कृत है, रत्तत्रयक्ृत्त नहीं है !' 

ऊपरका अर्थ इलोकके तीन चरणोंका है और ठोक है उसमें कोई विवाद नहीं है। किन्तु 
उसे जो चतुर्थ चरणसे सम्बद्ध करके अर्थ किया गया है वह यथार्थ नहीं है। लिखा है-- 


'अतः बह परम्परया मोक्षका उपाय है, कमंवन्धनका उपाय नहीं है ।' जरा इस अत्तः' 
पर ध्यान दें । वह कर्मवन्ध रागक्ृत्त है अत्तः मोक्षका उपाय है। और यदि वह वन्ध रत्तत्रयक्ृत 
होता तो क्या वह मोक्षका उपाय न होता ? अपूर्ण रत्नत्रयको धारण करने पर होनेवाला कर्म- 
बन्ध यतः रागकृत है अत्त: मोक्षका उपाय है यह विचित्र तक है। असलमें चतुथे चरण स्वत्तन्त्र हैं। 
वह कर्मवन्‍्ध रागक्ृत क्‍यों है? रत्नत्रयक्ृत क्‍यों नहीं है, इसके समर्थनमें युक्ति देता है-- 
मोक्षका उपाय वन्धनका उपाय नहीं होता । अर्थात्‌ भपूर्ण रत्लत्रय मोक्षका उपाय है, वन्धनका 
उपाय नहीं है। इसीसे अपूर्ण रत्नतयधर्मको धारण करनेवाले पुरुषके जो कमंवन्ध होता है वह 
रत्नन्नयक्ृत् नहीं है विपक्षी रागकृत है। इसीके समर्थन्में आगेका कथन किया गया है कि जितने 
अंशमें सम्यग्द्शन, सम्यस्ज्ञान, सम्यकचारित्र है उतने अंशमें वन्ध नहीं है और जितने अंशमें राग 
है उतने अंशमें वच्च है | अन्तमें ग्रन्थकार कहते हैं-- 


रत्लत्नयमिह हेतुनिर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य । 
भआखवत्ति यत्तु पुण्य शुभीपयोगोध्यमपराध: ॥२२०॥ 
अर्थ--इस लोकमें रत्नत्रय तो निर्वाणका ही कारण है। अन्यका नहीं | किन्तु रत्लन्नय 
' घारक मुनियोंके जो पुण्यवन्ध होता है वह उसके शुभोपयोगका अपराध है। 
जो आचार्य पुण्यवन्धको शुभोपथोगका अपराध कहते हैं वहू उसे परम्परासे मोक्षका कारण 
कैसे कह सकते हैं ? अपने तत्त्वार्थतारमें वह लिखते हैं-- 
देतुकार्यविशेषाभ्यां विशेष: पुण्यपापयो: । 
हेतु शुभाशुभो भावी कार्ये चेव सुखासुले ॥१०३॥ 
संसारकारणत्वस्य द्योरप्यविशेषतः | 
ने नाम निद्चयेनास्ति विशेष: पुण्यपापयो: ॥१०४॥। --आख्रवाधिकार | 


अर्थ--हैतु और कार्यकी विशेषतासे पुण्य और पापमें भेद हैं। पुण्यका हैतु शुभभाव है 
और पापका हेतु अशुभ भाव है। पुण्यका कार्य सुख है और पापका अयथ दुःख है। किन्तु दोनों 


प्रधान सम्पादकीय हे 


ही संसारके कारण होनेसे दोचोंमें कोई भेद नहीं है। अतः निरचयसे पुण्य और पापमें कोई 
भेद नहीं है । न लव 

अत्त: पण्यबन्धकों परम्परासे मोक्षका कारण त् नहीं कहा | प्राकृत भाव- 
संग्रहमें देवसेलाचाय॑ ने सम्यस्हृष्टिके निदानरहित पृण्यको परम्परासे मोक्षका कारण अवश्य 
कहा है - 


सम्मादिद्वीपुण्णं ण होइ संसारकारणं णियमा | 
मोकखस्स होइ हेउ जइवि निदाणं ण सो कुणई ॥४०४॥ 


अर्थ--सम्यग्हृष्टीका पुण्य नियमसे संसारका कारण नहीं होता, मोक्षका कारण होता है 
यदि वह निदान नहीं करता । रे 

इससे पूर्वमें उन्होंने जो कहा है वह प्रत्येक श्रावकके लिए ध्यान देने योग्य है। उन्होंने 
कहा है--- 

जब त्तक मनुष्य घरका त्याग नहीं करता तब तक पापोंका परिहार नहीं कर सकता। 
और जव तक पापोंका परिहार नहीं होता त्व तक पुण्यके कारणोंको नहीं छोड़ना चाहिए। 
क्योंकि पुण्यके कारणोंको छोड़कर पापके कारणोंका परिहार न करनेवाला पापसे वन्धत्ता रहता 
है और फिर मरकर दुर्गंतिको जाता है। हाँ, वह पुरुष पुण्यके कारणोंको छोड़ सकता है जिसने 
अपना चित्त विषय-कषायोंमें प्रवृत्त होनेसे रोक लिया है और प्रमादको नष्ट कर दिया है । जो 
पुरुष गृह-व्यापारसे विरत है, जिसने जिन लिंग धारण कर लिया है और जो प्रमादसे रहित है 
उस पुरुषको सदा पृण्यके कारणोंसे दूर रहना चाहिए ॥३०३-२९६॥ इस तरह पुण्य न सबंथा हेय 
है और न सर्वथा उपादेय है । किच्तु सम्यग्हष्टी पुण्यवन्चका अनुरागी नहीं होता, वह उसे संसार- 
का कारण होनेसे हेय ही मानत्ता है । 


इस सम्बन्धमें कार्तिकेयानुप्रेक्षाके अन्तर्गत धर्मानुप्रेक्षामें जो कथन किया है वह्‌ भी उल्लेख- 
नीय है । उसमें कहा है -- 


जो पुरुष पुण्यको चाहता है वह संसारको ही चाहता है; क्योंकि पुण्य सुगत्तिके बन्धका 
कारण है और मोक्ष पुण्यके क्षयसे मिलता है। जो कषायसहित होकर विषयसूखकी तृष्णासे पुण्यकी 
अभिलाषा करता है, उसके विशुद्धि दूर है और पुण्यवन्धका कारण विशुद्धि है। पुण्यकी चाहसे 
पुण्यवन्ध नहीं होता और जो पुण्यकी इच्छा नहीं रखता, उसके पुण्यवन्ध होता है । ऐसा जानकर 
हे यतीइ्वरों ! पुण्यमें भी आदर मत करो । मन्द कपषायवाला जीव पुण्यवन्ध करता हैं। अत्तः 
पुण्यवन्धका कारण मन्दकषाय है, पुण्यकी चाह नहीं है ॥४०९-४१२॥ 

इस प्रकार विविध अ्न्थोंमें एक ही विषयको लेकर जो विवेचन मिलता है वह सब ज्ञात्तव्य 
है और यही उन ग्रन्थोंकी विशेषत्ता है। 

३. यशस्तिलक चम्पूके अन्तमें जो श्रावकाचार है उसमें अपनेसे पूर्वके श्रावकाचारोंसे 
अनेक विशेषताएँ हैं। प्रारम्भमें 


र0भर्में ही सम्यकत्वके वर्णनमें छोक-प्रचलित मृढतताओंका निषेध करते 
हुए गायकी पूजा, ग्रहणमें दान, आदिका खुलकर निषेध 


गं ० किया गया है। जाठो अंगोंमें प्रसिद्ध 
पृरुषोंकी कथाएँ दी हैं । पाँच अणुत्रत और मद्यत्याग आदि करनेवालों की सी कथाएँ हैं । अन्य 
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उल्लेखनीय विश्वेषताओंमें से एक है ताम्ायिक शिक्षाव्रतके अन्तगंत देवपुजाका विस्तृत वर्णन । 
उसामें सर्वप्रथम पृजनके दो प्रकार मिलते हैं--अत्तदाकार और तदाकार | अतदाकार पुजनके 
अन्तगंत भक्तियाँ वर्णित हुं--दर्शन ज्ञान चारित्र भक्ति, अहंत्‌ सिद्ध आचाय॑ और चैत्य भक्ति 
थादि। किन्तु तदाकार पूजनकै अन्तर्गत वह सब वर्णित है जिसपरसे आजकी पृजा पद्धति प्रच- 
लित हुई है। इसमें ही सर्वप्रथम विविध फछोंके रसोंसे जित प्रत्तिमाके अभिषेकका विधान है 
तथा ध्यानका वर्णन भी सर्वप्रथम इसी श्रावकाचारमें मिलता है | अन्य भी अनेक विशेषताएँ हैं। 


४. अमितगतिका श्रावकाचार उक्त सब श्ावकाबारोंसे बृहत्काय है। उसमें पद्रह परिच्छेद 
हैं। उसकी रचना यशस्तिलकचम्पूके अन्तर्गत श्रावकाचारसे कुछ ही वर्षेके पश्चात्‌ हुई है ।.दोनों 
ही श्रावकाबार विक्रमकी ध्यारहवीं शतताव्दीमें रचे गये हैँ। एक उसके पूर्वाधंकी रचना है तो 
दूसरी उत्तरार्ध की । 

प्रारमभके चार परिच्छेदोंपें भमित्तगतिने  मिथ्यात्वकी वुराईके साथ सम्यक्लकी उत्पत्तिका 
कथन विस्तारसे किया है जो प्रायः करणानुयोगके ग्रन्थोंमें मिलता है। दूसरा परिच्छेद इसीसे 
पर्ण हुआ है। उसे पढ़कर सम्यक्त्वकी उत्पत्ति और उसके भेदोंकी जावकारी भलीभाँति हो जाती 
है | तीसरे परिच्छेदमें सम्यक्वके विषयभुत जीवादि सात तस्‍्वोंका विवेचन है। इसमें जीवके भेद, 
योनि, आदिक कथ्लपूर्वक चौदह मार्गणा और चोदह गृणस्थानोंके भी नामोंका उल्लेख है। 
अजीवादित्तत्वोंके वर्णनमें तत्त्वा्थसृत्रके अध्याय ५, ६, ७, ८, "का सार दे दिया है। चतुर्थ- 
परिच्छेंदममं चावकिका खण्ड करते हुए आत्मा तथा सर्वज्ञतताकी सिद्धि तथा ईइ्बरके जगतक्वृुत- 
का खण्डत किया गया है। इस प्रकार इस श्रावकाचारके भारम्भके चार परिच्छेदोंमें करणा- 
नुयोग बव्यानुयोग और स्थायशास्त्से सम्बद्ध आावह्यक विपयोंकी चर्चा करनेके पश्चात्‌ पाँचवें परि- 
चहेदसे थ्रावकाचारका कथन प्रारम्भ होता है। इसके सातवें परिच्छेदमें बरतोंके अत्तीचारोंका वर्णन 
करनेके पश्चात्‌ तीन शल्योंका वर्णन करते हुए निदान नामक शल्मके दो भेद किये हैं- प्रशस्त 
और अप्रदास्त | तथा प्रशस्त निदानके, भी दो मेद कहे हैं--एक मुक्तिका निमित्त और एक 
संसारका निमित्त। जो कपायरहित पृरुषकर्मोका विनाश, सांप्षारिक ढुःखोकी हानि, बोधि, 
समाधि भादिको चाहता है उसका निदान मुक्तिका कारण है, और जिसवर्मफी सिद्धिक लिए 

उत्तमजात्ति, उत्तमकुल, वन्धुवान्धवोंसे रहितता और दरिद्तताकों भी चाहनेवाले पुरुषका निदान 
संसारका कारण है। यह सब विशेष कथन पूर्वेके थ्रावकांचारोंमें नहीं हैं । 


अष्टम परिच्छेदमें छह आवश्यकोंका वर्णन है। ये छह आवश्यक बहो हैं जो मुनियोंक 
बट्ठाईंस मूल गुणोंमें गभित हैँ। वे हैं--सामायिक, स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्माख्यान, 
कायोलर्ग | प्रादीवकालूमें श्रावकके लिए भी यही पडावश्यक थे । इन्हींके स्थानमें उत्तरकाठमें 
देवपूजा, गृरूपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये पडावश्यक निर्धारित किये गये। आाजकां 
धावक तो प्राचीन पड़ावश्यकोंके तामोंको भी भूल गया है। इत पडावश्यकोंके पश्चात्‌ नवभ 
अध्यायमें दान, शीक उपयास और पूजाका कथन है जो वर्त॑मानमें प्रचलित हैं। दसवें थादि 
अध्यायोंमें पात्र और दानके प्रकारोंका विस्तारसे वर्णन है । 

बारहवें कषध्यावमें जिनपूजाका वर्णन है। उसके दो भेद हैं--अव्यपुजा और भावपुजा | 
वचन और गरीरकों जिनभक्तिम लगाना द्रव्यपुजा है और मनको लगाना भावपुजा है। अथवा 
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गन्ध, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, अक्षेत्त आदिसे जिनपूजा करना द्रव्यप्रजा है और मनको है उसमें 
लगाना 'भावपूजा है । पूजाके ये प्रकार भी पूर्व श्रावकाचारोंमें नहों हैं । झ्सी अध्यायमें आगे सप्त 
व्यसनके दोष और मौनके गुण वर्णित हैं। तेरहवेंमें विनय आदि त्तपोंका, चौदहवेंमें वारह भाव- 
नाओंका और पन्द्रहवेंमें ध्यानका विस्तृत वर्णन है । ॥॒ 

इस त्तरह ये श्रावकाचार, विविध विपयोंके वर्णनकी इृष्टिसे, विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। मुनि- 
जन भी इसके स्वाध्यायसे लाभान्वित हो सकते हैं 


५. इसके पछचात्‌ वसुनन्दी श्रावकाचार प्राकृत गाथाओंमें रचा गया हैं। यह श्लावकाचार 
भी कई दृष्टियोंसे विशेष महत्त्वपूर्ण है। इसमें जो ग्यारह॒वीं प्रतिमाका वर्णन है वह अपना विशेष 
स्थान रखता है । इसमें उसके दो भेद किये हैं एक वस्त्रधारी और दूसरा क्रीपीनमात्रधारी । आगे 
इन दोनोंकी चर्या भी वत्तलायी है । अमितगतिकी तरह इसमें भी ग्यारह प्रतिमाके पश्चात्‌ विनय, 
वैयावबुत्य और ब्रत्तोंका वर्णन है। तत्पश्चात्त पूजाका वर्णन करते हुए लिखा है---हण्डावसविणी- 
कालमें असद्भाव स्थापना या अत्तदाकार स्थापना रूप पूजा नहीं करना चाहिए। आगे संक्षेपमें 
प्रतिमा-प्रत्तिष्ठा विधान भी है । 


इसमें द्रव्यपूजाके त्तीन भेद किये हैं--सचित्त अचित्त और मिश्र | प्रत्यक्ष उपस्थित जिन 
भगवान्‌ और गुरु आदिकी पूजा सचित्त पूजा है। उनके शरीरकी और द्रव्यश्षुत (शास्त्र) की पूजा 
अचित्त पूजा है | और दोनोंकी पूजा मिश्र पूजा है। 

आगे पूजाका फल वर्णन करते हुए कहा है--जो मनुष्य धनियेके पत्तेके बरावर जिनभवन 
बनाकर उसमें सरसोंके बराबर भी जिन प्रतिमा स्थापित करता है वह तीर्थद्धूर पद पानेके योग्य 
पुण्यवन्ध करता है । 


भाचाय॑ अमितगत्तिने अपने सुभाषितरत्वसन्दोहमें भी ऐसा ही कहा है, उसीका अनुसरण 
वसुनन्दीने किया है। 
६. उक्त श्रावकाचारोंके पश्चात्‌ विक्रमकी तेरहवीं शत्ताव्दीमें पं० आाशाधरने अपने धर्मा- 
मृतके दूसरे भागके रूपसें सागारधर्मामृतकी रचना की और उसपर भव्य कुमुद्चन्द्रिका टीका 
ओऔर ज्ञानदीपिका पंजिका रची । आशाधर एक बहुश्नुत्त विद्वान थे। उन्होंने अपने समयमें उप- 
लव्घ समग्र साहित्यका अवलोकन किया था। उनकी टीकाओंमें जो पूर्वग्रन्थोंके उद्धरण पाये जाते 
हैं उनसे इसका समर्थन होता है। उन्तका सागारघर्मामृत पूर्व श्रावकाचारोंका निःस्यन्द जैसा है | 
वह बहुत्त व्यवस्थित है । उसीमें प्रथम वार स्पष्ट रूपसे श्रावकके पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक 
भेद मिलते हैं जो महापुराणमें वर्णित पक्ष, चर्या और साधन पर प्रतिष्ठित हैं। दूसरे अध्यायमें 
पाक्षिकका, आठवेंमें साधकका और मध्यके शेष अध्यायोंमें नैष्ठिकका वर्णन है । विशेषताकी हृष्टिसे 
प्रथम दो बध्याय त्तथा छठा अध्याय उल्लेखनीय है | प्रथम अध्यायमें श्रावकृधर्मका पारून करनेके 
लिये कौत अधिकारी है, यह विशेष कथत्त है त्तथा छठें अध्यायमें श्रावककी दिनचर्याका वर्णन है । 
किसी भी अन्य श्रावकाचा रमें यह कथन नहीं है, हाँ, श्वेताम्व॒राचार्य हेमचन्द्रके योगशास्त्रमें यह्‌ 
सब कथन है। सागारघर्मामृत्तकी कई अन्य चर्चाओंपर भी योगशास्त्रका प्रभाव है| दूसरे अध्याय- 
में पाक्षिक श्रावकका कथन विस्तारसे है । जिसे जैन्धमंका पक्ष है वह पाक्षिक है। आजका जैन 
समाज श्रायः पाक्षिक की ही श्रेणीमें आता है । पाक्षिकको जिनदेवके वचन्तोंपर श्रद्धा रखते हुए 
भृद्य मांस सधु और पाँच उद्म्वर फलोंके सेवनका त्याग करना चाहिए। रात्रिमें केवल मुखको 
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सुवासित करनेवाले पान, इलायची, जल औषधिके सिवाय अन्य सब नहीं खाना चाहिए। पानी 
छानकर उपयोगमें लाना चाहिए। जिनपुजन करना चाहिए। श्रद्धा और शक्तिके अनुरूप जिना- 
लय, स्वाध्यायशाला, औषधालय, भूखोंके लिए भोजनालय आदि बनवाना चाहिए। जो नामसे 
या स्थापनासे भी जेन है वह पात्र है उसकी सहायता करनी चाहिए तथा अपनी कन्याका विवाह 
साधर्मके साथ ही करना चाहिए। मुनियोंकों गुणवान बनानेका प्रयत्न करना चाहिए। यह सब 
उपदेश आजके श्रावकोके लिए बहुत ही उपयोगी है। श्रावकके ब्रतसम्वस्धी आचारका वर्णन 
तो सभी श्रावकाचारोंमें है किन्तु उन्हें अपना जीवनयापत्त केसे करना चाहिए, गाहँस्थिक 
विवाह्दि कार्य क्रिस प्रकार करना चाहिए, कन्यादान किसे करना चाहिए, साधमियोंके प्रति 
क्या करना चाहिए, यह सब कथन इससे पृव॑के श्रावकाचारोंमें नहीं है ! हिन्दू धर्मेशास्त्रके विविध 
विषयोंमें बर्णोके कत्तव्य, उनकी अयोग्यता, संस्कार, उपनयन, आश्रम, बिवाह, भोजन, दान, 
वानप्रस्थ, संन्यास और तोर्थयात्रादि भी हैं तथा उत्तराधिकार आदि भी हैं। ये सब क्रियाएँ 
गृहस्थोंके देलंदिन कतंव्योंसे सम्बद्ध है। पं* आज्याधरजीने अपने सागारधर्मामृतमें प्रायः इस 
सभीको लिया है। धर्ममें वणॉका अधिकार वतलाते हुए बह कहते हैं-- 

जिसका उपनय संस्कार हुआ है बहू द्विज-बन्राह्मण, क्षत्रिय या वेश्य सम्यवत्वसे विशुद्ध- 
वृद्धि होनेपर जीवनपर्यल्तके लिए मद्यपाच आदि महापापोंका त्याग करनेपर बीतराग सर्वज्ञ देवके 
हारा उपदिष्ट उपासकाध्ययन आदिके श्रवण करनेका अधिकारी होता है (२१९) । तथा शुद्र भी 
आसन आदि उपकरण, मद्य आादिका त्याग और शरीरकी शुद्धिसे विशिष्ट होनेपर जिनधर्मके 
श्रवणका अधिकारी होता है क्योंकि वर्णते हीन होतेपर भी आत्मा काललब्धि आनेपर आर्थात्‌ 
धर्माराधनकी योग्यता होनेपर श्रावकधर्मका आराधक होता है (१२२) | 

पं० आशावरजी ने अपने अनगारधर्मामृत (४|१६७) में एपणा समितिका स्वरूप बतलाते 
हुए कहा है कि विधिपूर्वक अन्यके द्वारा दिये गये भोजनको साधु ग्रहण करता है | अपनी टीका- 
में उन्होंने अन्ये:' का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और सत्‌ शूद्ध किया है । इसका मतलव यह हुआ 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यकी तरह सत्‌ शूद्र भी आहारदान दे सकता है। 


आशावरजी से पूर्वेवर्ती आचार्य सोमदेवने भी अपने उपासकाध्ययनमें कहा है-- 


दीक्षायोग्यास्त्रयो वर्णाइचत्वारश्च विधोचिता: । 
मनोवावकाय्रधर्माय मता: सर्वेष्पि जन्तबः ॥७९१॥ 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये त्तीन वर्ण दीक्षाके योग्य हैं किन्तु भाहा रदानके योग्य चारो 
हैं; क्योंकि सभी प्राणियोंको मानसिक, वाचनिक और कायिक धर्म पालनेकी अनुमति है। 
इन्हीं सोमदेव आचार्य॑ने अपने नीतिवाक्यामृतमें एक वार विवाह करनेवालेको सत्तृ शूद्र 
कहा है। वही आहारदानका अधिकारी है। आगे उन्होंने छिखा है-- 
कट 'आचारानवद्यल्व॑ शुचिसुपस्कर: शारीरी च विशुद्धि: करोति शूद्रमपि देवहिजतपस्वीक्मसु 
ग्यम्‌ ॥१श॥' 


अर्थात्‌ आचारकी निर्दोपता, घर और उपकरणोंकी पवित्रता तथा धारीरिक विशुद्धि शृद्र- 
को भी देव, द्विज ओर तपस्वी जनोंके परिकर्मके योग्य वमाती है 


६. 
प्रधान सम्पादकीय १३ 


आचार्य सोमदेवका ही अनुसरण आशाघरने किया है। आजकल एक नया जे रे 
+र दिया गया है कि मद्य मांस मधु आदि अष्टमूल गुणके धारण कि कक 8 2 
शुद्ध होती है अर्थात्‌ मद्यादिका सेवन मिथ्यात्वके सेवनसे भी बड़ा पाप है है के अडी हो 
वेरुद्ध है । आगममें मिथ्यात्वको ही महापाप कहा है। मिथ्यालरके उदयमें अष् लग ह 
करनेपर भो संसारका अन्त नहीं होता और मिथ्यावका उदय जाते 2588 रे नकट 
हो जाता है । भत्तः शुद्धवुद्धि होकर ही अष्ट मूलगुण धारण करना यथार्थ है। कह से 
नहीं निकालना चाहिए कि मद्यादिका सेवत उचित है या उनका त्याग अनुचित 33 28% 
तो हर हालतमें त्याज्य ही है किन्तु मिथ्यात्वके उदयमें उनके त्यागने मात्रसे से 5 । 
होती । वह होत्ती है सम्यक्त्व धारण करनेसे | प॑० आश्ाधरजीने उक्त इलोककी टीकामें 'शुद्धवी: 
का अर्थ 'सम्यक्त्व विशुद्ध वुद्धि' ही किया है। | 
अतः 'भहापापोंकों छोड़कर विशुद्ध बुद्धि हो गई है जिसकी" ऐसा अर्थ गलत है| किन्तु 
सम्यकत्व विशुद्ध बुद्धि महापापोंको जोवनपर्यस्त छोड़कर जिनधर्मके श्रवणका अधिकारी होता है 
ऐसा अर्थ ही आगमानुकूल है। 
पुरुषार्थ सिद्धथुपायमें इसी प्रकारका कथन है-- 
“अष्टावनिष्टदुस्तरदुरित्तायतनान्यमूनि ज्यं ) 
जिनधर्मंदेशताया भवन्ति पात्राणि शुद्धघियः ॥ 
इसका भी अर्थ “अष्ट मूलगुण घारण कर शुद्ध हुई है 3 बुद्धि जिचकी' गलत है) यहाँ भी 
कर्ता शुद्धघिय: है। सम्यकत्व विशुद्ध बुद्धि इन आठ अनिष्टोंको त्यागकर जिनधर्मकी देशनाके 
पात्र होते हैं--यही अर्थ यथाथ है। 
सभी जैनाचार्यों और ग्रस्थकारोंकी यह विशेषता रहो है कि उन्होंने परम्परागत सिद्धान्त 
का ही संरक्षण किया है और कहीं भी अपने अभिनिवेशसे उसे बाधा नहीं पहुंचाई है। आश्वाघर 
जी इस विषयमें अत्यस्त प्रामाणिक रहे हैँ। सर्वत्र उन्होंने पुर्वाचार्योके कथनकी ही यथायोग्य पुष्टि- 
की है। उदाहरणके लिए शासनदेवत्ताओंको ही छीजिये । उन्हें उन्होंने कृदेव ही कहा है। तथा 
नैप्ठिक श्रावकको विपत्तिग्रस्त होनेपर भी उत्तको सेवा न करनेका ही विधान किया है। यथा-- 
साभारधर्मामृत (३॥७-८)की टीकामें 'परमेष्ठी पदैकधी:” की व्याख्या करते हुए लिखा है कि-- 
'विपत्तियोंसे पीड़ित होनेपर भी नैष्ठिक श्रावक शासनदेवताओंको नहीं भजता | पाक्षिक 
भजता भी है, यह बतलानेके लिए ही 'एक' पद दिया है!'। किसी भी अन्य श्रावकाचारमें इस 
प्रकारका निषेधपरक कथन नहीं है । विधिपरक भी नहीं है । सोमदेवाचार्यके ला पर 
न यहे कथत भाता है कि जो श्रावक जिनेन्द्रदेवको और व्यन्तरादिदेवोंको पूजाविधानमें 
उमान मानता है वह नरकगामी होता है | परमागममें जिनशासतकी रक्षाके लिए उन आस 
_तत्ताओंकी कल्पता की गई है। अतः पृजाका एक अंश देकर सम्यस्ृष्टियोंको उत्तका सम्मान 
हा ॥' किन्तु आशाधरजीने इस प्रकारका विधान न करके उसका स्पष्ट रुपते विश 


न पं भाशाधरजीके सागारधर्मामृतकी अनेक विशेषत्ताएँ हैं। थे निश्चय और व्यवहार 
दोनोंके ही पंडित थे और उन्होंने दोचोंका ही समन्वय क्रनेका प्रयत्त किया हैं। उनके पद्चात्तु 
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भी अनेक क्रावकाचार रखे गये जिनमेंसे कुछ उनसे प्रभावित्त हैं किन्तु उनके जेसी सच्तुलित आग- 
मिक हृष्टि उनमें नहीं है । मेधावी पण्डित्तका धर्मसंग्रह श्रावकाचार त्तो सागारघर्मामृतकी ही 
अनुकृत्ति है। इत सब उत्तरकालीन श्रावकाचारोंके तुलनात्मक अध्ययनेसे उत्तरकालीन श्रावक 
भरमंका यथार्थ रूप सामने भात्ता है और उसमें हुए परिवर्तन स्पष्ट होते हैं । 

पं० हीराछालजी सिद्धान्तशास्त्री एक परिश्रमशील साहित्यानुरागी आममजन्न विद्वान हैं । 
उन्होंने जेन-साहित्यकी असीम सेवा की है और इस वृद्धावस्थामें भी युवकोंकी तरह कार्य संलग्न 
हैं। यह उनका ही पुरुषार्थ है जो उपलब्ध समस्त श्रावकाचारोंका संग्रह हिन्दी अनुवाद के साथ 
प्रकाशमें आ सक्रा है। उनकी इस साहित्यसेवाका मूल्यांकन भावी पीढ़ी अवश्य ही विशेष रूपसे 
कर सकेगी। हम तो केवछ उनका अभिनन्दन ही करते हैं । 

चाराणसी केलाशचन्द शास्त्री 

रक्षावन्चन २०२४ 


सम्पादकीय वक्‍तव्य 


श्रावकाचार-संग्रहके छ्वित्तीय भागकें प्रकाशित होनेके एक वर्ष बाद उसका यह तीसरा भाग 
प्रकाशित हो रहा है। प्रथम भागमें « श्रावकाचार और दूसरेमें ५ श्रावकाचार प्रकाशित्त हुए 
हैँ। इस त्तीसरे भागमें सब मिलाकर १९ श्रावकाचारोंका संकलन है, जिनमेंसे ८ श्रावकाचार 
पूर्ण रूपमें स्वतंत्र हैं और शेष ११ विभिन्‍त ग्रन्धोंमेंसे श्रावक धर्मंका वर्णन करनेवाले अंज्षोंको 


परिशिष्टमें दिया गया है। इनमेंसे लाटीसंहिताका प्रारंभिक कथामुखवाला भाग अनुपयोगी होनेसे 
छोड़ दिया गया है । 


दूसरे भागके सम्पादकीयमें कहा गया था कि तीसरे भागके साथ विस्तृत्त प्रस्तावना दी 
जायगी, जिसमें संकलित श्रावकाचारोंकी समीक्षाके साथ श्रावकाचारका क्रमिक विकास और 
उनके कर्ताओंका परिचय भी दिया जायगा | किन्तु यह त्तीसरा भाग प्रारंभ के दोनों भागोंसे भो 
अधिक पृष्ठोंका हो गया है। यदि इसके साथ प्रस्तावना और इलोकानु क्रमणिका दी जाती त्तो 
इसका कलेवर इससे दुगुना हो जाता । दूसरे यह भी निर्णय किया गया कि जव संस्कृत-प्राकृत्तमें 
उपलब्ध सभी श्रावकाचारोंका संकलन प्रस्तुत संग्रहमें किया गया है तो हिन्दीमें छत्दोवद्ध क्रिया- 
कोषोंका संकलन भी क्यों न कर लिया जावे, जिससे कि उन अनेक ज्ञातव्य कत्त॑व्योंका वोध भी 
पाठकोंको हो जायगा, जिनका कि पालन श्रावकोंके लिए भत्यावश्यक है। भत्तः प्रस्तावना पढ़नेके 
लिए उत्सुक पाठकों और समीक्षकोंको चौथे भागकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | 


श्रावकाचारकी जो प्रस्तावना लिखी जा रही है, उसकी कुछ विशेषत्ताएँ इस प्रकार हैं-- 
१. सभी श्रावकाचा रोंके रचयित्ताओंका कालक्रमसे परिचय | 

२. प्रत्येक श्रावकाचारकी विशेषताका दिग्दर्शन | 

३. मूल गुणों एवं उत्तर गुणोंके वर्णनगत मत-भेद, उसका कारण और क्रमिक विकास ! 
४. पूजन विधिका क्रसिक विकाप्त, ध्यान, जप, मंडल, ब्रत्तादिपर विशद प्रकाश | 

५. अत्तीचारोंका रहस्य ॥ 

६. प्रतिमाओंका उद्देश्य और दवेत्ताम्वर श्ास्त्रोंके साथ तुलना । 

७. निदानके भेद-प्रभेद और इवे० शास्त्र-गत विशिष्टता | 

<. भक्ष्य पदार्थोकी कालू-मर्यादा 

९. वत्तमानमें जैच् या पाक्षिक श्रावकके न्यूनतम कतंव्य आदि | 


इसी प्रकार परिशिष्टमें इलोकानुक्रमणिकाके सिवाय अनेक उपयोगी विभाग रहेंगे । 
| इस भागके साथ तीचतों भागोंका शुद्धि-पत्रक भी दियाजा रहा न्सं 
असावधान्रीसे २-३ भद्दी भूलें भी रह गई हैं, जिचका उल्लेख हा है। प्रूफ-संशोधककी 


ख शुद्धि-पत्नकके प्रारम्भमें कर दिया 
गया है। पाठकगण उन्हें यथास्थान सुधारकर पढ़नेकी कृपा करें | ा 


१६ श्रावकाचा र-संग्रह 


प्रस्तुत भागके सम्पादनमें ग्रन्थ-मालाके प्रधान सम्पादक श्रीमान्‌ पं० केलाबचद्वणी 
सिद्धान्ताचार्य, वाराणसीका भर-पुर परामश-सहयोग रहा हैं। श्री प॑० महादेवजी व्याकरणाचार्य- 
ने पूरव॑बत्‌ ही प्रुफ-संशोधन किया है और वर्धमान मुद्रणालयमें इसका मुद्रण हुआ है, इसलिए में 
सबका भाभारी हूँ 

तमें संस्थाके मानद मंत्री श्रीमान्‌ सेठ वालचन्द्र देवचन्द्र शह्यका किन शब्दीमें आभार 

व्यक्त करू जो कि इस जीवराज ग्रन्थमालाके सिवाय धन्य अनेक संस्थाओंका संचालन ८४ वर्ष 
की अवस्थामें भी नौजवानोंके समान स्फूतिके साथ कर रहे हैं। उनके प्रोत्साहन-भरे पत्रींसे मुझे 
सदा ही प्रेरणा मिलती रहत्ती है । 

ऐ० पन्‍्तालाल दि. जैन --ही रालाल सिद्धान्तशास्त्री 

सरस्वती भवन, व्यावर 

२५] ७ | ७७ 
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उपवृंहण अंगका वर्णन 
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प्रमत्तयोगी सदा हिसक है, अप्रमत्तयोगी नहीं 
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रात्रि भक्त परित्याग प्रतिमाका स्वरूप निरूपण 
ब्रह्मचरय प्रतिमाका स्वरूप निरूपण 
गारंभ त्याग प्रत्तिमाका स्वरूप निरूपण 
परिग्रह त्याग प्रतिमाका स्वरूप निरूपण 
अतुमत्तित्याग प्रतिमाका स्वरूप निरूपण 
उदिष्ट भोजन त्याग प्रतिमाके दोनों भेदोंका स्वरूप निरूपण 
ग्यारहवीं प्रतिमावाले वानप्रस्थ आदिका स्वरूप निरूपण 
अनशन आदि बारह तपोंका निरूपण 
१६. उप्तास्वाप्रि-भ्रावकाचार 
पूर्वांचाय॑-प्रणीत्त श्रावकाचा रोंके अनुसार श्रावकाचार-निरूपणका निर्देश 
धर्मका स्वरूप, सम्यवत्व और सत्याथे देव, गुरुका निरूपण | 
सम्यवत्वके भेद और उसके माहात्म्यका निरूपण 
सम्यवत्वके आठ अंगोंका निरूपण 
सम्यक्त्वके संवेग, निर्वेद आदि भाठ गुणोंका वर्णन 
सम्यकत्वके २५ दोषोंका वर्णन तथा उसके निर्दोप 
श्रावकको देवपृजादि पड्‌ आवश्यकोंके करनेका उपदे; 
विभिन्‍न परिसाणवाली प्रतिमाओंके पजन करने 
शिल्पशास्त्रोक्त लक्षणवाली प्रतिमाकी तथा 
व्यंगित प्रतिमा की पृज्यता का वर्णन 
शिरोहीन प्रतिमाको पूजनेका निषेध 
विभिन्‍न दिशाओंमें मुख करके पूजन करनेके 


पाछनका माहात्म्य _ 
श 


के फलका निरूपण 


रनेके फलका वर्णन 
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१३७ 
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१३९ 
१४१ 
१४२ 
१४२ 
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१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४५ 
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१४८ 
१४९ 
१५२-१९१ 
१५२ 
१५२ 
१५३ 
१५५ 
श्ष्ट 
१५९ 
१६० 
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२० श्रावकाचार-संग्रह 


श्रीचन्दन आदि द्रव्योंसे पूजत करनेका विधान १६३ 
इक्कीस प्रकारवाली पूजाका वर्णन १६४ 
शान्ति आदि विशिष्ट कार्योके लिए विशिष्ट वर्णके वस्त्र पहिन करके 
पूजन करनेका विधान हा 
जिन-पूजन महान पुण्योपाजंनका कारण है 9) 
आवाहन भादि पंचोपचारी पूजन करनेका विधान १६५ 
स्पृश्य शुद्रोंके द्वारा ही मन्दिर-निर्माण करानेका विधान फ 
पंचामृत्तसे अभिषेक और अष्ट द्वव्योंसे पूजन करनेका विज्ञान १६६ 
नामादि चार निशक्षेपरूप पूजनका वर्णन १६७ 
गुरूपास्तिका वर्णन और गुरुका स्वरूप | 
स्वाध्याय आदि शेष कत॑व्योंका निरूपण १६९ 
त्तपके १२ भेदोंका वर्णन १७० 
दानका विस्तृत्त निरूपण ६७१ 
सम्यग्ज्ञानकी उपासनाका निरूपण १७२ 
सम्यक्चारित्रकी उपासनाका निरूपण १७३ 
विकलचारित्रका निरूपण १७४ 
भद्य, मांस और मधु-भक्षणके त्यागका सयुक्तिक वर्णन फ 
तवनीत एवं पंच उदुम्बर फलोंके भक्षणका निषेध १७७ 
भगालित जल, द्विदल अन्न एवं अथाना आदिके भक्षणका निषेध १७८ 
रात्रि-भोजनके दोषोंका वर्णन १७९ 
पंच भणुक्रत्तोंका वर्णन है 
तीन गुणबत्तों का वर्णन १८४ 
चार शिक्षाव्तत्तोंका वर्णन १८६ 
सल्लेखनाका वर्णन १८९ 
सदा व्यसनोंके त्यागका उपदेश १० 
वृद्ध पुरुषोंकी सेवा आदि सत्कार्योके करनेका उपदेश छा 
१७. श्री पुज्यपाद श्रावकाचार : १९२-२०० 
सत्याथंदेवका स्वरूप १९२ 
सम्यवत्वका स्वरूप और माहात्म्य-वर्णन १ 
अष्ट मूलगुणोंका निरूपण १९३ 
पंच अणुब्रत्तोंका त्था सप्त शीलब्नत्तोंका निरूपण सर 
सप्त व्यसनोंके त्यागका एवं कन्दमूलादि अभक्ष्य पदार्थोके भक्षणका निषेध १९४ 
मौन धारण करने और चतुविध दान देनेका उपदेश १९५ 


दानके महान्‌ फलका वर्णन १९६ 
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जिन-विम्व निर्माण कराके प्रतिदिन पुृजन करनेका उपदेश ११७ 
पवव॑ दिनोंमें उपवास करनेका उपदेश और फल-विशेपका निरूपए १९८ 
राजि-भोजन करने और नहीं करनेके फलका वर्णन ग 
धर्म-सेवनमें विछम्ब न करनेका उपदेश १९९ 
धर्म-सेवनसे रहित्त मनुष्य मुतकके समान है २०० 
१८, ब्रतसार श्रावकाचार र०३-२०५ 
सम्यक्त्व की महत्ता और उसका स्वरूप र्ण्ड 
अष्ट मूछगुणों का वर्णन रः 
अभक्ष्य वस्तुओंके भक्षणका निषेध ॥) 
श्रावकके बारह ब्तोंका निर्देश २०५ 
पवेके दिनोंमें उपवास करनेका विधात ») 
पात्रोंकोी दान देनेका, सदा पंच नमस्कार मंत्र स्मरण करनेका एवं प्रतिष्ठा यात्रादि 
करनेका उपदेश हा 
१९. ब्रतोद्योतन श्रावकाचार २०६-२६२ 
प्रात: उठकर शरीर-शुद्धि करके जिन-विम्ब दर्शन एवं पूजन करनेका उपदेश २०६ 
ऋतुमती स्त्रीके जिन-पुजन करनेका दुष्फल २०७ 
जीव-रक्षाका विचार न करके पीसन्ता-कूटना आदि गुह-कार्य करनेवाली स्पत्रीके 
दृष्फलोंका वर्णन पे 
कन्दमूल, पत्र, पुष्पादिके भक्षणका निषेध 4०८ 
शम-भावके बिना जिन-पूजन, शास्त्र-पठतादि सब व्यथे हैं २०९ 
दृराचारिणी स्त्री दीघेकाल त्तक संसारमें परिभ्रमण करत्ती है 
पूर्व भवमें मुनि-निन्‍्दादि करनेवाली स्त्रियोंके नामोंका उल्लेख २१० 
यत्ति, ऋषि, जनतगार आदिका स्वरूप २११ 
कुटिल मनोवृत्तिवाला साधु भी भव्यसेनके समान दुःख पाता है हि 
अभक्ष्य-भक्षण, रात्ि-भोजन, कूट-साक्षी आदिके दुष्फलोंका वर्णन २१२ 
क्रोधादि कषायोंके फलसे जीव व्याघ्न आदि होता है २१३ 
पंचेन्द्रियोंके विपयों तथा सप्त व्यसनोंके सेवनके दृष्फलोंका वर्णन है 
मिश्रमिथ्या हृष्टि पुरुष भी दीघकाल तक संसारमें परिभ्रमण करता है श्१७ 
तीन दिच त्तक मुनिकी परीक्षा करके सम्यग्दृष्टि नमस्कार करे २१५ 
शिक्षा देनेके योग्य एवं अयोग्य व्यक्तिका वर्णन 
पंच अणुन्नत्तोंका और तीन गुणकब्रत्तोंका वर्णन २ कर 
चार शिक्षाब्रत्तोंका वर्णन 
भुनिके ग्रहण नहीं करनेके योग्य जत्तका वर्णन के 
मायावी भुति महापापी है १६८ 


२१९ 


श्र श्रावकाचार-संग्रह 


सल्लेखनाका विधान 
एक-एक इन्द्रियके विषय-बश हाथी आदि प्राणी महान्‌ दु:ख पाते हैं 
भनोनिरोध करने और दुलेश्याओंके परित्यागका उपदेश 

समता, वन्दनादि छह आवश्यकोंका वर्णन 

दर्शन प्रतिमादि ११ प्रतिमाओोंका वर्णन 

अनित्यादि १२ भावनाओंका वर्णन 

चारित्र धारण करके पुनः विषय-लोलुपी जन विष्टाके कीड़े होते हैं 
सत्पात्रोंको दान देनेवाले पुरुष चक्रवर्ती आदि महान्‌ पदोंको प्राप्त होते हैं 
अष्ट द्रव्योंसे पूजन करनेवाला मोक्ष प्राप्त करता है 

श्रावकके प्रधान कार्य दान और पूजन हैं 

मुनिके प्रधात कार्य स्वाध्याय और भआत्मालोचन हैं 

अल्प आहार, निद्रादिवाला पुरुष अल्प संसारी होता है 

बिना जलसे धोये अशुद्ध द्रव्योंसे और खण्डित पुष्पोंसे पूजन करनेके दृष्फलका वर्णन 
शुद्ध द्रव्योंसे पूजन करनेके सुफलका वर्णन 

अशुद्ध चित्त और अशुचि शरीरसे पूजन करनेके दृष्फलका वर्णन 
पुलाक आदि निग्न॑न्थोंका स्वरूप 

पंच परसेष्ठीके गुणोंका वर्णंत 

नवनीत आदि अभक्ष्य पदार्थेके त्थागका उपदेश 

नामादि निक्षेपोंकी अपेक्षा चार प्रकारके श्रावकोंका वर्णन 
कृष्णलेश्यादि धारक जीवोंका वर्णन 

पाक्षिक आदि श्रावकोंके स्वरूपोंका वर्णन 

धर्म-प्राप्तिके कारण 

बाईस परीषहोंको सहन करनेका उपदेश 

पंच समितियोंका वर्णन 

भनशनचादि तपोंका वर्णन 


यतनापूर्व॑क श्रावक-ब्रतके घार॒क और सोलह कारण भावनाओंकी भावना करनेवाले मनुष्य 


तीर्थंकर नाम कर्मका बन्ध करते हैं 
सम्मक्त्वीके प्रशभादि भावोंका वर्णन 
सम्यक्त्वके आाठ अंगोंका वर्णन 
भष्टाज्भु सम्यग्शञानकी आराघनाका फल 
सम्यग्द्शनके बिना तेरह प्रकारके चारित्रका धारण करना व्यर्थ है 
धर्मके (पुण्यके) माहात्म्यका वर्णन 
पापके दुष्फलका वर्णन 
मिथ्यात्व-सेवन और पंच उद्म्बर फल-भक्षण दिसे धर्म नहीं होता 
रत्वत्रय-धमंकी और क्षमादि १० धर्मोकी आराधना आदि सत्कायेसि ही धर्म होता है 
जीवके ना स्तित्व-वादियोंका निराकरण और आत्माका अस्तित्व-सावन 


श्श्५ 
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२२९ 
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२४३ 
२४४ 
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जीव ईद्वर-प्रेरित होकर सुख-दुःखादि भोगता है, इस मतका निराकरण रथ 
बौद्धोंके क्षणकवाद और सांख्योंके नित्यवादका निराकरण पा 

जेनमतानुसार जीवके स्वरूपका निरूपण २४९ 
मिथ्यात्व, अविरति आदि करम-वन्धक्े कारणोंका निरूपण २५० 
गुप्ति, समिति आदि संवरके कारणोंका निरूपण २५१ 
चतुर्गत्तितमनके कारणोंका निरूपण हे 

अहिसादि ब्रतोंके अत्तीचारोंका निरूपण २५३ 
सम्यच्त्व, जिन-पुजन, जिन-स्तवत और मौनकब्रतके अतीचार २५५ 
अहिसादि ब्रत्तोंकी भावनाओंका वर्णन 

सामायिकके बत्तीस दोषोंका निरूपण २५६ 
वन्दतनताके वत्तीस दोबोंका निरूषण २५७ 


मिथ्यात्व अविरत्ति आदि कारणोंसे जीव संसारमें वँधता है भौर सम्यवत्व विरति आादिके 
द्वारा जीव मुक्त होता है 


२५९ 
सम्यग्द्शंनकी महिमाका वर्णन २६० 
सम्यग्दशंनके आठ बंगोंका निरूपण २६१ 
सम्यग्दशंन ही मोक्षका प्रधान कारण है २६२ 

२०. श्रावकाचारसारोद्धार २६३-३६८ 
ग्रल्थका रका मंगलाचरण २६३ 
भरतक्षेत्र, मगध देश और श्रेणिक राजाका वर्णन २६७ 
भगवान्‌ महावीरका विपुलाचल पर पदापंण और वन्दनाथर्थ श्रेणिकका गमन २६७ 
श्रेणिक-द्वारा भगवान्‌का स्तवन, धमं-पुच्छा और गौतमस्वामीके द्वारा धर्मका निरूपण २६९ 
अपने लिए प्रतिकूल कार्यका दूसरेके लिए आचरण नहीं करना ही धमंका प्रथम चिह्न है. २७१ 
धमंकी महिमाका निरूपण २७२ 
पुण्यके सुफलोंका और पापके दुष्फलोंका निरूपण २७३ 
सद-गुरुका स्वरूप और अन्तरंग-वहिरंग परिग्रहका निरूपण २७७ 
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सम्यक्त्वके संवेग, निर्वेद आदि आठ गुणोंका स्वरूप-वर्णन 
सम्यवत्वके पच्चीस दोषोंका वर्णन 
सम्पक्त्वकी महिमाका वर्णन 
सम्याज्ञानकी उपासनाका उपदेश और उसका स्वरूप 
चारों अनुयोगोंका स्वरूप 
सम्यक्‌ चारित्रकी आराधन्ताका उपदेश 
अष्ट मूलगुणोंका वर्णन 
मद्यपानके दोषोंका वर्णन 
मांस-भक्षणके दोषोंका वर्णन 
मधु-सेवनके दोषोंका वर्णन 
नवनीत-भक्षणके दोषोंका वर्णन 
क्षीरी वृक्षोंके फल-भक्षणके दोषोंका निरूपण 
भक्ष्याभक्ष्यका विचार न करके सर्व भक्षण करनेवाला व्यक्ति राक्षस है 
चर्मपात्र-गत तेल, घृतादिके खानेका निषेध 
प्राणोका अंग होनेपर भी मांस अभक्ष्य है, किन्तु अन्त, फलादि भक्ष्य हैं 
अज्ञात फल, अश्रोधित शाक-पत्रादि, द्विदल अन्न आदिके त्यागका उपदेश 
रात्रि-भोजनके दोष बताकर उसके त्यागका उपदेश 
श्रावकके वारह ब्रतोंका नाम-निर्देश 
अहिसाणुब्रतका वर्णन 
दयाकी महिमाका वर्णन 
हिसा पापके फलका और अहिसाणुव्रतके अतीचारोंका वर्णन 
हिसाका विस्तृत विवेचन 
सत्याणुब्नत्तका विस्तृत वर्णन 
सत्याणुक्नतके अतीचा रोंका वर्णन 
अचौर्याणुत्रतका विस्तृत विवेचन 
अचोर्याणुप्नतके अतीचारोंका वर्णन 
ब्रह्मचर्याणुत्रतका विस्तृत विवेच्च 
मैथुन-सेवन-जनित हिंसाका वर्णन 
ब्रह्मचर्याणुब्बतके अतीचारोंका निरूपण 
परिय्रहपरिमाणाणुब्रत्तका विस्तृत विवेचन 
परिग्रहपरिमाणाणुव्रत्तक अतीचारोंका बर्णन 
दिग्व्त गुणब्रतका स्वरूप और उसके अत्तीचा रोंका निरूपण 
अनर्थंदण्डविरत्तिगुणव्रत्तका समेद विस्तृत वर्णन 
भोगोप॑भोगसंख्यानगुणव्षत्तका विस्तृत विवेचन और उसके अतीचारोंका निरूपण 
देशावकाशिकशिक्षाब्रतका स्वरूप और अतीचारोंका निरूपण 
सामायिक शिक्षव्रत्का वर्णन 
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७ २८. पद्मतन्दिपरर्चावशतिका-“ात श्रावकाचार 
धर्मका स्वरूप और उसके भेद 
गृहस्थके देवपूजादि षटकत्तंब्योंका निर्देश है 
सामायिकका स्वरूप और उसको प्राप्तिके लिए सप्तव्यसनोंके त्यागकी आवश्यकता 
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प्रतिदित जिन-दशैन और पुजन क रनेवालोंकी प्रशंसा और नहीं करनेवालोंकी निन्‍्दा हु 
गुरूपास्तिके सुफल और नहीं करनेवालोंके दुष्फलका वर्णन ५, 
स्वाध्याय, संयम और यथाशक्ति तपरचरण करनेका उपदेश 
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सम्यक्त्व मोक्षका वीज है और मिथ्यात्व संसारका वीज है, अतः 
सम्यक्त्व प्राप्तिके लिए सदा प्रयत्त करना चाहिए ... ड४इे४ 
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चारों पुरुपार्थों में मोक्ष ही प्रधान हैं और उसकी प्राप्ति धर्मसे ही संभव है, अत्तः रु 
धर्मपुरुषार्थ ही करते रहना चाहिए २३९ 
३०. भाकुत्भाजसंग्रह-गत्त श्राचकाचार ४४०-४६४ 
विरताविसतरूप पंचम मुणस्थानका स्वरूप 
जाठ मूलगुणों और वारह ज्रत्तोंका निर्देश दा 


बहु आरस्मी-परिग्रही गृहस्थके आत्त-रौद्गप्याच ही संभव है, धर्मध्यान संभव नहीं 
गृह-कार्य-जनित्त पापोंका क्षय भद्गर ध्याससे ही संभव है, अत्त: उसकी प्राप्तिके लिए हु 
भयत्त करना चाहिए ४ 


२८ भ्रावकाचार-संग्रह 


धर्मध्यानके चारों भेदोंका निरूपण 

साल्म्ब और निराल्म्ब धर्मध्यानका वर्णन 

बहु आरम्भी गृहस्थके मुख्यरूपसे शुद्ध आत्म-चिन्तनरूप ध्यात संभव नहीं है क्योंकि 
नेत्र-बन्द करते ही गृह-कार्य सामने खड़े दिखाई देते हैं 

विना आल्म्बनके ध्यानमें स्थिरता नहीं रह सकती है, अतः गृहस्थको पंचपरमेष्ठी 
भांदिका आलुम्बन लेकर ही ध्यान करना चाहिए 


गृह-त्याग करनेके पुर्व॑ श्रावकको पुष्य कार्य करते रहनेका उपदेश 
मिथ्यात्वीका पुण्य संसारका और सम्यवत्वीका पुण्य मोक्षका कारण है 
पुण्यके फलका बिस्तृत्त वर्णन 
देवपुजल पुण्योपाज॑नका प्रधान कारण है, अत्तः उसके करनेका उपदेश 
देव-पूजनकोी विधिका निरूपण 
जिनाभिषेककी विधिका वर्णन 

सिद्ध चक्रयन्त्रकी आराधनाका उपदेश 

पंचपरमेष्ठी-यन्त्रकी आराधनाका उपदेश 

अष्टद्रव्योंसे को गई पूजाके फलका वर्णन 

पूजन करके १०८ बार जाप करने तथा विसर्ज॑त्र करनेका उपदेश 
पूजनके महान्‌ फलका वर्णन 

बारह ब्रत्तोंका निरूपण 

चारों दानोंके महात्‌ फलका वर्णन 

सुपान्नोंके दानका फल 

कुपान्रोंके दानका फल 

पात्र-अपात्रका निर्णय करके ही दान देना चाहिए 

दान नहीं देनेवाले कृपण पुरुषकी निन्‍्दा 

धमंकार्यमें विघष्म करनेवाला शत्रु है, भत्त: धर्मं-कार्यमें विष्न नहीं करना चाहिए 
दान नहीं देनेके दृष्फलोंका वर्णन 

पुण्यके फलका निरूपण 

भोगभूमिके सुखोंका वर्णन 

३१, संस्कृत भावसंग्रह-गत श्रावकाचार 

पंचम गुणस्थानके भावोंका वर्णन 

श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओंका निर्देश 

दर्श॑नप्रतिमाका वर्णन 

ब्रत्प्रतिमाका वर्णन 


सामायिक शिक्षात्रतके भोतर जित-पुजनका विधान और उसकी चिथिका विस्तृत्त वर्णन 


पूजनके अन्तमें अन्तमुंहतंकालतक निजात्माके ध्यानका उपदेश 
मासके चारों पर्वेर्मिं प्रोपष करनेका वर्णन 


४४१ 
फ 
४४२ 


४४३ 


४५७ 


(विपप-सूची २५९ 
भोगीपश्नोगपरिमाणद्त्तका वर्णन 


४३७ 
अतिथिसंविभागक्नतका विस्तृत्त वर्णन हे 
पात्रको प्रासुक एवं निर्दोष दाल देते और अयोग्य अन्नादि नहीं देनेका विधान ४७१ 
सामायिक प्रतिमाका वर्णन हु 
प्रोषध आदि शेष प्रतिमाओंका वर्णन ४७२ 
श्यारहदीं प्रतिमाधारीके जिकाऊलयोश आदिका निपेच ४७३ 
पूजाके भेदोंका वर्णन है 
चारों प्रकारके दात्त देनेकी महत्ता और आवश्यकताका निरूपण ४७५ 


सुपात्रों और कुपात्रोंके दातका फल-वर्णन हि 
अपाज्रको दा देना व्यर्थ है और दुग्गंतिके दुःखोंका कारण है 
स्वाध्याय, संगंणभ और त्तपदचरण करनेका यथाशक्ति तिरूषण 


४७७ 
निरालस्वध्यान अप्रमत्तसंयततोंके ही सम्भव है, अतः गृहस्थको सावरूम्ब ध्यान ही 
करना चाहिए हु 
भव्यश्रावकको सदा पुण्योपाजंसके कार्य करते रहनेका उपदेश ४७८ 
सम्यग्हष्टिका पुण्य संसारकी उत्कृष्ट विभूतियोंकों देकर अन्तममें मोक्षलक्ष्मी 
देता है, इसका नत्िरूपण हु 
३२. रमणसार-गत श्ावकाचार ४७९-४८६ 
सुदृष्टि और कुदृष्टिका स्वरूप ४७९ 
सम्यर्हष्टि जीव छयालीस दोषोंसे रहित होता है 
दान, पूजन श्रावकके और ध्यान, अध्ययन मुनिके मुख्य कर्तव्य हैं ४22४ 
सुपात्रदानके सुफलका विस्तृत्त वर्णन 
जीणोद्धार, प्रतिष्ठा, जिनपूजादिसे बचे धनको भोगनेवाला दुर्गंतियोंके दुःखोंको भोगता है; ४८६ 
दान, पूजनादिसे रहित, कर्तव्य-अकतंव्यके विवेकसे हीन एवं ऋरस्वभावी मनुष्य 
संद दु:ख पात्ता है 


० 5 प और हुँ ग | 
इस पचमकालमे सिथ्यात्वी श्रावक और साधु सुरूभ हैं, किन्तु सम्यवत्वी श्रावक औौर 

साथु सिलता दुर्लभ है ४८३ 
अशुभ और शुभ भावोंका निरूपण 


इन्द्रियोंके विषयोंसे विरक्त अज्ञानीकी अपेक्षा इन्द्रिय-विषयासक्त ज्ञानी श्रेष्ठ है है 

गुरुसक्तिविदील अप्रिगही क्षिष्योंका त्तपए्वरणादि ऊपरनमिमें वोये गये बीजके ही 
समान निरथंक है है 

३३. पुरुषार्थातुशासन-गत श्रावकाचार उट७ ई 

धर्मका स्वरूप और धर्मके फलका वर्णल पे 

श्लावककी ११ प्रतिमाओंका नाम-निर्देश 2] 

सभी कतों और शोलोमें सम्पदर्शन मुख्य है ' हल 


सत्यार्थदेवका स्वरूप 


३० श्रावकांचार-संग्रह 


सत्यार्थ गुरुका स्वरूप 
सत्यार्थ धर्मका स्वरूव 
सम्यग्दर्शनका स्वरूप भर उसके भेदोंका निरूपण 
सम्यग्दर्शनके आठ अंगोंका नाम-निर्देश 
निःशद्धित और निःकांक्षित अंगका वर्णन 
निविचिकित्सा और अमूढुहृष्टि अंगका वर्णन 
उपगूहन और स्थिरीकरण अंगका वर्णन 
वात्सल्य अंगका वर्ण 
प्रभावना अंगका वर्णन 
अष्टाड्रयूक्त सम्यकत्वकी महिमा और उसके आठ गुणोंका निरूपण 
सम्यर्दशंनके दोषोंका निरूपण 
आठ मूलगुणोंका वर्णन 
मद्यपानके दोषोंका वर्णन 
मांस-भक्षणके दोषोंका वर्णन 
मधु-सेवलके दोषोंका वर्णन 
नवनीत्त, अज्ञातफल, भगालित जल, ह्विदल-भक्षणादिका निषेध 
सातों व्यसनोंके त्यागका उपदेश 
भनस्तमितभोजनत्रतका विधान 
पाँच अणुन्नतोंका निर्देश कर अहिसाणुन्नत्तका वर्णन 
सत्याणुतन्रतका वर्णन 
अचोौर्याणब्रत्का वर्णन 
ब्रह्मचर्याणुत्रतका वर्णत्त 
परिग्रहपरिमाणाणुन्नत्तका वर्णन 
दिग्न्नत और देशन्नत्तका वर्णन 
अनर्थंदण्डविरतिगुणक्षतका वर्णन 
भोगोपभोगसंख्यानशिक्षान्रतका वर्णन 
अतिथिसंविभागशिक्षाब्रत्तका वर्णन 
सामायिक प्रतिमाका विस्तृत वर्णन 
पद्मस्थ ध्यानका वर्णन 
पिण्डस्थ ध्यानके अन्तर्गत पाथिवी भादि पंच धारणाओंका वर्णन 
रूपस्थ ध्यानका वर्णन 
बीतराग जिनदेवकी अचेत्तन प्रतिमाका पूजन महाव्‌ पुण्यका साधक है 
प्रासुक जलका वर्णन, जलसे वा मन्त्रसे स्‍्तान करके पूजन करनेका विधान 
प्रोषधप्रतिमाका वर्णन 
सचित्त त्याग और दिवा ब्रह्मचर्य प्रतिमांका वर्णन - 
ब्रह्मचर्य प्रतिमाका वर्णन 


४८९ 
४९० 
१2 
४९१ 
डण्२ 
४९३ 
४९४ 
४९५ 


४९६ 


विपय-सूची 


आरम्भत्याग और परिग्रहत्याग प्रतिमाका वर्णन 
अनुमति त्याग प्रतिमाका वर्णन, पापानुमत्ति त्यागकर पुण्य कार्यानुमत्तिका विधान 
उहिष्टाहार त्याग प्रतिमाका वर्णन 
श्रावकोंकी पारस्परिक सामाचारीका वर्णन 
सल्लेखनाका वर्णन 
सदलेखनाके समय अनुप्रेक्षा-चिन्तन, परीपह-जय और पंचपरमेष्ठीके 
स्मरण करनेका उपदेश 


लाटीसंहिता 


प्रथम सर्ग 


अहिसा परसो धर्म: स्थादमस्तदत्ययात्‌ । सिद्धान्तः स्वेतन्त्रोष्यं तहिशेषो5धुनोच्यते ॥९ 
सर्वंसावद्ययोगस्य निवृतित्रेतमुच्यते । यो मुषादिपरित्याग: सोः्स्तु तस्थेव विस्तरः ॥२ 
तद्ब्तं संत: कतुं घुनिरेव क्षेमो महान्‌ | तस्थेव मोक्षम्ागंइच भावो नान्यस्य जातुचित्‌ ॥३ 
अतः सर्वात्मना सम्यक्‌ कतंव्यं तद्धि धीधने: ॥ कच्छुलव्धे नरत्वे5स्मिन्‌ सुकविच्दृदकोपमे ॥४ 
तत्नालसो जनः कश्चित्कषायभ रगौरवात्‌ । असम्थस्तथाप्यपेष गृहस्थन्नतमाचरेत्‌ ॥५ 

उक्त च-- 


गुण वपष लव समर पडिसा दाएं च अणत्थिमियं । दंसगणाणचरित्त किरिया तेवण्ण सावयाणं च ॥१ 
तथा चोक्तसू-- 


दंसण वय सामाइय पोसह सचित्त रायभत्ते य। बम्भारम्भ परिग्गह अणुसणमुहिद्ट देसविरदो य २ 


इस संसारमें आहिसा ही परम धर्म है और उस अहिंसा धर्मका उल्लंघन करना या विनाश 
करना ही अधर्म है। यह सिद्धान्त स्व॑तन्त्र है--अर्थात्‌ स्ंसिद्धान्त-सम्मत है। अब आगे इसी 
अहिसा धमंका विशेष वर्णन करते हैं ॥१॥ पाप सहित्त समस्त योगोंका त्याग करना क्रत्त कहलाता 
है त्था झूठ बोलनेका त्याग करना, चोरीका त्याग करना, आदि अरूग-अरूग पापोंका त्याग 
करना बतलाया है वह सब उसी ब्रतका विस्तार समझना चाहिए ॥२॥ उन ब्रत्तका पूर्ण रीतिसे 
पालन करनेके लिए मुनिराज ही समर्थ होते हैँ और इसीलिए उन मुनिराजोंको ही मोक्षमार्गकी 
प्राप्ति होती है ॥३॥ जिस प्रकार कमल पत्रपर जलकी बूँदका ठहरना अत्यन्त कठिन है उसी 
प्रकार इस मनुष्य जन्मका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है। इसलिए ऐसे दु्भ मनुष्य जन्मको 
पाकर पापरूप योगोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥४॥ कदाचित्‌ तीब् कथायोंके उदयसे 


कोई मलनुष्य उन ज्रत्तोंको पूर्णरूपसे पालन करनेमें आलस्य करे अथवा असमर्थ हो त्तो उसे एक- 
देशरूप गृहस्थोंका ब्रत अवश्य पालन करना चाहिए ॥णा। 


कहा भी है--आठ मूलगुण, बारह ब्रत्त, बारह प्रकारका तप, एक समता, ग्यारह प्रतिमा 
चार प्रकारका दान, एक पानी छानकर काममें लाना, एक रात्रिभोजनका त्याग करना और रत्नत्रय 
अर्थात्‌ सम्पग्दशंच, सम्थग्ज्ञान और सम्यकचारित्र इन तीनों रत्नोंको घारण करना ये त्िरिपन 
श्रावकोंकी क्रिया कहलाती हैं ॥१॥ग्रस्थकारोंने श्रावकोंके व्रत इस प्रकार भी कहे हैं--दर्शन, 
ब्रत, सामायिक, प्रोषध (प्रोषयोपवास), सचित्त त्याग, रात्रिभुक्तित्याग, ब्रह्मचयं, आरम्भ त्याग, 
परिग्रहत्याग, अनुमतत्याग, और उद्दिष्टत्याग इन ग्यारह प्रत्तिमुओंकों पालन करनेवाला देश< 
विरत श्रावक कहलाता है ॥२॥ | 


२ श्रावकाचार-संग्रह 


अष्टमुलगुणोपेतो थतादिव्यसतोज्ित: । नरो दर्शनिक. प्रोक्तः स्थाच्चेत्सहुशंनान्वित: ॥६ 

सद्य मांस तथा क्षोद्रमथोदुम्बरपशञ्चकम्‌ । वर्जयेच्छावको धोमान्‌ केवल कुलधर्म॑वितु ॥७ 

ननु साक्षान्मकारादिन्रयं जेनो न भक्षमेत्‌ । तस्थ कि वर्जन न स्थादसिद्ध सिद्धत्ताधनात्‌ ॥८ 

मेवं यस्मादतीचारा: सन्ति तत्रापि केचन । अवा बारसमाः नुनत त्याज्या धर्माथिनि: स्फुटम ॥९ 
तद्भेदा बहवः सन्ति साहशां वागगोचरा: । तथापि व्यवहारार्थ निर्िष्टाः केचिदस्वयात्‌ ॥१० 
चम्मंभाण्डे तु निक्षिप्ता: घृततेलजलादय:। त्याज्या: यतस्त्रसादीनां दरीरपिशिताश्रिता: ॥११ 
ने चाशडक्य॑ पुनस्तन्न सन्ति यद्वा न सन्ति ते। संशयो$तुपलब्धित्वाद दुर्वारो व्योमचित्रवत्‌ ॥१२ 
सर्व सर्वज्जज्ञानेन हष्टं विश्वैकचक्षुपा | तदाज्ञया प्रमाणेन माननीय मनीषिधि: ॥१३ 
नोहामेतावता पाप स्याह्ा न स्थादतीन्द्रियात्‌ । अंहो मांसाशिनो5वद्यं प्रोक्तं जैनागमे यत्तः ॥१४ 
तदेव॑ वक्ष्यमाणेएु सूत्रेष्‌दितसूत्रवत्‌ । संशयो नेव कतंव्यः शासन जेनमिच्छता ॥१५ 





जो जीव सम्यग्दर्शनकी धारण करनेवाला हो और फिर वह यदि भाठों मूलगुणोंको धारण 
कर ले तथा जुआ, चोरी आदि सातों व्यसनोंका त्याग कर दे तो वह दर्शन प्रतिमाको धारण 
करनेवाला कहलाता है ॥६॥ केवल अपने कुलूधर्मको जाननेवाले बुद्धिमात्‌ श्रावककों मद्य, मांस, 
शहद और पांचों उद्म्बरोंका त्याग कर देना चाहिए |७॥ कदाचित्‌ यहांपर कोई यह शंका 
करे कि कोई भी जैत्ी भद्य मांस शहदको साक्षात्‌ भक्षण नहीं करता, इसलिए क्या जैनी भावके 
उत्तका त्याग नहीं हुआ ? अवश्य हुआ | इसलिए सिद्ध साधन होनेसे आपके त्याग करानेका उपदेश 
असिद्ध है। परन्तु यह बात नहीं है क्योंकि यद्यपि जैनी इतका साक्षात्‌ भक्षण नहीं करते हैं, 
तथापि उनके कितने ही अतिचार हें और वे अतिचार अनाचारोंके समान हैं इसलिए धर्मात्मा 
जीवोंको उन्त अतिचारोंका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिए ॥८-९॥ उन अतिचारोंके बहुत-से 
भेद हैं जो मेरे समान पुरुपसे कहे भी नहीं जा सकते तथापि केवल व्यवहारके लिए गुरुओं#ी 
आम्नायपूर्वक चले आये कुछ भेद कहे जाते हैं ॥१०॥ चमड़ेके बर्तनमें रक्े हुए घी तेल पाची 
आदिका त्याग कर देना चाहिए क्योंकि चमड़ेके वरतंतमें रखे घी तेल आदियें त्रस जीवोंके शरी रके 
मांसके आश्रित रहनेवाले जीव अवश्य रहते हैं ॥११॥ चमड़ेके वर्त्ततमें रखे हुए तेल घी जल 
आदिमें जिस पशुका वह चमड़ा है उस पशुके भांसके आश्रित्त रहनेवाले जीव हैं या नहीं ऐसी 
शंका भी नहीं करनी चाहिए | यहाँपर कदाचित्‌ यहाँ कोई यह कहे कि जिस प्रकार पूर्ण आकाशका 
चित्र दिखाई नहीं पड़ता इसलिए वह कोई पदार्थ नहीं है इसी प्रकार चमड़ेके वर्तनमें खखे हुए 
तेल घी आदिमें जिस पशुका वह चमड़ा है उस पशुके मांसके आश्रित रहनेवाले जीव दिखाई 
नहीं पड़ते इसलिए उसमें जीव हैं या नहीं इस शंकाका दूर होना अत्यन्त कठिन है ॥१२॥ परल्तु 
इसका उत्तर यह है कि भगवान्‌ अरहुन्तदेवने अपने सर्वज्ञ ज्ञानसे समस्त सूक्ष्म पदार्थ भी प्रत्यक्ष 
देख और जान लिए हैं ओर गुरु परम्परापुर्वक उनके उपदेशके अनुस्तार आचाय नि वैसा ही शास्त्रोमें 
निरूपण किया है इसलिए वुद्धिमानोंको भगवानु सर्वक्षदेवकी आज्ञा मानकर प्रमाणरूपसे सब मान 
लेता चाहिए ॥१३॥ जो जीव इन्द्रियगोचर नहीं होते ऐसे सूक्ष्म अतीन्द्रिय जीबोंके भक्षण करनेसे 
पाप होता है या नहों ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मांसभक्षण करमेवालोंको पाप 
थवश्य होता है ऐसा जेन द्ास्त्रों में स्पष्टहपसे बतलाया है ॥१४॥ इसलिए सर्वज्ञ वीत्तराग भगवान्‌ 
अरहन्तदेवके कहे हुए जेन शासनकों धारण करनेकी इच्छा करनेवालोंको जो सूत्र पहले कहा 


लाटीसंहिता क्‍ 


अच्च मुदगादि शुण्ठचादि भेषजं श्करादि वा। ख्य स्वाद तु भोगाथे ताम्वूछादि यथागमात्‌ ॥६ 
पेय॑ दुः्घादि लेपस्तु लैलास्यड्रादि कर्म घत्‌। चतुविधमिदं यावदाह्ार इति रा ॥१७ 
अथाहारकृते द्रव्य शुद्धशोधितमाहरेत्‌ । अच्ययाभिषदोष: स्ात्तदतेकत्र साक्षितात्‌ ॥१८ 

बिद्धं त्रसाश्रितं यावहरजयेत्तदभद्यवत्‌ । बतशः शोधित॑ चापि सावधानेदृगादिनि: ११९ 

सन्दिः् घ घद्नादि श्षितं वा नाश्ितं असेः | मनःशुद्धिभरप्तिद्धचर्थ श्रावक: क्रापि नाहरेतु ॥२० 
अविद्धसपि निर्दोष योग्यं चातालितं तसे | आचरेच्छावक: सम्परवष्ट नाहएसीक्षणे: ४९९ 

ननु शुद्ध यदत्नादि कृत शोधतयानया । मैव॑ प्रमाददोषत्वात्कल्प्प्स्पाज़वी भवेत्‌ ॥२२ 

गालितं हृढ्वस्त्रेण स्पिस्तेले पद्नो द्रवम्‌ । तोयं जिनागमाम्तायादाहरेन्स न चान्यथा २३ 

अन्यथा दोष एवं स्पान्मांसातीचारसंज्ञकः १ अस्ति सत्र त्सादीनां मृतस्पाद्धस्य शेषता ॥२४ 


गया है और जो सूत्र आगे कहे जायेगे उत्मे कभी संशय नहीं करता चाहिए॥१९॥ मूंग, मोठ, 
चना, गेहूँ, जी, आदि अन्न कहलाता है। सोठि, मिर्च, पीपछ आदि औषधियाँ कहलाती हैं| 
मिश्री, वूरा, लड़ड, पेड़ा, बरफी आदि खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। भोगोंके लिए आगमानुकूल 
ताम्बूछ आदि पदार्थ स्वाद्य कहराते हैं। दूध, पादी आदि पदार्थ पेय कहे जाते हैं और तेल मर्दन 
करता, उबध्न लगाता आदि लेप कहे जत्ति हैं। थे सब पदार्थ चार प्रकारके आहारके नामसे 
प्रसिद्ध हैं ॥१६-१७॥ इनको आहारखूपमें ग्रहण करनेके लिये शुद्ध पदार्थोको ग्रहण करना चाहिए, 
अशुद्ध पदार्थ कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तथा जो शुद्ध पदार्थ भी ग्रहण किये जाये वे भी 
शोधकर ग्रहण करने चाहिए | यदि वे पदार्थ विना शोघे हुए ग्रहण किये जायेंगे तो उनके भक्षण 
करजेमें मांस खातेका दोष लगेगा क्योंकि इन खाने-पीनेके पदार्थोर्मे प्रायः अस जीवोंके रहतेकी या 
था जानेको सम्भावना रहती है । यदि बिता शोधे हुए पदार्थ खाये जायेंगे त्तो उतमें आये हुए वा 
उनमें रहनेवाले वा उत्पन्न होनेवाले जीवोंके मारे जानेका पाप लगेगा और विन्ता शोधे पदा्थोके 
साथ वे जीव भी मक्षणमें आ जायेंगे इसलिए उनके मांस खानेका भी महापाप छंगेगा | इसलिए 
खानेके समस्त पदार्थोको देख-शोधकर ही भ्रहण करता चाहिए। खानेके पदार्थोको बिना शोपे 
अहण करता मांस त्यागका दूसरा अतिचार है ॥१८॥ घुने हुए व बीचे हुए अन्नमें भी अनेक तरस 
जीव होते हैँ । यदि सावधान होकर नेत्रोंके द्वारा सैकड़ों बार देखा व शोधा जाय तो भी घुने हुए 


अन्तमेंसे सब त्रस जीवोंका निकूछ जावा असम्भव है इसलिए सावधानोके साथ सैकड़ों चार शोधा 
या देखा हुआ भी घुना या वींधा अत्न अभक्ष्यके समान त्याग कर देना चाहिए ॥१९॥ जिन अन्न 
जादि पदार्थेमें तस जीवोंके रहनेका सत्देह हो और “इसमें चस जीव हैं या नहीं है” इस वातका 
सन्देह चना ही रहे तो पी श्रावकको भच शुद्ध रखनेके लिए ऐसे पदार्थोका त्याग कर देना चाहिए 
॥२ण। जो अन्त आदि पदार्थ घुने हुए नहीं हैं, जिनमें कोई किसी प्रकारका दोप नहीं है और जो 
त्रस जींवोंसे सर्वधा रहित हैं ऐसे पदार्थ नेत्रोंसे खाने आदिके काममें 


॥ से अच्छी तरह देख-शोधकर 

लेने चाहिए, बिना अच्छी तरह देखे-दोधे योग्य निर्दोष पदार्थ भी काममें वहीं लेते चाहिये ॥२१॥ 
शेंका--जो अस्तादिक पदार्थ ऊपर लिखी विधिसे अच्छी तरह जोधकर शुद्ध कर लिये गये हुँ 
उनके ग्रहण करनेमें प्रमादरूप दोषोंसे उत्पन्त हुए पापोंकः आख़व कभी नहीं ही सकेगा ॥२९॥ 
घी, तेऊ, दूध, पानी आदि पत्तले पदार्थोको जेलशास्त्रोंमें कही हुई विधिसे मजबृत् गाढ़े वस्त्रमें 
अचकर ही खानेके काममें छाता चाहिए, पतले पदा्थोंको बिना छामे कभी काममें नहीं छाता . 
चाहिए ॥: शा इसका भी कारण यह है कि बिता छत्ते घी तेल आदि पदार्थों तअस जीवोंके - मरे 


४ श्रांवकार्चार-सं हे 


दुरवधानतया मोहात्पमादाद्रापि शोधितम्‌ । दुःशोधितं तदेव स्याद्‌ ज्ञेयं चाशोधितं यथा ॥२५ 
तस्मात्सदूव्नतरक्षार्थ पलदोषनिवृत्तये । आत्महग्भि: स्वहस्तेश्व सम्यगन्नादि शोधयेत्‌ ॥२५ 
यथात्मार्थ सुवर्णादिक्रयार्थी सम्पगीक्षयेत्‌ । ब्रतवानपि गृह्लीयादाहारं सुनिरीक्षितम्‌ ॥२७ 
सघधरमेंणानभिज्ञेत साभिज्ञेत विर्धामणा | शोधितं पाचितं चापि नाहरेद ब्रतरक्षकः ॥२८ 

नतु कनापि स्वोयेत सधमेंण विधमिणा। जोधित॑ पाचितं भाज्य॑ सुज्ञे स्पष्ट चक्षुषा ॥२५ 

मैं यथोदितस्योच्चेविश्वासो वब्रतहानये । अतताय॑स्पाप्यताइरस्थ संयमि नाधिकारिता ॥३० 
चलितत्वात्सीम्नश्येब नून॑ भाविवतक्षते: । शेथिल्णद्वीयमानस्य संयसस्य कुतः स्थिति: ॥३१ 
शोधितस्य चिरात्तस्य न कुर्याद्‌ ग्रहणं कृती । कालस्थातिक्रमादुभुयो हृष्टिपुतं समाचरेत्‌ ॥३२ 


हुए शरीरके अवयव अवश्य रहते हैं। इसलिए बिना छते घी तेल आदि पदार्थ ग्रहण करनेमें मांस 
त्यागका अतिचार अवश्य लगता है। अतएवं घी तेल आदि पदार्थोको भी भच्छे मजबूत दोहरे 
बड़े छननेमें छानकर ही काममें लाना चाहिए ॥२४। जो अन्नादिक पदार्थ ममकी असावधानीसे 
शोधे गये हैं, या होश हवाश रहित अवस्थामें शोपे गये हैं अथवा प्रमादपृर्वंक शोधे गये हैं ऐसे शोघे 
हुए पदार्थ भी दुःशोधित्त (अच्छी तरह नहीं शोधे हुए) कहलाते हैं और ऐसे दुःशोधित पदार्थ 
विना शोधे हुएके समान हो गिने जाते हैं ॥२५॥ इसलिए श्रेष्ठ ब्रतोंकी रक्षा करनेके लिए और 
मांस भक्षणके दोषोंका त्याग करनेके लिए श्रावकोंको अन्न आदि पदार्थ अपने ही नेत्रोंसे और 
अपने ही हाथोंसे शोध लेना चाहिए फिर काममें लाना चाहिए ॥२६॥ जिस प्रकार अपने लिए 
सोना खरीदनेवाला पुरुष उस सोनेको बहुत अच्छी तरह देखकर खरीदता है उसी प्रकार ब्रती 
श्रावकको भी बहुत्त अच्छी तरह देख-शोधकर आहार ग्रहण करना चाहिए ॥२७॥ 
जो आहार शोधने या शुद्धता पूवंक भोजन तैयार करनेकी विधिको न जाननेवाले साधर्मी 
द्वारा शोधा हुआ है या ऐसे ही अजानकार साधर्मके द्वारा पकाकर तैयार किया हुआ है अथवा 
जो शोधने या शुद्धतापूर्वक विधिको जाननेवाले विधर्मी द्वारा शोधा हुआ है या ऐसे ही जानकार 
विधर्मकि द्वारा पकाकर तैयार किया हुआ है ऐसा भोजन भी अपने ब्रतोंकी रक्षा करनेवाले 
श्रावकोंको कभी नहीं ग्रहण करना चाहिये ॥२८॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि जो 
मनुष्य शोधने या शुद्धता पृ्वंक भोजन तैयार करनेकी विधिको जानता है और शोधने आदि कामों 
के लिये जिसके नेत्र निमंल हैं, जिसके नेत्रोंमें कोई दोष नहीं है, जिसके नेत्रोंकी ज्योति मन्द नहीं 
है ऐसे मनुष्यके द्वारा शोधा हुआ भोर पकाया हुआ भोजन ग्रहण कर लेता चाहिये वह मनुष्य 
अपना साधर्मी हो ओर चाहे विधर्मी हो। भर्थात्‌ भोजन शुद्धतापू्वंक तैयार किया हुआ होना 
चाहिये चाहे वह साधर्मी द्वारा तैयार किया हुआ हो और चाहे वह विधर्मी द्वारा तैयार किया 
हुआ हो । भोजन तैयार करने या शोधनेमें साथर्मो या विधर्मीकी क्या आवश्यकता है ? परल्तु यह 
वात नहीं है | क्योंकि जो आहारको शोधने और शुद्धतापुर्बंक तैयार करनेकी विधिको जाननेवाला 
विघर्मी हो इन दोनों प्रक्ारके मनुष्योंपर हढ़ विदवास किया जायेगा तो ब्रतोंमें हानि अवश्य 
होगी | तथा इसका भी कारण यह है कि जो पुरुष अनाय॑ है अथवा निर्दंय है उसको संयमके काम 
में संपमकी रक्षा करनेमें कोई अधिकार नहीं है ॥२५-३०॥ यदि ब्रती मनुष्य अपनी सीमा या 
मर्यादासे चलायमान हो जायेगा त्तो आगे होनेवाले उसके ब्रत्तोंमें अवश्य ही हानि पहुँचेगी तथा 
यदि वह संयम इसी प्रकार शिथिछता पूर्वक घटता जायगा तो फिर भला उसकी स्थिरता किस 
प्रकार रह सकेगी ? ॥३१॥ जिन अन्न आदि पदार्थोको शोधे हुए कई दिन हो गये हैं ऐसे पदार्थ 


लाटीसंहिता ७ 


केवलेनाग्लिना पक्‍्व॑ मिश्चितेन घुतेन वा । उपिताज्न न भुल्लीत पिशिताशनदोषबित्‌ ॥३३ 
तन्नातिकालसात्रत्वे परिणामगुणात्तथा । सम्म्च्छ्॑न्ते त्रसाः सुक्ष्मा: ज्ेया: सर्वविदाज्ञया ॥३४ 
शाकपत्राणि सर्वाणि नादेयाति कदाचन। । श्रावकेर्मासदोषस्य वर्जनार्थ प्रयत्ततः ॥३५ 

तत्रावहय॑ ऋसाः सुक्ष्माः के चित्स्युदूंष्टिणोचरा: | न त्यजन्ति कदाचित्तं शाकपत्राश्रयं सनाक्‌ ॥३६ 
तस्माद्धर्माथिना नुनसात्मनो हितमिच्छता । आतास्वूले दर्ल त्याज्यं श्रावकेद्शंनात्वितेः ५३७ 
रजस्पां भोजन त्याज्यं नैपिकैतेतधारिभि: । पिशिताशनदोषस्य त्यागाय सह॒दु्यमें: 0३८ 

नतु राजिभुक्तित्यागो नात्रोहेइ्यस्त्वया ववचित्‌ । पछसंज्ञकविख्यातप्रतिमायामास्ते घत: ४३५९ 

सत्य सर्वात्मना तन्न निशाभोजनवर्जनम्‌ । हेतोः किन्त्वन्न दिग्सात्र सिद्ध स्वानुभवागमात्‌ 0४० 
अस्ति कश्निद्विशेषोत्च्र स्वल्पाभासो5थंत्तो सहान्‌ । सातिचारोष्नर दिग्मात्रे तन्नातीचारवर्जिता: ॥४१ 


भी ब्रती श्रावकोंको ग्रहण नहीं करना चाहिये । जिन पदार्थोको शोध लेनेपर भी बहुत सा काल 
बीत गया है, मर्यादासे अधिक काल हो गया है उन्को फिर अपने नेत्रोंसे देख-शोधकर ग्रहण 
करना चाहिये ॥३२॥ जो रोटी, दाल आदि पदार्थ केवल अग्निपर पकाये हुए हैं अथवा पूड़ी 
कचौरी आदि गरम धीमें पकाये हुए हैँ अथवा परामठे आदि पदार्थ घी और भग्नि दोनोंके संयोग 
से पकाये हुए हैं ऐसे सब प्रकारके पदार्थ मांस-भक्षणके दोषोंको जाननेवाले श्रावकोंको दूसरे दिन 
बासी नहीं खाना चाहिये ॥३३॥ इसका भी कारण यह है कि वासी भोजनमें मर्यादासे बाहर 
काल वीत्त जाता है इसलिये उन्तमें इस प्रकारका परिणमन होता है जिससे कि उसमें सूक्ष्म और 
सम्मूच्छ॑नच ऐसे तरस जीव उत्पन्न हो जाते हैं जो इन्द्रियोंस दिखाई नहीं पड़ सकते, ऐसे सूक्ष्म चस 
जीव केवल सर्वज्ञदेवके द्वारा प्रतिपादन किये हुए शास्त्रोंसे ही जाने जा सकते हैं ॥३४॥ श्रावकों- 
को प्रयत्त पूर्वक मांसके दोषोंका त्याग करनेके लिये सब त्तरहकी पत्तेवाली शाक भाजी भी कभी 
ग्रहण नहीं करना चाहिये आर्थात्‌ मैंथी, पाठक, चनाकी शाक, बथुआ, चोराई आदि पत्तेवाले 
शाक भी नहीं खाने चाहिये ॥३५॥ क्योंकि उस पत्तेवाले शाकमें सूक्ष्म त्रस जीव अवब्य होते हैं 
उनमेंसे कितने हो जीव तो दुष्टिगोचर होते हैं, दिखाई पड़ते हें ओर कितने ही दिखाई नहीं 
पड़ते, परन्तु वे जीव किसी समयमें भी उस पत्तेवाले शाकका जाश्रय थोड़ा सा भी नहीं छोड़ते 
॥३६॥ इसलिये अपने आत्माका कल्याण चाहनेवाले धर्मात्मा जीवोंको पत्तेवाले सब शाक तथा 
पानतक छोड़ देना चाहिये और दर्शन प्रत्तिमाको धारण करनेवाले श्रावकोंको विशेषकर इनकात्याग 
कर देना चाहिये ॥२७॥ ब्रत घारण करनेवाले नैष्ठिक श्रावकोंको मांस-भक्षणके दोषोंकात्याग करने- 
के लिए बहुत बड़े उद्यमके साथ रात्रिमें भोजन करनेका त्याग कर देना चाहिये ॥३८॥ कदाचित्‌ 
कोई यहाँपर यह शंका करे कि आपको यहांपर मूल गुणोंके वर्णनमें रात्रि-भोजनके त्यागका उपदेश 
नहीं देना चाहिये क्योंकि रात्रिभोजनका त्याग करनेवाली छठी प्रतिमा है। छठी प्रतिमाके वर्णन 
में इसके त्यागका वर्णन करना चाहिये । इसके उत्तरमें कहा है कि यह बात ठीक है परन्तु उसके 
साथ इतना ओर समझ लेना चाहिये कि छठी प्रतिमामें तो रात्रि भोजनका त्याग पर्ण रूपसे है 
और यहाँपर मूल गुणोंके वर्णनमें स्थूल रूपसे रात्रि भोजनका त्याग है। मल गणोंमें स्थल रूपसे 
भी रात्रि भोजनका त्याग करना अपने अनुभवसे भी सिद्ध है और आगमसे भी सिद्ध है ॥३९-४०॥ 
यहापर मूछगुणोंके धारण करलेमें जो रात्रि भोजनका त्याग है उसमें कुछ विशेषता है ह 
विशेपता गेडी हू त्तु अच्छा 029 कमी तह 
पा माड्म तो थोड़ी होती है किन्तु उसको अच्छी त्तरह समझ लेनेपर वह विशेषता बहुत 
बड़ी मालूम देती है । सामान्य रीतिसे वह विशेषता यह है कि मूलगुणोंमें जो राज्ि भोजनका 


६ श्रावकाचार-संग्रह 


निषिद्धमन्नमात्रादिस्थुलभोज्य त्रते हुश: । न निषिद्धं जलाभन्न ताध्वूछाद्यपि वा निशि ॥४२ 

तत्र ताम्बूलतोयादिनिषिद्धं यावदल्ञसा । प्राणान्तेषपि न भोक्तव्यमौषधादि सनीषिणा ॥४३ 

न वाच्यं भोजयेदन्न॑ कश्चिहृर्शनिको निशि। अन्नतित्वादशक्यत्वात्पक्षम्तात्रात्सपाक्षिक: ॥४४ 

अस्ति तत्न कुलाचा रः सैषा नाम्ना कुलक्रिया। तां विना दर्शनिको न स्याज्न स्पान्नामतस्तथा ॥४५ 
मांसमात्रपरित्यागादतस्तमितभोजनमु। ब्रतं सवंजधन्यं स्थात्तदधस्तात्स्थादक्रिया: 0४६ 

नेत्यं यः पाक्षिकः कश्निद्‌ ब्रताभावासस्त्यक्षती । पक्षमात्रावल्बी स्पादव्नतमात्र न चाचरेतु १४७ 
यतोष्स्प पक्षग्राहित्वमसिद्धं बाधसम्भवात्‌ । लोपात्सवंविदाज्ञाया: साध्या पाक्षिकता कुतः ॥४८ 





त्याग है वह अतिचार सहित है | उसमें अतिचारोंका त्याग शामिल नहीं है भौर छठी प्रतिमामें जो 
रात्रि भोजनका त्याग है वह अतिचार रहित है उसमें रात्रि भोजनके सब अतिचारोंका त्याग 
है ॥४१॥ इस ब्रतमें रात्रिमें केवल अन्तादिक स्थल भोजनोंका त्याग है इसमें पान जल तथा आदि 
शब्दसे औषधिका त्याग नहीं है ॥४२॥ तथा छठी प्रतिमामें पानी, पान, सुपारी, इलायची, 
औषधि आदि समस्त पदार्थोका सवंथा त्याग बतलाया है इसलिये छठी प्रतिमा धारण करनेवाले 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यों औषधि या जरू आदि पदार्थ प्राणोंक नाश होनेका समय आनेपर भी राजिमें 
कभी नहीं खाने चाहिये ॥४३॥| कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि दर्शन प्रतिमाको धारण 
करनेवाला (दर्शन प्रतिमामें भी मूलगुणोंका धारण करनेबाला) अब्नती है--उसके कोई ब्रत नहीं है 
इसलिये वह रात्रिमें अन्‍्तादिक भोजनोंका भी त्याग नहीं कर सकता--बह रात्रिमें अन्तादिक भोजन 
खा सकता है अथवा वह अभी भन्नती है इसलिए वह रात्रि भोजनके त्यागमें असमर्थ है--शक्ति 
रहित है इसलिए भी वह रात्रिमें अन्तादिक भोजन खा सकता है। अथवा वह पाक्षिक है--ब्रतादिकों 
के धारण करनेका केवल पक्ष रखता है। ब्रतादिकोंको धारण नहीं करता इसलिए भी वह रात्रि 
भोजनका त्याग नहीं कर सकता । परन्तु ऐसी शंका करना ठीक नहीं है क्योंकि इस दर्शन प्रतिमा 
में अथवा दर्शन प्रतिमाके अन्तगंत्त मूलगुणोंके घारण करनेमें एक कुलाचार माना गया है--कुल 
परम्परासे चला आया जो आचरण उसे कुलाचार कहते हें और उसी कुछाचा रको कुलक्रिया भी 
कहते हैं । रात्रि-भोजनका त्याग करना इस पाक्षिक श्रावकका कुलाचार या कुछक्रिया है। इस 
कूलाचार या कुलक्रियाके बिता वह्‌ मतुष्य दर्शन प्रतिमाधारी अथवा पाक्षिक श्रावक नहीं हो 
सकता। ओर को तो क्या ? इस रात्रि भोजन त्यागरूप कुलक्रियाके बिना नाम मात्रसे भी वह 
पाक्षिक श्रावक नहीं हो सकता ॥४४-४५॥ जो मांस मात्रका त्यागी है और रात्रि भोजन नहीं 
करता है वह सबसे जधन्य ब्ती कहलाता है तथा उससे जो नीच है अर्थात्‌ जिसके मांस और 
रात्रि भोजनका भी त्याग नहीं है वहांपर कोई भी क्रिया चहीं समझनी चाहिए ॥४६॥ 


कदाचित्‌ कोई यह कहे कि पाक्षिक ध्रावक किसी ब्रतकों पालन नहीं करता इसीडिए बहु 
भन्नती है। वह तो त्रत धारण करनेको केवल पक्ष रखता है--किसी ब्रतको पालन नहीं करता अतएव 
वह रात्रि भोजनका त्याग भी नहीं कर सकता | परन्तु शंका करनेवालेको यह शंका करना ठीक 
नहीं है ओर इसका भी कारण यह है कि रात्रि भोजनका त्याग न करनेसे उसका पाक्षिकपना 
अथवा ब्रतोंके धारण करनेके पक्षको स्वीकार करना भी सिद्ध नही होता, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष 
बाघा आ जाती है। जव रात्रि भोजनका त्याग करना कुलक्रिया है और उसके बिता दर्शन 
प्रतिमा या मुलगुण हो ही नहीं सकते फिर भला रात्रि भोजन करनेवालेके मूछगुणोंका अथवा 


छाटीसंहिता हा 


न प्ले मजिल्स न 
आज्ञा सर्वविदः सैव क्रियावान्‌ श्रावकों सतः । कश्रित्सवेनिकृष्टोडपि न त्यजेर कुलक्रिया: ऐ 

;' दि कप उंव्य ग व्घो ; 6 
उक्तेषु वक्ष्यणाणेषु दर्शनिकत्नतेषु च १ सन्देहों चेच कतेव्यः कते 33385 24 का 
प्रसिद्ध सवेलोकेस्मिनू निज्ञार्या दीपसब्नियों १ पतद्भूदि पतत्येव प्राणिजात॑ं त्रसा रे 
स्ियन्ते जस्तवस्तत्र झम्पापातात्ससक्षतः । तत्कलेवरसम्सिश्नं तत्कुत: स्पादनामिषम्‌ ॥५२ गा 
युक्तायुक्तविचारो5पि नास्ति वा निशि भोजने । सक्षिका नेक्ष्पते सम्पक्‌ का कथा 8880 तु 
तस्पात्संयसवद्धचर्य निशायां भोजन त्यजेत्‌ । शक्तितस्तच्चतुष्क स्पादत्नायत्यतमा का पड 
यत्नोषित न भद्ष्य स्थादत्मादि पलदोषत: । आसवारिष्टसत्धानाथानादीनां कथा$त्र का ॥५५ 
रूपगन्धरसस्पर्शासच ल्ति नेव भक्षय्ेतु ५ अवदर्य त्रसजोवार्नां निकोतानां समाश्रयात्‌ ॥५६ 


सम्यग्दशन धारण करनेका भी पक्ष किस प्रकार कहा जा सकता है! दूसरी वात यह है कि से 
रात्रि भोजन त्यागरूप कुलक्रियाका पान न॒ किया जायगा त्तो फिर सर्वज्ञदेवकी भाज्ञाका रे 
करना समझा जायगा। क्योंकि सर्वेज्ञदेवने रात्रि भोजनक्रा त्याग कुलाचा रमें बतलाया है ओर 
बिना इस कुलाचारके सम्यग्दर्शन हो नहीं सकता इसलिए रात्रि भोजनका त्याग न ३2२ कुला- 
चारका पालन नहीं करना है और कुलाचारका पालन न करना सर्वज्ञदेवकी आज्ञाका ले प्‌ करना 
है त्ञा जब सर्वज्ञदेवकी आज्ञाका छोप ही हो जायगा तो फिर उसका पाक्षिकपना भी किस 
प्रकार ठहर सक्रेगा ॥४७-४८॥ क्योंकि भगवात्‌ सर्वज्ञदेवकी यही आज्ञा है कि जो क्रियावान्‌ है-- 
कुलक्रियाका पालन करता है वही श्रावक्र माना जाता है। जो सबसे निक्ृष्ट श्रावक है उसको 
भी अपनी कुलक्रियायें कभी नहीं छोड़नी चाहिये। अतएव प्रांस त्याग करनेवाले पाक्षिक श्रावक 
को रात्रि भोजनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥४९॥ बहुत कहाँतक कहा जाय इस दर्शन 
प्रतिमाके वर्णनमें जो कुछ पहले कह चुके हैँ ओर जो कुछ आगे कहेंगे उसमें किसो प्रकारका 
सन्देह नहीं करता चाहिए। सभी सल्देहोंको छोड़कर केवल ब्तोंका संग्रह करना चाहिए । ५०॥ 
यह वात्त समस्त संसारमें प्रसिद्ध है कि रात्रिमें दीपकके सहारे पत्तंगा आदि अनेक त्रस जीवोंका 
समुदाय आ जाता है ॥५१॥ वह त्रस जीवोंका समुदाय जरा सी हवाका झकोरा लगने मात्रसे ही 
अपने देखते-देखते मर जाता है त्था उनका कलेवर उड़-उड़कर सब भोजनमें मिल जाता है । 
(कुछ जीव तो जीवित ही भोजनमें पड़कर मर जाते हैं ओर फिर वे उसमेंसे अलग नहीं किये जा 


सकते तथा कुछ मरे हुए भी उड़-उड़कर भोजनमें मिल जाते हैं ।) ऐसी हालतमें रांत्रि भोजनके 
त्याग ल करनेवालोंके मांसका त्याग केसे हो सकता है? ॥५२॥ दूसरी बात यह है कि रात्रिमें 
भोजन करनेमें योग्य और अयोग्यका विचार भी नहीं रहता है। भरे जहाँपर अच्छी त्तरह मक्खी 
भी दिखाई न पड़े फिर भका उस राज्रिमें मच्छर आदि छोटे जीव तो किस प्रकार दिखाई दे सकते 
हैं ? ॥५३॥ इसलिए संयमकी वृद्धिके लिए रात्रि 


भोजनका त्याग अवश्य कर देना चाहिए । यदि 
अपत्ती शक्ति हो त्तो चारों प्रकारके आहारका त्याग कर देना चाहिए। यदि अपनी इतनी शक्ति 
न हो तो अल्त पानादिक चारों प्रकारके आहारोंमेंसे अन्न आा 


दे दि किसी एक प्रकारके अथवा दो 
प्रकारके या तीन प्रकारके आहारोंका त्याग कर देना चा 


इ हिए ॥५४॥ जहाँवर मांस भक्षणके दोषसे 
बासी भोजनके (एक या दो दिन पहले बनाये हुए भोजनके) भक्षण करनेका भी त्याग है वहाँपर 
आसव अरिष्ट संधघान अयाना आदिको तो बात हो कया है ॥५५।॥ इसी प्रकार जो पदार्थ रूप, 


रस, गन्ध, स्पर्शसे चछायमान हो जाते हैं, जिनका रूप विगड़ जाता है, रस बिगड़ जाता है-- 
चूलित हो जाता है, गन्ध बदल जात्ती है, स्पर्श बिगड़ जाता है ऐसे चलित पदार्थोको भी कभी 
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द्ितकरतादीनां भक्षणं वक्ष्यमाणतः । कालादर्वाक ततस्तुदृध्व॑ न भक्ष्यं तदभक्ष्यवत्‌ ॥५७ 
इत्येवं पलदोषस्य दिग्साओं लक्षणं स्घृतम्‌ । फलितं भक्षणादस्थ वक्ष्यासि श्ुणुताधुना ॥५८ 
सिद्धान्ते सिद्धमेवेतत्‌ सबंतः स्वंदेहिनाम्‌ । सांसांशस्पाशनादेव भावः संबलेशितों भवेत्‌ ॥५९ 
त कदाचित्‌ पृदुत्व॑ स्थाययद्योगं ब्रतधारणे । द्रव्यतों कर्मरूपस्प तच्छक्तेरनतिक्रमात्‌ ॥६० 
अनाद्वनिधना नृतमचिन्त्या वस्तुशक्तय: । न प्रतवर्या: कुतकेय॑त्‌ स्वभावो3तकंगोचर: ॥६१ 
अयस्कान्तोपलाकृष् सुचीवत्तदहयो: पृधक्‌ । अस्ति शक्तिविभावाख्या सिथो बन्धादिकारिणी ॥६२ 
न वाभ्प्रमकिश्नित्करं वस्तु बाह्ममकारणम्‌ | धत्त्रादिविकाराणामिख्ियाथेषु वशेनात्‌ ॥६३ 
उक्त च-- 
यद्वस्तुबाह्म॑ गुणदोषसूततेनिमित्तमभ्यन्तरमूलहेतो: । 
अध्यात्मवृत्तस्प तदद्भमतमम्यन्तरं केवलमप्यल ते ॥३ 





नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ऐसे पदार्थेमिं अनेक त्रस जीवोंकी और निमोद राशिकी उत्पत्ति 
अवश्य हो जाती है ॥५६॥ दूध, दही, छाछ आदि र॒सोंका भक्षण उनके कहे हुए नियमित समयके 
पहले-पहले कर लेना चाहिए, भर्थाव्‌ जितनी उनकी मर्यादा कही है वहीं तक उनको खाना 
चाहिये | उस मर्यादाके बाहर अभक्ष्य पदार्थेके समान उसे कभी नहीं खाना चाहिये । अर्थात्‌ दूध, 
दही आदिकी जितनी मर्यादा है उसके बीत जानेपर वे अभक्ष्य हो जाते हैं फिर उनका भक्षण 
कभी नहीं करना चाहिए ॥५७॥ इस प्रकार मांसके दोषोंका थोड़ा सा वर्णन किया है। अब आगे 
मांस खानेसे क्या फल मिलता है उसको वतलाते हैं सो सुनो ॥५८॥ सिद्धान्तशास्त्रोंमें यह बात 
सिद्ध है कि मांसका एक अंशमात्र भी भक्षण करनेसे समस्त जीवोंके भाव सब भोरसे संक्लेशरूप 
हो जाते हैं ॥५५॥ क्रूर और संक्‍लेश परिणाम होनेके कारण उन्त परिणामोंमें फिर ब्रत धारण 
करने योग्य कोमछता कभी नहीं रह सकती तथा उन परिणामोंमें तोन्न कर्मझूप शक्तिके बनने- 
का उल्लंघन कभी नहीं होता है ॥६०॥ कदाचित्‌ यहाँवर कोई यह शंका करे कि मांसमें ऐसी 
क्या बात है जो उसके भक्षण करनेसे परिणामोंमें सदा संक्लेशता बनी रहती है ? सो इसका 
उत्तर यह है कि प्रत्येक पदार्थकी शक्तियाँ अचिन्त्य हैं और वे अनादिकालसे चली आ रही हैं और 
अनन्तकालत्तक बरावर वनी रहेंगीं। इसमें किसो भी कुत्तकीको किसी भी प्रकारका कुतक नहीं 
करना चाहिए क्योंकि जो जिसका स्वभाव है उसमें किसीका तक चल नहीं सकता ॥६१॥ अथवा 
जिस प्रकार चुम्बक पत्थर और सुईं दोनों अलग अलग पदार्थ हैं परन्तु दोनोंके मिलनेसे एक ऐसी 
विभावरूप शक्ति उत्पन्न हो जातो है जिससे कि चुम्बक सुइंको अपनी ओर खींच लेता है अथवा 
सुईं चुम्बककी ओर खिचकर चली जाती है। उसी प्रकार जीव अछग पदार्थ है और मांस अलूग 
पदार्थ है परन्तु जीवमें एक वैभाविक नामको ऐसी शक्ति है जो उस जीवके साथ मांसका संयोग 
होनेपर (मांस भक्षण कर लेनेपर) तोब्र बन्चका कारण होती है ॥६२॥ कदाचित्त्‌ यहाँपर कोई यह 
शंका करें कि शुभ अशुभ बन्ब करनेवाले परिणाम जीवके ही होते हैं उसमें बाह्य वस्तु कोई 
कारण नहीं है वाह्य पदार्थ तो अक्रिंचित्तर हैं वे कुछ नहीं कर सकते, परन्तु यह शंका करना 
ठीक नहीं है । क्योंकि धतूरा आदि खा लेनेसे जीवकी इन्द्रियोंमें विकार हो ही जाता है ॥६३॥ 
कहा भी है-गुण दोपोंके उत्पन्न होनेमें जो बाह्य पदार्थ निमित्त कारण पढ़ते हैं वे 
बभ्यन्तर मुल कारणके होनेसे हो निम्ित्त कारण होते हैं. अर्थात्‌ आभ्यन्तर कारण मुख्य कारण 
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दध्षितक्ररतादीनां भक्षणं वक्ष्ममाणत: । कालछादर्वाक्‌ ततस्तुदृध्व॑ न भक्ष्य॑ तदभक्ष्यवत्‌ ॥५७ 
इत्येवं पलवोषस्य दिगमाआं लक्षण स्मृतम्‌ । फलितं भक्षणादस्थ वक्ष्याप्ति श्जुणुताधुना ॥५८ 
सिद्धान्ते सिद्धमेवेतत्‌ स्वतः स्वदेहिनाम्‌ । सांसांशस्याशनादेव भावः संवलेशितो भवेत्‌ ॥५९% 
त कदाचित्‌ मुदुत्वं स्पाय्रद्योगं ब्रतधारणे । द्रव्यतो कर्मेपस्थ तच्छक्तेरनतिक्रमात्‌ ॥६० 
अनागविधना नुनसचिन्त्या वस्तुशक्तय: । न प्रतवर्या: कुतकेयंतु स्वभावोउतकंगोचरः ॥६१ 
अयस्कान्तोपलाकृष्ठ सुचीवत्तदद्रयो: पुथक्‌ । अस्ति द्क्तिविभावाख्या सिथो बच्धादिकारिणी ॥६२ 
त वाचप्रमकिश्धित्करं वस्तु बाह्ममकारणम्‌ | धत्त्रादिविकाराणासिच्दियाथेंधु द्शनात्‌ ॥६३ 
उक्त च-- 
यहस्तुवाह्मं गुणदोषसुतेनिमित्तमम्यन्तरमलहेतो: । 
अध्यात्मवृत्तस्य तदद्भमृतसम्यन्तरं केवलमप्यल ले ॥३ 





नहीं खाना चाहिए। क्‍योंकि ऐसे पदार्थोमें अनेक त्रस जीवोंकी और निगोद राशिकी उत्पत्ति 
अवश्य हो जाती है ॥५६॥ दूध, दही, छाछ आदि रफोंका भक्षण उनके कहे हुए नियमित समयके 
पहले-पहले कर लेता चाहिए, भर्थात्‌ जितनी उनकी मर्यादा कही है वहीं तक उतको खात्ता 
चाहिये | उस मर्यादाके बाहर अमक्ष्य पदार्थोके समान उसे कभी नहीं खाना चाहिये । अर्थात्‌ दूध, 
दही आदिकी जितनी मर्यादा है उसके बीत जानेपर वे अभक्ष्य हो जाते हैं फिर उनका भक्षण 
कभी नहीं करता चाहिए ॥५७॥ इस प्रकार मांसके दोषोंका थोड़ा सा वर्णन किया है। अब आगे 
मांस खानेसे क्या फल मिलता है उसको बतलाते हैं सो सुनो ॥५८॥ सिद्धान्तशास्त्रोंमें यह बात 
सिद्ध है कि मांसका एक अंशमात्र भी भक्षण करनेसे समस्त जीवोंके भाव सब भोरसे संक्लेशरूप 
हो जाते हैं ॥५९०॥ क्रूर और संक्लेश परिणाम होनेके कारण उन परिणामोंमें फिर व्रत धारण 
करने योग्य कोमलता कभी नहीं रह सकती तथा उन परिणामोंमें तीन्र कमंरूप शक्तिके बनते- 
का उल्लेंघत कभी नहीं होता है ॥६०। कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह छांका करे कि मांसमें ऐसी 
क्या बात है जो उसके भक्षण करनेसे परिणामोंमें सदा संक्‍लेशता बनी रह॒तो है ? सो इसका 
उत्तर यह है कि प्रत्येक पदार्थकी शवितियाँ अचिन्त्य हैँ और वे अनादिकाछसे चली आा रही हैं और 
अनन्तकालतक बराबर बनी रहेंगीं। इसमें किसी भी कुत्तकीको किसी भी प्रकारका कृत नहीं 
करना चाहिए क्योंकि जो जिसका स्वभाव है उसमें किसीका तर्क चल नहीं सकता ॥६१॥ अथवा 
जिस प्रकार चुम्बक पत्थर और सुई दोनों अूग अछूग पदार्थ हैं परन्तु दोनोंके मिलनेसे एक ऐसी 
विभावरूप शक्ति उत्पन्त हो जाती है जिससे कि चुम्बरक सुइंको अपनी ओर खींच लेता है अथवा 
सुई चुम्बककी ओर खिचकर चली जाती है। उसी प्रकार जीव अलग पदार्थ है और मांस अलूग 
पदार्थ है परन्तु जीवमें एक वैभाविक नामकी ऐसी शक्ति है जो उस जीवके साथ मांसका संयोग 
होनेपर (मांस भक्षण कर लेनेपर) तीन्न बस्चका कारण होती है ॥६२॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह 
शंका करें कि शुभ अशुभ वन्च करनेवाले परिणाम जीवके ही होते हूँ उसमें बाह्य वस्तु कोई 
कारण नहीं है वाह्य पदार्थ तो अिचित्कर हैं वे कुछ नहीं कर सकते, परन्तु यह शंका करना 
ठोक नहों है । क्योंकि घतुरा आदि खा लेनेसे जीवकी इन्द्रियोंमें विकार हो ही जाता है ॥६३॥ 
कहा भी है-गुर्ण दोपोंके उत्पन्न होनेमें जो बाह्य पदार्थ निमित्त कारण पड़ते हैं वे 
आभ्यन्तर मल कारणके होनेसे हो निमित्त कारण होते हूँ अर्थात्‌ आभ्यच्तर कारण मुख्य कारण 


८ श्रावकाचार-संग्रह 


दक्तितक्ररपादीनां भक्षणं वक्ष्यममाणत: । कालादर्वाक्‌ ततस्तुद्ध्व॑ न भक्षयं तदभक्ष्यवत््‌ ॥५७ 
इत्येवं पलदोषस्थ दिग्मा्ज लक्षा्ं स्पृतम्‌ । फलितं भक्षणादस्प वक्ष्यासि श्ूणुताधुना ॥५८ 
सिद्धान्ते सिद्धभेवेतत्‌ स्वतः स्वंदेहिनाम्‌ । मांसांशस्थाशनादेव भावः संवले शितों भवेत्‌ ॥५० 
त कदाचित्‌ मृदृत्वं स्थाचद्योगं व्रतधारणे । द्रव्यतो कर्मझपसथ तच्छक्तेरनतिक्रमात्‌ ॥६० 
अनाइनिधता नुनमचिन्त्या वस्तुशक्तय: । न प्रतकर्या: कुतकेयंतु स्वभावो5तकंगोचर: ॥६१ 
अयस्कान्तोपलाकृष्ट सुचीवत्तदद्॒यो: पृथक्‌ । अस्ति शक्तिविभावाख्या मिथो बन्धादिकारिणी ॥६२ 
न वाच्प्रमकिश्वित्करं वस्तु बाह्ममकारणम्‌ | घत्त्रादिविकाराणामिन्द्रियार्थे पु दशेनात्‌ ॥६३ 
उक्त च-- 
यह॒स्तुबाह्मं गुगदोषसुतिनिमित्तमभ्यन्त रमूलहेतो: । 
अध्यात्मवृत्तस्थ तदद्भभृतमभ्यन्तरं केवलमप्यल ते ॥३ 





नहीं खाना चाहिए। क्योंकि ऐसे पदार्थेमिं अनेक च्रस जीवोंकी और निगोद राशिकी उत्पत्ति 
अवश्य हो जाती है ॥५६॥ दूध, दही, छाछ आदि रप़्तोंका भक्षण उनके कहे हुए मियमित समयके 
पहले-पहले कर लेता चाहिए, भर्थात्‌ जितनी उनको मर्यादा कही है वहीं तक उनको खाता 
चाहिये | उस मर्यादाके बाहर अभक्ष्य पदार्थोके समान उसे कभी नहीं खाना चाहिये । अर्थात्‌ दूध, 
दही आदिकी जित्तनी मर्यादा है उसके बीत जानेपर वे अभक्ष्य हो जाते हैं फिर उनका भक्षण 
कभी नहीं करना चाहिए ॥५७॥ इस प्रकार मांसके दोषोंका थोड़ा सा वर्णन किया है। अब आगे 
मांस खानेसे क्या फल मिलता है उसको बतलाते हैं सो सुनो ॥५८॥ सिद्धान्तशास्त्रोंमें यह बात 
सिद्ध है कि मांसका एक अंशमात्र भी भक्षण करनेसे समस्त जीवोंके भाव सब ओरसे संक्लेशरूप 
हो जाते हैं ॥५९॥ क्रूर और संवलेश परिणाम होनेके कारण उन परिणामोंमें फिर व्रत धारण 
करने योग्य कोमलता कभी नहीं रह सकती तथा उन परिणामोंमें तोन् कमंरूप गक्तिके बनने- 
का उल्लंघन कभी नहों होता है ॥६०॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि मांसमें ऐसी 
क्या वात है जो उसके भक्षण करनेसे परिणामोंमें सदा संक्लेशता बनी रहतो है ? सो इसका 
उत्तर यह है कि प्रत्येक पदार्थकी शक्तियाँ अचिन्त्य हैं और वे अनादिकालसे चली आ रही हैं और 
अनन्तकाछत्तक बराबर बनी रहेंगीं। इसमें किसी भी कुतर्कीको किसी भी प्रकारका कुतक नहीं 
करना चाहिए क्योंकि जो जिसका स्वभाव है उसमें किसीका त्तक-चल नहीं सकता ॥६१॥ अथवा 
जिस प्रकार चुम्बक पत्थर और सुई दोनों अछूण अलग पदार्थ हैं परन्तु दोनोंके मिलनेसे एक ऐसी 
विभावरूप शक्ति उत्पन्त हो जाती है जिससे कि चुम्बक सुईको अपनी ओर खींच लेता है अथवा 
सुईं चुम्बककी ओर खिचकर चली जाती है। उसी प्रकार जीव अछग पदार्थ है और मांस अकूग 
पदार्थ है परन्तु जीवमें एक वेभाविक नामको ऐसी शक्ति है जो उस जीवके साथ मांसका संयोग 
होनेपर (मांस भक्षण कर लेनेपर) तोब्र बन्चका कारण होती है ॥६२॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह 
शंका करे कि शुभ अशुभ बन्ध करनेवाले परिणाम जीवके ही होते हैं उसमें बाह्य वस्तु कोई 
कारण नहीं है वाह्म पदाय॑ त्तो अकिचित्कर हैं वे कुछ नहीं कर सकते, परन्तु यह शंका करना 
ठीक नहीं है । क्योंकि धत्‌रा आदि खा लेनेसे जीवकी इन्द्रियोंमें विकार हो ही जाता है ॥६३॥ 

कहा भी है-गुण दोपोंके उत्पन्न होनेमें जो वाह्य पदार्थ निमित्त कारण पढ़ते हैं वे 
आशभ्यन्तर मूल कारणके होनेसे ही निमित्त कारण होते हैं अर्थात्‌ आभ्यल्तर कारण मुख्य कारण 


लाटी संहिता ९ 


एवं मांसाशनादुभावोध्वध्यं संक्लेशितो भवेत्‌ ५ त्तस्मादसात्तवन्ध: स्पाचतो अन्तिस्ततोपसुखम्‌ (६४५ 
एलदुत्त॑ परिज्ञाय श्रद्धा च मुहुपुंहु: | ततो विरमण् कार्य श्रावकेर्ध्वेदिभि: ४६५ 

सच त्यक्तवतस्तस्थ वच्म्पतीचारवर्जनम्‌ । यत्त्यागेन भवेच्छुद्ध: भ्रावको जात्यस्वणेवत्‌ ॥६ 
हृषीकज्ञानयुवतस्थ मादनान्मग्मुच्यते । ज्ञाताद्यावृत्तिहेतुत्वात्स्यात्रवच्चकारणम्‌ 0६७ 
भड़ाहिफेनघत्त्‌रखस्खसादिफर्ल च यत्‌। सावताहेतुरच्यद्वा सर्वे सद्यवदीरितम्‌ ॥६८ 

एवमित्यादि यहस्तु सुरेव सदकारकम्‌ । तहिखिलं त्यजेद्ीमान्‌ कषेपसे ह्मात्मनों गृही ५३९ 

दोषत्व॑ प्राग्भतिश्नगस्ततों सिथ्याववोधनम्‌ १ रागादयस्ततः कर्म ततो जस्मेह बलेशता ॥७० 
दिग्साजमन्न व्याख्यातं तावन्माजैकहेतुत: । व्याख्यास्पासः पुरो व्यासात्तद्त्रतावसरे वयम्‌ ॥७१ 








है और बाह्य पदार्थ गोण कारण है। तथा कहीं-कहींपर केवल अन्तरंग कारणसे हो कार्यकी सिद्धि 
हो जाती है। अतएब आत्मा जो आत्मामें लोन होता है उसका कारण केवल भन्तरंग कारण 
होता है । उसके लिए वाह्य कारणकी आवश्यकता नहीं पड़तो ॥३॥ 


इस प्रकार मांस भक्षण करनेसे इस जीवके परिणाम संचलेश रूप अचब्य होते हैं. तथा 
संक्लेश परिणाम होनेसे असाता वेदनीयका वन्ध होता है। भसाता वेदनीयका बन्च होनेसे संसार- 
में परिभ्रमण होता है और संसारमें परिभ्रमण होनेसे दुःख उत्पत्त होता है। इस प्रकार मांस 
भक्षण करना अनन्त कालत॒क अनन्त दुःखोंका कारण है ॥६४॥ इस प्रकार ऊपर जो कुछ मांस 
भक्षणके दोष बत्तलाये हैँ उनको जानकर और उनपर बार बार श्रद्धान कर धर्मंका स्वरूप जानतते- 
बाले श्रावकोंको उत्त अतिचारोंका त्याग अवदय कर देना चाहिए ॥६०॥ अव आगे जिसने मचका 
त्याग कर दिया उसके लिए उसके अतिचार छोड़नेका उपदेश देते हैँ। जिस प्रकार कीढ-कालिमा- 
के हटा देनेसे सुबर्ण शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार मच्यके अतिचारोंका त्याग कर देनेसे श्रावक 
भत्यन्त शुद्ध हो जाता है ॥६६॥ जिन अस्पज्ञानी जीवोंके इन्द्रियजन्य ज्ञान है वे जीव मद्यपान 
करनेसे उन्मत्त रूप हो जाते हैं अर्थात्‌ मद्यपात (नशीली चीजों का खाना पीना) इन्द्रियोंको धारण 
करनेवाले संसारी जीवोंको उन्मत्तताका कारण है इसीलिए वह मद्य कहलात्ता है त्तथा मच्यपान 
करनेसे ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि अशुभ कर्मोका बन्ध होता है इसछिए बह पापका कारण 
है ॥६७॥ भाँग, अहिफेत (अफीम), घतू रा, खसखसके दाने आदि (चसे, गाँजा) जो जो पदार्थ नशा 
उत्पत्न करनेवाले हैं वे सद मद्यके समान दी कहे जाते हैं ।६८॥ ये सब पदार्थ तथा इनके समान 
ओर ऐसे पदार्थ जो कि मद्यके समान मद्य या नशा उत्पन्त करनेवाले हैं वे सव पदार्थ अपनी 
आत्माका कल्याण करनेके लिए बुद्धिमान्‌ गृहस्थकों छोड़ देना चाहिए ॥६०९॥ इस मचके सेवन 
करनेसे तथा भाँग, धत्त्रा, ससखस आदि मद्य त्यागके अतिचार रूप नशीले पदार्थोंके सेवन करने 
से पहले त्तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर मिथ्या ज्ञान होता है, मात्ता बहिन आदिको भी स्त्री 
समझने लगता है तथा इस प्रकारका मिथ्या ज्ञान होनेसे फिर रागादिक उत्पन्न होते हूँ, रागादिक 
उत्पन्न होनेसे फिर व्यभिचार सेवन, अभक्ष्य भक्षण या अन्य अन्याय रूप क्रियायें उत्पत्त होने 
छगती हैं तथा व्यभिचार सेवन या अभद्ष्य भक्षण करनेसे इस संसारका जन्म-मरण रूप परिभ्रमण 
बढ़ता है और जन्म-मरण रूप परिभ्रमण वढ़नेसे इस जीवको सदा संवलेश या दु.ख उत्पन्त होते 
रहते हैं। इसलिए नशीली सब चीजोंका त्याग कर देना हो इस जीवके लिए कल्याणकारी और 
सुख देनेवाला है ॥७०:॥ इंस प्रकार जो जो पदार्थ केवल नशा उत्पन्न करनेवाले हैं ऐसे भाँग 
श्‌ य ४ 


१० श्रावकाचार-संग्रह 


प्राक्षिक सक्षिकानां हि भांसासुकूपीडनोदभवम । प्रसिद्ध सवलोके स्थादागमेप्वपि सृच्रितम्‌ ॥७२ 
न्यायात्तद्भक्षणं ननं पिशिताशनदृषणम्‌। असास्ता मक्षिका यस्मादामिषं तत्कलेबरम ॥७३ 
किज्च तत्र तिकोतादिजीवाः संसगगजा: क्षणात्‌ । 
संमूच्छिमा न मुञ्चन्ति तत्सड् जातु क्रव्यतत्‌ ॥७४ 
पथा पक च शुष्क वा पल शुद्ध न जातुचित्‌। प्रासुक त भवैत ववापि नित्य साधारण यतः ॥[७५ 
अयसर्थों यथान्नादि कारणातसुक भवेतू। शुष्क वाप्यम्िपक्व वा प्रसुक न तथासिपत्‌ ॥७६ 
प्रा्वदत्राप्यतोचारा: सस्ति केविज्जितागमातू । यथा पुष्परसः पीतः पुष्पाणामासवो यथा ॥8७ 
उदस्वरफलाग्येव नादेयानि दृगात्ममि:। नित्यं साधारणास्थेव त्रसाड़्ैराश्ितानि व ॥७८ 
अत्रोदुम्ध रशव्दस्तु नून॑ स्थादुपलक्षणम्‌ | तेन साधारणास्त्याज्या ये वनत्पतिकायिका: ॥॥७९ 


धत्रा आदि भद्यके थोड़े-से हो अतिचारोंका वर्णन यहाँपर किया है | इनका विस्तृत वर्णन हम आगे 
त्रततोंका निरूपण करते समग्र करेंगे ॥3१॥ शहदकी प्राप्ति मक्खियोंके मांस रक्त आदिके निचोड़ने 
ते होती है। यह बात समस्त संसा रमें प्रसिद्ध है तथा शास्त्रोंमें भी यही बात बतलाई है ॥७श॥ 
इस प्रकार न्यायसे भी यह वात सिद्ध हो जाती है कि शहदके खातेमें मांस भक्षणका दोष आता 
है वयोंकि मक्खियाँ त्रस जीव हूँ और शहद उनका कलेवर है। जो त्रस जीवोंका कलेवर होता है 
वह सब मांस कहलाता है। शहद भी मव्खियोंका कलेवर है इसलिए वह भो मांस ही है अतएव 
शहदका खाना मांस खानेके समान है ॥७३॥ इसके सिवाय एक बात यह भी है कि जिस प्रकार 
मांसमें सूक्ष्म निगोदराशि सदा उत्पन्त होती रहती है उसी प्रकार शहंदमें भी रवत मांसके सम्बन्ध 
से सदा सूक्ष्म निगोदराशि उत्पन्न होती रहतो है। शहद किसी भी अवस्थामें क्यों न हो उसमें 
सदा जीव उत्पन्न होते रहते हैँ। उन जीवोंसे रहित शहद कभी भी नहीं रहता ॥७४॥ मांस चाहे 
कच्चा हो, चाहे पका हुआ, चाहे पक रहा हो और चाहे सूखा हो वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता | 
इसका भी कारण यह है कि वह सदा साधारण रहता है। उसमें हर अवस्थामें अनन्तकाथ रूप 
निगोदराशि उत्पन्त होती रहती है। इसलिए मांस किसी भी अवस्थामें क्यों हो वह कभी 
प्रायुक नहीं हो सकता |७५॥| इसका भी अश्निप्राय यह है कि जिस प्रकार गेहूँ जो आदि अन्त 
अपने अपने कारण मिलनेसे प्रासुक हो जाते हैं अर्थात्‌ भूल लेनेसे, पका डेनेसे, कूट लेनेसे, पीस 
लेनेसे गंहूँ जो आदि अन्त प्रासुक हो जाते हैं. उसो प्रकार मांस चाहे सूखा हो चाहे अग्निपर 
पाया हुआ हो किसी भी अवस्थामें क्यों न हो, वह कभी प्रासुक नहीं हो सकता ॥७६॥ जिस 
प्रकार पहले शराब और मांसके अतिचार कह चुके हैं उसी प्रकार इस शहदके अतिचार भी जैन 
शास्त्रोंमें वर्णन किये हैं। जैसे पुष्पोंका रख पोना अयवा फूडोंका बना हुआ आसव खाना आदि 
सब शहद त्याग ब्रतके अतिचार हैं। गुलकन्दका खाना भी इसी दोपमें समझ लेना चाहिए ॥७०५॥ 

इसी प्रकार सम्पर्दृष्टि जीवोंको उद्म्बर फल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उद्म्बर फल 

साधारण है, अनन्‍्तानन्त निगोदराशिके स्थान हैं तथा अनेक भस जीवोंसे भरे हुए हैं| भावा्थ--वड़ 

का फल, गूलर, पीपलका फल, अंजोर और पाकर इनको उदुम्बर फछ कहते हैं। इनके पेड़ोंमेंसे 

सफेद दूध सा निकलता है इसलिए इनको क्षोरों फल भी कहते हैं। बड़, पीपर, गूलरमें हजारों 

जीव प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं. तथा अंजी रमें भी सूक्ष्म जीव रहते हो हैं, अंजोर गूलर जैसा ही फल 

है उसमें सूक्ष्म जोवोंका होगा स्वाभाविक है। इसलिए सम्पग्हष्टिको इन सबका त्याग कर देसा 

अत्यावश्यक है ॥७८॥ यहाँपर जो उदुम्बर शब्द कह है। वह उपलक्षण रूप है। जिस प्रकार उदुम्धर 


लादी संहिता ११ 
जम मे साह प्रह खंधकंदवीअरुहा । सस्मुच्छिमा य॒ भेणिया पत्तेयाणंतकाया घ हा 
साहारणमाहारं साहररणसाणपाणगहंणं च। स'हारणजीवाएं साहारणलक्खपं भणियं ॥१ 
जत्वेषक सरइ जीवो तत्थ दु सरण हवे अगंताणं । चंकमइ जत्थ इवकी चंकमर्ण तत्व णंत्तां ॥६ 
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साधारण है, अनस्त कायात्मक है उसी प्रकार जितने वनस्पति साधारण या अनन्त कायात्मक हैं 
उत्‌ सबका त्याग कर देवा चाहिए, तथा जिन जिन पदार्थोमें त्रस जीव रहते हों या रहनेकी 
सम्भावता हो उन सबका भी त्याग कर देना चाहिए। अनन्त कायात्मक अथवा सावारण बल- 
स्पक्षि कौन कौन सी हैं इत सवका खुछासा इस प्रकार है ॥७९॥ 

कहा है--जिनका मूल या जड़ ही बीज हो ऐसे हल्दी ४० आदिकी मूलजीव कहते 
हूँ। जिनका अग्र भाग ही थीज हो जो ऊपरकी डाली काटकर छगा देनेसे लग जाय॑ ऐसे मेंहदी 
आदिको अग्रवीज कहते हैं। जिनका पर्व या याँठ ही वीज हो ऐसे गत्ता आदिको पर्ववीज कहते 
हैं। कन्द ही जिनका बीज हो ऐसे सूरण, विडालु आदिको कन्दवीज कहते है जिनका स्कत्च 
ही बीज हो ऐसे ढांक आदिको स्कन्‍्वबीज कहते हैं। जो वीजसे उत्पन्‍्त हों ऐसे गेहँ, जो आदिको 
बोजरुह कहते हैं. तथा जो मूल अग्रवीज आदि निश्चित बोजोंके विना अपने आप उत्पन्त हों 
उत्तको सम्मच्छन कहते हूँ । जैसे धास आदि। ये सब प्रत्येक वचस्पत्ति कहछाते हैँ । जिन वन- 
स्पतियोंमें अनन्त निगोद जीवोंके शरीर हों उतको अनस्तकाय या सम्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं 
तथा जिन वनस्पत्तियोंमें अतन्तकाय शरीर न हों उनको अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हूँ ) इस प्रकार 
सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर तथा अप्रतिष्कित प्रत्येक शरीर दोनों हो प्रकारके जीव सम्मूच्छेत समझने 
चाहिए ॥४)॥ ये निगोदके जोब साधारण तामा नामकर्मको प्रकृतिके उदयसे साधारण कहलाते 
हैं। साधा रणका अर्थ सब जीवोंके एक साथ होना है। उस विगोद पिडमें अनन्तानन्‍्त जोब एक 
साथ उत्पत्न होते हैं, उन सवकी आहार पर्याष्ति साथ-साथ होती है ओर बह पहले समयमें होती 
है। भाहार वर्गणारूप पुद्गऊुकन्धोंको खल (हड्डी आदि कठित भाग रूप), रस (रक्त आदि नरम 
भाग रूप) भागरूप परिणमानेकी शक्तिको आहार पर्याप्ति कहते हैं। यह आहार पर्याप्ति भी 
सब जीवोंकी साथ साथ उत्पन्न होती है तथा उन्हीं भाहार वर्गेणारूप पुद्गल स्कम्धोंको गरीरके 
आकार परिणमानेकी शक्तिको शरीर पर्याप्ति कहते हैं। यहू झरीर पर्याप्ति भी सबकी साथ 
साथ होती है तथा उन्हीं पुद्गलस्क्रन्धोंको स्पर्शन इन्द्रिथके आकार रूप परिणमानेकी शक्तिको 
इस्द्रिय पर्योष्ति कहते हैं। यह इन्द्रिय पर्याष्ति मी उन्र जीवोंकी एक साथ होतो है तथा श्वासो- 
च्छवासहूप आणओण पर्याप्ति भी उन सब जीवोंकी साथ-साय होतो है। पहले समयमें एक 
निगोद शरीरमें जवन्तानन्‍्त जीव उत्पन्त हुए थे | फिर दूसरे समयमें अनस्तानन्त जीव आकर 
और उत्पत्त हो जाते हैं फिर तीसरे समयमें भी अनन्तानन्त जीव और आकर उल्लन्‍्त हो जाते 


हैं। नये नये जो जीव आकर उत्पन्व होते जाते हैँ वे जिस प्रकार आहार बादि पर्याष्तियोंकों 
घारण करते हैँ उनके हो साथ पहलेके समस्त जीव भाहारादि पर्याष्तियोंको धारण करते हैं| इन 
सब जीवोंका आह्रादिक सब एक साथ होता है इसलिए इनको साधारण कहते हैं ॥५॥ 

एक निगोद शरीरमें जिस समय एक जीव अपनी आयुके नाश होनेपर मरत्ता हैं उसी समय 


में जिनकी आयु समान हो ऐसे अनन्ताननत जीव एक साथ मर जाते हैं। तथा जिस समयपमें एक 
जीव उत्पन्न होता है उसो समयमें समान स्थितिके धारक अनन्तानस्त जीव उत्पन्न होते हर 


१२ श्रावकाचार-रंग्रह 


मुलबीजा यथा प्रोक्ता फलकाद्याद्रकादय: । न भक्ष्या देवयोगाद्वा रोगिणाप्पोषधच्छलातू ॥८० 
तद्भक्षेणे महापापं प्राणिसन्दोहपोडनात्‌ । सर्वज्ञाज्ञावलादेतहर्शनीयं हगाड्भिमि: ॥८९ 

ननु केनानुमीयेत हेतुना पक्षधसंता। प्रत्यक्षानुपलब्धित्वाज्जीवाभावो5वधारयते ॥८२ 

में प्रागेव प्रोक्तत्वात्स्वभावोध्तकंगोचर: । तेन स्वंविदाज्ञाया: स्वीकतंव्यं पथोदितम्‌ ॥८३ 


प्रकार जन्म-मरण जिन जीवोंका एक साथ साधारण हो उनको साधारण जीव कहते हैं। इसी 
प्रकार दूसरे समयमें जो अनन्त जीव उत्पन्न हुए थे वे भी साथ ही मरते हैं | इस प्रकार एक निगोद 
शरीरमें एक-एक समयमें अनन्तातन्त जीव एक्र साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ हो मरते हैं 
ओर बहू निगोद शरीर ज्योंका त्यों बता रहता है। उस निगोद शरीरकी उत्कृष्ट स्थिति 
असंख्यात कोड़ाकोडी सागर है। इतने समय तक उसमें प्रत्येक समयमें अनन्तानंत जीव उत्पन्न 
होते रहते हैं और अनस्तानन्त जीव प्रत्पेक समयमें मरते रहते हैं। इतना विशेष है कि जिस 
निगोदमें पर्याप्त उत्पन्न होते हैं उसमें पर्याप्त ही उत्पन्न होते हैं भपर्याप्त नहीं । तथा जिसमें 
भपर्याप्त उत्पन्न हीते हैँ उसमें अपर्थाप्त हो उत्पन्त होते हैं उसमें पर्याप्त उत्यन्त नहीं हो सकते । 
बयोंकि उन्तके समान कर्मका उदय होता है ॥६॥ 
ऊपर जो मूली, अदरख, आलू आदि मूलबीज, अग्रवीज, पोरबीज आदि अनन्तकायात्मक 
साधारण बतलाये हूँ उन्हें कभी नहीं खाना चाहिए । यदि कोई रोगी हो और उसे औषधिरूपमें 
इन साधारण वतस्पतियोंका सेव्त करना पड़े त्तो भी उसे इन साधारण वनस्पतियोंका भक्षण 
नहीं करना चाहिये ॥८०॥ इसका भी कारण यह है कि इन साधारण वनस्पतियोंके भक्षण करनेमें 
अनन्तानन्त जीवोंका घात्त होता है अयवा यों कहना चाहिये कि अनन्ताननन्‍्त जीवोंसे भरे हुए 
अनत्त पिंडोंका नाश होता है। इसलिये इनके भक्षण करनेमें महापाप होता है। इस महापापका 
“विचार भगवात्‌ सर्वेज्ञदेवकी आज्ञाके अनुसार सम्यग्दृष्टियोंको अवश्य करता चाहिये ॥८१॥ 
कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि इस पक्ष धर्मका अनुमान किस हेतुसे करना चाहिए, 
अर्थात्‌ आलू, अदरक भादि मूलबीज या अन्य साधारण वनस्पतियोंमें अनन्तानन्त जीव हैं यह्‌ 
बात किस प्रकार मान लेती चाहिये। क्योंकि उनमें चलते फिरते जीव प्रत्यक्ष तो दिखाई देते 
ही नहीं हैं। इसलिये प्रत्यक्षमें तो उन साधारण बनस्पतियोंमें जोघोंका अभाव ही दिखायो पड़ता 
हैं और इसलिये उनमें कोई जीव नहीं है और जीव न होनेसे उनके भक्षण करतेमें कोई पाप नहीं 
है ऐसा हो निश्चय करना पड़ता है। परल्तु ऐसी शंका करनेवालेके लिये कहते हैँ कि यह बात 
नहीं है। हम यह वात पहले कह चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थंवा जो अलग-अलग स्वभाव है उसमें 
किसी प्रकारका त्तक॑ वित्तक नहीं चक सकता । गिलोध कड़वी होती है और गन्ना मोण होता है 
यह उन दोचोंका स्वभाव है। इसमें कोई यह नहीं पुछ सकता कि गन्ना मीठा क्यों होता है अथवा - 
गिलोय कड़वी ही क्यों होती है। जिस पदार्थका जैसा स्वभाव होता है वह वैसा हो रहता है। 
इसी प्रकार आलू भदरक आदि कन्दमूलोंका या अन्य साधारण वनस्पत्तियोंका यही स्वभाव है कि 
उनमें प्रत्येक समयमें अनन्तानल्त जीब उत्पन्‍्त होते रहते हैं और मरते रहते हैं तथा जेसा उनका 
स्वभाव है वेसा ही उन्होंने बतलाया है। यद्यपि आलू अदरक आदि कन्दमूलोंमें था अन्य साधारण 
घनतस्पतियोंमें जीव दिखाई नहीं पड़ते हैँ क्योंकि वे अत्यन्त सुक्ष्म हैं परल्तु सर्वज्ञदेवने उनमें 
अनन्‍्तानन्‍्त जीव राशि बतलायी है इसलिये भगवान्‌ सर्वज्ञदेवकी आज्ञा मानकर कल्दमूल या 
साधारण वनस्पतियोंके भक्षण करनेका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥८२-८३॥ 


३ 
लाटी संहिता-श्रावकाचार १३ 


| भक्ष्यत्वं प्रोक्तमहँता ॥८४ 
नन्वस्तु तत्तदाज्ाया प्रष्टुसीहासहै परम्‌। यदेकाक्षक्षरीराणां भक्ष्यत्व॑ १ 
सर्त्य बहुबधादत्र भष्यत्व नोक्तमहँता सा (८५ 
एवं चेत्तन्र जीवास्ते कियन्तो बद कोविंद । हैतोयेद्र 3333-82 हा 
घताइगुलासंस्यभाग भागैक तहपुः स्पृतम्‌ । तज्ैक स्मिन्‌ शरीरे सु: भा : 
भगोयसरो द सिद्धेंहि अणंतगुणा सब्बेण वितीदकालेण ॥७ 

एयणिगोय्सरीरे जीव दब्बप्पमाणदो दिद्वा । सिद्ध है जग अब 5 
इदपेबात्र तात्पर्य तावस्मात्रावगाहक्के ४ केचिन्सिथोध्वगाहाः स्पुरेकोभा 
9 2 न वन पा टन 45 





प्रदव--सर्वश्देवकी आज्ञा मान लेना ठीक है इसमें किसीको कुछ कहना नहीं है परत्तु 
इसमें इतना और पूछ छेना चाहते हैं कि भगवान्‌ अरहस्तदेवने ही तो एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरको 
हे 2 ने योग्य बव॒लाया है। फिर आप अनन्तकाय वनस्पत्तियोंके भक्षण करमेका निषेध 
को करते है वे भी तो एकेन्द्रिय जीव हैं ॥८४॥ उत्तर--यह ठीक है कि हक दो इन्द्रिय 
हि पु श्षरीरके भक्षण करनेका निषेध किया है क्योंकि दो इन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी 
| रा संज्ञा है तथा एकेन्द्रिय जीवोंके शरीरकी मांस संज्ञा नहीं है इसीलिये सर्वश्देवने एकेन्द्रिय 
जीवोंके प्रायुक शरीरको भनक्षण करमेका निषेव नहीं किया है तथापि उन्होंने (अरहन्तदेवने) 
अनन्तकायिक वनस्पतियोंके भक्षण करनेका निषेध किया ही है क्योंकि अनन्तकायिक वनस्पत्तियोंके 
भक्षण करनेमें अनेक जीवोंका घात होता है। इसलिये किसी भी कारणसे भगवान्‌ अरहन्तदेवकी 
आज्ञाका उल्लंघत नहीं करता चाहिये ॥८५॥| प्रइन--यदि यही वात हैं अर्थीत्‌ साधारण वेनस्पतियों- 
के भक्षण करनेमें उनके जीतरोंका वध होता है तो 22 बतलाया जग कि उसमें कितने 
जीव रहते हैं जिस कारणसे कि भगवाव्‌ अरहन्तदेवने उनको अभक्ष्य बतलाता है ॥८६॥ उत्तर-- 
साधारण जीवोंका शरीर धनांगुकके असंख्यातवें भाग का होता है। अर्थात्‌ साधारण जीवोंका 
शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि वह देखनेमें आ नहीँ सकता, किल्तु उसको अनुमानसे जानमेके 
लिये एक अंगुल लम्बे एक अंगुल घोड़े ओर एक अंगुल ऊँचे क्षेत्रके यदि असंख्यात भाग किये जायें 
तो उनमेंसे एक भाग प्रमाण साधारण जीवोंका होता है उतने छोटे अत्यन्त सृक्ष्म शरीरमें 
अनन्तानन्त जीव रहते हैं ८७) 
कहा भी है--एक निगोद शरीरमें अनस्तानन्त जीव हैं। उनकी अनन्तानन्त संख्या सिद्ध 
राशिसे अनन्तगुणी है तथा अबत्तक जितने सिद्ध हुए हैं उन सबकी संख्यासे भी अनन्तगणी है ॥७) 
कदाचित्‌ कोई यह प्रश्न करे कि इतने अस्यन्त सूक्ष्म एक शररोरमें उतने ही पड़े शरीरको 
धारण करनेवाले अन्य अनन्तानन्त जीव उसमें किस प्रकार रह सकते हैं लो इसका उत्तर यह्‌ 
है कि सूक्ष्म पदार्थ जगह नहीं रोकता हैं। जगह रोकमेंकी शक्ति स्थुर पदार्थों ही है। चाँदती 
धूप प्रकाश अन्धकार आदि ऐसे बहुत-से स्थल सूक्ष्म पदार्थ भी हैं जो जगह नहीं रोकते हूँ फिर 
भला अत्यन्त सूक्ष्म पदार्थ त्तों जगह रोक हो किस प्रक्नार सकता है ? उन निगोदिया जीवोंका 
शरीर भी अत्यन्त यूक्ष्म होता है इसलिये उसी एक शरीरमें उतने ही अवगाहकों धारण करते- 
वाले अन्य झरोर भी समा जाते हैं और सब मिलकर एकरूप हो जाते हैं। इसीलिए बाचार्योते 
बतलाया है कि अत्यत्त सुक्ष्म एक निगोदियाके शरीरमें उतने ही बड़े शरीरको धारण करनेवाले 
अनन्तानन्त जीव रहते हैं ॥८८॥ 


(ड़ श्रावकाचा र-संग्रह 

उक्त च-- 
जम्बुदोवे भरहे कोसल साक्रेय तग्धरायं च। खंघंडर आवारा प्रुलचि सरीराणि विदुंता ऐ८ 
एतन्मत्वा5हुता प्रोक्तमाजवज्ञवभीरुणा । कर्दादिलक्षणत्यागे कृर्तव्या सुमतिः सत्ती ॥८९, 
एवमन्यदपि त्याज्य पत्साधारणलक्षणम्‌ | तसाभ्रितं विशेषेण तद्दियुक्तर्प का कथा ॥९० 
साधारण व केषांचिच्मूल स्कन्धस्तथागमात्‌ । शालाः पत्राणि पुष्पाणि पर्वृदुग्धफलानि च ॥०१ 
तत्न व्यस्तानि केषाख़ित्समस्तान्यथ वेहिनाम्‌। पापसूलानि सर्वाणि ज्ञात्वा सम्पक परित्यजेत्‌ ॥९५२ 
मूलसाधारणास्तत्र मूलकाश्वाद्रकादय: । महापापप्रदा: सर्वे मलोन्मूह्या गृहिव्तते: ॥९३ 
स्कत्धपत्रपथ: पर्व तुबंसाधारणा यथा। गेण्डीरकस्तथा चा्कंदुर्ध साधारण मतस्‌ ॥५४ 





कहा भी है--जिस प्रकार जम्बूहीपमें भरतक्षेत्र है, भरतक्षेत्रमें कौशरू भादि देश हैं, कौशल 
भादि देशोंमें सकेत आदि नगर हैं ओर उन नगरोंमें घर हैं उसी प्रकार इस लोकाकाशमें स्कन्धोंकी 
संख्या भसंख्यात लोक प्रमाण है। प्रतिष्ठित प्रत्येक जीबोंके शरोरोंको स्कन्ध कहते हैं। लछोका- 
काशके जितने प्रदेश हैं उन्तको असंख्यातसे गुणा कर देनेपर जो आवे उतनी संख्या उन स्कतन्धोंकी 
है तथा एक-एक स्कत्धमें भसंख्यात्त लोकप्रमाण अंडर हैँ । एक-एक अंडरमें असंख्यात लोकप्रमाण 
आवास हैं। एक-एक भावासमें असंख्यात लोकप्रमाण पुलवी हैँ तथा एक एक पुलवीमें अप्तस्यात 
छोकप्रमाण निगोद शरीर हैँ बौर एक-एक निगोद शरीरमें अतत्तानन्त जीव हैं ॥८॥ 
यहो समझकर भगवान्‌ अरहन्तदेवने कहा है कि जितको इस संसारके परिश्रमणप्ते कुछ 
भी भय है उनको कन्दमूल आदिके त्याग करनेमें हो अवनी सम्पक्‌ भोर उत्तम बुद्धि छगानी 
चाहिये ॥८९॥ धावकोंको जिस प्रकार कन्दमूलका त्याग कर देना चाहिए. उसी प्रकार और भी 
जो-जो साधारण हों उन सबका त्याग कर देना बाहिये तथा जिन पदार्थो्में त्रस जीव रहते हों 
उनका विशेष रीतिसे त्याग करता चाहिये और जिसमें चसजीव भी रहते हों तथा जो साधारण 
भी हों, अवस्त जीवोंका आश्रय भी हों ऐसे पदार्थोंकी तो बात्त ही क्या है ? भर्थात्‌ ऐसे पदार्थोका 
तो अवद्य हो त्याग कर देना चाहिये ॥॥९०॥ किसी वृक्षकी जड़ साधारण होती है, किसीका 
स्कन्ध साधारण होता है, किसीकी शाख्राएँ साधारण होती हैं, किसीके पत्ते साधारण होते हैं, 
किसीके फूल साधारण होते हैं, किसीके पर्व (गाँठ) साधारण होते हैं, किसीका दूध साधारण 
होता है पौर किसीके फल साधारण होते हैं। इस प्रकार उनका साधारणपन्ना आगमसे जान 
लेता चाहिये ॥५१॥ इनमेंसे किसो-किसीके तो मूल पत्ते स्कन्ध फल-फूछ आदि अछग-भलग 
साधारण होते हैं और किसी-किसीके मिले हुए पूर्णछूपसे साधारण होते हैं परन्तु ये सब प्राणियोंके 
छिये पापके कारण होते हैं। इनके भक्षण करनेसे था धन्य किसी काममें लाकर विराधना करनेसे 
महापाप लगता है इसलिये इन सबको अच्छी त्तरह जानकर सबका त्याग कर देना चाहिये ॥९२)) 
मूली, अदरक, आलू, भरवी, रतालू, जमीकन्द बादि सब मूल साधारण कहलाते हैं ) अर्थात्‌ इनकी 
जड़ें संत साबारण हैं। तथा ये सब अनन्तकाय हैं | इनके भक्षण करनेसे तथा किसी प्रकारसे भी 
काममें लानेसे महापाप उत्पत्त होता है| इसलिये बत्ती गृहस्थोंको इलका सर्वथा त्याग कर देना 
चाहिये ॥५३॥ गंडीरक एक प्रकारके कड़वे जमीकन्दको कहते हैं। उसके स्कन्ध भी साधारण 
होते हैँ, पते भी साधारण होते हैं, द्ंघ भी साधारण होता है भोर पर्व (गाँठे) भी साधारण होते 
हैं। इस प्रकार उसके चारों अवयव साधारण होते हैँ । दूधोंमें भाकका दूध साधारण होता है 


लाटी संहिता १५ 


पुष्पताधारणाः केवित्करी रसपंपादय: । पर्वंसाधारणाश्रे क्षुरण्डाः साधारणाग्रकाः ॥९५ 
फलसाधारण य्यात॑ प्रोक्तोदुम्बरपल्बनकम्‌ । शाखासाधारणा ख्याता कुमारी पिण्डकादयः ॥९६ 
कुम्पलानि च॒ सर्वेषां मूदूनि व यथागसम्‌ । सन्ति साधा रणान्येव प्रोक्तकालावधेरध: ॥९७ 

शाकाः साधारणाः केचित्केचित्मत्येकमु तय: । वल्ल्य: साधारणाः काश्ित्काश्रित्पत्येकका: स्फुटम ॥ 
तत्स्वरुपं परिज्ञाय कर्तव्या विरतिस्ततः। उत्सर्गात्सवंतस्त्यागों यथाहवत्यापवादत्त: ॥९५ 

शक्तितो विरतो चापि विवेक्रः साधुरात्मतः । निर्विवेकात्कृतं कम विफल चाल्पफर्ल भवेत्‌ १०० 
कदाचिन्महतोःज्ञानादूदुर्देवान्निविवेकिनाम्‌ । तत्केवलमनर्थाय कृत कर्म शुभाशुभम्‌ ॥१०१ 

परथाउन्र श्रेपसे केचिद्धिसां कुवन्ति कर्मणि । अज्ञानात्स्वगंहेतुत्व॑ मन्यमाता: प्रमादिन: ॥१०२ 
तदबदयं तत्कामेन भवितव्यं विवेकिनाम्‌ । देशतो वस्तुसंख्यायाः शक्तितो त्रतधघारिणा ॥१०३ 
विवेकस्यावकाशो$स्ति देशतो विर्तावषि । आदेय॑ प्रासुक योग्यं नादेयं तद्दिपंयम्‌ ॥१०४ 


॥९॥ फूलोंमें करीरके फूल भौर सरसोंके फूल तथा और भी ऐसे ही फूल साधारण होते हैं तथा 
पर्वो्मे ईखकी गाँढें साधारण होती हैं तथा उसका आगेका भाग भी साधारण होता है ॥५५॥ 
फलोंमें साधारण फल पाँचों उदुम्बर फल होते हैं तथा शाखाओोंमें साधारण कुमारी पिंड 
(गवाँरपाठा) है। भर्थाव्‌ गँवारपाठा शाखारूप हो होता है भोर उसकी सब शाखायें साधारण 
हैं ॥९६॥ वृक्षोंपर पहले हो पहले जो नये पत्ते निकलते हैं वे वड़े कोमल होते हैं जिनको कोंपर 
कहते हैं वे सत अपने नियत समयके भीतर साधारण रहते हैं। भावाथं--समस्त वृक्षोंपर जो-जो 
नये पत्ते निकलते हैं वे सव कुछ समय तक साधारण रहते हैँ। अपना साधारण भवस्थाका समय 
वीत जानेपत्त फिर वे ही पत्ते बड़े होनेपर प्रत्येक हो जाते हैं ॥९७॥ श्ाकोंमें (चना, भेथी, बथुआ, 
पालक, कुलफी आदि शाकोंमें) कोई शाक साधारण होते हैं और कोई प्रत्येक होते हूँ | इसी प्रकार 
लता या बेलोंमें कोई लत्ताएँ साधारण होती हैं और कोई ढतायें प्रत्येक होती हैं ॥९८॥ इन सब 
साधारणोंका स्वरूप जानकर इनका त्याग अवश्य कर देता चाहिये क्योंकि मत-बचत-काय या 
कृत कारित अनुमोदनासे समस्त पापोंका त्याग कर देना उत्सगं मार्ग है और अपनी शक्तिसे त्याग 
कर देना अपवाद मार्ग है ॥९९॥ शक्तिके अनुसार त्याग करनेमें भी भपना विवेक या विचार ही 
कल्याण करनेवाला होता है। (यह कार्य मेरे भात्माके लिये कल्याण करनेवाला है भोर यह 
नहीं है। इस प्रकारके विचारोंको विवेक कहते हें) श्रावकोंके द्वारा जो कुछ पापोंका त्याग किया 
जाय वह विवेक या विचारपूर्वेक हो त्याग होता चाहिये । क्योंकि जो कार्य बिता विवेकके या 
विना विचारके किया जाता है वह या तो निष्फल जाता है या उसका फल बहुत ही थोड़ा मिलत्ता - 
है॥१००॥ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो विवेकरहित पुरुष अपने अ्ञानसे अथवा अपने 
अशुभ कर्मके उदयसे जो कुछ शुभ अथवा बशुभ कार्य करते हैं उत्तते अनेक अनर्थ॑ उत्पन्न हो 
जाते हैं ॥१०१ जेसे इस संसारमें कितने ही प्रमादो पुरुष ऐसे हैं जो अपना भल्ता करनेके ल्यि 
या अपना कल्याण करनेके लिये देवताओंकी पूजा करनेमें या यज्ञ करनेमें या अन्य ऐसे ही कामोंमें 
अनेक जीवोंकी हिसा करते हैं और अपने अज्ञानसे या मिथ्याज्ञानसे उसे स्वगंका कारण भानते 
है ॥१०२॥ इसलिये जो जीव अपनी शवितिके अनुसार ब्रत धारण करना चाहते हैं और पदार्थोकी 
संख्याका एक देश रूपसे त्याग कर देता चाहते हैं उन्हें विवेषी अवश्य होना चाहिये ॥१०१॥ 
एक देशत्याग करनेमें भी विवेक या विचारकी बड़ी भारी 


६08 आवश्यकता है क्योंकि जो निर्जीव 
बोर योग्य पदार्थ हैं उन्होंको ग्रहण करना चाहिए त्था जो सचित्त या जीवराशिसे भरे हुए हैं, 


१६ श्रावकाचार-सं ग्रह 


न च स्‍्वात्मेच्छपा किश्निदात्तम्ादेयमेव तत्‌। नात्तं यत्तदनादेय॑ं अ्रान्तोन्सत्तकवाक्यवतु ॥१०५ 
तस्माद्यत्पासुक शुद्ध तुच्छहिसाकरं शुभम्‌ । सर्व त्यवतुमशक्येन ग्राह्मं तलतचिदल्प'्: ॥१०६ 
यावत्साधारणं त्पाज्यं त्याज्य यावत्वत्ाशितम्‌ । एतत्त्यागे गुणोःबब्यं संग्रहे स्‍्वल्पदोषता ॥१०७ 
ननु साधारण यावत्तत्सव लक्ष्यते कथम्‌ । सत्यं जिनाममे प्रोक्ताल्लक्षणादेव लक्ष्यते ॥१०८ 
तल्लक्षणं यथा भड्ठे समभागः प्रजायते | तावत्साधारणं ज्ञेष॑ शेय॑ प्रत्येकमेष ततु ॥१०९ 
तन्नाप्यत्यल्पोकरणं योग्य॑ योगेपु वस्तुषु । यतस्तृष्णानिवृत्त्यथंमेतत्सव प्रकोतितम्‌ ॥११० 





साधारण या त्रसजीबोंसे भरे हुए हैं अथवा अयोग्य हैँ ऐसे पदार्थोकों कभी ग्रहण नहीं करना 
चाहिए--ऐसे पदार्थोका दूर ही से त्याग कर देना चाहिये ॥१०४॥ जो कुछ भपनी इच्छानुसार 
ग्रहण कर लिया है वही आदेय या ग्रहण करने योग्य है त्तथा जो कुछ भपनी इच्छानुसार छोड़ 
दिया है वही अनादेय या त्याग करने योग्य है ऐसा सिद्धान्त नहीं है। जिस प्रकार किसी पागल 
या उन्मत्त पुरुषके वाक्य उसकी इच्छानुसार कहे जाते हैं, पदार्थोकी सत्ता या भसत्ताके भनुस्तार 
नहीं कहे जाते और इसीलिये वे मिथ्या या ग्रहण करने भयोग्य समझे जाते हैं उसी प्रकार इच्छा- 
तुसार ग्रहण करना या छोड़ता भी मिथ्या या विवेकरहित्त समझा जाता है। इसलिये किसी भी 
पदार्थका त्याग या ग्रहण अपनी इच्छानुसार नहीं होना चाहिये किन्तु विवेकपूर्ण यथार्थ शास्त्रोंके 
अनुसार होता चाहिये ॥१०५॥ अतएवं जो पुरुष पूर्णहपसे पाँचों पापोंका त्याग नहीं कर सकते, 
महात्रत धारण नहीं कर सकते उनको जो पदाथ् प्रासुक हैं, जीव रहित हैं, शुद्ध हैं, शुभ हैं और 
जो थोड़ी बहुत हिसासे या थोड़ेसे ही सावद्य कर्मोसे उत्पन्न होनेवाले हैं ऐसे पदार्थ भी थोड़े बहुत 
ग्रहण करने चाहिये और वे भी कभी-कभी ग्रहण करना चाहिये सदा उन्हींमें लीन नहीं रहना 
चाहिये ॥१०६॥ जो सधारण हैं उनका सबका त्याग कर देना चाहिये और जिनमें त्रसजीव रहते 
हैं उनका सबका त्याग कर देत्ता चाहिये। इनके त्याग करनेसे गुण--मूछगुण और उत्तर गुण 
बढ़ते हैं और इसका ग्रहण करनेसे भक्षण करनेसे महापाप उत्पन्न होते हैं ॥१०७॥। 


प्रइन---यदि साधारण वनस्पतियोंका त्याग कर देना चाहिए तो फिर यह भी बतलाना 
चाहिये कि साधारण वनस्पतियोंकी पहचान क्या है। किस रक्षणसे उत्तका ज्ञान हो सकता है। 
उत्तर--आंपका यह पूछना ठीक है। जेन-शास्त्रोंमें जो कुछ सावारणका लक्षण बतलाया गया है 
उसी लक्षणसे साधारण वनस्पतियोंका ज्ञान हो सकता है ॥१०८॥ उसका लक्षण शास्त्रोंमें इस 
प्रकार लिखा है कि जिसके तोड़नेमें दोनों भाग एकसे हो जायें जिस-प्रकार चाकूसे दो टुकड़े करने 
पर दोनों भाग चिकने और एकसे हो जाते हैं उसी प्रकार हाथसे तोड़ने पर भी जिसके दोतों 
भाग चिकने एकसे हो जाये वह साधारण वनस्पति है। जब तक उसके टुकड़े इसी प्रकारके होते 
रहते हैं तब तक उसे साधारण समझना चाहिये तथा जिसके टुकड़े चिकने और एकसे न हों ऐसी 
वाकीकी समस्त वनस्पत्तियोंको प्रत्येक समझना चाहिये ॥१०९०॥ इस प्रकार पदार्थोकी प्राप्ति होने 
पर जो योग्य पदार्थ हैं उनको भी बहुत थोड़ी मात्नामें ग्रहण करना चाहिये अर्थात्‌ योग्य पदार्थोमें 
भी अधिक भागका त्याग कर जितने कमसे अपना कार्य सिद्ध हो सकता है उतना हो ग्रहण करना 
चाहिये । बाकी सबका त्याग कर देना चाहिये | क्योंकि यह सब त्याग या समस्त ब्रत, मूलगुण 
उत्तरगुण आादि तृष्णाकों दूर करनेके लिये ही कहे गये हैं। यदि तृष्णा कम न हुईं तो त्याग 
करना व्यथ्॑ है। क्योंकि तृष्णा घटानेके लिये ही त्याग किया जाता है ॥११०॥ इस प्रकार अत्यन्त 


लाटीसंहिता 


7१७ 


इति संक्षेपतः स्थातं साम्ता मूलगुणाप्रकम । अर्थादृत्तरसंज्ञाश्व गरुणाः स्पुमृंहमेंधिनाम्‌ ॥१११ 
तांस्तानवसरे तत्न वक्ष्याम: स्वल्पविस्तरात्‌ । इत्ः प्रसद्धभतो वक्ष्पे तत्सप्रव्यसनोज्ल्ञनम्‌ ॥११२ 
बतमांसयुराविश्याःलेट्वोयंपराड्धूना: । महापापानि सप्तेति व्यसतानि त्यजेद बुधः ॥११३ 
अक्षपासादिनिक्षिप्तं वित्ताज्जयपराजयम्‌ । क्रियायां विद्यते यत्र सर्वे चूतमिति स्मृतम्‌ ॥११४ 
प्रसिद्ध चूतकर्मेद सद्यो वन्धकरं स्मृतम्‌ । यावदापन्मयं ज्ञात्वा त्याज्यं धमतिरागिणा ॥११५ 
तत्न बहथः कया: सन्ति चूतस्थानिष्टसुचचिका: । रतास्तन्न तराः पुर्व नष्टा धमंसुतादयः ॥११६ 
श्रूयते हृश्यते चेव चूतस्वैत्तहिजुम्भितम्‌ | दरिद्राः कतितोपाडू॥ नराः प्रात्ताधिकारका: ॥६१७ 
न बाच्यं घुतसाभं स्थादेक तद्व्यसनं मनाक्‌। चौर्यादि सर्वेव्यसतपतिरेष न संशय: ॥११८ 
विद्यन्तेत्राप्यतीचारास्तत्समा इच केचत । जेतव्यास्तेषपि हग्मार्ग लग्नेः प्रत्यग्रवुद्धिभि: ॥११९ 
अन्योन्यस्पेष॑या यत्र विजिगीषा दृयोरिति । व्यवसायादते कर्म चुतातीचार इष्यते ॥१२० 
यथाएहं घावयास्पत्न यूयें चाधप्यन्न धावत । यदातिरिक्तं गच्छेयं त्वत्तो गृह्लामि चेप्सितम्‌ ॥१२१ 


संक्षेपमें गृहस्थोंके समुदाय रूप मलगुणोंका वर्णन किया | इसके बागे जो गृहस्थोंके अणुब्रत गुणब्रत 
शिक्षाव्रत भादि गुण हैं, बच हैं, वे सब भर्थात्‌ उत्तरगुण कहलाते हैं ॥१११॥ उन अणुब्रतत, गुणब्रत 
तथा शिक्षात्रत्तींका वर्णन थोड़ेसे विस्तारके साथ उच्के कथन करनेके समय करेंगे । इस समय 
प्रसंग पाकर सातों व्यसनोंके त्यागका वर्णन करते हैं |११२॥ जुआ खेलता, मांस भक्षण करना, 
शराब पीता, वेश्या सेवन करना, शिकार खेलता, चोरी करना और परस्त्री सेवन करना ये सातों 
महापाप व्यसन कहलाते हैं। बुद्धिमान्‌ जनोंको इन साततों व्यसनोंका त्याग अवश्य कर देवा 
चाहिये ॥११३॥ जिस क्रियामें खेलनेके पासे डालकर धवकी हार-जीत होतो है वह सब जूआा 
कहलाता है भर्थात्‌ हार जीतकी शर्त लगाकर तास खेलना, चौपड़ खेलता, शत्तरंज खेलता, 
नक्‍्कीमूठ खेलता आदि सब जुआ कहलाता है ॥११४॥ यह जुआ खेलता संसार भरमें प्रसिद्ध है । 
उसी समय महा अशुभ कर्मोका वंध करनेवाला है और समस्त आपत्तियोंको उत्पन्न करनेवाला 
है ऐसा समझकर धर्ममें प्रेम करनेवाले श्रावकोंको इसका त्याय अवश्य कर देना चाहिये ॥११५॥ 
जो लोग इस जुबापें छोन हुए हैं वे सब नष्ट हुए हैं| युधिष्ठिर आदिको इस जुआ खेलमेके ही 
कारण अनेक आपत्तियाँ उठानो पड़ी थीं, जुआ खैलनेवालोंको अनेक आपत्तियाँ उठानी पड़ीं और 
अनेक दुःख भोगने पड़े । इन सब चरित्रोंकी कहनेवाली बहुत सी कथाएँ हैं ॥११६)॥ इस जुभा 
खेलनेका फल प्रतिदिन सुना जाता है और प्रतिदिन देखा जाता है। इस जुआ खेलनेसे छोग दरिद्र 
हो जाते हैं, उत्तके अंग उपांग सब काठे जाते हैं तथा और भी अनेक प्रकारके दुःख उन्हें भोगने 
पड़ते हूँ ॥१७॥ इस जुआ खेलनेकी एक हो व्यस्तन नहीं समझना चाहिये भौर न इसे छोटा सा 
व्यसन समझना चाहिये । किन्तु यह जुआ खेलनेका व्यसल चोरी आदि सब व्यसनोंका स्वामी है 
इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है ॥११८॥ इस जुबा सेलनेके त्यागरूप ब्रतके कितने ही अतिचार 
हैं जो कि जुभा खेलनेके ही समान हैं. इसलिए सम्यग्दर्शनके मार्गमें लगे हुए तीत्र बुद्धि श्रावकोंको 
इन अतिचारोंका त्याग भी अवश्य कर देता चाहिए ॥११९॥ जैसे अपने-अपने व्यापारके कार्यकि 
सिवाम कोई भी दो पुरुष परस्पर एक दूसरेकी ईष्यसि क्रिसी भी कार्यमें एक दूसरेको जीतना 
चाहते हों त्तो उन दोनोंके द्वारा उस कार्यका करता भी जुआ खेलनेका अतिचार कहलाता 
₹ ॥१२०। जैसे में यहाँसे इस स्थानसे दोड़ता प्रारम्भ करता हूँ तू भी मेरे साथ दौड़ छगा। हम 


दोनोंमेंस जो में आगे निकल जारँगा तो तुझसे अपनों इच्छा पूरो कर लूँगा। इस प्रकारकी शर्त 
रे | कट 


१८ श्रावकाचार-संग्रहू 


इत्येवमादयोउप्यन्ये घूतातीचारसंज्ञिका: । क्षपणीया क्षणादेव द्यूतत्यागोन्मुखेनेरे: ॥१२२ 

मांसस्य भक्षणे दोषा: प्रागेवात्र प्रपश्चिता:। पुमरुक्तभयाद्‌ भूयी नीता नोहेशपक्रियाम्‌ ॥१२३ 

कर्म तत्र प्रवृत्ति: स्पावाप्क्तिप्यसन महत्‌। प्रवृत्तियंत्र त्याज्या स्पादासक्तेस्तत का कया ॥१९४ 
मैरेयमपि नादेयमित्युक्त प्रागितो यतः | ततो5चय वक्तब्यतायां पि्पेषणडूघणम्‌ ॥१२५ 

प्राग्वदत्र विशेषो5स्ति महानप्यविवक्षितः। सामान्‍्यलक्षणाभावे तदहिशेषक्षत्तियंथा ॥१२६ 

प्रवृत्तिस्तु क्रियामात्रमासवितव्यंसन मह॒त्‌ । त्यकतायां तत्मवृत्तो वे का कथा$5सक्तिवर्जने ॥९२७ 
तदल बहुनोक्तेन तद्गन्धोःवद्यकारणमु्‌ । स्मृतमाजं हि तन्नाम धर्मध्वंसाय जायते ॥१२८ 

पप्पस्त्री तु प्रसिद्धा या वित्तार्थ सेवते नरम्‌ ५ तन्नास दारिका दासी वेश्या फ्ततनापिका ॥१२५ 
तत््याग: सर्वतः श्रेयान्‌ श्ेयोरर्ण घततां नुणाम्‌ । भद्यम्रांसादिदोषान्वे तिःशेषान्‌ त्यवतुमिच्छताम्‌ १३० 
आस्तां तत्सड्भमें दोषो दुगंती पतन नुणाम्‌ । इहेव नरक॑ नून॑ वेशयाव्यासक्तचेतसाम्‌ ॥९३१ 





हर विलद आा पक शक ३27५4 २ लक, 
लगाकर दौड़ना या और कोई ऐसा ही काम करना जुआका अतिचार है )॥१२१॥ इसी प्रकार ऐसे 
ही ऐसे भौर भी कितने ही जुआके अतिचार हैं। जिन गृहस्थोंने जुआा खैलनेका त्याग कर दिया 
है उनको ऐसे जुआके अतिचारोंका उसी समय त्याग कर देना चाहिए ॥१२२॥ मांस भक्षणके दोप 
पहले विस्तारके साथ वह चुके हैं इसलिए पुनरकत दोषके भयसे यहाँ पर उनका वर्णन नहीं किया 
है ॥१२१॥ मांस भक्षणमें प्रवुत्ति होना मांस कर्म कहलाता है और मांस भक्षणमें जासकत होना 
तो मांस सक्षण तामका सबसे बड़ा व्यसन कहलाता है। जब कि मांस भक्षणकी प्रवृत्ति ही त्याज्य 
है, त्याग करनेके योग्य है, फिर भला भासक्तिकी तो कथा ही क्या है ? ॥१२४।॥ इसी प्रकार मय 
या शराबका त्याग कर देना चाहिए। इसी बातको पहले अच्छी तरह कह चुके हैं। यदि इस समय 
फिर कहा जायगा तो पिष्टपेषण दूषण होगा अर्थात्‌ जिस प्रकार पिसे हुएंको फिर पीसना व्यर्थ है 
उसी प्रकार शराबके दोष पहले लिख चुके हैं अब फिर लिखना व्यर्थ है ॥१२५)| यद्यपि विशेष 
कहनेकी यहाँ पर कुछ विवक्षा नहीं है तथापि मूलगुणोंमें जो मांसका त्याग कराया है उससे यहाँ 
पर कुछ विशेषता है। जहां किसीका सामान्य लक्षण कहा जाता है वहाँपर उसका विशेष भी 
त्याग करा चुके हैँ तो फिर विशेष रीतिये त्याग करानेक्रो भी अवश्य भावदयकता होती है। 
वही विद्येष त्याग यहाँ पर कराया है ॥१२६॥ शराब पीनेकी क्रिया करना शराबकी प्रवृत्ति कहंछाती 
है और उसमें अत्यन्त आसकत होना ज्यसन्त कहलाता है। जब उसकी प्रवृत्तिका ही त्याग 
कराया जाता है तो फिर उसमें आसकत होनेका त्याग त्तो बवश्य करना चाहिए ॥१२७॥ 
इसलिए अधिक कहनेसे कुछ छाभ नहीं है शरावकी गंध भी महापाप उत्पन्न करनेवाली है ) 
शराबका नाम भी स्मरण मात्रसे धर्मका नाश हो जाता है फिर भला उस शराबको किसी काममें 
लाने या पीनेसे तो धर्मकी रक्षा कभी हो ही नहीं सकंती ॥१२८॥ जो स्त्री केवछ धनके लिये 
पुरुषका सेवन करती है उसको वेश्या कहते हैं । ऐसी वेद्यायें संसारमें प्रसिद्ध हैं। उत्त वेश्याओोंको 
दारिका, दासी, वेश्या या लगरनायिका आदि नामोंसे पुकारते हैं |॥१२५॥ जो मनुष्य अपने 
भात्माके कल्याणके छिये प्रयत्न करना चाहते हैं और मद्य मांस आदिके समस्त दोयोंको त्याग 
कर देना चाहते हैं उनको इस बेद्या सेवनका त्याग अवश्य कर देता चाहिए । ऐसे पुरुषोंके लिए 
पूर्ण रूपसे वेश्या सेवनका त्याग कर देना ही कल्याणकारी है ॥१३०॥ वेश्या सेवन करनेसे अनेक 
दोप उलन्न होते हैं तथा मनुष्योंको नरकादिक दुगर्गंतियोंमें पड़ना पड़ता है, यदि इस परलोकके 


लाटीसंहिता १९ 
उक्त च-- | 
या: खादन्ति पलं पिवन्ति च सुरां जल्पन्ति मिथ्यावच: 
स्तिह्मन्ति द्रविणाययमेव विदधत्यथंग्रतिप्ाक्षतिम्‌ । 
नोचानासपि दरवक्ऱसनसः पापात्सिका कुर्वंते 
लालापानमह॒निश न चरक॑ वेदयां विहायापरम्‌ ७९ 
रजकशिलसहशीभि: कुबकुरकर्परसमानचरिताभि: 
वेशयाभियंदि सड़ः: कृतमिव परलोकवार्तामि: ॥१० 
प्रसिद्वेबुभिस्तस्पां प्राप्ता दुःखपरम्परा: । श्रेष्ठिना चारुदत्तेत विख्यातेत यथा परा: ॥१३२ 


यावान्‌ पापस्तरों याहरदारिका दरिकर्मंण: । कविनापि न वा तावानू क्वापि चकतुं च शक्यते ॥१३३ 
अस्तां च तद्रतादत्र चित्रकादिसजो नृणाम्‌ | तारकादिगतिश्रास्तेयंद्‌ दुःख जन्मजन्सनि ॥१३४ 





दुःखोंकी उपेक्षा भी करें तो जिनका हृदय वेश्या सेवनमें छीन हो रहा है उनको इस जन्ममें ही 


निशचयसे तरककी अनेक थातनायें या अनेक दुःख भोगने पड़ते हैं | उन्तके लिये यह छोक ही, यह 
जन्म हो नरक वन जाता है ॥१३१॥ 


कहा भी है--यह पापिनी वेश्या मांस खाती है, शराब पीत्ती है, झूठ बोलती है, 
केवल धनके लिए प्रेम करती है, अपने धन और प्रतिष्ठाका नाश करती है और कुटिल 
मचसे या बित्ता मनके चीच लोगोंकी छारकों भी रात-दिन चाटती रहती है इसलिये कहना 
चाहिये कि वेश्याको छोड़कर संसारमें भौर कोई नरक नहीं है। वेश्या हो घोर नरक है। 
यह वेश्या धोबीकी शिल्लाके समात्त है अर्थात्‌ जिस प्रकार घोबीकी शिलापर ऊँच-मीच अमेक 
घरोंके वुरेसे बुरे मेल आकर बहते हैं उसी प्रकार वेश्याके शरीरपर भी ऊँच-नीच अनेक पुरुषोंके 
घृणितसे घृणित भर अत्यन्त निन्‍दनीय ऐसे वीर्य या लार भादि मऊ आकर बहते हैं, इसके सिवाय 
वह वेश्या कुत्तेके मुँहमें लगे हुए हड्‌डोके खप्परके समान आचरण करती रहती है भर्थात्‌ जिस 
प्रकार उस खप्परको चबाने वाला कुत्ता उस खप्परकों चबाता है और उसके चबानेसे जो मूंहके 
भीतरी गलपटोंसे रुधिरकी धारा वहुती है उसको वह कुत्ता समझता है यह मीठी-मीठी रधिरको 


धारा इस खप्परसे ही निकली है उसी प्रकार वेश्या सेवन करनेवाला अपने धनकों हानि करता 
है ओर फिर भी उस वेश्याके सेवन करनेसे आनन्द मानता है। ऐसी वेश्याके शाथ जो पुरुष 


समागम करते हैं वे साथ हो साथ परछोककी बातचीत भी अवश्य कर लेते हैं। बेश्याका सेवन 
करनेवाले पुरुष अवश्य ही परलोक बिगाड़ लेते हैं इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है ॥९-१०॥ 
इस वेश्या सेवनमें आसक्त होनेके कारण अनेक लोगोंने अनेक प्रकारके दु:ख पाये हैं और 
जत्म-जन्मान्तर तक दु:ख पाये हैं सो शास्त्रमें प्रसिद्ध हो है। जैसे अत्यन्त प्रसिद्ध सैठ चारदत्तने 
इस वेश्या सेवनसे ही भनेक प्रकारके दुःख रहे थे ॥१३१॥ इस संसारमें वेश्याएँ अपनी वेध्या वृत्ति- 
से जितने पाप उत्पन्न करती हूँ उत्त सबको कवि भी नहीं कह सकते फिर भला कौरोंकी तो वात 
ही क्या है ॥१३श॥ वेश्या सेवन करनेसे मनुष्योंको इसी जन्ममें गर्मी उपदंश आदि अनेक रोग 
उत्पन्न हो जाते हैँ। यदि उत्तमो न भी गिना जाय तो भी यह्‌ 


ज॒ कक गी मनुष्य उस वेश्या सेवलके सहापापसे 
अनेक जन्मों तक त्तरकादिक दुर्गंतियोंके परिश्रमणसे उत्पन्न होनेवाले अत्यन्त घोर दुःख सहत्ता 


२० धावकाचा र-संग्रह 


ने वाच्यमेकमेवेतत्तावन्मात्राल्पदोषत: । चूताविव्यसनासक्ते: कारणं धर्मध्यंसकृत ॥१३५ 
सुगमत्वाद्धि विस्तारप्रयासतो न छृतो मया । दोष: सर्वप्रस्तिद्नोंउत्र चावटूकतया कृतम्‌ ॥१३६ 

सन्ति तत्राप्यतीचाराश्रतुर्थव्रतर्वातन: । निर्देक्ष्यामो वयं त॑स्तानू तत्तत्रावसरे घथा ॥१३७ 

स्यात: पण्याड्भरनात्याग: संक्षेपादक्षप्रत्य शतु । आखेटकप रित्याग: साधोयानित्रि शस्यते ॥१३८ 
अन्तर्भावो5स्ति तस्पापि ग्रुणाणुब्रतसंज्ञ़के: । अनथ॑दण्डत्यायास्ये बाह्मानर्यक्रियादिवत्‌ ॥१३९ 
तत्तत्रावसरे:बब्यं चक्ष्यामों वातिबिस्तरात्‌। प्रसद्भाह्म तवत्रापि दिग्मात्नं बक्‍तुमहंति (१४० 

ननु चानथंदण्डो5स्ति भोगादन्यत्र याः क्रिया: । आत्मानस्वाय यत्कर्म तत्कथं स्थात्तथाविधम्‌ ॥१४१ 
यथा स्रक्चन्दनं योपिद्वस्त्राभरणभोजनम्‌ । सुखार्थ स्वमेवेतत्तथाखेट क्निया्पि च ॥१४४ 

मैच तीत्रानुभागस्य वन्धः प्रभावगौरवातु | प्रमावस्य निवृत्त्यर्थ स्मृतं त्रतकदम्बकम्‌ १४३ 
स्रक्चन्दनवनितादो क्रियायां वा सुखाप्तये । भोगभावो सुख तत्र हिसा स्थादानुषज्िकी ॥१४४ 





रहता है ॥१३४॥ वेश्या सेवन करनेवाला जन्म-जन्म तक नरकादिक दुगंतियोंके दुःख सहता 
रहता है। उसको यही एक दुःख भोगना पड़ता है यह बात नहीं कहनी चाहिये क्योंकि ऐसा कहने- 
से वेश्या संवनमें थोड़ा दोष सिद्ध होता है। परन्तु वेश्यासेवल करना सबसे बड़ा महादोष है। 
जुआ खेलनेके व्यसनमें छीन होमेका कारण यह वेश्यासेवन ही है | धर्मका नाश करनेबाला यह 
बेश्यासेवन ही है ॥१३५॥ वेश्यासेवनके दोषोंका जान लेना अत्यन्त सुगम है इसलिये इसके 
दोष विस्तारके साथ वर्णन नहीं किये हैं। इसके सिवाय इस वेश्या सेबनके दोष बालू गोपाल तक 
सब छोगोंमें प्रसिद्ध हैं इसीलिये व्यर्थ ही अधिक कहनेसे कोई छाभ नहीं है ॥१३६॥ इस वेश्या 
सेवनके त्याग रूप चतुर्थ ब्रह्मचर्याणुत्रतकों धारण करनेवाले पुरुषोंके लिये इस वेश्या सेवनके 
त्यागमें भी कितने ही अतिचार लगते हैं। जिनको हम समयाघुसार ब्रह्मचर्याणुश्रतका वर्णन करते 
समय वर्णन करेंगे ॥१३७॥ इस प्रकार इन्द्रियोंके द्वारा प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले दोषोंका वर्णन कर 
भत्यन्त संक्षेपसे वेश्या सेवनके त्यागका वर्णन किया । अब आगे शिकार खेलनेका त्याग करना 
भी अत्यन्त प्रशंसन्तीय है इसलिये उसका वर्णन करते हैं १३८ 


यद्यपि शिकार खेलना बाह्य अनर्थ क्रियाओंके समान है। इसलिये उसका त्याग अनर्थ- 
दण्डत्याग नामके गुणब्रतमें अन्तभूत्त हो जाता है ॥१३५॥ इस अनर्थदण्डत्यागका वर्णन करते समय 
थोड़ेसे बिस्तारके साथ इसका भी अवश्य वर्णन करेंगे तथापि प्रसंग पाकर थोड़ा-सा वर्णन यहाँ 
भी कर देते हैं ॥॥१४०॥ प्रश्व--भोगोपभोगोंके सिवाय जो क्रियायें की जाती हैं उनको अनर्थदण्ड 
कहते हैं परन्तु शिकार खेलनेसे आत्माको आनन्द आप्त होता है इसलिये शिकार खेलना भनर्थ॑- 
दण्ड नहीं है. किन्तु जिस प्रकार पृष्पनाला, चन्दन, स्थियाँ, वस्त्र, आमरण, भोजन आदि समस्त 
पदार्थे आत्माकी सुख देनेवाले हैं, भात्माकों सुख देनेके लिये क्राममें लाये जाते हैं उसी प्रकार 
शिकार खेलनेसे भी जात्माको सुख प्राप्त होते हैं। इसलिये वह अनर्थदण्ड कभी नहीं हो सकता ? 
॥१४१-१४९।॥ उत्तर--परच्तु ऐसी शंका करना ठीक नहीं है । क्योंकि प्रमादकी अधिकत्ता होनेसे 
अतुभागवन्धकी भत्यन्त तीब्रता हो जाती है और प्रभादको दूर करनेके लिये ही समस्त ब्रत पाले 
जाते हैं। शिकार खेलनेसे भशुभ कर्मों अत्यन्त तीन्र फल देनेकी शक्ति पढ़ती है। इसलिये 
शिकार खेलना भोगोपभोगकी सामग्री नहीं है किन्तु महा प्रमाद रूप है ॥१४३।॥ माला चन्दत 
स्‍त्री आदिके सेवन करनेमें सुखकी प्राप्तिके लिये केवल भीगोपभोग सेवन करनेके भाव किये जाते 


लाटीसंहितां २१ 
आखटके तु हिसायाः भाव: स्थादरभूरिजन्सिनः । पश्चा हुँ वानुयोगेन भोग: का चा ववचित्‌ १४५ 
हिसानस्देन तेमोच्चेरौद्रप्यानिन प्राणिनाम्‌ । नारकस्पायुषो बन्धः स्पाश्निविष्टो जनागमे ॥१४६ 
ततो5चश्यं हि हिसायां भावश्वानर्थदण्डकः। त्याज्य: प्रागेव सर्वेष्धः संवलेशेन्य: प्रवत्ततः ॥१४७ 
तत्रावान्तररूपस्प मुगयाम्यासकर्मण: । त्याग: श्रेयानवर्य स्थादन्यथाउसातवन्धनम्‌ ॥९४८ 
अतीचारास्तु तत्रापि सत्ति पापानुधायिनः । यानपास्य ब्रतिकोर्धप तिर्मकीभवति भुवम्‌ ॥१४५ 
कार्य विन क्रीडर्थ कौतुकार्थभथापि च। कर्तेव्यमद्न नेव वापीकृपादिवत्मंसु ४१५० 
पुष्पदिवाटिकासूच्देचनेषपवनेषु च। सरित्तडागक्रीडाद्विसर:शत्पगृहादिषु ॥१५१ 
शस्पाधिष्ठानक्षेत्रेपु योष्टीनिष्वन्यवेश्ससु । कारागारग्हेघुच्चेमठेधु नूपवेइमसु ॥६५२ 
एक्मित्यादिस्थानेषु विना कार्य न जातुचित्‌ । कौतुकादिविनोदार्थ न गच्छेन्मृगयोज्ितः ॥१५३ 
बल हि कक के अटल नम मटिट सम दि कस अड 2 जल की यद अ लि 
हैं तथा उनके सेवन करनेसे घुख मिलता भी है और उसमें जीवहिसा होती है बह प्रसंगानुसार 
होती है। शिकार खेलनेके लिये जब धरसे तिकलता है तब पशु पक्षियोंके मारनेके परिणामोंको 
लेकर ही धरसे निकलता है। तदनन्तर उसके कर्मेकि उदयके अनुसार भोगोपभोगकी प्राप्ति होती 
भी है और नहीं भी होती | शिकार खेलनेवाला श्राणियोंको मारनेके ही अभिष्नायत्त जाता है परल्तु 
यह बात दूसरी है. कि उसके हाथसे कोई जीव भरे या न मरे उसके परिणाम हिंसारूप ही रहते 
हैँ ॥(४४-१४५॥ शिकार खेलना हिसामें आनन्द मानना है और हिंसामें आतन्द मानता रौद्गध्यात 
है तथा ऐसे सैद्रध्यानसे प्राणियोंको नरकायुका ही वन्ध होता है ऐसा जेनशास्त्रोंमें वर्णन किया 
है ॥१४६॥ इसलिये मानना पड़ता है कि इस श्रकारकी हिंसा करनेमें अपने परिणाम रखता 
अवश्य ही थनर्थदण्ड है और इसीलिये समस्त संवेलेशरूप परिणामोंके त्याग करनेके पहले इस 
शिकार खेलनेका त्याग बड़े प्रयथलसे बड़ी सावधानीसे कर देना चाहिये ॥१४७॥ शिकार खेलनेका 
क्षम्यास करता, शिकार खेलनेकी मनोकामना रखकर निशान मारमेका अभ्यास करना तथा और 

भी ऐसी ही ऐसो शिकार खेलनेकी साधनरूप क्रियाओंका करना भो सव इसी शिकार खेललेमें 
. ही भच्तभूंत होता है | इसलिये ऐसी क्रियाओंका, ऐसे अभ्यास करनेका त्याग भी अवश्य कर देता 
चाहिये क्योंकि ऐसी क्रियाओंका त्याग करना भी कल्याण करनेवाला है। यदि ऐसी हिंसारूप 
क्रियाओंका त्याग नहीं किया जायगा तो फिर उत्त क्रियाओोंसे दुःख देनेवाले मशुभ या असाता 
वेदनीय कर्मोका ही वन्ध होगा ॥१४८॥ इस शिकार खेलनेके त्याग करने रूप क्षतके कितने ही 
अतिचार हैं जो शिकार खेलनेके समान ही पाप उत्तन्न करनेवाले हैँ | उन्त समस्त अतिचारोंका 
त्याग कर ब्रती गृहस्थ भी अत्यन्त चिर्मेल हो जाता है, इसलिए अपने द्रत निर्मल करनेके लिए 
अतिचारोंका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥१४५॥ विना किसी अन्य प्रयोजनके केवर क्रीडा 
करनेके लिए अथवा केवल तमाशा देखनेके गम इवर-उधर नहीं घृमना चाहिये, किसी बावड़ी 
या कुआँके मार्गमें या और भी ऐसे ही स्थानोंमें विन; प्रयोजनके कभी नहीं घूमना चाहिये ॥|१५०॥ 
जिसने शिकार खेलनेका त्याग कर दिया है उसको विना किसी अन्य कार्यके केवल तमाशा 
कक था केवल मत बहूछानेके लिए पीधे फूछ वक्ष आदिके बगीचोंमें, बड़े-बड़े क्ोंमें 
उपवर्नोमें, चदियोंमें, सरोवरोंमें, क्रीड़ा करनेके छोटे-छोटे पर्वतोंपर, क्रीड़ा करनेके लिये बनाये 
हुए तालावोंमें, सूने मकानोंमें, गेहूँ, जो, मटर आदि अन्न उतन्न होनेवाले खेतोंमें, पशकंके 
बाँवनेके स्थानोंमें, दूसरोंके घरोंमें, जेलखानोंमें, बड़े-बड़े मठोंमें, राजमहलोंमें या और भी ऐसे 


२५२९ श्रावकाचार-संग्रह 


तस्करादिविघातार्थ स्थानेपु चण्डभीरुषु । योद्ध मुत्सुकभूपादियोग्यासु युद्धभूमिपु ॥१५४ 
गीतनावविवाहादिनाट्बशालादिवेशसपु । हिसारम्मेषु कृपादिखननेषु च कम्मंसु ॥१५५ 
न कतंव्या मतिर्धेरि: स्वप्तमाओे सनागवि। केवर्ल कमंबन्थाय सोहस्यैतद्धि स्फूजितम्‌ ॥१५६ 
गच्छत्॒प्यात्मकापार्थ गच्छेद्‌ भूमि विकोकयन्‌ । युगदध्नां हा सम्यगोय[सिंशु द्िहितवे ॥१५७ 
तत्र गच्छन्न छिन्देंद्रा तरुपणंफलादिकान्‌ । पदृभ्यां दोर्भ्या न कुर्वोतत जलस्फालनकर्म च ॥१५८ 
शकरादियरिक्षेपं प्रस्तरेभृंमिकुदुनम्‌ । इतस्ततो5्टनं चापि क्रीडाकृदंनकर्म च ॥१५९ 
हिसोपदेदमित्यादि न कुर्वोत्त विच्क्षण:। प्राकृपदव्यामिवारूढः सर्वतोड्नथंदण्डमुक्‌ ॥१६० 
व्याख्यातो मृगयादोप: सर्वज्ञाज्ञानतिक्रमात्‌ । 
अगंलेवाब्रतादीनां ब्रतादीनां सहोदरः ॥१६१ 
अथ चौय॑व्यसनस्य त्याग: श्रेयानिति स्मृतः । तृतीयाणुब्रतस्यान्तर्भावी चाप्यन्न सुत्रित: ॥६६२ 
तल्लक्षणं यथा सूत्े निर्षिष्ठ पृवंसुरिभिः । यद्यददत्तादानं तत्स्तेयं स्तेयविवर्जिते: ॥१६३ 





ही ऐसे स्थानोंमें कभी नहीं जाना चाहिये ||१५१-१५३॥ जिन स्थानोंमें चोर, डाकू, हत्यारे भादि 
महा अपराधी मनुष्योंको प्राण दण्ड दिया जात्ता हो ऐसे अत्यन्त भयानक और भय उत्पन्न करने- 
वाले स्थानोंमें जहाँपर युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले राजा सेनापत्ति आदि लोग युद्ध कर सकें 
ऐसी युद्ध करने योग्य युद्धभूमिमें, जिनमें गाना, नाचना, उत्सव, विवाह, नाटक भादि होते हों 
ऐसे स्थानोंमें जानेके लिये घीरबीर पुरुषको स्वप्तमें भी कभी वुद्धि नहीं करनी चाहिए, इसी 
प्रकार जिनमें बहुत-सी हिंसा या आरम्भ होता हो ऐसे कुर्आाँ बावड़ी खुदाने आदिके कार्योके 
करनेमें स्वप्नमें भी कभी अपनी थोड़ी-सी बुद्धि भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि ऐसे स्थानोंमें 
जानेसे या ऐसे स्थान्ोंको बनवानेसे केवल अशुभ कर्मोका ही बन्ध होता है तथा मोहनीय कमंके 
तीत्र उदयसे ही ऐसे स्थानोंमें जानेके लिये या ऐसे काम करनेके लिये बुद्धि उत्पन्न होती है, 
इसलिये यह सब मोहकमंक्रा ही कार्य समझना चाहिये ॥१५४-१५६॥ ब्रत्ती गृहस्थको जब कभी 
अपने कार्यके लिये भी कहीं जाना हो तो उसे शुद्ध ईर्यापथ पालन करनेके लिये अपने दोनों नेत्रोंसे , 
शरीर प्रमाण चार हाथ पृथ्वीको देखते हुए जाना चाहिये ॥१५७॥ मार्ग॑में चलते हुए ब्रत्ती गृहस्थ- 
को अपने पैरोंसे छोटे-छोटे पौधे, पत्ते या फल नहीं तोड़ते या काटने चाहिये तथा अपने दोतों 
पैरों व हाथोंसे पानीको उछालना नहीं चाहिये ॥१५८॥ इसी प्रकार ढेले-पत्थर फेंकना, पत्थरोंसे 
पृथ्वीको कूटना, इधर-उधर घूमना, केवल मनोविनोदके लिये कूदता, हिसाका उपदेश देना 
इत्यादि विना प्रयोजनके व्यथे ही हिंसा उत्पन्न होनेवाले कार्य पूर्णछपसे अनर्थ॑दण्डोंका त्याग 
करनेवाले तथा पहली दर्शनप्रतिमाको धारण करनेवाले चतुर गृहस्थको कभी नहीं करने चाहिये 
॥१५०-१६०। इस प्रकार भगवान्‌ स्वज्ञदेवकी भाज्ञाके अनुसार शिकार खेलनेके दोष बतलाये। 
इन दोषोंके त्याग कर देनेसे सब अन्नत्त रुक जाते है और तज्रत्तोंको अत्यन्त सहायता पहुँचती है ॥१६१॥ 
आगे चोरो करने रूप व्यसनका त्याग करनेके लिये उपदेश देते हैं, क्योंकि चोरीका त्याग कर 
देना भी इस जीवके लिये कल्याणकारी है। यद्यपि चोरीका त्याग त्तीसरे अचौय॑ अणुन्नतमें अन्त- 
भूत होता हैं तो भी व्यसन रूपसे त्याग करनेका यहाँ उपदेश दिया है ॥१६२॥ भचौर्य महाब्रत्तको 
धारण करतेवाले पहलेके आचार्योने चोरीका लक्षण करते हुए बतलाया है कि जो दूसरेका विना 
दिया हुआ पदार्थ ग्रहण कर लेता है वह चोरी है ॥१६३॥ उस चोरी करने रूप कार्यमें भत्यन्त 


छाटीसंहिता श्३ 


व्यसन स्पात्तजर्सोक्ति: प्रवृत्तियाँ पुहुमुंह: । यहा व्तादिना क्षुद्रें: परित्यवतुमशक्यता ॥१६४ 
तदेतदृव्यसन नून॑ निषिद्ध गृहमेधिनाम्‌ । संसारदुःखभीरूणामशरीरसुलेबिणाम्‌ ४१६५ 
तत्स्वरुप प्रवध्याम: पुरस्तादर्पविस्तरातु १ उच्चतेड्त्रापि दिग्मान्ं सोपयोगि प्रसद्धूसात्‌ ॥१९६ 
उक्त: प्राणिवधों हिसा स्थादधर्स: से दु:खद: । 
नार्थाउ्जीवस्थ ताशो$स्ति किस्तु वन्धोधत्र पीडया 0१६७ 
' ततोष्वब्यं हि पापः स्थात्परस्वहरणे नृणाम्‌ । यादृझं सरणे दुःख तादृशं द्रविणक्षतों (१६८ 
एचमेतत्परिज्ञाय दर्शनश्रावकोत्तमे: । करतंव्या न मति: व्वापि परवारधनादिषु ॥१६५ 
आत्तां परस्वस्वीकाराद्द्‌ दुःखं नारकादिपु । थदत्नेच भवेद्‌ दुःख॑ तद्बचतुं कः क्षप्रों तर: ॥६७० 
चोर्पासक्तो परोध्वव्यं नासिकादिक्षति लभेत्‌ । ग्दभारोपणं चापि यहा पद्मत्वमाण्तुयात्‌ ॥१७९ 
उद्विनो विध्नशड़ी च भ्राग्तोन्‍्नवस्थचित्तक: । न क्षण तिष्ठते स्वस्थः परवित्तहरी चर: ॥१७२ 
परस्वहरणासकतः प्राप्ता दुःखपरम्परा: १ भुगते तत्कथा शास्त्राच्छिवभूतिह्विजो घथा ११७३ 





आयक्त होना अथवा चोरी करनेमें बार-बार प्रवृत्ति करना चोरीका व्यसन कहलाता है अथवा 
शुद्रपुएष जो अवौय॑ आदि ब्रतोंको धारण कर चोरो आदिका त्याग नहीं कर सकते उसको भी 
चोरीका व्यसत कहते हैं ॥१६४॥ जो संसारके दुःखोंसे भगभोत हैं और जात्मजन्य सुखोंकी इच्छा 
करते हैं ऐसे गृहस्थोंके लिये यह चोरीका व्यसन अवश्य ही टागय करने योग्य वतलाया है भर्थात्‌ 
व्रती गृहस्थीकों इस चोरीके व्यसनका त्याग अवश्य कर देता चाहिये ॥१६०॥ भागे अचौर्य धणुद्रत- 
का वर्णत करते समय थोड़ेसे विस्तारके साथ इसका वर्णन करेंगे, परन्तु यहाँ भी प्रकरणके 
अनुरोधसे थोड़ा-सा वर्णन कर देते हैं ॥१६६॥ शास्त्रोंमें कहा है कि प्राणियोंका बंध करना हिंसा 
है तथा हिता करता ही अत्रमं है और अत्यच्त दुःख देनेवाला है। यद्यपि दूसरेका धन हरण 
करनेमें जीवका नाश नहीं होता है तथापि उसको जो मानसिक महासस्ताप औौर वेदना होती है 
उससे चोरी करनेवालोंको अशुभ कर्मोका तीन बन्ध होता है और इसीलिये चोरी करनेवाले 
मनुष्यांकी अबब्य महापाप उत्पत्त होता है क्योंकि जिसका घन हरण किया जाता है उसको 
जेसा मरनेमें दुःख होता है वैसा ही दुःख धनके नाश हो जानेपर होता है ॥(६७-१६८॥ ऊपर 
लिखे अनुसार चोरी करनेके महादोषोंको समझकर दक्षतप्रतिमा धारण करनेवाले उत्तम आ्रावकों- 
को दूसरेकी स्त्री या दूसरेका धन हरण करनेके लिये कभी भी अपनी वृद्धि नहीं करनी चाहिये 
॥१६५॥ दूसरेका घन हरण करनेसे था चोरी करनेसे जो नरकादिक दुर्गतियोंमें महादु:ख होता 
है वह तो होता हो है किन्तु ऐसे लोगोंको इस जन्ममें ही जो दुःख होते हैं. उनको भी कोई मनुष्य 
कह नहीं सकता ॥१७०॥ जो मनुष्य चोरी करनेमें आसक्त रहता है पकड़े जानेपर उसकी ताक 
काट ली जाती हैं या हाथ काट लिये जाते हैं, उसे गवेपर चढ़ाकर वाजारमें धमाया जाता है 
और बन्तमें उसे प्राणदण्ड दिया जाता है ॥१७१॥ जो मतुष्य दूसरेका धन हरण करता है उसके 
वित्तमें सदा उद्देग या भय बना रहता है, उसे पद-पदपर विष्तोंकी शंका बनी रहती है, उसका 
हेंदेंय हर समय इवर-उबर घुमा करता है, उसका चित्त सदा डावांडोल रहता है और वह एक 
क्षण भी निराकुल नहीं रह सकता ॥१७२॥ दूसरेके धन हरण करनेमें आसक्त रहनेवाले लोगोंस 
(हिल उच्च जन्मान्तर तक अनेक प्रकारके दुःख पाये हैँ। जिनकी कथायें शास्त्रोंसे सुनी जात॑ 
हं। जैसे शिवभूति ब्राह्मणने चोरो करनेसे हो अनेक प्रकारके दुःख पाये थे ॥१७३॥ चोरी करने 
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न केवर् हि भ्रूयन्ते हश्यन्तेज्तर समक्षतः । यतोष्च्यापि चुरासक्तो निग्रहूं लभते नृपात्‌ ॥१७४ 
सन्ति तत्राप्यतीचाराश्चोयंत्यागन्नतस्य च । तानवद्यं यथास्थाने ब्रूमो नातीवविस्तरातु ॥१७५ 
अथान्यपोषिदृव्यसन दू रत: परिवर्जपेतु । आशीविषमिवासां यच्चरित्रं स्पाज्जात्तये ॥१७६ 
तुर्पाणुन्रते तस्यान्तरभाव: स्पादस्य लक्षणात्‌ । लक्ष्यतेत्त्रापि दिग्मान्नं प्रसद्भादविह साम्प्रतम्‌ ॥१७७ 
देवशस्त्रगुरून्तत्वा बन्धुवर्गात्मसाक्षिकम्‌ । पत्नी पाणिगृहीता स्यात्तदन्या चेटिका सता ॥१७८ 
तत्र पाणिगृहीता या सा द्विधा लक्षणाचथा । आत्ज्ञातिः परज्ञाति: कमेंभूरूदिसाधनात्‌ ॥१७५ 
परिणीतात्मज्ञातिबच घमंपत्नोति सैंव च। धर्मकार्ये हि सन्नीचो यागादो शुभकर्मणि ॥१८० 
सुनुस्तस्या: समुत्पन्तः पितुर्धेमेंडघिकारवान्‌ । सः पिता तु परोक्षा: स्थाहेवात्परत्यक्ष एवं वा ॥१८१ 
सः सूनुः कर्मकार्येषपि गोत्ररक्षादिलक्षणे । सवंलोकाविरुद्धत्वादधिकारी न चेतरः ॥१८२ 
परिणीतानातज्ञातिर्या पितृसाक्षिपुर्वकम्‌ । भोगपत्नोति सा ज्ञेया भोगमानेकसाधनातु ॥१८३ 





वालोंके दुःखोंकी कथायें केवल सुनी ही नहीं जाती हैं अपितु इस समयमें भी प्रत्यक्ष देखी जाती 
हैं बयींकि आजकल भी चोरी करनेवाले लोगोंको राज्यकी ओरसे अनेक प्रकारके कठोर दण्ड 
दिये जाते हैं ॥१७४॥ इस चौरय॑त्यागब्रतके कितने ही अतिचार हैं उतको भी समयानुसार अचोर्याणु- 
ब्रतका वर्णन करते समय थोडेसे विस्तारके साथ अवश्य वर्णन करेंगे ||१७५॥ अब भागे परस्त्री 
व्यसतके त्यागका वर्णन करते हैं। जिस स्त्रियोंका चरित्र लोकोंमें सर्पके महाविषके समान प्रसिद्ध 
है ऐसी परस्त्रियोंके सेवन करनेका त्याग भी अवश्य कर देना चाहिये तथा दूरसे ही कर देना 
चाहिये ॥१७६॥ परस्त्री त्याग ब्रतका जो लक्षण है उससे यह ब्रत चौथे अणब्रतमें अन्तर्भूत होता 
है तथापि इस समय प्रकरण पाकर यहाँपर उसका थोड़ा सा वर्णन करते हैं ॥१9७॥ देव शास्त्र 
गुरुकों नमस्क।रकर तथा अपने भाई बन्धुओंकी साक्षीपूर्वक जिस कन्याके साथ विवाह किया जाता 
है वह विवाहिता स्त्री कहलाती है। ऐसी विवाहिता स्त्रीके सिवाय अन्य सब पत्तियाँ दासी 
कहलाती हैं ॥१७८॥ उसमें भो जो विवाहिता पत्ती है वह दो प्रकार है तथा उन दोनोंके लक्षण 
अछग हैं । कमंभूमिमें रूढ़िसे चछो आयी जो अलग-अलग जातियाँ है उनमेंसे अपनी जातिकी 
कन्याके साथ विवाह करता और अन्य जातिकी कन्याके साथ विवाह करना । इस प्रकार अपनी 
जातिकी विवाहिता पत्नी और अन्य जातिकी विवाहित्ता पत्नोके भेदसे पत्नियोंके दो भेद हो 
जाते हैं ॥१७९॥ अपनी जात्तिकी जिस कन्याके साथ विवाह किया जाता है वह धमंपत्नी कहडाती 
है ऐसी धर्मपत्नी ही यज्ञयूजा प्रतिष्ठा आदि शुभ कार्योँमें या प्रत्येक धर्मकायंमें साथ रह सकती 
है ॥१८०॥ उस धर्मपत्नीसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वही पिताके धर्मका अधिकारी होता है क्योंकि 
कभी-कभी पिता तो परोक्ष हो जाता है, संन्यास धारण कर लेता है अथवा स्वर्गवासी हो जाता है 
तथा भाग्योदयसे कभी प्रत्यक्ष भी बना रहता है ॥१८१॥ वह धर्मपत्नीसे उत्पन्न हुआ पुत्र ही 
समस्त धर्मकार्योमें भधिकारी होता है और गोत्रकी रक्षा करनेरूप कार्यमें अर्थात्‌ पुत्र उत्पत्त कर 
आगेके लिये गोत्रकी रक्षा करनेरूप कार्यमें या अपने समस्त घरका स्वामी बनने या समस्त 
गृहस्थ धर्मकी रक्षा करने रूप कार्यमें भधिकारी होता है क्योंकि घमंपत्नीसे उत्पन्त हुआ पृन्न ही 
समस्त छोकका अविरोधी पुत्र है। अन्य जात्तिकी विवाहिता कन्यारूप पत्नीसे उत्पन्त हुआ 
पुत्र ऊपर लिखे कार्योमें कुछ भी भधिकार नहीं रखता ॥१८श॥ जो पिताकी साक्षीपूर्वक अन्य 
जातिकी कन्याके साथ विवाह किया जाता है वह भोगपत्नी कहलाती है क्योंकि बह केवछ 
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आत्मज्ञाति: परज्ञाति: सामाच्यवनिता तु या । पाणिग्रहणशूम्पा चेच्चेटिका सुरतप्रिया ॥१८४ 
चेटिका भोगपत्नी च इयोभोगाड़रसात्रत: । लौकिकोक्तिविशेषो5पि त भेद: पारमायिक: ॥१८५ 
भोगपत्नी मिषिद्धा स्थात्सर्बतों धर्मवेदिनाम्‌ । ग्रहणस्थाविदेषे5पि दोषों भेदस्य सम्भवात्‌ ॥१८६ 
अस्ति दोषविशेषोष्च्॒ जिनह'्श्न कश्चत । येत दास्या: प्रसड्भेत वज्नलेपोडघसज्चय: ॥१८७ 
भावेषु यदि शुद्ध्व हेतु: पुण्याज॑नादिषु । एवं वस्तुस्वभावत्वात्तद्रतात्तद्धि नह्यति ॥१८८ 

उक्ते च-- 
मुनिरेव हि जावाति दरव्यसंयोगज गुणम्‌। मध्षिका वस्तन कुर्पातह्विद छदिप्रणाशिनी ॥११ 
ननु यया धर्मपत्यां मैव दास्यां क्वियेव सा । विशेषानुपलब्घेब्व कथ्थ॑ भेदोध्वनार्यत्े ॥१८९ 
सैवं अतो विशेधो5स्ति युक्तिस्वानुभवागमात्‌ । दृष्टान्तस्पापि सिद्धत्वाद्धेतो: साध्यानुकूलतः ॥१९० 


भोगका ही साधन है ॥१८३॥ इस प्रकार अपनी जाति और परजातिके भेदसे स्त्रियाँ दो प्रकार 
हैं तथा जिसके साथ विवाह नहीं हुआ है ऐसो स्त्री दासी या चेरी कहलाती है, ऐसी दासी केवल 
भोगाभिलाषिणी होती है ॥१८४॥ दासी और भोगपत्ती ये दोनों ही केवल उपभोग-सेवन करनेके 
ही काम आती हैं। इसलिए यद्यपि लौकिक दुष्टिके अनुसार उतमें कुछ थोड़ा-सा भेद है तथापि 
परमार्थंत देखा जाय तो उन दोनोंमें कोई भेद नहीं है ॥१८५॥ धर्मके जाननेवाले पुरुपोंको भोग- 
पत्नीका पूर्णहपसे त्याग कर देना चाहिए । यद्यपि विवाहिता होनेसे वह ग्रहण करने थोग्य है 
तथापि धर्मंपत्नीसे वह सर्वथा भिन्‍न है, सब तरहके अधिकारोंसे रहित्त है, इसलिए उसके सेंचन 
करतेंमें दोष ही है ॥१८६॥ भोगपत्वीके सेवत करनेसे अनेक प्रकारके विशेष दोप उलनन होते हैं 
जितको कि भगवान्‌ सर्वज्ञदेव ही जानते हैं। दासीके साथ विषय सेव करनेसे वच्ध लेपके समात 
पापोंका संचय होता है ॥१८७॥ यदि पुण्य उपार्जन करनेमें भावोंकी शुद्धता ही कारण है क्योंकि 
वस्तुका स्वभाव ही इसी प्रकार है त्तो फिर दासीके साथ विषय सेवन करनेसे वह परिणामोंकी 
शुद्धता अवश्य नष्ट हो जाती है ॥१८८॥ 


कहा भी है--किस-क्िस द्व्यके संयोगसे केसा-कैसा गुण प्रकट होता है इस वातको म्‌ति 
ही जानते हैं। हम लोगोंके अल्पज्ञानमें यह वात नहीं आा सकती। देखो, मवखोके पेटमें चले 
जानेसे वमन हो जाता है परन्तु उसकी विष्टा या बीट खा लेनेसे वमन रोग दूर हो जाता है। 
अतएव यह सिद्ध है कि दासी या भोगपत्नीके सेवल करनेमें विषय सेवनको तीग् छालसा रहती 
है, इसलिए परिणामोंकी शुद्धता नहीं रह सकती तथा परिणामोंमें तोन्न कपायोंका संचार होनेसे 
या काम सेवनकी तीज लालूसा होनेसे तीब पापकर्मोका वन्य होता है ॥१0॥ 


शुक्ा--विषय सेवन करते समय जो क्रिया धर्मपत्तीमें की जा गे क्रिया दासीमें 
की जाती है उन दोनोंके साथ होनेवाडी क्रियाओोंमें कोई किसी ०० पा 3 0 
भा दासी और धमंपत्नीमें भेद क्यों बताया जाता है। जिस प्रकार उनके साथ होनेवाली 
क्रियाओोंमें कोई भेद नहीं है उसी प्रकार उन दोनोंमें भेद नहीं होना चाहिए ॥१८०॥ समाधान-- 
परन्तु ऐसी शंका करना ठोक नहीं है, क्योंकि दासी भोर धमंपत्नीमें बहुत अन्तर है, यह बात 
| गे भी सिद्ध होती है, आगमसे भी सिद्ध है ओर अपने अनुभवसे भी सिद्ध होती है | 2 

ल्ग्रे है इृष्टान्त मिलते है. और इस साध्यको सिद्ध करनेवाले अनेक हेतू मिलते हैं ॥१९०॥ 


२६ श्रावकाचार-संग्रह 


मेवं स्पर्शादि यद्वस्तु वाह्मं विषयसंज्ञिकम्‌ । तद्धेतुस्ताहशो भावों जीवस्थैवास्ति नि३चयात्‌ ॥१९१ 
हृश्यते जलमेवेकमेकरूपं स्वरूपत: । चन्दनादिवनराजि प्राप्य नानात्वमध्यगात्‌ ॥१५०२ 

त्त व वाचप्रसयं जीवः स्वायत्त: केवर्ल भवेत्‌ | बाह्मवस्तु बिनाउःश्रित्य जायते भावसन्तत्तिः ॥१९३ 
ततो बाह्मनिमित्तानुरूपं कार्य प्रमाणतः। सिद्ध तत्प्रकृतेः्प्पस्मिन्नस्ति भेदों हि लीलया ॥१९४ 
अन्राभिज्ञानमप्यस्ति सवंलोकामिसम्मतम्‌ । दाप्ता: दास्या: सुता झेया तत्सुतेस्थों छानाहशाः ॥१९५ 
कृतं व बहुनोक्तंन सुक्‍तं सर्वविदाज्ञपा । स्वीकतंव्य॑ गृहस्थेन दर्शनन्नतधारिणा ॥१९६ 

भोगपत्नो निषिद्धा चेत्का कथा परयोधिताम्‌ । तथाप्यन्नोच्यते किड्चित्तत्स्वरूपाभिव्यक्तये ॥१९७ 





केवल यही नहीं समझना चाहिये कि कर्मवच्च होनेमें या परिणामोंमें शुभ अशुभपना होनेमें स्पर्श 
करना या विषय सेवत करना आदि वाह्य वस्तु ही कारण हैं किन्तु जीवोंके वेसे परिणाम होना 
ही निशचयसे कारण हैं। भावार्थ--वाह्य क्रिया एक-सी होनेपर भी सबके परिणाम एक-से नहीं 
होते, इसी प्रकार धर्मंपत्नीके सेवन करनेमें जीवोंके मनन्‍्द परिणाम होते हैं इसलिये उसके सेवन 
करनेसे तीब्र अशुभ कर्मोका बन्ध नहीं होता, किन्तु दासीका सेवन करनेमें विषय सेवन करनेकी 
तीत्र छालसा होती है इसीलिए उसके सेवन करनेसे तीर अशुभ कर्मोका बन्च होता है। अतएव 
दासी और धर्मपत्नीमें बहुत भारी भेद है ॥१९१॥ संसारमें भी देखा जाता है कि जो जलूस्वरूपसे 
एकरूप है अथवा एक ही है वह एक ही जल चन्दनके पेड़में देनेसे चन्दन रूप हो.जाता है, नीममें 
देनेसे कड़वा हो जाता है, धत्रेमें देनेसे विषरूप हो जाता है और ईखमें देनेसे मीठे गन्नेरूप 
परिणत हो जाता है। जल पात्र भेदसे अनेक प्रकारका परिणत हो जाता है उसी प्रकार धर्मपत्नी 
या दासीमें एक-सी क्रिया होनेपर भी पात्र भेदसे परिणामोंमें बड़ा भारी अन्तर पड़ जाता है तथा 
परिणामोंमें अन्तर पड़नेसे शुभ अशुभरूप कमंवन्धमें वड़ा भारी अन्तर पड़ जाता है॥१९०२॥ 
कदाचित्‌ यह कहा जाय कि यह जीव शुभ-अशुभरूप कर्मवन्‍्ध करनेमें नित्तान्त स्वाधीन है क्योंकि 
भाव या परिणामोंकी परम्परा वाह्मय पदार्थेकि आश्रय किये विना भी वरावर बनी हो रहती है 
अर्थात्‌ परिणामोंके शुभ-भशुभ होनेमें वाह्य पदार्थ कोई कारण नहीं है। शुभ या अशुभ परिणामोंको 
उत्पन्न करना सर्वथा जीवके अधीन है इसलिये चाहे दासीका सेवन किया जाय और चाहे धर्म- 
पत्नीका सेवन किया जाय उन्त दोनोंके सेवन करनेमें परिणामोंमें कोई अन्तर नहीं पड़ता इसलिए 
दासी और धर्मंपत्तीमें कोई भेद नहों है सो यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि परिणामोंमें शुभ- 
अशुभपना बाह्य पदार्थेके आश्रयमें हो होता है। बाह्य पदार्थोका जैसा आश्रय मिलता है वेसे 
ही परिणाम बदलकर हो जाते हैं ॥१९३॥ इसलिये .यही प्रमाण मानना चाहिये कि जैसा बाह्य 
पदार्थोक़ा नि्मित्त मिलता है उन्हींके अनुसार कार्यंकी सिद्धि होती है । इसी न्यायके अनुसार इस 
प्रकरणमें भी दासी और धर्मंपत्तीमें लोलापुर्वक बहुत ही सरल रोतिसे भेद सिद्ध हो जाता है 
॥१९४) इस विपयमें समस्त लोगोंके द्वारा माना हुआ ज्ञात ही प्रमाण है क्योंकि समस्त संसारके 
समस्त लोग यह मानते हैं कि दासोसे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे दास कहलाते हैं और वे दास 
धमंपत्नीसे उत्पन्न हुए पुत्नोंसे सर्वधा भिन्‍न दूसरे प्रकारके ही कहलाते हैं । इससे भी धमंपत्नी 
और दासीमें बड़ा भारी अन्तर सिद्ध होता है ॥१९५॥ बहुत कहनेसे क्या ? भगवान्‌ सर्वज्ञदेवकी 
भाज्ञानुसार शास्त्रोमें जो कुछ वर्णन किया है, जो ब्रत बतछाये हैं वे सब दर्शन प्रतिमारूप ब्रतकों 
धारण करनेवाले गृह॒स्थोंको अवश्य स्वीकार करने चाहिये ॥१५६॥ शास्त्रोंमें जब भोगपत्नीका 


लाटीसंहिता २७ 


विशेषो5स्ति सिथव्चात्र परत्वेकत्वतोषपि च। गृहीता चागहोता च तृतीया नगराइगना ॥१९८ 
गृहीता$पि द्विधा तत्र यथा5धद्या जीवभतृंका । सत्सु पिन्नादिषगेषु द्वितीया मृतभतृका ॥१९०९ 
; चेटिका या च विख्याता पतिस्तस्पाः स एवं हि। 
गृहीता सापि विख्याता स्थादगृहीता च तद्॒त्‌ ॥२०० हि 
जीवत्सु बन्धुवरगेंषु रण्डा स्पान्मृतभतृंका । मृतेषु तेषु सेव स्थादगृहीता च स्वेरिणी ॥२०१ 
अस्पा: संसगगंवेलायामिड्धिते नरि वेरिमि: । सापराधतया दण्डो नृपादिश्यों भवेद्ध्ुवम्‌ ॥२०२ 
केचिण्जेना वदन्त्येवं गहोतेषा स्वलक्षणात्‌ । नृपादिभिमुहोतत्वास्तीतिमार्गान तिक्रमात्‌ ॥२०३ 
विख्यातो नोतिमार्गोष्यं स्वामी स्पाज्जगत्तां नृपः । 
वस्तुतो यस्य न स्वामी तस्य स्वामी महोपतिः ॥२०४ 
तन्मतेषु गृहीता सा पिन्नाच्ेरावृत्तापि या । यस्या: संसर्गतो भीतिर्जायते न नृपादितः ॥२०५ 
तन्‍्मते ह्विधेत्र स्वेरी गृहोताउगृहीत भेदत: । सामान्यवनिता था पफक्ताजहइ 777 ता था स्थाइगहीतास्तर्भावत:॥२०६ ॥२०६ 


सेवन करना ही निषिद्ध बतलाया है--त्याग करने योग्य बतलाया है फिर भला परस्त्रीके सेवन 


करनेकी तो बात ही क्या है| उसका त्याग तो अवश्य ही कर देता चाहिए तथापि प्रकरण पाकर 
उसका स्वरूप वतलानेके लिये यहाँपर थोड़ा-सा उसका वर्णन करते हैं ॥१९७॥ परस्त्रियाँ भी दो 
प्रकारको है एक दूसरेके अधीन रहनेवाली और दूसरी स्वतन्त्र रहनेवाली, जिनको क्रमशः गृहीता 
और भगृहीता कहते हैं | इनके सिवाय तोसरी वेश्या भी परस्त्री कहलाती है ॥१९८॥ उनमें भी 
गृहीता या विवाहिता स्त्रियाँ दो प्रक्ारकी हैं--एक ऐसी स्त्रियां जिनका पति जीता है, तथा 


तितो मर गया हो परन्तु माता, पिता, भाई आदि जीते (जीवित) 
हों और उन्हींके यहाँ रहती हों । अथवा णेठ देवरके यहाँ रहती हों ॥१९०॥ इनके सिवाय जो 


दासी हो और उसका पति वही घरका स्वामी हो तो वह भी गृहीता कहलाती है। यदि वह 
हो, स्व॒तन्त्र हो त्तो वह गृहीता दासीके समान ही अगृही 


गे हैं कि जिस स्त्रीका पति भी मर 
जाय ओर भाई बन्धु आदि भी सब मर जायें त्तो भो अगृहीता नहीं कहलाती किन्तु गृहीता ह्दी 
कहलाती है क्योंकि गृहीतताका जो (किसीके द्वारा ग्रहण की हुई) लक्षण बतलाया है वह उसमें 
घटित होता है क्योंकि तीतिमागंका उल्लंघन न करते हुए राजाओंके हारा वह ग्रहण की जाती 
है इसलिए वह गृहीता ही है ॥२०३॥ नीतिमागंका उल्लंघन न करते हुए राजाओंके द्वारा वह 
भ्रहण की हुईं समझी जाती है इसका भी कारण यह है कि संसारमें यह नीतिमागं प्रसिद्ध है कि 
सतस्तार भरका स्वामी राजा होता है। वार 


तो जिसका कोई स्वामी न हीं हो 
उपका स्वामी राजा होता ही है ॥२०७॥ जो लोग इस नीति 5 हीं होता 


२८ शावकांचार-संग्रहु 


एतत्सवं परिज्ञाय स्वानुभूतिसमक्षत: । पराड्धनासु नादेया बुद्धि्धीघनशालिशि: ॥२०७ 
या निषिद्धाउस्ति शास्त्रेषु लोवेषत्रातीव गहिता । सा श्रेयसी कुतो5न्यस्त्री लोकहय हितेघिणाम्‌ ॥२०८ 
त्याज्यं बत्स परस्त्रोधु रतति तृष्णोपशञान्तये । विधृद्य चापदां चक्र लोकह यविध्वंसिनीम्‌ ॥२०९ 
श्रूयन्ते बहवो नष्टा: परस्वीसजजुछालसा:। ये दक्षास्थादयो नृनमिहामुन्न च दुःखिता: २१० 
भूयन्ते न परं तत्र हृश्यस्तेह्यापि केचन | रागा्रारेषु संदग्धाः दुःखितेभ्यो5पि दुःखिताः ॥२११ 
आस्तां यन्‍्नरके दुःखं भावतीत्रानुवेदिनाम्‌ | जात॑ पराज्भनासवते लोहाड्भनादिलिज्भधूनात्‌ ॥२१२ 
इहैवानथंस-देहो ग्रावानस्ति सुदुस्सह: । तावान्न शकयते वक्‍्तुमस्ययोषिन्मतेरितः ॥२१३ 
आदावुत्पदयते चिन्ता द्र्दुं चक्‍तुं समीहते । ततः स्वान्तअमस्तस्मादरतिजयते श्रुवम्‌ ॥२१४ 
तत:ः छुत्त्‌डूबिताद: स्थाहपु:क्ाईर्ष ततो भवेत्‌ | ततः स्पादुद्यमाभावरततः स्यावृद्रविणक्षति: ॥२१५ 
उपहास्यं च लोके$स्मिन्‌ ततः विष्टेप्वमान्यता । इड्िते राजदण्ड: रयात्सवरूच्हर०ए४व: ॥२१६ 
 अमयकील पड कमल मल क किसकी न जी ड2 2 कं 2207 ह4 कक गे लि कक कमल की किक ओर 
चाहिये--एक गृहीता दूसरो अगृहीता । जो सामान्य स्त्रियाँ हैं वे सब गृहीतामें ही अन्तभू'त कर 
लेता चाहिये (तथा वेश्यायें अगुहीत्ता समझी चाहिये) ॥२०६॥ अपने अनुभव और प्रत्यक्षसे इन 
सब परस्त्रियोंके भेदोंको समझकर बुद्धिमान पुरुषोंको परस्त्रियोंके सेवन करनेगें अपनी बुद्धि कभी 
नहीं छगानी चाहिए ॥२०७॥ जो कुलटा परस्त्री समस्त शास्त्रोंमें निपिद्ध है, स्थान-स्थानपर उसके 
सेवन करनेका तिपेध किया है तथा जो इस संसारमें भी अत्यन्त निन्‍दनीय गिनी जातो है ऐसी 
परस्त्री इस छोक और परलोक दोनों छोगोंका हित्त चाहनेवाले लोगोंके लिये कल्याण करनेवाली किस 
प्रकार हो सकती है भर्थात्‌ परस्त्री सेवन करनेसे इस जीवका कल्याण कभी नहीं हो सकता ॥२०८॥ 
इसलिए हे वत्स | हे प्रिय | परस्त्रीमें प्रेम करना अनेक आपत्तियोंका स्थान है तथा वह परस्त्री 
दोनों छोकोंके हितका नाश करनेवाली है यही समझकर अपनी तृष्णा या लालूसाको शान्त करेके 
लिये परस्त्रीमें प्रेम करनेका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२०५॥ इस परस्त्री सेवनकी छाछूसा 
रखतेवाले रावण भादि बहुतसे महापुरुष नष्ट हो गये भोर उन्होंने इस छोक तथा परलोक दोनों 
लोकोंमें अनेक भ्रकारके दु:ख पाये ऐसा अनेक शास्त्रोंमें सुना जाता है ॥२१०॥ परस्त्रीकी छाल्सा 
रखनेवाले पुरुष अनेक प्रकारसे दुःखी होते हैं यह वात केवल शास्त्रोंमें ही नहीं सुनी जाती, 
किन्तु आजकल भी देखी जाती है। आज भी ऐसे बहुत-से लोग हूँ जो इस रागरूपी अंगारेकी 
अग्निसे जलकर अत्यन्त दुःखी छोगोंसे भी अधिक दुःखी हो रहे हैं ॥२११॥ परस्त्रियोंमें भासबत 
रहनेवाले छोगोंको उनकी तीत्र छाछूसाके कारण नरकमें गरम लोहेकी स्त्रियोंके आलिगन करानेसे 
जो दुःख होता है वह तो होता ही है, किन्तु इस लोकमें भी परस्त्री सेवन करनेवालोंको जो 
अत्यन्त भसह्य दुःख और अनेक अनर्थं उत्पन्न होते हैं वे भी कहे नहीं जा सकते ॥२१२-२१३॥ 
देखो, परस्त्रो सेवन करनेवालोंके सबसे पहले चिन्ता उत्पन्न होती है फिर उस परस्त्रीको देखनेकी 
लालसा उत्सल्त होती है, फर उसके साथ बातचीत करनेकी छालसा होती है, - फिर उसका हृदय 
अममें पड़ जाता हैं और फिर हृदयमें अ्रम उत्पन्न होनेंसे अवदय ही अरुचि हो जाती है मर्थाव्‌ 
क्रिसी भी काममें उसका चित्त नहों लगता ॥२१४॥ अरुचि उत्पत्त होतेसे उसकी भूख प्यास सब 
तष्ट हो जाती है, भूख प्यास नष्ट होनेसे शरीर कृश हो जाता है, शरीर कृश होनेसे फिर वह 
मनुष्य उद्यम नहीं कर सकता, किसी भी प्रकारका व्यापार नहीं कर सकता और व्यापार न 
करनेसे उसके धनका नाश हो जाता है ॥२१५।॥ इसके सिवाय इस संसारमें उसकी हँसी होती है, 


लाटौसंहिता २९ 


भवेद्वा मरणं मोहादस्यस्त्रोलीनचेतस: । चित्र किमन्न रोगाणामुद्भवो5पि भवेद्‌ श्रुवम्‌ ॥२१७ 
यहाउमुत्रेह यद्‌ दुःखं यावद्याहक्‌ च दुःस्सहम्‌ । 
अस्पस्त्रीव्यसनासक्तः सर्व प्राप्तोति तिदिचतम्‌ २१८ 

अस्मदीयमतं चेतद्रोषवित्तद्धि मुख्नति । न मुख्नति तथा मन्दो ज्ञातदोषो४पि मृढधी: ॥२१० 


इति श्रीलाटीसंहितायां दर्शनप्रतिमामहाधिकारे मूलगुणाष्टकप्रतिपाल- 
सप्तव्यसनरोधवर्णनों नाम प्रथमः सर्ग: ॥१॥ 


छ 





संसारमें हँसी होनेसे भले शिष्ट या सभ्य लोगोंमें उसकी अमान्यत्ता या अपमात्त हो जाता है तथा 
मालम हो जानेपर उसे कठोर राजदण्ड मिलता है तथा राज्यकी ओरसे उसका सब धन हरण कर 
लिया जाता है ॥२१६॥ भथवा तीज मोह होनेंके कारण परस्त्री सेवन करनेवालोंका मरण भी 
हो जाता है तथा उपदंश आदि अनेक प्रकारके भयंकर रोग उत्पन्त हो जाते हैं इसके लिये तो 
कुछ आइचये ही नहीं करना चाहिये। आर्थात्‌ परस्त्री सेवन करनेवालोंके उपदंश भादि भयंकर 
रोग उत्पन्त होते ही हैं इसमें तो किसी प्रकारका सन्देह ही नहीं है ॥२१७॥ अथवा परलोकमें 
जितने असह्यसे असह्ाय दुःख हैं वे सब परस्त्री सेवत करने रूप व्यसन्तमें लीन होनेवाले मनुष्योंको 
अवध्य प्राप्त होते हैं ॥२१८॥ हमारा त्तो यह सिद्धान्त है कि जो इस परस्त्री सेवनके दोषोंको 
जानता है, इसको अवश्य छोड़ देता है। कदाचित्‌ कोई मन्द वृद्धि होता है भौर वह दोषोंको नहीं 


जात्त्ता तो वह नहीं भी छोड़ता है परन्तु जो दोषोंको जानकर भी नहीं छोड़ता उसे सबसे बढ़कर 
मूले समझना चाहिये ॥२१०।॥ 


इस प्रकार दर्शनप्रतिमा नामके महा अधिकारमें आठ मूलगुणोंको पालन करने और 
सातों व्यसनोंका त्याग करनेका वर्णन करनेवाला यह प्रथम सर्ग समाप्त हुआ ॥१॥ 


हि. 


द्वितीय सगे 


सम्यकक्‍त्व दुर्लभ लोके सम्यपत्वं मोक्षाताधनम्‌ । ज्ञानचारित्रयोवीर्ज मुरुं ध्मंतरोरिव ॥१ 

तदेव सत्पुरुषा्थस्तदेव परम पदस्‌। तदेव परम ज्योतिः तदेव परम तपः ॥२ 
तदेवेष्टार्थस॑सिद्धिस्तदेवास्ति मनोरथः १ अक्षातीत सुख तत्स्यात्तत्कल्याणपरम्परा ॥३ 

विना य्रेनात्र संसारे भ्रमति सम गरोरभाक्‌ | भ्रमिष्यति तथानन्तं काल अ्रसति सम्प्रति ॥४ 
अपि येन विना ज्ञानमन्नानं स्यात्तदज्ञवत्‌ । चारित्र स्यात्कुचारित्न तपो बालतपः स्पृतम्‌ ॥५ 
अश्रातिविस्तरेणाल कर्म यावच्छुभात्मकम्‌। सर्व तत्पुरतः सम्यक्‌ सर्वे मिथ्या तदत्ययात्‌ ॥६ 
तच्च तत्त्वायथ॑श्रद्धानं सुझे सम्यवत्वलक्षणे | प्रामाणिक तदेव स्पावछतकेवलिभिमंतम्‌ ॥७ 

तत्वं जीवास्तिकायाद्यास्तत्स्थरूपो5यँसंज्ञकः । भ्रद्धानं चानुभुतति: स्थात्तेघामेवेति निःचयात्‌ ॥॥८ 
सासान्यादेकमेवेतत्तट्निशेषविधेष्ठिधा । परोपचारसापेक्षाद्धंतोद तबलादपि ७९ 





इस संसारमें सम्पग्दर्शन ही दुर्लभ है, सम्पर्दर्शन ही ज्ञान भौर चारित्रका बीज है भर्थाव्‌ 
ज्ञान चारित्रको उत्पन्न करनेवाला है और सम्यग्दरंन ही धर्मझूपी वृक्षके लिये जड़के समान है ॥१॥ 
यह सम्यरदर्शन ही सबसे उत्तम पुरुषाथे है, यह सम्यग्दर्शन ही सबसे उत्तम पद है, यह सम्यरदर्शन 
ही उत्कृष्ट ज्योति है और यह सम्यग्दर्शन ही सबसे श्रेष्ठ तप है (२॥ यह सम्यग्दर्शन हीं इष्ट 
पदार्थोकी सिद्धि है, यही परम मनोरथ है, यही केवल भात्मासे उत्पन्न होनेवाला अतीन्द्रिय 
सुख है और यही सम्यग्दर्शन भनेक कल्याणोंकी परम्परा है ॥३॥ इस सम्यस्दशंनके ही विना 
इस घोर संसारमें यह्‌ प्राणी अनादिकाछसे भवत्तक अ्रमण कर रहा है और आगे अनन्तकारू 
तक वरावर परिभ्रमण करेगा ॥४॥ इस सम्यग्दर्शनके विना ही इस जीवका ज्ञान भज्ञानी पुरुषके 
समान अज्ञान या मिथ्याज्ञान कहलाता है, चारित्र मिथ्याचारित्र कहलाता है और तप बाल तप 
या भन्नानतप कहलाता है ॥५॥ इस विपयको बहुत बढ़ाकर कहनेसे क्या छाभ है, थोड़ेसेमें इतना 
समझ लेता चाहिये कि इस संसारमें जो शुभरूप कम हैं, शुभ कार्य हैं, शुभ भाव हैं वे सब सम्य- 
ग्दर्शंनपूंक ही होते हैं और विना सम्बग्दर्शनके वे सब कार्य या भाव मिथ्या होते हैं, विपरीत्त होते 
हैं, अशुभ होते हैं ।६॥ इस सम्यग्दर्शनका लक्षण तत्त्वार्थयून्रमें तत्त्वाथ॑श्रद्धघान बतलाया है। इसका 
अभिप्राय यह है कि प्रत्येक पदार्थमें अछग-अलूग धर्म रहता है | उसी धर्मसे उस परदार्थका निश्चय 
किया जाता है । उस धर्मको तत्त्व कहते हैं। भर्थ शब्दका अर्थ निश्चय करना है, जिस पदार्थेक्ना 
निदचय उसमें रहनेवाले धर्मसे कर लिया है उस पदार्थका स्वरूप कभी विपरीत नहीं हो सकत्ता ऐसे 
यथा पदार्थंका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन कहलाता है। यह जो सम्यग्दर्शनका लक्षण बतलाया 
है वही प्रमाण है और वही श्रुतकेवलियोंने माना है ॥७॥| जीव, अजीव, भाखव, वन्ध, संवर, 
निर्जरा, मोक्ष ये सात तत्व कहलाते हैं, इनका जो स्वरूप है वही पदार्थ कहलाता है तथा निरचय 
नयसे उन पदार्थोकी अनुभूति होना श्रद्धान कहलाता है ॥24॥ वह यथार्थ पदार्थिका श्रद्धात या 
अतुभूति अथवा सम्यग्द्शन सामान्य रीतिसे एक प्रकार है ओर विशेष विधिसे वही दो प्रकार 
है। उसके उत्पन्न होनेके कारण जो कि पर प॒दार्थेके उपचारोंकी अपेक्षा रखते हैं दो प्रकारके हैं ! 


लाटीसंहिता रे! 


तहिशेषविधिस्तावश्रिश्चपाद्व्यवहारत: । सम्यवत्वं स्थाद हिधां त्तत्र निशचयदचेकथा यथा ॥१० 
श॒द्धस्पानुभवः साक्षाज्जीवस्पोपाधिवर्जित: | सम्यक्‍्त्व॑ निइचयान्तुनमर्थादेकविध हि तत्‌ ॥११ 
उक्ते च-- का 
दर्शनमात्मविनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोध: । 
स्थितिरात्मति चारित् कुत एतेम्यो भचति बन्धः ॥१२ 


व्यवहाराध्च सम्पव्तव ज्ञातव्यं रक्षणाच्र॒या | जीवादि सप्ततत्तवानां श्रद्धानं गाहसव्ययम्‌ ॥१२ 
उद्ते च-- 


जीवादीसह्‌हुणं सम्प्रत्तं तेस्सिघिगसों णाणं | रायादीपरिहरणं चरणं एसो हु मोबखपही ॥१३ 
पढ़ व्यवहुते बाच्यं स्थूल सम्यवत्वलक्षणम्‌ | आप्ताप्तागमधर्मादिश्द्वाद दृषणोज््षितम ॥|१३ 


इन कारणकि दो भेद होनेसे सम्यन्दर्शनके भी दो भेद हो जाते हैं॥०॥ उसके दो भेद निश्चय 
और व्यवहा रसे होते हैं। इसीलिये सम्पग्दशंव भी निश्चय सम्पग्द्न और व्यवहार सम्फरदर्शनके 
भेदसे दो प्रकारका कहलाता है | उसमेंसे निश्चय सम्य्द्शन एक ही प्रकार है । निश्चय सम्यग्दशंत- 
के और भेद प्रभेद लहीं हैं ॥१०॥ जी विन्रा किसी उपाधिके, विच्ा किसी उपचारके शुद्ध जीवका 
साक्षात्‌ भनुभव होता है वहीं निश्चयनयसे निश्चय सम्यग्दर्शन कहुलाता है। उस निश्चय 
सम्यादर्शनमें कोई उपाधि या उपचार नहीं हैं इसलिये ही वह सम्यग्दर्शन एक ही प्रकारका होता 
है ॥११ यही प्रकारान्तरसे दूसरे शास्त्रोंमे इसका लक्षण कहा है--शुद्ध भात्माका निश्चय 
होता, अनुभव होता, निरचय सम्यन्दर्शन है। शुद्ध आत्माका ज्ञान होता निश्चय सम्यस्ञञान है 
और शुद्ध आत्मामें लोन होता निश्चय सम्यकचारित्र है। इसलिये इस निदुचय सस्यग्दशंनज्ञान 
चारित्रसे केसे वन्‍्च हो सकता है ॥१२॥ आगे व्यवहार सम्यग्दर्शनका लक्षण बतलाते हैं--जीव 
भजीव आदि सातों तत्वोंका नाश त होनेवाला चल मलितरहित गाढ़ श्रद्धान करना व्यवहार 
सम्यादरन है ॥१२॥ यही दूसरे शास्त्रोंमे कहा है। जीवादिक सातों पदार्योका यथार्थ श्रद्धा 
करना सम्पर्दशन है, उन्हीं जोवादिक सातों पदार्थोको जानना सम्पस््ञान है और राग-हेषको 


हुए करता सम्पकूचारित्र है) ये सम्यरदर्शन, सम्पस्जञान और सम्यक्चारित्र ही भोक्षके मार्ग हुँ या 
मोक्षके कारण हैँ ॥१३॥ 


अथवा व्यवहरके लिए स्थूल सम्पप्दर्शनका लक्षण इस प्रकार भी आाचार्योने वत्तलाया है 
कि जआाप्त, भाप्तका कहा हुमा आगम और आप्तका कहा हुआ दयाम्य धर्म इन तोनोंका सब 
प्रकारके .दोपोंसे रहित श्रद्धात करना व्यवहार सम्पादर्श 


न है। भावार्थं--इन दोनों लक्षणोंमें 
केवल ऊपरसे देखनेकी ही भिन्‍नता है, वास्तवमें कोई भेद 


; के द नहीं है क्योंकि आगमके श्रद्धानमें 
भागम्मे कहे हुए सातों तत्त्वोंका श्रद्धात भा जाता है अथवा तत्वोंके 


श्रद्धानमें देवशास्त्र ग॒रका 
श्रद्धात आ जाता है क्योंकि जीव तत्त्वके श्रद्धानमें जो चार घातिया रहित शुद्धनीवका स्वरूप है 
वही बाप्त है, उसी भाप्तका कहा हुआ सातों तत््वोंको वर्णन करनेवाला आगम है और संबर 
या तिर्जराके स्वरूपमें दयामय अधहिसामय धर्मका स्वरूप वर्णन करना धर्म है। इस प्रकार विचार 
करनेसे व्यवहार सम्पग्दर्शतके दोनों ही लक्षण पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं हैं. किन्तु दोनों ही एक हैं केवल 
वृतलानेका या कथन करनेका प्रकार बअलूग-अछुग है भौर कुछ भेद नहीं है। ॥१३॥ 


३२ श्रावकाचा र-सं ग्रह 


उक्त च-- 
नास्ति चाहंत्परो देवो धर्मों नास्ति दयापर: | तपःपरं च नेग्रन्थ्यमेतत्सम्पकत्वलक्षणम्‌ |. १४ 
हेतुतोषषि ह्विधोहिष्टं सम्यवस्य॑ लक्षणाद्‌ यथा | तन्निसर्गादधिगमादित्युक्तं पूर्वसुरिभि: ॥१४ 
निसगंस्तु स्वभावोक्ति: सोपायो5पियमों मतः | अर्थोष्यं शब्दमात्रत्वादथंत: सुच्यतेः्धुना | ।१५ 
नाम्ता मिथ्यात्वकमेंकमस्ति सिद्धमनादित: । सम्यक्‍्त्वोत्पत्तिवेलापां द्रव्यतस्तत्त्रिधा भवेत्‌ ॥१६ 
अधोष्पूर्वानिवृत्त्याख्यं प्रसिद्ध करणत्रयम्‌ । करणान्तमुंहुतंस्थ मध्ये जेघा5स्ति चान्यंदा ॥१७ 
उक्त च-- 
जन्तेण कोहवं वा पहमुवसमसम्मभावजंतेण । मिच्छादवब्बं तु तिहा असंखगुणहीण दव्बकमा ॥१५ 
यही लक्षण अन्य शास्त्रोंमें भी कहा है--भगवान्‌ भरहस्तदेवके समान धन्य कोई देव नहीं 
है, दयाके समान और कोई घमं नहीं है और निग्नंत्थ अवस्थाके समान और कोई उत्कृष्ट त्प नहीं 
है भर्थात्‌ त्तप करनेवाले गुरु निर्ग्रन्थ ही होते हैं ऐसा मानना ही सम्यग्दशन है । यही सम्यग्दशंन- 
का लक्षण है ॥१४॥ 
यह सम्यग्दर्शन जिस प्रकार अपने लक्षणसे निश्चय और व्यवह्ाररूप दो प्रकार है 
उसी प्रकार यह सम्यग्दर्शन अपने उत्पन्त होनेके कारणोंके भेदसे भी दो प्रकार है। उसके 
उत्पन्त होनेके दो कारण हैं एक निसर्ग और दूसरा अधिगम। जो निसर्गसे उत्पन्न होता 
है उसको निसर्गंज सम्यग्दर्शन कहते हैं और जो भधिगमसे उत्पन्त होता हैं उसको अधिगमज 
सम्यग्द्शन कहते हैँ । ऐसा पहले आचायोने निरूपण किया है ॥१४॥ जो सम्यग्दर्शन 
स्वभावसे उत्पन्न होता है, अपने आप उत्पन्त होता है जो विना किसी उपदेशके उत्पन्न 
हो जाता है उसको निसगंज सम्यग्दशंन कहते हैँ ओर जो बहिरंग उपदेश आदि उपायोंसे 
उत्पन्न होता है उसको अधिगमज सम्यग्दशंन कहते हैं | यह अर्थ केवल शब्दमात्रसे बतलाया है । 
जो भेद या जो अर्थ उन शब्दोंसे निकलता है वह बतलाया है। वास्तवमें उन दोनोंमें क्या भेद 
है तथा निसर्गंज और अधिगमज सम्यग्दशंन किसको कहते हैं यह वात्त अब भागे बतलाते हैं 
॥१५।॥ सम्यदर्शनरूप आत्माके गुणका घात करनेवाला एक मिथ्यात्वकर्म है। वह मिथ्यात्वकर्म 
अनादिकालसे एक ही प्रकारका चला आ रहा है। जब इस जीवको मिथ्यात्वकर्मके उपशम होनेसे 
प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है त्तन वही एक प्रकारका मिथ्यात्वकमं अलग-अलग द्रव्यरूप 
तीन प्रकारका हो जाता है ॥१६॥ अधःकरण, अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरण ये तीन करण प्रसिद्ध 
हैं । इन तीनों करणोंका समय अन्तमुंहुत्तं है। यह जोव जिस अन्तमु हत॑में इन तीनों करणोंको 
करता है उसी अन्तमु'हुत्तमें उस मिथ्यात्वकमंके तीन भेद कर डालता है। ये भेद किसी दूसरे 
समयमें नहीं होते, करणत्रय करते समय ही होते हैं ॥१७॥ हि 
कहा भी है--जिस प्रकार कोदों नामके धान्योंको चक्‍्क्रीमें पीसनेपर उसके तीन भाग हो 
जाते हैं--चावल अलूग हो जाते हैं, भूसी अलग हो जाती-है भौर कण अलग हो जाते हैं उसी 
प्रकार उपशम सम्यग्दर्शनरूपी चकक्‍कीके द्वारा पीसे जानेपर मिथ्यात्वकर्म भी तीन भागोंमें बँट 
जाता है। पहले भागको मिथ्यात्वकर्म कहते हैं यह सबसे अधिक बलवान और अधिक होता है। 
दूसरा सम्यकमिध्यात्व है यह उससे कम बलवान है ओऔर इसकी द्रव्य संख्या भी उससे कम 
होती है। तीसरा सम्यक्‌प्रकृति मिथ्यात्व है। यह दूसरेसे भी कम बलवान और द्रव्यमें कम 
होता है ॥१५॥ 


लाटीसंहिता रेरे 


त्रिधासूतस्य तस्योच्चैरेवं मिथ्यात्वकर्मण: । भेदास्त्रवश्चतुष्क च स्पादनत्तानुवन्धितः ॥१८ 
एतत्समुदितं प्रोक्त देन मोहसप्तकम्‌ । प्रागुपशमसॉ्यकत्वे तत्सप्तोपशमो भवेत्‌ ॥१५ 
उक्ते च-- 
पढम॑ पहमे णिव्रद पढम विदिय च सब्वकालहि । खाइयसम्पत्तो पुण जत्य जिणा केवर्ल तहि ४१६ 
सिसरगेंइधिगमे वापि सम्यवत्वे तुल्यकारणम्‌ । हग्मोहसेप्तकस्य स्थादुभयासावसंज्ञकः ॥२० 
उकते च-- 
सत्तपहं उवसमदो उवसमसम्भों खयादुखइयो य। 
विदियकसाउदयादो असंजदो होदि सम्भी सो ॥१७ 
किन्तु सत्यन्तरज्रेडस्मिन्‌ हेतावुत्पद्यते च यत्‌ | नेत्तगिक हि सम्यवत्वं विनोद्ेशादिहेतुता ॥२१ 
यत्युतव्चान्तरज्रेडस्मिन्‌ सति हेतो तथाविधि। उपदेशादिसापैक्ष स्पादधिगमसंज्ञकम्‌ 0२९ 
वाह्मयं निमित्तमन्नास्ति फेषाननिहिस्वदर्शनम्‌ १ बहुंतामितरेषां तु जिममहिमदशेनम्‌ 0२३ 





इस प्रकार भनादिंकालते चले आए मिथ्यात्वकर्मके त्तीन भेद हो जाते हैं ॥१८॥ मिथ्यात्व- 
कर्मके ऊपर लिखे त्तीन भेद तथा अनन्तानुवच्धी क्रोध, मान, माया, लोभ चार भेद ये सब 
मिलकर सात भेद दर्शनमोहसप्तक (सम्पर्दर्शनको ज्ञात करनेवाली सात प्रकृतियाँ) कहलाता है । 


जब इस जीवको सबसे पहले उपशम सम्यग्दर्शन होता है तब इन सातों प्रकृतियोंका उपशम हो 
जाता हैँ ॥१०॥ 


कहा भी है--पह नियम है. कि प्रथम अवस्थामें अर्थात्‌ भनादि मिथ्याहृष्टि आत्मामें सबसे 
पहले प्रथमसम्यक्ल अर्थात्‌ औपशमिक सम्यग्दशेन होता है तथा प्रथम औपशमिक सम्यग्दशंन्‌ 


और द्वितीय क्षायोपशमिक सम्पग्दर्शन समस्त समयमें उत्पत्त हो सकता है। परल्तु क्षायिक 
सम्पप्दशन वहीं होता है जहाँ श्रुतकेवछी अथवा भगवान्‌ सर्वज्ञदेव विद्यमान हों ॥१६॥ 


सम्पस्दर्शंद चाहे निस्गंज हो और चाहे अधिगमज हो दोनों प्रकारके सम्यग्दशशनों में 
सम्यादर्शनको घात करनेवाली ऊपर लिखी सातों प्रकृतियोंका अभाव होता समान कारण है | 


थर्थात्‌ दोनों प्रकारके सम्यग्दशनोंमें इन सात प्रकृतियोंका अभाव होता ही चाहिये बिना इन सात्तों 
प्रकृतियोंके अभाव हुए सम्यग्दर्शन कभी उत्पस्त नहों हो सकता ॥२०॥ 


कहा हि 34 है--मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, और सम्यकृप्रकृति मिथ्यात्व थे दर्शंतमोहनीयकी 
तीन प्रकृतियाँ तथा अनन्‍्तातुबस्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन सब सातों प्रकृततियोंके उपशम 


होनेसे भपशमिक सम्बग्दशंन होता है तथा इन सातों प्रकृृतियोंके क्षय होनेसे क्षायिक सम्परद्शन 
होता है | इस अविरत सम्यरदर्शन वामके चौथे गुण-स्थानमें अप्रत्यास्यानावरण कर्मका उदय 
होनेसे 3 ह नहीं होता इसीलिये इस गुणस्थानको असंयत सम्पग्दशंन कहते हैं ॥१७॥ सातों 
भर उपशम या क्षय होने पर जो बिना बाह्य कारणोंके सम्पर्दर्शन उततन्न हो जाता है उप्को 
नेसगिक या निसगंज सम्परदर्शन कहते हैं ॥२१॥ तथा जो जन्तरंग कारणोंके होने पर भर्थाव खातों 


प्रकृतियोंका अभाव होने पर जो उपदेश आदि बाह्य कारणोंकी अपेक्षा |; 

के | 7 रखते हुए सम्यग्दर्शन 
उत्तन्न होता है उसको अधिगमज सम्यग्दशंन कहते हैं ॥२२॥ इस सम्यग्दशंनक्के रे होनेमें दाह 
& 00 अनेक हैँ | किसीकी भगवान्‌ भरहन्तदेवके प्रतिविम्बोंके दर्शन करनेसे सम्यग्दर्शन 
होता का भगवान्‌ बरहन्तदेवकी महिम्ता या समवशरणादिक विभूतिके देखनेसे सम्फरदर्शन 


३४ श्रावकाचार-संग्रह 


धर्मश्रवणमकेषां यहा देवडिदर्शनम्‌ १ जातिस्मरणमेकेषां वेदनामिभवध्तथा ॥२४ 

एब्मित्यादिबह॒वों विद्यन्ते बाह्महेत॒वः । सम्पक्‍्त्वप्रथमोत्पत्तावन्तरज्भानतिक्रमात्‌ ॥२५ 

अस्पैत्तलह्क्षणं नूनमस्ति संम्यग्हरगात्मतः । जिनोकत भ्रद्टधात्येब जीवाद्यर्थ यथास्थितम्‌ २६ 

उक्त च-- 

णो इंदिएसु विरदो णो जीबे थावरे तसे चावि । जो सहृहृदि जिणुत्त सम्माइट्टी अविरदो सो ॥१८ 
नन्‌ल्लेख: किमेताबानस्ति कि वा परोष्प्प्रतः | लक्ष्यते पेन सदृहृष्टिलंक्षणेनान्बित: पुमान्‌ ॥२७ 
अपराष्यवि लक्ष्माणि सन्ति सम्यर्हगात्मत: । सम्यकत्वेनाविनाभुतैयंश्च सझलक्ष्पते सुदुकू ॥२८ 
उत्तमाक्षं सु ज्ञानसनादेयं हगात्मनः । नादेयं कर्मसर्व॑स्वें तह दृहृष्ठोपलव्धित: ४२९ 

सम्यकत्व॑ बस्तुतः सुक्ष्म केवलज्ञानगोचरम्‌ । गोचर वावधिस्वान्तपय॑यज्ञानयोह यो. ॥३० 

न गोचर मतिज्नानश्रतविज्ञानयोमंताक्‌ । नापि देशावधेस्तत्र विषयोधतुपलब्धितः ॥३१ 
अस्त्यात्मनों गुण: कव्चित्सम्पक्त्व॑ निविकल्पकस्‌ ) तदृहग्मोहोदयान्मिथ्यास्वादरूपमनादितः ३९ 
देवात्काछादिसंलब्धी प्रत्यासन्ते भवार्णने | भव्यभावविपाकाद्ा जीव: सम्पक्त्वमइनुत्ते ॥३३ 
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हो जाता है ॥२१॥ सम्यग्दशंनके उत्पन्न होनेमें किसीको धर्मश्रवण कारण पड़ता है, किन्‍्हींको 
बड़े-बड़े देवोंकी ऋद्धियोंका देखता ही कारण पड़ता है, किन्हींको जातिस्मरण (पहले भवका स्मरण 
हो भाना) ही कारण पड़ता है और किन्हींको नरकादिककी तीत्र वेदनाके कारण आत्माको तीव्र 
दुःख होना या आत्माका तिरस्कार होना ही सम्यग्दशंनके उत्पन्न होनेमें कारण पढ़ता है ॥२४॥ 
प्रथम सम्यग्दर्शन उत्पन्न होते समय मिथ्यात्व भादि सातों प्रकृतियोंके अभावरूप अच्तरंग कारणोंके 
होने पर ऊपर लिखें बाह्य कारण भी निमित्तकारण होते हैं. तथा इनके सिवाय और भी ऐसे ही 
अनेक कारण निमित्तकारण पड़ जाते हैं ॥२५॥ इस प्रकारका सम्यग्दर्शन जिसके उत्पन्न हो गया 
है ऐसे इस सम्यरहष्टीका छक्षण निइचयसे यही है कि वह भगवाव्‌ सर्वश्देवके दा रा कहे हुए जोवादिक 
पदार्थेके यथार्थ स्वरूपका अवश्य श्रद्धान करता है ॥*६॥ 


कहा भी है--जो त तो इच्द्रियोंसे विर्वत होता है भौर न तरस स्थावर जीवोंकी हिंसाका 
त्याग करता है जो केवछ भगवात्‌ अरहन्त देवके कहे हुए पदार्थोका श्रद्धात करता है उसको 
अविरत्त सम्यग्हृष्टि कहते हैं ॥|१८॥ शंका--वंया सम्यर्हप्टिके विषयमें इतना ही कथन हैं या भौर 
भी है? क्या ऐसा कोई लक्षण है जिस लक्षणसे युक्त यह जीव सम्यग्हष्टि कहलाता है ? ॥२७॥ 
समाधान--सम्यग्दष्टि आत्माके और भी लक्षण हैं, सम्यवत्वके अविनाभावी जिन सक्षणोंके द्वारा 
सम्यग्दष्टि जीव लक्षित किया जाता है |[२८॥ यथा पहले इन्द्रियजन्य सुख और ज्ञानका कथन कर 
आये हैं जो सम्यग्हष्टि आत्माके लिए उपादेय नहीं माना गया है। इसी प्रकार उसके लिए सम्पर्ण 
कर्म भी उपादेय तहीं माना गया है। और यह बात प्रत्यक्षसे भी दिखाई देती है कि सम्यग्हष्टिकी 
इन सकें हैय वृद्धि हो जाती है ॥२०॥ वास्तवमें सम्यग्दर्शन अत्यन्त सुक्ष्म है जो या तो केवलज्ञान- 
का विषय है या अवधिज्ञान और मनःपर्ययज्ञानका विपम है ॥३०। यह मतिज्ञान थोर श्रुत्तजञान 
इस दोसतोंका किव्स्चित्‌ भी विषय नहीं है । साथ ही यह देशावधिज्ञानका भी विपय नहीं है, क्योंकि 
इन ज्ञानोंके द्वारा सम्यग्दर्शनकी उपलब्धि नहीं होती ॥३१॥ भात्माका नि्विकल्प सम्यकत्व नामका 
एक गुण है। जो दर्शन मोहनीयके उदयसे भनादिकरारुसे मिथ्या स्वादरूप हो रहा है ॥३१॥ दैववश 
कालादिलब्बियोंके प्राप्त होने पर जब संसार समुद्र निकट रह जाता है ओर भव्य भावका परिपाक 


लाटीसंहिता 


प्रयत्ममन्तरेणापि हग्मोहोपश्मों भवेत्‌ । अन्तमुंहृतंमात्रं च गुणश्रेष्यनतिक्रमात्‌ (रेड 
अस्त्युपशमसम्यक्त्वं हग्मोहोषशमात्‌ यथा । पुंसोड्वस्थान्तराकारं नाकारं चिट्विकत्पके: ॥३५ 
सामान्याद्वा विशेषाद्या सम्पवत्वं निविकल्पकम्‌ । सत्तारूपं पारिणाम्ति प्रदेशेषु परं चित: ॥३६ 
तत्रोहलेखस्तमोनाशे तमोरेरिव रह्दिमभि:। दिल्लः प्रसादमासेदु: लवंतो विमलाशया: ॥३७ 
हृम्मोहोपशसे सम्यसहष्टेरललेख एप वे। शुद्धत्वं सर्वदेशेषु त्रिधा बन्धापहारि यत्‌ ॥३८ 

यथा वा सहघत्त्रपाकस्यास्तड्भतस्य वे। उल्लेखो मूच्छितो जन्तुरुल्लाघ: स्पादमृच्छितः ॥३९ 
हग्मोहस्योदयान्मु छविचित्यं वा तथा अ्रमः। प्रशान्ते तस्य मृच्छाया नाशाज्जीवो निरामय: ॥४० 


होता है तव यह जीव सम्यवत्वको प्राप्त होता है ॥३३॥ उक्त कारण सामग्रीके मिलते ही इस 
जीवके बिना किसी प्रयत्नके एक अन्तमुंहुतंके लिए दर्शन मोहनीयके उपशम होता है और तब गुण 
श्रेणी नि्जंश भी होती है ॥३४॥ दर्शन मोहनीयके उपशमसे जो उपशम सम्यक्‍त्व होता है वह 
जीवकी मिथ्यात्व अवस्थासे सवंथा भिन्न दूसरी अवस्थारूप है जिसका चेतन्यके विकल्पमें आकार 
नहीं आता ॥३५॥ सम्यग्दशन सामान्य और विशेष दोनों प्रकारसे निविकल्प है, सत्त्वरूप है और 
केवल आत्माके प्रदेशोंमें परिणमन करनेवाला है ॥३६॥ जैसे सूयंकी किरणोंके द्वारा अन्धकारका 
त्ताश हो जानेपर दिशाएँ सब तरफसे निर्मल होकर प्रसन्नताको प्राप्त होती हैं वेसे ही दर्शन 
मोहनीयका उपशम होने पर सम्यग्हृष्टिके भी वही दशा होती है। इसके जो सम्यरदर्शन होता है 
वहू सब प्रदेशोंमें शुद्ध होता है भौर तीन प्रकारके वन्धको दूर करनेवाला होता है ॥३७-३८॥ 


अथवा जिस प्रकार मदिरा और धतूरेके परिपाक होने पर यह जीव मूछित होता है भौर इनकी 
नशा दूर हो जानेपर यह जीव मूर्छारहित होकर प्रसन्न हो जाता है ॥३०॥ उसी प्रकार दर्शन 
मोहनीयके उदयसे इस जीवके मूर्छा वैचित्य या भ्रम देखा जा 


ता है और दर्शत मोहनीय कर्मके 
उपशान्त हो जानेपर मूर्छाका नाश हो जानेसे यह जीव निरामय 


देखा जाता है ॥४०॥ बिशेपार्थ-- 
यहाँ सम्यवत्व किस ज्ञानका विषय है इस वातका निर्देश करके सम्पक्त्व बात्माका गुण है यह 


वतलाया गया है और साथ ही उसकी उत्पत्तिकी सामग्री पर प्रकाश डाला गया है। सम्यकत्व 
अमृत भात्माका गुण है इसलिए इसका प्रत्यक्ष ज्ञान केवलज्ञानके सिवाय अन्य ज्ञानों द्वारा सम्भव 
तहीं है। फिर भी यहाँ वह भवधिज्ञान और मन.पर्यय ज्ञानका भी विषय बतलाया गया है सो 
इसका कारण भिन्न है। वात यह है कि परमावधि और सर्वावधिका विषय कर्म तो है ही, इसलिए 
इन ज्ञानोंके द्वारा कर्मके उपशम आदिको जानकर अवधिज्ञानी यह जान लेता है कि इस भात्मामें 
सम्यग्दशशन उत्पन्न हो गया है। इसी प्रकार कर्मके निमित्तसे होने वाली मत्तकी पर्याय मनःपरययज्ञान- 
का विपय होनेसे मनःपर्ययज्ञान भी सम्यक्त्वको जान लेता है। पर शेष ज्ञान सम्यवत्वको नहीं जान 
सकते, वर्योकि वे स्थूछ मूत पर्यायोंको ही जानते हैं। इस प्रकार सम्यक्त्व किस ज्ञानका विषय है 
यह तो स्पष्ट हो जाता है| अब सम्यवत्वकी उत्पत्तिकी सामग्रीके सम्बन्धमें विचार करना है। 
वात यह है कि सम्यक्त्वकी उत्पत्ति अधिकसे अधि 


है कि सः के अधंपुद्गल परिवरतंत कालके शेष रहने पर 
ही होती है । उसमें भी इस कालके भीतर जब सम्यक्त्वको उत्पत्तिकी 


क योग्यता होती है त्तमी यह 
प्यवत्व उत्नन्न होता है। सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके विषयमें ऐसा नियम है कि सर्वप्रथम उपशम 
सम्यवत् होता है जो अध:करण, अपूवंकरण और अनिवृत्तिकरण यूवंक होता है । उसमें भी मिथ्यात्व- 
है और अनन्‍्तानुवन्धी चतुष्कका अनुदयरूप उपशम होता है। इस 
है। इसके होने पर जीवकी ऐसी अवस्था प्रकट होती है जिससे उसका 


का अन्तरकरण उपशम होता 
सम्यवत्वका अन्तमुंहुत्तं काल 


३६ श्रावकाचार-संग्रह 


श्रद्धानादिगुणाः बाह्म॑ लक्ष्म सम्यग्हगात्मनः॥ न सम्धकत्वं तदेवेति सन्ति ज्ञानस्य पयेया: ॥+३ 
अपि चात्मानुभूतिदत ज्ञान ज्ञानस्प पर्येयात्‌ । अर्थाद ज्ञानं न सम्पक््वमस्ति चेद्वाह्मलक्षणम्‌ ॥४२ 
यभोल्लाबो हि दुल्लेक्ष्यो लक्ष्यते स्थुललक्षणे: | वाग्मन:कायचेष्टाणामुत्साहादिगुणात्मकै: ॥४३ 
नन्वात्मानुभवः साक्षात्सस्यक्त्व॑ वस्तुतः स्वयम्‌ । सबबंतः सर्वकालस्य सिथ्यादुष्टेरसम्भवात्‌ ॥४४ 
नेव॑ घतोइनभिज्ञोईसि सत्सासान्यविशेषयों: | अप्यताकारसाकारलिड्भयोस्तद्यथोच्यते !:४५ 
आकारो$थंविकल्पः स्थावर्थ: स्वपरगोचर: । सोपयोगो विकल्पों वा ज्ञानस्पेत्तद्धि लक्षणम्‌ ॥४५६ 
नाकार:ः स्थादताकारों बस्तुतो निविकल्पता । शेषानन्तगुणानां तदलद्षाणं ज्ञानमन्तरा ॥४७ 
नन्वस्ति वास्तव सर्व सामानन्‍्यं च विशेषवत्‌ | तत्किश्ित्स्यादनाकारं किश्वित्साकारमेव तत्‌ ॥४८ 
सत्यं सामान्यवद्ज्ञानमर्थाच्चास्ति विशेषवत्‌ ।'यत्सामान्यमनाकारं साकार यदिशेषभाक्‌ ॥४९ 
ज्ञानादिना गुणा: सर्वे प्रोक्तसल्लक्षाणाड़िता: | सामान्याद्वा विशेषाद्वा सन्त्यनाकारलक्षाणा: ॥५० 
ततो वक्‍्तुमशक्यत्वान्निधिकल्पस्थ वस्तुनः । तदुल्लेखं समालेख्य ज्ञानद्वारा निरूप्यते ॥५१ 
स्वापुर्वार्थद्रयोरेव ग्राहक ज्ञानमेकशः । नात्र ज्ञानमपुर्वार्थे ज्ञानं ज्ञानं पर: परः ॥५२ 





चित्त संसार और संसारके कारणोंसे स्वभावतः हट जाता है। यों तो सम्यवत्वकी उत्पत्तिकी 
प्रक्रियाके विषयमें बहुत कुछ वक्तव्य है पर यहाँ संक्षेपमें उसका संकेतमात्र किया है। सम्यस्हष्टि 
भात्माके यद्यपि श्रद्धान आदि गुण होते हैं पर वे उसके वाह्य लक्षण हैं। सम्यक्त्व उन रूप नहीं 
है, क्योंकि वे ज्ञानकी पर्याय हैं ॥४१॥ त्तया भात्मानुभूत्ति भी ज्ञान ही है, क्योंकि वह ज्ञानकी पर्याय 
है । वास्तवमें वह आत्मानुभूति ज्ञान ही है सम्यक्त्व नहीं | यदि उसे सम्यक्त्व माना भी जाय तो 
वह उसका बाह्य लक्षण है ॥४२॥ भाशय यह है कि जिस प्रकार स्वास्थ्य लाभ जन्य हप॑का ज्ञान 
करना कठिन है परन्तु वचन, मन और शरीरकी चेष्टाओंके उत्साह आदि गुणरूप स्थूल लक्षणोंसे 
उसका ज्ञान कर लिया जाता है उसी प्रकार अतिसूक्ष्म और निविकल्प सम्यग्दर्शनका ज्ञान करना 
कठिन है तो भी श्रद्धान भादि वाह्य लक्षणोंके द्वारा उसका ज्ञान कर लिया जाता है ॥४३॥ शंका-- 
वास्तवमें आत्मानुभव ही साक्षात्‌ सम्यवत्व है, क्योंकि मिथ्याहृष्टिके इसका कभी भी पाया जाना 
असम्भव है ॥४४॥ समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि सत्सामान्य और सद्दिशिषका तथा अनाकार 
भोर साकारके चिह्नोंका तुम्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। जो इस प्रकार है--ज्ञानमें अथंका विकल्प 
होना आकार कहलाता है और अथ स्व-परके भेदसे दो प्रकार है। अथवा सोपयोग अवस्थाका 
होना ही विकल्प है जो कि ज्ञानका लक्षण है ॥४५-४६॥ आकारका नहीं होना ही अनाकार है | 
उसीका नाम वास्तवमें निविकल्पता है। यह निविकस्पता ज्ञानके सिवाय शेष अनन्त गुणोंका 
लक्षण है ॥४७॥ शंका--जब कि सत्सामान्य और सह्विशेष यह सब वास्तविक है तब फिर कुछ 
अनाकार है और कुछ साकार है ऐसा क्यों ॥४८॥ समाधान--यह्‌ कहना ठीक है तथापि ज्ञान 
वास्तवमें सामान्य और विशेष दोनों प्रकारका होता है | उनमेंसे जो सामान्य ज्ञान है वह अनाकार 
होता है भर जो विशेष ज्ञान है वह साकार होता है । तथा ज्ञानके सिवाय सत्‌ लक्षण वाले सामान्य 
या विशेष रूप भौर जितने भी गुण कहे गये हूँ वे सव वास्तवमें अनाकार ही होते हैं |।४९-५०॥ 
इसलिये तिविकल्प वस्तुका कथन करना शकक्‍य नहीं होनेसे जहाँ भो उसका उल्लेख किया जाता 
है वह ज्ञान द्वारा ही किया जाता है ॥५१॥ 
यद्यपि स्व और भपूर्व॑ दोनों प्रकारके पदार्थोको ज्ञान युगपत्‌ ग्रहण करता है तथापि ज्ञान 
अपूर्वार्थ नहीं हो सकता है। किन्तु ज्ञान ज्ञान है और पर पर है ॥१शा यतः चित्‌ शक्ति ज्ञानमात्र 
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स्वार्थों हि ज्ञानमात्रस्य ज्ञानमेक गुणम्वितः । परार्था: स्वात्मसम्बन्धिगुणा: वैषाः सुखादय: ॥५३े 
तद्था सुखदु:खादिभावों जीवगुण: स्वयम्‌ । ज्ञात तद्वदक दूत नार्थदित्ञान॑ सुलादिमत्‌ पड 
अपि सत्ति गुणा: सम्यक्‌ श्रद्धानादिविकलथका:। उद्देशो लक्षण तेषां तत्परीक्षाःयुनोच्यते 0५५ 
तत्नोहेंशों घथा नाम श्रद्धारचिप्रतीतय:। चरण च परथाम्तायादर्थात्तत्वार्थंगोचरमु ॥५६ शा 
तत्तवार्थाभिमुखी बुद्धि: भद्धा सात्य्यं रचिस्तथा । प्रतीतिस्तु यथेति स्पात्वीकारश्ररणं क्रेया ॥५७ 
अर्थादायन्रिक ज्ञान ज्ञानस्यैवार्थपयंयात्‌ । क्रिया वावकायवैतोभिव्यापार: शुभकर्मंसु ॥५८ 
व्यस्ताश्रैते समस्ता वा सदृहष्टे लक्षणं न वा। समक्षे वा त्रिपक्षे वा सन्ति यहा न सन्ति वा ॥५० 
स्वानुभूतिसनाथाश्रेस्सच्ति श्रद्धादयों गुणा: । स्वानुभूति विजाभासा: नार्थच्छुद्वादयों गुणा: ॥६० 
तस्माच्छद्वादयः सर्चे सम्पकत्व॑ स्वातुभूतिबत्‌। त सम्यवत्व तदाभासा मिथ्याश्द्धादिबच्चितः ॥६१ 
सम्यस्मिध्याविशेषास्यां बिना भ्द्धादिमान्रका:। सपक्षवहिपक्षेशप वृत्तित्वाद्‌ व्यभिचारिण: ॥६२ 
अर्थाच्छूद्ादय: सम्परहप्िश्नद्धादयो यतः । कक 2:25 मिथ्या नार्थाच्छुद्धादयो यतः ॥६३ 

ननु तत्त्वरचः श्रद्धा श्रद्धामात्रेकलक्षणात्‌ । सम्यम्सिध्याविज्येषाध्यां सा द्विधा तु कुतोध्यतः ॥६४ 
मैं यतः समव्याप्ति: भद्धास्वानुभवह्यो: । नूर तानुपलब्धार्थे श्रद्धा खरविषाणवत्‌ ॥४५ 
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मान्ती गयी है अत्त: केवलज्ञान हो उसका स्वार्थ है और स्वार्थसे सम्बन्ध रखलेवाले शेष सुखादि 
गण उसके पराथ्थ हैं ॥५३॥ आशय यह है कि सुख दुःखादि भाव यद्यपि जीवके निज गुण हैं और 
ज्ञान उसका वेदक हे तथापि वास्तवमें ज्ञान सुखादिरूप नहीं है ॥५४) यतः सम्यक्‌ श्रद्धान झादि- 
के भेदसे और भी बहुतसे गुण हैं, इसलिए यहाँ भव उनका उद्देश, लक्षण भौर परीक्षा कहते हैं ॥५५॥॥ 
उनमेंसे उद्देश इस प्रकार है। जैसे कि आम्तायके अनुसार जीवादि पदाथ-विषयक श्रद्धा, रुचि, 
प्रतोति और चरणको सम्यक्त्व कहना उद्देश है ॥५६॥ इनमेंसे जीवादि पदार्थेके सन्मुख बुद्धिका 
होना श्रद्धा है। वुद्धिका तम्मय हो जाता रुचि है। ऐसा ही हे' इस प्रकार स्वीकार करना प्रतीति 
है और अनुकूल क्रिया करवा चरण हैँ ॥५७)॥ इसमेंसे आदिके तीन वास्तवमें ज्ञान हो हैं, क्योंकि 
श्रद्धा, रुचि और प्रततीति ये ज्ञानकी ही पर्याय हैं । तथा चरण यह चारित्रगुणकी पर्याय है, क्योंकि 
शुभ कार्योमें जो वचत, कांय और मनका व्यापार होता है उसे चरण कहते हैं ॥५८॥ ये श्रद्धा 
भादि चारों पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसे अथवा समस्त रूपसे सम्यस्हष्टिके छक्षण भी हैं और नहीं भी हैं, 

क्योंकि ये सपक्ष और विपक्ष दोनों ही अवस्थाओंमें पाये जाते हैं और नहीं भी पाये जाते न ॥९०॥ 

यदि स्वानुभूतिके साथ होते हैं तो श्रद्धादिक गुण हैं और स्वानुभूतिके बिना वे वास्तवमें गण नहीं 

हैं किन्तु गुणाभास हैं ॥६०॥| इसलिए यह निष्कर्ष निकछा कि श्रद्धा आदिक सभी गुण स्वानुभूतिके 
साथ समीचीन हैं और सम्यक्त्के बिना सिथ्या श्रद्धा आदि रूप होनेके कारण थे तदाभास हैं ॥६१॥ 
सम्यक्‌ और मिथ्या विशेषणके बिना जब केवल श्रद्धा आदिक विवक्षित होते हैं तव उत्तकी संपक्ष- 
के समात विपक्षमें वृत्ति देखी जाती है अतः वे व्यभिवारी हैं ॥६२॥ यतः सम्यग्हष्टिके श्रद्धा 
आदिक ही वास्तवमें श्रद्धा आदिक हैं अत्तः मिथ्याहष्टिके श्रद्धा आदिकको मिथ्या जानना चाहिए | 
वें वास्तवमें श्रद्धा आदिक नहीं हैं ॥६३॥ शंका--जब कि तत्त्व रुचिका नाम श्रद्धा है क्योंकि 
उसका श्रद्धा यही एक मात्र रक्षण है | तब फिर बह वास्तवमें सम्यक श्रद्धा और मिथ्याश्रद्धा ऐसी 
दो भेद वाली कैसे हो जाती है ? ॥६४॥ समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रद्धा और 
स्वानुभव इन दोदोंमें समव्याप्ति है, इसलिए अनुपलव्ध पदार्थमें गधेके-सोंगके समान श्रद्धा हो ही 
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विता स्वात्मानुभूति तु या श्रद्धा श्रुतमात्रत: । तत्त्वार्थानुगताप्पर्धाच्छुद्धा नानुपलब्धित: ॥६६ 
लब्धिः स्थादविशेषाद्या सदसतोरुन्मत्तवत्‌ । नोपलब्धिरिहास्याता तच्छेषानुपलव्धिवत्‌ ॥६७ 
ततो5स्ति योगिकी रूढि: श्रद्धा सम्पक्त्वलक्षणस्‌। अर्थादप्यविरद्ध स्पात्युक्त स्वात्मानुभुतिवत्‌ ॥६८ 
गुणाश्राज्ये प्रसिद्धा ये सदृहष्टे:ः प्रशभादय: । बहिदुंश्चया यथा स्व॑ ते सन्ति सम्यक्त्वकृक्षणम्‌ ॥६९ 
तत्नाद्य: प्रशमो नाम संबेगइच गुण: क्रमात्‌ । अनुकम्पा तथास्तिक्य॑ वक्ष्ये तल्लक्षणं यथा ॥७० 
प्रशमो पिषयेषच्चेर्भावक्रोधादिकेषु च। छोकासंख्यातमात्रेषु स्वरूपाच्छिथिलं मनः ॥७१ 
सद्यः छतापराधेषु यद्वा जीवेषु जातुचित्‌ । तद्धादिविकाराय न बुद्धि; प्रशमो मतः ॥७२ 
हेतुस्तत्रोदयाभावः स्यादनन्तानुबन्धिनाम्‌ । अपि शेषकषायाणां नूने मन्‍्दोदयों झतः ॥७३ 
आरस्भादिक्रिया तस्य देवाद्ाा स्पादकामत: । अन्त:बुद्धे: प्रसिद्धत्वान्नहेतु: प्रशमक्षते: ७४ 
सम्यक्त्वेनाविनाभुत: प्रशमः परमो ग्रुण: । अच्यत्न प्रशमं भन्येष्प्याभास: स्यात्तदत्ययातु ॥७५ 
संवेग: परमोत्साहो धर्मे धर्मफले चितः। सधमेंप्वनुरागो वा प्रोतिर्वा परमेष्ठिषु ॥७६ 
धर्म: सम्यक्त्वमात्रात्मा शुद्धास्यानुभवो5यवा । तत्फल सुखमत्यक्षमक्षयं क्षायिकं च यत्‌ ॥७७ 
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नहीं सकती ॥६५॥ स्वानुभूतिके बिना केवल श्रुतके आधारसे जो श्रद्धा होती है वह यद्यपि 
तत्त्वार्थानुगत है तो भी तत्त्वार्थकी उपलब्धि नहीं होनेसे वह वास्तविक श्रद्धा नहीं है ॥६६॥ सत्‌ 
और असतूकी विशेषता न करके उन्मत्त पुरुषके समान पदार्थोकी जो उपलब्धि होती है वह वास्तव- 
में उपलब्धि नहीं है किन्तु उन्र पदार्थेके सिवाय शेष पदार्थोकी अनुपलब्बिके समान वह अनुपलब्धि 
ही हैं ॥६७॥ इसलिए यौगिक रूढ़िके आधारसे श्रद्धा सम्यवत्वका लक्षण हैं यह कहना वास्तवमें 
तब अविरुद्ध हो सकता है जब उसे स्वानुभूतिसे युक्‍त मान लिया जाय ॥६८॥ सम्यर्हृष्टि जीवके 
जो प्रशमादिक अन्य गुण प्रसिद्ध हैं बाह्य-हष्टिसि वे भी यथायोग्य सम्यक्‍्त्वके लक्षण हैं ॥६९|॥ 
उनमेंसे पहला प्रशम गुण है, दूसरा संवेग है, त्तीसरा अनुकम्पा है और चौथा आास्तिक्य है । अब 
ऋ्रमसे इनका लक्षण कहते हैं ॥७०॥ पर्चेन्द्रियोंक विषयोंमें और असंख्यात्त लोक प्रमाण क्रोधादिक 
भावोंमें स्वभावसे मनका शिथिल होना प्रशम भाव है ॥७१॥ अथवा उसी समय अपराध करने- 
वाले जीवोंके विषयमें कभी भी उनके मारने आदिकी प्रयोजक बुद्धिका नहीं होना प्रशम भाव 
हैं ॥७२॥ इस प्रशम भावके होनेमें अनन्तानुवन्धी कषायोंका उदयाभाव और दोप कषायोंका अंश 
रुपसे मन्दोदय कारण है ॥७३|| यद्यपि प्रशम भावसे युक्त सम्यदृष्टि जीव देव वश बिना इच्छाके 
आरम्भ आदि क्रिया करता है तथापि भन्‍्तरंममें शुद्धता होनेसे वह क्रिया उसके प्रश्म गुणके 
नाशका कारण नहीं हो सकती ॥७४॥ सम्यक्त्वके साथ अविनाभाव साबच्ध रखने वाला जो प्रशम 
भाव हे वह परम गुण है और सम्यवत्वके अभावमें जो प्रशम भाव होता है वह प्रशम भाव न 
होकर प्रशमाभास हे ऐसा में मानता हूँ ॥७५॥ विशेपार्थ--कषाय और विपयाभिलापा ही जीवनमें 
व्याकुछताका कारण है और जहां व्याकुलता है वहाँ प्रशमभावका होना अत्यन्त कठिन है | यही 
कारण है कि प्रशम गुणके लक्षणका निर्देश करते हुए उसे क्रोधादि कपाय भर विषयोंमें मनकी 
शिथिलतारूप वतछाया है। किन्तु इस प्रकारकी मतकी शिथिछता कदाचित्‌ सम्यवत्वके अभावमें 
भी देखी जाती है जिससे कि प्रशम गुण सम्यवत्वका सहचारी नहीं माना गया है । किन्तु जो प्रशम 
गुण अनन्तानुवन्धीके उदयाभावमें होत्ता है वह अवश्य ही सम्यवत्वका सहचारी है, क्योंकि 
सम्यग्डष्टिके अनन्तानुवन्धी कपायोंका उदय नहीं पाया जाता। यद्यपि अनन्तानुवन्धी कपायका 
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इतरत्र पुतारागस्तद्गुणेष्वनु रागत: | मातद्गुणो5नुरागो5पि तत्फलस्पाप्यलिप्सया ॥७८ 
अन्ानुरागशब्देत चाभिलाणो निरुच्यते । किन्तु शेषमधर्मादा निवृत्तिस्तत्फलादपि ॥७९ 

न चाऊशइक्य निषिद्ध: स्थाद्भिलाषो भोगेष्वलम्‌ । शुद्धोपलव्धिमात्रेउपि हेयो भोगाभिलापवत्‌ ॥॥८० 
अर्थात्सवो5भिलाप: स्पान्मिथ्या कर्मोंदयात्परम्‌ । स्वार्थस्यार्थक्रियासिद्धच नाल प्रत्यक्षतों बत्तः ॥८१ 
क्चित्तस्थापि सद्भावे नेटसिद्धि रहेतुतः । अभिलाषस्याभावे5पि स्वे्ठ सिद्धिस्तु हेतुत: ॥८२ 
यशःश्रीसुतमित्रादि सर्व कामयते जगत्‌ । नास्थ लाभोधभिलापे४पि बिना पुण्योदयात्सतः ॥८३ 
जरामृत्युदरिद्रादि नापि कामयते जगत्‌ । तत्संयोगो बलादस्ति सतस्तत्राशुभोदयात्‌ ॥८४ 

संवेगो विधिछप: स्पान्निवेदस्त विशेषसात्‌ । स्याहिवक्षावश्ादद्वेतं नार्थादर्थान्‍्तरं तथोः ॥८५ 

त्याग: सर्वाभिलापस्थ निर्चेदों लक्षणात्तथा । संवेगोःप्ययवा धर्मसाभिलाषो न धर्मवान्‌ ॥८६ 

नापि धर्म: क्रियासात्रे मिथ्यादृष्टे रिहार्थतः । वित्यं रागादिसड्धावात्मत्युताःधर्म एवं हि ॥८७ 

नित्य॑ रागी कृदृष्टि: स्यान्न स्थात्ववचिदरागवानू । अस्तरागो$स्ति सद्हृष्टिनित्य वा स्पान्न रागवान्‌ ॥८८ 





उदयाभाव तीसरे गुणस्थानमें भी होता है पर यह इसका अपवाद है इत्तना यहाँ विशेष समझना 
चाहिए। 
धर्ममें और धर्मके फलमें आत्माका परम उत्साह होना या समाच धर्म वालोंमें अनुरागका 
होता या परमेष्ठियोंमें प्रीत्तिका होना संवेग है ॥७६॥ सम्यक्त्व मात्र या शुद्ध भात्माका अनुभव 
ही धर्म है और अतीन्द्रिय, अविनाशी क्षायिक सुख ही उसका फल है ॥७७॥ समान धम्मंवाढोंमें 
भौर पाँच परमेष्ठियोंमें जो भनुराग हो वह उनके गुणोंमें मनुराग वुद्धिसि ही होना चाहिये। 
किन्तु जो समान धम्मवालों या पाँच परमेण्ठियोंके गुणोंसे रहित हैं उनमें इनके समान होनेकी लिप्साके 
विना भी अनुराग नहीं होता चाहिए ॥७८॥ प्रकृत्तमें अनुराग शब्दका अर्थ अभिछापा नहीं कहा 
गया है। किन्तु अथर्मं और अधर्ंके फलसे निवृत्ति होकर जो शेष रहता है वही अनुराग शब्दका 
अर्थ है ॥७९॥ ऐसी भआाशंका भी नहीं करना चाहिये कि अभिछाषा केवल भोगोंमें ही निपिद्ध 
मात्ती गई है। किस्तु जेसे भोगोंको अभिलाषा निषिद्ध है वेसे हो शुद्धोपलछव्धिकी अभिलाषा भी 
तिपिद्ध मानी गई हैं ॥८०॥। वास्तवमें जितची भी अभिलाषा है वह सब सम्यग्दशंनके अभावमें 
होती हूँ इसलिये वह अज्ञानरूप ही हे, क्योंकि जिसे तत्त्वा्थंको प्राप्ति नहीं हुई है वही प्राप्त 
करना चाहता हूँ । जिसने प्राप्त कर लिया हे वह नहीं ॥८१॥ उदाहरणाथथ--कहींपर अभिलापाके 
होनेपर भी कारण सामग्रीके नहीं मिलनेसे इष्ट सिद्धि नहीं होती है और कहींपर अभिलाषाके 
नहीं होने पर-भी कारण सामग्रीके मिल जानेसे इष्ट सिद्धि हो जाती है ॥८श| यद्यपि सम्पूर्ण जगत्‌ 
यश, लक्ष्मी, पुत्र और मित्र आदिकी चाह करता है तथापि पृण्योदयक्रे विच्ा केवल चाह मात्रसे 
उनकी भ्राप्ति नहीं होती ॥८३॥ इसी प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌, जरा, मृत्यु और दरिद्रता बादिकी चाह 
नहीं करता है तथापि यदि जीवके बशुभका उदय हे तो चाहके बिना भी वलात्‌ (हुठात्‌) उनका 
संयोग हो जाता है :॥८४॥ संवेग विधिरुप होता है और निर्वेद तिषेधरूप होता है । विवक्षा वशसे 
ही ये दो हैं वास्तवमें.इन दोनोंमें कोई भेद नहीं है ॥८५॥ सब प्रकारकी अभिलाषाओंका त्याग 
ही निर्वेद हे, क्योंकि इसका यही लक्षण है ।- अथवा वह निर्वेद संवेगहूप धर्म प्राप्त होता है 
क्योंकि जो अमिलापा सहित होता है उसके संवेगधर्म नहीं हो सकता ॥८६॥ यदि क्रियामात्रको धर्म 
कहा जाय सो भी वात नहीं है, क्योंकि मिश्याहृष्टिके निरन्तर रागादि पाये जाते हैं इसलिए बह 
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अनुकम्पा कृपा ज्ञेया स्वसत्वेष्वनुप्रहः | मेत्रभावो5थ माध्यस्थ्यं निःशल्यं वेरवर्जनात्‌ ॥८९ 
हग्मोहालुवयस्तत्र हेतुर्वाच्योईस्ति केवलम्‌ । मिथ्याज्ञानं विना न स्थाहेरभावः क्वेचिद्यथा ९० 
मिथ्या यत्परतः स्वस्थ स्वस्माद्दा परजन्मिनाम्‌ । इच्छेत्तत्सुखदुःखादि मृत्युर्वा जीवितं मनाक्‌ ॥९१ 
अस्ति यस्येत॒दज्ञानं भिध्यादृष्ठि: सः शल्यवान्‌ । अज्ञानाद्धन्तुकामो5पि क्षमो हन्तुं व चापरम्‌ ॥९२ 
समता सबंभूतेषु यानुकम्पा परत सा। अर्थतः स्वानुकस्पा स्थाच्छल्यवच्छल्यवजेनात्‌ ॥९३ 
रागाचशुद्धभावातां सडद्भावे बच्च एवं हिं। न बन्धस्तदसद्भावे तद्रिधिया कृपात्मनि ॥९४ 
आह्तिक्य सत्त्वतन द्वावे स्वतः सिद्धे गतिइ्चित: । धर्मे हेती च धर्मस्य फले चात्मादि धर्मवित्‌ ॥९५ 
अस्त्यात्मा जोवसंज्ञो यः स्वतःसिद्धोप्प्यमुतिमान्‌ । चेतनः स्थादजीवस्तु यावानप्यस्त्यचेतनः ॥०५६ 
अस्त्यात्माधनादितो बद्धः कर्मनि: कार्मणात्मकैः । कर्ता भोक्‍ता च तेषां हि तत्क्षयान्मोक्षाभाग्भवेत्‌ ॥९७ 
अस्ति पुण्य॑ं च पाप॑ च तद्धेतुस्तत्फलं च वे | आ्रवाद्यास्तथा सन्ति तस्य संसारिणो+निशम्‌ ॥९८ 
अस्त्येव पर्य॑यादेशाद्‌ बन्धों सोक्षस्तु तत्फलम्‌ । अपि शुद्धनयादेशात्‌ शुद्ध: सर्वोष्पि सवंदा ॥९५० 
तत्रायं जीवसंशी यः स्वयंवेद्वइ्चिदात्मकः । सो४हसन्ये तु रागाद्या: हेयाः पौदूगलिका अमी ॥१०० 
इत्याद्यनादिजोबादि वस्तुजातं यतोषखिछम्‌ । निदचयव्यवहारास्यामास्तिक्यं तत्तथामतिः ॥१०१ 





बास्तवमें अधर्म ही हे ॥<७॥ मिथ्याहष्टि जीव निरन्तर रागी होता है वह रागरहित कभी भी 
नहीं हो सकता भौर सम्यग्हष्टि जीव निरन्तर रागरहित होता है अथवा उसके सदा काल राग 
नहीं पाया जाता ॥|[८८॥ भअनुकम्पाका अर्थ कृपा है। या सब जीवोंका अनुग्रह करना अनुकम्पा है | 
या मैत्री भावका नाम अनुकम्पा है । या मध्यस्थ भावका रखना अनुकम्पा है। या शन्रुताका त्याग 
कर देनेसे शल्यरहित हो जाना अनुकम्पा है ॥८९॥ इसका कारण केवल दर्शन मोहनीयका भनुदय 
है, वयोंकि मिथ्या ज्ञानके बिना किसी जीवमें बेर भाव नहीं होता है ९० परके मिमित्तसे अपने 
लिए या अपने निमित्तसे अन्य प्राणियोंके लिए थोड़े ही सुख, दुःखादि या मरण भौर जीवनकी 
चाह करना मिथ्या ज्ञान है ॥५१॥ भौर जिसके यह भज्ञान होता है वही मिथ्याहृष्टि है और वह 
शल्यवाला है। वह भज्ञान वश दूसरेको मारना चाहता है पर मार नहीं सकता ॥९२॥ सब प्राणियों- 
में जो समभाव धारण किया जाता है वह परानुकम्पा है और काँटेके समान शल्यका त्याग कर 
देता वास्तवमें स्वानुकम्पा है ॥९३॥ रागादि अशुद्ध भावोंके सदुभावमें वन्‍्ध ही होता है और 
उनके अभावमें बन्च नहीं होता, इसलिए अपने अपर ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे रागादि भाव 
न हों ॥५४॥ स्वतः सिद्ध तत्त्वोंके सदभावमें निश्चय भाव रखना तथा धर्म, धमंके हेतु और धर्मके 
फलमें आत्माकी भस्ति आदि रूप बुद्धिका होना आस्तिक्य है ॥५५॥ जो स्वतः सिद्ध है,“अमूत्त है 
ओर चेतन है वह आत्मा है। इसका दूसरा नाम जीव है तथा इसके सिवाय जितना भी अचेतन 
पदार्थ है वह सत्र अजीब है ॥९६॥ आत्मा अनादि कालसे कामंण वर्गणा रूप क्मोसे बंधा हुआ 
है | भौर अपनेको उन्हींका कर्त्ता व भोकता मान रहा है। जब इनका क्षय कर देता है तब मुक्त 
हो जाता है ॥९५७॥ उस संसारी जीवके पुण्य, पाप, इनका कारण, इनका फल और आखव आदि 
सदेव बने रहते हैं ॥९८॥ इस प्रकार पर्यायाथिक्र नयकी अपेक्षा वन्ध भी है, मोक्ष भी है और 
उनका फछ भी है। किन्तु शुद्ध नयकी अपेक्षा सभी जीव सदा शुद्ध हैं ॥९०॥ उनमें एक जीव हो 
ऐसा है जो स्वसंवेध, चिदात्मक ओर 'सो5हम्‌' प्रत्ययवेद्य होनेसे उपादेय है। बाकी जितने भी 
रागादिक भाव हूँ वे सव हेथ हैं, क्योंकि वे पौद्गलिक हैं ॥१००॥ इस प्रकार भनादि काछसे चला 


लाटीसंहिता ४ 


सम्पक्त्वेनाविनाभुतस्वानुभूत्येकलक्षणम्‌ । भास्तिक्य॑ नास सम्यवत्वं सिथ्यास्तिवयं ततोहन्यथा॥१०२ 
नतु वे केवरुज्ञानमेक प्रत्यक्षमर्थंत:। न प्रत्यक्ष क॒दाचित्तच्छेषज्ञानचतुष्र परम ॥०र३े 

पद वा देशतोएध्यक्षामाध्ष्यं स्वात्मसुखादिवत्‌ | स्वसंवेदनप्रत्यक्षमास्तिक्य तत्कुतोईर्थत: ॥१०४ 
सत्यमादद्वय ज्ञानं परोक्षं परसंविदि । प्रत्यक्ष स्वातुभूतों तु हम्गमोहोपक्षमादितः ॥१०५ 
स्वात्मानुभूतिसात्रं स्पादास्तिक्यं परमों गुण:। भवेन्मा वा परद्रव्ये ज्ञानमात्रें परत्वतः ॥१०६ 

अपि तत्र परोक्षत्वें जीवादो परवस्तुनि | गाढं प्रतीतिरस्थास्ति यथा सम्यर्दृगात्मतः ॥१०३ 

न तथास्ति प्रतीतिवां नास्लि मिश्याहशः स्फुटम्‌। दुग्मो हस्योदयात्तत्र भ्रान्ते: सद्भावतो४निशम्‌ ॥१० ८ 
ततः सिद्वमिदं सम्यस्युक्तिस्वानुभवागमात्‌ । सम्यकत्वे नाविनाभूतमस्त्यास्तिक्यं गुणो महान्‌ ॥१०९ 

उकतें च-- | 

संवेओ निव्वेओ िदण गरहा य उवसमो भत्ती । वच्छल्ल अगुकम्पा अट्गुणा हुंति सम्मते ॥१८ 
उकत॑ गाथार्थ पुओ्ेडपि प्रशमादिचतुष्टयम्‌ | नातिरिक्त यतोस्त्यत्र लक्षाणस्पोपलक्षणम्‌ ॥११० 
अस्त्पयुपरक्षणं यत्तल्‍्लक्षणस्पापि लक्षणम्‌ । तद्यथास्त्यादिलक्ष्यस्थ लक्षण चोत्तरस्थ तत्‌ ॥१११ 

पथा सम्यक्त्वभावस्थ संवेगो लक्षण गुण: । स चोपलक्ष्यते भकत्या वात्सल्येत्राथवाहँताम्‌ ॥११२ 





आया | समस्त जीवादि वस्तु समुदाय निश्चय और व्यवहार नयसे जो जैसा माना गया है वह वैसा 
ही है ऐसी वुद्धिका होता आस्तिक्य है ॥१०१॥ सो सम्यवत्वका अविनाभावी है जिसका स्वानुभूति 
एक लक्षण है वह सम्यक आस्तिक्य है और इससे विपरीत्त मिथ्या आस्तिक्य है ॥१०२॥ शंका-- 
वास्त॒वमें एक केवलज्ञान ही प्रत्यक्ष है बाकीके चारों ज्ञान कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हैं ॥१०३॥ अथवा 
अपने आत्माके सुखादिककी तरह इन्द्रियजन्य ज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष हैं इसलिये आर्तिक्य भाव 
स्वसंवेदन प्रत्यक्षका विषय कैसे हो सकता है? ॥१०४॥ समाधान--यहू कहना ठीक है तथापि 
आदिके दो ज्ञान परपदार्थोका ज्ञान करते समय यद्यपि परोक्ष हैं तथापि दर्शनमोहनीयके उपशम 
आदिके कारण स्वानुभवके समय वे प्रलक्ष ही हैं ॥१०५॥ प्रकृतमें अपने आत्माकी अनुभूति ही 
आस्तिक्य नामका प्रमगुण माना गया है। फिर चाहे परद्रव्यका ज्ञान हो चाहे मत हो, क्योंकि 
परपदार्थ पर है ॥१०६॥ दूसरे यद्यपि जीवादि परएदार्थ परोक्ष हैं तथापि इस सम्यर्दष्टि जीवको 
जैसी उनकी गाढ़ प्रतीति होती है ॥१०७॥ वैसी उनकी स्पष्ट प्रतीत्ति मिथ्याहृष्टिके कभी नहीं 
होती, क्योंकि दर्शनमोहनीयके उदयसे उसके निरल्तर भ्रान्ति बनी रहती है ॥१०८॥ इसलिये 
युक्ति, स्वानुभव ओर आगमसे यह भी भाँति सिद्ध होता है कि सम्पक्वके साथ अविनाभाव 
सम्बन्ध रखनेवाछा आस्तिकय नामका महान्‌ गुण है ॥१०९॥ 
कहा भी है--संवेग, निर्वेद, निन्‍्दा, गहाँ, उपशम, भवित, वात्सल्य और अनुक्रम्पा ये 
सम्यवत्व॒के आठ गुण हैँ ॥॥१८॥ 


उबत गाथा सूत्रमें भी प्रशम आदि चारों ही कहे 


हे गये हैं अधिक नहीं क्योंकि इस गाया 
सूत्रमें छक्षणके उपलक्षणकी विवक्षा है ॥११०। जो लक्षणक 


। । भी लक्षण है वह उपलक्षण कहलाता 
है । क्योंकि जो आगेके लक्ष्यका लक्षण है वही प्रथम लक्ष्यका उपलक्षण है ॥१११॥ सम्यक्त भाव- 
का संवेग गुण लक्षण है, इसलिये सम्यक्त्व भाव अरहन्तोंकी भक्ति और वात्सल्यसे उपल्क्षित 

जाता है। आशय यह है कि सम्यक्त्वका संवेग गुण लक्षण है ओर अरहन्तोंकी भक्ति और 


: त्सल्य ये दोनों गुण संवेग गुणके लक्षण हैं, इसलिये ये दोनों सम्पक्लवके उपलक्षण प्राप्त होते 
८ ४ है. “58 


सु 


४२ क्रावकाचार-संग्रह 


तन्न भक्तिरनौद्धत्यं वाग्वपुश्ेतर्सा शमात्‌ । वात्सल्यं तद॒गुणोत्कषहेतवे सोद्यतं सनः ॥११३ 
भक्तिर्वा नाम घात्सह्य॑ न स्पात्संवेगसन्‍्तरा । संवेगो हि हशो लक्ष्म दवितावुपलक्षाणो ॥११४ 
दृग्मोहस्पोदयाभावात्पंसिद्ध: प्रशमो गुण: । तत्रापि व्यञ्ञक बाह्मा च्विन्दनं चापि गहंणस्‌ ॥११५ 
निन्‍दत तन्न दुर्वाररागादो दुष्टकर्मणि । पश्चात्तापकरो बन्धो नोपेक्ष्यों नाप्यपेक्षितः ॥११६ 
गहेंण॑ तत्परित्याग: पत्नगुर्वात्मसाक्षिक: । निष्प्रमादतया चून॑ दक्तितः कमंहानये ॥११७ 
अथदिव द्वय॑ सुक्त सम्यवत्वस्योपलक्षणम्‌ | प्रशभस्थ कषायाणामरनुद्रेकाविशेषत: ॥११८ 

शेषमुक्त यथास्नायाद ज्ञातस्थ परमागसात्‌ । आगमाब्धे: परस्पारं सादग्गन्तुं क्षमः कथम्‌ ॥११५ 
एबमित्यादिसत्यार्थ प्रोक्तं सम्पवत्वल॒क्षणम्‌ । केश्चिल्लक्ष णिके: सिद्धे: प्रसिद्ध सिद्धआाधनात्‌ १२० 
भवेहरश॑निको नून॑ सम्पवत्वेन थुतों नरः। दर्शनप्रतिमाभास: क्रियाबानपि तद्विता ॥१२१ 

देशतः स्वंतबचापि क्रियारूपं ब्नतादि यत्‌। सम्यक्त्वेन विना स्च॑मन्नतं कुतपशच तत्‌ ॥१२२ 
ततः प्रथमतोज्वध्यं भाव्यं सम्पक्त्वधारिणा । अव्नतिनाणुन्नतिना मुनिनाथैत्र स्वतः ॥१२३ 





हैं ॥११२॥ कर्मोका उपश्म हो जानेते वचन, शरीर और चित्तका उद्धत न होना ही भवित है 
और सम्यक्‍्त्वके गुणोंका उत्कर्ष करनेके लिए मनका तत्पर रहना ही वात्सल्य है ॥११३॥ भक्ति 
और वात्सल्य ये संवेगके बिना नहीं होते, इसलिये संवेग सम्यग्दर्शनका लक्षण है और ये दोनों 
उसके उपलक्षण हैं ॥११४॥ दर्शनमोहनोयके उदयाभावसे प्रशम गुण होता है और उसके निन्‍्दा 
ओर गर्हा ये बाह्य रूपसे अभिव्यंजक हैं ॥११५॥ वारण करनेके लिये कठिन ऐसे रागादि दुष्ट 
कमंके सदभावमें बन्ध भवश्य होता है जो न तो अपेक्षणीय है और न उपेक्षित भी है इस प्रकार 
पश्चात्ताप करना निन्‍्दन है ॥११६॥ ओर प्रमाद रहित होकर शक्त्यनुसार कर्मोका ताश करनेके 
के लिग्रे पाँच गुरुओर अपनी साक्षीपुरवंक रागादि भावोंका त्याग करना गा है ॥११७॥ यत: 
प्रशम गुणके समान इन दोनों गुणोंमें कपायोंके अनुद्रेककी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है अतः ये 
दोनों वास्तवमें सम्यवत्वके उपलक्षण हैं यह जो पहले कहा है सो बहुत ही अच्छा कहा है ॥११८॥ 
इस प्रकार पहले सम्यक्त्वके जिन गृणोंका वर्णन कर आये हैं उनके सिवाय शेष कथन आ/्तायके 
अनुसार परमागमसे जान लेता चाहिये, क्योंकि भागमरूपी समुद्रके उस पार जानेके लिए हम 
सरीखे जन कैसे समर्थ हो सकते हैं ॥११९॥ इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार जो सम्यग्दर्शनका 
लक्षण कहा है वही यथार्थ लक्षण है । वही लक्षण समस्त लक्षणोंके जानकार कितने ही सिद्ध 
पुरुषोंने कहा है और यही लक्षण हेतुवादसे सिद्ध होता है ॥१२०॥ इस प्रकार जिस सम्यग्दर्शनका 
लक्षण कहा है उससे जो सुशोमित होता है जिसके वह सम्यर्दर्शन होता है वह मनुष्य दार्शनिक 
अथवा दर्शन प्रतिमावाला कहलाता है | यदि किसी मनुष्यके वह सम्यग्दर्शन न हो और वह 
भनुष्य क्रियावान्‌ हो, यत्ताचारसे चलने बाला या ब्रतादिकोंको पालन करनेवाला हो तो भी 
दर्शंनिक या दर्शनप्रतिमावाला नहीं कहलाता, दर्शनप्रत्तिमाभास अथवा मिथ्याहष्टि कहलाता 
है ॥१२१॥ क्योंकि संसारमें जितने भी क्रियारूप ब्रत या तप हैं वे चाहे एकदेशरूप हों और चाहे 
पूर्णरूप महात्रत हों वे सब बिना सम्पग्दर्शनके अन्नत्त कहलाते हैँ तथा बिना सम्यग्दर्शनके जितना 
भी तप है वह सब कुतप कहलाता है ॥१२२॥ इसलिए अब्नती श्रावकोंक्ो या भणुब्रतादि गृहस्थेकि 
बारह ब्रत धारण करनेवाले श्रावकोंको और महात्रतादि घारण करनेवाले मुनियोंको सबसे पहले 
सम्यग्दर्शन अवश्य घारण करना चाहिगे ॥१२३॥ 


लाटीसंहिता ४३ 
ऋते सम्पवत्वभाव यो घत्ते ब्रततप-क्रियाम्‌ । तस्य सिथ्यागुणस्थानमेक स्पादागसे स्पृतमु 0१२४ 
प्रकृ्तोषषि नरो नेय धुच्यते कर्मवत्थवात्‌ । से एवं मुच्यतेत्रइयं यदा सम्बक्बमस्तुते (१२५ 

किश्न प्रोक्ता क्रियाप्येबा दर्शवप्रतिमात्सि हा । सम्यश्त्वेन युता चेत्सा तद्युगस्वानर्वातिता ॥१९६ 
तत्राप्यस्ति विशेषोडय तुर्यंपर्चम्रयोढंयो:  योगाहा रूठितिश्वापि गुणस्थानविदेषयो: 0९९७ 

सैवेका क्रिया साक्षावए्टमुलगुणात्मिका । व्यसनाधुज्शिता चापि दानित समन्विता ॥१२८ 

एवमेव च सा चेत्स्पात्कुलाचारक्रमात्रम्‌ । विना निबमादि तावत्योच्चते सा कुछक्रिया ॥(२९ 
भावशस्या: क्िया यस्मास्तेट्सिद्धये भवन्ति हि। क्रियासात्रफल चास्ति स्वंद्पभोगानुषद्धजम्‌ ॥१३० 
दर्शनप्रतिमा नास्य गुणस्थान ते पञ्चम्रम्‌ । केवर्ल पाक्षिक: सः स्पादगुणस्थातादसंपतत: ७१३१ 
किज्च सो5पि क्षिपामात्रात्कुछाचारक्रमागतात्‌ । स्वर्गदिसम्पदों भुवत्वा क्रमाद्ाति शिवालयम्‌ १३२ 





शास्त्रोंमें लिखा है कि बिता सम्यग्दर्शनके जो ब्रत या तपथ्च रणकी क्रियाओोंकी क्षरण 
करता है. उसके सदा पहला मिथ्यात्वगुण स्थान ही रहता है ॥१२७॥ विता सम्पग्द्शनके केसा 
ही विद्वान पुरुष क्यों न हो कर्मबन्धनसे कभी छूट नहीं सकता त्तथा वही मनुष्य जब संम्यरद्शन 
धारण कर लेता है तव फिर वह उन कर्मवन्धवोंसे अवश्य छूट जाता हैं॥१२५॥ ऊपर जो यह 
दर्शन प्रतिमाख्य क्रिया बतलायी है वह यदि उस युणस्थातोंमें होतेवाले सम्यादर्शवके साथ हो 
तब तो वह दर्शनप्रतिमा कहंछाती हैँ अन्यथा नहीं ॥१२६॥ उसमें भी इतता विशेष हे कि 
सम्पादर्शनके साथ-साथ ब्रा5 मूलगुणोंका साक्षात्‌ धारण करनेरूप क्रिया तथा सातों व्यसनोंकि 
त्याग करनेरप क्रिया योगसे तथा रूढ़िसे चोथे पाँचवें दोनों विशेष गुणस्थानोंमें एक-सी ही होती 
है। भावार्भ--चौथे गृणस्थानमें सम्बग्दशंन भी होता है और आठ मूलगुणोंका पालन तथा 
सातों व्यस्तोंका त्याग भी होता है। पाँचवें गुणस्थालमें भी ये सब क्रियायें होती हैँ। इस 
प्रकार चौथे पाँचवे दोनों गुणस्थानोंमें ये ऊपर लिखी क्रियायें एक-सी होती हैं तथापि उसमें 
नीचे लिखे अनुसार अन्तर है ॥१२७-१२८॥ यदि ये ऊपर लिखी क्रियाएँ बिता किसी मियमक्के 
यों ही कुछुपरम्परासे चली भायी हों दो उतको ब्रत नहीं कहते किन्तु कुलक्रिया कहते हैं। 
भावार्थ--त्रत तभी कहलाता है जब कि निम्रमपूर्वक धारण किया जाता है। भ्द्चम्रांसादिकका 
या व्यसनोंका नियमपूर्वक त्याग किये बिता कुछाचार कहलाता है ब्रत नहों कहलाता ॥१२५)॥ 
इसका भी कारण यह है कि विना भावोंके को हुई किसी भी क्रिय्ेसे अपने रृष्टपदार्थोकी सिद्धि 
नहीं होती है। ऐसे विना भावोंके जो क्रियाएँ की जाती हैं उनका फद केवछ क्रिया करने भात्रका 
होता है जेसे थोड़ी-सी भोगोषभोगकी सामग्रीका मिल जाना भादि | इसके सिवाय ओर कुछ फल 
नहीं मिलता तथा जो त्याग भावधूर्वंक किया जाता है उसका फछ स्वर्ग मोक्ष मिलता है १३० 
इस प्रकार जो मनुष्य मद्य, मांस, मधु, पाँचों उद्म्बर तथा व्यसचोंका सेवल 
उत्तके सेवन से करतेका नियम भी नहीं लेता, इन ऊपर छिले पापोंको 
करता उसके भ॑ तो दर्शनप्रतिमा होती है और न पाँचवाँ गुणस्थान हो 
पाक्षिक श्ावक कहते हैं ओर उसके असंयत तामका चोथा गुणस्थान होता है ॥१३१॥ इस प्रकार 
सम्यग्दर्शनको धारण करनेवाला पुरुष भी कुलक्रमसे चली भायी परियाटीके अनुसार जो क्रियाएँ 
पालन करता है वह भी रवर्गादिककोी सम्पदाओंको भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है 


नहीं करता, परस्तु 
भावपूर्वक त्याग नहीं 
होता है। उसको केवल 





२ श्रावकाचार-संग्रह 


तत्र भक्तिरनौद्धत्यं वाग्वपुश्ेतर्सां शमात्‌ । वात्सल्यं तद्गुणोत्कर्पहेतवे सोद्यतं मनः ॥११३ 
भक्तिवा नाम वात्सल्यं न स्थात्संवेगमन्‍्तरा । संबेगो हि हशो लक्ष्म दवविताबुयलक्षणों ॥११४ 
दृग्मोहस्पोदयाभावाद्सिद्ध: प्रशमो गुण: । तत्रापि व्यज्ञक बाह्मान्निन्दं चापि गहंणम्‌ ॥११५ 
मिन्‍्दन तन्न दुर्वाररागादों दुष्टकर्मणि । पश्चात्तापकरो बन्धो नोपेक्ष्यों नाप्यपेक्षितः ॥११६ 
गहूण॑ तत्परित्याग: पद्नमुर्वात्मसाध्षिकः । निष्प्रमादतया नून॑ शक्तितः कमंहानये ॥११७ 
अथदिव द्वयं सुक्त सम्पक्त्वस्थोपलक्षणम्‌ | प्रशमस्थ कषायाणाप्तनुद्रेकाविशेषतः ॥११८ 

शेषमुक्त यथास्नायाद्‌ ज्ञातस्प परमागमात्‌ । आगमाब्धे: परस्पारं माद्ग्गन्तुं क्षमः कथम्‌ ॥११९ 
एवमित्यादिसत्यार्थ प्रोक्तं सम्पवत्वलक्षणम्‌ । केह्चिल्लक्ष णिके: सिद्धें: प्रसिद्ध सिद्साधनात्‌ १२० 
भवेद्दशंनिकों नून॑ सम्यवत्वेन युतो नरः। दर्शनप्रतिमाभास: क्रियाबानपि तंद्विता ॥१२१ 

देशतः सबंतश्चापि क्रियारूपं ब्रतादि यत्‌। सम्पक्‍त्वेन बिना सर्वमन्नतं कुतपश्च तत्‌ ॥१२२ 
ततः प्रथमतोध्बब्यं भाव्यं सम्पक्त्वधारिणा। अव्नतिनाणुत्नतिना मुनिनाथैन सवंतः ॥१२३ 


हैं ॥११२॥ कर्माका उपशम हो जानेप्ते वचन, शरीर और चित्तका उद्घत न होना ही भक्त है 
और सम्यक्त्वके गुणोंका उत्कर्प करनेके लिए मनका तत्पर रहना ही वात्सल्य है ॥११३॥ भक्ति 
ओर वात्मल्य ये संवेगके बिना नहीं होते, इसलिये संवेग सम्यग्दर्शनका लक्षण है और ये दोनों 
उसके उपलक्षण हैं ॥११४॥ दर्शनमोहनोयके उदयाभावसे प्रशम गुण होता है और उसके निन्‍दा 
और गर्हा ये वाह्य रूपसे अभिव्यंजक हैं ॥११५॥ वारण करनेके लिये कठिन ऐसे रागादि दुष्ट 
कमंके सदभावमें बन्ध अवश्य होता है जो न तो अपेक्षणीय है और न उपेक्षित भी है इस प्रकार 
पश्चात्ताप करना निन्‍्दन है ॥११६॥ और प्रमाद रहित होकर शतक्त्यनुसार कर्मोका नाश करनेके 
के लिये पाँच गुरु और अपनी साक्षीपूवंक रागादि भावोंका त्याग करना गा है ॥११७॥ यत्त: 
प्रशम गुणके समान इन दोनों गृणोंमें कपायोंके अनुद्रेककी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है अतः ये 
दोनों वास्तवमें सम्यकतवके उपलक्षण हैं यह जो पहले कहा है रो बहुत ही अच्छा कहा है ॥११८॥ 
इस प्रकार पहले सम्यक्त्वके जिन गुणोंका वर्णन कर आये हैं उनके सिवाय शेष कथन आ'्तायके 
अनुसार परमागमसे जान लेता चाहिये, क्योंकि आगमरूपी समुद्रके उस पार जानेके लिए हम 
सरीखे जन कैसे समर्थ हो सकते हैं ।|११९॥ इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार जो सम्यग्दर्शनका 
लक्षण कहा है वही यथार्थ लक्षण है । वही लक्षण समस्त लक्षणोंके जानकार कितने ही सिद्ध 
पुरुषोंने कहा है और यही लक्षण हेतुवादसे सिद्ध होता है ॥१२०॥ इस प्रकार जिस सम्यग्दशंनका 
लक्षण कहा है उससे जो सुशोभित होता है जिसके वह सम्यग्दर्शन होता है वह मनुष्य दाशंनिक 
अथवा द्ंन प्रतिमावाला कहलाता है। यदि किसी मनुष्यके वह सम्यग्द्शन न हो और बह 
भनुष्य क्रियावान्‌ हो, यत्नाचारसे चलने वाला या ब्रत्ादिक्रोंको पालन करनेवाला हो त्तो भी 
दर्शनिक या दर्शनप्रतिमावाला नहों कहलाता, दर्शनप्रत्तिमाभास अथवा मिथ्याइष्टि कहलाता 
है ॥१२१॥ क्योंकि संसारमें जितने भी क्रियारूप ब्रत या तप हैं वे चाहे एकदेशरूप हों भोर चाहे 
पूर्णह्प महाव्रत हों वे सब बिना सम्यग्दर्शनके अब्रत कहलाते हैं तथा बिता सम्यग्दर्गतके जितना 
भी तप है वह सब कुतप कहलाता है ॥१२२॥ इसलिए अब्नती श्रावकोंको या भणुब्रतादि गृहस्थोकि 
बारह ब्रत घारण करनेवाले श्रावकोंको और महाब्रतादि धारण करनेवाले मुनियोकोी सबसे पहले 
सम्यग्दर्शन अवश्य धारण करना चाहिये ॥१२३॥ 





लाटौसंहिता ४३ 


ऋते सम्पवत्वभाव यो ध्ते श्रततपःक्रियाम्‌ । तस्य मिथ्यागुणस्थानमेक स्थादागमे स्मृतम्‌ ॥१२४ 
प्रकृतो४षि नरो नेव मुच्यते कर्मवन्‍्धनात्‌ । स एवं मुच्यतेडबद्यं बदा सम्यवत्वमब्तुते ॥१२५ 

किश्र प्रीक्ता क्रियापप्पेषा दर्शनप्रतिप्तात्मि का । सम्परस्त्वेन युता चेत्सा तद्गुणस्थान्व तिता ॥१२६ 
तत्राप्यस्ति विश्ेषो&5यं तुर्यपञ्चमयोद्वयों: । योगाहा रूढ्तिब्चापि गुणस्थानविशेषयों: ॥१२७ 

सैवेका क्रिया साक्षाद्टमूलगुणात्मिका । व्यसनादुज्िता चापि दंशंनेन समन्विता ॥१२८ 

एवमेव च सा चेत्स्पात्कुलाचारक्रमात्परम्‌ । बिना नियमादि तावस्मोच्यते सा कुलक्रिया ॥१२९ 
भावशस्या: क्रिया यस्मस्तेष्टसिडये भवस्ति हिं। क्रियामात्रफल चास्ति स्वल्पभोगानुषज्भजम्‌ ॥१३० 
दर्शप्रतिसा तास्थ गुणस्थानं न पञ्चमम्‌। केवर्ल पाक्षिकः सः त्यादगुणस्थानादसंबत्ः ॥१३१ 
क्िज्च सो5पि क्रियामात्रात्कुलाचा रक्रमागतात्‌ । स्वर्गादिसम्पदों भुवत्वा क्रमाद्याति जिवालयम्‌ १३२ 





धास्त्रोंमें लिखा है कि वित्या सम्यग्दर्शनके जो ब्त या तपश्चरणकरी क्रियाओोंको धारण 
करता है उसके सदा पहला मिथ्यात्वगुण स्थाव ही रहता है ॥१२४॥ विना सम्यग्दशंनके कैसा 
ही विद्वान पुरुष क्यों न हो कर्मबन्घतसे कभी छूट नहीं सकता तथा वही मतुष्य जब सम्यर्दर्शन 
धारण कर लेता है तव फिर वह उत कर्मवन्धरनोंसे अवश्य छुट जाता है ॥१२५॥ ऊपर जो यह 
दर्शन प्रतिमाहुप क्रिया बतलायों है वह यदि उत्त गुणस्थानोर्म होंनेवाले सम्यग्दशेनके साथ हो 
तब तो वह दर्शनप्रतिमा कहलाती हे भन्यथा नहीं ॥१२६॥ उसमें भी इतना विशेष हे कि 
सम्यग्द्शनके साथ-साथ आठ मूलगुणोंका साक्षात्‌ धारण करनेरूप क्रिया तथा सातों व्यसनोंके 
त्याग करनेरूप क्रिया योगसे तथा रूढ़िसे चौथे पाँचवें दोनों विशेष गुणस्थानोंमें एक-सी ही होती 
है। भावार्थ-चौथे गुणस्थानमें सम्यग्दर्शन भी होता है और आठ मूरंगुणोंका पालन तथा 
सातों व्यसनोंका त्याग भी होता है। पाँचवें गुणस्थातमें भी ये सब क्रियायें होती हैं। इस 
प्रकार चौथे पाँचवें दोतों गुणस्थानोंमें थे ऊपर लिखी क्रियायें एक-सी होती हैं तथापि उनमें 
तीचे लिखे अवुतार अन्तर है ॥१२७-१२८॥ यदि ये ऊपर लिखी क्रियाएँ विवा किसी नियमके 
यों हो कुलपरम्परासे बी आयी हों तो उन्तको ब्रत नहीं कहते किन्तु कुलक्रिया कहते हैं । 
भावार्थ--व्रत्त तभी कहलाता है जब कि निममपूर्वक धारण किया जाता है। मथमांसादिकका 
या व्यसनोंका वियमपूवक त्याग किये विना कुलाचार कहलाता है ब्रत नहीं कहलाता ॥१२९॥ 
इसका भी कारण यह है कि विना भावोंके को हुई किसी भी क्रियासे अपने इृष्टपदार्थोकी सिद्धि 
नहीं होती है। ऐसे विना भावोंके जो क्रियाएँ की जाती हैँ उनका फछ केवल क्रिया करने भात्रका 
होता है जैसे थोड़ी-सी भोगोपभोगकी सामग्रीका मिल जाना आदि | इसके सिवाय और कुछ फल 
नहीं मिलत्ता तथा जो त्याग भावपुवंक किया जाता है उसका फल स्वयं मोक्ष मिलता है ॥१३०॥ 
इस प्रकार जो मतृष्य मद्य, मांस, मधु, पाँचों उदुम्बर तथा व्यसनोंका सेवल नहीं करता, प्स्च्तु 
उतके सेवन न करनेका नियम भी नहीं लेता, इस ऊपर लिखे पापोंको भावपूर्वक त्याग नहीं 
करता उसके न तो दर्शनप्रतिमा होती है और न पाँचवाँ गुणस्थान ही होता है। उसको केवल 
पाक्षिक श्रावक कहते हैं और उसके असंयत नामका चौथा गुणस्थान होता है ॥१३१।॥ इस प्रकार 
सम्यग्दर्शनको घारंण करमेवाला पुरुष भी कुलक्रमसे चली 


गे गे भायी परिषाटीके अनुसार जो क्रियाएँ 
पाडत करता है वह भी रवर्गादिककी सम्पदाओंकों भोगकर अनुक्रमसे भोक्ष प्राप्त करता है 


डड धावकाचा र-संग्रह 


सम्यक्त्वेन विहीनो5पि नियमेनाप्यथोज्झित:। यो5पि कुलक्रियासक्तः स्वर्गाविषदभाग्भवेत्‌ ॥९ ३३ 
अथ क्रियां च तामेव कुलाचारोचितां पराम्‌ । ब्नतरूपेण गृह्लाति तदा दश्शनिको मतः ॥१३४ 
दशंनप्रतिमा चास्य गुणस्थानं च पत्चमम्‌ । संघतासंपतास्यश्र संयभोहझू्य जिनागसात्‌ ॥१३५ 
हगायेकादशान्तानां प्रतिसानामनादित: । पद्नमेन गुणेतामाः व्याप्ति: साधीयसी स्पृते: ॥१३६ 
नतु या प्रतिमा प्रोक्ता दर्शताव्या तदादिसा | जैनानां सास्ति सर्वेषामर्थादत्नतितासपि ॥१३७ 
में सति तथा तुयंग्रुणस्थानस्य शून्यता । नुन हग्प्रतिसा यस्सादगरुणे पद्चमके सता ॥१३८ 

नोहयं हम्रतिमामात्रमस्तु तु्यंगुणे नृणाम्‌ । ब्रताविप्रतिमाः शेषा: सस्तु पश्चमके गुणे ॥१३५ 

मेवं सति नियमादावत्रतित्वं कुतो5थंत: । ब्रतादिप्रतिमासूच्चेरत्रतित्वानुष ड्रतः ॥१४० 





॥१३श॥ तथा जो पुरुष सम्यग्दर्शनसे भी रहित होता है और नियमपूर्वक भावपुर्वंक मद्य, मांस, 
मधु, उदुम्बर, व्यसन आदिका त्याग भी नहीं करता, केवल अपनी कुलक्रियाका पालन करता 
है कुलपरम्पराके अनुसार, मद्य, मांस, मधु, पाँचों उदुम्बर और व्यसन्तोंका सेवन नहीं करता वह 
मनुष्य भी स्वर्गादिक सुखोंको प्राप्त करता है ॥१३श। यदि वही मनुष्य सम्यग्दर्शनके साथ-साथ 
कुलपरम्परासे चली आयी परिपाटीके अनुसार मद्य, मांस आदिके न सेवन करनेरूप क्रियाओंको 
ब्रतरूपसे धारण कर लेता है तब वह दर्शनप्रतिमाकों धारण करनेवाला दार्शनिक कहलाता है 
॥१३४॥ इस प्रकार सम्यग्दर्शनके साथ नियमपूर्वक आठों मूलगुणोंकों धारण करनेवाले त्तथा 
सातों व्यसनों करा त्याग करनेवाले पुरुषके पहली दर्शन प्रतिमा कहलाती है। उसका गुणस्थान 
संयत्तासंयत नामका पाँचवाँ गुणस्थान कहलाता है और वह भगवात्‌ जिनेन्द्रदेवके कहे हुए शास्त्रोंके 
अनुसार अपने संयमका पालन करता है ॥१३५॥ यह निश्चय है कि सम्यग्दर्शनकों आदि लेकर-- 
जो ग्यारह प्रतिमायें हैं उनकी निर्दोष व्याप्ति अनादिकाल्‍से पाँचवें गुणस्थानके साथ ही चली 
आ रही है ॥१३६॥ यहाँपर शंकाकार कहता है कि यह जो पहिली दर्दानिप्रतिमा कही हैं वह तो 
समस्त जैनियोंके होती है और इस हिसाबसे अन्नत सम्यग्हष्टिके भी अवश्य होनी चाहिए ॥१रेश। 
समाधान--परन्तु यहु मानना ठीक नहीं है क्योंकि यदि ऐसा मान लिया जायगा आर्थात्‌ भव्रत 
सम्यस्दृष्टियोंके भी पहिली प्रत्तिमा मान ली जायगी तो फिर चौथे गुणस्थानका सवंधा अभाव 
मानना पड़ेगा क्योंकि यह नियम है कि दर्शनप्रतिमा पाँचवें गुणस्थानमें ही होती है। भावार्थ-- 
यदि अविरत सम्यग्हष्टिके ही दर्शनप्रतिमा मान ली जाय तो फिर उसके पाँचवाँ गुणस्थान ही 
मानता पड़ेगा क्‍योंकि प्रतिमाएँ सब पाँचवें गुणस्थानमें ही होती हैं तथा अविरत सम्यग्हष्टिके 
पाँचवाँ गुणस्थान माननेसे फ़िर चौथा गुणस्थान कोई बन ही नहीं सकेगा इस प्रकार चौथे गुण- 
स्थानका अभाव ही मानना पड़ेगा ॥१३८॥ यहाँपर शंकाकार फिर कहता है कि अच्छा भाई, 
मनुष्योंके होनेवाली दर्शनप्रत्तिमा त्तो चौथे गुणस्थानमें ही मान लो और शैप बची हुईं ब्रतादिक 
दश् प्रतिमाओंको पाँचवें गुणस्थानमें मान छो | ऐसा माननेसे कोई विशेष हानि भी नहीं है परच्तु 
ग्रन्थकार कहते हैं कि यह शंका करना भी ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि नियमपूर्वक 
मद्य मांसादिकका त्याग कर लेनेपर भी फिर अन्नतीपना किस कारणसे माना जायगा। यदि 
नियमपूर्वक मद्य, मांसादिकके त्याग करने रूप ब्रतको धारण कर लेनेपर भी भत्नत अवस्था मानी 
जायगी तो फिर ब्रत आदि वाकीकी दश प्रतिमाओंको धारण कर लेनेपर भी अन्नत अवस्था मान 
लेनी पड़ेगी | तथा ऐसा माननेसे फिर पाँचवें गुणस्थाचका अभाव या लछोप मानना पड़ेगा इसलिए 


लाटीसंहिता (] 
् ४१ 


ततो विविक्षितं साथु सामान्यात्या कुलक्षिया । नियमेन सनाथा वैहू्डनिप्रतिप्तात्मिका ॥१४१ 
किक मुलगरुणादीनामादामेब्थापि वर्जन । सस्ते प्रतिमास्त्पाद्ा व्यस्ते सति कुलक्षिया ॥१४२ 
गया चेकस्प कस्याप व्यसनस्पोज्ञने छुते दर्शनप्तिमा न्‌ स्थात्स्याह्म साध्वी कुलक्रिया ॥१४३ 
यदा मलगुणादानं ध्तादिष्यसनोज्ञनपु । दर्शन स्तश्रेतत्तवपं स्याठातिमादिभा ॥१४४ 
दर्शनप्रतिभायास्तु क्रियाया त्रतरूपतः । तस्याः कुलक्रियायाश्राविशेषोश्यत्ति लेशतः ॥१४५ 
प्रभावोद्रेकतोप्चद्यं सदोषा: स्पात्कुलक्विया:। निर्दोधा: स्वल्पदोषा वा दर्शनप्रतिमाक्षिया: ॥१४६ 
पथा कश्रिस्कुलाचारी चतातिव्यसनोज्ञतम्‌ । कुपहि न यथेच्छायां कुपदिव हगात्मकः ॥१४७ 





उक्त शंका सर्वथा अनुचित है। दर्शनप्रतिमा पाँचवें गृणस्थानमें ही होती है। यही सिद्धान्त 
शास्त्रानुकूछ है और अतादिकालसे चला ला रहा है॥१३५-१४०। अत्तएव सामान्यरीतिसे विन . 
किसी नियमके केवल कुछपरम्परासे चली आयी परिपाटीके अनुत्तार जो मद्र, मांस, मधु, पाँच 
उद्ठम्वर सातों व्यसतोंका सेवल न करवा है उसको कुलक्रिया या कुछाम्ताव कहते हैँ और यदि 
उनके सेवत्त न करनेका नियम ले लिया जाय, नियमपृर्वक मद्यादिकका त्याग कर दिया जाय तो 
ऐसे सम्परहृष्टिके वह दर्शनप्रतिमा कहलाती है। यह जो हमने कहा है सो बहुत ही ठीक शास्त्रानु- 
कूल कहा है ॥१४९॥ उसमें भी इतता विशेष भौर समझ छेता चाहिए--बदि कोई सम्माहृष्टि 
समस्त भाठों मूलगुणोंकी धारण करे भौर समस्त सातों व्यसनोंका त्याग करे तव तो उसके 
पहिली दर्शनप्रतिमा होती है यदि वह अलग-अलग क्रिसी एक दो व्यसनोंका त्याग करे थथवा 
मूलगुणोमेंसे किसी एक दो चार मूलगुणोंकों धारण करे त्तो उसकी पहिछी दर्कानप्रतिमा नहीं 
कहलाती किन्तु कुलक्रिया कहलाती हैं |१४२॥ जैसे किसी सम्भर्हष्दि मनुष्यने किसी एक 
व्यक्तनका त्याग कर दिया तो उसके दर्बनप्रतिमा कहीं कहलागेगी, कित्तु श्रेष्ठ कुलक्रिया कहुछावेगी 
॥१४२) जब उसके पूर्ण संम्यस्दर्शन होगा, आाठों मूलगुण होंगे भौर सातों व्यसनोंका त्याग होगा 
मे तीनों नियमपुर्वक पूर्ण रीतिसे होंगे, तभी उसके पहली दर्शनप्रतिमा होगी अन्यथा नहीं ॥१४४॥ 
दर्रभिप्रतिमामें होनेवाली ब्तरूप क्रियराओंमें (नियमपुवंक घारण की हुई क्रियाओंमें) तथा विनता 
नियमके होनेवाली कुलक्रियाओंकी क्रियाओंमें यद्यपि कुछ अंशोंमें अविशेष्ता है, एकसापत है 
तथापि यदि यथार्थ इष्टिसे देखा जाय तो उम्यमें बहुत कुछ अन्तर है ॥१४५॥ कुलक्रियामें प्रभावकी 
तीव्रता होती है क्योंकि प्रसाद ही उस्े तियमपु्वक त्याग नहीं करने देता, अत्तएव प्रमादकी 
तीव्रता होनेंके कारण कुलक्रियायें सदोष समझी जाती हैं, उत्तमें समय-समयपर अमेक प्रकारके 
अनेक दोप छगते रहते हैं तथा दर्दनश्नतिमा धारण करनेवालेकी जो क्रियायें हैं उनमें प्रमादकी 
भत्यच्त मन्दता है क्योंकि प्रमादोंकी मन्दताये हो वह नियमपृर्वक उन्का त्याग करता है इसीलिए 
उसकी क्रियायें निर्दोष हैँ अथवा मच्दरुपसे प्रभादको सत्ता रहनेके कारण क्वचित्‌ कदाचित्‌ कुछ 
भोड़ा-सा दोष लग भी जाता है इसलिए उसे थोड़ेसे दोषवालो क्रियाएँ कहते हैं ॥१४६॥ जेसे 
कुलक्रियाकों पालन करनेवादा कोई पुह्प जुझा खेलते, चोरी करने आदि व्यसबोंका त्याग कर 
भी सकता है और नहीं भो कर सकता है। त्याग करता और न करवा उसकी इच्छापर निर्भर 
है उसकी इच्छा हो दो त्याग कर दे और यदि उसकी इच्छा न हो वो न करे | उसके नियमपूर्वक 
गा ही चाहिए यह वात नहीं हे किन्तु दर्दानप्रतिमावालेके नियमपूर्षक इसका त्याग होता 
है क्योंकि त्याग किये बिना दर्शनप्रतिभा हो ही नहीं सकती | वस यही इच दोनोंमें अन्तर है ॥१४७] 


है श्रांवकाचार-संग्रह 


सम्पवत्वेत विहीनो5पि नियमेनाप्यथोज्शित:। यो5पि कुछक्रियासक्त: स्वर्गादिपदभाग्भवेत्‌ ॥९३३ 
अथ क्रियां च तामेव कुलाचा रोचितां पराम्‌ । ब्रतरूपेण गृह्वाति तदा दशनिको मतः ॥१३४ 
दर्शनप्रतिमा चास्प गुणस्थानं च पशञ्नमम्‌ | संपतासंधताख्यश्व संयभो5त्य जिनागमात्‌ ॥१३५ 
हगादेकादशान्तानां प्रतिसानामनादित: । पद्चमेन गुणेनामा व्याप्ति: साधीयसी स्मृते: ॥१३६ 
ननु या प्रतिभा प्रोक्ता द्शनास्या तदादिसा। जेनानां सास्ति सर्वेषामथथदिव्नतिनामपि ॥१३७ 
मेवं सति तथा तुयंगुणस्थानस्प शन्यता । नून॑ हग्प्रतिमा यस्मादगुणे पश्चमके सता ॥१३८ 

नोझ हम्प्रतिमामात्रमस्तु तुयंगुणे नृणाम्‌ । ब्रतादिप्रतिमाः शेषा: सस्तु पदश्चसके गुणे ॥१३९ 

भैवं सति मनिय्रमादाव्तित्वं कुतो३र्थतः । ब्रताविप्रतिमासुच्चेरत्रतित्वानुष ड्रतः ॥१४० 





॥१३२॥ तथा जो पुरुष सम्यग्दर्शनसे भी रहित होता है भौर नियमपूर्वक भावपुव॑ंक मद्य, मांस, 
मधु, उदुम्बर, व्यसन आदिका त्याग भी नहीं करता, केवल अपनी कुंलक्रियाका पालन करता 
है कुलपरम्पराके अनुसार, मद्य, मांस, मधु, पाँचों उदुम्बर और व्यसनोंका सेवन नहीं करता वह 
मनुष्य भी स्वर्गादिक सुखोंको प्राप्त करता है ॥१३३॥ यदि वही मनुष्य सम्यग्दर्शनके साथ-साथ 
कुलपरम्परासे चछी आयी परिपाटीके अनुसार मद्य, मांस भादिके न सेवत करनेरूप क्रियाओंको 
ब्रतहूपसे धारण कर लेता है त्तव वह दर्शनप्रतिमाको धारण करमेवाला दाशंनिक कहलाता है 
॥१३४॥ इस प्रकार सम्यग्दशंनके साथ नियमपूर्वक भाठों मूलगुणोंकों धारण करनेवाले त्तथा 
सातों व्यसनोंका त्याग करनेवाले पुरुषके पहली दर्शन प्रतिमा कहलाती है। उसका गुणस्थान 
संयतासंयत्त नामका पाँचवाँ गुणस्थाव कहलाता है और वह भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके कहे हुए शास्त्रोंके 
अतुसार अपने संयमका पालन करता है ॥१३७॥ यह निश्चय है कि सम्यग्दर्शनकों आदि लेकर-- 
जो ग्यारह प्रतिमायें हैं उनकी निर्दोष व्याप्ति अनादिकालसे पाँचवें गुणस्थानके साथ ही चली 
आ रहो है ॥१३६॥ यहाँपर शंकाकार कहता है कि यह जो पहिली दर्शनप्रतिमा कही है वह तो 
समस्त जैनियोंके होती है और इस हिसावसे अन्नत सम्यग्हष्टिके भी अवश्य होनी चाहिए ॥१३ण॥ 
समाधान--परन्तु यह मानना ठीक नहीं हैं क्योंकि यदि ऐसा माच लिया जायगा भर्थात्‌ अव्रत 
सम्यर्हष्टियोंके भी पहिली प्रतिमा मान लो जायगी तो फिर चौथे गुणस्थानका सर्वधा भभाव 
मानता पड़ेगा क्योंकि यह नियम है कि दर्ईनिप्रत्तिभा पौचवें गुणस्थानमें ही होती है। भावा्थ-- 
यदि भविरत सम्यग्दृष्टिके ही दर्शनप्रतिमा मान छी जाय तो फिर उसके पाँचर्वाँ गुणस्थान ही 
मानना पड़ेगा क्‍योंकि प्रतिमाएँ संब पाँचवें गुणस्थानमें ही होती हैं तथा अविरत सम्यग्हष्टिके 
पाँचवाँ गुणस्थान माननेसे फिर चौथा गुणस्थान कोई बन ही नहीं सकेगा इस प्रकार चोथे गुण- 
स्थासका अभाव ही मानता पड़ेगा ॥॥१३८॥ यहाँपर शंकाकार फिर कहता है कि अच्छा भाई, 
मनुष्योंके होनेवाली दर्शानप्रतिमा तो चौथे गुणस्थानमें ही माच छो और शेष बची हुई ब्नतादिक 
दश प्रतिमाओंको पाँचवें गुणस्थानमें मान लो। ऐसा माननेसे कोई विशेष हानि भी नहीं है परच्तु 
ग्रन्थकार कहते हैं कि यह शंका करना भी ठीक नहीं है। इसका कारण यह है कि नियमपूर्वक 
मद्य मांसादिकका त्याग कर लेनेपर भी फिर अव्नत्तीपगा किस कारणसे माना जायगा। यदि 
नियमपूर्वक मद्य, मांसादिकके त्याग करने रूप ब्रतको घारण कर लेनेपर भी भन्रत अवस्था मानी 
जायगी तो फिर ब्रत भादि बाकीकी दब प्रतिमाओंकों धारण कर लेनेपर भी भत्रत्त अवस्था मान 
लेती पड़ेगी | तथा ऐसा माननेसे फिर पाँचवें मुणस्थानका अभाव या छोप मानना पड़ेगा इसलिए 


टीसंहित $; तर 
छादीसंहिता ४५ 


ततो विविक्षितं साधु सामान्यात्सा कुलक्रिया । तियमेत सतताथा चेहनप्रतिमात्मिका ॥९४१ 
किक पूलगुणादीनामादानेः्थापि वर्जने | समस्ते प्रतिमास्त्यादा व्यत्ते सतति कुलक्षिया ॥१४२ 
यथा चेकस्प कस्यापि व्यतनस्थोज्धने इते । दर्शनप्रतिमा न स्पात्स्याहा साध्वी कुलक्रिया ॥१४३ 
यदा मलगुणादान चुतादिव्यसनोज्शनप्‌ । दर्शन सर्वेतश्रेतत्तयं स्थाठातिमादिमता ॥१४४ 
दर्शनप्रतिभागास्तु क्रियाया ब्रतहूपत:। तस्था: कुलक्रियायाश्राविदेषोष्प्यस्ति लेशतः ॥१४५ 
प्रमादोद्रेकतोउवह॒यं सदोषा: स्यात्कुलक्रिया:। निर्दोषा: स्व॒ल्पदोषा वा दरनप्रतिमाक्षिया: (१४६ 
यथा कश्रित्कुलाचारी चूतातिव्यसनोब्यनम्‌। कुर्याहा ने यथेच्छायां कुपदिय हगरात्मकः ॥ १४७ 








उक्त शंका सर्वथा अनुचित है। दर्शनप्रतिमा पाँचवें गुणस्थानमें ही होती हैं। यही सिद्धान्त 
शास्त्रानुकूल है और अतादिकालसे चला आ रहा है ॥१३९-१४०॥ भत्तएव सामान्यरीतिसे वित्ता 
किसी नियमके केवल कुऊुपरम्परासे चली आयी परिपाटीके अनुसार जो मद्च, मांस, मधु, पाँच 
उद्म्बर सातों व्यसनोंका सेवन न करना है उप्तको कुरक्रिया या कुलाम्ताय कहते हें और यदि 
उनके सेवन न्‌ करमेका तिथम ले लिया जाय, नियमपुवंक मंद्यादिकका त्याग कर दिया जाय तो 
ऐसे सम्पग्हष्टिके वह दर्शनप्रतिमा कहलाती है। यह जो हमने कहा हैं सो वहुत्त ही ठोक शास्त्रानु- 
कूल कहा है ॥१४१॥ उसमें भी इतना विशेष और समझ छेता चाहिए--यदि कोई सम्यर्हष्टि 
समस्त आाठों मूलगुणोंको घारण करे और समस्त सातों व्यसनोंका त्याग करे त्तव तो उसके 
पहिली दर्शानप्रतिमा होती हे यदि वहू भऊग-अछूग किसी एक दो व्यसनोंका त्याग करे भथवा 
मूलगुणोंमेंसे किसी एक दो चार मूलगु्णोंको धारण करे तो उसकी पहिलो दर्दनिप्रतिमा नहीं 
कहलाती किन्तु कुलक्रिया कहलाती हैँ ॥१४२॥ जेसे किसी सम्यग्हष्टि मनुष्यवे किसी एक 
व्यक्षतका त्याग कर दिया तो उसके दर्शनप्रतिमा नहीं कहलायेगी, किल्तु श्रेष्ठ कुलक्रिया कहुलावेगी 
॥१४श। जव उसके पूर्ण सम्यग्दर्गन होगा, आठों मूलगुण होंगे भौर सातों व्यसनोंका त्याग होगा 
ये तीनों नियमधपुवंक पूर्ण रीत्तिसे होंगे, तभी उसके पहली दर्शनप्रतिमा होगी अन्यथा नहीं ॥१४७॥ 
दर्शनप्रतिमामें होनेवाली ब्रतरूप क्रियाओंमें (नियम्पुवंक धारण की हुई क्रियाओंमें) तथा बिना 
नियमके होनेवाली कुछक्रियाओंकी क्रियाओंमें यद्यपि कुछ अंशोंमें अविशेषता है, एकसापन है 
तथापि यदि यथार्थ हृष्टिसे देखा जाय तो उसमें बहुत कुछ अल्तर है ॥१४५॥ कुरक्रियामें प्रभादकी 
तीन्रता होती है क्योंकि प्रमाद ही उसे नियमपुर्वंक त्याग नहीं करने देता, अतएव प्रमादकी 
तीव्रता होनेके कारण कुलक्रियायें सदोष समझी जाती हैं, उन्तमें समय-समयपर अनेक प्रकारके 
अनेक दोष छगते रहते हैं तथा दर्शनप्रतिमा धारण करनेवालेकी जो क्रियायें हैं उनमें प्रमादकी 
अत्यन्त मन्दता है क्योंकि प्रमादोंकी मन्दतासे ही वह नियमपुर्वक उनका त्याग करता है इसीलिए 
उसकी क्रियायें निर्दोष हैं अथवा मन्दरुपसे प्रभादकी सत्ता रहनेके कारण क्वचित्‌ कदाचित्‌ कुछ 
भोड़ा-सा दोष लग भी जाता है इसलिए उसे थोड़ेसे दोषवाली क्रियाएँ कहते हैं ॥१४६॥ जैसे 
कुलक्रियाकों पालन करनेवाला कोई प्रुएष जुआ खेलने, चोरी करने आदि व्यसनोंका त्याग कर 
भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। त्याग करना और न करना उसकी इच्छापर निरभ 
है उसकी इच्छा हो तो त्याग कर दे और यदि उसकी इच्छा न हो तो न करे। उसके पियम भर 
धाग होना हो चाहिए यह वात नहीं है किल्तु दर्शनप्रतिमावालेके नियमपुरवक इनका का 
 बैयोंकि त्याग किये विनता दर्शनप्रतिमा हो ही नहीं सकती | वस यहो इन दोनोंमें अन्तर हे ऐ हा 


४६ श्रावकाचार-संग्रह 


अथ च॒ पाक्षिकों यहा दर्शनप्रतिमान्वितः । प्रकृतं न पर कुर्यात्कुर्याद्या वक्ष्य्माणकर्म्‌ ॥१४८ 
प्रामाणिकः क्रमोध्प्पेष ज्ञातव्यों ब्रतसच्चेये । भावना चागृहीतस्य ब्रतस्यापि न दूषिका ॥१४९ 
भावधेद्‌ सावनां नूनमुपयुंपरि स्वत: । यावन्निर्वाणसम्प्राप्ती पुंसोउवस्थान्तरं भवेत्‌ ॥१५० 
उक्त च-- 
जं सवकइ तं कीरइ ज॑ च ण सककइ तहेतव सहृहणं । सहहणसमाणों जीवों पाचइ अजरामरं ठाणं १९ 
यथात्र पाक्षिकः कश्नि दृदशंनप्रतिमो5थवा । उपयुंपरिशुद्धचर्थ यद्त्कुर्यात्तदुच्यते ॥१५१ 
सबंतो विरतिस्तेषां हिसादीनां ब्र॒तं महत्‌ । नेतत्सायारिभिः कठुं शक्‍्यते लिज्भधूमहंताम्‌ ॥१५२ 
मूलोत्तरगुणा: सन्ति देशतो वेशमवर्तिनामु । तथानगारिणां न स्थुः संत: स्युः परेड्य ते ॥१५३ 
तन्न मूलगुणाश्राप्टी गृहिणां ब्रतधारिणाम्‌ । क्वचिदन्नतिनां यस्सात्सबंसाधारणा इसे [[१५४ 
निम्तर्गाद्ठा कुलाम्नायादायातास्ते गुणा: स्फुटमू । 
तहिनापि ब्रत्ं॑ यावत्सम्पक्त्वं च गुणोडड्धिनाम्‌ ॥१५५ 


जो पाक्षिक श्रावक होता है अथवा दर्शनप्रतिमाघारी श्रावक होता है वह कुंलपरम्परा 
से चली आयी परिपाटीका पालन नहीं करता, किन्तु नीचे लिखे अनुसार व्रत्तोंका पालन करता 
है ॥१४८॥ ब्रतोंके धारण करनेमें यही क्रम प्रामाणिक समझना चाहिए तथा जो कआागेके ब्रतत धारण 
नहीं किये हैं उतको धारण करनेके लिए भावना रखनेमें कोई दोप नहीं है ।|१४०॥ जब तक इस 
जीवकी अन्तिम शुद्ध अवस्था प्राप्त न हो जाय आर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त न हो जाय तब तक ण्यों ज्यों 
ऊँचे ब्रत धारण करता जाय, त्यों त्यों भागेके व्रत धारण करनेके लिए सर्वत्र भावनाएँ रखनी 
चाहिए ॥१५०॥ 
कहा भी है--जो कर सकता है वह कर लेना चाहिए और जो नहीं कर सकता उसका 
श्रद्धान करना चाहिए क्‍योंकि श्रद्धान करनेवाछा जीव भजर अमर ऐसे मोक्षस्थानको प्राप्स 
होता है ॥१०॥ 
भव भागे पाक्षिक श्रावक अथवा दर्शन प्रतिमाघारी श्रावक आगे आगे अपनी भात्माको 
शुद्ध करतेके लिए क्या क्या करता है, कौच कौनसे व्रत पाछन करता है इसी बात्तको दिखलाते 
हैं |१५१॥ इस संसारमें हिसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाँच पाप कहलाते हैं। इन पाँचों 
पापोंका पूर्ण रीतिसे मन, वचन, काय और क्ृत्त कारित अनुमोदनासे त्याग कर देना महाक्नत 
कहलाते हैं। यह महात्रत धारण करना भगवाव्‌ भरहँत्देवका चिह्न है। जिवलिज्भु अथवा 
निम्न॑न्थ छिज्ध कहलाता है। इस भवस्थाको इन महाक्नतोंको गृहस्थ छोग धारण नहीं कर सकते 
॥१५२॥ किन्तु गृहस्थ लोग एकदेश् ब्नत्तोंकी धारण करते हैं। इन्हीं एकदेश ब्रतोंकी मूलगुण 
भौर उत्तरगुण कहते हैं। ये एकदेश त्रल रूप मलगण अथवा उत्तरगण मनियोंके नहीं होते अपितु 
“ गृहस्थोंके ही होते हैँ । मुनियोंके तो हिसादि पाँचों पापोंके पूर्ण रूपसे त्याग करने रूप महात्रत्त 
होते हैं। अथवा यों कहना चाहिए कि मुनियोंके मुलगुण और उत्तरगुण इन गृहस्थोंके मूलगुण 
या उत्तरगणोंसे सर्वथा भिन्‍न हैं ॥१५३॥ इनमेंसे आठ मूलगुण ब्रत धारण करनेवाले गृहस्थोंके 
होते हैं अथवा भ्नती सम्यग्हष्टियोंके भी होते हैं क्योंकि ये सव॑साधारण ब्रत होते हैं, प्रत्येक मनुष्य 
के पालन करने योग्य हैं, अतएव ब्नत्ती अव्नती दोतों प्रकारके श्रावकोंके होते हैं ॥१५४॥ इस जीवके 
जब तक सम्यग्दर्शन रूप गुण रहता है त्तबतक मद्य, मांस, मधुका त्याग त्था पाँचों उदम्बरोंका 


लाटीसंहिता 


एवावता विनाप्येप श्रावकों नास्ति नाप्तत: | कि पुनः पाक्षिकों गढ़ो ने्ठिक: साथको:थ वा ॥१५६ 
मदमांसमधुत्यागी यथोदुम्बरपख्खकम्‌ | नामतः श्रावक: ख्यातो नाव्यथापि तथा गृही ॥१५७ 
यथावाक्ति विधात्॒थ्यं गृहस्थैव्यंसनोज्ञनम्‌ । अब तदृवरतस्थेस्तेरिच्छड्धि: श्रेयततीं क्रियाम ॥१५८ 
त्यनेद्‌ दोषांस्तु तनोव्तान्‌ सूत्रेष्तीचारसंज्ञकान्‌ । अन्यथा सद्यमांसादीन्‌ श्रावकः कः समाचरेत॥ १०९ 
दान॑ चत्तुविध देय पात्रबुद्धबाइथ भ्रद्धपा जघन्यमध्यमोत्कृष्टपात्रेम्य: श्रावकोत्तमे: रे ॥7६० 
कुपातापाष्पपान्रय दान॑ देय यथोचितम्‌ १ पात्रबुद्धचा निषिद्ध स्थान्निपिद्ध न कृपाधिया ॥१६१ 
शैषेभ्यः क्षुत्पिपासादि पीडितेस्यीशुभोदयात्‌ । दीनेम्पो3भयदातादि दातव्यं करणाणंवे: ॥१६२ 
पूजासष्यहुता जुर्पाचद्व तत्प्तिमासु च ३ स्व॒रवप्धनान्‌ संस्थाप्प सिद्धानप्यचंप्ेत्सुची: 0१६३ 
सुर्युपाध्यायसाधनां पुरस्तात्पादयो: स्तुतिमु । प्राग्विधायाष्टघा पुजां विवध्यात्स त्रिशुद्धितः ॥१६४ 
त्याग रूप गुण चाहे तो स्वभावसे हों और चाहे कुलूपरम्पराकी परिपाटीके अनुसार चले आ रहे 
हों, नियम रूपसे या ब्रत रूपसे धारण न किये हों तो भी वे गुण ही कहलाते हैं ॥१५८॥ इसका 
भी अभिप्राय यह है कि इन गृणोंको धारण किये बिना यह मनुष्य नाम मात्से भी श्रावक नहीं 
कहला सकता। फिर भला पाक्षिक श्रावक या गूढ़ श्रावक्र या चेंष्ठिक श्रावक्ष अथवा साधके 
श्रावक किस प्रकार कहुला सकता है ॥१५६॥ जो मनुष्य मद्य, मांस, मधुका त्यागी है और जिसने 
पाँचों उदृम्बरोंका त्याग कर दिया है ऐसा गृहस्थ नाम मात्रका श्रावक कहलाता है। जिसने इन 


भद्य मांसादिकका त्याग नहीं किया है वह कभी श्रावक नहीं कहलाता। ऐसे गृहस्थको केवल 
गृहस्थ कहते हैं श्रावक नहीं कहते अतएव पाक्षिक श्रावकको अथवा दर्शन प्रतिमावारी श्रावकको 
इन मद्य मांसादिकका त्याग अवश्य कर देता चाहिए ॥१५७॥ इसी प्रकार जो गृहस्थ अपनी 
कल्याणमय क्रियाओंकों करना चाहते हैं, और जिन्हींने ऊपर लिखे मच, भांसादिकका त्याग कर 
दिया है, मूलगुण धारण कर लिये हैं, ऐसे गृहस्थोंको अपनी शक्तिके अनुसार सातों व्यसनोंका 
त्याग अवश्य कर देना चाहिए ॥१५८॥ यूत्रोमें या शास्त्रोंमें इत॒ आठों मूलुगुणोंके अथवा सातों 
व्यक्षतेकि जो दोष बतलाए हूँ जिनको अतिचारोंके नामसे कहा गया है उनका भी त्याग अवश्य 
कर देना चाहिए । अन्यथा ऐसा कौन श्रावक है जो मच, मांसादिकको साक्षात्‌ सेवन करे ॥१५९॥ 
इसो प्रकार उत्तम श्रावकोंको जघन्य पात्र या मध्यम पात्र अथवा उत्तम पात्रोंके लिए पात्र बद्धिसे 
जेयता श्रद्धारृवेंक आहार दान, भोषध दान, उपकरण दान भोर वसत्तिका दान या अभय दान 
यह चारों प्रकारका दान अवश्य देना चाहिए ॥१६०॥ इसी प्रकार कुपात्रोंक लिए तथा अपान्नोंके 
लिए भी उनकी गोग्यतानुसार उचित दान देना चाहिए । शास्त्रोंमें इन अपात्र या कृपान्नोंके लिए 
दान देनेका निषेध पात्र वुद्धिसि किया है। करुणा वृद्धिसे दान देनेका निषेध नहीं किया है ॥१६१॥ 
इस पात्र कृपात्र अपान्नोंके सिवाय और भी जो जीव अपने अशुभ कमंके उदयसे भख था प्यास 
20308 हाँ या दा दीन हक हों! उनके लिए भी करुणासागर श्रावकोंको अभयदान 
था तातुसार उचित दान देता चाहिए कोंः 
नरहच्तदेवकी पूजा करनी चाहिए अथवा मरना अख्तर प्रति कल भगवा 
चाहिए तथा स्वर ओर ध्यंजनोंकी स्थापन कर सिद्ध यन्त्र वेचाकर सिद्ध भगवानकी पूजा करती 
चाहिए ॥१६३॥ इसी प्रकार मन, वचन, कायको शुद्धताएूवंक आचार्य उपाध्याय साधुओंकी जल 
न्‍्दनादिक आाठों द्रच्योंसे पुजा करनी चाहिए और फिर उनके समीप बैठकर उत्तके चरण कमलोंको 
स्तुति करनी चाहिए ॥१६४॥ 











४८ श्रायकाचार-सं ग्रह 


न्मानादि यथाशक्ति कतंव्यं च सर्घासणाम्‌ । ब्रतिनां चेतरेपां वा विशेषाद ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥१६५ 
नारीभ्यो5पि ब्रताद्याभ्यो न निषिद्धं जिनागसे। देयं सन्मानदासादि लोकानामविरोधतः ॥१६६ 
जिनचेत्यगृहादोीनां निर्माणे सावधानता ।। यथासम्पद्विधेयास्ति दृष्पा नावद्चलेशतः ॥१६७ 
सिद्धानामहंतां चापि यन्त्राणि प्रतिमा: झुभा: । चेत्यालयेबु संस्थाप् द्राक्‌ प्रतिष्ठापपेत्सुधी: ॥१६८ 
अपि तीर्थादियात्रासु विदध्यात्सोद्यतं सनः । श्रावकः स च तत्रापि संयर्म न विराधयेत्‌ ॥१६० 
नित्ये मैमित्तिके चेत्यजितविम्बमहोत्सवे । शथिल्य॑ नेव कर्तंव्यं तत्त्वज्ञैस्तद्विशिषतः ॥|१७० 
संपमो द्विविधश्नेव विधेयो गृहमेंधिभि: । विनापि प्रतिमारूप॑ ब्रतं यहा स्वद्क्तित: ॥१७१ 
तपो द्वाइशधा हेथा बाह्मामभ्यन्तरभेदतः । कृत्स्नमन्‍्यतर्म वा तत्काय॑ चानतिदीयंवानु 0१७२ 





तदनन्तर अपनी शक्तिके अनुसार ब्रती या भव्रती घर्मात्माभोंका आदर सत्कार करना 
चाहिए तथा ब्रह्मचारी त्यागियोंका भादर सत्कार विश्येप रीतिसे करता चाहिए ॥१६५॥ जो 
स्त्रियाँ ब्रतत पालन करती हैं, ब्रह्मचारिणी हैं भथवा क्षुल्लिका हैं उनका आदर सत्कार करना भी 
जैन शास्त्रोंमें निपिद्ध नहीं बतलाया है। ऐसी स्त्रियोंका आदर सत्कार भी इस प्रकार करना चाहिए 
जिससे लौकिक हृष्टिमें कोई किसी प्रकारका विरोध न भावे ॥१६६॥ भगवान्‌ अरहन्तदेवकी 
प्रतिमा या जिनालय वनवानेमें भी सावधानी रखनी चाहिए। जिन प्रतिमां या जिनाठलय इस 
अच्छी रीतिसे बनवाना चाहिए जिससे कि थोड़ेसे भी पापोंसे दूषित न होने पावें ॥१६७॥ बुद्धिमान्‌ 
गृहस्थोंको सिद्ध परमेष्ठीके यंत्र वनवाने चाहिए त्तथा अनेक शुभ लक्षणोंसे सुशोभित ऐसी भरह॒न्त 
भगवान्की प्रतिमाएँ बनवानी चाहिए। उन सिद्ध यंत्र और जिन प्रत्तिमाओंको जिनालयमें स्थापन 
कर सबसे पहुले उत्तकी प्रतिष्ठा करानी चाहिए ॥१६८॥ श्रावकोंको तीर्थ यात्रा, संघयात्रा आदि 
करनेके लिए भी अपने मनको सदा उत्साहित रखना चाहिए। परन्तु इतना ध्यात रखना चाहिए 
कि उत तीर्थ यात्रा आदि करनेमें अपने संयममें किसी प्रकारकी बाधा या विराधना नहीं होनी 
चाहिए ॥१६५०॥ प्रतिदित होनेवाली पुजा वन्दना या अभिषेक आदिमें तथा किसी तिमित्तसे 
होने वाले अभिषेक पूजा वन्दना आदिमें या किसी जिन प्रतिमा.या जिनारूयके महोत्सव पुजा 
प्रत्तिष्ठा रथोत्सव आदि पुण्य बढ़ाने वाले प्रभावनाके कार्योमें श्रावकोंको कभी शिथिल नहीं होना 
चाहिए । तथा जो त्तत्त्वोंके जानकार विद्वान्‌ श्रावक हैं उनको विशेष रीतिसे ऐसे कार्योमें उत्साह 
पूवंक भाग लेना चाहिए। विद्वान श्रावकोंको तो ऐसे पुण्यवद्धंक कार्योमें कभी भी शिथिलता 
नहीं करती चाहिए ॥१७०।॥ इसी प्रकार गृहस्थ श्रावकोंको इन्द्रिय संयम और प्राण संयम दोनों 
प्रकारके संयमोंका पालन करना चाहिए अथवा जिन्होंने प्रत्तिमा रूपसे व्रत घारण नहीं किये हैं 
ऐसे पाक्षिक श्रावकोंको अपनी शक्तिके अनुसार अहिंसादिक भणुक्रत्तोंका पालन करना चाहिए ॥१७१॥ 
इसी प्रकार तपके दो भेद हैं--वाह्मतप और भन्‍्तरंग तप । वाह्मतपके अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति- 
परिसंख्यान, रसपरित्याग, विविकतशय्यासन, कायकक्‍लेश ये छह भेद हैं तथा अन्तरंग तपके 
प्रायश्चित्त, विनय, वेयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सगं और ध्यान ये छह भेद हैं। इस प्रकार बारह प्रकार- 
का तप भी अपनी शक्तिके अनुसार गृहस्थोंको पालन करना चाहिए । जो गृहस्थ त्पश्चरण पालन 
करनेकी अधिक दवब्ति नहीं रखते उन्हें भी एक दो चार भादि जितने बन सकें उतने तपश्चरण 
पालन करने चाहिए ॥१७२॥ 


लाटीसंहिता ४९ 
उत्त दिग्मात्नतोष्यत्र प्रसद्भाहा गृहित्रतम्‌ १ बक्ष्य चोपासकाध्यायं सावकाश सबिस्तरमु 0१७३ 


इत्ति दर्शनप्रतिमानामके महाधिकारे सम्यग्दर्शनसामान्यलक्षणवर्णनो नाम 
द्वितीय: सर्ग: समाप्त: ॥२॥ 


इस प्रकार प्रकरणके अनुसार हमने यहाँ पर थोड़ा-सा गृहस्थोंका त्रत वतलाया है। भागे 
अवकाशके समय या धीरे धीरे विस्तारके साथ श्रावकाचारका वर्गन करेंगे ॥१७३॥ 


इस प्रकार दर्शनप्रतिमा नामके महाअधिकारमें सम्परदर्शनके सामान्य लक्षणका वर्णत 
करनेवाला यह द्वितीय सग॑ समाप्त हुआ ॥२॥ 


४८ श्रावकाचार-संग्रह 


सन्मानादि यथाद्क्ति कतंव्यं च सघम्रिणाम्‌ । ब्रतिनां चेतरेषां वा विशेषाद ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥१६५ 
तारीस्यो5पि ब्रताढ्याभ्यो न निषिद्धं जिनागसे । देयं सब्मानदानादि लोकानामविरोधतः ॥१६६ 
जिनचेत्यगृहादीनां निर्माणे सावधानता । । यथासम्पद्विधेयास्ति दृष्या नावद्चलेशतः ॥१६७ 
सिद्धानामहंतां चापि यन्त्राणि प्रतिप्ता: शुभा: । चेत्यालय्रेतु संस्थाप्य द्राक प्रतिष्ठापयेत्सुधी: ॥१६८ 
अपि तीर्थादियात्रासु विदध्यात्सोद्यतं सवः । श्रावक: स च तत्रापि संयम न विराययेतु ॥१६९ 
नित्य नेमित्तिके चेत्यजिनविम्बमहोत्सवे । शोथिल्य॑ नेव कर्तव्य तत्त्वज्ञेस्तद्वशिषतः ॥१७० 

संयमो हिविधश्चेव विधेयों गृहमेधिभि:। विनापि प्रतिमारूप॑ ब्रतं यद्दा स्वश्नक्तित: ॥१७१ 

तपो द्वादशवा हे था बाह्म|भ्यन्त रभेदतः । कृत्स्नमन्यतमं वा तत्कायें चानतिवीयंबान्‌ ॥१७२ 





स-->५ 


तदनन्तर अपनी शक्तिके अनुसार ब्रती या भत्नत्ती धर्मात्माओोंका आदर सत्कार करना 
चाहिए तथा ब्रह्मचारी त्यागियोंका भादर सत्कार विशेष रीतिसे करना चाहिए ॥१६५॥ जो 
स्त्रियाँ व्रत पालन करती हैं, ब्रह्मचारिणी हैं अथवा क्षुल्लिका हैं उनका आदर सत्कार करना भी 
जैन शास्त्रोंमें निषिद्ध नहीं बतलाया है । ऐसी स्त्रियोंका आदर सत्कार भी इस प्रकार करना चाहिए 
जिससे लौकिक दृष्टिमें कोई किसी प्रकारका विरोध न आवे ॥१६६॥ भगवान्‌ भरहन्तदेवकी 
प्रतिमा या जिनालय वनवानेमें भी सावधानी रखत्ती चाहिए। जिन प्रतिमा या जिनालय इस 
अच्छी रीतिसे बनवाना चाहिए जिससे कि थोड़ेसे भी पापोंसे दूषित न होने पावें ॥१६७॥ बुद्धिमान्‌ 
गृहस्थोंको सिद्ध परमेष्ठीके यंत्र बनवाने चाहिए तथा अनेक शुभ लक्षणोंसे सुशोभित ऐसी अभरहन्त 
भगवानकी प्रतिमाएँ बनवानी चाहिए। उन सिद्ध यंत्र और जिन प्रत्तिमाओंकी जिनालयमें स्थापन 
कर सबसे पहले उनकी प्रतिष्ठा करानी चाहिए ॥१६८॥ श्रावकोंको तीर्थ यात्रा, संघयात्रा आदि 
करनेके लिए भी अपने मनको सदा उत्साहित रखना चाहिए। परन्तु इत्तता ध्यान रखना चाहिए 
कि उन तीथे यात्रा आदि करनेमें अपने संयममें किसी प्रकारकी बाधा या विराधना नहीं होनी 
चाहिए ॥१६९०॥ प्रतिदिन होनेवाली पूजा वन्दना या अभिषेक आदिमें तथा किसी निमित्तसे 
होने वाले अभिषेक पूजा वन्दना भादिमें या किसी जिन प्रतिमा या जिनालयके महोत्सवमें पुजा 
प्रतिष्ठा रथोत्सव आदि पुण्य बढ़ाने वाले प्रभावनाके कार्योमें श्रावकोंको कभी शिथिल नहीं होना 
चाहिए। तथा जो तत्त्वोंके जानकार विद्वान्‌ श्रावक हैं उनको विशेष रोतिसे ऐसे कार्योमें उत्साह 
पूर्वक भाग लेना चाहिए। विद्वान्‌.श्रावकोंको तो ऐसे परुण्यवर्द्धक कार्योमें कभी भी शिथिलता 
नहीं करनी चाहिए !॥१७०॥ इसी प्रकार गृहस्थ श्रावकोंको इन्द्रिय संयम और प्राण संयम दोनों 
प्रकारके संयमोंका पालन करना चाहिए अथवा जिन्होंने प्रतिमा रूपसे त्रतत धारण नहीं किये हैं 
ऐसे पाक्षिक श्रावकोंकी अपनी शक्तिके अनुसार अहिसादिक अणुन्नतोंका पालन करना चाहिए ॥ १७१॥ 
इसी प्रकार तपके दो भेद हैं--वाह्मतप और अन्तरंग त्तप। वाह्मतपके अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति- 
परिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासत, कायक्लेश ये छह भेद हैं तथा भअच्तरंग तपके 
प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान ये छह भेद हैं । इस प्रकार बारह प्रकार- 
का तप भी अपनी शक्तिके अनुसार गृहस्थोंको पालन करना चाहिए । जो गृहस्थ त्तपशचरण पाछने 
करनेकी अधिक शवित नहीं रखते उन्हें भी एक दो चार भादि जितने बन सकें उतने तपश्चरण 
पालन करने चाहिए ॥१७२॥ ह 





लादीसंहिता ४९ 
उत्त दिग्मात्नतोष्प्यत्र प्रसद्भाहा गृहित्रतम्‌ । वक्ष्य चोपासकाध्यायं सावक्ाशं सबिस्तरम्‌ ॥१७३ 


इति दर्शनप्रतिमानामके महाधिकारे सम्परदर्शनसामान्यलक्षणवर्णनो नाम 
द्वितीय: सर: समाप्त: ॥२॥ 





इस प्रकार प्रकरणके अनुसार हमने यहाँ पर थोड़ा-सा गृहस्थोंका ब्रत बतलाया है। भागे 
भवकाशके समय या धीरे धीरे विस्तारके साथ श्रावकाचारका वर्णन करेंगे ॥१७३॥ 


इस प्रकार दर्शनप्रतिमा नामके महाअधिकारमें सम्यग्दर्शनके सामान्य लक्षणकरा वर्णन 
करनेवाला यह द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ ॥रशा। 


तृतीय सर्ग 


ननु तदृ॒र्शनस्पेततल्लक्षणं स्थादशिषत: | किमथास्त्यपरं किब्निल्लक्षणं तद॒दाद्य मः ॥९ 
सम्यग्द्शनसष्टाड्रमस्ति सिद्ध जगत्वये । लक्षणं च गुणश्राड़ शब्दाश्रेकार्थथाचका: ॥२ 
निःशड्धितं तथा नाम निःकाहझुणितमतः परम्‌ । विचिकित्सावर्ज चापि यथाह्टे रभुढता ॥३ 
उपबूंहणनामाथ सुस्थितीकरर्ण तथा। वात्सल्यं त यथाम्तायादगुणोःप्यस्ति प्रभावना ॥४ 
शडू भी साध्वसं भीतिभयमेक्ाभिधा अमी। 
तस्या निष्क्रान्तितो जातो भावत्रो निःशद्धितोईर्थतः ॥५ 
अर्ंचश्ादत्र सुत्रार्थे बाड्भूा न स्पान्मनोषिणाम्‌ । सुक्ष्मान्तरितदूरार्था: सन्ति चास्तिक्यगोचरा: ॥६ 
तत्र धर्मादयः सुक्ष्मा: सुक्ष्मा: कालाणवो5णव: । अस्ति सुक्ष्मत्वमेतेषां लिड्रस्पाक्षे रदशंनातु ॥७ 
अन्तरिता यथा द्वोपसरिल्लाधनगाधिवा: । दुरार्था भाविनोह्तोता रामरावणच्तक्रिणः ४८ 
न स्पान्सिध्याहशो ज्ञानमेतेषां ववाप्यसंशयम्‌ । संशयादथ हेतोवें दृग्मोहस्पोदयात्सतः ॥९% 
ने चा5शडूबं परोक्षास्ते सदृष्ट गेंचिरा: कुतः । तैः सह सन्निकषंस्य साक्षिकस्थाप्यसम्भवात्‌ ॥१० 





शंकाकार कहता है कि क्या सम्यग्दर्शनका सम्पूर्ण लक्षण इतना ही है अथवा कुछ और 
भी है। यदि इसके सिवाय और भी कोई लक्षण है तो उसे भाज कहिये ॥१॥ तीनों लोकोंमें 
सम्परदर्शासके आठ अंग प्रसिद्ध हैं. तथा लक्षण, गुण, अंग आदि सव शब्द एक ही अर्थकों कहने- 
वाले हैं ॥२॥ निःशंकित, निःकाक्षित, निरविचिकित्सा, अमूढहृष्टि, उपबृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य 
ओर प्रभावना ये सम्यग्दर्शनके आठ अंग शास्त्रोंकी परम्परापुर्वक अनादिकालसे चले भा रहे हैं 
॥३-४॥ झांका, भी, साध्वस, भीति ओर भय ये शब्द एक ही अर्थंको कहनेवाले हैं । जो भात्माके 
भाव इन शब्दोंके द्वारा कही जानेवाडी दांकासे रहित हैं उस्रोको निःशंकित अंग कहते हैं।॥५॥ 
इसका भी अभिप्राय यह है कि वुद्धिमानोंको अपने किसी भी प्रयोजनसे किसी भी सूत्रके अर्थमें 
किसी भी पदार्थके स्वरूपमें शंका चढ़ीं करनी चाहिये | संध्षारमें जो पदार्थ सूक्षम हैं, इन्द्रियगोचर 
नहीं हैं, जो अन्तरित्त हैं भर्थाव्‌ जिनके मध्यमें अनेक नदी पव॑त्त क्षेत्र ढ्वीप समुद्र भादि पड़ गये हैं 
अथवा जो दूरार्थ हैं अर्थात्‌ जो सैकड़ों हजारों वर्ष पहले हो चुके हैं ऐसे समस्त पदार्थोपर गाढ़ 
विद्वास होना चाहिए। ये सब पदार्थ पहले कहे हुए आस्तिक्य गुणके गोचर होने चाहिए ॥६॥ 
धर्म-अधर्म आकाश आदि सब सूक्ष्म पदार्थ हैं, कालाणु भी सव सूक्ष्म हैं और पुद्गलके परमाणु 
भी सब सूक्ष्म हैं। ये सब पदार्थ इन्द्रियगोचर नहीं होते और न इनका कोई यथेष्ट हेतु दिखाई 
पड़ता है इसीलिये ये सूक्ष्म कहलाते हैँ |७॥ नंदीइवरादिक हीप, क्षीरसागर आदि सागर, मेरु 
भादिक पर्वेत अन्तरित कहलाते हैं । इसी प्रकार राम, रावण, चक्रवर्ती, तोथकर भादि जो पहले 
हो चुके हैं उनको दूरार्थ कहते हैँ ॥८॥ इस प्रकारके सूक्ष्म अन्तरित्त और दूराथ पदार्थोका ज्ञान 
मिथ्यादृष्टियोंकी कभी भी सन्देह रहित नहीं होता, क्योंकि दर्शनमोहनीय करके उदयसे उस 
मिथ्यादृष्टिके सदा सन्‍्देह बना रहता है ॥९॥ कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह शंका करे कि सूक्ष्म 
अन्तरित और. दूरार्थ ये सब परोक्ष पदार्थ हैं फिर भला वे सम्यग्हष्टिके ज्ञानगोचर किस प्रकार 
हो जायेंगे क्योंकि उन सुक्ष्मादिक पदार्थोका इन्द्रियोंक साथ सम्बन्ध होना तो असम्भव ही है। 


लाटीसंहितां 


अस्ति तत्रापि सम्यक्त्वमाहात्म्यं महतां महत्‌ । यदस्थ जगतो ज्ञानमस्त्यास्तिवयपुरस्सरम्‌ ॥११ 
तातम्भवसिदं यस्मात्य्यभावोध्तकंगोचर: । अतिशयो5तिवागस्ति योगितां योगिशक्तिवत्‌ ॥१२ 
अस्ति चात्मपरिच्छेदि ज्ञान सम्यसदृगात्मत:। स्वसंचेदनप्रत्यक्षे शुद्ध सिद्धास्पदोषभ्त ॥१३ 
पत्रानुभूयधानोषपि सर्वेराबालमात्मनि । मिथ्याकर्मविपाकाद वानुभूति: शरीरिणाम्‌ ॥१४ 
सम्पग््े: कुदृे श्व स्वाइुभेदो$स्ति वस्तुनि । ने तत्र वास्तवों भेदों बस्तुतोस्नोष्नतिक्रमात्‌ ॥१५ 
अन्न तात्पयंमेवेततस्वैकत्वेडपि यो अ्रमः । शड्भ।या: सोउस्त्यपराधों सास्ति सिथ्योपजीबितों |१६ 
ननु शड्भाकृतो दोषों यो मिथ्यानुभवों मृणाम्‌ । शड्धूगपि कुतो न्यायादस्ति सिथ्योपजीवितो ॥१७ 
अन्नोत्तरं कुदृष्टियं: स सप्तभिर्भमयुंतः । नापि स्पृष्ट: सुदृष्टियं: सप्रभिः से भपैमंनाक्‌ ॥१८ 


भावाथ--शंकाकार कहता है कि जब सूक्ष्मादिक पदार्थोका इन्द्रियोंके साथ सम्बन्ध ही नहीं होता 
तो फिर उनका ज्ञान जैसा मिथ्यादृष्टिको होता है वैसा ही सम्बग्हृष्टिको होना चाहिये। जिस 
प्रकार इन सूक्ष्मादिक पदार्थोके ज्ञानमें मिथ्थाहष्टिकों सत्देह रहता है उसी प्रकार सम्यस्दष्टिको 
भी सन्देह रहना चाहिये परन्तु शंकाकारकी यह शंका ठीक नहीं है ॥१०॥ क्योंकि परोक्ष पदार्थोके 
जाननेमें महापुरुषोंके सम्पग्दशनका ऐसा ही कुछ बड़ा भारी माहात्य रहता है जिससे कि उनके 
संसार भरका ज्ञान आस्तिक्य गोचर होता है। भावार्थ--धम्गग्दर्शनका एक आस्तिक्य गुण है 
जिससे यह सम्प्रग्हष्टि जीव भगवान्‌ सर्वज्देवके कहे हुए सूक्ष्मादिक समस्त पदार्थोका ज्योंके त्यों 
सत्तारूपसे श्रद्धाव करता है त्था उसी आस्तिक्ध गृुणके कारण उन सृक्ष्मादिक पदार्थोकों अध्ति- 
रूप समझता है। मिध्यादृष्टि पुरषके वह भास्तिक्य गुण होता नहीं इसलिये सिथ्यादृष्टिको उच 
पदाथोंका ज्ञान सन्देहरहित नहीं होता तथा आत्तिक्य गुण होमेके कारण सम्यग्हष्टिको उन 
पंदार्थोका ज्ञान सन्देहरहित होता है॥११॥ “आस्तिक्यगृणके कारण सम्परहृष्टिको समस्त 
संसारके पदार्थेका ज्ञान सन्देहरहित हो जाता है” यह बात असम्भव नहीं है क्योंकि सम्परदृष्टिका 

स्वभाव ही ऐसा होता है। जो जिसका जैसा स्वभाव होता है उसमें किसी भी प्रकारका तकौ- 

वितरक॑ नहीं हो सकता | सम्यग्हष्टिका यह अतिशय वचलोंके अगोचर होता है। जैसे योगियोंकी 

योग शक्ति वचनोंके अग्रोचर होती है ॥१२॥ सम्यग्दृष्टिका ज्ञान आत्माके शुद्ध स्वहूपको जानमे- 

वाह ज्ञान है। वह ज्ञान शुद्ध है, स्वसंवेदन पत्यक्ष है और सिद्धोंके समान है ॥१३॥ यह अपने 

शुद्ध आत्माका अनुभव वालकींसे लेकर वृद्धोंतक समस्त आत्माओंमं होता है ॥१४॥ इसमें भी 
इतता और समझ्न लेचा चाहिये कि मिथ्याहष्टि और सम्यस्हष्टिको केवछ 


पदार्थके अनुभवमें, 
स्वाद लेनेमें अन्तर पड़ता है। उच आत्माओंमें कोई किसी प्रकारका वास्तविक भेद नहीं है तथा 
पदार्थोकी जो सीमायें हैं, मर्यादाएँ हैं उत्तका उल्लंघन कभी नहीं होता है ॥१५॥ इस सबके 
कहनेका अभिष्राय यही है कि यद्धपि जाननेवाला आत्मतत्त्व भी समान है । जैसा मिथ्याहृष्टिका 
है वेसा ही सम्यग्हष्टिका है. तथा जानने योग्य पद्माथे भी दोनोंके एक ही हैं, भिन्‍्त-भमिल्न नहीं हैं 
तथापि मिथ्यादृष्टिको जो पदार्थोमें भ्रम होता है वह केवल उसको शुंकाका 


अपराध है। सथा 
वह शंका उसके भिथ्यात्वकर्मके उदय होनेके कारण होती है॥१श॥॥ यहाँपर शंंकाकार फिर 


कहता है कि मतृष्योंकों अपने आत्माका मिथ्या या विपरीत अनुभव होता है. चह शंकासे होता 
है यह वात तो ठीक है. परन्तु वह शंका मिथ्यात्वकर्मके उदयसे ही होती है यह वात किस प्रकार. 
सिद्ध हो सकती है ? ॥१७॥ 


इस शंकाका समाधान यह है कि वह झांका मिथ्यात्व कर्मके उदयसे ही। होती है अतः 


५२ श्राववा चार-संग्रह 


परन्रात्मानभ्तेवें बिना भीतिः कुतस्तनी । भीतिः पर्यायमूढानां नात्मतत्वेकचेतसाम्‌ ॥१९ 
ततो भीत्यानुमेयोःस्ति मिथ्या भावो जिनागमात्‌ । सा च भीतिरवदय॑ स्पाछधेतोः स्वानुभवक्षते: ॥२० 
अस्ति सिद्ध परायत्तो भीतः स्वानुभवच्युत्ः । स्वस्थस्थ स्वाधिका रित्वान्नूत॑ भीतेरसम्भवात्‌ ॥२१ 
नतु सन्ति चतज्रोउपि संज्ञास्तस्थास्थ कस्पचित्‌ । अर्वाक्‌ तत्तत्स्थितिच्छेदस्थानादस्तित्वसस्भवात्‌ २२ 
तत्कथं नाम निर्भोकः सबंतो हृष्टिवानपि । अप्यनिष्टार्थसंयोगादस्त्यध्यक्षं प्रमत्तवान ॥२३ 
सत्यं भोतो5पि निर्भीकस्तत्स्वामित्वाद्यभावत: । रूपिद्रव्य यथा चक्षुः पश्यज्नपि न पश्यति ॥२४ 
न न ८2265 07202 न 
मिथ्या दृष्टि सातों भयोंसे सदा ग्रस्त रहता है। परन्तु जिसके मिथ्यात्व कर्ंका उदय नहीं है 
ऐसा सम्यग्हृष्टि सातों भयोंसे किचिन्मात्र भी नहीं डरता है। डरनेकी तो बात ही बया सम्यग्हष्टि 
को सातों भय स्पर्श भी नहीं करते हैं। इससे स्पष्ठ सिद्ध हो जाता है कि शंका या डर उत्पन्‍्त 
करनेवाल्य मिथ्यात्व कर्म ही है ॥१८॥ जिस समय यह जीव परपदार्थोमें अपने आत्माका अनुभव 
करने लगता है उसी समय इसको भय उत्पन्त होता है। परपदार्थोंमें अपने आत्माका अनुभव 
हुए बिता भय किसी प्रकार उत्पन्न नहीं हो सकता । इसलिए जो जीव कआत्माकी विभाव पर्यायों- 
को हो अपना आत्मा समझ लेते हैं उन्हींको भय होता है। जो जीव केवल अपने शुद्ध आत्माका 
ही अनुभव करते हैं उनके भय कभी नहीं हो सकता ॥१९॥ इस प्रकार जब यह बात सिद्ध हो 
चुकी कि भय मिथ्यात्व कमंके उदयसे हो होता है, उसके उत्पन्न होनेका और कोई कारण नहीं 
है तत्र यह बात भी भनुमानसे सिद्ध हो जाती है कि जिन जिन जीवोंके भय है उत्तके मिथ्यात्व 
कर्मका उदय अवश्य है तथा यह बात शास्त्रोंसे स्पष्ट है कि मिथ्यात्व कमंके उदयसे होनेवाला 
वह भय अपने आत्माके अनुभवका चाझ् करनेमें अवश्य ही कारण है ॥२०॥ भत्तएव इस ऊपरके 
कथनसे यह सिद्ध हुआ कि जो पराधीन है, परपदार्थोको अपना आत्मा समझ रहा है भौर 
इसोलिए जो भय-सहित है वह मनुष्य अपने आत्माके अनुभवसे अत्रश्य ही रहित है तथा जो 
मनुष्य अपने आत्माके अनुभवमें लीन है वह अपने ही आत्माका अधिकारी है, परपदार्थका उसके 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए उस मनुष्यको किसी भी प्रकारका भय होना नितावत असम्भव 
है ॥२१॥ यहाँपर कोई शंकाकार कहता है कि किसी किसी सम्यग्हष्टिके आहार, भय, मेथुन और 
परिग्रह ये चारों संज्ञाएँ रहती है तथा उन संज्ञाओंका जहाँ तक जिस गुणस्थानत्तक चाश नहीं 
होता है वहां तक उन संज्ञाओंका अस्तित्व मानना ही पड़ेगा । अतएव सभी सम्यग्हष्टि निर्भय 
होते हैं यह बात कैसे वन सकती है आर्थात्‌ जिस सम्यग्हष्टिके जहाँतक भय संशा है वहाँ तक तो 
उसके भय मानना ही पड़ेगा इसमें तो उसके कोई सन्देह ही नहीं है। दूसरो वात यह है कि 
अनिष्ट प॒दार्थोका सम्बन्ध होनेपर सम्यग्हष्टिको भी प्रमाद उत्पस्त होता है ओर प्रमादके कारण 
वह भय करने लगता है यह वात्त प्रत्यक्ष देखी जाती है, अर्थात्‌ सर्पादिक अनिष्ट पदार्थोका 
संयोग होने पर उनसे बचनेका प्रग॒त्त वह करता ही है। इससे सिद्ध होता है कि सम्गग्दष्टिको 
भी भय होता है वह सदा निर्भय नहों रहता है ॥२२-२३॥ समाधान--यह बात ठीक है कि 
किसी किसो सम्यग्हष्टिको भय होता है, किन्तु वह सम्यग्हष्टि भयवान होता हुआ भी निर्भय 
होता है। इसका भी कारण यह है कि यद्यपि उसके चारों संज्ञाएँ हैँ उन संज्ञाओंके कारण उसको 
भय उत्पन्न होता है परन्तु उसीके साथ यह भी है कि वह सम्यग्दृष्टि अपने आत्माको उन संज्ञाओं 
-का स्वामी नहीं समझता अथबा यों कहना चाहिए कि उन संज्ञाओंको अपनी नहीं समझता किन्तु 


७ 
लाटीसहिता 


'सत्ति संसारिजीवार्ा कर्माशाश्रोदयागताः ॥ अल 0 हमर 22028: गा 
एतेन हेतुना ज्ञानी निःशड्धने न्‍्यायदशनात्‌ । देशतोः्प्यत्र मृच्छाया हक 5३ स बा ! 
स्वात्मसश्जेतनं तस्य कीदृगस्‍्तीति चिन्त्यते । येन कर्मापि कुर्वाणों करमेंणा ने हक ॥२ 
तत्र भीतिरिहामुत्र छोके वा वेदनाभयस्‌ । चतुर्थी भीतिरत्राणं स्पादपुप्निस्तु पश्चम् ९८ ह 
भीति: स्पाद्ा तथा मृत्युभोतिराकस्मिको पा | क्रमादुददेशिताश्र ति सप्तेता: भीतय: स्पृता: 0२९, 
तत्रेह लोकतो भीति: क्रच्दितं चात्र जन्मनि । इश्रार्थस्थ व्ययों सा भून्सा मेधनिष्टायंसज्भमः ॥३० 
स्थास्यतीद धन नो वा देवान्मामुद्दरिद्रता । इत्याद्याधिश्विता दग्धुं ज्वलिते वा दुगात्मतः ॥३१ 
अर्थावज्ञानिनो भीत्तिर्भोतिन ज्ञानित: क्वचित्‌ १ यतो5स्ति हेतुतः बर्थाबज्ञानिनो भीतिर्भीति्न ज्ञानितः ववचित्‌ | यतोईस्ति हेतुतः शेषाहिशषानयोमहान्‌ २२ _ 
कर्मोसे उत्पन्त होनेके कारण उन्हें पौदुगलिक या परपदाथ्थं रूप 2 है, अथवा उन्हें कर्म- 
जन्य उपाधि समझता हुआ परपदार्थ रूप मानता है इसीलिए उन संज्ञाओंके होनेपर भी उसको 
भय उत्पन्‍्त नहीं होता जेसे चक्षु रूपादिक परपदार्थोको देखता हुआ भी नहीं देखता । भावार्थ-- 
यद्यपि रूपादिक पदार्थोको चक्षु देखता है तथापि वास्तवमें देखा जाय तो भावेन्द्रियसे ही पदार्थ 
देखा जाता है। पुद्गलमयी द्रव्य चक्षुसे कुछ नहीं देखा जाता । यदि द्रव्य चक्षु ही देखता त्तो उस 
दरीरसे जीव निकल जानेके वाद भी देखता परन्तु जोव निकल जानेके बाद वहु नहों देखता | 
इससे सिद्ध होता है कि देखनेकी शक्ति भावेन्द्रियमें अथवा आत्मामें है । उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि 
मिथ्याहृष्टिके समान अपनेको संज्ञाओंका स्वामी समझकर उसमें छीन नहीं होता किन्तु उनसे 
अपनेको सवा भिन्‍त समझता है और इसीलिए उन संज्ञाओंसे उलन्‍्न होनेवाला भय उसको 
नहीं होता ॥२४॥ इस संसारमें जितने प्राणी हैं उन सबके कर्मोकी वर्गंणाएँ उदयमें आती रहती 
हैं। उत्त कर्मोके उदय होनेसे जो सुख-दु-खादिक फल मिलता है उसमें यह संसारी जीव मोह 
करने लगता है या राग करने लगता है अथवा द्वेप करने लगता है, परन्तु सम्यग्हष्टि पुरुष 
इन सब कारणोंके मिलनेपर ति:शंक रहता है। त त्तो उन कर्मोके फलोंमें राग करता है, न हेष 

करता है और न मोह करता है क्योंकि राग, द्वेष, मोह ये तीनों ही दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे 
होते हैं तथा सम्यर्दृष्टि पुरुषके दर्शनमोहनीय कर्मका अभाव है इसीलिए उसके राग, ह्वेष, मोह 
उत्पन्त्र नहीं होते, अतएव यह बात्त न्यायसे सिद्ध हो जातो है कि सस्यस्ज्ञानीके एकदेश भी 
मर्च्छा नहों है इसलिए उसके शंका होनेके कारण ही असम्भव हैं ॥२५-२६॥ आगे इसी बातका 
विचार करते हैं कि इस सम्यग्दृष्टिकी ज्ञानचेतना कैसी बिचित्र है जिसके कारण वह सम्परदृष्टि 
कर्मोंको करता हुआ भी उनसे उपयुक्त नहीं होता ॥२७॥ संसारमें सात प्रकारके भय हैं। ऋमसे 
उनके नाम ये हैं--इस छोकका भय, परलोकका भय, वेदत्ताका भय, चौथा अरक्षाका भय, पाँचवाँ 
अगुप्तिका भय, छठा मृत्युका भय और सातवाँ आकस्मिक भय | ये सात प्रकारके भय हैं 
॥२८-२९॥ इनमेंसे सबसे पहले इस छोकके भयको बतलाते हैं--भेरे इष्ट पदार्थोका कभी नाश 
न हो, इसी प्रकार मेरे अनिष्ट पदार्थोका भी कभी समागम न हो। इस प्रकार इस जन्ममें सदा 
विलाप करते रहता, इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोगसे सदा डरते रहना इस लोक सम्बन्धी भय 
कहलाता है॥३०॥ “यह घर मेरे ठहरेगा अथवा नहीं, मेरे घर देवयोगसे भी कभी दरिद्रता 
न हो” इस प्रकारकी अन्तरज्भकी व्याधि रूपी चिन्ताएँ मानो मिथ्यादृष्टिको जलानेके लिए ही 
उसके हृदयमें सदा जलती रहती हैं ॥३१॥ इस लोकके 


भयके लक्षणसे यह वात सिद्ध हो जाती है 
कि यह इस छोक सम्बन्धी भय अज्ञानी था मिध्यादृष्टिको ही होता है । 


वह इस लोक सम्बन्धी 


५४ श्रावकांचार-संग्रह 


अज्ञानी कर्म नोकर्म भावकर्मात्मक च यत्‌ । भनुते5हं सर्वमेयेतन्मोहादद्ेतवादवत्‌ ॥र३ 
विश्वाखिज्ञो5पि बिंइवं स्व कु्व॑न्नात्मानमात्महा । भृत्वा विश्वम्रयो लोके भय नोज्ञति जातुचित्‌ रे४े 
तात्यय॑ सबंतोःनित्ये कर्मणां पाकप्तम्भवात्‌ । नित्य दुदृध्वा शरीरादो ज्ान्तो भीतिमुपैति सः ॥२५ 
सम्पग्टष्टि: सदैकत्व॑ स्व॑ समासादयन्तियत्‌ । यावत्कर्मातिरिक्तत्वाच्छुद्ठमम्येति चिन्मयम्‌ ॥३६ 
शरीरं सुखदुःखादि पुत्र-पौत्रादिकं तथा । अनित्य॑ कर्मकार्यत्वादस्वरूपमवेति यः ॥र७ 

लोको5्यं मे हि चिल्लोको नून॑ नित्यो$स्ति सोध्थंतः । 

नापरो लौकिको लोकस्ततो भीतिः कुतो5स्ति में ॥३८ 
स्वात्मसब्न तनादेव॑ ज्ञानी ज्ञानैकतानत: । इह लोकभयान्पुक्तो मुत्तस्तत्कमंवस्धनात्‌ ॥२५ 
परलोक: परत्रात्मा भाविजन्मान्तरांशभाक्‌। ततः कम्प इब त्रासो भीतिः परलोकतो5स्ति सा ॥|४० 
भद् चेज्जन्म स्वलेकि मामुन्मे जन्म दुर्गंतो । इत्याद्याकुलितं चेत: साध्वसं पारलोकिकम्‌ ॥४९ 
सिथ्यादृष्टेस्तदेवास्ति मिथ्याभावेककारणातू । तहविपक्षस्प सदृदूप्टेनास्ति तत्तन्न व्यत्ययात्‌ ॥४९ 
बहिदप्रिरनात्मज्ञो मिथ्यामात्रे कभूमिक: । स्वे समासादयत्यज्ञ: कर्म कर्म फलात्मकम्‌ ।४३ 
ततो नित्य भयाक्रान्तो चततते अान्तिमानिव । मसुते मृगतृष्णायामस्भोभारं जनः कुघीः ॥४४ 


किशमिश शनि फि मम निअ शनि डक शककश कसम डमिलअनकीमि जी अककअ कक कक इुभनननुभुतनलबभबइ अल मना आए 


भय सम्पग्जञानी या सम्यर्दृष्टिकों कभी किसी काछमें भी नहीं होता है। इस प्रकारके इस फल- 
हूप हेतुते या इस कार्य रूप हेतुसे यह बात सहज सिद्ध हो जाती है कि सम्यर्दृष्टि और मिथ्या- 
हृष्टिमें बहुत भारी अन्तर है ॥३२॥ यतः भज्ञानी जीव कर्म, तोकर्म और भावकमंमय है अतः 
बह इस सबको मोहवश अद्वेतवादके समान अपनेसे अभिन्न मानता है॥रेशे॥ वह आत्मघाती 
विश्वसे भिन्‍्त होकर भी अपने भात्माको विश्वमय मान वैठा है और इस प्रकार विश्वमय होकर 
लोकमें कभी भी भयसे मुक्त नहीं हो पात्ता ॥३४॥ तात्यय॑ यह है कि यद्यपि शरीरादि सबंधा 
अनित्य हैं. तो भी वह भिथ्यात्व कर्मके उदयसे इनमें नित्य वुद्धि रखकर श्रान्त हो रहा है जिससे 
बहू भयको प्राप्त होता है ॥३५॥ किन्तु सम्यग्हष्टि जीव सदा ही अपने आत्मामें एकलका अनुभव 
करता है। वह उसे सव कर्मोसे भिन्‍न, शुद्ध और चिन्मय मानता है ॥३६॥ बह शरीर, सुख, 
दु:ख और पुत्र, पौत्र आदिकको अनित्य मानता है और कमंजन्य होनेसे इन्हें भात्माका स्वरूप 
नहीं मानता ॥३७॥ वह ऐसा विचार करता है कि यह चैतन्य छोक ही मेरा छोक है । वह वास्तवमें 
नित्य है । इससे भिन्‍न अलछोकिक लोक नहीं है इसलिये मुझे भय केसे हो सकता है ॥३८॥ इस प्रकार 
सम्यर्हष्टि जीव अपने आत्माका अनुभव होनेके कारण ज्ञानानन्दमें छीन रहता है। जिससे वह 
इस छोक सम्बन्धी भयसे सदा मुक्त रहता है और इसके कारणभूत कर्मवस्थनसे भी अपनेको 
मुत्त अनुभव करता है ॥३९॥ आगामी जन्मान्तरको प्राप्त होनेवाले परभव सम्बन्धी आत्माका 
नाम ही परलोक है। इसके कारण जोवकों कम्पके समान दुःख होता है इसलिये ऐसे भयको 
परलोक भग्र कहते हैं ॥४०। यदि इस लोकमें जन्म हो तो अच्छा है, ढुर्गतिमें मेरा जन्म भ होवे 
इत्यादि रूपसे चित्तका आकुलित होना हो परलोक भय है ॥४१॥ मिथ्यादृष्दि जीवके ऐसा भय 
अवद्य पाया जाता है, क्योंकि इसका कारण एकमात्र मिथ्याभाव है। किन्तु इससे विपरीत 
सम्पग्हष्टिके यह भय नहीं पाया जाता है क्योंकि इसके मिथ्याभावका अभाव हो गया है ॥४श॥ * 
मिथ्याहृष्टि जीव अपनी आत्माको नहीं पहिचानता है, क्योंकि वह एकमात्र मिथ्याभूमिमें स्थित 
है। बह मूर्ख अपनी आत्माकों कर्म और कर्मफल रूप ही अनुभव करता है ॥४३॥ इसलिये 


लाटी संहिता ५५ 


अन्तरात्मा तु निर्भीकः पद निभंयमाश्रितः | भीतिहेतोरिहावद्यं मिथ्याश्रान्तेरसस्भवात्‌ ॥४५ 
सिथ्याज्ञान्तियंदन्यन्न दर्शन चान्यवस्तुतः। कथा रज्जो तमोहेतोः सर्पाध्यासादुद्रवत्यधी: |४६ 
स्वसंवेदनप्रत्यक्षं ज्योतिर्यों वेत्यनन्यसात्‌ । स विभेति कुतो न्‍्यायादन्यथाभवनादपि ॥5७ 
वेदनागस्तुका बाधा मलानां कोपतस्तनों । भीति: प्रागेच कम्पोध्स्या मोहाद्वा परिदेवनम्‌ ॥४८ 
उल्लाधो$हं भविष्यामि सामुस्मे वेदता क्वचित्‌ । मृच्छेव वेदना भीतिश्रिन्तनं वा मुहु्मुह' ॥४५ 
अस्ति चुन कुदुएे: सा दृष्टिदोषेकहेतुत: ॥ तीरोगस्थात्मनोथ्ञानाज्न स्पात्सा ज्ञानितां क्वचित्‌ ॥५० 
पुदुगलाखूबचिद्धाम्नो न मे व्याधि: कुतो भयम्‌ । व्याधि: सर्व: दरीरस्य नामुतंस्पेति चिन्तनात्‌ ११ 
स्परशनादीरिद्रियार्थेषु प्रत्युत्पस्नेषु भाविषु | नादरो यस्य सोस्स्त्यर्थ न्रिरभोकों वेदनाभयात्‌ ॥१२ 
व्याधिस्थानेषु तेषच्चेर्नासिड़ों नावरो मनाक्‌। बाधाहेतोः स्वतस्तेषासामयस्पाविश्वेषत: ॥५३ 
अन्ना क्षणिकेकान्ते पक्षे चित्तक्षणादिवत्‌ । नादात्मागंशनाञस्य त्रातुसक्षमतात्मन: ॥५४ 

भीति: प्रागंशनाशात्स्थादंशिनाइ अ्रमोषत्चयात्‌ । सिश्यामाजेकहेतुत्वान्नु न॑ सिथ्याहशो5स्ति सा ॥५५ 
शरण पर्ययस्पास्तद्भतस्थापि सदच्वयभ्‌ । तमनिच्छन्निवाज्ञ: स अस्‍्तोःस्त्यत्नाणसाध्वलातु ॥५६ 





भ्रमिष्ठ पुरुषके समान वह निरन्तर ही भयाक्रान्त रहता है | ठीक ही है क्योंकि अज्ञानी जीव मुग- 
तृष्णामें ही जल समझ बैठता है ॥४४॥ किन्तु जो अन्तरात्मा है वह निर्भय पदको प्राप्त होनेके 
कारण सदा ही निर्भीक है, क्योंकि भयकी कारणभूत भ्रान्ति इसके नियमसे पायी जाती है ॥४प॥ 
जो अन्य पदार्थमें किसी अन्य पदार्थका ज्ञान होता है वह मिथ्या भ्रान्ति कहलाती है। जेसे कि 
अज्ञानी जीव अन्धका रके कारण रस्सीमें सपंका भिश्चय हो जानेसे डरकर भागता है वेसे ही 
मिथ्यादृष्टि भो मिथ्यात्वके कारण कर्म ओर कमंफलमें आत्माका निश्चय कर लेनेसे डरता रहता 
है ॥४६॥ किन्तु जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष रूपी ज्योतिको अपनेसे अभिन्‍न जाचता है वह कैसे डर 
सकता है, क्योंकि उसे ज्ञात रहता है कि कोई भी कार्य अन्यथा नहीं हो सकता है ॥४७॥ 
शरीरमें वात्ादि मलोंके कुपित होनेसे जो बाधा उत्पन्न होती है वह वेदना कहलाती है । 
इस वेदनाके पहले ही शरीरमें कम्प होने लगता है अथवा मोहबश यह जीव विलाप करने लगता 
है इसीका नाम वेदना भय है ॥४८॥ मैं नीरोग हो जाऊे, मुझे वेदना कभी भी न हो इस प्रकारकी 
मूर््छोका होना था इस प्रकार बारबार चिन्तवन करना ही वेदना भय है ॥४९॥ वह वेदता भय 
मिथ्यादर्शनके कारण नीरोग आत्माका ज्ञान न होनेसे मिथ्यादृष्टि जीवके नियमसे होता है। 
किन्तु ज्ञानी जीवके वह कभी भी नहीं पाया जाता ॥५०॥ ज्ञानी जीव विचार करता हैं कि आत्मा 
चेतल्यमात्रका स्थान है जो पुद्गलसे भिन्न है इसलिये जब कि मुझे व्याधि ही नहीं तब भय कैसे 
हो सकता है। जितनी भी व्याधियाँ हैं वे सब शरीरमँ ही होती हैं अमूत आत्मामें नहीं ॥५१॥ 
जिसका स्पर्शन आदि इच्द्रियोंके वर्तमानकालीन और भविष्यत्‌कालीन विषयोंमें आदर नहीं है 
वही वास्तव वेदनाभयसे निर्भीक है ॥५२॥ सम्यग्दृष्टि जीवके व्याधियोंके आधारभूत इन इन्द्रियों- 
के विपयोंमें अत्यन्त अनादर भावका पाया जाना असिद्ध नहीं है, क्योंकि वे स्वयं बाघाकी कारण 
हैं इसलिये उत्तमें रोगसे कोई भेद नहीं ॥५३॥ जिस प्रकार क्षणिक एकास्त पक्षमें चित्तक्षण आदिकी 
रक्षा नहीं की जा सकती उसी प्रकार नाशसे पूर्व ही अंशीके नामकी रक्षा करनेमें अपनी असमथंत्ा 
मानता अन्राणभय है ॥५४॥ पर्यायके नष्ट होनेके पहले ही अन्वयरूपसे अंश्ीके वाश्षका होना 
अत्राण भय है। इसका कारण मिथ्याभाव है इसलिये यह मिथ्याहष्टिके नियमसे होता है ॥५०॥ 
यद्यपि पर्याय निरन्तर नष्ट होती रहती है तथापि अन्वयरूपसे एक सत्‌ ही शरणभूत है। कि्तु 


५६ श्रावकाचार-संग्रह 


सदृहष्टिस्तु चिदंशे: स्वे: क्षणें वष्टे चिदात्मनि। फरयन्न नष्टमात्सान॑ निर्भयो5त्रागभीतितः ॥५७ 
द्रव्यतः क्षेत्रतश्यापि कालादपि च भावत: | नात्राणमंद्तोःप्यत्र कुतत्तड्भीमेहात्मनः ॥५८ 
दृग्मोहस्योदयादबु द्वियंस्थेकान्तादिवादिन: । तस्येवाशुप्ति भीतिः स्यान्नूनं नान्‍यस्प जातुचित्‌ ॥५५ 
असज्जन्म सतो नाश मम्यसानस्य देहिन: । कोइवकाशस्ततो मुक्तिमिच्छातो युप्तिसाध्वसात्‌ ॥६० 
सम्पग्दृष्टिस्तु स्वं रूपं गुप्त वे बस्तुनो विदन्‌ । निर्भयो<गुप्तितो भीतेभीतिहेतोरसम्भवात्‌ ॥६१ 
मृत्युः प्राणात्यय: प्राणाः कायवागिन्द्रियं सनः । निश्वासोच्छावपमायुश्र दवते वाक्य विस्तरात्‌ ॥६२ 
तड्जीतिर्जीबितं भूयान्मापुन्मे मरणं क्वचित्‌ | कदा लेभे न वा देवादित्या55थि: स्वे ततुव्यये ॥६३ 
नून॑ तख्ीः कुदूट्टीनां नित्य तत्वमनिच्छताम्‌ । अन्तस्तस्वेकवृत्तानां तड़्ीतिर्ज्ञानिनां कुतः ॥६४ 
जीवस्प चेतना प्राणा नूनं स्वात्मोपजीबिनी । नार्थन्स्रित्युरतस्त:द्जी: कुतः स्पादिति पश्यतः ॥६५ 
अकस्माज्जातमित्युच्चेराकस्मिकभय स्पृतम्‌ । तद्यथा विद्य॒ुदादीनां पातात्पातोल्सुधारिणाम्‌ ॥६६ 
भोति भू याद्यया सोस्थ्यं माभ्द्दीस्थ्यं कदापि मे । इत्येव मानसी चिन्तापर्याकुलितचेतसाम्‌ ॥६७ 
अर्थादाकस्मिकभ्रान्तिरस्ति मिथ्यात्वशालिनः । कुतो सोक्षो5स्ति तझ्गीतेनिर्भकिकपदच्युते: ।६८ 
निर्भकिकपदो जोचः स्थादनन्तो5प्पनादिसान्‌ । नारत्याकस्मिकं तत्र कुतस्त:्भजीस्तमिच्छतः ॥६९ 





मिथ्यादृष्टि इसे स्वीकार नहीं करता इसलिये वहु अन्राणभयसे त्रस्त हो रहा है ॥५६॥ 
यद्यपि चेतन्य अत्माका अपनी चैतन्यरूप पर्यायोंकी अपेक्षा प्रत्ति समय नाश हो रहा है। किन्तु 
सम्यग्हष्टिजीव इस अपेक्षासे आत्माका नाश मानत्ता हुआ भी अन्राणभयसे निडर है ॥५७॥ यतः 
द्रव्य, क्षेच, काल और भावको भपेक्षा वस्तु थोड़ी भी अरक्षित नहीं है अतः महात्माओंकी अन्ाण 
भय केसे हो सकता है ॥५८॥ दर्शनमोहनीयके उदयसे जिसकी बुद्धि एकान्तवादसे मूढ़ है उसीके 
निशचयसे अगुप्ति भय होता है किन्तु अन्यके (सम्यहृष्टिके) ऐसा भय केमी भी नहीं होता है 
॥५०॥ जो प्राणी असत॒का जन्म और सत्‌का नाश मानता है वह अगुप्ति भयसे भले ही छुटकारा 
चाहता हो पर उसे उससे छुटकारा केसे मिल सकता है ॥६०।॥ किन्तु सम्यग्हष्टि जीव वस्तुके 
स्वरूपको सदेव सुगुप्ति मातता है इसलिये उसके भयका कारण न रहनेसे वह अगुप्ति भयसे 
निर्भेय है ॥६१॥ प्राणोंका वियुक्त होना ही मृत्यु है। विस्तारसे प्राण काय, वचन, पाँच इच्द्रियाँ, 
मन, श्वासोच्छवास और आयु ऐसे दस प्रकारके होते हैँ ॥६२॥ मेरा जीवन कायम रहे, मेरा 
भरण कभी न हो, देववश भी में मृत्युको प्राप्त न होऊँ इस प्रकार अपने शरीरके नाशके विषयमें 
मानसिक चिन्ताका होना मरणभय है ॥६३॥ तत्त्वको नहीं पहिचाननेवाले मिथ्याहष्टियोंकों सदा 
ही इस प्रकारका मृत्यु भय बता रहता है किन्तु जिनकी वृत्ति अन्तस्तत्त्वमें लीन है ऐसे ज्ञानियोंको 
मृत्यु भय कैसे हो सकता है ॥६४॥ जीवके चेतना ही प्राण हैं भर बह चेतना भआत्माका उपजीवी 
गण है। वास्तवमें मृत्यु होती ही नहीं अतः इस प्रकारका जो अनुभव करता है उसे मृत्यु भय कैसे 
हो सकता है ॥६५॥ जो भय अकस्मात्‌ उत्पन्न होता है वह आकस्मिक भय माना गया है। जेसे कि 
बिजली आदिके गिरनेसे प्राणियोंका मरण हो जाता है ऐसे समयमें आकस्मिक भय होता है ॥६६॥ 


में सदा स्वस्थ रहूँ अस्वस्थ कभी न होऊेँ इस प्रकार व्याकुल चित्तवालेके जो मानसिक 
चिन्ता होती है वह आकस्मिक भय है ॥६७॥ वास्तवमें आकस्मिक भय भिथ्याहष्टियोंके ही होता 
है। ऐसा जीव निर्भय पदसे च्यूत रहता है इसलिये इसे आकस्मिकमयसे मुवित कैसे मिल 
सकती है ॥६८॥ वास्तवमें यह जीव निर्भीक पदमें स्थित है, आदि और अभन्‍्तसे रहित है। 


लाटीसंहिता ण्छ 


काइक्षा भोगामिलाष: स्पात्कृते मुख्यक्रियासु वा। कर्मणि तत्फले स्वात्यमन्यदृष्टिपरशंसनम्‌ ॥७० 
हृषीकरचितेषस्वैस्टरे गो विषयेषु यः । स स्पा:ड्रोगाभिराषस्य लिख: स्वेष्टार्थरज्जनात्‌ ॥७१ 
तद्यथा न रतिः पक्षे विपक्षे वारति विना। नारतिर्वा स्वपक्षेषपि तद्विपक्षे रति विना ॥७२ 
शीतहेषी यथा कश्निदृष्णस्पर्श समीहते। नेच्छेदनुण्णंसंस्पश्ञमरुष्णस्प्दा भिलाषुक: 0७३ 

पस्थाउस्ति काइक्षितों भावों नून॑ मिथ्याहगस्ति सः । 

यस्य तारिति से सहृष्टिः युक्तिस्वानु भचागमातृ छ४ 
आस्तामिष्टार्थसंघोगो5पुत्भोगाभिलाषत: । स्वाथंसारथैंकसंसिद्धिन स्थान्नामेहिकापि सा ॥७५ 
निस्सारं प्रस्फुरत्येष मिथ्याकर्मेकपाकतः । जन्तोरुन्मत्तवच्चापि वाढ्े्वातोत्तरज्भबत्‌ ॥७६ 
सतु कार्यमनुदिध्य न मन्दो5पि प्रवर्तते । भोगाकाडुक्षां बिना ज्ञानी तत्कथं ब्तमाचरेतु ॥७७ 
मासिद्ध बन्धमात्नत्वं क्रियायाः फलमद्रथम्‌ । शुभमात्रं शुभायाः स्थावशुभायाश्राशुभावहम्‌ ॥७८ 
न चा5छाइक्‍्य॑ क्रियाप्येषा स्थादबन्धफला क्वचित्‌ । दर्शनातिशयाद्धेतो: सरागेईपि विरागवत्‌ ॥७९ 
सरागे वीतरागे वा नूनमौदपिकी क्रिया । अस्ति वल्थफलावब्य॑ मोहस्यान्यतमोदयात्‌ ॥॥८० 
न च॒वाच्य स्पात्सद्दृष्ट ; कबश्रित्ाज्ञापराधतः । अपि बन्चफलां कुर्यात्ताभवन्धफर्छां विदन्‌ ॥८९ 


उसे किसी भी प्रकारका भाकस्मिक भय नहीं है| जब यह वात है तब इस पदको चाहनेवालेको 


आकस्मिक भय कैसे हो सकता है ॥६०॥ ब्रतादिक क्रियाओंको करते हुए उनसे परभवके लिये 
भोगोंकी अभिकछाषा करना, कर्म और कर्मके फलमें आत्मीय भाव रखता और अन्यदृष्टिकी 
प्रशंसा करना कांक्षा है॥७०॥ इच्द्रियोंके लिए अरुचिकर विषयोंमें जो तीक उद्देग होता है 


वह भोगाभिलाषाका चिह्न है, क्योंकि अपने लिए इष्ट पदार्थों अनुराग होनेसे ही ऐसा होता 
है ॥७१॥ जैसे स्वपक्षमें जो रति होती है वह भी विपक्षमें अरति हुए बिना नहीं होती वैसे 


ही स्वपक्षमें जो भरति होती है वह भी उसके विपक्षमें रति हुए बिना नहीं होती ॥७२॥ जैस्ते 
कि शीत्त स्पर्शसे हेष करनेवारा व्यक्ति ही उष्ण स्पर्शको चाहता है, क्योंकि जो उष्ण स्पर्शक्ो 
चाहता है वह शीत स्पर्शको नहीं चाहता है ॥७३॥ इस प्रकारका कांक्षाहूप भाव जिसके है वह 
नियमसे मिथ्यार्ह॒ष्टि है और जिसके ऐसा भाव नहीं है वह सम्फाृष्टि है यह वात यूक्ति, अनुभव 


और आगमसे जानी जाती है ॥७४॥ भोगाभिकछाषासे प्रभक्‍्में इंष्ट पदार्थोका संयोग होना तो 
द्वि नहीं होती है ॥७५॥ जैसे किसी उत्प्त्त 


दूर रहा किन्तु इससे ऐहिक पदार्थोकी भी सि 
उठा करते हैं या समुद्रमें वायुके नि्ित्तसे 


पुरुषके मनमें व्यर्थ ही नाना प्रकारके विकल्प 
व्यथें ही नाना प्रकारकों तरंगें उठा करती हैं वैध ही इस जोवके मिध्यालकर्मके उदयसे 
है ॥७६॥ शंका--जब मन्द पुरुष भी कार्यका 


यह भोगाभिलाषा व्यर्थ ही उदित होती रहती 

निश्चय किये विदा प्रवृत्ति नहीं करता है तब फिर ज्ञानी पुरुष भोगाकांक्षाके विन्ना ब्रतोंका 
आचरण केसे कर सकता है ॥७७॥ क्रियाका फल एकमात्र वन्च है यह बात भी असिद्ध नहीं है 
क्योंकि शुभ क्रियाका फल शुभ है और अशभ्न क्रियाका फूल अशुभ प 
थाइंका करे कि सम्यरदर्शनके भाहात्म्यसे वीत राग 


शुभ है ॥७८॥ यदि कोई ऐसी 
फलवाली नहीं होती है, सो ऐसी आशंका करना भी होक 


के समान किसी सरागीके भी यह क्रिया वन्ध 

नहीं है ।७९॥ चाहे सरागी हो चाहे 

वीतरागी हो दोनोंके क्रिया ओदयिकी ही होती है, इसलिये जब तक भोहनीयकी की एक 
प्रकृतिका उदय रहत्ता है तवतक क्रियाका फल निममसे 


के वन्ध ही है ॥८०॥ यह कहना भी ठीक 
हीं है कि कोई भी सम्यग्दृष्टि जीव बुद्धिके दोषसे वच्ध फंछ्वाली क्रियाकों यह जानकर ही 
: | 


५८ श्रावकाचार-सं ग्रह 


यतः प्रज्ञाविनाभूतमस्ति सम्पग्विशिषणम्‌ । तस्याश्राभावतो नून॑ कुतस्त्या दिव्यता दृशः ॥८२ 
नेब॑ यतः सुप्तिद्ध प्रागस्ति चानिष्छित: क्रिया | शुभायाश्राशुभायाश्र को विशेषों विशेषभाक्‌ ॥८३ 
नन्‍्बनिष्टा्थंसंपोगरूपा सानिच्छत: क्रिया । विशिष्टेष्ठाथंसंयोगरूपा सानिच्छतः कथम्‌ ॥८४ 
तत्किया ज्नतरूपा स्थादर्थान्नानिच्छत:ः स्फुटम्‌। तस्पा: स्वतन्त्रसिद्धत्वात्सिद्धं कतुंत्वमर्ंसात्‌ ॥८५ 
नैवं यथोष्स्त्यनिष्टार्थ: सब: कर्मोदयात्मक:। तस्मान्नाकाडक्षतेञ्ञानी यावत्कमं च तत्फलम्‌ ॥८६ 
यत्पुनः कश्वि विष्टार्थ्निष्टार्थ: कश्चिदर्थंसातू । तत्सवं॑ दृष्टिदोषत्वात्पीत्रशद्भावलोकबत्‌ ॥८७ 
दग्मोहस्पात्यये दृष्टि: साक्षादभूतायंद्शिनी । तस्पानिष्टेस्त्यनिष्टार्थवु द्विः कर्मफलात्मके ॥८८ 

न चासिद्धप्निष्टत्व॑ कमेंणस्तत्फलस्थ च। सवंतो दुःखहेतुत्वाद्‌ युक्तिस्वानुभवागमातु ॥८९ 
अनिष्टार्थफलत्वात्स्पादनिष्टार्था ब्रतक्रिया । दुष्ट कार्यानु रूपस्य हेतोदूंट्रोपदेशवत्‌ ॥९० 

अथापौद्ध स्वतन्त्रत्वं क्रियायाः कर्ण: फलातु । ऋते कर्मोदयाद्वेतोस्तस्याश्रासम्भवों सतः ॥९३ 
यावदक्षोणसोहस्य क्षीणमोहस्य चात्मन: । यावत्यस्ति क्रिया नाम तावत्यौदय्रिकी स्घृता ॥९५२ 
पौरुषं न यथाकामं पुंसः कर्मोदितं प्रति । न पर॑ पोसुषापेक्षो देवापेक्षो हि पौरुषः |९३ 


करता है कि उसका फल अबन्ध है, वर्योंकि इसके सम्यक्‌ विशेषण प्रज्ञाका (स्वानुभूतिका) अविना- 
भावी है उसके विना सम्यग्दर्शनमें दिव्यता केसे आ सकती है ॥८१-८२॥ समाधान -ऐसा कहना 
ठीक नहीं है, क्योंकि यह पहले ही अच्छी तरह सिद्ध कर आये हैँ कि विना इच्छाके ही सम्यग्दृष्टिके 
क्रिया होती है। फिर इसके शुभ क्रिया और अशुभ क्रियाकी क्‍या विशेषता शेष रही अर्थात्‌ कुछ 
भी नहीं ॥८३॥ शंका--जो क्रिया अनिष्ठ अर्थका संयोग करानेवाली है वह तो नहीं चाहनेवालेके 
भी हो जाती है किन्तु जो विशिष्ट और दृष्ट पदार्थका संयोग रूप है वह नहीं चाहनेवालेके केसे 
हो सकती है ? ॥८४॥ उदाहरणाथर्थ ब्रतरूप जो समीचीन क्रिया है वह वास्तवमें विचा चाहनेवाले 
पुरुषके नहीं होती । उसके करनेमें व्यक्ति स्वतन्त्र है इसलिए कोई उसका कर्ता है यह बात सिद्ध 
होती है ॥८५॥ समाधान--ऐसा कहना ठोक नहीं है, क्योंकि कमंके उदयरूप जो कुछ भी है वह 
सब अतिष्ट अथ॑ है, इसलिये जितना कर्म और उसका फल है उसे ज्ञानी पुरुष नहीं चाहता है 
॥८६॥ और प्रयोजनवश हमें जो कोई पदार्थ इष्टरूप और कोई पदार्थ अनिष्टरूप प्रतीत होता 
है सो यह सब दृष्टि दोषसे ही प्रत्तोत होता है । जैसे कोई दृष्टि दोपसे शुवल्ल शंखको पीछा देखता 
है वेसे ही हृष्टि दोषसे पदार्थमें इष्टानिप्ट कल्पना हुआ करती है ॥८७॥ किन्तु दर्शवमोहनीयका 
नाश हो जानेपर जो पदार्थ जैसा है उत्ते उसी रूपसे साक्षात्‌ देखनेवाली दृष्टि हो जाती है। 
फिर उसको अनिष्टरूप कर्मोके फलमें अनिष्ट पदार्थरूप ही बुद्धि होती है ॥८८॥ कर्म और उसका 
फल अनिष्टरूप है यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि कर्म और कर्मका फल सर्वथा दुःखका 
कारण है इसलिये इनका अनिष्टरूप होना युक्ति, अनुभव और आगमसे सिद्ध है ॥८९॥ जैसे 
दुष्ट उपदेशके समान्त जिस दुष्ट हेतुसे दुष्ट का्यंकी उत्पत्ति होती है वह दुष्ट ही कहा जाता है। 
वैसे ही ब्रत क्रियाका फल अनिष्ट हैं इसलिये वह अनिष्टार्थ ही है ॥९०॥ यतः क्रिया कर्मका 
फल हैँ इसलिये उसे स्वतन्त्र मानना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्मोदयरूप हेतुके विना क्रियाकी 
उत्पत्ति होना असम्भव हे ॥९१॥ चाहे अक्षीणमोह आत्मा हो और चाहे क्षीणमोह इन दोनोंके 
जितनी भी क्रिया होती है वह सब ओऔदबिकी ही मानी गयी है ॥९%र॥ 


जीवका पुरुपार्थ कर्मोदयके प्रति इच्छानुसार नहीं होता और वह्‌ केवल पुरुषार्थंकी 


लाटीसंहिता ५५ 


सिद्धों निःकाइक्षितों ज्ञानी कुर्वाणोध्प्युदितां क्रियाम्‌ । 

निष्कासतः क्ृतं कर्म न रागाय विरागिणाम्‌ ॥९४ 
ताशडइव्य चास्ति तिःकाइज्नः सामान्यो४पि जनः क्वचित्‌ । हेतो: कुतश्रि दन्यन्न दर्शनातिशयादपि ९५ 
यतो निःकाइक्षिता नाए्ति न्‍्यायात्सहुद्नं विना । नानिच्छास्त्यक्षजे सौख्ये तदत्यक्षमनिच्छतः ॥९६ 
तदत्यक्षसुख सोहान्मिथ्यादृष्टि: स नेष्यति । दृग्मोहस्य तथा पाकशक्तें: सद्भावततोषनिशम्‌ ॥९७ 

उक्तो निःकाइःक्षितो भावों गुणी सहृर्शनस्प वे । 

अस्तु का नः क्षतिः प्राक्‌ चेत्परीक्षाक्षमता मता ॥९८ 
अथ निरविचिक्रित्साख्यों गुण: संलक्ष्यते स यः | सहृर्शनगुणस्थोच्चेगुंणो युक्तिवशादपि ॥९९ 
आत्मन्यात्मगुणोत्कषंबुद्धचा स्वात्मप्रशंसनात्‌ । परत्राप्यपकर्षेयु बुद्धिविचिकित्सा स्मृता ॥१०० 
निष्क्रान्तो विचिकित्साया: प्रोक्तो मिविचिकित्सकः । गुण: सहझंनस्प्रोच्चेवक्ष्पे तत्लक्षणं यथा १०१ 
दुर्देवाददु:खिते पुंसि दीन्नासाताघृणास्पदे । यन्नासुयापरं चेतः स्पृतो निबिचिकित्सकः ॥१०२ 
नेतत्तन्मनस्पन्नानमस्ण्यहूं सम्पर्दां पदस्‌ । नासावस्सत्समों दोनो वराकों विपदां पदम्‌ ॥१०३ 
प्रत्युत ज्ञानमेवैतत्तत्र कमंविपाकजा: । प्राणितः सह्ृश्ः सर्वे असस्थावरयोनयः 0१०४ 
यथा द्वावभंकों जातो श॒द्रिकायास्तथोदरात्‌ । श॒द्रावश्नान्तितस्तो हो कतो भेदो अमात्मता ॥१०५ 


अपेक्षासे होता हो सो बात नहीं है किन्तु वह (क्रिया) अवश्य ही देवकी अपेक्षासे होता है ॥९१॥ 
इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञानों पुरुष कर्मोदय जन्य क्रियाकों करता हुआ भी कांक्षारह्रित है, क्योंकि 
विरागियोंका बिना इच्छाके किया हुआ कार्य रागके लछिए नहीं होता ॥९४॥ यदि कोई ऐसी 
आशंका करे कि सम्यग्दर्शन रूप अतिशयके बिना भी किसी अन्य कारणसे सामान्य जन भी कहीं- 
पर कांक्षारहित हो जाता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि न्यायसे यह बात 
सिद्ध है कि सम्यग्दशंनके बिना निःकांक्षित गृण नहीं हो सकता है। कारण कि जो अत्ीन्द्रिय 
सुखको नहीं चाहता उसकी इच्द्रियजन्य सुखमें अनिच्छा नहों हो सकती ॥९५-०६॥ उस अती- 
न्द्रिय सुखको मोहबश मिथ्याजीव नहीं चाहता, क्योंकि उसके दर्शतमोहनीयकी पाकशक्ति 
सदेव उसी प्रकार पायी जाती है ॥५७॥ इस प्रकार निःकांक्षित भावका निर्देश किया जो तियमसे 
सम्पादशंनका गुण है। यदि यह सम्यस्दर्शनके पहले होता है ऐसा माना जाय तो ऐसा माननेमें 


हमारी क्या हानि है क्योंकि प्रत्येक वात परीक्षा करके ही मात्ती जाती है ॥९८॥ अब निधि 
चिकित्सा तामका जो गुण है उसका लक्षण कहते हैं। यह युव्तिसे भी सम्यर्दर्शनका उत्कृष्ट 
गुण सिद्ध होता है ॥९९॥ अपनेमें अपने गुणोंके उत्कर्षकी वुद्धिसे अपनी प्रशंसा करना ओर दूसरों- 
के अपकर्षकी बुद्धि रखना विचिकित्सा मानी गयी है ॥१००॥ जो इस प्रकारकी विचिकित्सासे 
रहित है वह सम्यग्दर्शनका सर्वोत्तम निविचिकित्सक नामक गुण कहा गया है । अब इसका लक्षण 
कहते हैं ॥१०१॥ यथा--जो पुरुष दुर्देवके कारण दुःखित हो रहा है और तीज असाताके कारण 
जो धृणास्पद है उसके विपयमें असूयारूप चित्तका नहीं होना हो निविचिकित्सक गुण माना गया 
है ॥१०२॥ मनमें ऐसा भज्ञात नहीं होता चाहिये कि मैं सम्प य 


हा त्तियोंका घर हूँ और यह दीन गरीब 
विपत्तियोंका धर है। यह हमारे समान नहीं हो सकता ॥१०३॥ किल्तु इसके विपरीत मममें 
ऐसा ज्ञान होना चाहिये कि कर्म विपाकसे जितने भी प्राणी 


५ अर तस ओर स्थावर योनि में हैं वे सब 
समान है ॥१०४॥ जैसे शूद्रीके उदरसे दो वालक पैदा हुए। वे दोनों वास्तव श्र हं। किन्तु 


६० ध्रावकाचार-संभ्रह 


जले जंबालवज्जीवे यावत्कर्माशुचि स्फुडम्‌ । अहूं ते चा्विशेषाद्दा नून॑ कमंमलीमसा: ॥१०६९ 

अस्ति सहृर्शनस्पातो गुणो निविचिकित्सक: । यतो&वद्यं स तत्नास्ति तस्मादन्यत्र न क्वचितु ॥१०७ 
करमंपर्यायमाश्रेषु रागिण: स कुतो गुणः। सहिशेषेषपि संमोहाद द्वयोरेक्योपलब्धितः ॥१०८ 

इत्युक्तो युक्तिपुर्वोसो गुण: सहुर्शनर्य यः । नाविवक्षो5पि दोषाय विवक्षो न गुणाप्तये ॥१०९, 
अस्ति चामूढ॒हट्टिः सा सम्प्द्शनशालिनी । पयाउलडकृतसात्र सद्भाति सहुर्शनं चरि ॥११० 
अतत्ते तत्त्वश्नद्धानं मूह्दृष्टि: स्वलक्षाणात्‌ । नास्ति सा यस्प जीवस्य विख्यात: सोउस्त्यमृह्हक्‌ १११ 
भस्त्यसद्वेतु दृष्टास्तेमिथ्याथें: साधितो5परे: । नाप्यलं तत्र मोहाय दृग्मोहस्पोदयक्षतेः ॥११२ 
सुक्ष्मान्तरितदूरायें दक्षितिषपि कुदृष्टिभि: | नाल्पशुतः समुझेत कि पुन्ेदबहुशुतः ॥११३ 
अर्थाभासेषपि तत्नोच्चे: सम्परदूर्ट ने मूहता । स्थुलानन्तरितोपात्तमिथ्यायें5स्प कुतो श्रमः ॥११४ 
तद्यथा लोकिको रूढिर॒स्ति नाता विकल्पसात्‌। निःसारेराध्षिता पुंभिरथानिष्टफलप्रदा: ॥११५ 
अफला कुफला हेतुशन्पा योगापहारिणी । दुस्त्याज्या लौकिकी रूढि: केश्रि दृदुष्कमंपाकतः ७११९ 
अदेवे देवबुद्धि: स्पावधर्मे धर्मंघीरिह । अगुरो गुरुबुद्धिर्या स्घाता देवविमूढता ॥११७ 

कुदेवाराधनां कुषदिहिकश्नेयसे कुधी: । मृधालोकोपचारत्वादश्रेया लोकमूढता ॥११८ 





भ्रमात्मा उनमें भेद करने लगता है। वेसे ही प्रकृतमें जानना चाहिए ॥१०५॥ जैसे जलमें काई 
होती है ठीक वैसे ही जीवमें जब तक अशुचि कर्म मौजूद है तव तक मैं और बे सब संसारी जीव 
सामान्यरूपसे कमोसि मेले हो रहे हैं ।।१०६॥ यह मिविचिकित्सा सम्यर्दर्शनका एक गुण है क्योंकि 
वह सम्यग्दर्शनके होनेपर ही होता है उसके विना और किसीके नहीं होता ॥१०७॥ किन्तु जो 
केवल कर्मकी पर्यायोंमें अनुराग करता है उसके वह गुण कैसे हो सकता है, क्योंकि कर्मझत 
पर्याय यद्यपि सतूसे भिन्‍न है तो भी मिथ्यादृष्टि जीव मोहवश उन दोनोंको एक समझ बैठा है 
॥१०८॥ इस प्रकार युक्तिपुर्वक जो यह सम्यग्दर्शनका गुण कहा गया है उसकी यदि अविवक्षा 
कर, दी जाय तो कोई दोष नहीं है और विवक्षित रहनेपर कोई लाभ नहीं है ॥१००॥ वह अमूढ़- 
दृष्टि सम्यग्दर्शनसे सुशोभित मानी गई है जिसके होनेपर इस जीवके सम्यग्दर्शन चमक उठता 
है ॥११०॥ अतत्त्वमें तत्त्वका श्रद्धान करना यह अपने लक्षणके अनुसार मूढदृष्टि है। यह जिस 
जीवके नहीं होती है वह अमूढ्दृष्टि कहलाता है ॥१११॥ दूसरे दर्शनवालोंने मिथ्या हेतु और 
दृष्टान्तों द्वारा मिथ्या पदार्थकों सिद्धि की हे वह मिथ्या पदार्थ सम्पर्दृष्टिके दर्शनमोहनीयका 
उदय नहीं रहनेसे मोह पेदा करनेके लिये समर्थ नहीं होता ॥११२॥ मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा सूक्ष्म, 
अन्तरित और दूरवर्ती पदार्थेके दिखलाये जानेपर भी उनमें अल्पश्चुत ही जब मोहित नहीं होता 
तब जो बहुश्नुत है वह मोहित ही कैसे होगा ॥११३॥ इस प्रकार इन सूक्ष्म आदि भर्थाभासोंमें 
भी जब सम्यग्दृष्टिके मूढता नहीं होती तब फिर स्थूछ, समीपवर्ती और उपात्त मिथ्या अर्थोमें 
इसे कैसे भ्रम हो सकता है ॥११४॥ उदाहरणार्थ--लौकिकी रूढि नाना प्रकारकी है, जिसे निःसार 
पुरुषोंने आश्रय दे रखा है, जिसका फल अनिष्ट है ॥११५॥ जो निष्फल है, खोदे फलवाली हे, 

जिसकी पुष्टिमें कोई समुचित हेतु नहीं मिठहता और जो निरथंक है तो भी कितने ही पुरुष खोटे 

कमंके उदयसे उस लौकिकी रूढ़िको छोड़नेमें कठिनताका अनुभव करते हैं ॥११६॥ जीवके जो 

अदेवमें देववुद्धि, अधर्ममें धर्मबुद्धि और अगुरुमें गुरुवृद्धि होती है वह देवविमूढ़ता कही जाती 

है ॥११७॥ मिथ्यादृष्टि जीव ऐहिक सुखके लिये कुदेवकी आराधना करता है। यह झूठा छोकाचार 


लाटीसंहिता ६ 


अस्ति श्रद्धानमेकेषां लोकरूढिविशादिहु । धनधान्यप्रदा नुनं सम्यगाराधिताम्बिका ४११९ 
अपरेषपि यथाकाम देवानिच्छन्ति दधियः । सदोषानपि निर्दोषानिव प्रज्ञापराधत: ॥१२० 
नोत्तस्तेषां सपुद्देशः प्रसद्भादपि सद्भुतः | लब्धवर्णो न कुर्यादवे निस्सार॑ प्रस्थवित्तरम्‌ ॥१२१ 
अधर्मस्तु कुदेवातां यावानाराघनोद्यप्त: १ ते: प्रणीतेषु धर्मेषु चेष्टा वावकायचेतसाम्‌ ॥ ११२ 

कुगुरुः कुत्सिताचारः सशल्यः सपरिग्रह: । सम्यकत्वेत ब्रतेनापि युक्तः स्पात्सदगुरुयंत: ॥१२३ 
अन्नोहेशो5पि न श्रेयान्सबंत्तोइ्तीव विस्तरात्‌ । आदेयो विधिरत्रोक्तो नादेयोप्नुक्त एवं सः ॥१२४ 
दोषो रागादिचिद्भाव: स्थादावरणं च कर्म तत्‌ । तयोरभावो5स्ति निःशेषो यत्नासौ देव उच्यते १२५ 
अस्त्यत्र केवल ज्ञान क्षायिक दर्शनं सुखम्‌ । वीय॑ँ चेति सुविज्यातं स्थावनन्तचतुष्टयम्‌ ॥१२६ 

एको देवः स सामास्याद द्विधाउवस्थाविशेषत: । संझुषर्धा नाससंदर्भाद ग्रुणेभ्य: स्थादनन्तथा ॥१२७ 
एक्ो देव: स द्रव्पार्थाध्सिद्ध: शुद्धोपछव्धितः । अहंन्विति च सिद्धश्व पर्यावार्थादृह्िधा मतः ॥१२८ 
दिव्यौदारिकदेहस्थो धौतघातिचतुष्टयः । ज्ञानहग्वीयंसोख्याढ्य: सो5हुंन्‌ धर्मोपदेशक: ॥१२९ 
मूत्तिमहेह॒निमुक्तो लोको लोकाग्रसंस्थितः । ज्ञानाचष्टगुणोपेतो निष्कर्मा सिद्धसंज्ञकः ॥१३० 
अहंन्विति जगत्पूज्यो जिनः कर्मा रिशातनात्‌ । महादेवो5घिदेवत्वाच्छड़ू:रोपभिसुखावहात्‌ ॥१३१ 


पा ता मय लक न लक मनननरम मटर 
है अत: लोकमूढता अकल्याणकारी मानी गई हूँ ॥११८॥ छोकमूढतावश किन्‍्हीं पुरुषोंका ऐसा 
श्रद्धान है कि अम्बिकाकी अच्छी तरह आराधना करनेपर वह धन-धान्य देती है ॥११०९॥ 


इसी तरह अन्य मिथ्याहष्टि जीव भी अज्ञानवश सदोष देवोंको भी निर्दोष देवोंके समान 
इच्छानुसार मानते हैं ॥१२०। प्रसंगानुसार सुसंगत होते हुए भी उनका निर्देश यहांपर नहीं किया 
है, वर्योकि जिसे चार अक्षरका ज्ञान है वह निष्प्रयोजन ग्रन्थका विस्तार नहीं करता ॥१२१॥ 
क्रुदेवोंकी आराधनाके लिये जितना भी उद्यम है बहु और उनके द्वारा कहे गये धर्ममें वचन, 
काय और मनी प्रवृत्ति यह सब अधमं है ॥१२९॥ जिसका आचार कृत्सित है जो शल्य और 
परिग्रह सहित हे वह कुगुरु है, क्योंकि सदगरु सम्यक्त्व और ब्रत इन दोतोंसे युक्त होता है ॥१२३॥ 
इस विषयमें भी अत्यन्त विस्तारसे लिखना सर्वथा उचित नहीं हे, क्योंकि जो विधि आदेय हूं 
वही यहाँ कही गयी है भोर जो अनादेय है वह कही ही नहों गयी है ॥१२४॥ रागादिका पाया 
जाना यह दोप है और ज्ञानावरणादि ये कर्म हैं जिनके इत दोतोंका सर्वथा अभाव हो गया हे 

वह देव कहा जाता है ॥१२५॥ उसके केवलज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सुख और क्षायिक वीय॑ 

यह सुविख्यात अनन्तचतुष्टय होता है ॥१२६॥ द्रव्याथिकनयकी अपेक्षा वह देव एक है, अवस्था 

विशेषकी अपेक्षा दो प्रकारका है, संज्ञावाचक शब्दोंकी अपेक्षा संख्यात प्रकार है और गणोंकी 

अक्षी अनन्त भ्रकारका है॥१२७॥ शुद्धोपलब्बिरूप द्रव्याथिकनयकी अपेक्षासे वह देव एक 

भ्कारका मानता गया है और पर्यायाथिकनयकी अपेक्षासे अरहस्त और सिद्ध इस तरह दो प्रकारका 

माना गया है ॥१२८॥ जो दिव्य औदारिक देहमें स्थित है; चारों घातिया कर्मोसे रहित है; ज्ञान- 
दर्शन, वीय॑ं ओर सुखसे परिपूर्ण है और धर्मका उपदेश देवेवाल्ा है वह अर 

जो मू्ंशरीरसे रहित है; सम्पूर्ण 


हम हन्तदेव है ॥१२९॥ 
लोग ता हि और अचर पदार्थोको युगपत्‌ जानने ओर देखनेवाला है 

कह अंग्रभागर्म स्थित हें, ज्ञानादि आठ गुण सहित है और शानावरणादिक आठ कर्मोंसे रहित 
है वह सिद्ध देव है ॥११०। के 


यह देव जगत्‌ पूज्य है इसलिए अहंत्‌ कहलाता है, कर्मरूपी शत्रुओंका नाश कर दिया 


६२ श्रावकाचार-संग्रह 


विष्णुज्ञनिन सर्वायविस्तृतत्वात्कथश्चन । ब्रह्मा बहाज्नरूपत्वाद्धरिदं:खापनोदनात ॥१श२ 
इत्याद्यनेकनामापि नानेक्ो5स्ति स्वलक्षणात्‌ । यतो5नन्तगुपात्मेकद्रव्यं स्यात्सिद्धसाधनात्‌ ॥१३३ 
चतुविशतिरित्यादियावदन्तमनच्तता । तहहुत्वं न दोषाय देवत्वैकविधत्वत: ॥१ ३४ 
प्रदीपानामनेकत्व॑ न प्रदीपत्वहानये | यतो5त्रेकविधत्व॑ स्यान्न स्थान्नानाप्रकारत: ॥१३५ 

न चाउघ्शइक्यं यथासंख्य नामतोः्प्यस्त्वनेकधा । न्यायादेकगुणं चेक॑ प्रत्येक ताम चेककम्‌ ॥१३६ 
तामतः सवंतों घुख्यं संस्पातस्थेत सम्भवात्‌ | अधिकत्य ततो वाचा व्यवहारस्य वर्दानात्‌ ॥१३७ 
बुद्धेः प्रोक्तमत: सूत्रे तत्त्वं चागतिवरति यत्‌। द्वादश्ाड्राड्रवाह्मं च श्रुतं स्थुलाथंगोचरम्‌ ॥१३८ 
कृत्स्नकसंक्षयाज्ज्ञानं क्षायिक दर्शन पुनः । अत्यक्षं सुखमामोत्यं वीय॑ चेति चतुष्टयम्‌ ॥१३५९ 
सम्यवत्वं चंच सुक्ष्मत्वसव्याबाधगुण: स्वतः । अस्त्यपुरुलघुत्वं च सिद्धे चाप्टगुणाः स्थृताः ॥१४० 
इत्याद्यनस्तधर्माद्यः कर्माष्टकविवर्जितः । मुक्तोःष्टादशिदोधिदेवः सेव्यो न चेतर: ॥१४१ 
अर्थादगुरु: स एवास्ति श्रेयोमार्ग पदेशक:ः । भगवांस्तु यतः साक्षास्तेता सोक्षस्य वत्मेनः ॥१४२ 
तेभ्योरर्चागपि छद्यस्थरूपा तद्रपधारिणः। गुरव: स्युगुरोन्पायानन्‍्यायो3वस्थाविशेषभाक्‌ ॥१४३ 





है इसलिएं जिन कहलाता है, सब देव इससे नीचे हैं इसलिए महादेव कहलाता है, सुख देनेवाला 
है इसलिए शंकर कहलाता है ॥१३१॥ ज्ञान द्वारा कथ॑ंचित्‌ सब पदार्थोंमें व्याप रहा है इसलिए 
विष्णु कहलाता है, ब्रह्मके स्थरूपका ज्ञाता है इसलिए ब्रह्म कहलाता है भौर दुःखोंका हरण 
करनेवाला है इसलिए हरि कहलाता है ॥१३२॥ इस प्रकार यद्यपि इसके अनेक नाम हैं तथापि 
वह अपने लक्षणकी अपेक्षा अनेक नहीं है, क्योंकि वह साधनोंसे भले प्रकार सिद्ध अनस्तगुणात्मक 
एक ही द्रव्य है ॥१२३॥ यद्यपि चौबीस तीर्थंकरोंसे लेकर भन्ततक विचार करनेपर व्यक्ति रूपसे 
देव अनन्त हैं तथापि बह देवोंका बहुत्व दोषाधायक नहीं है, क्योंकि इन सबमें एक प्रकारका ही 
देवत्व पाया जाता है ॥१३४॥ जिस प्रकार दीपक अनेक हैं तो भी उससे प्रदीप सामान्यकी हानि 
नहीं होती, वर्योंकि जितने भी दीपक होते हैं वे सब एक ही प्रकारके पाये जाते हैं. नावा प्रकारके 
नहीं । उसी प्रकार व्यवित रूपसे देवोंके अनेक होमेपर भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि देवत्व 
सामान्यकी अपेक्षा सब देव एक हैं ॥१३५॥ यदि कोई ऐसी आशंका करे कि नामकी अपेक्षा क्रमसे 
देवके अनन्त भेद रहे आवें, क्योंकि न्‍्यायानुसार एक एक गुणकी अपेक्षा एक एक नाम रखा जा 
सकता है सो ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार नामकी भपेक्षा देवके मुख्य 
रूपसे संख्यात भेद ही सम्भव हैं, क्योंकि वचन व्यवहार इससे अधिक नहीं दिखाई देता है 
॥१३६-१ ३७॥ इसीसे पूर्वाचायोंने सूत्रमें यह कहा है कि तत्त्व वचनके अगोचर है और बारह 
अंग तथा अंग वाह्मरूप श्रुत्त स्थूल अर्थभो विषय करता है ॥१३८॥ सम्पूर्ण कर्मोके क्षयसे सिद्धके 
ये आठ गुण होते हैं--क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, अतीन्द्रिय सुख भौर आत्मासे उत्पन्न होनेवाला 
वीयं--थे चार अनन्त; चतुष्टय होते हैं।।१३९।। इनके सिवाय सम्यक्त्व, सूक्ष्मतत्, भव्याबाध और 
अगुरुलधु ये चार गुण भोर होते हैं ||९४०॥ इस प्रकार जो ज्ञानादि अनन्त धर्मोसि युक्त है, भाठ 
कर्मेसि रहित है, मुक्त है और बठारह दोपोंसे रहित है वही देव सेवनीय है अन्य नहीं ॥|१४१॥ 
वास्तवमें वही देव सच्चा गुरु है, वही मोक्ष मार्गका उपदेशक है, वही भगवान्‌ है और वही मोक्ष 
मार्गका साक्षात्‌ नेता है ॥१४२॥ इन भरहंत और सिद्धोंसे नीचे भी जो अल्पज्ञ है और उसी रूप 
कर्थात्‌ दिगम्बरत्व, वीतरागत्व और हितोपदेशित्वको धारण करनेवाले हैँ वे गुरु हैँ, वर्योंकि इनमें 


लादीसंहिता श्र 


अस्त्यवस्थाविशेषोज्त्र युक्तिस्वानुभवागमात्‌ । शेषसंसारिजीवेम्यस्तेष/मिवातिशायनात्‌ ॥१४४ 
भाविनैगमनयायत्तो भष्णुस्तद्वानिवेष्यते । अवश्यं भावतों व्याप्ते: सद्भावात्सिद्धलाधनात्‌ ॥१४५ 
अस्ति सहुश्ध॑नं तेघु मिथ्याकर्मोपश्ञान्तित: । चारित्रं देशतः सम्यक चारित्रावरणक्षते: ॥९४६ 
तत: सिद्ध निर्सर्गाहि शुद्धव्वं हेतुदर्शनात्‌ । मोहकर्मोदयाभावात्‌ तत्काय॑स्थाप्यसस्मवात्‌ ॥१४७ 
तच्छुद्धत्व॑ सुबिख्यातनिरजंराहेतु रखसा । निदान संवरस्पाि क्रमान्निवाणिभागपि ॥१४८ 

यहा स्वयं तदेवार्थान्निजंरादिन्र्य यतः । शुद्धभावाविनाभावि द्रव्यनाम्तापि तत्वपम्‌ ॥१४५ 
निर्जरादिनिदान यः शुद्धों भावश्विदात्सकः । परमाहूँ: स एवास्ति तह्वानात्मा पर गुरु ॥१५० 
न्यायादगुरुत्वहेतुः स्पात्केवल दोषसंक्षय: । निर्दोषो जगतः साक्षी नेता सागस्थ चेतर: ॥१५१ 
नाल छद्मस्थताप्येषा गुरुत्वक्षतये मुनेः । रागाच्शुद्धभावानां हेतुरमेहिककर्म तत्‌ ॥१५२ 
सत्वावत्तिहयं कर्म वीय॑त्रिध्वंसि कर्म तत्‌ । अस्ति तन्नाप्यवद्ष्य वे कुतः शुद्धत्वमत्न चेतु ॥१५३ 
सत्यं क्ष्न्तु विशेषो$स्ति प्रोक्तक्मत्रयस्थ च। मोहकर्मातिनाभृतं वन्धसत्त्वोदयक्षयम्‌ ॥१५४ 
तथ्यथा बध्यमानेःस्मिन्‌ तदवन्धो मोहंबन्धसात्‌ । तत्सत्त्वे सत्त्वमेतस्प पाके पाक: क्षये क्षय: ॥१५५ 





न्‍्यायानुसार गुरुका छक्षण पाया जाता है। ये उनसे भिन्न और कोई दूसरी अवस्थाकों धारण 
करनेवाले नहीं हैं ॥१४३॥ इनमें अवस्था विशेष पाई जाती है यह बात युवित, आगम और 
भनुभवसे सिद्ध है, क्योंकि उनमें शेष संसारी जीवोंसे कोई विशेष अतिशय देखा जाता है ॥१४४॥ 
भावि नंगमत्यकी अपेक्षासे जो होनेवाछा है वह उस पर्यायसे युवतकी तरह कहा जाता है, क्योंकि 
उसमें तियमसे भावकी व्याप्ति पाई जाती है इसलिए ऐसा कहना युवितियुक्त है।।१४५॥ उनमें 
दर्शनमोहनीय करमंकी उपज्ञान्ति (उपशम, क्षय, क्षयोपशम) हो जानेसे सम्यग्दर्शन भी पाया जात्ता 
है भौर चारित्रावरण कमंका एकदेश क्षय (क्षयोपशम) हो जानेसे सम्यकचारित्र भी पाया जाता 
है ॥१४६॥ इसलिए उनमें स्वभावसे ही शुद्धता सिद्ध होती है और इसकी पुष्टि करनेवाला हेतु भी 
पाया जाता है। यतः उनके मोहनीय कर्मका उदय नहीं है अतः वहाँ मोहनीय कर्मका कार्य भी 
नहीं पाया जाता है ||१४७॥ उत्तकी यह शुद्धता तियमसे निजंराका कारण है, संवरका कारण हे 
ओर क्रमसे मोक्ष दिलानेवाली है यह बात सुप्रसिद्ध है ॥१४८॥ अथवा वह शुद्धता ही नियमसे 
स्वयं निजरा आदि तीन रूप है, क्योंकि शुद्ध भावोंसे अविनाभाव रखनेवाला द्रव्य इन तीन रूप 
ही होता है ॥१४९॥ भाशय यह है कि आत्माका जो शुद्ध भाव निर्जंशा आदिका कारण है वही 
परमपृज्य है और उससे युक्त भात्मा ही परम गुरु है |१५०॥ च्यायानुसार गुरुपनेका कारण 
.केवल दोधोंका नाश हो जाना ही है। जो निर्दोष है वही जगत॒का साक्षी है और वही मोक्षमार्ग 
का नेता है अन्य नहीं ॥१५१)॥ मुनिकी यह छलद्मस्थता भी गुरुपनेका नाश करनेके लिए समर्थ 
नहीं है, क्योंकि रागादि अशुद्ध भावोंका कारण एक मोह कम माना गया है ॥१५२॥ शंका-- 
उद्यस्थ गुरुओंमें दोनों आवरण कर्म बोर वीयंका नाश करनेवाढा अन्तरायकर्म नियमसे है 
इसलिए उनमें शुद्धता कैसे हो सकती है ? ॥१५३॥ 
समाधान--थह बात्त ठीक है किन्तु इतनी विशेषता है कि उक्त तीतों कर्मोका वच्ध, सत्त्व 
उदय ओर क्षय मोहनीय करके साथ अविनाभावी है ॥१५४॥ खलासा इस प्रकार है कि मोहनीय- 
का वनन्‍्ध होनेपर उसके साथ साथ ज्ञानावरणादि कर्मोका बन्‍्ध होता है। मोहनीयका सत्त्व रहते 
हुए इनका सत्त्त रहता है, मोहनीयका पाक होते समय पाक कम 
ह॒ता है, मोह होते समय इनका पाक होता है और मोहनीयका क्षय 


द्४ श्रावकाचार-संग्रह 


नोहां छद्यस्थावस्थायामर्वागेवास्तु तत्क्षाय: | अंशान्मोह॒क्षयस्यांद्ात्सवंतः स्वतः क्षयः ॥१५६ 
नासिद्ध निर्मरा तत्त्वं सदृहृष्टेः कृत्स्तकमंणाम्‌ आहस्मोहोदयाभावात्तच्चास ख्यगुणा क्रमातु ॥१५७ 
ततः कमंत्रय॑ प्रोक्तमस्ति यद्यपि सांप्रतम्‌ । रागहेंघविसोहा नामभावाद्‌ गुरुता मता ॥१५८ 
अथा्स्त्पेकः स सामान्यात्सद्विशेषात्त्रिधा मतः । एकोउप्यग्नियंथा ताण्य॑: पाण्यों दाव्य॑स्त्रिधोच्यते १५९ 
आचाय॑: स्थादुपाध्यायः साधुश्रेति त्रिधा गति: । स्युविश्विष्पदारूढ्ास्त्रयोडपि मुनिकुझ्रा: ॥१६० 
एको हेतु: क्रियाधप्येका चिधश्व को बहिः समः । तपो हादशधा चेक॑ ब्रतं चैक॑ व पदञ्घा ॥१६१ 
न्रयोदशविधं चेक चारित्रं समतेकधा । मुलोत्त रगुणाश्रेकों संपमो5प्येकधा मतः ॥१६२९ 
परीषहोपसर्गाणां सहुन॑ च सम॑ स्मृतम्‌ । आहाराविविधिग्वेकश्व यत्थानासनादय: ॥ १६३ 

मार्गों मोक्षस्प सदृहृष्टिः ज्ञानं चारित्रमात्मतः। रत्नत्यं सम॑ तेषामपि चान्तबंहिस्थितम्‌ ॥१६४ 
ध्याता ध्यान च ध्येयश्र ज्ञाता ज्ञानं च शेयसात्‌ । चतुविधाराधनापि तुल्या क्रोधादिजिष्णुता ॥१६५ 
क्षिवात्र बहुनोक्तेन तहिशेषो:<बशिष्यते । विशेषाच्छेवति:शेषों न्यायादस्त्थनिशेषभाक ॥१६६ 
आचार्योप्नादितो रुढेयोगादपि निरुच्यते । पश्चाचारं परेभ्य: स भाचारयति संयमी ॥१६७ 

अपि हिल्ने ब्ते साधो: पुनः सन्धानमिच्छतः । तत्सम्रादेशदानेन प्रायश्वित्त प्रयच्छति ॥१६८ 


होने पर इनका क्षय होता हैँ ॥१५५॥ यदि कोई ऐसी आशंका करे कि छलप्मस्थ अवस्थामें ज्ञाना- 
वरणादि कर्मोका क्षय होनेके पहले ही मोहनीयका क्षय हो जाता है सो ऐसी भाशंका करना भी 
ठीक नहीं है, बयोंकि मोहतीयका एकदेश क्षय होनेसे इनका एकदेश क्षय होता है और मोहनीय- 
का स्वंथा क्षय होनेसे इनका भी सर्वथा क्षय हो जाता है ॥१५६॥ सम्यग्हुष्टिके समस्त कर्मोकी 
निर्जरा होती है यह वात्त असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि दर्शानमोहनीयके उदयका अभाव होनेपर वहाँसे 
लेकर वह उत्तरोत्तर भसंख्यात गुणी होने लगती है ॥१५७॥ इसलिये छद्मस्थ गुरुओेंके यद्यपि वर्तमान 
में तीनों कर्मोका सदभाव कहा गया है | तथापि राग, हेघ और मोहका हो अभाव हो जानेसे उनमें 
गुरुपना माना गया है ॥१५८॥ वह गुरु सामान्य रूपसे एक प्रकारका और अवस्था विशेषकी भपेक्षा- 
से तीन प्रकारका भाना गया है। जैसे अग्नि यद्यपि एक ही है तो भी वह तिनकेकी अग्नि, पत्तेकी 
अग्ति और रूकड़ीकी अग्नि इस तरह सीन प्रकारकी कही जाती है। वेसे हो प्रकृतमें जानना 
चाहिये ॥१५०॥ इनके ये भेद आचार्य, उपाध्याय और साधु ये तीन हैं। ये तीनों ही मुनिकुंजर 
यद्यपि अपने अपने विशेष पद पर स्थित हैं ॥१६०)॥ तथापि इनके मुत्ति होनेका कारण एक है; 
क्रिया एक है; बाह्य वेष एक सा है; बारह प्रकारका त्तप एक सा है; पाँच प्रकारका ब्रतत एक सा 
है; तेरह प्रकारका चारित्र एक सा है; समता एक सी है; मूल और उत्तर गुण भी एकसे हैं; संयम 
भी एक सा है; परीषह और उपसर्गोका सहन करना भी एक सा है; आहार भादिकी विधि भी एक 
सी है; चर्या, स्थान और आसन आदि भी एकसे हैं; मोक्षका मार्ग जो सम्यग्दशन और सम्यरज्ञान 
और सम्यक्चारित्र रूप आत्मीक रत्नत्रय है वह भी उनके भीत्तर और बारह समान है। इसी 
प्रकार ध्यात्ता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, जश्ेय, चार प्रकारकी आराधनाएँ औौर क्रोधादिकका जीतना 
ये भी समान हैं ॥१६१-१६५॥ इस विपयमें बहुत कहाँ तक कहें | उनका जो कुछ विश्ञेष है वही 
कहना बाकी है, क्योंकि विशेष रूपसे जो भी शेष रह जाता है वह न्यायानुसार अविशेप (समान) 
कहलाता है ॥१६६॥ अनादिकाछीन रूढि और निरक्‍त्यर्थ इन दोनोंकी अपेक्षासे भाचार्य अब्दका 
यह भर्थ लिया जाता है कि जो संयमी दूसरोंसे पाँच आचारका आचरण कराता है वह भाचार्य 
है ॥१६७॥ तथा ब्रतभंग होने पर फिरसे उस ब्रतको जोड़नेकी इच्छा करनेवाले साधुको जो भादेश 


लाटीसंहिता द््प्‌ 


आदेशस्योपदेशेम्य: स्याहिशेष: स भेवभाक | आढसे गुएणा दत्त नोयदेशेष्वमं विधि: ४१६० 
मे निषिहस्तदादेशों गृहिरणां क्तधारिणाम्‌ । दीक्षाचायेण दीक्षेव दीपमानारित तत्किया ॥१७० 
स निषिड्ो यथाम्तायादब्रतितां मनागपि । हिलकश्ोपदेशोडपि तोपबुज्योडत्र कारणात्‌ ११७३ 
पुनित्रतवराणां वा गृहस्थव्तत्थारिणाय्‌। आदेशश्ोपदेशों वा ते कतेव्यों बधाथित: ॥१७२ 
ते चारजाहवय॑ प्रसिद्ध मस्मुनि्भिन्नतणारिभि: । मुत्तिमच्छक्तिपवव॑त्व हस्तरेसेव वशितम्‌ ११७३ 
जुत्त प्रोक्तोपदेशो्शप न रागाय विरागिणाम्‌ | रामिणामेव रागाय ततोष्कृ्यं स वजित: ॥१७४ 
ने तिषिद्ध: ते आदेशों बोपदेशों निषेधितः । तु सत्पानदानेषु पुजाथाभहंत्तामपि 0१७५ 
परहादेशोपदेशों स्तो हो तो तिरव्धकर्मणि । यत्र सावधलेशोरपि तत्राउपेशों न जातुचित्‌ ॥९७६ 
सहासंपमिभिरेकि: संसर्य भाषण रतिम्‌। कुर्यादाबार्य इत्मेकेवासो तुरित चाहत: ११७७ 
सद्भुतम्पोषकः सुरिः प्रोक्तः केश्विन्सतेरिह । धमदिशोपदेशञाभ्यां चोपषकारो5परोशत्यत: ॥१७८ 

पह्दा मोहात्प्रमादाद कुर्याद्नो छोकिकों क्रियाम्‌। 

तावत्कार्ल से ताच/योप्थरित चान्तत्नताच्ध्युत: ॥१७९ 
इत्युक्ततततपःशीलसंयमादिधरों गणी । नमत्यः से गुरुः साक्षात्तदव्यों ने मुरुगंणी ॥१८९ 


द्वारा प्रायश्चित्त देता है वह भाचार्य है ॥१६८॥ उपदेशोंसे आादेशामें प्रा्वेत्र दिखलाने वाऊा यह 
अस्तर है कि आदेश 'में गृशके द्वारा दिये गये व्रतकी स्वीकार करता हूँ! यह विधि मुख्य रहुती हैं 
किन्तु उपदेशोंमें यह विधि मुख्य नहीं रहती ॥१६०॥ व्रतमथारी गृहस्थोंके लिये भी आधार्यका 
भादेश करना निषिद्ध रहीं हैं, क्योंकि दीक्षावार्यके हारा दी गयी दीक्षाके समान ही वहु आदेशविधि 
मानी गई है ॥१७श। किन्तु जो अग्रती हैं, उनके लिए आगसकी परिपराटीके अनुसार थोड़ा भी 
भादेश करना निपिद्ध हैं और इसी प्रकार कारणवश हिसाकारी उपदेश करना भी उपयुक्त नहीं 
है ॥१७॥ चाहे भुनिव्रतधारी हों चाहे गृहस्थश्रतथारी हों इन दोनोंके छिये हिसाका अवरूम्बन 
करनेवाला भादेश और उपदेश नहीं करना चाहिये ॥१७२॥ जो यह प्रसिद्ध है कि व्रतथारी मुनि 
मूतिमान पदार्थोकी समस्त शक्तियोंकों हस्तरेखाके समान दिखला देते हैं इसलिये उक्त उपदेश 
और जादेश उत्तका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकता सो ऐसी आशंका करता भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि यर्थायि पुर्वोकत उपदेश! विराणियोंके लिए रागका कारण नहीं है तो भी जो रागी हैं उनके 
लिये वह रागका कारण अवष्य है इसलिये उसका निषेध किया गया है |१७३-१७७॥ किन्तु 
सत्याजरोंके लिये दान और अरह॒न्तोंकी पूजा इन कार्योमें न तो वहु आदेश ही निषिद्ध है और न बहु 
उपदेश ही निषिद्ध है ॥१७९॥ अथवा आदेश सौर उपदेश ये दोतों हो! विषिद्ध कार्योके विषयमें 
उचित माने गये हैं, क्योंकि जिस कार्यमें झावच्का लेशमात्र भी हो उस कार्यका भादेश करता 
393 भी उचित ५ 3 कितने ही आचायोंका मत्त है कि बाबा असंयमी पुरुषोंके साथ 
“में, भाषण और प्रीति कर सकता है परूतु उसका ऐसा कहता ठीक नहीं है क्योंकि 
करनेवाल्ता न तो जादार्य हो हो सकता हैं ओर न भरहन्तके भतका आग आग 
हैं ॥१७७॥ जो संधका पालन-योषण करता है वह आचाय है ऐसा किल्‍्हीं अच्य छोगोंते ही अपनी 
हे कहा है अतः यही निश्चय होता है कि धर्मका आदेश थौर उपदेशके सिवाय आचार्यका 
र कोई उपकार नहीं है ॥१७८॥ बयचा मोहवश या प्रमाद वश होकर जो लौकिकी क्रियाको 
वह है वह उतने काल तक आचार्य नहीं रहता इत्तता हो नहीं किन्तु तब वह अस्तरंपमें क्रत्ोंसे 
लय २03 है ॥१७श॥ इस प्रकार पूर्वोक्त व्रत, तव, शोल औौर संयम भादिकों धारण करने- 


६६ श्रावकाचार-संग्रह 


उपाध्याय: स साध्वीयान्‌ वादी स्पाह्रादकोबिद: । 

वाग्मी वारब्रह्मतर्वज्ञ: सिद्धान्तागसपारमः ॥१८१ 
कब्रिः प्रत्यग्रसुत्नाणां शब्दां: सिद्धसाधनात्‌ । गमको&थंस्थ साधुयें घुर्ो बवतृत्ववत्मंनाम्‌ ॥१८२ 
उपाध्यायत्वमित्यत्र श्रृताभ्यासो$स्ति कारणम्‌ । यवध्येति स्वयं चापि शिष्यानध्यापयरेद्गुर: ॥१८३ 
शेषस्तन्न ब्रतादीनां सवंसाधारणो विधि:। कुर्षाद्धमोपदेश से नादेश सूरिवत्कचितु ॥१८४ 
तेषामेवाश्रम॑ लिड्भ सुरीणां संबर्मं तप: । आश्रयेत्‌ शुद्धचारित्र पश्चाचारं स शुद्धवी: ॥१८५ 
मूलोत्त रगुणानेव यथोक्तानाचरेच्चिरम्‌ परीषहोपसर्गाणां विजघी स भवेद्‌ ध्रुव ५१८६ 
अत्राउतिविस्तरेणाल नुनमन्तबंहिमुंनेः । शुद्धवेषधरों धीरो निम्नंश्थः स गणाग्रणी: ॥१८७ 
उपाध्याय: समाख्यातों विष्यातो5स्ति स्वलक्षणे: | अधुना साध्यते साधोलंक्षणं सिद्धभागमात्‌ ॥१८८ 
मार्ग सोक्षस्प चारित्रं सहस्जञप्तिपुरस्सरम्‌ । साधयत्यात्मसिद्धचर्थ साधुरन्वर्थंसंत्ञकः ॥१८५ 
नोचे वाचंयमी किश्विद्स्तपादादिसंज्ञया । न किख्निद्दरयित्स्वस्थो मनसा5पि न चिन्तयेत्‌ ॥१९० 
आस्ते स शुद्धमात्मानसा स्तिध्तुवानश्च॒ परम्‌ । स्तिमितान्तर्बहिजंदपो निस्तरज्भागव्धिवस्पुनि: ॥१९१ 
तादेश नोपदेशं वा नादिशेत्स मतागपि। स्वर्गापवर्गमार्गस्य तहविपक्षस्थ कि पुनः ॥१५२ 
वैराग्यस्य परां काष्ठामधिरूढो5घिकप्रभ: । दिगम्घरों यधाजातरूपधारी दयापर: ॥१५९३ 





बाला आचाय ही नमस्कार करने योग्य है और वही साक्षात्‌ गुरु है। इससे भिन्न स्वरूपका 
धारण करनेवाला न तो गुरु ही हो सकता है और न आचाय॑ ही हो सकता है ॥१८०। समाधान 
करनेवाला, वाद करनेवाला, स्याद्वाद विद्याका जानकार, वाग्मी, वचन ब्रह्ममें पारंगत, सिद्धान्त 
शास्त्रका पारगामी, वृत्ति तथा मुख्य सूत्रोंका शब्द और अर्थके द्वारा सिद्ध करनेवाला होनेसे कवि, 
अर्थंकी मधुरताका ज्ञान करनेबाला और वक्‍्तृत्व कलामें अग्रणी उपाध्याय होता है ॥१८१-१८२॥ 
उपाध्याय होनेमें मुख्य कारण श्रुतका अभ्यास है। जो स्वयं पढ़ता है और शिष्योंकों पढ़ाता है 
वह उपाध्याय है ॥१८३॥ उपाध्यायका ब्रतादिक सम्बन्धी शेष सब विधि मुनियोंके समान होतो' 
है। यह धर्मका उपदेश कर सकत्ता हे किन्तु भाचार्यके समान किसीको भावेद नहीं कर 
सकता [१८४ शुद्ध वृद्धि वाला वह उन्हीं भाचायकि आश्चममें रहता है | उन्हींके संयम, तप, 
शुद्ध चारित्र ओर पंचाचारका पालत करता है ॥१८५॥ वह चिरकाछतक श्ास्त्रोवत विधिसे मूल- 
गुणों और उत्तरगुणोंका पारून करता है। परोषह और उपसर्गोको जीत्तनेवाला होता है तथा 
जितेन्द्रिय होता है ॥१८६॥ यहाँपर अधिक विस्तार करना व्यर्थ है किन्तु इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि वह अस्तरंग और बहिरंग दोनों प्रकारसे मुनिके शुद्ध वेषको धारण करनेवाला, बुद्धिमान, 
निर्मल्थ और गणमें प्रधान होता है।।१८७॥ इस प्रकार अपने लक्षणोंसे प्रसिद्ध उपाध्यायका 
स्वरूप कहा | अब साधुके लक्षणका विचार करते हैं जो कि आगममें भरीर्भाति सिद्ध है ॥१८८॥ 
मोक्षका मार्ग सम्यर्दर्शत और सम्यग्ज्ञान पूर्वक सम्यक्चारित्र है। जो आत्मध्िद्धिके लिए इसका 
साधन करता है वह साधु है। यह इसका सार्थक नाम है ॥१८५॥ यह ॒साधु स्वस्थ रहता है 
इसलिए न तो कुछ कहता है, न हाथ पैर आदिसे किसी प्रकारका इशारा करता है और न मनसे 
ही कुछ विचार करता है ॥१९००॥ किन्तु वह मुनि केवल शुद्ध आत्मामें छीन रहता है, भन्तरंग 
और वहिरंग जल्पसे रहित हो जाता है और तरंग रहित समुद्रके समान शान्त रहता है ॥१५१॥ 
वह स्वर्ग और मोक्षके मार्गका थोड़ा भी न त्तो भादेश करता है और न उपदेश हो करता है फिर 
विपक्षका तो कर ही कैसे सकता है ॥१९२॥ वेराग्यकी चरम सीमाको प्राप्त, अधिक प्रभावाच, 
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निर्मस्थो लत हिर्मोहिमन्थेसदूप्त्थको यमी । क्सेनिजेरकः श्रेण्या तपस्वी स तपः शुचिः ॥१७५४ 
प्रोषहोपसर्गर्धि रजमब्यो जितमस्मथः । एपगाशुड्िसंशुद्धः प्रत्या्यानपरायण: ॥१९५ 
इत्यादनेकबाएनेके: साधु: साधुगुणै: ज्रितः । तमस्य: शरेयसेप्नइ्यं नेतरों बिदुर्षा महान्‌ ४१९६ 
एवं सुनित्रधी ध्याता महतो महतामपि । तहिशुद्धिविशेषो5स्ति क्रसात्तरतसात्मक: ॥६८७ 
तत्राचाय: प्रसिद्धोइस्ति दीक्षादेशादगुणाग्रणी: । 
ध्यापाद्दा वेशवोध्ध्यक्षात्‌ सिद्ध: स्वात्मन्यतत्पर: ॥१९९८ 
अर्थान्नातत्परोःप्येष हगसोहानुदयात्सतः। अस्ति तेनाविनाभुतशुद्धात्मानुभव: स्फुटम्‌ ॥९९५ 
अप्यस्ति वेशतस्तत्र चारित्रावरणक्षति: वाबयार्थात्‌ केवल न स्पात्क्षतिर्वापि तदक्षतिः ॥३०० 
तथापि न बहिव॑स्तु स्पात्तद्धेतुरहेतुतः । अस्त्युपादावहेतोश्र तत्क्षतिर्वा तदक्षतिः 0२०१ 
सन्ति संज्वलनस्पोच्चे: स्पड्ठका: देशधातिनः । तद्रिपाको सत्यमन्दी वा मर्दों हेतुः क्रमादृंहयो: २०२ 
संकलेशस्तत्कातिनृन विशुद्धिस्तु तवक्षाति: | सोईपि तरतमस्वाष: साध्य्यनेकेरनेकथा ॥२०३ 
अस्तु यहा न शैथित्य॑ तत्र हेतुनशादिह। तथाप्पेत्तावताचार्य: सिद्धो नात्मम्यततत्परः 0२०४ 
तन्नावग्रयं विशुद्धयंशस्तेषां सत्दोदयादिह्‌ । संक्‍्लेशांशो5थवा तीब्ोदयाज्ञा् विधि: स्तुतः ॥२०५ 


8 कल कक आवक अल अप मी आशिक समर पर पक कक अक अक 
दिगम्बर जत्मके समय जैसा रूप होता है वैसे रूपीको धारण करनेवाला, दयाशील, तिर्भ॑न्थ, 
अन्तरंग और बहिरंग मोहकी गांठकी खोलनेवाला, ब्रतोंकों जीवन पर्यस्त पाल्येबाल्ा, गुणश्रेणि- 
रूपसे कर्मोंकों निर्जरा करनेवाला, तपरूपी किरणोंकों तपनेसे तपस्वी, परीषह और उपसर्ग 
आदिसे अजैय, कामको जीतनेवाला, शास्त्रोक्तविधिसे आहार लेने वाला और प्रत्मास्यानमें 
तत्यर इत्यादि अनेक प्रकारके साधुके योग्य अत्तेक गोंको धारण करनेवाला साधु होता है। ऐसा 
साधु कल्याणके लिये नियमसे नमस्कार करने योग्य है इससे विपरीत कोई यदि विद्वानोंमें श्रेष्ठ 
भी हो तो वह नमस्कार करने योग्य नहीं है ॥१५३-१५६॥ 


इस प्रकार यद्यपि श्रेष्ठमें भी श्रेष्ठ इन तीन प्रकारके मुनियोंका व्याख्यान किया तथापि 
उनमें ततर्तमरूप कुछ विशेषता पाई जाती है ॥१९७॥ वह इस प्रकार है--उन तीनोंमें जो दीक्षा 
ओर भादेश देता है वह गणका अग्रणी आचार्य हैं। वह अपनी आत्मामें छीन रहता है यह बात 
युक्त आगम और अनुभवसे सिद्ध है ॥(९८॥ इसके दर्शत मोहनीयका अनुदय होता है इसहिये 
यह वास्तवमें अपनी कल नहीं किन्तु इसके उससे अविनाभाव सम्बन्ध रखनेवाला 
शुद्ध क्ात्माका अनुभव नियमसे पाया जाता हैं ॥१९०॥ दूसरे इसके चारि 
क्षय भी पाया जाता है। क्योंकि चारित्रकी हानि और छाभ केवल 300२0 8 
होता है ॥२००॥ किन्तु उपादान कारणके बलसे चारित्रकी हातिया उसका छाभ होता है। तब 
भी अहेतु होनेसे बाह्य दस्तु उसका कारण रहीं है ॥२०१॥ वास्तवमें संज्वहन कषायके जो देश- 
घाति स्पधंक पाये जाते हैं उनका तीज और मन्द उदय ही क्रमसे चारिवरकी क्षति और अक्षतिका 
कारण है ॥२०१॥ संवलेश नियमसे चारित्रकी क्षतिका कारण है और विशुद्धि चारित्रकी हातिक 
कारण नहीं हैं और वह संबछेश तथा विशुद्धि भी अपने ततरतमहूप अंशोंकी अपेक्षा अनेक का ग 
हैं। ओर ये तरतमरूप भी अपने अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा अनेक प्रकारके हैं |२०३। ग 
कारणवश आचार्यके चारित्र्में कदाचित्‌ शिथिरुता भी होवे और कदाचित्‌ न भी होवे हो भी 
इतने मात्रसे आचार्य अपनी आत्मामें अत्तसर है यह बात सिद्ध वहीं होती ॥२०४॥ उनके देशधाति 
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किन्तु देवाहिशुद्धचंद्र: संकलेशांशोउय वा बवचित्‌ । तहिशुद्धेविशुद्धयंशः संक्लेशांशादय पुनः २०६ 
तैषां तीब्रोदयात्तावदेताबानत्र बाधक: । सवंतइच्तेत्मकोपी च नापराधोस्त्यतो5पर: ॥२०७ 
तैनात्रेतावता नून॑ शुद्धस्थातुभवच्युति: । कतुं त शक्‍यते यस्मादत्रास्त्यन्य: प्रयोजक: ॥२०८ 

हेतु: श॒द्धात्मनो ज्ञाने शो मिथ्यात्वकमंण: । प्रत्यनीकस्तु तत्रोच्चेरशमस्तस्य व्यत्ययात्‌ |२०९ 
हम्भोहेःस्तड्भते पंसः शुद्धस्थानुभवों भवेत्‌ । न भवेद्विध्तकर: कश्रिच्चारित्रावरणोदय: ॥२१० 
न चाकिश्धित्करश्रेवं चारित्रावरणोदय: । ह्मोहस्य दातेनालमल स्वस्य छृते च यः ॥२११ 
कार्य चारित्रमोहस्थ चारित्राच्च्युतिरात्मन: । नात्मदृष्टेस्तु दृष्टित्वाल्याय्यादितरहष्टिवत्‌ ॥२१२ 
यथा चक्षुः प्रसन्न वे कस्यचिदृदेवयोगतः । इतरज्राक्षतापेषषि हृष्टाध्यक्षात्न तत्कषतिः ॥२१३ 
कपषाय/णामनुद्रेकस्चारित्रं तावदेव हि। नानुद्रेक: कषायाणां चारित्राच्च्युतिरात्मनः ॥२१४ 
तंतरतेषामनुद्रेक: स्थाइुद्रेकोइ्यवा स्वतः । तास्मदृष्टे: क्षतिन्‌ न दृस्मोहस्योदयादृते ॥२१५ 

अथ सूरिस्पाध्याय: ह्वावेतों हेतुत: समो । साधुरिवात्मन्नों शुद्धों शुद्धों शुद्धोपपोगिनों ॥२१६ 
तापि कश्चिद्विशेषो<स्ति हयोस्तरतमों मिथ: । नैताभ्यामन्तरत्कर्ष: साधोरप्यतिशायनात ॥२१७ 


स्पर्धकोंके मत्द उदय होनेसे नियमसे विशुद्धता होती है और देशधघात्ति स्पधकोंके तीव्र उदय होनेसे 
संवलेश होता है यह विधि नहीं मानी गई है ॥२०५॥ किन्तु दैववश उनके कहीं पर विशुद्धबंश 
भी होता है और देववश कहीं पर संबलेशांश भी होता है। यदि चारिनकी विशुद्धि है तो विशुद्धयंश 
होता है और यदि संवलेशांशका उदय होता है तो संवछेश भी होता है ॥२०६॥ उत् देश्षघाति 
स्पर्वंकोंका तीव्र उदय तो केवल इतना ही आचार्यके बाघक है कि यदि वह सर्वथा प्रकोपका 
कारण है ऐसा मात्त लिया जाय तो इससे वड़ा ओर कोई अपराध नहीं है ॥२०७॥ इसलिये यहाँ 
पर इतने भात्रसे आचायंके शुद्ध अनुभवकी च्यूति नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका कारण कोई 
दूसरा है ॥२०८॥ मिथ्यात्व कमंका अनुदय शुद्ध आत्माके ज्ञानमें कारण है और उसका तीव्र उदय 
इसमें बाधक है, क्योंकि मिथ्यात्वका उदय होने पर शुद्ध आत्माके ज्ञानका विनाश देखा जाता 
है ॥२०९॥ दर्शनमोहनीयका अभाव होनेपर शुद्ध आत्माका अनुभव होता है इसलिये चारित्रावरण- 
का किभी भी प्रकारका उदय उसका बाधक नहीं है ॥२१०॥ एतावता चारित्रावरणका उदय 
अकिचित्कर है यह वात नहीं है क्योंकि यद्यपि वहु दर्शनमोहनीयका काय्य करनेमें असमर्थ है 
तथापि वह अपना कार्य करनेमें अवश्य सम है |।२११॥ चारित्र-मोहनीयका का आत्माको 
चारित्रसे च्यूत करना है आत्महृष्टिसे च्यूत करना उसका कार्य नहीं, क्योंकि न्यायसे विचार करने 
पर इतर हृष्टियोंके समात्त वह भी एक दृष्टि है ॥२१२॥ जिस प्रकार दैवयोगसे यदि किसोकी 
एक आँख निर्मल है तो यह प्रतक्षसे देखते हैं कि दूसरी आँखमें संतापके होने पर भी उसकी हानि 
नहीं होती । उसी प्रकार चारित्र मोहके उदयसे चारित्रगुणमें विकारके होने पर भी आत्माके 
सम्यक्त्व गुणकी हानि नहीं होती ॥२१३॥ जब त्तक कपायोंका अनुदय है तभी तक चारित्र है और 
कपायोंका उदय ही आत्माका चारित्रसे च्यूत होना है ॥२१४॥ 

इसलिये चाहे कपायोंका अनुदय हो चाहे उदय हो पर दर्शममोहनीयके उदयके बिना 
इतने मात्रसे सम्यग्दर्शनकी कोई हानि नहीं होती ॥२१५॥ अन्तरंग कारणकी अपेक्षा विचार करने 
पर आचोर्य और उपाध्याय थे दोनों ही समान हैं, साधु हैं, साधुके. समान भातमज् हैं, शुद्ध हैं ओर 
शुद्ध उपयोगवाले हैँ ॥२१६॥ इन दोसोंमें परस्पर त्तरतमरूप कोई विशेषता नहीं है और न इन 
दोनोंसे साधुमें भी अतिशयरूपसे कोई भीतरी उत्कर्प पाया जाता है ॥२१७|॥ यदि इसमें परस्पर 
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लेशतोउस्ति विशेषज्वेन्मिथस्तेषां बहिः कृत: । का क्षतिमुलहेतो: स्थादन्त:शुद्धिसमन्वित: ॥२१८ 
तास्त्यत्र नियत: कश्चियुत्तिस्वानुभवागमात्‌ । मन्दादिरदयस्तेषां सुर्युपाध्यायसाधुषु ॥२१९ 
प्रत्येक बहुब: सन्ति सुयुंपाध्यायसाथवः । जघन्यसध्यमोत्तृष्टभवेश्चेकेकश: पृथक (२२० 
कश्चित्यूरि: कदाचिह्े विशुर्धि परमा गतः। सध्यमां वा जघन्यां दा स्वोचितां पुमराश्रयेत्‌ ॥२२१ 
हेतुस्तत्रोदिता नावाभावांदी: स्पढ़का: शणम्‌। घर्मादेशोपदेशाहिहेतुर्नात्र वहि: कवचित्‌ ॥२२२ 
परिषाठ्यानया योज्या: पाठक्ा: साधवहच ये । न विशेषों यतस्तेषां तियतः शेषों विशेषभाक्‌ 0२२३ 
त तु धर्मोपदेशादि कम तत्कारणं बहिः | हेतोरभ्यन्तरस्पापि बाह्य हेतु्बेहिं: क्वचित्‌ ॥२२४ 
तैवमर्याद्तः सर्व वस्त्वकिश्वित्करं बहिः। तत्पदं फलवन्मोहादिच्छतोः्प्पान्तरं परम "२२५ 

कि पुर्गणिनस्तस्य सर्वतोभिच्छतो वहि: । धर्मादेशोपदेशादिस्वपद तत्फलं च यत्‌ 0२२६ 
मास्यासिद्ध निरोहत्वं धमविज्ञादिकर्मणि । न्यायादक्षार्थकाइश्लाया ईहा सास्यत्र जातु चित्‌ 0२२७ 
ततु मेहां बिता करते कर्म नेहां बिता वेबचित्‌ । तस्मान्नानोहित कर्म स्पादक्षायस्तु बा न वा ॥२२८ 


5552 किए न ज हर किक नर 2 कम माली लिल लकी मकर जज कप लक बज 057 के अल 
थोड़ी बहुत विशेषता है भी तो वह बाह्य क्रियाकृत ही है क्योंकि इत तीनोंका मुछकारण 
अन्तरंग शुद्धि जब कि समान है तो बाह्य विशेषतासे क्या हा है अर्थात्‌ कुछ भी हानि नहीं 
है ॥२१८॥ इन आचार, उपाध्याय और साधुके कपषायोंका कोई भी मन्दादि उदय तियत नहीं 


है। युक्‍्ति, स्वानुभव और आगमसे तो यही ज्ञात होता है कि इनके किसी भी प्रकारके अंशोंका 
उदय सम्भव है ॥२१९॥ 


आचार्य, उपाध्याय और साधु इनमेंसे प्रत्येकके अनेक भेद हैं जो पृथक्‌-पृथक एक-एकके 

जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भावोंकी अपेक्षासे प्राप्त होते हैं ॥२२०॥ कोई आचार्य कदाचित्‌ 
उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर फिर मध्यम या जघन्य विशुद्धिको प्राप्त होता है ॥२२१॥ नावा 
अविशाम प्रत्तिच्छेदोंकी लिये हुए प्रति समय उदयमें आनेवाले संज्वलत कपायके देशघात्ति स्पर्धक 
ही इसका कारण हैं, धर्मका आदेश या उपदेश आदि रूप बाह्मक्रिया इसका कारण नहीं हैं ॥|२२९॥ 
जिस परिपाटीसे आचार्योके भेद बतछाये हैँ इसी परिषाटीसे उपाध्याय और साधओंके भेद भी 
घटित कर लेने चाहिये क्योंकि युक्तसे विचार करनेपर आचार्यसे इनमें अन्तरंगमें और कोई 
विशेषता शेष नहीं रहती । वे तीनों समाव हैं ॥२२३॥ इंका--घर्मका उपदेश आदि बाह्मकार्य 
भाचार्य आदिकी विशेषताका कारण रहा भावे, क्योंकि बाह्महेतु कहींपर आध्यन्त्र हेतुका बाह्य 
निमित्त होता हैं ॥२२४॥ समाधान--ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि समस्त बाह्य पदाथे 
वास्तवमें अकिव्चत्कर हैं। भव यदि मोहवश कोई प्रपदार्थवों निज मानता है तो उसके 

* हिये ये पर--आचार्य आदि अवड्य ही फलवाले हूँ | भर्थात्‌ इनसे वह सांसारिक प्रयोजनकी सिद्धि 
कर सकता है ॥२२५॥ किन्तु जो बाह्यरूप आचाय॑ पद और धर्मका जादेश तथा उपदेश भादि 
हूप उसके फलको सर्वधा नहीं चाहत्ता है उस आचायंका तो फिर कहना ही क्या है, अर्थात्‌ उसकी 
अन्‍्तरंग परिणतिमें ये बाह्मका्यं बिलकुल ही कारण नहीं हो सकते ॥२२६॥ धर्मके आदेश भादि 
कार्योमें आचार्य निरीह होते हैं यह वात्त असिद्ध चहीं है, क्योंकि स्यायसे इन्द्रियोके विषधोकी 
कक्षा हो ईहा मानी गई है अनयत्र को गई इच्छा कसी भी ईहा नहीं मानी गई है॥२२७॥ 
शंका-कहीं भी क्रियाके विना इच्छा वहीं होती है ओर इच्छाके बिता क्रिया नहीं होती है 
इसलिये इन्द्रियोंके विषय रहे या व रहे, तथापि विना इच्छाके क्रिया नहीं हो सकती ? ॥२१८॥ 


द््ट क्रावकाचार-संग्रह 


किस्तु देवाद्विशुद्धयंशः संवलेशांशो5थ वा ववचितु । तद्विशुद्धेविशुद्धचंदाः संक्लेशाशादय पुन) २०६ 
तेषां तीत्ोदयात्तावदेतावानन्र बाधकः । सबंतदचेत्मकोपी च नापराधोस्त्यतो5पर: ॥२०७ 
तेनात्रेतावता नून॑ शुद्धस्पानुभवच्युति: ॥ कतुं न शवयते यस्मादन्रास्त्यन्य: प्रयोजक: २०८ 

हेतु: शुद्धात्मनो ज्ञाने शो मिथ्यात्वकमंण: । प्रत्यनोकस्तु तत्रोच्चरशमस्तस्य व्यत्यपात्‌ ||१०५ 
हम्मोहेज्स्तड़ते पंसः शुद्धस्थानु भवो भवेत्‌ । व भवेद्विध्मकर: कश्वि च्चारित्रावरणीवयः ॥२१० 

न चाकिश्वित्करश्वेवं चारिन्रावरणोदय: । हस्मोहस्थ क्षत्रेनालमलं स्वस्य कृते च यः ॥२११ 
कार्य चारित्रमोहस्य चारित्राच्च्युतिरात्मन:। नात्मदृष्टेस्तु दृष्टित्वाल्याग्यादितरहट्टिवत्‌ ॥२१२ 
यथा चक्षु: प्रसन्न॑ वे कस्पचिद्देवयोगतः । इतरत्राक्षतापे5पि दृष्टाध्यक्षान्ञ तत्क्षति: ॥२१३ 
कपषायाणामनुद्रेक्चा रित्रं तावदेव हि। नानुद्रेक: कषायाणां चारित्राच्च्युतिरात्मनः ॥२१४ 
ततस्तेषामनुद्रेक: स्थादुद्रेकीउयवा स्वतः । नास्मदृष्ठे: क्षतिन्‌ न॑ दृग्मोहस्योदयाद्ते ॥२१५ 

अथ सुरिवसु्पाध्याय: द्वाबेतो हेतुतः समो । साधुरिवात्मज्नौ शुद्धो शुद्धों शुद्धोपपोगिनों २१६ 
नापि कश्चिद्विशिषो5स्ति हृयोस्तरतमों मिथ: । नेताभ्यामन्तरुत्कर्ष: साधोरप्यतिश्ञायनात्‌ ॥२१७ 


स्पर्धकोंके मन्द उदय होनेसे नियमसे विशुद्धता होती है और देशघाति स्पर्धकोंके त्तीत्र उदय होनेसे 
संवलेश होता है यह विधि नहीं मानी गई है ॥२०५॥ किन्तु देववश उचके कहीं पर _विशुद्धबंश 
भी होता है और देववश कहीं पर संवलेशांश भी होता है| यदि चारित्रकी विशुद्धि है तो विशुद्धयंश 
होता है और यदि संवलेशांशका उदय होता है तो संवलेश भी होता है ॥२०६॥ उन देश्घाति 
स्पर्धकोंका तीत्र उदय तो केवल इतना ही आचार्यके बाधक है कि यदि वह्‌ स्ंथा प्रकोपका 
कारण है ऐसा मान लिया जाय तो इससे बड़ा और कोई अपराध नहीं है ॥२०७॥ इसलिये यहाँ 
पर इतने मात्रसे आचार्यके शुद्ध अनुभवकी च्यूति नहीं की जा सकती, क्योंकि इसका कारण कोई 
दूसरा है ॥२०८॥ मिथ्यात्व कर्मका अनुदय शुद्ध आत्माके ज्ञानमें कारण है और उसका तीक़ उदय 
इसमें बाधक है, क्योंकि मिथ्यात्वका उदय होने पर शुद्ध आत्माके ज्ञानका विनाश देखा जाता 
है ॥२०९॥ दर्शनमोहनीयका अभाव होनेपर शुद्ध आत्माका अनुभव होता है इसलिये चारित्रावरण- 
का किभी भी प्रकारका उदय उसका बाधक नहीं है ॥२१०॥ एतावत्ता चारित्रावरणका उदय 
अकिचित्कर है यह बात नहीं है क्योंकि यद्यपि वह दर्शंनमोहत्तीयंका कार्य करनेमें असमर्थ हैं 
तथापि वह अपना कार्य करनेमें अवश्य समर्थ है।।२११॥ चारित्र-मोहनीयका कार्ग्न आत्माकी 
चारित्रसे च्यूत करना है आत्महष्टिसे च्यूत करना उसका कार्य नहीं, क्योंकि न्यायसे विचार करने 
पर इतर हृष्टियोंके समान वह भी एक दृष्टि है ॥२१२॥ जिस प्रकार देवयोगसे यदि किसोकी 
एक आँख निमंल है त्तो यह प्रत्यक्षसे देखते हैं कि दूसरी आँखमें संतापके होते पर भी उसकी हानि 
नहीं होती । उसी प्रकार चारित्र मोहके उदयसे चारित्रगुणमें विकारके होने पर भी आत्माके 
सम्यक्‍्त्व गुणको हानि नहीं होतो ॥२१३॥ जब तक कपायोंका अनुदय है तभी तक चारित्र है ओर 
कपायोंका उदय ही आत्मांका चारित्रसे च्यूत होता है ॥२१४॥ 

इसलिये चाहे कपायोंका अनुदय हो चाहे उदय हो पर दर्शनमोहनीयके उदयके विना 
इतने मात्रसे सम्यग्दशंनकी कोई हानि नहीं होती ॥२१५॥ अच्तरंग कारणकी अपेक्षा विचार करने 
प्र आचोाय॑ और उपाध्याय ये दोनों हो समान हैं, साधु हैं, साथुके समान भातज्ञ हैं, शुद्ध हैं और 
शुद्ध उपयोगवाले हैं ॥२१६॥ इन दोचोंमें परस्पर तरतमरूप कोई विशेषत्ता नहीं है और न इन 
दोनोंसे साधुमें भी अतिशयरूपसे कोई भीतरी उत्कर्प पाया जाता है ॥२१७॥ यदि इनमें परस्पर 


लाटीसंहिता ६६ 


लेशतो5स्ति विशेषश्वेस्मियस्तेषां वहिः कृत: । का क्षतिमुल्हेतो: स्पादन्तःशुद्धिसमच्ित: ॥२१८ 
नास्त्यत्र नियतः कश्षविद्युक्तिस्वानु भवागमात्‌ । सन्दादिरदयस्तेषां सुयपाध्यायसाधुषु ॥२१९ 

प्रत्येक बहुबः सच्ति सूरुपाध्यायसाधवः । जघस्पसध्यमोत्तष्टमवेकचेकेकश: पृथक्‌ ॥२२० 
कबिचित्मूरि: कदाचिहे विशुर्द्धि परमां गतः। भरध्यमां वा जधत्यां वा स्वोचित्तां पुनराभ्रयेत्‌ ॥२२१ 
हेतुस्तत्रोदिता चानाभावांशे: स्पर््धेका: क्षणम्‌ । घर्मादेशोपदेश्ादिहेतुर्तात्र वहि: क्वचित्‌ 0१२२ 
प्रिपाठ्यानपा योज्या: पाठक्ल: साधवइच ये । न विशेषो यतस्तेषां नियत: शेषों विशेषभाक ॥२२३ 
न तु धर्मोपदेशादि कर्म तत्कारणं बहिः। हेतोरभ्यन्तरस्पापि बाह्य हेतुवंहि: व्वचित्‌ 0४२४ 
नेवमर्थाचतः सर्व वस्त्वकिश्धित्करं बहिः । तत्पदं फलवन्भोहादिच्छतोध्प्पान्तरं परम ॥२२५ 

कि पु्ाणिनस्तस्थ सर्वतोनिच्छतों बहिः। घर्रदिश्ोपदेशादिस्वप्द तत्फर् च यत््‌ ॥२२६ 
नास्पासिद्ध विरोहत्वं धमदिशादिकर्मणि । न्यायादक्षार्थकाइक्षाया ईहा नान्यन्न जातु चित्‌ ॥२२७ 
मनु नेहां बिना कर्म क्रम नेहँ विना कचित्‌ । तस्मान्नानोहितं कमे स्थादक्षा्थेस्तु वा त वा ॥२२८ 





थोड़ी वहुत विश्वेषता है भी तो वह वाह्य क्रियाकृत ही है क्योंकि इन तीनोंका भूलकारण 
अस्तरंग शुद्धि जब कि समान है तो बाह्य विशेषतासे क्या हानि है कर्थात्‌ कुछ भी हानि नहीं 
है ॥२१८॥ इन आचार्य, उपाध्याय और साधुके कषायोंका कोई भी मल्दादि उदय नियत नहीं 


है। युक्त, स्वानुभव और आगमसे तो यही ज्ञात्त होता है कि इसके किसी भी प्रकारके अंशोंका 
उदय सम्भव है ॥२१०॥ 


आचार्य, उपाध्याय और साधु इनमेंसे प्रत्येकके अनेक भेद हैं जो पृथक-पुथक एक-एकके 
अघन्य, मध्यम और उत्हृष्ट भावोंकी अपेक्षासे प्राप्त होते हैं ॥२२०॥ कोई आचार्य कदाबित 
उल्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर फिर मध्यम या जघच्य विश्वुद्धिको प्राप्त होता है ॥२२१॥ नाता 
अविभाग प्रतिच्छेदोंकी लिये हुए प्रति समय उदयमें आनेवाले संज्वलन कपायके देशधाति स्पर्धक 
ही इसका कारण हूँ, धर्मका आदेश या उपदेश आदि रूप बाह्मक्रिया इसका कारण नहीं हैं ॥२२२॥ 
जिस परिपादीसे आचार्योके भेद बतलाये हैं इसी परिपाटीसे उपाध्याय और साधुओंके भेद भी 
भ्रटित कर लेने चाहिये क्योंकि युक्तिसे विचार करनेपर आचार्य इनमें अन्तरंगमें और कोई 


विशेषता शेष नहीं रहती | वे तोनों समाच हैं ॥२२३॥ शंका--धर्मका उपदेश आदि बाह्मकार्य 
वाहयहेतु कहींपर आध्यन्तर हेतुका बाह्य 


आचार्य आदिकी विशेषताका कारण रहा आवे, बयोंकि 
निमित्त होता है ॥२२४॥ समाधान--ऐसा कहना ठीके नहीं है क्योंकि समस्त वाह्य पदार्थ 
वास्तवमें अकिड्चित्कर हैं। अब यदि मोहबश कोई परपदार्थमरो निज मानता है तो उसके 
लिये ये पर--आचार्य॑ भादि अवश्य ही फलवाले हैं। अर्थात्‌ इससे वह सांसारिक प्रयोजनकी सिद्धि 
कर सकता है |२२५॥ किन्तु जो वाह्यहप आचाय॑ पद और ध्मका भादेश तथा उपदेश भादि 
रूप उसके फलको सर्वथा नहीं चाहता है उस आचार्यंका तो कर कहना ही क्या है, अर्थात्‌ उसकी 
रा परिणतिम ये बाह्मकार्य विलकुल ही कारण नहीं हो सकते ॥२२६॥ घर्मके आदेश आदि 
कार्यमं आचाय॑ निरीह होते हूँ यह बात असिद्ध नहीं है, क्योंकि त्थायसे इच्द्रियोंके विषयोंकी 
आकांक्षा हो ईहा मानी गई है बन्यत्र की गई इच्छा कभी भी ईहा नहीं मानी गई है ॥२२७॥ 
शंका-कहीं भी क्रियाके विन्ना इच्छा नहीं होती है और इच्छाके बिना क्रिया नहीं होती है 
इसलिये इन्द्रियोंके विषय रहे था न रहे, तथापि बिना इच्छाके क्रिया नहीं हो सकती ? ॥२२८॥ 


७० श्रावकाचार-संग्रह 


नै हेतोरतिव्याप्तेरारादाक्षीणमोहिषु । वन्धस्थ नित्यतापत्तेभवेन्प्रुक्तेरसम्भव: ॥२२९९ 
ततोष्स्त्यन्त-कृतो भेदः शुद्धेनां गांशतस्त्रिषु । निविशेषात्समस्त्वेष पक्षी माभुद्वहि: कृतः ॥२३० 
किख्चाइस्ति योगिकी रूढि प्रसिद्धा परमागसे । बिना साधुपद न स्पात्केवलोत्पत्ति रज्लसा ॥२३१ 
तत्राकृतमिदं सम्पक साक्षात्स्वार्थदशिन: । क्षणमस्ति स्वतः श्रेण्यामधिरूढस्थ तत्पदम्‌ ॥२३२ 
यतो5वदयं स सूरि्वा पाठक: श्रेष्यनेहसि । कृत्स्नचिन्तानिरोधात्मलक्षणं ध्यानमाश्रयेत्‌ ॥२३े३ 
ततः सिद्धमनायासात्तत्पदत्वं तयोरिह । नून॑ बाह्योपयोगस्य नावकोशो5स्ति तत्र यत्‌ ॥९३४ 

न पुनश्चरण तत्र छेदोपस्थापना वरम्‌। प्रागादाय क्षणं पर्चात्सूरिः साधुपद श्रयेत्‌ ॥२२५ 
उकत॑ दिग्मात्रमत्राईपि प्रसडद्भाववगुरुलक्षणम्‌ । शेष॑-विशेषतो जेयं तत्स्वरूपं जिनागमात्‌ ॥९३६ 
धर्मो चीचपदादुच्चे: पदे घरात धामिकम्‌। तत्राजवज्ञवो नीचे: पदमुच्चेस्तदत्ययः ॥२२७ 
सम्यर्हस्तप्तिचारित्रं धर्मो रत्वन्नयात्मक:। तत्र सहृर्शनत सूल हेतुरहेतमेतयोः ॥२३८ 

तत: सागारखूपो वा धर्मोड्नागार एवं वा। सहक्‌-पुरस्सरो धर्मो न धर्मस्तद्विता ववचितु ॥२३५ 
रूढितो5घिवपुर्वाचां क्रिया धर्म: शुभावहा । तन्नानुकू लरूपा वा सनोवृत्तिः सहातया ॥२४० 

सा हिधा स च सागारानागाराणां विदेषत: । यतः क्रियाविशेषत्वान्नूतं धर्मों विशोषतः ॥२४१ 
तन्न हिसानृतस्तेयाब्ह्मकृत्स्नपरिप्रह्मत्‌ । देशतो विरति: प्रोक्‍्तं गृहस्थानामणुत्रतम्‌ ॥९४२ 


28362 2028 22 322 कट लक कर 29.22: 207 70007 7452 20 58 अन/स2:/क-30:270: अ क कन्‍आ क की 
समाधान--ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेपर यह लक्षण क्षीणमोही भौर उनके समीपवर्सी 
गुणस्थानवालोंमें अतिव्याप्त हो जाता है ओर यदि यहाँ भी इच्छापुर्वंक क्रिया मानी जाती है तो 
बन्धको नित्यताकी आपत्ति प्राप्त होनेसे मुक्ति असम्भव हो जाती है ॥२२९॥ इसलिये विशुद्धिके 
नाना अंशोंकी भपेक्षासे अन्तरंगकृत भेद है यह पक्ष सामान्यरूपसे तीनोंमें माना जाना चाहिये। 
इसे बाह्य क्रियाकी अपेक्षासे मानना उचित नहीं है ॥२३०॥ दूसरे परमागममें जो यह साथंकरूढ़ि 
प्रसिद्ध है कि साधुपदको प्राप्त किये विदा नियमसे केवलज्ञानको उत्पत्ति नहीं होती है ॥२३१॥ 
सो इस विषयमें समस्त पदार्थोको साक्षात्‌ जाननेवाले सर्वेज्ञदेवने यह ठीक हो कहा है कि श्रेणीपर 
चढ़े हुए जीवके वह साधुपद क्षणमात्रमें स्वत्तः प्राप्त हो जाता है ॥२३२॥ क्योंकि चाहे आचाय॑ हो 
या उपाध्याय, श्रेणीपर चढ़नेके समय वह नियमसे सम्पूर्ण चिन्ताओंके निरोध रूप ध्यानकों धारण 
करता है ॥२३३॥ इसलिये यह बात सिद्ध हुई कि आचार्य और उपाध्यायके श्रेणी आरोहणके 
समय साधुपद अनायास होता है क्योंकि वहाँपर बाह्य उपयोगको कोई अवकाश नहीं है ॥२२४॥ 
किन्तु ऐसा नहीं है कि आचाय पहले छेदोपस्थापना रूप उत्तम चारित्रको ग्रहण करके पश्चात्‌ साधु- 
पदको धारण करता है ॥२३५॥ इस प्रकार यहाँपर प्रसंगवश संक्षेपसे गुरुका लक्षण कहा | उनका 
शेषस्वरूप विशेपरूपसते जिलागमसे जानना चाहिये ।॥|२३६॥ जो धर्मात्मा पुरुषको नीच स्थानसे 
उठाकर उच्चस्थानमें धरत्ता है वह धर्म है। यहाँ संसार नीच स्थान है और उसका चाद्रूप मोक्ष 
उच्चस्थान है ॥२३७॥ वह धर्म सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकूचारित्र इन तीच रूप है | उन 
तीनोंमेंसे सम्यग्दर्शन इन दोनोंके समीचीनपनेका एकमात्र कारण है ॥२३८॥ इसलिए गृहस्थ धर्म या 
मुनिधर्म जो भी धर्म है वह सम्यग्दर्गनपूवंक होनेसे हो धर्म है। सम्यग्दर्शनके विना कहीं भी धर्म नहीं 

॥२३९०॥ फिर भो रूढ़िसे शरीर और वचनको शुभफछ देनेवालछी क्रियाको धमं कहते हैं या शरीर और 

वचनकी शुभ क्रियाके साथ जो अनुकूल मनको प्रवृत्ति होती है उसे धर्म कहते हैं ॥२४०॥ सम्पूर्ण 

गृहस्थ ओर मुनियोंके भेदसे वह क्रिया दो प्रकारकी है, वयोंकि क्रियाके भेदसे ही धर्ममें मेद होता 


ध्ज 


है ॥२४१॥ इन दोनोंमेंसे जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और समस्त परिग्रह इनसे एकदेश विरति 


लाटीसंहिता ५७६ 


यतेम्ृूंलगुणाइचाष्टानिशतिपुलवत्तरो: । सान्राप्यन्यतरेणोना तातिरिक्ता कदाचन ॥२४२ 
सर्वेरेव समस्तेश्च सिद्ध यावन्मुनिन्नतम्‌ । न व्यस्तेव्यंस्तमात्न॑ तु यावदंझत्रयादपि ॥२४४ 
उक्त च-- 
वदससिदिदिधरोधो छोचो आवसयप्रचेलभन्हाणं । 
खिद्सियणमदंतवर्ण ठिदिभोग्रणसेयभत्त चर ॥२० 


एते मूलगुणा: प्रोक्ताः यतीनां जेनशासने । लक्षाणां चतुरक्षीतिगुंणाइचोत्तरसंज्ञका: ॥२४५ 

ततः सागारधर्मों ब्राउमगारों वा यथोदित:। प्राणिसंरक्षणं मुलुम्रभयत्राविशेषतः ॥२४६ 

उक्तमस्ति क्षियारुपं व्यासादत्नतकदम्बकम्‌ । सवंसावद्ययोगर्य तदेकरय निबत्तये (२४७ 
भर्थाज्जैनोपदेशो5यसस्त्यादेश: स एवं च। सर्वंसावद्ययोगस्य निवृत्तिक्न॑तरमुच्यते ॥२४८ 

सर्वशब्देन तत्रान्तबंहिबंतिवदाथंतः । प्राणोच्छेदी हि सावध् सेच हिसा प्रकीतिता ॥२४९ 
योगस्तन्नोपधोगो वा बुद्धिपुर्व: स उच्यते । सुक्ष्मब्चाबुद्धिपूर्वों यः स॒ स्मृत्तो योग इत्यपि ॥२५० 
तस्याभावों निवृत्ति: स्थावन्नतं चार्थादिति स्मृति: । अंश्ञात्साप्यंगरतस्तत्सा स्वतः सर्वतोषषि ततु॥२५१ 
सबंतः सिंद्धमेवेतद्‌ ब्रतं बाह्यं दयाज़िशु | ब्रतमच्त:कषायाणां त्याएः सेवात्मनि क्षिया (९५२ 
लोकासंस्यातसात्रास्ते याबद्रायादय: स्फुटम्‌ । हिसायास्तत्परित्यागो क्षत्तं धर्मोड्यथवा किल ॥२५३ 





है वह गृहस्थोंका अणुत्रत कहा गया है ॥२४२॥ यतिके अद्ठाईस मूलगुण होते हैं। वे ऐसे हैं जैसे 
कि वृक्षका मूल होता हैं। कभी भी इलमेंसे न तो कोई कम होता है और न अधिक ही होता है 
॥२४३॥ समस्तरूप इन सब गुणोंके द्वारा ही पूरा पुरा सुनिव्नत सिद्ध होता है, व्यस्तहूप इस सब 
गुणोंके हरा नहीं, क्योंकि एक अंशको ग्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा तो वह व्यस्तरूप ही 
सिद्ध होता है, पूरा मुनिव्रत तहीं सिद्ध होता ॥२४७॥ 
कहा भी है--पाँच महात्रत, पाँच समित्ति, पाँचों इन्द्रियोंका निरोध करना, केदलोंच, 
उह आवश्यक, नग्न रहना, स्तान नहीं करता, जमीनमें सोता, दल्तधावन नहीं करना, खड़े 
होकर आहार लेता और एक बार भोजत करना ये भट्टाईस मूलगुण है ॥२०॥ मर / 5५ 
हार जेनशासनमें यतियोंके ये मूलगूण कहे हैं । उनके उत्त रगुण चौरासी छाख होते हैं ॥२४५॥ 
इसलिये जैसा सागारधर्म कहा गया है भौर जैसा मुनिधभ कहा गया है उन दोनोंमें सामान्यरीतिसे 
प्राणियोंका संरक्षण मूल है ॥२४६॥ इसी भ्रकार विस्तारसे क्रियाहूप जितना भी ब्रतोंका समुदाय 
कहा गया है बह केवल एक सर्वेसावद्ययोगकी निवृत्तिके लिये ही कहा गया है ॥२४७॥ अर्थात्‌ 
जिनमतका यही उपदेश है ओर यही आदेश है कि स्वेश्षावद्ययोगकी भिवत्तिको ही व्रत कहते हैं 
॥२४८॥ यहाँपर सर्व शब्दसे उसका यौगिक अर्थ अन्तरंग और बहिरंग वृत्ति लिया गया है त्त गा 
पावच शब्दका अर्थ प्राणोंका छेद करना है और वहो हिंसा कही गई है। इस हंसामें जो हा 
इबक उपयोग होता है वह यीग है या जो अवुद्धिपूवंक सूक्ष्म उपयोग होता है वह भी योग है 
॥२४९-२५०॥ तथा इस सवंसावद्ययोगका अभाव होना ही उससे निबत्ति है और बह़ी वास्तवमें 
अत माना गया है। यदि सरवशावद्ययोगकी निवृत्ति अंगवूपसे होती है तो ब्रत भी एकदेश हो 
ओर यदि वह स्व प्रकारसे होती है तो ब्रत भी स्वदेश होता है ॥२५१॥ इस प्रकार यह्‌ हु 
स्व प्रकारसे सिद्ध हो गयी कि प्राणियोंपर दया करना वाद्य ब्रत हर 


४ है और कपषायोंका स्थाग करना 
स्तर ब्रत्त है। अपनी आत्मापर कृपा भी यही है ॥२५२॥ क्योंकि जबतक भसंस्यात्त लोकप्रमाण 


छ्र्‌ श्रावकाचार-संग्रह 


आत्मेतराद्धिणामड्भरक्षणं यब्मतं स्मृती । तत्पर स्वात्सरक्षाया- कृतेनात. परत्र तत्‌ ॥२५४ 
सत्सु रागादिभावेषु बन्धः स्थात्कर्मणां बलातू। तत्पाकादात्मनों दुःख॑ तत्सिद्धः स्वात्मनों बधः ॥ 
ततः शुद्धोपघोगो यो भोहकर्मोदयाहते । चारित्रापरनामेतद्ब्रत॑ नि३चयतः परम्‌ ॥२५६ 
रूढे: शुभोपयोगो5पषि रुपातबचा रित्रसंज्ञवा । स्वायंक्रियासकुर्वाण: सार्थनामा न नि३वयात्‌ ॥।२५७ 
किस्तु वन्धस्य हेतु: स्पादर्थत्तित्प्रत्यनीकवत्‌ । नाती बर॑ दर यः स नापकारोपकारकृत्‌ ॥२५८ 
विरद्धकार्यका रित्वं नास्थासिद्ध विचारसात्‌ । बन्धस्थेकान्ततो हेतो: शुद्धावन्यत्र सम्भवात्‌ (२५० 
नोहां प्रज्ञापराधत्वान्निजराहेतुरंशतः ६ अस्ति नाबन्धहेतुर्वा शुभो नाप्यशुभावहात्‌ ॥२६० 
कर्मादानक्रियारोध: स्वरूपाचरणं च यत्‌ । धर्म: शुद्धोपयोग: स्यात्सेष चारित्रस॑ज्षकः ॥२६१ 
उक्त च-- 

चारिततं खलु धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिणिहिद्रो । 

सोहब्खोह॒धिहीणों परिणामों अप्पणो हु समो ॥२१ 
नूर्न सहर्शनज्ञानचारित्रेमेक्षपद्धति: ५ सप्स्तेरेव न व्यस्तेस्तत्कि चा रित्रमात्रया ॥२६२ 
सत्य सहृर्शन ज्ञानं चारित्रान्तर्गत मिथ: । त्रपाणामविताभावाद्‌ रत्तत्रयमखण्डितमु ॥२६३ 





वे रागादिक भाव रहते हैं तबतक ज्ञानादिक धर्मोकी हिसा होनेसे आत्माकी हिसा होती रहती 
है ॥२५३॥ आशय यह है कि वास्तवमें रागादि भाव ही हिंसा है, अधर्म है, व्रतसे च्युत होना है 
ओर रागादिका त्याग करना ही अहिसा है, वत्त है अथवा धर्म है ॥२५४॥ रागादि भावोंके होनेपर 
कर्मोका बन्ध नियमसे होता है और उस बँधे हुए कर्मके उदयसे आत्माकों दुःख होता है इसलिये 
रागादि भावोंका होना आत्मवध है यह बात सिद्ध होती है ॥२५५॥ इसलिये मोहनीय कमंके उदयसे 
अभावमें जो शुद्धोपयोग होता है उसका दूसरा नाम चारित्र है और वही तिश्चयसे उत्दृष्ट ब्रत 
है ॥२५६॥ चारित्र सब प्रकारसे अपनी अथंक्रियाको करता हुआ भी निर्जराका कारण है यह 
बात न्यायसें भी अबाधित है इसलिये वहु दीपकके समान सार्थक नामवाला हैं ॥२५७॥ किन्तु वह 
अश्युभोपयोगके समान वास्तवमें वन्धका कारण है इसलिये यह श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ वह है जो न 
तो उपकार ही करता है और न अपकार ही करता है ॥२५८॥ शुभोपयोग विरुद्ध कार्मकारी है 
यह वात विचार करनेपर असिद्ध भी नहीं प्रतीत होती, क्योंकि शुभोपयोग एकान्तसे बन्चका 
कारण होनेसे चह शुद्धोपयोगके अभावमें हो पाया जाता है ॥२५९॥ बुद्धि दोपसे ऐसी तर्कणा भी 
नहीं करनी चाहिये कि शुभोपयोग एक देशनिजंशका कारण है, क्योंकि -न तो शुभोपयोग ही 
बन्धके अभावका कारण है और न अशुभोपयोग ही वस्धके अभ्ावका कारण है ॥२६०॥ कर्मोके 
ग्रहण करनेकी क्रियाका रुक जाना ही स्वरूपाचरण हैं। वही धर्म है, वहो शुद्धोपपोग है और 
वही चारित्र है ॥२६१॥ ४ 

कहा भी है--/निश्चयसे चारित्र ही धर्म है और जो धर्म है उसीको शम_ कहते. हैं ।” 
तात्पर्य यह है कि मोह और क्षोभसे रहित आत्माका परिणाम ही धर्म है ॥२१॥ 

दंंका--जवब कि सम्यस्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्पकवारित्र इन तोनोंके मिलमेपर हो 
भोक्षमागग होता है एक-एकके रहनेपर नहीं तब फ़िर केवल चारित्रको मोक्षमार्ग कहनेसे क्या 
प्रयोजन है ॥२६२॥ समाधान--यह॒ कहना ठीक है तथापि सम्यस्दर्शत ओर सम्यग्ज्ञान थे दोनों 
मिलकर चारित्रमें गर्भित हैँ, क्योंकि तीनोंका परस्पर अविनाभाव सम्बन्ध होनेसे ये तीनों 


लाटीसंहिता रे 


किख् सहन हेतुः संविद्चारितरयोह॑यो: । सम्यग्विशेषणस्योच्चेयंदा प्रत्यग्रजन्मनः ॥२६४ 
अर्थोष्यं सति सम्यदत्वे ज्ञानचारित्रसन् यतु । भूतपूर्व भवेत्सम्यक सूतते वाइभृतपर्वकृत्त ॥१६५ 
शुद्योपलब्धिश्ञक्तियाँ लब्धिज्ञावातिशायिती । सा भवेत्सति सम्यकले शुद्धो भावोष्यवाषि च ॥२६६ 
यप्युनदव्यचारित्रं शरुतज्ञान॑ विनापि हक ) न तदज्ञार्न न चारित्रमस्ति चेत्क्मंबन्धकृत्‌ ॥२६७ 
तेषामन्यतमोददशों नाऊ॑ दोषाय जातुचित्‌ । मोक्षमागैकसाध्यस्य साथका्ना सपतेरपि ॥२६८ 
बन्धो मोक्ष आातव्यः समासात्यदतकोविदे: । रागांशेबेत्ध एवं स्थान्नारागांशेंः कदाचत ॥२६९ 
उत्ते च-- 
पेतांशेत सुदृष्टिश्तेनांदोनास्य बन्धनं नास्ति । गेनांशिन तु रागस्तेनांशिनास्थ चन्धन भवति ॥२२ 
येवाशित तु ज्ञात तेदशिनास्थ बच्धर्त वात्ति । येनांशेन तु रागस्तेनांशिनास्थ बच्धने भवति ॥९३ 
पेबाशिन चारित्रं तेमशिनास्य बच्धन॑ तात्ति। गेवाशित तु रागस्तेमाशिनास्थ बस्धर् भवति ॥२४ 
उत्तो धर्मस्वरुपो5पि प्रसद्धात्स डूतोंडशत: । कविलेव्धावकाशस्त विस्तराह्र करिष्यति ॥॥२७० 
देवे गुरो तथा धर्में हष्टिस्तत्वाथंद्शिनों । स्याताप्यमुददृष्टि: स्पादव्यथा पृढदृष्ठिता ॥२७१ 
सम्पवस्वस्थ गुणोःप्येष ताल दोषाय लक्षित: । सम्यरदृष्टियंतो३वरयं यथा स्थान्न तथेतर: 0९७२ 





अल कप ज जज के अल अति पल वविल रक लक न न दमकल एक विकलिहीट 
अखण्टित हैं |२६२॥ दूसरी वात यह है कि सम्यग्दर्गत यह ज्ञान और चारित्र इन दोनोंमें प्म्यक्‌ 
विशेषणका हेतु है । अथवा जो ज्ञान ओर चारित नूतन होते हैं उनमें सम्यक विशेषणका एकमात्र 

यही हेतु है ॥२६४॥ इसका यह अभिप्राव है. कि पहलेका जो ज्ञान और चारित्र होता है वह 

सम्परदर्शनक होनेपर उभीचीन हो जाता हैं। अथवा सम्भा्शन यह अभूततपर्वज्ञात और वारितकी 

जब्त देता है ॥२६५॥ शुद्ध आत्माके जाननेकी शक्ति जो कि ज्ञानमें अतिशय लानेवाली लब्धिहुप 

है वह सम्यक्त्वके होनेपर ही होती है। अथवा शुद्धआव भी सम्यक्खके होनेपर ही होता है ॥२६६॥ 

और जो द्रव्य चारिव और श्रुतज्ञान है वह यदि सम्परदर्शनके विना होता है तो वह न ज्ञान है 

न चारिन है। यदि है तो केवल कर्मवत्ध करनेवाला है ॥२६७॥ इसहिये इन तोनोंमेंले किसी 
एकको कथन करना कभी भी दोषाधायक नहीं है, क्योंकि मोक्षमार्ग एक साध्य है और थे सीनों 
इपके साधक माने 


गये हैं ॥२६८॥ प्रदनके अभिप्रायकों जाननेवारे पुर्षोंको संक्षेपमें बन्ध और 
मीक्षका स्वरूप इस प्रकार जानना चाहिये कि रागांशहप परिणामों 


चन्ध होता गांश- 

रूप परिणारोंके नहीं रहनेसे कभी भी वच्ध नहीं होता ॥२६०॥ कप मी डी स 
कहा भी है--जिम्न अंशसे यहू सम्यग्हष्टि है. उस भंशसे इसके बत्थ नहीं होता है। कित्ु 

जिस अशसे राम है उस अंशसे इसके बन्च अवश्य होता है ॥२२॥ जिस अंशरसे ज्ञान है, उम्र बंशसे 
उसके कर्म-बन्ध नहीं होता, विन्तु जिस अंशसे राग है, उस बंशपे कर्मअन्ध होता है ॥२१॥ 
जिस अंश चारित्र है, उस अंशसे उसके कर्म-वन्ध नहीं होता, किस्तु जिस अंशसे राग है ड्स 
भंशसे कर्म-वन्ध होता है (२७ ह 


रस श्रकार अर्तगवश संक्षेपसे युक्तियुक्त धर्मका स्वरूप कहा | कवि यथावक्राश उसका 
विस्तारसे कथन आगे करेगा ॥२७०। समस्त कथतका झार यह है कि देव, गुर और धर्म 
गयाथताकों देखनेवाल़ी दृष्टि ही अमूढु्नष्ट कही गयी है और इससे विपरीत हृष्टि ही मह 
हृष्टि है ॥२७१ ॥ यह भी सम्यकत्वका गुण है। यह किसी प्रकार भी दोषकारक नहीं है ही 
जो पप्पा्षष्ट है. वह विममसे भमूहहृष्टि होता है. और जो स्म्प्हृष्ट नहीं है. बहु अमह ह्ष्टि 
(० । 


छ्ड धावकाचार-सं ग्रह 


उपबृंहणमन्नात्ति गुण: सम्पस्हगात्मन: । लक्षणादात्मदक्तीनामबदर्य दूंहणादिहु ॥२७३ 
आत्मशक्तेरदोबंल्यकरणं चोपबूंहणम्‌ । अर्थादृहग्जप्तिचा रित्रभावास्खलन हि ततु २७४ 
जानचन्नप्येष निःशोषात्पोरुषं नात्सदर्शने । तथापि यत्नवानत्र पौरुषं प्रेरयन्रिव 0२७५ 

नाय॑ शुद्धोपलब्धो स्थाल्लेशतो5पि प्रमादवान्‌ । निष्प्रसादतयात्सानमाददानः ससादरात्‌ ४९७६ 
यहा शुद्धोपलव्धार्थमभ्यसेदषि तद्बहि: । सत्क्रियां काख्िदप्पर्थ त्तत्साध्यानु प्यो गिनाम्‌ २७७ 
रसेनद्रं सेव्सानो5पि कास्यपथ्यं न वाचरेतू | आत्मनोध्नुल्लाघतामुज्ञन्नोज्ञल्तुल्लाघतामपि ॥२७८ 
यद्दा सिद्ध विनायासात्स्वत॒स्तत्नोपवूंहणम्‌ । ऊदृध्व॑मरुद्ध्व॑ गुणश्रेणो निर्जराया: सुसम्भवात्‌ ॥२७९ 
अवध्य॑ भाविनोी तन्न निज॑रा कृत्स्नकमंणाम्‌ । प्रतिसुक्ष्मक्षणं यावदर्संस्येयगुणक्रमात्‌ ॥२८० 
स्यायादायातमेतद्े यावतांशेन तत्क्षिती । वृद्धि: शुद्बोपयोगस्य बृद्धिवृद्धि: पुनः पुनः ॥२८१ 

यथा यथा विशुद्धि: स्याद्वृद्धिरन्‍्त:प्रकाशिनी । तथा तथा हुषोकानामुपेक्षा विषयेष्पि ॥२८२ 
ततो भूम्नि क्रियाकाण्डे नात्मर्शाक्त स लोपयेत्‌ । किन्तु संबद्धंयन्नूनं यत्नादपि च हृष्टिमान्‌ ॥२८३ 
उपबृंहणनामापि गुण: सहर्शनस्य यः । गणितो गणनासध्ये ग्रुणार्ता नागुणाय च ॥२८४ 
सुस्थितीकरणं नाम गुण: सहृर्शनस्य यः। घर्माच्च्युतस्प धर्मे तत्नाधर्मे धर्मिणः क्षते: 0२८५ 





कभी नहीं होता ॥२७२॥ सम्यग्हष्टि जीवका उपबृंहण नामका भी एक गुण है। भात्मीक शक्तियों 
की नियमसे वृद्धि करना यह इसका लक्षण है ॥२७श॥ आत्माकी शुद्धिमें दुरबंछत्ता न भाने देना 
या उसकी पुष्टि करवा उपवृंहण है। भर्थात्‌ आत्माको सम्यग्दशंत, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्र 
रूप भावसे च्युत नहीं होने देवा ही उपबृंहण है ॥२७४॥ यह जीव जानता हुआ भी आत्म- 
साक्षात्कारके विषयमें पुरी तरहसे पुरुषार्थ नहीं कर पाता | तथापि पुरुषाथंकी प्रेरणा देता हुआ 
ही मानो इस विषयमें प्रयत्नवान्‌ रहता है ॥२७५॥ यह शुद्धोपलव्धिमें रंचमात्र भी प्रमादी नहीं 
होता है किन्तु प्रमादरहित होकर आदरसे आत्मीक कार्योमें छूगा रहता है ॥२७६॥ अथवा 
दुद्धोपलव्धिके लिये यह उस भात्मीक कार्यमें उपयोगी पड़नेवाली किहीं बाहरी सत्क्रियाओंका 
भी अभ्यास करता है ॥२७७।॥ जैसे पारद भस्मको सेवन करता हुआ भी कोई पुरुष पथ्य करता 
है और कोई पुरुष पथ्य नहीं भी करता है। जो पथ्य करता है वह अपने रोगसे मुक्ति पा लेता 
है ओर जो पथ्य नहीं करता है वह अपनी नीरोगताकों भी खो बैठता है। वेसे ही प्रकृतमें जानता 
चाहिये ॥२७८॥ भथवा सम्यग्हष्टिके बिना ही प्रयत्तके स्वभावसे उपबुंहण गुण होता है, क्योंकि 
इसके ऊपर गुणश्रेणी निजंरा पाई जाती है ॥२७९॥ इसके समस्त कर्मोंकी प्रतिसमय असंख्यात्त 
गुण क्रमसे निर्जरा अवश्य होती रहती है ॥२८०॥ इसलिये यह बात्त युक्तिसे प्राप्त हुई कि इसके 
जितने रूपमें कर्मोका क्षय होता है उतनी शुद्धोपयोगकी वृद्धि होती है | इस प्रकार वृद्धिके बाद 
वृद्धि बराबर होती जाती है ॥२८१॥ इसके जैसे जैसे विशुद्धिको भीतर प्रकाश देनेवाली वृद्धि 
होती है वेसे बैसे इन्द्रियोंके विषयमें भी इसके उपेक्षा होती जाती है ॥२८२॥ इसलिये बड़े भारी 
क्रियाकाण्डमें वह सम्यग्दृष्टि अपनी शक्तिकों न छिपावे। किन्तु प्रयत्तसे भी अपनी शक्तिको 
बढ़ावे ॥२८श॥ इस प्रकार सम्यर्दर्शनका जो उपवृंहण नामका .गुण है वह भी गुणोंकी गणनामें 
था जाता है। वह दोपाधायक नहीं है ॥२८४॥ सम्यस्दष्टिका एक स्थितीकरण लामका गुण है | 
जो ध्मंसे च्यूत हो गया है उसका धर्ममें स्थित करना स्थितीकरण है! किन्तु भवर्मसे च्युत हुए 
जीवको भधर्ममें स्थित करना स्थितीकरण नहीं है ॥२८५।। कितने ही भल्पन्ञानी भावी घर्मकी 


एड श्रावकाचार-सं ग्रह 


उपबृंहणमत्रास्ति गुण: सम्पस्हगात्मन: | लक्षाणादात्मग्क्तीनामवदयं वृंहणादिह ॥२७३ 
आत्मशक्तेरदौब॑ल्यकरणं चोपबूंहणम्‌ । अर्थादहम्सप्तिचारित्रभावास्खलनं हि ततु ॥२७४ 
जानत्नप्पेष निःशेषात्पौरुषं नात्सदर्शनि । तथापि यत्नवानत्र पौरुषं प्रेरयन्निव ॥२७५ 

ताय॑ शुद्धोपलब्धो स्पाल्लेशतो5पि प्रमादवान्‌ । निष्प्रसादतयात्मानमाददानः ससादरात्‌ ॥२७६ 
यद्दा शुद्धोपलव्धाथंप्रभ्यसेदपि तद्वहि: । सत्कियां काश्िदप्यर्थात्तत्साध्यावुपयोगिनाम्‌ ॥२७७ 
रसेन्द्रं सेवमानो5पि काम्यपथ्यं न वाचरेत्‌। आत्मनो5नुल्लाघतापुज्यन्नोज्ञन्नुल्लाघतामपि ॥२७८ 
यह्दा सिद्ध विनायासात्स्वतस्तत्रोपबृंहणम्‌ | ऊद्ध्वंमुदध्व॑ गुणभ्रेणो मिजरायाः सुसम्भवात्‌ ॥२७५ 
अवश्य भावितो तत्न निर्जरा क्ृत्स्वकमंणाम्‌ । प्रतिसक्ष्मक्षणं यावदसंस्येयगुणक्रमाल्‌ ॥२८० 
स्यायादायातमेतद्दे यावतांशेन तत्क्षितो । वृद्धि: शुद्धोपयोगस्य वृद्धिवृद्धि: पुनः पुनः ॥२८१ 

यथा यथा विशुद्धि: स्पादवृद्धिरत्त:प्रकाशिनी । तथा तथा हुषीकानामुपेक्षा विषयेष्वपि ॥२८२ 
ततो भुम्नि क्रियाकाण्डे नात्मर्शक्ति स लोपप्रेत्‌ । किन्तु संवद्धंयन्नूनं यत्तादपि च हृष्टिमान्‌ ॥२८३ 
उपबृंहणनामापि गुण: सहू्शनस्य यः । गणितो गणनामध्ये गुणानां चागुणाय च ॥२८४ 
सुस्थितीकरणं नाम गुणः सहर्शनस्थ यः । धर्माच्च्युतस्प धर्में तन्नाधमें धर्मिणः क्षतेः ॥२८५ 





कभी नहीं होता ॥२७१॥ सम्यग्हृष्टि जीवका उपवृहण नाभका भी एक गुण है। भात्मीक शक्तियों 
की नियमसे वृद्धि करना यह इसका लक्षण है ॥२७श॥ आत्माकी शुद्धिमें दु्बछता न आने देना 
था उसकी पुष्टि करना उपवृंहण है। भर्थात्‌ आत्माको सम्यग्दशंत, सम्यग्शान और सम्यक्चारित्र 
रूप भावसे च्युत्त नहीं होने देगा ही उपबुंहण है ॥२७४॥ यह जीव जानता हुआ भी आात्म- 
साक्षात्तारके विपयमें पुरी त्तरहसे पुरुषा्ं नहीं कर पाता । तथापि पुरुषार्थंकी प्रेरणा देता हुआ 
ही मानो इस विषयमें प्रयत्नवान्‌ रहता है ॥२७५॥ यह शुद्धोपलूब्धिमें रंचमात्र भी प्रमादी नहीं 
होता है किन्तु प्रमादरहित होकर आदरसे आत्मीक कार्योमें लगा रहत्ता है ॥२७६॥ अथवा 
शुद्धोपलव्धिके लिये यह उस भ्रात्मीक कार्यमें उपयोगी पड़तेवाली किहीं बाहरी सत्क्रियाओंका 
भी अभ्यास करता है ॥२७७॥ जैसे पारद भस्मको सेवन करता हुआ भी कोई पुरुष पथ्य करत्ता 
है और कोई पुरुष पथ्य नहीं भी करता है। जो पथ्य करता है वह अपने रोगसे मुक्ति पा लेता 
है ओर जो पथ्य नहीं करता है वह भपनी नीरोगताको भी खो बैठता है। वैसे ही प्रकृतमें जानना 
चाहिये ॥२७८॥ अथवा सम्यग्हष्टिके बिना ही प्रयत्नके स्वभावसे उपबृंहण गुण होता है, क्योंकि 
इसके ऊपर गुणश्रेणी निरा पाई जाती है ॥२७९॥ इसके समस्त कर्मोकी प्रतिसमय असंख्यात 
गुण क्रमसे निर्जरा अवश्य होती रहती है ॥|२८०।| इसलिये यह वात युव्तिसे प्राप्त हुई कि इसके 
जितने हुपमें कर्मोका क्षय होता है उतनी शुद्धोपयोगकी वृद्धि होती है | इस प्रकार वृद्धिके वाद 
बुद्धि बराबर होती जाती हैं ॥२८१॥ इसके जेसे जेसे विशुद्धिकी भीतर प्रकाश देनेवाली वृद्धि 
होती है वैसे वैसे इन्द्रियोंके विषयमें भी इसके उपेक्षा होती जाती है ॥२८२॥ इसलिये बड़े भारी 
क्रियाकाण्डमें वह सम्यग्दृष्टि अपनी शवितकों न छिपावे | किन्तु प्रयत्नसे भी भपन्ती शक्तिको 
बढ़ावे [२८३॥ इस प्रकार सम्यर्दर्शतका जो उपबृंहण नामका ,गुण है वह भी गुणोंकी गणनामें 
भा जाता है। वह दोपाधायक नहीं है ॥२८४॥ सम्यग्दष्टिका एक स्थितीकरण तामका गुण है । 
जो घममसे च्यूत हो गया है उसका धर्ममें स्थित करना स्थितीकरण है। किन्तु अवमंसे च्युत हुए 
जीवको अथर्ममें स्थित करना स्थितीकरण नहीं है ॥२८५॥ कितने हो अल्पत्ञानी भावी धर्मकी 


लाटीसंहिता बे 


भोहारातिक्षते: शुद्ध: शुद्धाच्छूढझ्तरस्तत: । जीव: शुद्धतम: कश्चिदस्तीत्यात्मप्रभावना ॥२११ 
नाय॑ स्पत्पौरुषायत्त: किस्तु नूने स्वभावतः । ऊदृध्वेमदुर्ध्ध गुणअ्षेणी यतः शुद्धियेयोत्तरा ॥३१२ 
बाह्मप्रभावनाज्रो5स्ति विद्यामन्त्रासिभिवले: । तपोदानादिभिजेंतर्मोत्कर्षों विधीषताम्‌ ॥३१३ 
परेषामपकर्षाय सिथ्यात्वोत्कर्षशालिनाभ्‌ । चमत्कारकरं किज्चित्तद्विधेयं महात्मभिः ॥३१४ 
उक्त: प्रभावनाइगोडपि गुण: सहुर्शनस्थ वे । येन सम्पुर्णतां याति वर्शनस्य गुणाप्टकम्‌ ॥३१५ 


इति श्रावकाचारापरनामलाटीसंहितायां भष्टाज्भसम्यग्दर्शनवर्णनो नाम तृत्तीय: सर्ग: | 


छ 
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मैं दोषकारक नहीं है ॥३१०। कोई जीव मोहरूपी शत्रुका नाश होनेसे शुद्ध हो जाता है । कोई 
शुद्धसे शुद्धतर हो जाता है। और कोई शुद्धतम हो जाता है। इस प्रकार अपना उत्कर्ष करता 
स्वात्मप्रभावना है ॥३११॥ यह सब पौरुषाधीन नहीं हैँ किन्तु स्वभावसे ही ऐसा होता हैँ क्योंकि 
ऊपर ऊपर जैसे गणश्रेणी निज॑रा बढ़ती जाती है तदनुसार आगे भागे उसकी शुद्धि होती है ॥३१२॥ 
विद्या और मन्त्र आदि बलके द्वारा तथा त्तप और दान भादिके द्वारा जैनधर्मका उत्कषं करना 
वाद्य प्रभावता अंग है ॥३१३॥ जी भनन्‍य लोग मिथ्यात्वका उत्कर्ष चाहते हैं उनका अपकर्ष करनेके 
लिए महा पुरुषोंको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो चमत्कार पैदा करनेवाले हों ॥३१४॥ इस 
प्रकार सस्यर्दर्शनका प्रभावना तामका गण कहा । जिसके कारण सस्यदर्शनके आएठों गुण पूर्णतता- 
को प्राप्त होते हैं ॥३१५॥ इन आठ गुणोंके सिवा सम्यग्हष्टिके और भी बहुतसे गुण हैं । 





इस प्रकार श्रावकाचार अपर नाम छाटीसंहितामें अष्ठाड़ सम्फादर्शनका वर्णन करनेवा ला 
तीसरा सर्ग समाप्त हुआ ॥३॥ 


७5 


७६ श्रावकाचार-संग्रह 
उक्त च-- 
भादहिद कारध्व जइ सककइ परहिंदं च कादव्यं । आदहिंदपरहिंदादो आदहिंद सुदढ कार्दव्व ॥२५ 
उक्त दिमाजतोश्यतन्र पुस्थितीकरण गुण: । निर्जरायां गुणश्रेणो प्रसिद्ध: तुहगात्मनः ॥३०० 
हि नाप्त दासत्व॑ सिद्धाईदविस्ववेदससु । संधे चतुविधे शास्त्र स्वामिक्षार्य सुभुत्यवत्‌ ॥३०१ 
दन्यतमस्योच्चेरहिए्पु सुदृष्टिमान्‌ । सत्सु धोरोपसगंषु तत्पर: स्यात्तदत्यये ॥|३०२ 
पद्ा न ह्यात्मसामरथ्य॑ यावस्मंत्रासिकोशकम्‌ । ताबदूदरष्ट च भोतुं च तद्गाधां सहते ने तः ॥२०३ 
तद्दिधाएय च वात्सह्यं भेदात््वपरगोचरात्‌। प्रधात॑ स्वात्मसम्बन्धियुणो यावत्परात्मति ॥३०४ 
परोषहोपसर्ग्धि: पीडितस्थापि कस्यचित्‌ । न शेथिल्य शुभाचारे ज्ञाने ध्याने तदादिमत्‌ ०१ 
इतरतागिहास्थातं गुणो हष्टिमतः स्फुटमू। बुद्धध्यानवलादेव सतो बाधापकर्षणम ॥३०६ 
प्रभावनाज्ूसंज्ोईस्ति गुण: सहुति्थ वे । उत्कषंकरणं नाम सक्षणादपि रक्षितम्‌ ॥र०७ 
अधत्तिद्धमंण: पक नावहस्य सनागपि। धर्मपक्षक्षतेय॑स्मादधर्मत्किषेरोषणात्‌ | [३०८ 
पव॑बत्सो४पि दे विध्य: स्वास्थात्मभेदत: पुनः | तत्राद्यो बरमादेय: स्यादादेयों परोश्यतः ॥३०५ 
उत्कर्षो यद्वलाधिवयादधिकीकरणं बूषे । असत्सु प्रत्यनीकेषु ताल दोषाय तत्ववचित्‌ ॥र९० 


दूसरेका अनुग्रह करना चाहिए। किन्तु अपने ब्रतको छोड़कर दुसरे जीवोंकी रक्षा तल पर, तत्पर 


होगा उचित नहीं है ॥२९९॥ 


कहा भी है--'सवप्रथम आताहित करना चाहिए। यदि शव हो तो परहिंत भी करना 
चाहिए । किन्तु आत्महित और परहित इन दोनोंमेंसे आत्महित भले अकार करता चाहिये ॥२५॥ 


इस प्रकार संक्षेपसे यहाँ पर स्थितोकरण गुण कहा जो कि सम्प्दृष्टि जीवेके गुण श्रेणी तिर्जरामें 
भी प्रकार प्रसिद्ध है ॥३००॥ जिस प्रकार उत्तम सेवक स्वामीके कार्यमें दासभाव रखता है उसी 
प्रकारका संघ भोर शस्त्र ईन सबमें दासभाव 


प्रकार सिद्ध प्रतिमा, जिन विम्ब, जिवमन्दिर, चींर का दिवस 
रखना वात्सल्य अंग है ॥३०१॥ अभिप्राय यह है कि शर्त सिद्ध प्रतिमा आदिमेंसे किप्तो एक 
पर घोर उपसर्ग आने पर वहू सम्पग्हष्टि जीव इसके दूर करके हिए सदा तत्र रहता हैं ।रे०्शा 
अथवा यदि आत्मीक सामथथ्ये नहीं है तो जब तक मल्ते, दस और घन हैं तब तर्क वहू उन 
सिद्ठ प्रतिमा आदि पर आई हुई वाधाको व तो देख ही सकता है और न युन ही सकता है ।(ह०३॥ 
स्व और परके मेदसे वह वात्सल्य दो प्रकारका है | इनमेंसे अपनी आत्मासे सम्बन्ध रखनेबाला 
वाह्सल्य प्रधान है बौर अन्य आत्मासे सम्बन्ध रखनेवारा वात्सत्य गौण है ॥३०४॥ परीपह और 
उपसर्ग आदिसे कहीं पर पीड़ित होकर भी शुभावारं, ज्ञनमें और ध्यानमें शिथिलता न छात्रा 
यह पहला स्ववात्सत्य है ॥र०५॥ दूसरा पर वर्लिी इस ग्रत्थमें पहले कह आये हैं। वह भी 
सम्यग्हष्टिका प्रकट गुण हे क्‍योंकि शुद्ध ज्ञानके बसे ही बाधा हुए की जा सकती हैं ॥३०६॥ 
सम्पर्दर्शनका एक प्रभावना नामक गुप है। इसका लक्षण न 0 है! शाप यह गधा 
जाता है ॥३०७॥ हिंसा अतद्धर्म है इसलिये इस पक्की थोड़ा भी पीपण नहीं करना चाहिए क्योंकि 
अधमंके उल्कर्पका पोषण करनेसे धर्म पक्षकी हाति होती हैं ॥२०८॥ पहले अंगोंके समान यह अंग 
भी स्वात्मा भर परात्माके भेदसे दो प्रकारका है । उसमेंसे पहला बच्छी तरहसे उपादेय है भर 
इसके बाद दूसरा भो उपादेय है ॥३०९॥ यतः धर्मकी हानि पहुँचाने वाले असमीचीत कारणोंके 


रहने पर अधिक वल छगाकर पर्मकी वृद्धि करना ही उल्ार्प है बतः ऐसा उत्तग्ग किसी भी हालतें 


लाटीसंहिता ७७ 
मोहारातिक्षते: शुद्ध: शुद्धाच्छुद्धतरस्ततः । जीव: गुद्धतम: कव्चिदस्तीत्यात्मप्रभावना ॥३११ 
नाय॑ स्पात्पोरघायत्तः किन्तु नुतं स्वभावतः । ऊदृध्व॑मृदर्ध्व गुणश्रेणी घतः शुद्धियंथोत्तरा ॥३१२ 
बाह्मप्रभावनाड्रो$स्ति विद्यामन्त्रासिभिवले: । तपोदानादिभिर्जेनधर्मत्कर्षो विधोयताम्‌ ॥३१३ 
परेषाम्रपकर्षाय भिथ्यात्वोत्तषंशालिनाम्‌ । चम्तत्कारकरं किज्चित्तद्विधेय महात्मस्तिः ॥३१४ 
उक्तः प्रभावनाइुगो5पि गृण: सद्ृर्शनस्प वे । येन सम्पुर्णतां याति दर्शनस्य गुणाप्रकम्‌ ॥३१५ 


इति श्रावकाचारापरनामलाटीसंहितायां भष्टाजुसम्यग्दर्शनवर्णनो नाम तृतीय: सर्ग:। 


छ 





मैं दोपकारक नहीं हे ॥३१०॥ कोई जीव मोहरूपी शत्रुका नाश होनेसे शुद्ध हो जाता है । कोई 
शुद्से शुद्धतर हो जाता है। और कोई शुद्धतम हो जाता है। इस प्रकार अपना उत्कर्प करना 
स्वात्मप्रभावता है ॥३११॥ यह सब पौरुषाबीन नहीं हे किन्तु स्वभावसे ही ऐसा होता है क्योंकि 
ऊपर ऊपर जैसे ग॒णश्रेणी निर्जरा बढ़ती जाती हे त्तदनुसार आगे भागे उसकी शुद्धि होती हे ॥३१२॥ 
विद्या ओर मन्त्र आदि वलके द्वारा तथा तप और दान आदिके द्वारा जेनधर्मका उत्कर्प करना 
वाह्य प्रभावता अंग है ॥३१३॥ जो अन्य छोग मिथ्यात्वका उत्कष चाहते हैं उका अपकर्प करनेके 
लिए महा पुरुषोंको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो चमत्कार पैदा करनेवाले हों ॥३१४॥ इस 
भकार सम्यादर्शनका प्रभावत्ता नामका गुण कहा । जिसके कारण सम्यादर्श नके आठों गुण पूर्णता- 
की श्राध्त होते हैं ॥३१५॥ इच आठ गुणोंके सिवा सम्पहृष्टिके और भी वहुतसे गुण हैं । 


उस तरकार श्रावकाचार अपर ताम छाटीसंहिततामें अष्टाज् सम्यग्दर्शनका वर्णन करनेवा छा 
त्तीसरा स्ग॑ समाप्त हुआ ॥३॥ 


छ 


0 (४ 
चतुथ सगे 


शुद्धर्शनिकोद्दास्तो भावे: सातिशयः क्षमी । ऋजुजितेच्ियों धीरो व्रतमादातुभहंति ॥१ 
गरीरभवभोगेभ्यो विरक्तो दोषदर्दनातू । अक्षातीतसुखेषी यः स॑ स्पान्नून ब्रताह॑तः ॥२ 

न स्थादणुक्रताहों यो मिथ्यान्धतमसा ततः । छोलुपो लोलचक्षुइव वाचालो विदंयः कुधीः ॥३ 
मूढो गृढो शठप्रायो जाग्रस्मृर्च्छापरिग्रह: । दुविनोतो दुराराध्यों निविवेकी समत्सरः ॥४ 
निन्‍्दकइल विना स्वार्थ देवशास्त्रेष्वसुयक्ः । उद्धतो वर्णवादी च वावदुकोध्प्यकारणे ॥९ 
आततायी क्षणादन्यों भोगाकाइक्षी ब्रतच्छलातू | सुख्वाशयों धनागइच बहुमानी च कोपतः ॥६ 
मायावी लोभपात्रइच हास्पायुद्रेकलक्षित:। क्षणादुष्ण: क्षणाच्छीतः क्षणा:ड्रीर: क्षणा:ूट: ॥७ 
इत्याद्यमेकदोषाणामास्पव: स्वपदास्थित: । इच्छन्नपि ब्रतादींइच नाधिकारी त निदचयात्‌ ॥८ 





जिसका सम्यरदर्शन शुद्ध है, जो अनेक प्रकारके त्ृपश्चरणादिके बलेश सहन करनेमें समर्थ 
है, जिसके परिणामोंकी शुद्धता अत्यन्त विलक्षण और सबसे अधिक है, जो क्षमाकों धारण करने- 
वाला है, जिसका मन, वचत, काय सरल है, जो इन्द्रियोंको वशमें करनेवाला है भौर जो अत्यन्त 
धीरवीर है वही पुरुष ब्रतोंको धारण कर सकता है ॥१॥ जो मनुष्य शरीर, संत्तार और इच्द्रियोंके 
भोगोंको सदा सह्वर और असार समझता है और इसीलिये जो शरीर संसार और भोगोंसे सदा 
विरक्त रहता है, इसके साथ जो आत्मजतन्य अतीन्द्रिय सुखकी सदा इच्छा करता रहता है वही 
मनुष्य निशचयसे व्रत धारण करनेके योग्य होता है ॥३॥ जो पुरुष मिथ्यात्वरूपी धोर भन्धकारसे 
व्याप्त हो रहा है, जो अत्यन्त चंचल है, जिसके नेत्र सदा चंचल रहते हैं, जो बहुत बोलनेवाल्ा 
है, जो निर्दयी है, जिसकी वृद्धि विपरीत है, जो अत्यन्त मूर्स है अथवा अत्यन्त मूर्खके समान है, 
जिसका मूर्च्छारूप परिग्रह अत्यन्त प्रज्वलित हो रहा है अथवा जिसकी तृष्णा या परिग्रह बढ़ानेकी 
लालसा बहुत बढ़ी हुई है, जो अत्यन्त अवितयी है, जो अधिक सेवा करनेसे भी प्रसन्न नहीं होता 
अर्थात्‌ जिसका हृदय भत्यल्त कठोर है, जो निर्विवेकी है, सबसे ईर्ष्या, हेघ करनेवाला है, सबकी 
निन्‍दा करनेवाला है तथा जो वित्ा किसो अपने प्रयोजनके भी दूसरेकी निन्‍दा करता रहता है, 
जो देव शास्त्रोंसे भी ईर्ष्या हप करता है, जो अत्यन्त उद्धृत है, जो अत्यन्त निन्‍दनीय है, जो 
व्यर्थ ही वकवास करता रहता है तथा विना कारणके बकवाद करता रहता है, जो अनेक प्रकारके 
अत्याचार करनेवाला है, जिसका स्वभाव क्षण-क्षणमें बदलता रहता है, जिसे भोगोपभोगोंको 
तीव्र छालसा है, जो ब्रतोंका बहाना वत्ताकर अनेक प्रकारके भोगोपभोग सेवन करता है, जो 
सदा इन्द्रिय सम्बन्धी सुख चाहता रहता है, जिसको धनकी तोब् लालसा है जो बहुत ही 
भभिमानी है, बहुत ही क्रोवो है बहुत हो मायाचारी है और बहुत ही छोभी है, जिसके हास्य, 
शोक, भय, जुग॒ुप्सा, रति, अरति आदि कपाएं तीव्र हूँ, जो क्षणभरमें शान्त हो जाता है और 
क्षणभरमें क्रोधसे उवल पड़ता है, जो क्षणभरमें भयभीत हो जाता है और क्षणभरमें ही बहुत 
बड़ा शूरवीर बन जाता हैं, इस प्रकार जिसमें अनेक दोष भरे हुए हैं ओर जो अपने आत्माके 
स्वरूपम लीन नहीं हैं ऐसा पुरुष यदि ब्रतोंके धारण करनेकी इच्छा भी करे तो भी नि३चयसे 
ब्रतोंके धारण करनेका अधिकारी नहीं होता अतएव ऐसा पुरुष अणुब्रत धारण करनेके योग्य भी 


लाटीसंहिता ७९ 
ने निषिद्धो३थवा सोडपि निदंस्भइचेद्वतोन्मुखः | मुदुमतिर्भगाकाडक्षो स्याच्चिकित्यों न वज्चकः ९ 
अर्थत्कालादिसंलब्बों लव्यस॒द॒रगनान्वित: । देशत: सर्वतब्चापि ब्रती तत्त्वविदिष्यते ॥१० 
विनाउप्यनेहसो लब्धेः कुव॑न्नपि श्रतक्रियाम्‌ । हआादात्मबलाह्ाापि त्रतंसन्‍्यो5स्तु का क्षति: ॥११ 
किश्नात्पतो यथाशक्ति तथेच्छन्वा प्रतिक्रियाम्‌ । कस्को$पि प्राणिरक्षार कुर्वन्तायेंच चारित: ॥१२ 
द्रव्प्रमात्रक्रियारढो भावरिक्ता यहच्छत:। स्वत्पभोग फर्ल तस्यास्तन्माहात्यादिहाइनुते ॥१३ 
निर्देशों प्रथोक्ताया: क्षियाया: प्रतिपालनात्‌ । छत्मनाअ्थ प्रमादादृवा नाय॑ तत्याइच साधक: ॥१४ 
अभव्यों भव्यम्ात्नों वा सिथ्याहष्टिरपि क्वचितु । देशतः सर्वतो वापि गृह्वाति च त्रतक्षियाम्‌ ॥१५ 
हेतुब्चारित्रमोहस्य कमंगो रसलाघवात्‌ । शुक्बलेश्याबलात्कश्रिदाहँत व्रतमाचरेत्‌ ॥१६ 

यथास्व॑ त्रतमादाय यथोक्तं प्रतिपालमेत्‌ । सानुराग: क्ियाप्तात्रमतिचारचिवर्जितम्‌ ११७ 
एकादशाज्भपाठो5पि तस्प स्पाद द्रव्यकूपत:। आत्मानुभुतिशुन्यत्वादभावतः संविद्ुज्ञित: ॥१८ 


उसके लिए ब्रत धारण करनेका निषेध नहीं है क्योंकि जिसकी बुद्धि कोमल है अर्थात्‌ जो दयालु 
हैं और भोगोंकी आकांक्षा रखता है ऐसा पुरुष यदि वंचव्य न हो तो वह चिकित्साके योग्य है 
]%॥ इस सबका अभिप्राय यह है कि कालकव्धि आदि समस्त सामग्रोके मिलनेपर जब सम्परदर्शन 
प्राप्त हो जाता है तब एकदेश पापोंका त्याग करनेवाछा अथवा पूर्णछपसे पापोंका त्याग करने- 
वाला ब्रत्ती (अणुब्रती या महान्नती) भात्मतत््वका जानकार गिना जाता है ॥१०॥ जिस किसी 
मतुष्यकों काललब्धि प्राप्त नहीं हुई है तथा काललब्धिके विता जिसको सम्यग्दर्शनकी प्राप्सि 
नहीं हे ऐसा मिथ्यादृष्टि पुरुष भी यदि हंठपूर्वक अथवा केवल अपने वल्से ब्रत्त पालन करे, तो 
भी उसमें कोई हानि नहीं हे अन्तर केवल इतना ही है कि विता सम्यग्दर्शनके वह ब्रती नहीं 
कहला सकता किन्तु 'ब्रतमान्य' (विना ब्रतोंके भी अपनेको व्रत्ती माननेवार) माना जाता है 
॥११॥ अथवा यह साधारण नियम समझना चाहिए कि यदि कोई भी पुरुष प्राणियोंकी रक्षा 
करनेके लिये चाहे मिथ्याहृष्टि ब्रतोंका पालन करे अथवा व्रत पालन करनेकी इच्छा करे तो 
: आयंत्रती पुरुष उसका निषेध कभी नहीं करते हैं ॥१२॥ जिस पुरुषके परिणाम शुद्ध नहीं हैं अथवा 
जो पुरुष अपने ब्रतोंके पान करनेमें अपने भाव या परिणाम नहीं लगाता तथापि जो अपनी 
इच्छानुप्तार ब्त्तोंकी वाह्म क्रियाओंको पृर्णरीत्तिसि पाछन् करता है उसको भी उच्त ब्रत्तोंक पालन 
करनेसे .थोड़ेसे भोगोपभोगोंकी सामग्री प्राप्त हो ही जाती है ॥१श॥ इसमें भी इतना विशेष हे 
कि जी ब्रतरूप क्रियाओंको शास्त्रानुसार पान करते हैं उन्हींकी उनके पालन करनेका फल 
मिलता है । जो पुरुष किसी छछ-क्पठसे अथवा प्रमादसे ब्रतरूप क्रियाओं पालन करते हैं उनको 
उन ब्रतोंके पाछन करनेका कोई किसी प्रकारका फल ब्राप्त नहीं होता ॥१७॥ भव्य जीव या 
अभव्यजीव अथवा कभी-कभी मिथ्याहृष्टि भी एकदेश या स्वदेश ब्रत्तोंकी (अुब्नत्तोंको या महा- 
ब्रततोंकी) धारण कर लेते हैं ॥१५)) ब्रतोंके धारण करनेके लिए चारित्रमोहनीय कमका मन्दोदय 
कारण है। चारित्रमोहनीय कर्मके मन्द उदय होनेपर तथा शुक्ललेश्याके बलसे यह जीव भगवात्‌ 
अरहन्तदेवके कहे हुए ब्रतोंकी धारण कर सकता है ॥१६॥ अपनी शक्तिके अनुसार अणुब्रत या 
महाब्रतोंको बारण कर उनको शास्तरानुसार पालन करना चाहिये तथा बढ़े प्रेमसे भतिचार रहित 
पाछस करता चाहिये ओर पूर्णक्रिया थ्रा विधिके साथ पालत करना चाहिये ॥१७॥ कोई मुत्त 
मिथ्यादृष्टि भी होते हैं। वे यद्यपि ग्यारह अंगके पाठी होते हैँ और महात्रतादि क्रियाओंको 
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शुद्धर्टा निकोहान्तो भावे: सातिशय: क्षमी । ऋजुजितेद्धियो धीरो व्रतमादातुमहंति ॥१ 
शरीरभवभोगेभ्यो विरक्तो दोपदर्शनात्‌ | अक्षातीतसुखेपी यः स स्थास्तर्त बताहेतः ॥२ 

न स्थादणुत्नताहों यो मिथ्यान्धतमसा ततः । छोलुपो लोलचक्षुइच वाचालो निर्देयः कुधीः ॥३ 
मूढो गृढो शठप्रायो जाग्रस्मूर्च्छापरिग्रह: । दुविनोतो दुराराध्यो निविवेकों समत्सर: ॥४ 
निन्‍दकश्च विना स्वार्थ देवशास्त्रेष्वसुयक: । उद्धतों वर्णवादी व वावदृको5्प्यकारणे ॥५ 
आततायी क्षणादन्यों भोगाकाडक्षी व्रतच्छलात्‌ | सुघ्राशयों धवाशइच बहुमानी च कोपतः ॥६ 
मायावी लोभपात्रउच हास्पायुद्रेकलक्षित: । क्षणादुष्ण: क्षणाच्छीतः क्षणएद्रीरः क्षणाडूठ: ॥७ 
इत्याद्नेकवोषाणामास्पद: स्वपदास्थित: । इच्छन्नपि ब्रतादीइव नाधिकरी स निशचयात्‌ ॥८ 





जिसका सम्यर्दर्शन शुद्ध है, जो अनेक प्रकारके तपश्चरणादिके बलेश सहन करनेमें समर्थ 
है, जिसके परिणामोंकी शुद्धता अत्यन्त विलक्षण और सबसे अधिक है, जो क्षमाकों धारण करने- 
वाला है, जिसका मन, बचत, काय सरल है, जो इन्द्रियोंकों वशमें करनेवालू है और जो भत्यन्त 
धीरवीर है वही पुरुष ब्रतोंको धारण कर सकता है ॥१॥ जो मनुष्य शरीर, संसार और इन्द्रियोंके 
भोगोंको सदा नह्वर और असार समझता है और इसीलिये जो शरीर संसार और भोगोंसे सदा 
विरक्त रहता है, इसके साथ जो आत्मजन्य अतीन्द्रिय सुखी सदा इच्छा करता रहता है वहीं 
मनुष्य लिद्चयसे व्रत धारण करनेके योग्य होता है ॥१॥ जो पुरुष मिथ्यात्वरूपी घोर भन्धकारते 
व्याप्त हो रहा है, जो भत्यन्त चंचल है, जिसके नेत्र सदा चंचल रहते हैं, जो बहुत बोलनेवाला 
है, जो निर्दवी है, जिसकी वुद्धि विपरीत है, जो अत्यन्त मूर्ख है अथवा अत्यन्त मूर्खके समान है, 
जिसका मूर्च्छाहप परिग्रह अत्यन्त प्रज्वकित हो रहा है अथवा जिसकी तृष्णा या परिग्रह बढ़ानेकी 
लाल्सा बहुत बढ़ी हुईं है, जो अत्यन्त भविनयी है, यो अधिक सेवा करनेसे भी प्रसन्न नहीं होता 
भर्थात्‌ जिसका हृदय अत्यन्त कठोर है, जो निविवेकी है, सबसे ईर्ष्या, द्वेप करनेवाल्ला है, सबको 
निन्‍्दा करनेवाला है तथा जो विता किसी अपने प्रयोजतके भी दूसरेकी निन्‍दा करता रहता है, 
जो देव शास्त्रोंस भी ईर्ष्या हप करता हैं, जो अत्यन्त उद्धृत है, जो अत्यन्त निन्‍्दनीय है, जो 
व्यर्थ ही वकवास करता रहता है तथा विना कारणके बकवाद करता रहता है, जो अनेक प्रकारके 
अत्याचार करनेवाला है, जिसका स्वभाव क्षण-क्षणमें बदलता रहता है, जिसे भीगोपभोगोंकी 
तीज़ लालसा है, जो ब्तोंका बहाता बताकर अनेक प्रकारकें भोगोपभोग सेवन करता है, जो 
सदा इन्द्रिय सम्बन्धी सुख चाहता रहता है, जिसको पत्तकी तीन छालसा है जो बहुत ही 
अभिमानी है, बहुत ही क्रोधो है बहुत ही मायाचारी है और बहुत ही लोभी है, जिसके हास्य, 
शोक, भय, जुगुप्सा, रति, भरतति भादि कपाएँ तीत्र हैं, जो क्षणभरमें शान्त हो जाता है और 
क्षणभरमें क्रोधस उबल पड़ता है, जो क्षणभरमें भयभीत हो जाता है और क्षणभरमें हो बहुत 
बड़ा शूरवीर बन जाता है, इस प्रकार जिसमें अनेक दोष भरे हुए हैं और जो अपने आत्माके 
स्वरूपमें छीन नहीं है ऐसा पुरुष यदि व्रत्तोंके धारण करनेकी इच्छा भी करे तो भी निशचयसे 
ब्रत्ोंके धारण करनेका अधिकारी नहीं होता अतएवं ऐसा पुरुष भणुब्नत्त धारण करनेके योग्य भी 
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म निषिद्धोउ्थवा सो5पि निर्दस्भव्चेदत्रतोस्मुखः । मृढुमतिभेगाकाडक्षी स्थाच्चिकित्स्यो न वज्चकः ९ 
अर्थात्कालादिसंलब्धों लब्धप्दृशनास्वित: । देशतः सबंतब्चापि ब्रती तस्त्वविदिष्यते 0१० 
बिनाउप्यनेहसो लब्धे: कुर्वल्तपि ब्रतक्रियाम्‌ । हठादात्मबलाद्वापि ब्रतंमन्‍्योस्तु का क्षति: ॥१६ 
किज्ञात्मनों यथाशक्ति तयेच्छस्वा प्रतिक्रियाम्‌ । कस्को5पि प्राणिरक्षार्थ कुपेन्नायैंच चारित: ॥१२ 
द्रव्पभात्रक्नियारुढो भावरिक्ता यहच्छत: । स्व्पभोग फर्े तस्यास्तन्माहात्म्याविहाइनुते ॥१३ 
निर्देशोष्यं यथोक्ताया: क्रियाया: प्रतिपालनातु । छद्यना5्थ प्रमादादवा नाये तत्याइच साधक: ॥१४ 
अभव्यों सव्यज्ान्रो वा सिथ्याहष्टिरपि बवचित्‌ । देशतः संतों वापि गृह्लाति च ब्रतक्रियाम्‌ ॥१५ 
हेतुइ्चारित्रमोहस्प कर्मणो रसछाघवात्‌ । शुब्ललेश्यावलात्कश्रिदाहँतं ब्रतमाचरेत्‌ ॥१६ 
यथास्व वतमादाय यथोर्त प्रतिपालयेत्‌। सानुराग: क्रियामात्रमतिचारविवर्जितम्‌ ॥१७ 

_एकादशाज्भपाठोर्प तस्य स्थाद्‌ द्रव्यडूपतः । आत्मानुशुतिशरयत्वादभावत: संबिदु शत: 7८ संबिदुण्झित: ॥१८ 
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नहीं हो सकता ॥३-८॥ अथवा कोई पुरुष छलकप८ रहित है और ब्रतत धारण करना चाहता है 
उसके लिए ब्रत धारण करनेका तिषेध नहीं है क्योंकि जिसकी वृद्धि कोमल है अर्थात्‌ जो दयालु 
है और भोगोंकी आकांक्षा रखता है ऐसा पुरष यदि वंचव्य व हो तो वह चिकित्साके योग्य है 
॥९ण। इस सबका अभिप्राय यह है कि काललव्धि आदि समस्त सामग्रोके मिलनेपर जब सम्परदर्शन 
प्राप्त हो जाता है तब एकदेश पापोंका त्याग करतेवाला अथवा पूर्णहूपसे पापोंका त्याग करने- 
वाला ब्रती (अणुब्रती या महान्रती) आत्मतत्त्वका जानकार गिना जाता है ॥१०॥ जिस किसी 
मनुष्यको काललब्धि प्राप्त नहीं हुई हो तथा काललूव्धिके विना जिसको सम्यर्दर्शनकी प्राप्ति 
नहीं है ऐसा मिथ्याहृष्टि पुरुष भी यदि हठपूर्वक अथवा केवल अपने वलसे ब्नत् पालन करे, तो 
भी उसमें कोई हामि नहीं है अन्तर केवल इतना ही है कि विना सम्यग्दर्शनके वह ब्रती नहीं 
कहला सकता बिन्‍्तु 'ब्रतमान्‍्य' (बिता ब्रतोंके भी अपनेको ब्रत्ती माननेवाला) माना जाता है 
॥११॥ अथवा यह साधारण नियम समझता चाहिए कि यदि कोई भी पुरुष प्राणियोंकी रक्षा 
करनेके लिये चाहे मिथ्या्ृष्टि ब्रतोंका पालन करे अथवा ब्रत पालन करनेकी इच्छा करे तो 
* आर्यत्रती पुरुष उसका निषेध कभी नहीं करते हैं ॥१२॥ जिस पुरुषके परिणाम शुद्ध नहीं हैं अथवा 
जो पुरुष अपने ब्रतोंके पाछत्त करनेमें अपने भाव या परिणाम नहीं छगाता तथापि जो अपनी 
इच्छानुसार ब्रतोंकी बाह्य क्रियाओंको पूर्णरीत्तिसि पाछन करता है उसको भी उन ब्रत्तोंके पाकून 
करनेसे .थोड़ेसे भोगोपभोगोंकी सामग्री प्राप्त हो ही जाती है ॥१३॥ इसमें भी इतना विशेष है 
कि जो ब्रतरूप क्रियाओंको शास्त्रानुसार पान करते हैं, उन्हींकों उनके पालन करनेका फल 
मिलता है | जो पुरुष किसी छल-क्पटसे अथवा प्रमादसे ब्रत्तूप क्रियाओं पाछत करते हैँ उनको 
उन ब्रतोंके पालन करनेका कोई किसी प्रकारका फल प्राप्त नहीं होता ॥१४॥ भव्य जीव या 
अभव्यजीव अथवा कभी-कभी मिथ्याइष्टि भी एकदेश या सर्वदेश ब्रत्तोंकी (अणुव्रतोंको या महा- 
ब्रतोंको ) धारण कर लेते हैं ॥१५॥ ब्रतोंके घारण करनेके लिए चारित्रमोहचीय कर्ंका मन्दोदय 
कारण है। चारित्रमोह॒तीय कर्मके मन्द उदय होनेपर तथा शुवललेश्याके बलसे यह जीव भगवात्‌ 
अरहन्तदेवके कहे हुए ब्रतोंकी धारण कर सकता है ॥१६॥ अपनी शक्तिके अनुसार अगुब्नत था 
हाव्रतोंको धारण कर उनको शास्त्रानुसार पालन करता चाहिये त्तथा बड़े प्रेमसे भतिचार रहित 
पालन करना चाहिये और पूर्णक्रिया या विधिके साथ पालन करना चाहिये ॥१७। कोई म॒नि 
मिथ्यादष्टि भो होते हैँ। वे यद्यपि ग्यारह अंगके पाठी होते हैं और महाब्रतादि क्रियाओंको 
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न वाच्य॑ पाठसात्रत्वमस्ति तस्पेह ताथंतः | यतस्तस्थोपदेशादे ज्ञान विन्दन्ति केचन ॥१९ 
ततः पाठो5स्ति तेष्च्चे: पाठस्थाप्यस्ति ज्ञातृता । ज्ञातृतायां च थद्धान॑ प्रतीतोरोचन क्रिया ॥२० 
अर्थत्तिन्र यथार्थत्वमित्याशडूचं न कोविदे:। जीवाजोबास्तिकायानां यथार्थत्व॑ ने सम्भवात्‌ ॥२१ 
कित्तु कश्चिदृविज्षेषो5स्ति प्रत्यक्षज्ञानयोचर: । येन तज्जानमात्रेंडपि तत्याज्ञानं हि वस्तुतः ॥२२ 
तत्रोल्लेखोउस्ति विख्यात: परीक्षादिक्षमो5पि यः। 
न स्पाच्छुद्धानुभूति: सा तत्र मिध्याहज्ि सफुटम ॥२३ 
अस्तु सुन्नानुत्तारेण स्वसंविदविरोधिता । परीक्षायाः सहत्वेन हेतोव॑ंलवताईपि थे ॥२४ 
हृश्यते पाठमात्रत्वाद ज्ञानस्यानुभवस्थ च। विशेषोध्ध्यक्षकों यस्मादहष्टान्तादपि संम्तः ॥२५ 
घथा चिक्रित्सकः कश्रित्पराज्भगतवेदनाम्‌ । परोपदेशवाक्याहा जानल्तानुभवत्यपि ॥२६ 
तथा सृत्रार्थवावयार्थात्‌ जानन्नाप्यात्मलक्षण: । तास्वादयति मिथ्य(त्यकर्तणों रक्पाकत: ॥२७ 





वाह्महपसे पृर्णंझपसे पालन करते हैं तथापि उन्हें अपने शुद्ध आत्माका अनुभव नहीं होता इसलिए 
वे अपने परिणामोंके द्वारा सम्यग्ज्ञानसे रहित ही होते हैँ ॥१८॥ यहाँपर कदाचित्‌ कोई यह शंका 
करे कि ऐसे मिथ्यादुष्टि मुनिको जो ग्यारह अंगका ज्ञान होता है वह केवल पाठ्मात्र होता है 
उसके अर्थका ज्ञान उसको नहीं होता । परत्तु यह शंका करना भी ठीक नहीं है क्योंकि शास्त्रोंमें 
यह कथन भाता है कि ऐसे मिथ्याहृष्टि मुनि्योके उपदेक्षसे अन्य कितने ही भव्य जीवोंको 
सम्यग्दर्शनपुर्वक सम्यग्शञान प्रगंट हो जाता है अर्थात्‌ उनके उपदेशको सुनकर कितने ही भव्यजीव 
अपने आत्मस्वरूपको पहचानने लगते हैं उन्हें अपने शुद्ध आत्माका अनुभव हो जाता है भौर वे 
रतनत्रय प्राप्तकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं ॥१९॥ इससे सिद्ध होता है कि ऐसे मिथ्याहष्टि मुनियींके 
ग्यारह अंगोंका ज्ञान पाठ मात्र भी होता है भौर उस पाठके सब अर्थोका ज्ञान भी होता है। 
उस ज्ञानमें श्रद्धान होता है, प्रतीत्ति होतो है, रुचि होती है ओर पूर्ण क्रिया होती है ॥२०॥ इतना 
सब होनेपर भी विद्वानोंको उस ज्ञानमें या श्रद्धानमें अथवा क्रियामें यथार्थपतेकी शंका नहीं करनी 
चाहिये | भावार्थ--ऐसे ऊपर लिखे मिथ्याहृष्टि मुनियोंका वह ज्ञान श्रद्धान या आचरण यथार्थ 
होता है ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि ऐसे मिथ्यादृष्टि मुनियोंके जीव भजीव भादि 
पदार्थके ज्ञान या श्रद्धानके यथार्थ होनेकी सम्भावना भी नहीं होती है । भावाथ--ऐसे मिथ्यादृष्टि 
मुनियोंका ज्ञान श्रद्धान या आचरण आदि संब मिथ्या ही होता है यथार्थ या सम्यक्‌ नहीं होता 
॥२१॥ ग्यारह अंगोंको जाननेवाले ऐसे मिथ्थादृष्टि मुनियोंके ज्ञानमें प्रत्यक्ष ज्ञाकके हारा जानने 
योग्य कोई ऐसी विशेषता होती है जिससे इतना ज्ञान होनेपर भी वह ज्ञान वास्तवमें मिथ्याज्ञान 
कहलाता है॥२२॥ इसमें इतना और समझ लेना चाहिये कि यद्यपि ऐसा मिथ्यादृष्टि-मुन्ति 
जीवादिक पदार्थोकी परीक्षा कर सकता है तो भी उसके शुद्ध भात्माकी अनुभूति कभी नहीं होती 
॥२३॥ अथवा स्वानुभूतिका अविरोधी जो एकादशांग सूत्रपाठ है वह बना रहें, परल्तु परीक्षाकी 
योग्यतासे और बलवान हेतुसे यह देखा जाता है कि पाठमात्र ज्ञानसे और अनुभवमें प्रत्यक्ष 
विशेषता या भेद है तथा दृष्टान्तसे भी यही वात्त सिद्ध होती है जेसा कि भागे दिखलाते हैं 
॥२४-२०॥ जिस प्रकार कोई वैद्य दुसरेके उपदेशके वाक्योंसे दूसरेके शरीरमें होनेवाले रोगोंके 
दुःखोंको जानता है परन्तु वह उन दुःखोंका अनुभव नहीं करता, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि पुरुष 
वास्त्रोंमें कहे हुए वाक्योंके अनुसार भात्माके स्वरूपको जानता है तथापि मिथ्यात्वकर्मके उदयसे 


छाटीसंहिता ८१ 


सिद्धभेतावता5प्येतन्‌सिथ्यादूपे: क्रियावतः । एकादशाज्भपाठे४पि ज्ञाने#्पत्ञानमेंव तत्‌ ॥२८ 

त चाशडूूब क्रियामत्रे नावुरागोष्स्थ लेहतः। रागस्य हेतुसिद्धत्वाद्रिशुद्धेस्तत्र सम्भवात्‌ ॥२९, 
सुत्राहिशुद्धिस्थानानि सच्ति सि्यादृशि वबचित्‌। हेतोश्वारित्रमोहस्य रसपाकस्य लाघवात्‌ ॥३० 
ततो विशुद्धिसंसिद्धे सन्‍्थथानुपपत्तित: । मिथ्यादृष्टे रचर्यं स्थात्सदूवतेष्वनु रागिता ॥३१ 

ततः क्रियातुरागेण क्षिधामात्राच्छभाखवात्‌ । सदृत्रतस्य प्रभावात्स्थादस्य प्रवेयक सुखभ्‌ ॥३२ 
किन्तु कश्रिद्विशेषोईरित जिनदृष्टो यथागमात्‌ । क्षियाबातपि येतायमचारित्री प्रमाणितः ॥३३ 
सम्यस्दृष्टेस्तु तत्सवं यथाणुब्रतपश्चनकम्‌ । महात्रतं तपश्चापि भ्रेयले चाप्ृताय च ॥३४ 

अस्ति वा द्वादशा ड्रादिपाठस्तज्ज्ञानसित्यपि । सम्यज्ञानं तदेवेक सोक्षाय च दृगात्मनः ॥रे५ 
एवं सम्पक्ू परिज्ञाय श्रद्धाय भ्रावकोत्तमे: । सम्पदर्थ मिहासुत्र कतंव्यो ब्रतसंग्रह: ॥३६ 


उसका आस्वादत या अनुभव नहीं कर सकता ॥२६-२७॥ इससे सिद्ध होता है | कि अणुब्नत या 
महाव्त क्रियाओंको पालन करनेवाले इस मिथ्यादृष्टिका ज्ञान यद्यपि ग्यारह अंक तकका ज्ञान 
है तथापि शुद्ध आत्माके अनुभवके विना वह ज्ञान ज्ञान ही कहलाता है ॥| २८॥ यहाँवर कदाचित्‌ 
कोई यह शंका करे कि मिथ्यादृष्टिके ब्रत्तोंक पालन करने रूप क्रियामोंमें लेदमात्र भी अनुराग 
नहीं होता होगा ? सो भी न नहीं है क्योंकि मिथ्यादृष्टिके ब्रत्तोंमें अनुराग होता हेतुपुवंक 
सिद्ध हो जाता है तथा ब्रतोंमें अनुराग होनेका हेतु उसके भात्मामें विशुद्धिका होना है ॥२९॥ 
मिथ्यादृष्टि पुरुषके भी आत्माकरी विशुद्धि होती है इसका कारण यह है कि कभी-कभी मिथ्यादृष्टि- 
के भी चारित्रमोहतीय कर्मका उदय मन्द होता है तथा चारित्रमोहनीय कर्मके मन्‍्द उदय होनेसे 
उस मिथ्याहृष्टिके भी कितने ही विशुद्धिके स्थान हो जाते है ऐसा शास्ट्रोंमें स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है ॥३०॥ यह्‌ तियम है कि धात्माकी विशुद्धि मोहतीय कमंके मत्द उदयसे होती है। मोहनीय 
कमेके मन्द उदय हुए विता आत्माकी विशुद्धि कभी नहीं होती | मिथ्याहष्टिके चारित्रमोहतीय 
कर्मका मन्द उदय होता है इसलिए उसके आत्मामें विशुद्धि होना अनिवार्य है क्योंकि जहाँ-जहाँ 
चारित्रमोहनीय कर्मका मन्‍्द उदय होता हे वहाँ-वहाँ विशुद्धि अवश्य होत्ती है और जहाँ-जहाँ 
आत्माकी विशुद्धि होती हे वहाँ-वहाँ ब्रतोंमें अनुराग अवश्य होता है। इस प्रकार भिथ्याहृष्टि 
पुरुषके भी चारित्रमोहततीय कर्मका मन्‍्द उदय होता है, मोहनीयकर्मके मन्‍्द उदय होनेसे आत्माकी 
विशुद्धि होती ह और आत्माकी विशुद्धि होनेसे उसके त्रत्तोंमें अनुराग होता हे ॥३१॥ इस प्रकार 
मिथ्यादृष्टि पुरुषके ब्रतरूप क्रियाओंके पाछन करनेमें अनुराग हो जाता है ब्रतोंमें अनुराग होनेसे 
वह क्रियाहप ब्रतोंको पालन करता है तथा ब्रतरूप क्रियाओंको पालन करनेसे शुभ कर्मोका आखव 
होटा है। इस भ्रकार श्रेष्ठ ब्रतोंके पाछत करनेसे उस मिथ्याहृष्टि पुरुषको भी नव ग्रेवेयकतकके 
सुख प्राप्त होते हैं ॥|३२॥ इतना सब होनेपर भी मिथ्याहृष्टिमें कोई ऐसी विशेषता होती है जिसको 
भगवात्‌ अरहन्तदेव ही देखते हैं अथवा वह विशेषत्ता शास्त्रोंसे जानी जाती है। उस विशेषताके 
कारण ही महाब्रत आदि ब्रतोंकी पूर्ण क्रियाओंकों पालत करता हुआ भी वह चारित्र-रहित कहलाता 
है ॥३३॥ किन्तु सम्पग्हष्टि-पुरषके उस दर्शनमोहचीय कर्मका अभाव हो जाता है इसलिए उसके 
पाँचों अणुब्रत, पाँचों महाव्त और वारह प्रक 


| 7रका तप आदि सब आत्माका कल्याण करनेवाला 
होता है और परम्परासे मोक्ष प्राप्त करनेवाछा होता है ॥३४॥ अथवा यों कहता चाहिये कि 
सम्यग्दृष्टि पुरुषके जो द्वादशांगका पाठ है अथवा उसका ज्ञान है वह सब सम्यग्ज्ञान कहलाता है 
ओर वह सम्यन्ज्ञान अकेला ही मोक्षका कारण होता है ॥२५)| इस श्रकार उत्तम श्रावकोंको 

११ | 





८रे धावकाचार-संग्रह 


सम्परदृशाउथ मिथ्यात्वशालिना<प्यथ शक्तितः । अभव्येनापि भव्येन कर्तव्य ब्रतमुत्तमम ॥३७ 
पत: पुण्यक्रिया साध्वी बवापि नास्तीह निष्फला । यथापात्रं यथायोग्यं स्वगंभोगादिसत्फला ॥३८ 
पारम्पर्येण केषांचिदपवर्गाय सत्किया । पद्नानुत्त रविमाने घुदे ग्रवेमकादिपु ॥२९ 
केषांचित्कल्पवासादिश्रेयसे साग रावधि । भावनादित्रयेषच्चे: सुधापानाय जायते ॥४० 

मानुषाणां च फेषाडिचतोर्थकरपदाप्तये । चक्रित्वार्याद्धचक्रित्वपदसम्प्राप्तिहेतवे ॥४१ 
उत्तमभोगभुषच्चे: सुख कल्पतरूूबम्‌ । एतत्सवंम्रहूं मन्ये श्रेपसः फलितं महत्‌ ॥४२ 

सत्कुले जन्म दीर्घाधुव॑पुर्गा निरामयम्‌ । गृहे सम्पदपर्थन्ता प्ुण्यस्येतत्फर्ल बिंदु: ॥४३ 

साध्वी भार्षा कुलोत्पन्ना भतुइछन्दानुगामिनों । सुनवः पितुरागाया: मतागचलिताशया: 0४४ 
सपमंभ्रातृवर्गाश्व सानुकूलाः सुसंहता: । स्निग्धाइचानुचरा यावदेतत्युण्यफर्ल जगुः ॥४५ 

जेनवर्मे प्रतीतिश्च संयमे शुभभावता । ज्ञानवाक्तिइच सृत्रा्थे गुरवश्चोपदेशका: ॥४६ 





अच्छी तरह समझकर और उसपर पूर्ण यथाथं श्रद्धान रखकर इस लोक और परल्नोककी 
विभूत्तियोंको प्राप्त करनेके लिये ब्रतोंका संग्रह अवश्य करता चाहिये ॥३६॥ इसलिए सम्यर्दृष्टिको 
या मिथ्यादृष्टिको, भव्य जीवको अथवा अभव्य जीवको सबको अपनी शक्तिके अनुसार उत्तम ब्रत 
अवश्य पालन करने चाहिये ॥३७॥ इसका भी कारण यह है कि पुष्य प्राप्त करनेवाली व्रतरूप 
श्रेष्ठक्रिया कभी निष्फल नहीं होती | ब्रतत पालन करनेवाला जेसा पात्र हो और जैसी योग्यता 
रखता हो उसीके अनुसार उसे स्वर्गादिकके भोगोप॑भोग रूप उत्तम फल प्राप्त होते हैँ ॥३८॥ 
इन्हीं महाब्नतादिक ब्रतरूप क्रियाओंके पालन करनेसे कितने ही जीवोंको परम्परासे मोक्ष प्राप्त 
हो जाती है अथवा नव ग्रेवयकोंके सुख वा विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित, सर्वार्थसिद्ध 
इत पंच अनुत्तर विमानोंके सुख प्राप्त होते हैँ ३०) अथवा कितने ही जीवोंको सोलह स्वर्गंकि 
सुख प्राप्त होते हैं। वहाँपर वे सागरोंपर्य॑न्त इन्द्रियजन्य सुंखोंका अनुभव करते रहते हैं और 
अमृतपान किया करते हैँ तथा कितने ही जीव उन ब्रतोंके प्रभावसे भवनवासी व्यन्त्र ज्योतिष्क 
देवोंमें उत्पन्न होकर अपनी आयुपर्यन्त अमृतपान किया करते हैं ॥४०॥ उत्तम ब्रत पालन 
करनेवाले सम्पादृष्टि पुएपोंको मनुष्य पर्यायमें भी तीर्थंकर पद प्राप्त होता है, चक्रवर्ती पद 
प्राप्त होता है, अथवा अद्धंचक्रवर्ती पद प्राप्त होता है ॥४१॥ अथवा ब्रत पालन करनेसे 
उत्तम भोगभूमिमें कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुए उत्तमोत्तम सुख श्राप्त होते हैँ ऐसे-ऐसे भहाफकोंका 
प्राप्त होना या अनुक्रमसे समस्त फलोंका प्राप्त होना आदि सब ब्रत्त पाछन करने रूप 
श्रेष्ठ क्रियाओंका ही फल है ऐसा ग्रन्थकार मानते हैं ॥४२॥ श्रेष्ठ कुलमें जन्म होता, बड़ी 
आयुका प्राप्त होना, नीरोग और बलवान्‌ शरोर प्राप्त होना और घरमें अपार लक्ष्मीका प्राप्त 
होना आदि सब्र ब्रत करनेसे प्राप्त हुए पुण्यका ही फछ समझना चाहिए ॥४३॥ उत्तम कुलमें 
उत्पन्न हुई, पत्तिके आज्ञानुसार चलनेवाली और अच्छे स्वभाववाली स्त्रीका प्राप्त होना पृष्यका 
ही फल समझता चाहिये। पिताकी आज्ञासे जिनका मन किचित्‌मात्र भी चलायमान न हो ऐसे 
पुत्रोंका प्राप्त होना भी परृण्यका फल कहा जाता है। अपने धर्मको अच्छी तरहसे पालन करनेवाले, 
अपने अनुकूल रहनेवाले ओर सब मिलकर इकट्ठे रहमेवाले ऐसे भाई-बन्धुओंका हक होना भी 
पुष्यका फल कहा जाता है तथा अपनेपर सदा प्रेम और भवित करनेवाले सेवकोंका प्राप्त होना 
भी पुण्यका फल कहा जाता है । इस प्रकार सुख देनेवाली सब कुटुम्बकी 82 प्राप्त होना 
ब्रत पालन करने रूप पुण्यका फल कहा जाता है ॥४४-४५॥ जैनधर्ममें श्रद्धा होता, संयम 


लाटीसंहितां ८३ 


सर्घाप्तण: सहायाइच सप्ष्दाक्षरं वाकपाटवस्‌ । सौष्ठवं चक्षु रादीनां मनीषा प्रतिभात्विता (४७ 
भुग्दा: सर्वक्ोकेपस्पिन्‌ पारदिन्दुसमप्रभम्‌ । शासन स्पादतुल्लंध्यं पुण्यभाजां न संगायः ॥४८ 
विजय: स्थादरिध्वंसात्पतापस्तच्छिरोत्ति: । दण्डाकर्ष व्प्यरिस्यब्च सर्व सत्युण्यपाक्तः ॥४९, 
चक्षित्व॑ सन्‍्नृपत्वं वा नहिं पुण्याहते बचचित्‌ । 
अकस्मादबलालाभो धनलाभो5्प्यचिन्तनातु ॥५० 
ऐड्वर्य च मह॒त्त्वं व सौहार्द स्वभान्यता। पुण्य बिना न कस्यापि विद्याधिज्ञानकौशलम ॥५१ 
अथ कि बहुनोक्तेन त्रेल्लोक्प्रेषपि च यत्युखम्‌ । पुण्यायतं हि तत्सव॑ किव्चित्पुण्पं विना नहि ॥१२ 
तत्यसीदाधुना प्राज्ञ मच: शुणु फासन । सर्वाप्तपविनाशाय पिव पुष्पयरतायनम्‌ ॥५३ 
प्रोवाच फामनो नास्ता आवक: सर्वेशास्त्रवित्‌ । पुप्पहेतती परिज्ञाते तत्कतुंमपि चोत्सहेत ॥५४ 
शरण श्रावक पुष्यस्य कारण बच्मि साम्प्रतम्‌ । देशतो विरतिनाम्नाणुब्रत स्वत्तो महुत्‌ ॥५५ 
ननु विरतिशव्दीर्णप साक्षाक्षो ब्रतवाचक: । केस्यद्च क्रियन्ताते स्व: कतिभ्प: सा बदाद्य नः ॥५६ 








धारण करनेके लिये शुभ भावत्ताओंका होना, सूच्रोंका या समस्त जैनशास्त्रोंका अर्थ समझने 
योग्य या दूसरोंको प्रतिपादन करने योग्य अपने ज्ञानकी शवितका प्राप्त होता, रत्लत्रयका उपदेश 
देनेवाले गुरुका सहवास प्राप्त होना, धर्मात्मा पुरुषोंका साथ होना अथवा धर्मात्मा पुरुषोंकी 
सहायता प्राप्त होना, स्पष्ड अक्षरोंका उच्चारण होना, वचनोंके कहुनेकी चतुरता प्राप्त होना, 
पेत्र, ताक, कान आदि इन्द्रियोंकी सुन्दरता प्राप्त होना, प्रतिभाशाली वुद्धिका प्राप्त होगा, शरद 
ऋतुके चन्द्रभाके समान अत्यस्त निर्मछ और समस्त लोकमें व्याप्त होनेबाला सुयशका मिलता 
भौर जिसका कोई भी उल्लंघन न कर सके ऐसे शासनका प्राप्त होना आदि सब पुण्यवात्‌ पुरुषोंको 
ही प्राप्त होता है इसमें सल्देह नहीं है |४६-४८॥ बड़े-बड़े भहायुद्धोंमें समस्त शन्रुओंको नाशकर 
विजय प्राप्त करना, थे सब अतुराजा अपना मस्तक शुकाकर नमस्कार करने लगें ऐसा प्रताप 
प्राप्त होता और समस्त शत्रु राजाओंसे दण्ड वसूल करना आदि सब श्रेष्ठ पुणके ही फरसे प्राप्त 
हीता है (४९ पुष्ण कर्मके उदयके विन्ा च तो की चक्रवर्ती पद प्राप्त होता है और न कभी 
श्रेष्ठ राजा होता है। अकस्मात्‌ स्त्रोका प्राप्त हो जाना, विना हो इच्छाके धन प्राप्त हो जाना, 
०४१ या विभूत्तियोंका प्राप्त होना, वड़प्पन प्राप्त होना, सबके साथ मित्रता प्राप्त होता, समस्त 
में माननीय उत्तमपद प्राप्त होना, श्रेष्ठ विद्या, विज्ञान और कुशलता प्राप्त होना आदि 
समस्त सुखकी सामग्री विना पुष्यके किसीको भी प्राप्त नहीं होतो है ॥|१०-५१॥ बहुत कहतेसे 
क्या ? थोड़ेसेमें इतना समझ ठैना चाहिये कि तीनों छोकोंमें जितवा भी सांसारिक सुख है वह 
सेन पुण्य करके ही उदयसे प्राप्त होता है। बिना पुण्यके किचितमात्र भी सुख प्राप्त नहीं हो 
पकेता ॥५२।॥ इसलिए हे बुद्धिमान और विद्वान फामन ! है गेब असन्त हो और मेरी बात सुत्त ! तू 
अब संसाखन्धी समस्त रोगोंकों (संसारक्े ढु:खोंको) टूर करनेके लिए पृष्यरूपी रसायन पी ॥५१॥ 

हैं वात चुनकर समस्त शास्त्रोंका जाननेवाका फासन नामका श्रावक कहने छगा कि पुष्यके 


आरणाकी जान लेनेपर ही तो कोई भी श्रावक उसके करमेके लिए तैयार हो सकता है ॥५७॥ 


इसके उत्तरमैं प्रन्यकार कहने छगे कि हे श्रावकोत्तम फामन ! सुन | में अब आगे पृण्पके का रणोंको 
तैतछात्ता हू। पाँचों पापोंका एकदेश त्याग करता अणुन्रत है ओर (उन्हीं पांचों पाणोंका) पुर्ण॑- 
रीतिसे त्याग करना महाब्रत है ॥५५॥ यह सुनकर फामन कहने छगा कि ब्रतोंको कहुनेवाला 
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हिसाया: विरति. प्रोक्ता तथा चानृत्यभाषणात्‌ | चोर्षाद्विरति: स्याता स्थादक्रह्मपरिग्रहात्‌ ॥५७ 
एश्यो देशतो विरतिगृंहियोग्यमणुत्नतम्‌ । सबंतो विरतिर्नाम मुनियोग्यं महाव्रतम्‌ ॥५८ 
मनु हिसात्वं कि नाम का नाम विरतिस्तत:। कि देशत्वं यथास्तायाद्‌ ब्रृहि में बदतां वर ॥५९ 
हिसा प्रमत्तयोगाहे यत्याणव्यपरोपणम्‌ । लक्षगाल्लक्षिता सुत्र लक्षशः पुरवेसुरितिः ॥६० 
प्राणा: पद्नेन्द्रियाणीहू वाग्मनो5ड्भवलत्रयम्‌ । निववासोच्छवाससंज्ञ: स्थादायुरेक दशेति व ॥६१ 
उक्त च-- 

पश्चवि इंदिय पाणा मण बचिकाएण तिण्णि बलपाणा । 

आजपाणप्पाणा आउगपाणेण हुंति दहु पाणा ॥२६ 
एकाक्षे तत्र चत्वारों द्वीच्ियेयु पडेव ते । उयक्षे सप्त चतुराक्षे विद्यन्तेष्टो यथागमात्‌ ॥६२ 
नवासंज्ञिनि पन्नाक्षे प्राणाः संज्ञिनि ते दशा । मत्वेति किल छद्मस्थेः कर्तंव्यं प्राणरक्षणम्‌ ॥६३ 





यह विरति शब्द सापेक्ष है। सो पहले तो यह बताना चाहिये कि किनका त्याग करना चाहिये, 
कितना त्याग करना चाहिये ओर कितनेका त्याग करना चाहिये। यह सब आज बतलाना 
चाहिये ॥५६॥ ग्रस्थकार कहने लगे कि हिसाका त्णग करना चाहिये, झूठ वोलनेका त्याग करना 
चाहिये, चोरीका त्याग करना चाहिये, अव्रह्म या कुशीलका त्याग करना चाहिये और परिग्रहका 
त्याग करना चाहिये ॥५७॥ इन पाँचों पापोंका एकदेश त्याग करता सो गृहस्थोंके धारण करने 
योग्य अणुब्रत कहलाता है तथा इन्हीं पाँचों पापोंको पूर्णरीतिसे त्याग करना सो मुनियोंके धारण 
करने योग्य महाव्रत कहलाता है ॥५८॥ यह सुनकर फामन फिर पूछने छूगा कि हिंसा किसको 
कहते हैं, विरति शब्दका क्या अर्थ है ओर एकदेश किसको कहते हैं। हे वक्‍ताओंमें श्रेष्ठ ! 
आचार्य परम्परासे चछा आया इनका लक्षण मुझे बतलाइये ॥५९०॥ इस प्रइनके उत्तरमें ग्रत्थकार 
कहने लगे कि प्रमादके योगसे प्राणोंका व्यपरोपण करना, कंपायके निमित्तसे प्राणोंका वियोग 
करना हिंसा है। पहलेके आवचार्योनि शास्त्रोंमें इस हिसाका स्वरूप अनेक प्रकार बत्तलाया है ॥६०॥ 
स्पशन, रसना, प्राण, चक्षु और कर्ण ये पाँच इच्द्रियाँ, मगोबल, वचनबल और कायबछ ये तीन 
बल, श्वासोच्छवास और आयु ये दर प्राण कहलाते हैं ॥६१॥ 

कहा भी है--पाँचों इन्द्रियाँ प्राण हैं, मत, वचन, काय ये तीनों बल प्राण हैँ, इ्वासोच्छवास 
प्राण है और आयु प्राण है। इस प्रकार दस प्राण हैं ॥२६॥ 

इन प्राणोमेंसे वृक्षादिक वा पृथ्वीकायादिक एकेन्द्रिय जीवोंके एक स्पर्शन इन्द्रियप्राण, 
दूसरा कायवलप्राण, तीसरा इ्वासोच्छवासप्राण और चौथा आयुप्राण इस प्रकार चार प्राण होते 
हैं। लट, शंत्र आदि दोइन्द्रिय जीवोंके छह प्राण होते हैँ । स्पर्शन रसना दो इन्द्रियप्राण, कायवल 
वचनबवल दो बलप्राण, भायु ओर इवासोच्छवास ये छह प्राण होते हैं। चीटी चींठा खटमल आदि 
तेइच्द्रिय जीवोंके सात प्राण होते हैं। स्पर्शन रसना ध्राण ये तीन इन्द्रियाँ, कायवढू वचनवल 
ये दो बल, आयु और स्वासोच्छवास। भौंरा, मबखी आदि चोइन्द्रिय जीवोंके भाठ श्राण होते 
हैं। स्पर्शन रसना प्राण चक्षु ये चार इन्द्रियां, कायवल बचनवल, आयु और श्वासोच्छवास | 
पानोके सर्प आदि असेनी पंचेन्द्रिय जीवोंके तो प्राण होते हैं। स्पर्शन रसना प्राण चक्षु कर्ण ये 
पाँचों इन्द्रियाँ, कायवछू, वचनवछ, आयु और र्वासोच्छवास | मनुष्य, स्त्री, गाय, भैंस, कवूतर, 
चिड़िया आदि सेती पंचेन्द्रिय जीवोंके मत भी होता है इसलिये उनके बच्चों प्राण होते हैं। इस 
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अज्ैकाक्षादिजीया: स्पुः प्राणशब्दोपलक्षणात्‌ । प्राणादिमत्त जोवस्य नेतरस्प कदाचन ॥६४ 
प्रसद्धादत्र दिग्साओं बाय प्राणिति कायकमू । तत्स्वरूपं परिज्ञाय वद्रक्षों क्तुमहँति ॥६५ 

सन्ति जीवसमासास्ते संक्षेपाच्च चतु्ंश । व्यासादसं्यभेदाश्र सन्त्यमन्ताश्व भावतः ॥६६ 

तत्र जीबो महीकायः सूक्ष्म: स्थृछ स द्विधा। पर्याप्तापर्याप्रकाम्यां भेदास्यां स द्विधाइयदा ॥६७ 
प्रत्येक तस्य भेदा: स्युश्वत्थारोषपि च तथथा। शुद्धाभूमृंमिजीकश भुकायो भूमिकायिक: ॥६८ 
शुद्धा प्राणोज्थिता भूमियंथा स्थादृदरधपृत्तिका । भूजीवोश्चेव भूमौ यो द्रागेष्यति गत्यन्तरात्‌ ॥६५ 
भूरेव यस्य का्यो$स्ति यहावस्यगतिभुचः । भृशरीरस्तदात्वेषस्प स भूक्ाय इत्युच्यले १७० 
भूकायिकसतु भूमिस्थोष्न्यगतो गन्तुसुत्युक: | स समुद्धातावस्थायां भूकायिक इति स्पृतः ॥७१ 
एक्मसिसिजलादीनां भेदाश्वत्वार एव ते। प्रत्येक चापि ज्ञातव्या: सर्वज्ञाज्ञानतिक्रमात्‌ ॥७२ 





प्रकार इन जीवोंके प्राण होते हैँ। यह सब समझकर पृहस्थ लोगोंको प्राणोंकी रक्षा करती चाहिये 
॥६२-६श यहाँपर प्राण शब्दसे एकेन्द्रिय वा दोइन्द्रिय आदि जोव समझने चाहिये ) इसका भी 
कारण यह है कि संसारमें प्राणधारी जीच ही हैं, जीवोंके ही प्राण होते हैं। जीवोंके सिवाय अन्य 
किसी पदार्थके भी प्राण नहीं होते ॥६४॥ यहाँपर अहिसा वा जीवोंकी रक्षाका प्रकरण है इसलिये 
प्रसंग पाकर संक्षेपसे जीचोंके भेद बतलाते हैं क्योंकि जीवोंके भेदोंको और उनके स्वरूपकों जानकर 
ही श्रावक लोग उत्त जीवोंकी रक्षा कर सकते हैं ॥६५॥ यदि जीवोंके अत्यन्त संध्षेपसे भेद किये 
जायें तो चोदह होते हैं। यदि समस्त जीवोंके विस्तारके साथ भेद किये जायें तो असंख्यात् भेद 
होते हैं तथा यदि भावोंकी अपेक्षासे उन जीवोंके भेद किये जायें तो अनन्त भेद हो जाते हैं ॥६६॥ 
भागे चौदह जीवसमासोंकी या जीवोंके चोदह भेदोंको बतलाते हैं | जीवोंके मछू भेद दो हैं--ब्रस 
ओर स्थावर | उनमेंसे स्थावर जीव पाँच प्रकारके हैं--पृथ्वीकायिक, जलकाथिक, अग्तिकायिक 
वायुकाबिक और वत्तस्पत्िकायिक । आगे सबसे पहले इन्हीं स्थावर जीवोंके भेद वतलाते हैं| पथ्वी- 
का्थिक जीवोंके दो भेद हैं--स्थूछ और सूक्ष्म तथा इस दोनोंके भी दो-दो भेद हैं--एक पर्याप्तक 
और दूसरे अपर्याप्तक ॥६७॥ इन चार भेदोंमेंसे भी प्रत्येकके चार-चार भेद होते है---शद्धपथ्वी 
पृथ्वोजीव, पृथ्वीकाय और पृथ्वीकाबिक ॥६८॥ जो पृथ्वी प्राणरहित है उसको श॒द्ध पृथ्वी कहते 
हैँ जैसे जली हुई मिट्टी | जो जोब किसी दूसरी गतिसे पृथ्वीमें आमेवाला है अर्थात्‌ जिसने अन्य 
गति छोड़ दी है, दूसरी गतिका शरीर छोड़ दिया है और पथ्वीकायिकमें उत्नन्‍ होनेवाला है जो 
पृथ्वीकायिकरें उत्पन्त होनेके लिये विग्नहग॒तिमें आ रहा है ऐसे जीवको पृथ्वीजीव कहते हैं 
पृथ्वी ही जिसका गरीर है जो पथ्वोकायमें ह टी कफ "कहते हैं ॥६९॥ 
शव है हैं अथवा जो पृथ्वोकाय्रें विधमान है, परथ्वीकायके सिवाय जिसकी और 
कोई गति नहीं है अथवा पृथ्वीहूप शरीरको जो धारण कर रहा है उसको पृथ्वीकाय कहते हैं 
॥७०॥ तथा जो जीव अभी पृथ्वीकायमें विद्यमान है परन्तु पथ्वोकायकी गतिको छोड़ के लक 
गतिमें जानेके लिए तैयार है तथा अच्य गतिमें जानेके लिए सा & अर 


कै 5 भमुदुघात कर रहा है उसको पथ्ची- 
कायिक कहते हैँ ॥७१॥ इसी प्रकार जछ, अग्नि, वायु और वनस्पतिके भी चार-चार भेद समझने 


चाहिए अर्थात्‌ जछ, जलजीव, जलकाय और जलकायिक ये चार जलके भेद हैं। अग्नि, अग्विजीव 
क्षम्तिकाब और अग्निकायिक ये चार भग्विके भेद हैं। बाय, दायजोव वायुकायिक वायुकाय 
+ चार दायुके भेद हैं। वनस्पति, वनस्पतिजीव, वनस्पतिकाय और वनस्पतिकार्थिक ये चार 


वनस्पत्तिके भेद हैं। इन सब भेदोंका स्वरूप भगवान्‌ सर्वश्ञदेवकी आज्ञाके अनुसार जान लेता 


८६ ध्रावकाचार-संग्रह 


सुक्ष्मकर्म दयाज्जाता: सुक्ष्मा जीवा इतीरिता: । सन्त्यधातिशरी रास्ते वन्नानलजलादिभि: ॥७३ 
उक्त च-- 
हि जेसि पडिखिलणं पुढवीताराहि अग्गिवार्रा हि । ते हुंति सुहमकाया इंयरे पुण थुलकाया ये |॥[२७ 
स्थुलकम्मोदियाज्जाता: स्थूला जीवाः स्वलक्षणात्‌। सच्ति घातिशरीरास्ते वद्नानलजलादिभिः ॥७४ 
उक्त च-- 
घादिसरीरा थूला अघादिसरीरा हवे सुहमा ॥२८ 
किश्न स्थूलश रीरास्ते ववचिव्व ववचिदाशिता: । सुक्ष्मकाय[स्तु सर्वत्र जेलोक्ये घृतवदूघटे ॥७५ 
उक्त च-- 
आधारधरा पढमा सब्वत्य णिरन्तरा सुहमा ॥२५ 
प्रत्येक ते द्विधा प्रोक्ताः केवलज्ञानलोचने:। पर्याप्रकाश्वापप प्तिस्तेषां लक्षणसुच्यते ॥७६ 
पर्याप्तकों यथा कश्विहृवाद्गत्यन्तराच्च्युतः । अन्यतर्मा गति प्राप्य गृहोतुं वपुरुत्युकः ॥७७ 


चाहिए ॥७२॥ इनमेंसे जो जीव सुक्ष्मगामकर्मके उदयसे उत्पन्न होते हैं उनको सूक्ष्म जीव 
कहते हैं। इन सृक्ष्म जीवोंका वज्थ, अग्नि, जल आदि किसी भी पदार्थप्रे कभी भी घात नहीं 
होता है ॥७३॥ 
कहा भी है-पृथ्वी तारे अग्नि जल आदि किसी भी पदार्थसे जिनका परिस्खलन नहीं 
होता भर्थातमें जो न तो पृथ्वीसे सकते हैं, न तारोंसे टक्कर खाते हैं, न अग्तिमें जलते हैँ और न 
जलसे बहते हैं उनको सृक्ष्म जीव कहते हैं. तथा जो जीव पृथ्वीसे रक जाते हैं, तारोंसे टकराते 
हैं, अग्निसे जल जाते हैं और पानीमें बह जाते हैं उत्तको स्थूलकाय या स्थूल शरीरको धारण 
करनेवाले जीव कहते हैं ॥२७॥ के 
जो जीव स्थृछ॒नामके नामकर्मके उदयसे उत्पन्त होते हैं उनको स्थूल जीव कहते हैं क्योंकि 
स्थूलका जो लक्षण है वह उनमें अच्छी तरह संघटित होता है तथा वध अग्नि जल आदिसे उन 
जीवोंका शरीर धाता जाता है ॥७४॥ 
कहा भी है--स्थुछ जीव उनको कहते हैं जिनका शरीर धाता जाय और सूक्ष्म जीव उनको 
कहते हैं जिनका शरीर किसीसे भी भ घाता जाय ॥२८॥ 
इस प्रकार स्थूल और सुक्ष्म दोनों प्रकारके जीवोंका लक्षण बतलाया है। इसमें भी इतना 
भेद है कि जो स्थूल शरीरको धारण करनेवाले जोव हैं वे सब जगह नहीं हैं. किन्तु कहीं-कहींपर 
किसी न किसीके आश्रय रहते हैं तथा जो सूक्ष्म जीव हैं वे इन तीनों छोकोंमें सब जगह इस 
प्रकार भरे हुए हैं जेसे घड़ेमें घी भरा रहता है ॥७५॥ 
कहा भी है--स्थूछ जीव किसीके आधारपर रहते हैं और सूक्ष्म जीव इन तीनों लोकोंमें 
सब जगह और सदेव भरे रहते हैं ॥२०॥ है 
अब आगे इनके पर्याप्तक तथा अपर्याप्तक भेद वतलाते हैं। केवलज्ञानहपी नेन्नोंकी धारण 
करनेवाले भगवान्‌ अरहन्तदेवने उतर स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकारके जीवोंमेंसे प्रत्येक जीवके दो 
दो भेद बतलाये हैं--एक पर्याप्तक भौर दूसरे अपर्याप्तक | अब उनका लक्षण कहते हैं ॥७६॥ जो 
जीव देवयोगसे वा आयु पूर्ण हो जानेसे किसी भी एक गतिको छोड़ कर दूसरी किसी भी गत्तिमें 
आकर उत्तन्त होता है तब वह जीव वहाँपर शरीर धारण करनेका प्रयत्न करता है तंथा 


लाटीसंहिता ८७ 


उदयात्पर्याप्रकस्प कर्ंणों हेतुपुत्तरात्‌ । सम्पुर्ण वपुरावत्ते निष्प्रत्यूहतयाधसुमान्‌ ॥७८ 
अपर्याप्तकजीवस्तु नाइनुते वपुःपूर्णताम्‌ । अपर्याप्तकसंज्रस्थ तहिपक्षस्य पाकतः ॥७९ 
अष्टादशैकभागे5स्मिन्‌ श्वासस्येकस्प मात्रया। आयुरस्य जघन्य॑ स्पाइ्त्कृएं तावदेव हि ॥८० 
क्षुद्रभवायुरेतद्वा सर्वजधन्यमागमात्‌ । तद्ठदायुविश्विष्टास्ते जीवाश्वातीव ढुःखिता: ॥८१ 

उक्त च-- 
तिप्णि सया छत्तोत्ता छावदिं सहस्त बार मरणाईं। अन्तोमुहुत्तकाले ताबदिया चेव खूदभवा ॥३० 
अन्नापर्थाप्रशव्देन लब्ध्यपर्यापको मतः । अपर्याप्तकजीवस्तु स्यात्पर्याप्तक एवं हि ॥८२ 
एवं ज्ञेयं जलादीनां लक्ष्म नो देशितं मया। ग्रन्थगोरवभोतिर्वा पुनरुक्तभयादपि ॥८३ 
किश्निद्भूम्यादिजीवानां चतुर्णा प्रोक्तलक्ष्मणाम्‌ । धातुचतुष्कमेतेषां संज्ञा स्थाज्जिनशासनात्‌ ॥८४ 
अथ घातुचतुष्काड़ाः सम्भवन्त्यप्रतिष्ठिताः । साधारणनिकोता ड्वेस्तैवंनस्पतिकायिके: ॥८५ 

उक्त च-- 
पुढवी आइचउण्हूं तित्थयराहारदेवणिरयड्भग | अपदिद्विदा णिगोदे पदिद्टिदज्भा हवे सेसा ॥३१ 





पर्याप्तकनामा नामकरमके उदयसे और सव तरह॒की विष्नवाधाओंके अभाव होनेसे वह जीव शरीर 
बननेके लिए प्राप्त हुई पुद्गलवगंणाओंमें शरीर वननेकी शक्ति उत्पन्न करता है। जब उसकी 
वहु शरीर बननेकी शवित पूर्ण हो जाती है तवसे वह पर्याप्तक कहलाता है और अपनी भायुपयंन्‍्त 
पर्याप्तक ही रहत्ता है ॥७७-७८॥ अपर्याप्तक जीवके अपर्याप्तक नामके नामकर्मका उदय होता 
है। यह अपर्याप्तक नामक पर्याप्तक न्ामकर्मका विरोधी है। उसी पर्याप्तकन्तामा नामक्मंके 
विरोधी अपर्याप्तकनामा नामक्मंके उदयसे यह जीव शरीर बननेकी शक्तिको पूर्ण नहीं कर पाता 
है। शरीर बननेकी शक्ति पूर्ण होनेके पहले ही आयु पूर्ण हो जानेके कारण मर जाता है ऐसे 
जीवको अपर्याप्तक कहते हैं ॥७९॥ इस अपर्याप्तक जीवकी आयु एक इवासके अठारहवें भाग 
प्रमाण होती है । यही उसकी जघन्य आयु है और यही उत्कृष्ट भायु है ॥८०॥ शास्त्रोंमें बतलाया 
है कि यह आयु सबसे जघन्य भायु है ओर क्षुद्रभव धारण करनेवालोंकी होती है। इस प्रकारकी 
आयुको धारण करनेवाले अर्थात्‌ क्षुद्रभव धारण करतेवाले जीव भत्यन्त दुखी होते हैं ॥॥८१॥ 

कहा भी है--यह जीव अपर्याप्तनामकर्मके उदयसे एकेन्द्रियादि सन्रह स्थानोंमें एक अन्त- 


मु हूर्त समयमें छयासठ हजार तीन सी छत्तीस वार जन्म-मरण करता है और इतने ही क्षृद्रभव 
धारण करता है ॥३०॥ ३ 


._ यहाँ पर अपर्याप्त शब्दसे लब्ध्यपर्याप्तक समझना चाहिए क्योंकि जो निवृत्यपर्याप्तक है 
वह तो नियमसे पर्याप्तक होता ही है अथवा निवृत्यपर्याप्तकको पर्याप्तक ही समझना चाहिए 
इक न प रू न 
क्योंकि उसके पर्याप्तिनामा नामकर्मका उदय रहता है अपर्याप्तिनामा नामकमंका उदय नहीं 
रहता ॥८२॥ जिस प्रकार ये पृथ्वीकायके भेद वतलाए हैं उसी प्रकार जल 
पृथ्वीका: कायिक अग्निका 
वायुकायिक वनस्पतिकायिकर्क भी भेद समझ अं 


लेना चाहिए। ग्रन्थ बढ़ जानेके भयसे अथवा 
व हा | थवा 
पुनरुकक्‍्त दोपके भयसे हमने उत्त सबका लक्षण जुदा नहीं कहा है ॥८३॥ जिनका लक्षण ऊपर कहा 
हे चुका है ऐसे पृथ्वी जल अग्नि वायु इन चारोंकी ही जैनशास्त्रोंमें धातुसंज्ञा कही गई है ॥८४॥ 
चारों हो घातु अप्रतिष्ठित होते हेँ। इनमें वनस्पतिकायिकके साधारण निगोदिया जीव 
नहीं रहत ॥८५॥ 


कहा भी हँ--पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तीर्थकरोंका शरीर, आहारक शरीर, देवोंका शरीर 


८८ श्रावकाचार-संग्रह 


किन्तु धातुचतुष्कस्प पिण्डे सुच्यग्रमात्रके । एकाक्षा: सन्‍्त्यसंस्याता नानन्‍्ता नापि संस्यका: ॥८६ 
अयमर्थ: पृथिव्यादिकाये यत्नो विधीयताम्‌ । तद्रधादिपरित्यागवृत्त्यभावे४पि श्रावकेः ॥८७ 
अनन्तानन्तजीवास्तु स्थुवंनस्पतिकायिका: ।पु्व॑वक्ते5पि सुक्ष्माइच वादराइचेति भेदतः ॥८८ 
पर्वप्रापर्याप्रकाइच प्रत्येक्षं चेति ते द्विधा। प्रत्येका: साधारणाश्व विज्ञेया जेनशासनातु ॥८९ 
सृक्ष्मबादरपर्याप्तापर्थाप्तानां च लक्षणम्‌। ज्ञातव्यं यत्मरागत्रेव निर्दिप्ठ नातिविस्तरातु ॥९० 
साधारणा निकोताश्र सत्त्येवेकाथंवाचका: । घृतवदव्च: सुक्ष्मेलेको5यं संभूतो5खिल: ॥९१ 
आधाराधेयहेतुत्वाद बादरा: स्पुः क्चित्कचितृ । तेईपि प्रतिप्ठिता: केचिब्रिकोतैइिचाप्रतिप्ठिता: ॥९२ 
तेराशिता यथा प्रोक्ता: प्रागितो मुलुकादयः । अनाजिता यथैतेश्व ब्रीहयश्व गकादय: ॥९३ 
तत्रेकस्मिन्‌ शरीरेइपि सन्त्यनस्ताश्व प्राणिन:। प्रत्येकाइच निकोताइच नास्ता सृत्रेषु संज्िता: ॥९४ 
उक्त चं-- 
एथ णिगोयसरीरे जीवा दब्वप्पमाणदो दिदु।। सिद्धेहि अगंत्गुणा सब्बेण वित्तीदकालेण ॥३२ 


और नारकियोंका शरीर इन आठ स्थातोंमें निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। इनके सिवाय वाकी 
जोवोंके शरीर निगोदराशिसे भरे हुए प्रतिष्ठित समझने चाहिए ॥३१॥ 

इस प्रकार ग्रच्रपि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इन चारों धातुओंमें निगोदिया जीव नहीं रहते 
तथापि इन चारों हो धातुओंका पिड जितना सुईके अग्रभागपर आता है उतने धातुओंकी पिडमें 
असंख्यात एकेन्द्रिय जीव होते हैं | उत जीवोंकी संख्या न तो संख्यात होती हे और न अनन्त होती 
है किन्तु असंस्यात ही होती है ॥८६॥ इस सवके कहनेका अभिप्राय यह है कि यद्यपि श्रावकोंके 
स्थावर जीवोंकी हिसाका त्याग नहीं होता तथ|पि उनको पृथ्वीकायिकादि जीवोंकी रक्षाका 
प्रयत्न अवश्य करते रहना चाहिए ॥८७॥ वनस्पतिकायिक जीव अनन्तानन्त होते हैँ तथा उनके 
भी पहलेके समान स्थूछ ओर सूक्ष्म ऐसे दो भेद होते हैं ॥८८॥ इनमें भी प्रत्येकके दो-दो भेद होते 
हैं--एक पर्याप्तक और दूसरा अपर्याप्तक । जेनशास्त्रोंमें इत सबके दो-दो भेद वतलाएं हैं--एक 
प्रत्येक और दूसरे साधारण ॥८९५॥ इनमेंसे सूक्ष्म बादर (स्थूल) पर्याप्तक और अपर्याप्तकोंका 
लक्षण पहले बता चुके हैं, इनका जो लक्षण पहले संक्षेपस्ते वतछाया है वही यहाँपर समझ लेना 
चाहिये ॥९०॥ साधारण और निगोद ये दोनों ही शब्द एक ही अर्थंकों कहनेवाले हैं। जो निगोद- 
का अर्थ है वही साधारणका अर्थ है। ऐसे सूक्ष्म निगोदिया जीवोंसे यह समस्त छोकाकाश इस 
प्रकार भरा हुआ है जेसे घींका घड़ा घीसे भरा रहता है ॥५१॥ स्थूल वनस्पतिकायिक जीव इस 
लोकाकाशमें आधाराधेयरूपसे कहीं-कहोंपर रहते हैं । तथा वे स्थूल जीव भन्य कितने ही जीवोंके 
आधारभूत भी होते हैं और उन स्थल जीवोंमेंसे कितने तो ऐसे हैं जो निगोदिया जीवोंसे भरे 
हुए प्रतिष्ठित हैं और कितने ही ऐसे हैँ जो निगोदिया जीवोंसे रहित अग्रतिष्ठित हैं ॥५२॥ उन 
अनस्तानन्त निगोदिया जीवोंसे आश्रित रहनेवाढे वनस्पतिकायिक स्थूल जीव मूली अदरक 
आदिक हैं. जिनका स्वरूप पहले अच्छी तरह बतला चुके हैं तथा जो अनन्तानन्त निगोदिया 
ज़ीवोंसे आश्रित नहों हैँ अर्थात्‌ जिलमें अतस्तानन्त निगोदिया जीव नहीं हैं वे एक स्थूछ वनस्पति- 
कायिक गेहूँ चना आदि हैं ॥९३॥ उन निगोदियोंके एक़ शरीरमें भी अनन्त जीव होते हैं जो कि 
आगम-सृत्रोमें प्रत्येक और निगोद नामसे कहे गये हैं ॥९४॥ 

कहा भी है--निगोदिया जीवोंके एक शरीरमें जो अनन्तानन्त जीव होते हैं उनकी संख्या 
व्यत्तीत अनादिकालसे तथा आज तक जितने सिद्ध हुए हैं उनकी संख्यासे अनन्तगुणी है ॥३२॥ 


लाटीसंहिता ८९ 


फहलमेतावदुक्तस्प तहोधस्याथवार्थतः | यत्नस्तद्क्षण के: श्वकदु:खभीरभि: ॥९५ 
उतक्तनेकाक्षजीवानां संक्षेपाल्लक्षेणं यथा । साम्प्रतं हीन्द्रियादीनां चसानां वच्चि लक्षणम्‌ १९६ 
तल्लक्षणं यथा सुत्रे असाः स्प॒र्दीस्द्रियादय: । पर्याप्तापर्याप्तकाइच प्रत्येक॑ ते दिघा मता: ॥९७ 

. कृमयो दरिया: प्रोक्तास्त्रीन्द्रियाइच पिपीलिका: । प्रसिद्धसंत्रकह्चेते भ्रमराग्चतुरिग्द्रिया: ॥९८ 
पदन्नेन्द्रिया द्विधा शेया: संजितोउसंश्ितस्तथा । संजिनर्तन्न पञ्चाक्षा: देववारकसानुषाः ॥९९ 
तिपंश्वस्तत्र पद्चाक्षा: संज्तिनोःसंजिनस्तया । प्रत्येक ते द्विधा ज्ञेघा सम्प॒ुच्छिमाइच गर्भेजा: ॥१०० 
रब्ध्यपर्याप्तकास्तत्र तियंश्यो सनुजाइच ये । असंज्ञिनों भवन्त्येब सम्पुच्छिमा न गर्भेजा: ॥१०१ 
इति संक्षेपत्तोष्प्पन्न जीवस्थानाच्यचोकथत्‌ । तत्स्वरूपं परिज्ञाय कंतेव्या करुणा जनेः ॥१०२ 
व्यपरोपण प्राणार्ता जोबाद्विइलेषकारणम्‌ | नाशकारणत्ताम्ग्नी-सांनिध्यं वा बहिष्कृतम्‌ ॥१०३ 
अर्थात्तज्जीवद्रव्यस्थ नाशो नेवात्र हश्यते । किन्तु जोवस्प प्राणेभ्यो वियोगो व्यपरोपभम्‌ ॥१०४ 
भनु प्राणवियोगो5पि स्थादनित्यः प्रमाणसात्‌ | यतः प्राणाच्तरात्‌ प्राणी लभते त्ात्र संशयः ॥१०५ 


इस सब कथनके कहनेका-जाननेका और उसके अर्थक्रों समझनेका यही फल है कि जो 
आवक संसारपरिभ्रमणके दु:खोंसे डरते हैं उनको इन समस्त जीवोंकी रक्षा करनेका प्रयत्त करता 
चाहिये ॥«ण॥ इस भ्रकार संक्षेपत्ते एकेन्द्रिय जीबोंका लक्षण बतलाया। अब आगे दोइन्द्रिय 
तेइन्द्रिय आदि त्रसजीवोंका लक्षण कहते हैं [९६॥ शास्त्रोंमं तसजीवोंका लक्षण ट्वीड्रियादयस्त्रसा:' 
अरथोत्‌--'दो इन्द्रियको आदि लेकर भस हैं! ऐसा कहा है। उत्त सब तसजीवोमेंसे प्रत्येकके दो दो 
भेद हैं--एक पर्याप्तक और दूसरा अपर्याप्तक ॥९७॥ लट, गेंडुए भादि जीव दोइन्द्रिय कहलाते 
हैं, चींटी, चींटा, खटमल आदि तेइन्द्रिय जीव कहलाते हैं तथा भौंरा, मदखी ततैया, बरं, हैंप 
वा दीपकपर भानेवाले छोटे छोठे उड़नेवाले जानवर सब चौइन्द्रिय कहलाते हैं, थे सब जीव 
संसारमें प्रसिद्ध हैं ॥५८॥ पंचेन्द्रिय जीवोंके दो भेद हैं--एक सेनी और दूसरे असेनी । उनमेंसे देव, 
तारकी और मनुष्य सब सेती पंचेन्द्रिय कहलाते हैँ ॥९०॥ संसारमें जितने पंचेन्द्रिय तियँच हैं वे 
दो प्रकारके हैं--एक सेनी और दूसरे असेवी । वे दोनों ही प्रकारके तियंच दो दो प्रकारके हैं एक 
गर्भसे यत्पन्त होनेवाले गर्भ भौर दूसरे सम्मच्छंन ॥१००॥ इनमें जो लब्ध्यपर्याप्तक तियंच हें 
ते सव असेनी होते हैं और जो लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य हैं वे सब सम्मृच्छेत होते हैँ तथा लब्ध्य- 
पर्याप्तक तिर्य॑च सी सम्मच्छेत ही होते हैँ। लब्ध्यपर्याप्तक चाहे तिच हों चाहे मनुष्य हों वे 
संब सम्म्च्छंच ही होते हैं गर्भज चहीं होते | स्त्रियोंके कुच या काँख आदि स्थानोंमें सम्मच्छत 
मनुष्य उत्पन्त होते रहते हैं ॥१०१॥ इस प्रकार अत्यन्त संक्षेपसे जीवोंके स्थान बतलाए | इन 
सवका स्वरूप ससझकर श्रावकोंको इन समस्त जीवोंपर करुणा वा दया करनी चाहिये ॥१०श॥ 
अब भागे व्यपरोपण शब्दका भर्थ वतछाते हैं | जीवप्ते उसके प्राणोंकी अंग करना--वियोग करना 


व्यपरोपण कहलाता है अथवा प्राणोंके लाश करतेकी सामग्रीका इकट्ठा करना अथवा प्राणोंको 
जीवसे सर्वधा अलग कर देना व्यपरोषण है ॥१०३॥ इसका भी अश्रिप्राय यह है कि इस संसारमें 
जीवद्रव्थका तो लाश क्रभी होता ही नहीं है किन्तु जीवद्रव्यसे उसके वर्तमान आय, श्वासोच्छवास 
भादि भाणोंका वियोग हो जाता है। इसीको प्राणोंका व्यपरोपण वा हिसा कहते हें ॥ हर ह 
कदाचित्‌ बहाँपर कोई यह झंका करे कि ग्राणोंका वियोग होता भी अनित्य है, होता हो रहता 
हल दिना मारे भी जोव मरते हो हैं तथा वे जोव फिर अन्य प्राणोंको घारण करते ही हैं 
न्द्‌ हूँ नहीं हर है जब जन ०५४ 
के है नहीं है यह बात प्रमाणसे सिद्ध है। अतएवं जब प्राणोंका वियोग होना अनित्य 


२९० प्रावकाचार-संग्रह 


मैवे प्राणान्तरप्राप्तो पुवंप्राणप्रपीडनात्‌ । प्राणभुदृदुःखमाप्नोति निर्वाच्यं मारणान्तिकम्‌ ॥१०९ 
कर्मासातं हिं वध्नाति प्राणिनां प्राणपीडनात्‌। येन तेन न कर्तव्य! प्राणिपीडा कदाचत ॥१०७ 
ततो न्यायागतं चेतयद्यद्यधाकरं चितः। कायेन मनसा वाचा तत्तत्सव॑ परित्यजेत्‌ ॥१०८ 

तस्मात्त्वं मा वदासत्य॑ चौय॑ मा चर पापकृत्‌ । मा कुर मेथुनं काड्चन्मूच्छां वत्स परित्यम ॥१०९ 
यतः क्रियाभिरेताभि: प्राणिपोडा भवेद ध्रुव । प्राणितां पीडया5वदयं बन्धः स्थात्यापकर्मण: ॥११० 
तवेकाक्षादिपञ्च/क्षपपस्ते दुःखभीरणा। दातव्यं निर्भय॑ दान॑ मूल व्रततरोरिव ॥१११ 
नन्वेबमोर्यासमितों सावधानमुनावषि । अतिव्याप्तिभवेत्कालप्रेरितस्थ मृतती चित: ॥११२ 

मैवं प्रभत्तरोगत्वाद्धेतोरध्यक्षजाग्रतः । तस्याभावास्मुनों तत्र नातिव्याप्तिभविष्यति ॥११३ 

एवं यत्रापि चान्यत्र घुनो वा गृहमेधिति । नेव प्रमत्तयोगो5स्ति न उन्धों वन्धहैतुकः ॥११४ 





है और प्राणोंका वियोग होनेपर जब यह प्राणी अन्य प्राणोंको धारण कर ही लेता है तब फिर 
प्राणोंका विश्रोग करनेमें कोई पाप नहीं होता ॥१०५॥ परन्तु यह शंका करना ठीक नहीं है, 
बयोंकि जब इस जीवके प्राणींका वियोग होता है तब उन प्राणोंकी बहुत ही पीड़ा होती है तथा 
प्राणोंको पीड़ा होनेसे उस जीवकों भरणसे उत्पन्न होनेवाला एक प्रकारका ऐसा महा दुःख होता 
है जो वचनोंसे कहा भी नहीं जा सकता ॥१०६॥ इसीके साथ दूसरी बात यह है कि प्राणियोंकी 
पीड़ा करनेसे यह जीव वहुतसे अप्तातावेदनीयकर्मका वन्ध करता है, इसलिए शआवकोंको या 
गृहस्थोंकों प्राणियोंकी पीड़ा कभी नहीं करनी चाहिए ॥१०७॥ इस प्रकार यह वात न्यावपुर्वेक 
सिद्ध हो जाती है कि जो-जो कार्य इस जीवको दुःख देनेवाले हैं, जिन कार्यसि अन्य जीवोंकों किसी 
भी प्रकारकी वाधा वा दुःख पहुँचता हो, उत्त सब कार्योका मतसे, वचनसे और कायसे त्याग कर 
देना चाहिए ॥१०८॥ भतएव हे वत्स ! फामन ! तू कभी झूँठ मत बोल, भनेक प्रकारके पाप उत्तन्न 
करनेवाली चोरी कभो मत कर, कुशीछ सेवन कभी मत कर और किसी भी प्रकारकी मूर्च्छा वा 
परिग्रह रखनेकी छाछ॒मा मत कर ॥१०९॥ क्योंकि झूँ5 बोलनेसे, चोरी करनेसे, कुशीछ सेवत करने 
से और परिग्रहकी अधिक छालसा रखनेसे प्राणियोंकों पीड़ा अवश्य होती है, तथा प्राणियोंकों पीड़ा 
होनेसे पाप कर्मोका बल्ध अवश्य होता है ॥११०॥ इसलिए जो जीव उत्त पापकर्मोके उदयसे होते- 
वाले महादु:खोंसे डरना चाहते हैं, बचना चाहते हूं उन्हें एकेद्रियसे लेकर पंचेन्द्रियपर्यत समस्त जीवों 
को भभयदान देता चाहिए भर्थात्‌ समस्त जीवोंकी रक्षा करनी चाहिए। यह समस्त जीवोंकी रक्षा 
करना ब्रतरूपी वृक्षकी जड़ है ॥१११॥ यहाँ पर कदाचित्‌ कोई यह शंका करे कि जो मुनि चलते 
समय ईयीसमितिंसे सावधान रहते हैं भर्थात्‌ ईर्पासभितिको पूर्णरीतिसे पालन करते हुएं चलते हैं 
उनके पाँवसे भी कालके द्वारा प्रेरित हुए प्राणीको मृत्यु हो सकती है इसलिए अहिसाके इस लक्षणमें 

क्तिव्याप्ति दोष आता है | क्योंकि जो जीव मारते हैं उतसे भी हिंसा होती है और जो जीवोंको 
सवर्था बचानेका प्रयत्न करते हैं जो जीवोंकी रक्षाके लिए ही ईर्यासमितिसे चलते हैं उनसे भी 
हिंसा होती है इसलिए अहिसाका यह लक्षण ठोक नहीं है ॥११३१॥ परल्‍्तु यह शंका ठीक नहीं है 

क्योंकि जहाँपर प्रमाद वा कपायके सम्बन्धसे प्रत्यक्ष जीवकी हिंसा होती है वहींपर हिसा कहुछाती 

है। मुनिराजके कपायका सम्बन्ध लेशमात्र भी नहीं है। उनके प्रमादका स्वधा अभाव है अतएव 

प्राणोंका वियोग होनेपर भी उनको हिंसाका दोष लेशमात्र भी नहीं छय सकता ॥११३॥ चाहे 

मुनि हो बोर चाहे गृहस्थ हो यह नियम सव जगह समझ लेना चाहिए कि जहाँपर प्रमाद नहीं है 


लाटीसंहिता ९१ 


उक्त च-- 
भरदु व जीवदू जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिसा। 
पयदस्स णत्थि वंधों हिसामित्तेण विरदस्स ॥३३ 


ननु प्रमत्तयोगो यस्त्याज्यों हेयः स एवं च। प्राणिपीडा भवेन्मा वा कामचारोःस्तु देहिनाम्‌ ॥११५ 
भेवं स्थात्कामचारो5स्मिन्नवद्य प्राणिपीडनात्‌ । बिना प्रमत्तयोगादे कामचारों न हहयते ॥११६ 
उक्त च-- 


तथापि न निरगंल चरितुमिष्यते ज्ञानिनां | तदायतनमेव सा किल निरगंला व्यावृतिः । 
अकामक्षतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां ह॒यं न हि विरुद्धयते किम्रु करोति जानाति च ॥३४ 
सिद्धमेतावता नुन त्याज्या हिसादिका क्रिया। लक्तायां प्रमत्तयोगस्तन्रावश्यं निबतंते ॥११७ 
अत्यक्तायां त्‌ हिसादिक्रियायां द्रव्यरूपतः । भाव: प्रमतयोगो5पि त कदाचिलिवतंते ॥११८ 
ततः साधीयसी मेत्री श्रेयसे द्रव्यभावयो: । न श्रेयान्‌ कदाचिद्दे विरोधो था मिथोष्नयों: ॥|११९ 


वहाँपर न तो कर्मोका वन्‍्ध होता है और न कर्मोके बन्ध होनेका कोई कारण ही है ॥११७॥ 


कहा भी है--जीव चाहे मर जाय अथवा जीवित बना रहे परन्तु जो जीवोंकी रक्षा करनेमें 
प्रयत्त नहीं करता, जीवोंकी रक्षामें सावधान नहीं रहता उसके हिसाका पाप अवश्य लगता है तथा 
जो समितियोंका पाक्नन करता है, जीवोंकी रक्षा करनेमें प्रयत्त करता है, सावधानी रखता है 
उसके जीवोंकी हिसा होनेपर भी कर्मोका बन्च नहीं होता ॥३३॥ 


यहाँपर कोई शंका करता है कि जव प्रमादके सम्बन्धसे ही हिसाका पाप लगता है, जीवोंके 
प्राणोंका वियोग हो या न हो परच्तु प्रमाद होनेपर हिसाका पाप लग ही जाता है तो फिर 
प्रमादका ही त्याग करता चाहिए क्‍योंकि प्रमाद हो त्याग करने योग्य है। प्रमादके त्याग कर 
देनेपर फिर प्राणियोंको पीड़ा हो वा न हो यह प्राणियोंकी इच्छापर निर्भर रहना चाहिए ॥११५॥ 
परल्तु शंका ठीक नहीं है क्योंकि प्रमादका त्याग कर देनेपर जोबोंकी हिसा करता हिंसा करनेवालेकी 
इच्छा पर निर्भर रखना सर्वथा अयुवत है भर्थात्‌ यह बात बन नहीं सकती | जिसने प्रमादका त्याग 
कर दिया है वह हिंसा भी करता रहे यह बात स्वथा असम्भव है क्योंकि हिसा करनेसे प्रायोंकी 
पीड़ा अवध्य होती है तथा विना प्रमादके हिंसा करनेकी इच्छा हो उत्पन्न नहीं हो सकतो। 
भावार्थ--विता प्रमादके न त्तो हिसा करनेके परिणाम होते हैं भौर त हिंसा हो सकती है ॥११६॥ 

कहा भी है--ज्ञानियोंको निरग॑ल प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि निरगंल व्यापार 
करता प्रमादका घर है। जो कर्म विना इच्छाके किया जाता है वह ज्ञानियोंके लिए कमंबन्धका 
कारण नहीं होता | इसलिए करता और जानता दोनों ही परस्पर विरुद्ध नहीं होते ॥३४॥ 

इससे सिद्ध होता है कि हिंसादिक क्रियाओंका त्याग अवश्य कर देना चाहिए। हिसादिक 
क्रियाओंका त्याग कर देनेसे प्रमादरूप योगोंका त्याग अपने भाप हो जाता है ॥११७॥ यदि द्रव्य- 
हूपसे हिसादिक क्रियाओंका त्याग नहीं किया जायगा तो प्रमत्तयोगरूप जो परिणाम हैं उनका 
त्याग भी कभी नहीं हो सकेगा ॥११८॥ इसलिए आत्माका कल्याण करनेके लिए द्रव्य और भावकी 
तो होना ही 5 उ है अर्थात्‌ द्रव्यहिसा ओर भावहिंसा दोनोंका साथ-साथ त्याग कर देना अच्छा 
है। इन दोनोंका विरोध होता कभी भी कल्याणकारी नहीं हो सकता ॥११९॥ इतना सब सुन 


९० श्रावकाचार-सं ग्रह 


मे प्राणान्तरप्राप्तो पु्॑प्राणप्रपोडनातु। प्राणभृदृदु:खम्ाप्नोति निर्वाच्यं मारणान्तिकम्‌ ॥१०६ 
कर्मासातं हि बध्नाति प्राणिनां प्राणपीडनातू। येन तेन न कतंव्या प्राणिपीडा कदाचन ॥१०७ 
ततो न्यायागत चेतद्यद्यद्वाधाकरं चितः। कायेन मनसा बाचा तत्तत्सव॑ परित्यजेत्‌ ॥१०८ 

तस्मात्त्वं मा वदासत्यं चौय॑ सा चर पापकृत्‌ । मा कुरु मेथुनं काज्चिन्मून्छाँ वत्स परित्यज ॥१०९५ 
यतः क्रियाभिरेताभि: प्राणिपीडा भवेद्‌ ध्रुवम्‌ । प्राणिनां पीडयाधवढयं वन्‍्धः स्पात्यापकर्मण: ॥११० 
तदेकाक्षादिपज्चाक्षपयंन्ते दु:ःखभीरुणा। दातव्यं निर्भय॑ दान॑ मूल ब्रततरोरिव ॥१११ 
नन्वेबमोर्यासमितों सावधानमुनावपि । अतिव्याप्तिभवेत्कालप्रेरितस्थ घृतो चित: ॥११२ 

मेंव प्रमत्तयोगत्वाद्वेतो रध्यक्षाजाग्रतः । तस्याभावान्मुनों तत्र नातिव्याप्तिभविष्यति ॥११३ 

एवं यत्रापि चान्यत्र मुनो वा गृहमेधिनि । नेव प्रमत्तयोगो5स्ति न बन्धों वस्धहेतुकः ॥११४ 





है और प्राणोंका वियोग होनेपर जब यह प्राणी अन्य प्राणोंको धारण कर ही छेता है तब फिर 
प्राणोंका वियोग करनेमें कोई पाप नहीं होता ॥१०५॥ परल्तु यह शंका करना ठीक नहीं है, 
वर्योकि जब इस जीवके प्राणोंका वियोग होता है तब उन प्राणोंको बहुत ही पीड़ा होती है तथा 
प्राणोंको पीड़ा होनेसे उस जीवको मरणसे उत्पन्न होनेवाला एक प्रकारका ऐसा महा दुःख होता 
है जो वचनोंसे कहा भी नहीं जा सकता ॥१०६॥ इसीके साथ दूसरी वात यह है कि प्राणियोंकी 
पीड़ा करनेसे यह जीव बहुतसे अध्षातावेदनीयकर्मका बन्ध करता है, इसलिए श्रावकींकों या 
गृहस्थोंको प्राणियोंकी पीड़ा कभी वहीं करनी चाहिए ॥१०७॥ इस प्रकार यह बात न्यायपूर्वक 
सिद्ध हो जाती है कि जो-जो कार्य इस जीवको दुःख देनेवाले हैं, जिन कार्योंते अन्य जीवोंको किसी 
भी प्रकारकी बाधा वा दुःख पहुँचता हो, उन सब कार्योका मतसे, वचनसे और कायसे त्याग कर 
देना चाहिए ॥१०८॥ भत्तएव है वत्स | फामन ! तू कभी झूँठ मत बोल, भनेक अ्रकारके पाप उत्पन्न 
करनेवाली चोरी कभो मत कर, कुशील सेवन कभी मत कर भर किसी भी प्रकारकी मूर्च्छा वा 
परिग्रह रखनेकी छालसा मत कर ॥१०९॥ क्योंकि झूँठ वोलनेसे, चोरी करनेसे, कुशील सेवन करने 
से और परिग्रहकी अधिक लालसा रखनेसे प्राणियोंको पीड़ा अवश्य होती है, तथा प्राणियोंकों पीड़ा 
होनेसे पाप कर्मोका बन्ध अवश्य होता है ॥११०॥ इसलिए जो जीव उत्त पापकर्मोंके उदयसे होने- 
वाले महादु:खोंसे डरना चाहते हैं, बचना चाहते हैँ उन्हें एकेद्वियसे लेकर पंचेन्द्रियपर्यत समस्त जीवों 
को अभयदान देता चाहिए भर्थात्‌ समस्त जीवोंकी रक्षा करनी चाहिए । यह समस्त जीवोंकी रक्षा 
करता ब्रतरूपी वृक्षकी जड़ है ॥१११॥ यहाँ पर कदाचित्‌ कोई यह शंका करे कि जो मुनि चलते 
समय ईर्यासमितिसे सावधान रहते हूँ अर्थात्‌ ईर्धासमितिको प्रूर्णरीतिसे पालन करते हुए चलते हैं 
उत्तके पाँवसे भी कालके द्वारा प्रेरित हुए प्राणीकी मृत्यु हो सकती है इसलिए अहिसाके इस लक्षणपमें 
भतिव्याष्ति दोप आता है | क्योंकि जो जीव मारते हैं उनसे भो हिसा होती है और जो जीवोंको 
सवर्था बचानेका प्रयत्न करते हैँ जो जीवोंकी रक्षाके लिए ही ईर्यासमितिसे चलते हैं उनसे भी 
हिंसा होती है इसलिए अहिसाका यहू लक्षण ठीक नहीं है ॥११२॥ परन्तु यह शंका ठीक नहीं है 
क्योंकि जहाँपर प्रमाद वा कपायके सम्बन्धसे प्रत्यक्ष जीवकी हिंसा होती है वहींपर हिसा कहछाती 
है। मुनिराजके कपायका सम्बन्ध लेशमात्र भी नहों हैं। उनके प्रमादका सवंथा अभाव है भतएव 
प्राणोंका वियोग होनेपर भी उनको हिंसाका दोप लेशमात्र भी चहों छग सकता ॥११३॥ चाहे 
मुति हो और चाहे गृहस्थ हो यह नियम सब जगह समझ लेता चाहिए कि जहाँपर प्रमाद वहीं है 


लाटीसंहिता ९१ 
उक्त च-- के 
मरद्र व ज़ीवढू जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । 
पयदस्स णत्यि बंधो हिलामित्तेंण विरदस्स ॥रे३ 


नतु प्रमत्तयोगो यरत्याज्यों हेथः स एवं च। प्रएणिपीडा भवेस्मा वा कामचारोउस्तु देहिनाम्‌ ॥११५ 
मैंवं स्थात्कामचारो5स्मिन्नवदयं प्राणिवीडनात्‌ । बिना प्रमत्तयोगादे कामचारो न हश्पते ॥११६ 


उक्त च-- 


तथापि न निरर्गल चरितुप्तिष्यते ज्ञानितां। तदायतनमेव सा किछ निरगंला व्यावृतिः। 
अकामकृतकर्म तन्मतसकारणं ज्ञानिनां द॒यं न हिं विरुदयते किप्तु करोति जानाति च ॥रे४ 
सिद्धमेतावता चुन त्याज्या हिसादिका क्रिया। त्यक्तायां प्रमत्तयोगस्तत्रावदय॑ मिबतेते ४११७ 
बच्यक्तायां तु हिसादिक्नियापां द्रव्यहपत: । भाव: प्रम्नत्तयोगो5पि ने कदाचि ब्रिचतंते ॥११८ 
ततः साधीयसो मेत्री भेयसते दरब्यभावयों: । न श्रेयान्‌ कदाचित्े विरोधों वा सिथोज्नयो: || ११९ 


 धस्ललन्क्ल्च्नन्ल्लन ललित टन ्ललन््च््लल्नननन लत रनननलन +त+++++ 
वहाँपर न त्तो कर्मोका वन्ध होता है और न कर्मोके वन्च होनेका कोई कारण ही है ॥११७॥ 


कहा भी है--गीव चाहे मर जाय अबवा जीवित वना रहे परन्तु जो जीवोंकी रक्षा करनेमें 
प्रयत्त नहीं करता, जीवोंकी रक्षामें सावधान नहीं रहता उसके हिसाका पाप अवश्य छगत्ता है तथा 
जो समितियोंका पालूत करता है, जीवोंकी रक्षा करनेमें प्रयत्न करता है, सावधानी रखता है 
उसके जीवोंकी हिसा होनेपर भी कर्मोका वन्च नहीं होता ॥३३॥ 


हॉपर कोई शंका करता है कि जव प्रमादके सम्बन्चसे ही हिंसाका पाप छूगता है, जीवोंके 
प्राणोंका वियोग हो या त हो परल्तु प्रमाद होनेपर हिसाका पाप छम ही जाता है तो फिर 
प्रमादका ही त्याग करना चाहिए क्योंकि प्रमाद हो त्याग करने योग्य है। प्रमादके त्याग कर 
देनेपर फिर प्राणियोंको पीड़ा हो वा न हो यह प्राणियोंकी इच्छापर निर्भर रहना चाहिए ॥११५॥ 
परन्तु शंका ठीक नहीं है क्योंकि प्रमादका त्याग कर देनेपर जोवोंकी हिसा करना हिंसा करनेवालेकी 
इच्छा पर निर्भर रखता सर्वथा अयुक्त है भर्थात्‌ यह वात वन नहीं सकती । जिसने प्रमादका त्याग 
कर दिया है वह हिसा भी करता रहे यह बात सवंधा असम्भव है क्योंकि हिंसा क रमेसे प्रागोंकी 
पीड़ा अवश्य होती है तथा विना प्रमादके हिंसा करनेकी इच्छा ही उत्पत्त नहीं हो सकती। 
भावार्थ--विना प्रमादके न तो हिंसा करनेके परिणाम होते हैं ओर न हिसा हो सकती है ॥११६)॥ 

कहा भी है--ज्ञानियोंको निरणंल प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि निरगंल व्यापार 
करना प्रमादका घर है। जो कम विना इच्छाके किया जाता है वह ज्ञानियोंके लिए क्मवन्धका 
कारण नहीं होता। इसलिए करता और जानता दोनों ही परस्पर विरुद्ध नहीं होते ॥३४॥ 
इससे सिद्ध होता है कि हिसादिक क्रियाओंका त्याग अवद्य कर देना चाहिए। हिसादिक 
क्रियाओंका त्याग कर देनेसे प्रमादरूप योगोंका त्याग अपने 


आप हो जाता है ॥॥११७॥ यदि द्र॒व्य- 
रुपसे हिसादिक क्रियाओंका त्याग नहीं किया जायगा तो प्रमत्तयोगरूप जो परिणाम हैं. उनका 
त्याग सी कभी नहीं हो सकेगा ॥११८॥ इसलिए आत्माका कल्याण करनेके लिए द्रव्य और भावकी 
मैनरी होना ही बच्छा है अर्थात्‌ द्रव्यहिंसा और भावहसा दोगोंका साथ-साथ त्याग कर देना अच्छा 
है। इन दोनोंका विरोध होता कभी भी कल्म्राणकारो नहीं हो सकता ॥११९॥ इतना सब सुन 


ब२ ध्रावकाचार-संग्रह 


नतु हिसा निषिद्दा स्थाद यदुत्तं तद्धि सम्म्रतः | तस्य देशतो विरतिस्तत्कथं तद्ददाद्य न: ॥१२० 
उच्पते श्ृणु भो भाज्ञ तच्छोतुंकाम फामन । देशतो विरतेलंक्षम हिसाया वच्मि साम्प्रमम॒ ॥१२१ 
अन्नावि देशशब्देन विशिष्टोंशशों विवक्षित:। न यथाकामम्ात्मोत्यं कश्िदन्यतमोंत्याकः ॥ १२२ 
देशशब्दो>त्र स्थृूलार्थं तथा भावाहिवक्षित: । कारणात्स्यूलहिसादेस्त्यागस्थेवात्र दर्शनात्‌ ॥१२३ 
स्थूलत्वमादवं स्थूलत्रसरक्षादिगोचरम्‌ । अतिचाराविनाभूतं सातिचारं च साल्रवम्‌ ॥१२४ 
तद्यथा यो निवृत्तः स्पाद्यावत्यसवधादिह। न निवृत्तस्तथा पद्चस्थावरहिसया गृही ॥१२५ 
विरताविरताख्यः स स्पादेकस्मिन्ननेहसि । लक्षणात्त्रसहिसायास्त्यागेशणुब्नतथा रक: ॥१२६ 
उक्त च-- 
जो तसवहाउ विरओ अविश्ओ तह थावर-वहाओ । 
एकसमपम्हि जीवो विरदाविरदों जिणेवकमई ॥३५ 


अन्न तात्पप॑मेवेतत्सर्वा रम्मेण श्रूयताम्‌ । त्सकायवधाय स्थात्किया त्याज्या हितावती ॥१२७ 





लेनेपर फामन फिर पूछने लगा कि आपने जो हिंसाका त्याग करना बतढाया है भौर उसके त्याग 
करनेकी जो विधि बतलाई सो तो सब ठीक है परन्तु उसका एकदेश त्याग कैसे किया जाता है। 
एकदेशका क्या अर्थ है उसे ही आज बत्तलाइये ॥१२०॥ हे विद्वान्‌ फामन ! तूँ हिसाके एकदेश 
त्यागका लक्षण सुनना चाहता है सो सुन | में अब उसी हिंसाके एकदेश त्यागका लक्षण कहता हूँ 
॥१२१॥ यहाँपर देश शब्दका अर्थ विशिष्ट अंश लिया गया है। अपनी इच्छानुसार त्याग कर 
देना अथवा फिसी एक अंशका त्याग कर देना एकदेश शब्दका अर्थ नहीं है॥१२२॥ यहाँपर 
एकदेश शब्दका अर्थ स्थूल लेता चाहिए तथा भावपुवंक लेना चाहिए भर्थात्‌ कारण पूर्वक स्थूल 
हिसादिकका त्याग करना ही एकदेश त्यागका अथ है। यही कर्थ शास्त्रोंमें कहा गया है ॥१२३॥ 
स्थूल शब्दका भी अर्थ कोमल परिणाम या करुणा है। करुणापुवक स्थूल त्रस जीवोंकी रक्षा 
करता ही अहिंसाणुत्रत है। यह अपुन्रत अतिचारोंके साथ-साथ होता है भर्थात्‌ यहू अतिचार 
सहित होता है ओर आज्व सहित होता है ॥२४॥ आगे इसीका खुलासा कहते हैं। इस अहिंसा 
अपुत्रतको धारण करनेवाला गृहस्थ त्रस जीवोंकी हिसाका त्याग कर देता है परन्तु पाँचों स्थावर 
जीवोंकी हिसाका त्याग नहीं करता इसलिए अणुब्रतोंको धारण करनेवाढा गृहस्थ एक ही पापका 
त्यागी भी होता है और त्यागी नहीं भी होता, अतएव अणुब्रतीको विरताविरत कहते हैं. तथा 
अहिसाणुब्रतका छक्षण तरस जीवोंकी हिसाका त्याग करता बताया है। इस प्रकार जो बस 
जीवोंकी हिक्षाका त्यागी ओर स्थावर जीवोंकी हिंसाका त्यागी नहीं है उसको अगुव्रती कहते 
हैं ॥१२५-१२६॥ 

* कहा भी है--जो त्रस जीवोंकी हिंसाका त्यागी है परल्तु स्वावर जीवोंकी हिसाका त्यागी 
नहीं है। इस प्रकार केवछ जिनेन्धदेवकी आज्ञाकों मानमेवाला सम्पग्हष्टि श्रावक एक ही समयमें 
विरताविरत कहलाता है | अर्थात्‌ वह तरस जीवोंकी हिंसाका त्यागी है इसलिए विरत कहलाता 
है और स्थांवर जीवोंकी हिसाका त्यागी नहीं है इसलिए भविरत कहलाता है, इस प्रकार एक 
ही समयमें वह विरत और अविरत अर्थात्‌ विरताविरत कहलाता है ॥३५॥ 

इस सबके कहने का अभिप्राय यह है कि जिस आरम्भसे त्रस जीवोंकी हिसा होती हो 
ऐसी जितनी भी क्रियाएँ हैं उनका सब प्रकारसे त्याग कर देना चाहिए। इस बातको खूब अच्छी 


लाटीयहिता 5३ 


क्रियायां यंत्र विश्यातस्त्रत्ञापवंधों महान । तां ता क्रियामबद्ध त सर्वा्षि परित्यक्षेत्‌ ॥१२८ 

मत्राष्या5तडूते कश्विदासपज्ञापराधतः । कुर्या(डिसों स्वकार्याय न स्थावरक्षतति: ॥१२५ 

अर्य तेधां च्रिकहपों यः स्थाहा कपोलकत्पनात्‌ | अर्थाभासस्थ भ्रास्तेर्व नये सूत्रार्थथशनाह ॥१३० 

तदयया सिद्धसुज्ाय दि पूर्वसूरिभि:। तत्रार्थो5्य बिता कार्य न क्वारया स्थावरक्षत्ति: ॥१३१ 

एत्त्सुत-विशेषार्थ इतवदततावधानक: । नूम॑ ते: स्व॒च्ितं मोहसर्वत्ामान्यप्षड्पहात ॥३१२ 

किद्न कार्य विन हिंसा न जुर्यादिति घीमता । दृष्टेस्तृयंगुणस्थाने कतार ववादृहगातन: ॥१३३ 

परदुबत गोप्पव्सारे सिद्धास्ते सिद्धताधने | तत्मुजं व यथास्तायालतीत्ये बच्नि साम्प्रतम ॥१३४ 
उक्त चु-- 

सम्माइट्री जीवों उचदूदु पवयर्ण च सदृदहूुदि ( सहृहृदि असब्भावं अजाणमाणों गुरुणियोगा ॥३६ 
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तरह सुन लेना बाहिए, क्योंकि ऐसी क्रियाअसि भात्माका कभी कल्याण 
मीवोकी हिसा करलेवाली क्रियाओ्ंतति यह बात्मा मरकाबिक इगंतियोंमे हो प्राप्त होता है ॥१२७॥ 
जिस क्रियाके करनेपें अर जीबोंकी महा हिंसा होती हो ऐशी-ऐसी समस्त क्षियाओंका त्याग 
अपरय कर देना चाहिए ॥१२८॥ बहांपर कोई पुरुष अपनी वुद्धिके दोपसे कुत्तक करता हुभा 
शंका करता है कि अपने कार्यके लिए तो वत्त जीबोंकी हिंसा भी कर लेती चाहिए परन्तु विन 
अयोजन स्थावर जीवोंका विधात भी नहीं करना चाहिए, प्रत्पु यह उसका विकल्प कपोल- 
कस्पित हैं | या तो उसे अर्थका ययाथ परिज्नान नहीं हुआ है 


अथवा प्रमछप वृद्धि होनेसे ऐसी 
कपोलऋल्पता करता है, वर्योंकि उसका किया हुआ यहू अर्थ सूत्र या शास्त्रेंकि अनुझार नहीं है। 
पृत या शास्त्रोंके विरुद्ध है ॥१२९-१३०॥ शंका करनेवालेने जो शंक्रा करते हुए अहिसा बणबत- 


का भर्थ किया है वहू विरुद्ध क्यों हे इसे बातकों भागे दिखछाते हैं। पहुलेके थाचायोनरि अनादि- 
सिद्ध शास्त्रोंमें जो अर्थ वतलाया हूँ चह यह हैँ कि विन्ा प्रयोजतके स्थावर जोवोंकी ह्ता भी 


नह करनी चाहिए । फिर भक्त चंस जोचोंकी हिसा करनेकी तो वात ही वंधा है। बरस जीवोंकी 
हिंसाका त्याग तो सर्वथा कर देता चाहिए) किसी विशेष प्रयोगनके वश होकर भी तरस जीवोंकी 
हिला कभी नहीं करनी चाहिए ॥१३१॥ जो लोग इस सिद्धान्तके विशेष अर्थंकों उह्ठीं जाते हैं 
ऐसे लोग हो अपने भोहनीय कर्मके उदयसे स्खलित हो जाते हैं. अर्थात्‌ मोहनीय करके उद्यगरसे 
हिंक्षकों ही बहिसा वा भहिंया अणुदरत मात लेते हैं। ऐसे छोग समस्त केयनकों सामान्यहफ्से 
पान लेते हैं और सबको सामान्य समझकर एक साथ संग्रह कर लेते हैं १३१ दूसरे समझने 
योग्य विशेष बात यह है. कि सम्पर्हष्टि पुरुष इृतार्थ होता है। यह अपने आत्माक्ष स्वछपको 
भच्छी तरह जानता है. अतएव वह चौथे गुणस्थानें भी विना प्रभोजनके हिंप्ा नहों करता | 


इस दातकी तब बुद्धिमान अच्छी तरह जातते हैं ॥१३१) यही बात जीवेकी सिद्ध अवस्थाके 
उपायक्ी बतबनेव|ले गेमहतारनामके पिद्वान्तशास्त्रमें बतलाई है। आचार्योकी प्रम्पराधुवक 
दा आया जो बह तूत्र है उसको मैं अब दिश्वासके लिए 


कहता हूँ ॥१३७॥ 
०“ डिखा है--सम्पा्ष्टि जोच भगवार्‌ सर्वश्देवके बहे हुए शास्त्रोंका श्रद्धान 
करता है तथा जिस किसी पदार्थका स्वृहूप वह गेहीं जानता है और उसका स्व एप पुर बतलछा 
गे हुक वतछाया हुआ उस पदार्थका स्वरुप चाहे यथार्थ न हो तो भी 
२4446 2 वह उन यधा्थ 
गुरुके कहे वचत्तोंका अद्धान कर छेता है॥रश हे 


नहीं होता है । ऐसी व्रत 


९४ थ्रावकाचार-संग्रह 


अन्न सझ्े चकारस्य ग्रहण विद्यते स्फुटम । तस्थायथट्रीकाकारेण दीकायां प्रकटीक्ृत्त: ॥१३५ 
टीका व्यास्या यथा कश्चिज्जीबो यः सम्यस्हष्टिमान्‌ । उपदिष्टं प्रवचन जिनोवतं श्रदृधाति सः १३६ 
चकारप्रहणादेव न कुर्पात्त्रसहिसनम्‌ । बिता कार्य कृपादंत्वात्पद्ञमादिगुणार्वितः ॥१३७ 
एवमित्यत्र विस्यातं कथितं च जिनागमे । स एवार्थों यद्यत्रापि व्रतित्वं हि कुतोथंतः ॥१३८ 
तत्पद्चमगुणस्थाने विम्ात्र ब्रतमिच्छता। त्रसकायबधार्थ या क्रिया त्याज्या।खिलाईपि च ॥१३९ 
ननु जलानलोव्यंन्नसद्वतस्पतिकेपु च। प्रवृत्तो तच्छिताड़ानां त्रसानां तत्र का कथा ॥१४० 
नेष दोषोहपदोषत्वादद्वा शव्यविवेचनात्‌ । निष्प्रमादतया तत्र रक्षणे यत्वतत्परात्‌ ॥१४१ 
एवं चेत्तहि कृष्पादों को दोपस्तुल्यकारणात्‌ । अशवयपरिहारस्प तद्त्तत्रापि सम्भवात्‌ ॥१४२ 
इस सूत्रमें एक चकार है। सूत्रकारने जिस प्रयोजनके लिए चकारका ग्रहण किया है उसका 
स्पष्ट अर्थ टीकामें लिखा है ॥१३५॥ टीकाकारने इस सूत्रकी टीका इस प्रकार लिखी है कि जो 
कोई भी सम्यग्हष्टि जीव है वह भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवके कहे हुए वचनोंका श्रद्धाव करता है। इस 
सृत्रमें जो चकार है उसका अभिप्राय यह है कि उसका हृदय करुणासे भत्यन्त भींगा रहता है 
क्योंकि प्रशम, संवेग, भनुकम्पा, भास्तिक्य ये चार गुण उसके स्पष्ट प्रगट हो जाते हैं । अतएवं वह 
सम्परदृष्टि पुरुष विना प्रयोजनके त्रस जीवोंकी हिंसा कभी नहीं करता है ॥१३६-१३७॥ चतुर्थ 
गुणस्थानवर्ती अन्नत सम्पग्हष्टिका यह स्वरूप सत्र प्रसिद्ध है तथा जैनशास्त्रोंमें सवंत्र कहा है। 
यदि यही अर्थ पंचम गुणस्थानवर्ती अहिसा भणुव्रतके स्वरूपमें लिया जायगा तो फ़िर उसको 
व्रती किस कारणसे कहा जायगा ॥१३८॥ इसलिए जो श्रावक पाँचवें गुणस्थानकों धारण कर 
थोड़ेसे भी ब्रतोंको धारण करना चाहता है उसे ऐसी समस्त क्रियाओंका त्याग कर देना चाहिये 
जिनमें त्रस जीवोंकी हिसा होती हो ॥१३९॥ यहांपर शंका करनेवाला फिर शंका करता है कि 
अहिसा अणक्नतको धारण करनेवाला त्रस जीवोंकी हिंसा करनेवाली क्रियाओोंका: त्यागीःहोता है। 
स्थावर जीवोंकी हिंसा करनेवाली क्रियाओंका त्यागी नहीं होता अतएवं जब वह पृथ्वीकायिक, 
जलल्‍कायिक, अग्तिकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवोंकी हिसा करनेवाली क्रियाओंमें 
प्रवृत्त होता है उस समय उन स्थावर जीवोंके आश्रय रहनेवाले त्रस जीवोंकी वया अवस्था होती 
होगी ॥१४०॥ कदाचित्‌ यह कहो कि अणुब्रतीके लिए इसमें कोई दोष नहीं है क्योंकि इसमें बहुत 
थोड़ा दोष लगता है, वह त्रस जीवोंकी हिंसा करनेके लिए तैयार नहीं हुआ है केवल स्थावर 
जीवोंके आश्रय होनेसे उनका धात्त हो जाता है। उसके परिणाम उत्तके हिंसा करनेके लिए नहीं 
होते इसलिए इसमें अधिक दोष नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिब तरस जीवोंको वह बचा 
सकता है उनको बचा देता है, जिनके वचानेमें वह असम्थ है, किसी तरह भी नहीं बचा सकता 
उन्हींका घात हो जाता है इसलिए भी इसमें दोष नहीं है। तीसरी वात यह है कि-वह श्रावक 
उन जीवोंके मारनेके प्रति कषाय नहीं कर रहा है कपायपुर्वंक उनका घात नहीं करता है भत्तएव 
प्रभादरहित होनेके कारण भी उसमें दोष नहीं है और चौथी वात यह है कि उनको रक्षा करनेके 
लिए वह भच्छी तरह यत्न करता है। उनकी हिंसा होनेमें वह्‌ असावधान नहीं है इसलिए भी 
अणुब्रत्तीके लिये कोई दोप नहीं भाता | शंकराकार कहता है कि इस प्रकार भणुब्रत्तीको तुम निर्दोष 
सिद्ध करना चाहो सो भी ठोक नहीं है क्योंकि वह इस प्रकार निर्दोष सिद्ध हो नहीं सकता | 
कदाचित्‌ ऊपर लिखे कारणोंसे उसे निर्दोष सिद्ध करना चाहो तो फिर भणुब्रतीके लिये खेत्ती 


लाटीसंहिता 


५५ 


९६ श्रावकाचारसंग्रहु 


अल॑ वा बहुनोक्तेन वावदूकतयाप्यलम्‌ । तसहिसाक्रिया त्याज्या हिंताणुव्रतधारिणा ॥१५१ 
ननु त्यक्तुमशक्‍यस्य महारम्भानशेषतेः | इच्छतः स्वल्पीकरणं कृष्यादेस्तस्थ का गति: ॥१५९ 
अत्ति सम्पगतिस्तस्थ साधु साधोयसी जिने:। कार्या पुण्यफलाइलाध्या क्रियामुत्रेह सोख्यदा ॥१५३ 
पधाशक्ति महारम्भात्स्वल्पीकरणमुत्तमम्‌ । विहम्बो न क्षाएं कार्यो लाब्र कार्य विचारणा ॥५४ 
हेतु रस्त्यत्न पापस्थ कर्ण: संवरों5झतः । व्यायागत: प्रवाहबच न केनापि निवायते ॥१५५ 
साधित॑ फलवल्थायात्रमाणितं जिनागमात्‌। युक्ते: स्वानुभवाच्चापि कर्तव्य प्रकृतं महत्‌ ॥१५६ 
तत्रागमो यथा सूत्रादाप्तवातयं प्रकोतितम्‌ | पूर्वापराविरद्ध यद्मत्यक्षाद्वरवाधितम्‌ ॥१५७ 
उक्त च-- 
पथार्थदशितः पुंसो पथाहटटार्थवादित: । उपदेश: परार्थों यः स इहागस उच्यते ॥३७ 
आगमः से यथा द्वेधा हिसादेरपकर्षणम । यप्तादेक ध्वितोय॑ तु नियमादेव केवलातू ॥१५८ 
भादिमें होनेवाढी महारम्भोंकी क्रियाएँ चाहें जितनी कम की जाये तो भी उनमें महारम्भ ही 
होते रहते हैं | इसका भी कारण यह्‌ है कि खेती करनेका महारम्भ महापापका कारण है इसलिए 
खेतों करनेवाला महारम्भी पुरुष कभी थणुक्रती नहीं हो सकता ॥१४५-१५०॥ बहुत कहने 
वया ? अथवा अधिक वाद-विवाद करनेसे या अधिक वोलतेसे वया ? यह निश्चित सिद्धान्त है 
कि अहिंसा अपृत्रत धारण करनेवालेको त्रस जीवोंकी हिंसा करनेवाली समस्त क्रियाओंका त्याग 
कर देना चाहिए ॥१५१॥ यहाँपर शंकाकार कहता है कि जो कोई पुरुष खेती आदिके महारस्मीको 
पूर्ण रीतिसे त्याग नहीं सकता परन्तु उनको कम करना चाहता है उसके लिए क्या उपाय 
किया जायगा ॥१५२॥ इसका उत्तर यह है कि खेती आदिके महा रम्भोंको कम करनेवीठे लोगोंके 
लिए भी भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवने बहुत ही अच्छी गति बतलाई है। भगवान्‌ जिनेच्धदेवने कहा है कि 
जो क्रियाएँ पुण्यरूप फलको उत्पन्न करनेवाली हैं और इसीलिए प्रशंसतीय भौर इस लोक तथा 
परलोक दोनों लोकोंमें सुख देनेवाली हैँ ऐसी क्रियाएँ गृहस्थोंको सदा करते रहना चाहिए ॥१५३॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार खेती आदिके महारम्भोंकों कम करना उत्तम काय॑ है। ऐसे कार्योकि 
करनेके लिये देर नहीं करनी चाहिए और न ऐसे उत्तम कार्योके करनेके लिए कुछ विचार करना 
चाहिये ॥१५४॥ ऐसे उत्तम कार्योको अत्यन्त ज्ञोत्र और बिना किसी सोच विचारके करनेंका 
कारण भी यह है कि खेती भादिके महा आरम्भ जितने कम कर दिये जायेंगे उतने ही पापकर्मोके 
अंशोंका संवर हो जायगा । यह व्यायप्ते प्राप्त हुआ प्रवाह सदासे चला था रहा है वह किसी 
निवारण नहीं हो. सकता ॥१५५॥ इस प्रकार न्‍्यायसे पिद्ध होता है कि खेती भादि महारम्भोंका 
कम करना भी सफर वा पृष्यफलको देनेवाला है। यह बात जैनशास्त्रोंस़ भी सिद्ध होतो है, 
युक्तिसे भी सिद्ध होती है ओर अनुभवसे भी पिद्ध होती है अतएवं खेती भादिके महा रम्भोंको 
कम करनेरूप जो उत्तम कार्य है वह गृहस्थोंको अवश्य करना चाहिये ॥१५७॥ जो सृत्रोंके द्वारा 
भाप्तवाक्योंका कहना है वही आगम कहलाता है। वह आगम पूर्वोपर विरोधसे रहित होता है 
और प्रत्यक्षादिक प्रमाणोंसे भबाधित होता है ॥१५७॥। ; 
कहा भी है--जो पुरुष विशेष या भरहच्तदेव यथा दर्शी हैं, समस्त स्थूल सुक्ष्म पदार्थों- 
को प्रत्यक्ष देखते हैं तथा जिस प्रकार देखते हैं उसी प्रकार उनका स्वरूप निरूपण करते हैं ऐसे 
भगवान्‌ अरहन्तदेवंका भव्य जीवोंका कल्याण करनेके लिए दिया हुआ जो उपदेश है उसीको 


आगम कहते हैं ॥३७॥. है 
उस आगमभमें हिसादिक पापोंका जो त्याग बचलाया है वह दो प्रकारसे बतलाया है--एक 


लादीसंहिता 3७ 


यसस्तत्र यथा यावज्जोवन प्रति पालनम्‌ । देचादुघोरोपसमें४पि दुः:खे वा मरणाचधि ॥१५९ 
प्रमोषपि द्विविधो ज्ञेयः प्रथमः प्रतिमान्वित: । अन्य: सामा्यमात्रत्वात्थट्ट तल्लक्षणं बथा (१६० 
यावज्जीदं तसतां हि हिसादेरपकर्षणम्‌ ) सवंतस्तत्तियायाब्वेततिम्राहपपुच्यते ४१६१ 
अथ सामान्यरूपं तद्यदल्पीकरणं मनाक्‌। यावज्जीवनमप्पेतद्ेशतों ते (तु) स्वतः ॥१६९२ 

आह कृषोीबलः कर्चिदृद्विशञतं न च करोम्यहम्‌ । 

शतमात्र करिष्याम्ति प्रतिसाधस्य न कापि सा 0१६३ 
नियमो5पि ह्विधा जेय: सावधिर्जीवनावधि: । चसहिसाक्रियायाश्च यथादावत्यपकर्षणम्‌ ॥१६४ 
सावधि: स्वायुषों घावदर्वागेव व्रतावधि: | उद््ध्व॑ यथात्मसाप्रथ्य॑ कुर्याहा न यथेच्छया ॥१६५ 
पुनः कुर्पात्पुनस्त्यवत्वा पुनः कत्वा पुनस्त्मजेस्‌ | न त्यजेंहा न कुर्यद्रा कार कार करोति व ॥१६६ 
अस्ति कश्चिद्विशेयोईपि दयोयमनियमयों:। नियमों हकूप्रतिमायां ब्रतस्थाने यो मतः ॥१६७ 
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तो क्ेवक यमरूपसे और दूसरा केवल नियमहपसे ॥॥१५८॥ इस यम निमम दोनोंगेंस जोवनपर्यन्त 
पालन करना यम है। यदि देवयोगसे कोई घोर उपसर्ग भा जाय अथवा महादुःख उत्पन्न हो जाय 
धथवा मरण होते तकका समय भा जाय तो भी उस किये हुए त्यागसे विचलित ने होना यम 
कहछाता है ॥१००॥ वह यम्र भी दो प्रकार है--एक प्रतिमारूप और दूसरा सामात्यरूप | इन 
दोतोंका स्पष्ट लक्षण बीचे लिखे अनुसार है ॥१६०॥ जीवत पर्यत्त पृर्णहपसे बस जीवोंकी हिसाका 
त्याग करना तथा जिन जिन क्रियाओंमें तरस जीवोंकी हिंसा होती हो ऐसी समस्त क्रियाबोंका 
जीवनपर्य॑स्ततकके लिए त्याग कर देना प्रतिभारूप यम कहलाता है ॥१६१॥ तथा जीवन पर्यस्त त्र् 
जीवोंकी हिसाको थोड़ा कम्र करवा और वह भी पृर्णहपसे बहों किन्तु एकदेश कम करवा सामात्य- 
उप यम कहदाता है ॥१६२॥ जैसे कोई किसात जत्मभरके लिए यम-तियम डे कि में जो इस 
सम्रय दो सो बीघा खेती करता हूँ सो भव न करूँगा | अवसे मैं जन्म भर तक सो बीघा खेती 
करूँगा | ऐसे यमरूप त्यागको सामान्य यम कहते हैं। इसमें तरस जीवोंकी हिंसा कम की गई है, 
उसका पूर्ण रूपसे त्याग नहीं किया गया है इसलिए वह प्रतिभारुष यप्न नहीं है किन्तु एकदेश 
रुपसे कम की गई है इसलिए उसको सामान्य यम कहते हैं ॥१६३॥ इस प्रकार यमके दो भेद 
वेतलाएं। अब आगे नियमके भी दो भेद बतलाते हैं| नियम भी दो प्रकार है। जिनमें बरस जोवों- 
फी हिंसा हो ऐसी क्रियामोका अपनी शक्तिके अनुसार कालकी 


2 लकी मर्यादा लेकर त्याग करना पहला 
नियम है तथा उन्हीं क्रियाओोंका अपनी शक्तिके भनुसार जीवन पयस्‍्त त्याग करता दूसरा नियम 
है ॥१६४॥ अपनी आयुके पहले पहले तक किसी कालकी' मर्यादा लेकर किसी ब्रतके धारण करनवे- 


का नियम करना वह पहुछा सावधि (अवधि कर्थात्‌ कालकी मर्यादा सहित) तियम कहलाता है। 


उस व्रतके धारण करनेकी जितने कालको मर्यादा ली है उतने काल तक तो वह उत्तको पालन 











अष्प उस मर्यावाके पूर्ण होनेपर फिर उस ब्रतको करता भी है, करके छोड़ भी देता है, छोड़ करके 
फ़िर करने लगता है और फिर छोड़ देता है, अथवा फिर उसे नहीं छोड़ता--बरावर करता ही 

रहता है, अथवा कालकी मर्यादा होनेपर फिर उसे करता हो नहीं, सर्व 

बार बार करता है और फिर 


हे था छोड़ देता है अथवा 
५ करता है ॥१६६॥ इस यम और नियम दोतोंमें विशेषकर यह भेद्‌ 


९८ श्रावकाचार-संग्रह 


अय॑ भावों ब्रतस्थाने या क्रियाईभिम्ता सताम्‌ । तां सामान्यतः कु्षेन्सामान्ययम उच्चते ॥१६८ 
प्रतिमायां क्रियायां तु प्रागेवात्रापि सूचिता । यावज्जीवं हि तां कुव॑न्नियभो5नवधि: स्पृतः ॥१६९५ 
उकत॑ सम्यक् परिज्ञाय गृहस्थों त्रतमाचरेत्‌ । यथादरक्ति यथाकाल यथादेश यथावय: ॥१७० 
पऋसहिसाक्रियात्यागो यदि कतुं न शकक्‍्यते । व्रतस्थानाग्रहेण।लं दशनेनेव पुरंयंताम ॥१७१ 
व्रतस्थानक्रियां कतुंमशवयो5पि यदीप्सति । व्रतंमनन्यो5पि संप्रोहाद्‌ ब्रताभासो5स्ति न ब्रती ॥१७२ 
अल कोलाहलेनाल कतंव्या: श्रेयसः क्रिया: । फलमेव हि साध्य॑ स्पात्सर्बारम्भेण धीमता ॥१७३ 
तर्साहसाक्रियात्यागदव्दः स्थादुपलक्षणम्‌ । तेत भुकायिकादींश्व निःशडद्धं नोपमरदयेत्‌ ॥१७४ 
किन्तु चेंकाक्षजीवेषु भूजलादिपु पत्मसु । अहिसाब्तशुद्धचर्थ कतंव्यो यत्नो महान ॥१७१ 
तऋरसहिसाक्रियात्यागी महारम्भं परित्यजेत्‌। नारकाणां गते्बीज नून॑ तदृदुःखकारणम्‌ ॥१७६ 





है कि दर्शनप्रतिमामें तो श्रावक-नियमका पालन करता है भौर व्रत प्रतिमामें बमका पालन करता 
है ॥१६७॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि ब्रत प्रतिमामें सज्जनोंके लिये जो क्रियाएँ वतलाई हैं 
उनको जो सामान्य रीतिसे या एक देशरूपसे पालन करता है उसको सामान्य यम कहते हैं तथा 
दर्शनप्रतिमामें जो क्रियाएँ पहले बतलाई हैं उनको जो पुरुष जीवन पर्यन्त पालन करता है उसको 
अनवधि नियम अथवा जीवनपर्य॑न्त होनेवाला नियम कहते हैं ॥|१६८-१६०॥ ऊपर जो कुछ यम 
और नियमका स्वरूप बतछाया है उस्तको अच्छी तरह समझ कर अपनी शव्वितके अनुसार, देशके 
अनुसार, कालके अनुसार और अपनी आयुके अनुसार गृहस्थोंको व्रत पालन करना चाहिए ॥१७०॥ 
जो पुरुष जिनमें त्रस जीवोंकी हिंसा होती है ऐसी क्रियाओंका त्याग नहीं कर सकता उसको 
पांचवें गुणस्थानमें आनेकी आवश्यकता नहीं है भर्थात्‌ उसे अणुत्रतत धारण नहीं करना चाहिए। 
उसको चतुर्थ गुणस्थानमें होनेवाली क्रियाएँ ही पूर्ण रीतिसे पालन करनी चाहिए ॥१७१॥ जो 
पुरुष पाँचवें गुणस्थानमें होनेवाली क्रियाओंका पालन नहीं कर सकता, अर्थात्‌ भणुन्नतोंकी धारण 
नहीं कर सकता, अथवा त्रस जीवोंकी हिंसाका त्याग नहीं कर सकता, अथवा जिनमें त्रस जीवोंकी 
हिंसा होती हो ऐसी क्रियाओोंका त्याग नहीं कर सकता, तथापि वह यदि ब्रतोंकी धारण करता 
चाहे और अपनेको ब्रती मानना चाहे तो भी वह व्रती नहीं हो सकता किन्तु मोहनीय कर्मके उदय 
होनेसे उसको ब्रताभासी अथवा ब्रताभासोंको धारण करनेवाल्ा कहते हैं ॥१७२॥ ग्रत्थकार कहते 
हैं कि व्यथंके कोलाहल करनेसे कोई लाभ नहीं है। जिन क्रियाओंसे आत्माका कल्याण होता हो 
ऐसी ही क्रियाएँ श्रावकको करनी चाहिए, क्योंकि वुद्धिमान्‌ पुरुष जितने आरम्भ या कार्य करते हैं 
उन सबसे अपने फलकी ही सिद्धि करते हैं ॥१७३॥ “अणुब्नती श्रावकोंकी जिनमें तरस जीवोंकी 
हिंसा होती हो ऐसी समस्त क्रियाओंका त्याग कर देना चाहिये” यह जो कहा गया है वह डप- 
लक्षण है। अत्तएव त्रस जीवोंकी रक्षा तो करनी ही चाहिये किस्तु पृथ्वीकायिक जलकायिक थादि 
स्थावरकायिक जीवोंको निःशंक होकर उपमदंन नहीं करमा चाहिये ॥१७४॥ अत्तएवं अहिंसा 
भणुब्रतको शुद्ध बनाये रखनेके छिये पृथ्वीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और 
वनस्पतिकायिक इन पाँचों प्रकारके एकेन्द्रिय स्थावर जीवोंकी रक्षा करनेमें भी सबसे अधिक प्रयत्न 
करना चाहिये ॥१७५॥ जिनमें त्रस जीवोंकी हिंसा होती है ऐसी क्रियाओंकों त्याग करनेवाले 
श्रावककों खेती आदिके समान महा आरम्भोंका त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि महा आरम्भ 
करना तरकगतिका कारण है तथा निश्चयसे नरकोंके महा दुःख देनेवाला है ॥१७६॥ 


लाटीसंहिता ९९ 
उक्त च-- 

मिच्छो हु महारंभो निस्सोलो तिव्वलोहसंजुत्तो । निरयाउ्ग णिवद्धई पाव्रपीं रुदपरिणामो ॥३८ 
क्वरं कृष्पादिक कर्म सर्वतोपि न कारयेतू । वाणिज्यार्थ विदेशेषु शकटादि न प्रेषपेतू ॥(७७ 
क्रमविक्रयवाणिज्ये क्रयेहस्तु असोज्झितम्‌ । विक्रयेहाा तथा वस्तु नूव॑ सावच्र्वजितम्‌ ॥१७८ 
बाणिज्यार्थ न कर्तव्योउतिकाले धान्यसंग्रहः | घृततेलगुडादीनां भाण्डागारं न कारयेत्‌ ॥१७९ 
लाक्षालोष्ठक्षणक्षारदस्त्रचर्मादिकमंणाम्‌ । हस्त्यश्ववृषादीतां चतुष्पदानां च घावताम्‌ ॥१८० 
द्विपदानां च वाणिज्य न कुर्यादूब्रतवानिह। महारम्भो भवत्येव पशुपाल्यादिकर्मणि ॥१८१ 
शुककुरकु रमार्जारीकर्पिसिहमृगादयः । न रक्षाणीयाः स्वामित्वे महाहिसाकरा यतः ॥१८२ 
इत्यादिकाइच यावस्त्यः क्रियास्त्रसवधात्मिका: । क्तंव्यास्त्रसानां ह्यहिसाणुब्रतधारिभि: ॥१८३ 
सवंसागारधर्मेषु देश ब्दोव्तुवर्तते । तेत्तानगारयोग्यायाः कतंव्यास्ता अपि क्रिया: ॥१८४ 


कहा भी है--जो मिध्याहृष्टि हैं, महारम्भ करनेवाला है, शीरूरहित है, तीत्र छोभके 
वशीभूत है, पापरूप क्रियाओंकों करतेवाला है और रौद्रपरिणामी है वह नरक आायुका वन्ध 
करता है ॥३८॥ 

अणुब्रती श्रावकोंको परिणामोंमें ऋरता उत्पन्न करनेवाले खेती आदिके कार्य पूर्ण रूपसे 
छोड़ देना चाहिये तया व्यापार करनेके लिए ( किसी मालको भेजने वा मँगानेके लिए ) विदेशोंको 
गाड़ी आदि नहीं भेजने चाहिये ॥१७७॥ यदि किन्‍्हीं पदार्थंके खरीदने या वेचनेका व्यापार करना 
हो तो ऐसे पदार्थोकों खरीदना चाहिये जिनमें चस जीव न हों तथा जिनके खरीदकेमें बहुत सा 
पापकार्य त हो। इसी प्रकार ऐसे ही पदार्थ वेचते चाहिये जिनमें त्रन जीव न हों और जिनके 
वेचनेमें अधिक पाप न हो ॥१७८॥ व्यापार करनेके लिये गेहूँ जौ आदि धान्योंका संग्रह बहुत दिन 
तक नहीं करना चाहिये, इसी प्रकार गुड़ तैछ और घी आदि पदार्थोका भंडार भी नहीं रखना 
चाहिये ॥१७९॥ लाख, गूगुल, नील, छोहा, खार, शस्त्र, चमड़ा आदिका व्यापार नहीं करना 
चाहिये तथा इंसी प्रक्रार हाथी घोड़ा बेल आदि पशुओंका व्यापार भी नहीं करना चाहिये ॥१८०॥ 
भणुव्रती श्रावकोंको दास दासी आदिका व्यापार भी नहीं करना चाहिये तथा पशुओंके पालनेका 
व्यापार भी नही करना चाहिये, क्योंकि पशुओंके पाहुन करने आदियें भी महा आरम्भ होत्ता 
है ॥१८१॥ तोते, कुत्ते, बिल्ली, बन्दर, सिंह, हिरण भादि पशुओंको भी नहीं पालना चाहिए क्योंकि 
ये सब पशु या जानवर महा हिंसा करनेवाले हैँ | जो श्रावक इन पशुओंको पाकर इनका स्वामी 
बनता है वह भी इसकी हिंसाके सम्वन्धसे महा हिसक कहलाता है ॥१८९॥ चस जीवोंकी हिसाका 
त्याग करनेवाले अहिसाणुब्रती श्रावकोंको ऊपर लिखी क्रियाओंके समान चस जीवोंकी हिंसा करने- 
वाली समस्त क्रियाओंका त्याग कर देना चाहिए ॥१८३॥ अहिसा भणुव्रतीके कतंव्य ऊपर दिखला 
चुके हैं। इनके सिवाय इतना और समझ लेता चाहिये कि गृहस्थोंके धर्ममें देश शब्द लगा हुआ है 
अर्थात्‌ गृहस्थोंका धर्म एकदेश घर्म हैं ओर मुनियोंका धर्म सर्वदेश या पुर्ण धर्म है। इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि मुनियोंका जो धर्म है उसीको एकदेश 


हे ह रूपसे पाछत करना गृहस्थोंका धर्म है 
अत्तएव बणुव्रती श्रावकोंको मुन्रियोंके करने योग्य क्रियाओंमेंसे जो जो क्रियाएँ गृहस्थ पालन कर 


सकते हैं, अथवा उन क्रियाओंके जितने अंशोंको पालन कर सकते हैं, उतनी क्रियाओंको अथवा 
उन क्रियाओंके उतने अंशोंको अवश्य पालन करना चाहिए ॥१८४॥ बागे उन्हीं क्रियाओंको बतलात्ते 


१०० श्रावकाचार-सं ग्रह 


यथा तमितयः पद्म सन्ति तिख्इच गुप्तय:। अहिसाव्नतरक्षार्थ कतंव्या देशतो$पि तें: ॥१८५ 
उक्त तत्त्वाथंस्‌त्रेषु यत्तत्रावसरे यथा। ब्रतस्थेर्याय कर्तेव्या भावना पञ्च पञ्च च ॥१८६ 
तत्मुत्नं यथा-- 
तत्स्थेर्यार्य भावनाः पश्च पञ्च ॥३९ 

तन्नापि हिसात्यागब्तरक्षार्थ वाउम्नोगुप्तोर्यादानतिक्षेपसमित्यालोकितपानभोजनानि पठ्च ॥४० 
न चाउजाइक्यप्रिस्ता: पञ्च भावना मुनिगोचरा: । न पुनभविवोयात्ता देशतो व्रतधारितिः ॥१८७ 
यतो5त्र देशशब्दों हि सामान्यादनुबतंते | ततो5णुत्नतसंज्षेपु वतत्वान्ताव्यापको भवेत्‌ ॥१८८ 

अल विकत्प-संकल्पेः कतंव्या भावना इमा: । अहिसाव्तरक्षार्थ वेशतो5णुन्नतादिवत्‌ ॥१८९ 

तत्र वाग्ुुप्तिरित्युक्ता चसवाधाकरं बच: । न वक्तव्य प्रमादाद्वा बध-वन्धादिसूचकम्‌ ॥१९० 
अवध्यम्भाविकायेंडपि वक्तव्यं सक्धदेव तत्‌। धर्मकार्येषु वक्तव्यं यहा मौन समाभ्रयेत्‌ ॥१९१ 





हैं। जिस प्रकार पाँचों महाव्रतोंका पालन करना मुनियोंका कतंव्य है उसी प्रकार पाँच समित्ति 
ओर तीन गुप्तियोंका पालन करना भी मुनियोंका करतंव्य है अतएव अणुव्रती श्रावक जिस प्रकार 
पचों ब्रत्तोंकी एकदेशरूपसे पालन करता है उसी प्रकार अहिसाणुब्नतकी रक्षा करनेके लिये 
श्रावकोंकों एकदेशरूपसे समिति और गुप्तियोंका पाछ॒त अवश्य करना चाहिये ॥१८५॥ अहिसा 
अणुव्नतका स्वरूप कहते समय त्तत्त्वाथ॑मूत्रमें कहा है कि ब्रत्तोंको स्थिर रखनेके हिये प्रत्येक ब्रतकी 
पाँच पाँच भावता करनी चाहिये ॥१८६॥ 
तस्वार्थयूत्रका वह सूत्र यह है। उन ब्रतोंको स्थिर रखनेके लिए प्रत्येक ब्रतकों पाँच 
पाँच भावनाएँ हैं। उसमें भी भहिसाणुव्रतकी रक्षा करनेके लिए ये पाँच भावनाएं हैं--वचनगुप्ति, 
मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकितपानभोजन ये पाँच अहिसाणुत्रतको 
भावनाएँ हैं ॥२९:-४०॥ 
भागे संक्षेपसे इन्हीं भावनाओंका निरूपण करते हैँ--कदाचित्‌ यहाँपर कोई यह कहे कि 
इत भावनाओंका पालन करना मुनियोंका ही कर्तंव्य है, एकदेशव्रतको धारण करनेवाले भणुब्रती 
श्रावकोंकों इन भावनाओंके पालन करनेकी कोई आवद्यकता नहीं है, परन्तु यहाँपर ऐसी शंका 
करना सर्वंथा अनुचित है, कभी नहीं करनी चाहिये क्योंकि गृहस्थोंके ब्रतोंमें एकदेश शब्द 
सामान्य रीतिसे चछा आ रहा है इसीलिए वह एकदेश ग़ब्द अणुव्रतोंमें भी व्यापक नहीं है भर्थात्‌ 
थव्यापक है क्योंकि अणुव्रत भी व्रत है ।१८७-१८८॥ इस विपयमें अतेक संकल्प-विकल्प उठाने 
से कोई लाभ नहीं है | यह निश्चित सिद्धान्त है कि श्रावक जिस प्रकार भहिसाव्रतकी रक्षा करने 
के लिए ब्रतोंका एकदेश रूपसे वा अणुन्नत रूपसे पालत करता है उसी प्रकार उसको उसी अहिसा- 
ब्रतकी रक्षा करनेके लिए इत भावत्ताओंका पालन करना चाहिये ॥१८९॥ अव आगे इल पाँचों 
भावनाकों मेंसे वचन गुप्तिका स्वरूप कहते हैं। वचतयोगको अपने वशमें रखना वचनगुप्ति है। 
गृहस्थ उसको पृर्णझूपसे पालन नहीं कर सकता इसलिए उसे ऐसे वचन नहीं कहने चाहिये जिससे 
त्रस जीवोंको बाधा पहुँचे, अथवा प्रमादसे ऐसे वचन भी नहीं कहने चाहिये जो त्रस जीवोंके बंध 
वन्धन आदिको सूचित करनेवाले हों ॥१९०॥ जो कार्य अवश्य करने पड़ेंगे उत्के लिए एक बार 
कहना चाहिये | यह नियम रखना चाहिये कि धर्म कार्योमें तो सदा कह॒वा वा बोलना चाहिये। 
धर्म का्येके सिवाय बाकीके कार्योमें मोन धारण करना चाहिये ॥१९१॥ आगे गृहस्थोंके छिए 


लाटीसंहिता १०१ 


मनोगुष्तियंथाताम तसच्छेदे न चिन्तयेत्‌ । समुत्पस्ते5पि तत्कायें जने वा सापराधिनि ॥१९२ 
सहय्रामादिविधौ चिस्तां न कुर्याल्नैछिको ब्रती । अब्ती पाक्षिकी: कुर्याईवयोगात्कदाचन 0१९५३ 
मैष्ठिको5पि यदा क्रोधान्भोहाद्ा सद्भूरक्रियाम्‌ । कुर्षात्तावति काले स भवेदात्मब्रताच्च्युतः ॥१५९४ 
तऋरसहिसाक्रियायां वा नाउपि व्यापारेयन्सन: । मोहाद्वापि प्रमादाद्दा स्वामिकायें झृतेईप वा ॥१९५ 
वीतरागोक्तवमेंषु हिसाव्यं न वर्तते । रुढिधर्मादिकार्येषु न कुर्यात्थर्सहिसनम्‌ ॥१९६ 
रूहिधर्मे निषिद्ा चेत्कासार्थयोस्तु क। कथा | मज्जन्ति हिरदा यत्र मशकास्तत्र कि पुनः ॥१९०७ 
हषीकार्थादिंदुर्ध्यनं बज्चनार्थ स नेप्ठिकः चिल्तयेत्परमात्मानं स्वं शुद्ध चिन्मयं सह: ॥१९८ 
यहा पन्‍्चपरमेष्विस्वरूपं चिस्तयेन्मुहु: | यहा जैलोक्यसंस्थान जीवास्तद्वतिनोइ्थवा 0१९९ 
जगत्कायस्वभावी वा चिन्तयेत्तस्मुहुसुंहुः । ढादशात्राः्प्यनुप्रेक्षा: घारपेन्मनसि प्र बम ॥२०० 
यहा दृष्टिचरानत्र जिनविस्वांइच चिन्तयेत्‌ । सुनोन्‌ देवालयांइचापि तत्पूजादिविधीनपि ॥२०१ 
श000 4 पदक अमल डर अल 5 जशक3 आलम आ डर ज जलन लव कल जन कमल 3 
एकदेश मतोगुप्तिका स्वरूप बतलाते हैं। यदि किसी बरस जीवके छेदन भेदन करनेका कार्य आा 
पड़े अथवा कोई अपराधी जीव सामने आ जाय तो भी अणुब्रती श्रावकको त्रस जीवोंके छेदन 
भेदन करनेके लिए कभी चिन्तवन नहीं करना चाहिये ॥१५२॥ ब्रत्तोंकी धारण करनेवाले नैष्ठिक 
श्रावकको युद्ध आदिका चिस्तवन कभो नहीं करना चाहिये। जो अब्रती पाक्षिक श्चावक हैं वे 
दैवभोगसे कभी कभी युद्धादिकका चिन्तवन करते हैं ॥१०३॥ यदि कोई ब्रतोंको करनेवाला नेष्ठिक 
श्रावक तीब् क्रोधके उदयसे अथवा मोहनीय कर्मके उदयसे युद्ध करनेमें लग जाय तो वह जितने 
काऊतक युद्ध करता है उत्तने काछत्तक अपने व्रतोंसे रहित हो जाता है ॥१५४॥ इसी प्रकार 
अणुन्नरती श्रावकको मोहसे अथवा प्रमादसे तरस जीवोंकी हिसा करनेवाछी क्रियाओंमें अपना मन 
कभी नहीं लगात्ता चाहिये । यदि ऐसा कोई काये अपना न हो किन्तु अपने स्वामीका हो तो उस 
अपने स्वामीके ऐसे त्रस जीवोंकी हिंसा करनेवाले कार्योमें भी ब्रत्ती श्रावककों अपना मन नहीं 
लगाना चाहिये ॥१९५॥ यह निश्चित सिद्धान्त है कि वीतराग सर्वज्ञदेव भगवान्‌ अरहन्तदेवके 
कहे हुए धर्ममें तो हिंसा करनेवाले पाप कार्य हैं ही नहीं तथा जो रूढ़िसे माने हुए धामिक काये 
हैं उनके लिए भी अणक्षती श्रावकोंकी कभी भी तरस जीवोंको हिंसा नहीं करनी चाहिये ॥१०४॥ 
अणुब्नती श्रावकोंकों यह स्वयं ही समझ लेना चाहिये कि जब रूढिसे माने गये धामिक कार्योमें 
ही नस जीवोंकी हिसाका निषेध किया गया है तो फिर अथं और काम पुरुषार्थंके लिए तो कहना 
ही क्या है क्योंकि जहाँपर बड़े बड़े हाथी डूब जाते हैं वहाँपर मच्छरोंकी तो बात ही क्‍या है 
॥१०७॥ इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्त हुए भार्तंध्यान या रौद्रध्यानोंसे बचनेके छिए, अथवा किसी 
भी प्रकारके अशुभ ध्यानसे बचनेके लिए ब्रत्तोंकी घारण करनेवाले नैष्ठिक श्रावकको सदा 
परमात्माका चिन्तवन करते रहना चाहिये अथवा शुद्ध चैत्तन्यस्वरूप और देदीप्यमान अपने 
भात्माका चिल्तवच करता चाहिये ॥१९८॥ अथवा अरहन्त, सिद्ध, आचाये, उपाध्याय और सर्व- 
साधु इन पाँचों परमेष्ठियोंके स्वरूपका बार बार चिल्तवन करते रहना चाहिये अथवा तीनों 
लोकोंके आकारका तथा तीचों लोकोंमें भरे हुए जीवोंके स्वरूपका विन्तवत करते रहना चाहिये 
॥१००॥ क्षथवा जगत्‌ और कायके स्वभावका चिन्तवन बार वार करते 


श्र दे ओर रहना व 
अणुत्रती श्रावककों अपने मनमें बारह अनुप्रेक्षाओंका चिस् किया 


अपना जा जो न्तवत करते रहना चाहिये ॥२०ण 
अथवा जहाँ जहाँ पर भगवान्‌ जिनेन्द्रदेवकी प्रतिभाजोंके दर्शन किये हों उन अपन चिन्तवन 


१०३ श्रावकाचार-संग्रह 


इत्यादयालम्बनांब्चित्ते भावयेद्‌ भावशुद्धये । न भावयेत्कदाचिटे त्रसहिसां क्रियां प्रति 0२०२ 
उक्ता बाग्रुप्तिरत्रे व पनोगुष्तिस्तथंव च। अधुना कायगुप्तेइच भेदान्‌ गृह्वाति सुजनवित्‌ ॥२०३ 
तगेर्पादाननि:क्षेपभावता: कायसंश्रिता:। भावनोया: सदाचारेराजवंजबविच्छिदे ॥२०४ 
अग्रेर्याविचत यावद्धमपिकरणं सतस्‌। तस्या5द्वातं च निक्षेपः समासात्तत्तथा स्मृतः ॥२०१ 
भस्यार्थों मुनिसापेक्ष: पिच्छक्षा च कमण्डलु: । त्सरक्षाव्रतापेक्ष: पुजोपकरणानि च ॥२०६ 
घण्डाचामरदीपाम्भ:परछत्रध्वजादिकान्‌ । स्तानाद्र्थ जलादींच धोतवस्त्रादिकानपि ॥२०७ 
देशनावसरे शास्त्र दातकाले तु भोजनम्‌। काष्ठपट्टादिक शुद्ध काले सामापिकेशपि च ॥२०८ 
इत्याथनेकभेदानि धर्मोपक रणानि च। निष्प्रमादतया तत्र कार्यों यत्नों बुधेयंथा ॥२०९ 

हाभ्यां सम्पन्निरीक्ष्यादो यत्नतः प्रतिलेखयेत्‌ । समादाय ततस्तत्र कार्ये व्यापारयत्यपि ॥९१० 





करना चाहिये, अथवा जित जिन मुन्तियोंके दर्शंत किये हुए हों उत्का चिन्तवन करता चाहिये, 
जित जिन जितालयोंके दर्शन किये हों उन जिनालयोंका चिन्तवन करना चाहिये तथा भगवान्‌ 
जिनेद्धदेवके क्िषेककी विधि या पूजाकी विधि आदिका चिल्तवन करता चाहिये ॥२०१॥ अपने 
परिणामोंकों शुद्ध रखनेके लिए इस प्रकार ऊपर लिखे हुए परिणामोंकों निमंछ रखनेके जितने 
साधन हैं उन सबका चिन्तवत करते रहता चाहिये, परन्तु जिनमें त्रस जीवोंकी हिसा होती हो 
ऐसी क्रियाओंका चिस्तवन कभी नहीं ऋरता चाहिये ॥२०२॥ इस प्रकार अपर लिखे अनुसार 
वचनगुप्ति और मनोगृष्तिका स्वरूप वत्तढाया, अब भागे जैनसूत्रोंके जाननेवाले विद्वान काय- 
गुप्तिके भेदोंकों इस प्रकार ग्रहण करते हैं ॥२०३॥ ईर्या भादाननिक्षेपण भावनाएं शरीरके भाश्रित 
हैं अतएव संसारके दुःखोंको ताश करनेके लिए अणुत्रत आदि सदाचरणोंको पालन करनेवाले 
श्रावकोंको इस भावनाओंका पाछ़न अवश्य करना चाहिये ॥२०४॥ यहाँपर ईर्या शब्दका अर्थ 
धर्मोपकरण है तथा आदान शब्दका अर्थ ग्रहण करना और निक्षेप शब्दका अर्थ रखना है। उन 
धर्मोपकरणोंका ग्रहण करना तथा रखता सो संक्षेपसे ईयादान तिक्षेप भावना कहलाती है ॥२०५॥ 
इसका भी अर्थ यह है कि मुन्रियोंके धर्मोपक्रण पीछी भोौर कमण्डछु हैं तथा त्रस जीचोंकी 
रक्षा करने हूप अपुब्रतोंको धारण करनेवाले श्रावकोंके धर्मोपकरण पुजाके उपकरण हैं अर्थात्‌ 
पूजाकी सामग्री, वर्तन, स्थान, पुस्तक भादि पूजा करनेमें जो जो पदार्थ काममें भाते हैं वे सब 
पृजाके उपकरण कहढाते हैँ ॥२०६॥ इनके सिवाय घंटा, चमर, दीपक, जल, छत्र, ध्वजा, स्नान 
करनेका जल भौर घुले हुए वस्त्र भादि भी सब पूजामें काम भाते हैं इसलिए ये सब भी पूजाके 
उपकरण कहलाते हैँ ||२०७॥| जो श्रावक धर्मोपदेश देता है उस समय उसका उपकरण शास्त्र है, 
जिस समय वह दान देता है उस समय बना हुआ तैयार भोजन भी उसका घर्मोपकरण है तथा 
सामायिकके समय वेंठनेका आसन वा काठका पाठा आदि धर्मोपकरण है| कभिप्राय यह है कि 
धामिक क्रियाओंमें जो जो पदार्थ काम आते हैँ वे सव धर्मोपषकरण कहलाते हूं ॥२०८॥ इस प्रकार 
श्रावकोंके धर्मोपकरणोके अनेक भेद हैं। वुद्धिमानोंको इत सव कार्योंमें सब तरहका प्रमाद छोड़ 
कर यत्न वा यत्ताचार करना चाहिये। वह यत्नाचार किस प्रकारका करना चाहिये इसी बातकी 
आगे दिखलाते हैं ॥२०९॥ सबसे पहले उन पदार्थोको नेत्रोंसे अच्छी तरह देख लेता चाहिये, फिर 
यत्नाचारपृवंक उसको कोमल वस्त्रसे झाड़ पोंछ लेना चाहिये और फिर उश्चको वहाँसे उठाता 
चाहिये। इस प्रकार उस धर्मोपकरणकों उठाकर फिर उसकी जिस कार्यमें लगाना हो उस कार्यमें 
लगाना चाहिये। उस धर्मपकरणसे कार्य लेते समय भी किसी जीवका घात न हो जाय, इस 





लाटदीसंहिता १०३ 


दृष्ठिपुतं यथाउष्दान निश्लेपो5पि पथा स्पृत:। हृष्टवा स्थानादिक शुद्ध तच्न तानि विनिक्षिपेत्‌ ॥२११ 
इतः समितय: पज्च वह्धयन्ते वातिविस्तरातू। ग्रस्थगो रबतोः्प्यन्न नोक्तास्ताः संयतोचिता: ॥२१२ 
संघतासंपतस्थास्प प्रोक्तस्प गृहमेधिन: | समितयों या योग्या: स्थुवंक्षयस्ते ता: क्रमादपि ॥२१३ 
ईर्यासशितिरप्यस्ति कतंव्या गृहमेधिता । अभेर्याशब्दो वाच्योउरित स्ार्गेच्यं गतिगोचरः ॥२१४ 
हष्ट्वा दृष्ट्वा झनेः सम्यस्युगदष्तां धरां पुर: । निष्प्रमादों गृही गच्छेदीर्यासमितिरुच्यते ॥२१५ 
किज्च तत्र विषेकोरस्त विधेयस्त्रसरक्षाके: । वहुच्नसाकुले मारे न गन्तव्यं कदाचन ॥२१६ 

तन्न चिचार्या प्रागेव देशकालगतियंया । प्रप्ठव्या: साधवो यद्वा तत्तत्मागविलोकिनः ॥२१७ 
निरिचत्य प्रासुक सर्ण बहुत्रसेरनाओितम्‌ । ईर्याससितिसंशुद्धस्तन्न गच्छेत्त चान्‍्यथा ॥२१८ 
ग़च्छंस्तत्रापि देवाच्चेत्पुरोसार्गस्त्रसाकुल: १ तदा व्याघुदुन॑ कुर्यात्कुर्यादृवा वीरकर्म तत्‌ ॥२१५ 
वोरकम यथा तत्र पर्यडकाज्यासनेन वा। कायोत्सगेंण वा तिष्ठेद्योगिव्योगमार्गवित्‌ ॥२२० 





वात्तका ध्यान रखना चाहिये ॥२१०। जिस प्रकार उस पदार्थको नेत्रोंसे देखकर उठाया था उसी 
प्रकार नेत्रोंसे देखकर तथा कोमल वस्त्रसे झाड़कर शोधकर उस पदार्थको रखना चाहिये, तथा 
रखते समय जिस स्थानपर रखना हो उस स्थानको भी नेत्रोंसे देख लेना चाहिये, तथा कोमल 
वस्त्रसे शाइकर शुद्ध कर लेता चाहिये। इस प्रकार स्थान और पदार्थ दोनोंको देख-शोधकर तव 
उस पदार्थको रखता चाहिये, इस प्रकार संक्षेपसे श्रावकोंके पालत करने योग्य कायगुप्तिका स्वरूप 
कहा ॥२११॥ अब आगे संक्षेप पाँचों समितियोंका स्वरूप कहते हैँ। यहांपर केवल अणब्रती 
श्रावकोंके पारूत करने योग्य समितियोंका स्वरूप कहते हैं। ग्रन्थ बढ़ जानेके डरसे मुनियोकि 
पालन करने योग्य समितियोंका स्वरूप इस ग्रच्थमें नहीं कहा है ॥२१२॥ ऊपर जिस बणुद्रती 
श्रावककी क्रियाओंका वर्णत करते चले था रहे हैं ऐसे संगतासंयत गुहस्थके पाछूत करने योग्य 
जो समितियाँ हूं उनन्‍्हींको यहाँपर क्रमसे कहते हैं ॥२१३॥ पाँचों समितियोंमें पहुछी ईर्यासमिति है 
बह भी अणन्ती क्रावकको पालन करनी चाहिये । यहाँपर ईर्या शब्दका अथ॑ मार्गमें गसन करना 
है (२१४ गृहस्थोंको आगेकी चार हाथ जमीन देखकर तथा प्रशादको छोड़कर धीरे-धीरे अच्छी 
तरह बार-बार देखते हुए गमन करना चाहिये, इसीको ईर्यासमिति कहते हैं ॥२१०॥ इसमें भी 
त्रत जीवोंकी रक्षा करनेवाले श्रावकोंको वहुत्त-सा विचार करना चाहिये और वह विचार यह है 
कि श्रावकोंको ऐसे मार्गमें कभी भी गमन नहीं करना चाहिये जिसमें वहुत-से भ्सजीव भरे हों 
0२१६ देश और कालकी गतिके अनुसार उसका विचार पहलेसे ही कर छेना चाहिये भथवा 
उस भार्गको देखनेंवाले सज्जन लोगोंसे पूछ लेता चाहिये ॥२१७॥ गमन्‌ करनेके पहले यह नि३चय 
कर लेना चाहिये कि जिस मार्मसे जात्ता है वह प्रासुक है या नहीं, अथवा वह भनेक तरस जीवोंसे 
रहित है या नहीं जब वह मार्ग प्रासुक वा जीव जन्तुओंसे रहित हो तथा उसमें तन्रस जीवोंका 
भाश्नय न हो तब ईयसिमितिसे उस मार्गकी शोधते हुए गमन करना चाहिए । यदि ऐसा मार्ग न 
हो तो उस मार्गस कभी गमन नहीं करता चाहिये ॥२१८॥ जिस मार्गका प्रासुक होने तथा तस 
जीवोंसे रहित होनेका सिदचय हो चुका है उस मार्गमें गमत करते हुए यदि देवयोगसे आगेका 
मांग तरस जीवोंसे भरा हुआ हो तो वहाँसे छोट आना चाहिये, अथवा वहींपर बैठकर वीरकम 
करा चाहिये ॥२१५॥ भागे वीरकर्मका स्वरूप कहते हैं--योगकी विधिको जाननेबाला जो 
श्रावक योगियोंके समात पर्यकासनसे अथवा कायोत्पगंस्े एक स्थानपर विराजमान होता है उसको 
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यावत्तस्पोपसमंस्य निवृत्तिवाँ वषु:क्षतिः | यदवावधि यथाकाल नीत्वास्तीतस्ततो गतिः ॥२२१ 
सर्वारम्भेण तातय॑ प्रत्यक्षात्वससडूछे। मारे पादो न क्षेप्तव्यों ब्रतिनां मरणावधि ॥२२२ 
किज्च रजस्यां गसत॑ न कतंव्यं दोघेंव्ध्वनि । हृष्टिचरे घुद्धे स्वल्पे न निषिद्धा मार्गे गति: ॥२२३ 
अबवाद्यारोहणं सार्गे न काय॑ ब्रतधारिणा । ई्यासमितिसंशुद्धि: कुतः स्ात्तत्र क्मंणि ॥२२४ 
इत्ीयांसमितिः श्रोक्‍्ता संक्षेपाद्‌ ब्रतधारिण: । यद्रोपासकाध्ययतात्‌ ज्ञातव्पातीतविस्तरात्‌ ॥२२५ 
अप्यस्ति भाषासमितिः कर्तव्या सद्मवासित्ति:। अवदयं देशमात्रत्वात्सवंथा मुनिकुञरे: ॥२२६ 
वचो धर्मक्षितं वाच्यं बर॑ मोनमथा5धभयेत्‌ । हिसाथ्रितं न तद्बाच्यं भाषासमिततिरिष्यते ॥२२७ 
इति संक्षेपतस्तस्था लक्षण चात्र सूचितम्‌ । मृषात्यागव्नतास्याने वक्ष्यामोषत्सविस्तरात्‌ ॥२२८ 
एषणासमिति: कार्या श्रावके धंमंवेदिभि: | यया सागारघम्मस्य स्थितिमुनिन्नतस्थ च ॥२२५ 

पतो ब्रतसमृहस्य शरीर मुलसाधनम्‌ । आह्रस्तस्य मूल स्थादेषणासमितावसो ॥|२३० 


वीरकर्म कहते हैं। इस वीरकर्ममें उस श्रावकको जबतक वहू उपसग दूर न हो जाय, अथवा 
जबतक अपना शरीर नाश व हो जाय तबतक वहींपर विराजमान रहना पड़ता है, अथवा 
जबतक उसकी मर्यादाका सभय पुरा हो जाय अथवा इधर-उधरसे जानेका मार्ग हो जाय, तवत्तक 
उसको वहीं रहना पड़ता है ॥२२०-२२१॥ इस समस्त कथन कहनेका अभिप्राय यह है कि जो 
मार्ग पत्यक्ष दिखाई देनेवाले बस जीवोंसे भरा हो उत्त मा्गमें अपुव्रती श्रावककों मरनेका समय 
भनेपर भी अपने पैर नहीं रखने चाहिये ॥२२२॥ इसी प्रकार अणुब्रती श्रावकको किसी हम्बे 
मार्गमें रातको नहीं चलता चाहिये परल्तु जो मार्ग नेत्रोंसे देखा हुआ है, शुद्ध है और छोल है 
उस मार्गमें रातमें चलनेका निषेध नहीं है॥२२३॥ अणुब्नती श्रावककों घोड़े गाड़ी आदिकी 
सवारीपर चढ़कर भी मार्गमें नहीं चलता चाहिये, क्योंकि धोड़े आादिकों सवारोपर चढ़कर 
चलनेमें उसके ईर्यासमितिकी शुद्धि किस प्रकार हो सकतो है ॥२२४॥ इस प्रकार अणुब्ती श्रावकों- 
के पालन करने योग्य ई्यसमितिका स्वरूप अत्यन्त संक्षेपसे बतछाया । इसका विशेष स्वरूप या 
विस्तारपुर्वंक स्वरूप उपासकाध्ययनोंसे या श्रावकाचारोंसे जान लेता चाहिये ॥२२५॥ दूसरी 
समितिका नाम भाषासमित्ति है। उस भाषासमितिका एकदेशं पालन गृहस्थोंको अवश्य करना 
चाहिये, क्योंकि इसका प्रूं पालन मुनिराज ही करते हैं ॥२२६॥ अपुव्रती श्रावकोंको धर्मझूप 
ही वचन कहने चाहिये | यदि धर्महप वचन कहते न वने तो फिर मौन धारण करना चाहिए | 

जिन वचनोंसे हिंसा होना सम्भव हो, अथवा जो वचन हिंसात्मक हों ऐसे वचन श्रावकोंको कभी 

नहीं कहने चाहिये । हिसात्मक वचत कहनेका त्याग करना और धर्मरूप वचन कहना हो श्रावकों- 

के लिये भापासमिति कही जाती है ॥२२७॥ इस प्रकार यहाँपर संक्षेपसते भाषासमितिका स्वरूप 

कहा है। इसका थोड़ा-सा विश्येष स्वरूप अथवा थोड़े-से विस्तारके साथ इसका स्वष्प भागे 

सत्याणुत्रतका स्वरूप करते समय कहेंगे ।२२८॥ 


तीसरी समितिका नाम एपणासमिति है। धर्मके स्वरूपको जाननेवाले श्रावक्रोंको इस 
एषणासमितिका पान भी अवद्य करना चाहिये क्योंकि गृहस्थ धर्मकी स्थिति और मुनियोंके 
त्रतोंकी स्थिति इस एपणा समितिपर ही निर्भर है ॥२२९॥ गृहस्थोंको एपणासमितिका पालन 
करना अत्यावव्यक है, क्योंकि ब्रतोंके समूहको पालन करनेका मूल साधन शरीर है। यदि शरीर न 
हो तो कोई किसी प्रकारका तप वा ब्रत्त पालन नहीं हो सकता तथा शरीरका मूछ साधन आहार 


लाटीसंहिता * १०५ 


एपणसमितिर्नाम्ता संक्षेपास्लक्षणादपि । आहारशुद्धिराष्याता सर्वक्रतविशुद्धय ॥२३१ 
उपतमांसाद्यातीवाएैब॑जितो योध्धानादिक:। स एव शुद्धो नान्यस्तु मांसातीचारसंयुतः ॥२३२ 
सोअपि शुद्दो घयाभकत पथाक[ल यथाविधि: । अन्यथा सर्वगुद्धो४पि 2 । े हा 
काले पूर्वाहके पावत्परतो पराक्लेर्णण च्‌ ३ याप्रस्या्द न भोवतब्वं विधायां च हे दूदिने ॥२ 
याम्रसध्ये न भोक्तव्यं यासयुस्स ते लड्भयेत्‌ । आहारस्पास्त्पय॑ कालो नोषधादेज॑लस्प वा ॥२३ 
सदग्रामादिदिने हिले च्धसुर्याद्यु पग्रहे । अव्यत्राष्यवदोगेषु भोज नेव कारपेतु ७२३६ 

उच्यते विधिरत्रापि भोजयेन्नाशुचिगृहे । तसदछन्नेउ्य नसादिबहुअस्तुसमाशिते ४२३७ 
जैमतीयाविजीदातां हिलाणां दृष्टिगोचरे | अश्वादिपशुसंकीणे स्थाने भोज्यं न जातुचित्‌ २३८ 





है क्योंकि विना आहारके यह शरीर टिक नहीं सकता और उस भाहारका प्राप्त होना हम 
समितिके पालनसे ही होता है ॥२३०॥ समस्त ब्रत्तोंकी शुद्ध पालन करनेके लिए हक 4 
रखना ही एपणासमिति है तथा संक्षेपसे यही एपणासमितिका लक्षण है ॥२३१॥ पहले जो मांस 
मद्य मधु उदम्बर आदिके अतिचार बताए हूँ उनसे रहित भोजव करना शुद्ध आहार कहछाता 
है । जिस भोजनमें मॉसादिकके अतिचार लगें वह भोजन कभी शुद्ध नहीं कहला सकता ॥२३२॥ 
अण॒वली श्रावकोंकों वह शुद्ध और यथायोग्य भोजन भी समयके अनुसार और विधिके 
अनुसार ग्रहुण करना चाहिए | यदि वह भोजन समय और तिथिके अनुसार ग्रहण ने किया 
गया हो तो सब प्रकारसे शुद्ध होनेपर भी वह भशुद्ध और पाप उत्पन्त करनेवाला कहलाता 
है ॥२३३॥ भोजनका समय दोपहरसे पहुखे पहले है अथवा दोपहरके वाद दिल ढलेका समय 
भी भोजनका समय है, अणुद्रती श्रावकोंकों सूर्य निकलनेके बाद आधे पहरतक भोजन नहीं 
करना चाहिये, इसी प्रकार सूर्य अस्त होनेके आधे पहुर पहुछे भोजन कर लेना चाहिये) इसी 
प्रकार अपुब्रती श्रावककों रातमें सवंधा भोजल नहीं करता चाहिये तथा जिस दिल पाती बरस 
रहा हो, काली घटा छायी हो और उप्त घटाके कारण अन्चेरा-सा हो गया हो उस समय भी 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥२३४॥ अपुत्रती आ्वकोंको प्रायः पहले पहरमें भोजन नहीं करना 
चाहिये। (वरयोंकि वह समय सुनियोंके भोजनका श्मय नहीं है। मुनिलछोग प्रायः दूसरे पहरमें 
भोजनके लिए सिकहते हैं तथा मुतियोंको भाहार देकर या उस सप्तमत्क पात्रकी प्रतीक्षा कर 
भोजत करना श्रावकका कर्तव्य है अतएव श्रावकोंको पहले पहरमें भोजन नहीं करना चाहिये ।) 
इसी प्रकार भगभृत्रती श्रावकोंको दोपहरका सम्रय उल्हंघन भी नहीं करता चाहिये । यह भोजनका 
समय बतलाया हैं, जौपधि और जलका समय नहीं बतलाया । अतः वह उन्हें ले सकता है ॥२१५) 
जिस दित कोई भारी बुद्ध हो रहा हो, अथवा जिस दिन अनेक जीवोंकी हिसा हो रही हो, जिस 
दिन घरय॑ग्रहण या चन्द्रगरहण पड़ रहा हो तथा इनके सिवाय बौर भी अशुभयोग जिस दिन हों 
उस दिन अणुव्रती श्रावककों उचित है कि बहू भोजन ने करे ॥२३६॥ बागे भोजनकी विधि 
बतलाते हैं। अपविन्न घरसें कभी भोजन नहीं करना चाहिए। जिस घरमें अन्धेरा हो वहांपर 
फेभी भोजन हों करना चाहिए तथा जिस घरमें या जिस स्थानमें त्रस और स्थावर आदि अनेक 
प्रकारके चहुत्से जोबोंका समुदाय हो, जहाँपर वहुत्तसे त्रस या स्थावर जीव भरे हों वहापर कभी 
भोजन नहीं करना चाहिये ॥२३७॥ जहाँपर घोड़े, गाय, वे आदि पशु बाँघे जाते हों ऐसे संकीर्ण 
वा छोटे स्थानमें भी कभी भोजन नहीं अरना चाहिये, इसी प्रकार जहाँपर यज्ञ आदियें मारे 
१८ 


१०६ श्रावकाचार-संग्रह 


अन्तरायाश्र सन्‍्तयत्र धावकाचारगोचरा: । अवद्यं पालनीयास्ते त्रसहिसानिवृत्तये ॥२३९ 
दर्शनात्स्पशनाच्चेव मनसि स्मरणादपि । श्रवणाद्‌ गन्धनाच्चापि रसनादन्तरायकाः ॥२४० 
दह्नात्तद्था सादं मांसमर् बसारजजनम्‌ । अध्ध्यादि भोजनस्थादो सद्यो वृष्दवा न भोजयेत्‌ ॥२४१ 
शुष्करचर्मास्थिलोमादिस्पशंतान्तैव भोजयेत्‌ । मूषकादिपशुस्पशत्त्यिजेदाहा रमझ्जसा ॥ २४२ 
गन्धनास्मद्यगस्धेव पुतिगन्धेव तत्समे । आगते प्राणमार्ग च नाप्नं भुज्जीत दोषवित्‌ ॥२४३ 

प्राक्‌ परिसंख्यया त्यकतं वस्तुजातं रसादिकम्‌ । 

भ्रान््या विस्तृतमादाय त्यजेद्‌ भोज्यमसंदायम्‌ ॥२४४ 
आमगोरससंपक्त द्विदलान्नं परित्यजेत्‌ । छालायाः स्पद्ग माश्रेण त्वरितं बहुमच्छनातू ॥२४५ 
भोज्यमध्यादशेषांग्य दृष्ट्वा चसकलेवरान्‌ । यद्वा समूलतो रोस हष्द्वा सद्यो न भोजयेत्‌ ॥२४६ 
चमंतोयादिसस्सिभ्रात्सदोषभशनादिकम्‌ । परिज्ञायेडगिते: सुक्ष्मेः कुर्यादाहारवर्जंनम्‌ ॥२४७ 





जानेवाले जीव दृष्टिगोचर हो रहे हों वहांपर भी भोजन नहीं करना चाहिये ॥२३८॥ अणुब्रत्ती 
श्रावकोंके लिए श्रावकाचारोंमें भोजनके अन्तराय बतलाये हैं। श्रवकोंकों तरस जीवोंकी हिसाका 
त्याग करनेके लिए उन भन्तरायोंकों भी सदा वचाते रहना चाहिये ॥२३५९॥ श्रावकोंके लिए 
भोजनके अन्तराय कई प्रकारके होते हैं। कितने ही अन्तराय देखनेसे होते हैं, कितने ही छूनेसे 
वा स्पशे कर लेनेसे होते हैं, कितने हो मनमें स्मरण कर लेने मात्रसे होते हैं, कितने ही सुननेसे 
होते हैं, कितने ही सूँघनेसे होते हैं भौर कितने ही अन्तराय चखने वा स्वाद लेनेसे अथवा खाने 
मात्रसे होते हैं ।२४०॥ सबसे पहले देखनेके अन्तराय दिखलाते हैँ | गीला मांस, मद्य, चर्बी, गीरा 
चमड़ा, गीली हड्डी, रुधिर, पीव आदि पदार्थ यदि भोजन करनेसे पहले दिखाई पड़ जाय तो 
उसी समय भोजन नहीं करना चाहिये | यदि भोजन करते समय ये पदार्थ दिखाई पड़ जाये तो 
उसी समय भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन करते समय थे पदार्थ दिखाई पड़ जाये तो 
भोजन छोड़ देना चाहिये । मुख शुद्धि कर उठ आना चाहिये | ये देखनेके अन्तराय हैं ॥२४१॥ 
सूखी हड्डी, सूखा चमड़ा, वाल आदिका स्पश हो जानेपर भोजन नहीं करना चाहिये। इसी 
प्रकार चूहा, कुत्ता, बिल्ली आदि घातक पशुभोंका स्पर्श हो जानेपर शीघ्र ही भोजनका त्याग 
कर देना चाहिये | ये स्पर्श करनेके अन्तराय हैं ॥२४२॥ भोजनके अन्तराय और दोषोंको जानने- 
वाले श्रावकोंको मद्यकी दुर्गन्‍्ध आनेपर वा मद्यकी दुर्गन्धके समान दुर्गंस्ध आनेपर अथवा और भी 
भनेक प्रकारकी दुर्गन्धोंके आनेपर भोजनका त्याग कर देना चाहिये। ये सूँघनेके अन्तराय हैं ॥२४३॥ 
भोगोपभोग पदार्थोका परिमाण करते समय जिन पदार्थोंका त्याग कर दिया है अथवा जिन रसों 
का त्याग कर दिया है उनको भूल जानेके कारण अथवा किसी अन्य पदार्थका अ्रम'हो जानेके 
कारण ग्रहण कर ले तथा फिर उसी समय स्मरण भा जाय, अथवा किसी भी तरह मादूम हो 
जाय तो बिना किसी सन्देहके उस समय भोजन छोड़ देवा चाहिये ॥२४४॥ कच्चे दूध दही आदि 
गोरसमें मिले हुए चना, उड़द, मूंग, रमास आदि जिनके वरावर दो भाग हो जाते हैँ (जिनकी 
दाल वन जाती है) ऐसे अन्नका त्याग कर देना चाहिये, क्योंकि कच्चे गोरसमे मिले हुए चना, 
उड़द, मूग आदि अन्चोंके खानेसे मुँहकी लारका स्पर्श होते ही उसमें उसी समय अनेक सम्मूच्छन 
जीव उत्पन्न हो जाते हैं ॥२४५॥ यदि बने हुए भोजनमें किसी भी भ्रकारके त्रस जीवोंका कलेवर 
दिखाई पड़े तो उसे देखते हो भोजन छोड़ देना चाहिये, इसी प्रकार यदि भोजनमें जड़ सहित 
वाल दिखाई दे तो भी भोजन छोड़ देना चाहिये ॥२४६॥ “यह भोजन चमड़ेके पानीसे वना है 


लाटीसंहिता १०७ 


श्रवणादियर्क शब्द भारपासीति दशब्दवत्‌ | दग्घो घुतः त इत्यादि भ्रुत्वा भोज्य॑ परिध्यजेंत्‌ ॥२४८ 
शोकाभ्ितं बच: श्रुत्वा भोहादा परिदेवनम्‌ । दीन॑ भयानक श्ुत्वा भोजन त्वरित त्यजेत्‌ ॥२४९५ 
उपमातोपमेधास्यां तदिदं पिशितादिवत्‌ । मतःस्मरणमात्रत्वात्क॒त्स्तम्नन्नादिक त्यजेत्‌ 0२५० 

सूत्क पातक चापि यथोवत जेतशासतते एषणाशुद्धिसिद्धचर्थवर्जपेच्छावकाग्रणी: घर! 
एघणाससितिः स्याता संक्षेपात्सारसंग्रहात्‌ | तन्रान्तराहिविषज्षे्शतिव्याउस्ति सुविस्तरात्त्‌ 0७२५२ 
अस्ति चादानतिक्षेपस्वहुपा समिति: स्फुटम्‌ १ वस्त्राभरणपात्रादिनिखिलोपधियोचरा: २५३ 
पाउच्टपुपकरणानि गुहुकर्मोचित्ताति च। तेघासादाननिक्षेपो करतंव्यों प्रतिलेष्ध च ७२५४ 
प्रतिष्ठापननाम्तों च घिस्याता सम्तितियंया । अ्वद्धपुर्देशद्वारा मलसमूत्रादिगोचरा ॥र५५ 

: सिश्च्छिद्र प्रासुक स्थार्च सर्वदोषविर्वाजतम्‌ । हृष्दूवा प्रमाज्य सागारो वर्चोसृत्राद निक्षिपेत्‌ ५२५६ 


या इसमें चम्ड़ेके बत्ततमें रखे हुए घी, दूध, तेल, पाती आदि पदार्थ मिले हुए हैं और इसीलिए 
यह भोजन अशुद्ध या सदोष हो गया है” ऐसा किसी भी सुक्ष्म इक्षारेस या किसी भी सुक्ष्म चेष्टा 
से मालूम हो जाय तो उसी सप्तय आहार छोड़ देना चाहिये | ये सब चखनेके अच्तराय हुं ॥|२४७॥ 
मैं इसको मारता हूं इस प्रकारके हिंसक शब्दोंको सुनकर भ्षयवा वह जल गया, भर गया इस 
प्रकारके हिंसक शब्दोंको सुनकर भोजनका परित्याग कर देना चाहिये। ये सुनमेके अच्तराय 
हैं ॥२४८॥ अथवा शोकसे उत्तच्ल होनेवाले वचनोंको सुनकर या किसीके मोहसे अत्यन्त रोनेके 
शब्द सुनकर अथवा अत्यन्त दीचताके वचत सुनकर या जत्यस्त भयंकर शब्द सुनकर शीघ्र ही 
भोजन छोड़ देता चाहिये | ये सुननेके अल्तराय हैं ॥२४०॥ 

“यह भोजन मांसके समान है या रुघिरके समान है अथवा विष्ठाके समान है” इस प्रकार 
किसी भी उपसेय या उपमानके द्वारा मनमें स्मरण हो आवे तो भी उसी समय सेसस्त जरूपानादि- 
का त्याग कर देना चाहिए । (“यह भोजन सांसके समान है” इस प्रकारका स्मरण हो आता 
उपमेयके द्वारा होनेवाला स्मरण कहलाता है तथा “मांस भी ऐसा हो होता है” इस प्रकारका 
पक दे उपमानके द्वारा होतेवाला स्मरण कहलाता है) ॥२५०॥ अणुब्रतोंको पाछन करने- 
गे आवकॉकों अपने भोजनोंकी शुद्धि बनाए रखनेके लिए अथवा एपणासमित्तिको शुद्ध रीतिसे 


पालन करनेके लिए जैनशास्ट्रोमे अतलाए हुए सृतक पात्तकोंका भी त्याग कर देवा चाहिये ॥२५१॥ 
32830 अत्यन्त संक्षेपत्ते तथा सबका थोड़ा थोड़ा सार कहकर एपणासमितिका स्वरूप बतलाया। 
विशेष विद्वनोंको यदि विस्तारके सा 


थ इसका स्वछप जानना हो तो अन्य शास्त्रोंसे जात लेता 
चाहिये ॥२५२॥ चौथी समितिका नाम आदात्निश्लेपण समित्त है। अणुव्नती श्रावकोंकों इसका 
भी पालन करना चाहिए | वस्त्र, आभरण, बतंन भादि घरके जितने प्रदार्थ हैं या जितने पद्मर्थ 
घ्रके काममें बाते हैं उत्त सबको देख-शोध कर उठाना या रखता चाहिये जिससे किसी जीवका 
वात में हो! जाय, इसीकों आदाननिक्षेपण समिति कहते हैं ॥२५३-२५४॥ पाँचवों समित्तिका 
नाम प्रतिष्ठान समिति या उत्सगं सप्तिति है। वह भी अगुन्रती श्रावकोंको पाछत करनी चाहिए | 
इस शरीरके दश द्वार हैं-दो नेत्र, दो कान, दो नाक, एक मुँह, एक गुदा, एक गह्मे र्विय और 
ए4 ब्रह्मांड हार इस प्रकार दश द्वार हैं। इन दश द्वारोंस मल सूत्र कफ मैल आदि पदार्थ सदा 
हे रहदे हैं। उत सब मछोंको तथा विशेषकर सल मूत्रको ऐसे स्थाचपर छोड़ना चाहिये जो छिद्र 
रहित हो, कै पा निर्जीव हो और समस्त दोपोंसे रहित हो ऐसे स्थानको देख कर और शोध 
कर वणुद्रता भर मल आदि छोड़ना चाहिये जिससे किसी जीवका घात ने हो ॥२०५-२५६॥ 


१०८ श्रावकाचार-सं ग्रह 


अस्ति चालोकितपानभोजनाख्याथ पतन्न ता:। भावना भावनीया स्थार्दाहिसाव्रतहेतवे ॥२५७ 
शुद्ध शोधितं चापि सिद्ध भक्तादिभोजनम्‌ । सावबानतया भूमी दृष्टिपुतं च भोजयेतू ॥२५८ 
न चानध्यवसायेन दोषेणानवधानतः । मया वुष्टचरं चेतन्मत्वा भोज्यं न भोजयेत्‌ ॥२५० 
तत्र यद्यपि भवत्यादि शुद्धमस्‍्तीति निश्चितम्‌ । तथापि दोष एवं स्थाठ्ममादादिकृृतों महान्‌ ॥२६० 
सन्ति तत्राप्यतीचाराः पद्च सूत्रेषपि लक्षिता:। त्रतहिसापरित्यागलक्षणेःणुत्रताह्नये ॥२६१ 

तंत्सृत्नं यधा-- 

बन्धबधच्छेदातिभारा रोपणान्नपाननिरोधाः ॥४१ 

अन्नोकतं बधशब्देन ताडव॑ य्टिकादिभि:। प्रागेव प्रतिषिद्धत्वाध्आणिह॒त्या न श्रेयसी ॥२६२ 
पशुतां गोमहिष्यादिछागवा रणवाजिनाम्‌ । तन्मात्रातिरिक्तां बाधां न क्ुर्पाद्रा कशादिभिः ॥२६३ 
वन्धो मात्राधिको गाढ दुःखदं श्ृद्धूलादिभि: । आतताया () प्रमादाद्वा न कुर्याच्छावकोत्तम: ॥२६४ 





इस प्रकार चार भावनाओंका स्वरूप कहा | पाँचवीं भावनाका नाम आलोकितपानभोजन है | 
आलोकितपानभोजन दिनमें सूर्यके प्रकाशमें देख-शोध कर भोजन करनेको कहते हैँ । इसका 
पालन भी गृहस्थोंको अवव्य करता चाहिये। इस प्रकार पाँचों भावनाओंका स्वरूप कहा | अणुब्रती 
श्रावकोंकों अहिसाब्रत पालन करनेके लिए इन पाँचों भावताओंको अच्छी तरह पालन करना 
चाहिए. तथा अच्छी तरह चितवन करना चाहिये ॥२५७॥ जो दाल भात भादि भोजन तैयार 
किया हुआ है वह चाहे शुद्ध हो और खूब अच्छी तरह शोध लिया हो तथापि उसे फिर भी अच्छी 
तरह देख कर बड़ी सावधानीके साथ भोजन करना चाहिये ॥[२५८॥ अपने भअज्ञानसे या किसी भन्य 
दोपसे अथवा असावधान्तीसे ऐसा कभी नहीं मानना चाहिये कि यह भोजन मेरा देखा हुआ है 
अथवा मेरा शुद्ध किया है तथा ऐसा मात्त कर बिना देखे शोधे कभी भोजन नहीं करना 
चाहिये ॥२५०॥ यद्यपि उस भोजनमें यह निश्चित है कि यह भोजन शुद्ध है, इसमें किसी प्रकारका 
संदेह नहीं है तथापि यदि बिना देखे-शोधे भोजन किया जायगा तो प्रमाद या अज्ञानसे उत्तन्न 
हुआ महा दोष लगेगा ॥२६०॥ तत्त्वाथ॑सूत्रमें तरस जीवोंकी हिंसाका त्याग करने रूप अहिंसा 
अणुत्रतके पाँच अतिचार बतलाये हैं ॥२६१॥ 

मारना, बाँधना, छेदना, अधिक वोझा लादना तथा अस्नपानका रोक देना ये पाँच अहिसा 
भणक्ञतके अतिचार हैं ॥४१॥ 


लादीसंहिता १०९ 
छेदो नासादिछिद्रा्थ: काउसुलादिभिः कृत: | तावन्मात्रातिरिक्‍त तत्न विधेय॑ प्रतिमान्विते: ॥९६५ 
सापराधे मनुष्यादी कर्णनासादि छेदनम्‌ । न कुर्पाद्‌ भुषक्नल्पो5पि क्रतवानपि कइचन ॥२६६ 

भार: काष्ठादिलोष्ठान्तघृततैलजछादिकम्‌ । मेत॑, क्षेत्रास्तरे क्षिप्त मनुजाइचत्रिकादिषु ॥९६७ 
यावद्यस्पाध्ति सासर्थ्य तावत्तत्रेव निक्षिपेत्‌ । नातिरिक्त ततः क्वापि निक्षिपेद्‌ ब्रतधारकः (२६८ 
दासी-दासाविभत्यानां वन्धु-मिन्नादिप्राणिनाम्‌ । सामर्थ्यातिक्रमः बवापि कतंच्यो न विचक्षण: २६८ 
अन्नपाननिरोधास्यों ब्रतदोषो5स्ति पद्म: । तिरहचां वा नराणां वा गोचर: स स्छृत्तो या ३२७० 
नराणां गोमहिष्यादितिरश्चां वा प्रभादत:। तृणादन्तादिपातानों विरोधो ब्रतदोषकूतु १२७१ 
बहुप्ररृपितेनालं ज्ञेयं तात्पयमात्रतः । सा क्रिया सेव कतेव्या घथा ऋसवधो भवेत्‌ ७२७२ 
इत्युक्तमात्रदिग्मात्रं सागाराहेमणुन्नतम्‌ । तर्साहसापरित्यागलक्षर्ण विश्वसाक्षित्नि: 0२७३ 


इति श्रावकाचारापरनामछाटीसंहितायां तर्साहिसापरित्यागप्रथमाणुब्रतवर्णनो नाम चतुर्थ: सम: ॥४॥ 
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कस कर वाधना अतिचार है ॥२६४॥ प्रतिमा रूप अहिंसा अणुन्नतकों पालन करनेवाले श्रावकौंको 
नाक छेदनेके लिए सुई सूजा या लकड़ी भादिसे जो छेद करना पड़ता है वह्‌ भी उतना ही करता 
चाहिए जितनेसे काम चल जाय, उससे अधिक छेद नहीं करना चाहिये। दुःख देनेवाला अधिक 
छेद करना अतिचार है ॥२६०।॥ यदि कोई राजाके समान ब्रतती मनुष्य हो तथा उसे अपराधी 
मनुष्योंको दण्ड देनेका पूर्ण भधिकार हो तो भी उसे अपराधी मनुष्योंके भी त्ताक कान आदि नहीं 
काटने चाहिए ॥२६६॥ इसी प्रकार किसी मनुष्य या पशुपर उसकी सामथ्यंसे अधिक वोझा छादना 
भो अतिचार है। यदि किसी ब्त्ती श्रावकको काठ, पत्थर, लोहा, भन्न, घी, तेल, जल आदि पदार्थ 
एक स्थानसे दूसरे स्थानमें छे जाना हो अथवा किसी मनुष्य या स्त्रीको डोलीमें विठाकर दूसरे 
किसी स्थानमें छे जाना हो तो जिस मनुष्य या पशुकी जितनी सामर्थ्य है उसपर उतना ही बोझ 
रखना चाहिये, अणुव्रत्ती श्रावकोंकी उनकी शक्तिसे भधिक ब्रोझा कभी नहीं रखना चाहिये । 
मधिक बोझा छादना अहिसाणुब्रतका चोथा अतिचार है ॥२६७-२६८॥ चतुर श्रावकोंकों उचित 
है कि वे दास दासी आदि नौकर चाकरोंसे अथवा भाई मित्र आदि कुटुम्बीजनोंसे काम लेवें तो 
उत्तकी शक्तिसे अधिक काम नहीं छेतता चाहिये। उन्तको शक्तिका अतिक्रम कभी नहीं करना 
चाहिये | शक्तिसे अधिक काम लेना या दशक्तिसे अधिक वोझा लादना था शक्तिसे अधिक चलाना 
आदि सव अहिसाणुब्रत्का अतिचार है ॥२६९॥ इस आहिसाणुन्नतका पाँचवाँ अत्तिचार अन्त-पांत 
निरोध है वह भी मनुष्य ओर पशु द्वोनोंके लिए होता है। भावार्थ--दासी दास भाई बल्धु पुत्र 
स्‍त्री आदि अपने आश्रित मनुष्योंको या पशुओंको समयवर भोजन न देसा अथवा उन्तको मखे 
प्यासे रखना या कम भोजन देता आदि अहहिसाणुब्रतका पाँचवाँ अ| दे 


ं हर गे तिचार है ॥२७०। प्रमादेसे 
दासी दासादिक मनुष्योंको या गाय भेंस आदि पशुओंकों भोजन या घास जल आदि खानेपीनेकी 


सामग्रीको उनको देनेसे रोक देना, न देने देना अहिसाणुन्नतका अतिचार है ॥२७१॥ बहुत्त कहनेसे 
क्या, सबका अभिप्राय यह समझ लेना चाहिये कि अगुन्नत घारण करतेवाले श्रावकोंको ऐसी कोई 
भी क्रिया नहीं करनी चाहिये जिसमें त्रस जीवोंकी हिंसा होतो हो ॥२७२॥ इस प्रकार ऊपर णो 
कुछ कहा गया है, जो जो त्याग बंतलाया है, जित जिन क्रियाओंका निषेध किया है, जिन जिन 
व्यापारोंका निषेत् किया है वह सब गृहस्थोंके द्वारा प 


गे हारा पालन करने योग्य तरस जीवोंकी हिंसाका 
त्याग करने रूप अहिसाणुत्रत हैं ऐसा भगवान्‌ सर्वज्ञदेवते कहा है ॥|२७३॥ हे 
इस प्रकार लाटीसंहितामें त्रसहिसाके त्याग करने रूप अहिसाणुब्रत चामके प्रथम 


अणुत्रतको वर्णन करनेवाला यह चौथा से समाप्त हुआ ॥ण] 


१०८ श्रावकाचा २-सं ग्रह 


अस्ति चालोकितपानभोजनाणयाथ पन्च ताः। भावना भावनोया स्थार्दाहिसातश्षतहेतवे ॥२५७ 
शुद्धं शोधितं चापि सिद्ध भक्तादिभोजनम्‌ । सावचानतया भूयो दृष्टिपुतं च भोजयेत्‌ ॥२५८ 
ते चानध्यवसायेन दोषेणानवधानतः । मया वृष्टचरं चेतन्मत्वा भोज्यं न भोजयेत्‌ ॥२५५ 
तत्र यद्यपि भवत्यादि शुद्धमस्तीति निश्चितम्‌ । तथापि दोष एवं स्पाह्प्रमादाविक्षतों सहान्‌ ॥२६० 
सन्ति तन्ाप्यतीचाराः पद्च सूत्रे£षि लक्षिता:। त्रसहिसापरित्यागलक्षणेःणुत्रताह्पे ॥२६१ 

तत्सून्नं बथा-- 

वन्धबधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥४१ 

अन्रोक्‍्त बधशब्देन ताडनं य्टिकादिभि:। प्रागेव प्रतिषिद्धत्वात्माणिह॒त्या न श्रेयसी ॥२६२ 
पशनां गोमहिष्पादिछागवारणवाजितास । तन्मात्रातिरिक्तां बाधां त कुर्याहा कशादितिः ॥२६३ 
बन्धो मान्नाधिको गाढं दुःखदं शुद्भलादिभि:। आतताया (?) प्रमादाद्वा न कुर्पाच्छावकोत्तम: ॥२६४ 





इस प्रकार चार भावनाओंका स्वरूप कहा | पाँचवीं भावनाका नाम आलोकितपानभोजन है। 
आलोकितपानभोजन दिनमें सूय्यके प्रकाशमें देख-शोध कर भोजन करनेको कहते हैं। इसका 
पाछन भी गृहस्थोंको अवव्य करना चाहिये | इस प्रकार पाँचों भावनाओंका स्वरूप कहा | अणुब्रतती 
श्रावकोंको अहिसाव्रत पालन करनेके लिए इन पाँचों भावनाओंको अच्छी तरह पालन करना 
चाहिए तथा भच्छी तरह चित्वन करना चाहिये |[२५७॥ जो दाल भात भादि भोजन तैयार 
किया हुआ है वह चाहे शुद्ध हो ओर खूब अच्छी तरह शोध लिया हो तथापि उसे फिर भी भच्छी 
तरह देख कर बड़ी सावधानीके साथ भोजन करना चाहिये ॥२५८॥ अपने अज्ञानसे था किसी भव्य 
दोषसे अथवा असावधानीसे ऐसा कभी नहीं मानना चाहिये कि यह भोजन मेरा देखा हुआ है 
अथवा मेरा शुद्ध किया है तथा ऐसा मात्त कर बिना देखे शोघे कभी भोजन नहीं करना 
चाहिये ॥२५९॥ यद्यपि उस भोजन्में यह निश्चित है कि यह भोजन शुद्ध है, इसमें किसी प्रकारका 
संदेह नहीं है तथापि यदि बिना देखे-शोधे भोजन किया जायगा तो प्रमाद या अज्ञानसे उत्पन्न 
हुआ महा दोष लगेगा ॥२६०॥ तत्त्वाथ॑सृत्रमें त्रस्त जीवोंकी हिसाका त्याग करने रूप अहिसा 
अणुत्रतके पाँच अतिचार बतलाये हैं |।२६१॥ 
मारना, बाँधता, छेदता, अधिक बोझा लादना त्था अन्तपानका रोक देना ये पाँच अहिंसा 
अणुब्रतके अतिचार हैं ॥४१॥ 
भागे इन्हींका स्वरूप यथाक्रमसे दिखाते हें। यहांपर बंध शब्दसे या मारना शब्दसे 

लकड़ी आदिसे मारना लेना चाहिये । प्राणोंका नाश करना नहीं लेना चाहिये क्योंकि प्राणोंकी 
हत्या करना तो पहले ही छोड़ा जा चुका है, उसका त्याग पहले ही किया जा चुका है, प्राणोंका 
हत्या करता कभी कल्याण करनेवाली नहीं है इसलिये उसका तो सर्वथा त्याग करना बतलाया 

है और सबसे पहले उसका त्याग बतलाया है। प्राणोंकी हत्याका त्याग करके किसी भी पुरुष 

या पशुकी लकड़ी वेत थप्पड घूँंसा आदिसे मारना अतिचार कहलाता है ॥२६२॥ गाय भेंस 

बकरी हाथी घोड़ा भादि पशुओंको कोड़ा, पैना, लकड़ी आदिसे उनकी शक्तिसे अधिक बाधा नहीं 

पहुँचाना चाहिये ॥२६३॥ भणुत्रत धारण करनेवाले उत्तम श्रावकोंको अपने क्रूर परिणामोंसे 

अथवा प्रमादसे गाय भैंस आदि पशुओंको साँकल रस्सी आदिसे इस प्रकार कसकर नहीं वाधना 

चाहिये जिससे उनको दुःख पहुँचे अथवा जिस बन्धनकों वह सहन न कर सके | उसको दुखदायी 


लाटीसंहिवा १०९ 


छेदो नासादिद्चिद्रए्य: काएसुरादितिः कृत: | त्तावन्ध्ञतिरिकत तत्न विधेयं प्रतिमान्वितेः ॥२६५ 
सापराणे प्रनुष्पादो कर्णनासादि छेदनम्‌ । न कुर्माद्‌ भुपकल्पोअपि ब्ृतवानपि कश्चन ॥२६६ 

भार: काष्ठादिलोष्ठास्तघृततेलजलादिकम्‌ । नेतत, क्षेत्रान्तरे क्षिप्त सनुजांस्चन्रिफादियु ५२६७ 
यावद्यस्पास्ति सामर्थ्य सावत्तत्रेव निश्षिपेत्‌। नातिरिक्त ततः क्वापि निश्षिपेद्‌ ब्रतधारक: ॥२६८ 
दासी-दाता दिभुत्यानां वन्धु-मिन्रादिप्राणितास्‌ । सासरथ्यातिक्रम: क्वापि कतेव्यो न विचक्षणे: ॥२६९ 
अन्नपानतिरोधास्यों ब्रतदोषो5स्ति पद्मम: । तिरवचां वा तराणां वा गोचर: स स्पृतो यथा ॥२७० 
नराणां गोमहिष्यादितिरइचां वा प्रभादत:। तृणाद््ताविषातानां विरोधों चतदोषकृतु ॥२७१ 
बरहुप्रलपितेनाल ज्ेयं तात्पयंस्तात्रतः ( सा क्रिया नैव कर्तेब्या यथा तसत्रधों भवेत्‌ ॥२७२ 
इत्युत्तसात्रदिममात्रं सागाराहुमणुत्नतम्‌ | त्रसहिसापरित्यागलक्षणं विश्वसाक्षिभि:। पर 

दति श्रावकाचारापरनामलाटीसंहितायां तरहिसापरित्यागप्रथमाणुब्रतवर्णनो नाम चतुर्थ: सम; ॥४)॥ 


्््च्च्स्स्च्च्च्च्य्चच्सच्स्स्ल्स्सस्स्ननननिसलननन अत आ ८“ भ+++5 

कस कर बाँवना अतिचार है ॥२६४॥ प्रतिमा रूप अहिसा अणुत्रतकी पान करनेवाले श्रावकोंको 
ताक छेदनेके लिए सुई सूजा या लकड़ी आदिसे जो छेद करना पड़ता है वह भी उतना ही करना 
चाहिए जितनेसे काम चल जाब, उससे अधिक छेद नहीं करता चाहिये। दुःख देनेवाला अधिक 
छेद करता अतिचार है ॥२६५॥ यदि कोई राजाके समान ब्रती मनुष्य हो तथा उसे अपराधी 
मनुष्योंको दण्ड देनेका पूर्ण भधिकार हो तो भी उसे अपराधी भनुष्योंके भी नाक कान आदि नहीं 
काटने चाहिए ॥२६६॥ इसी प्रकार किसो मतुष्य या पशुपर उसकी सामथथ्यसे अधिक वोझा लादना 
भो अत्तिचार है। यदि किसी ब्रती श्रावककों काठ, पत्थर, लोहा, भनत्न, घी, तेछ, जल आदि पदार्थ 
शक स्थातसे दूसरे स्थानमें छे जाना हो अथवा किसी मनुष्य या स्त्रीको डोछीमें विठाकर दूसरे 
किसी स्थानमें ले जाना हो तो जिस मनुष्य या पशुकी जितत्ती सामर्थ्य है उसपर उत्तना ही बोझ 
रखना चाहिये, अणुब्रती श्रावकोंको उनको शक्तिसे अधिक बोझा कभी नहीं रखना चाहिये । 
अधिक वोझा छादता अहिसाणुत्रतका चोथा अतिचार है ॥२६७-२६८॥ चतुर श्षावकोंकों उचित 
हैं कि वे दास दासी आदि नौकर चाकरोंसे अथवा भा 


ई मित्र आदि कुटुम्बीजनोंसे काम लेबें तो 
उनकी शक्तिसे अधिक काम नहीं छेता चाहिये। उन्तकी शक्तिका अत्तिक्रम कभी नहीं करता 
चाहिये | शक्तिसे अधिक काम लेना या शक्तिसे अधिक वोझा छादना थे 


। शवक्तिसे अधिक चलाना 
आदि सब अहिसाणुव्रतका अतिचार है ॥२६०॥ इस अहिसाणुत्रतका पाँचवाँ अतिचार अस्त-पान्त 
निरोध है बह भी मनुष्य और पु द्ोनोंके लिए होता है। भावार्थ--दासी दास भाई वन्ध पुत्र 
स्त्री आदि अपने आश्वित मनुष्योंकी या पशुओंको समयपर भोजन न देना अथवा उत्तको भूखे 
प्यासे रहता या कस भोजन देना आदि अहिसाणुब्रतका पाँचवाँ अतिचार है ॥२७०। अमादसे 
दासी दासादिक मतुष्योंको या गाय भैंस आदि पशुओंको भोजल या पास जल आदि खानेपीनेकी 
भामग्रीको उनको देनेसे रोक देना, त देने देता अहिताणुत्रतका अतिचार है ॥२७१॥ बहुत कहनेसे 
क्‍या, सबका अभिष्रायर यहु समझ लेना चाहिये कि अगबत धारण करनेवाले श्रावकोंको ऐसी कोई 
भी क्रिया नहीं करती चाहिये जिसमें तरस जीवोंकी हिंसा होतो हो ॥२७३॥) इस प्रकार अपर जो 
ऊुछ कहा गया है, जो ो त्याग बताया है, जित जिन क्रियाओंका निषेध क्रिया है, जिन जिन 
व्यापारोंका निषेव किया है चह सब गृहस्थोंके द्वारा 


5. आन करते थोग्य रस जोबोंकी हिसाका 

त्याग करने रुप महसाणुव्रत है ऐसा भगवान्‌ सर्वज्देवने कह है ॥२७३॥ श 

इस प्रकार छाटीसंहितामें तरसहिलाके त्याग करने रूप अहिसाणुब्रत नामके प्रथम 
अणुत्रतको वर्णन करनेवाल्ा यह चौथा सर्ग समाप्त हुआ ॥४॥ 


पंचम सर्ग 


अथ मृषापरित्यागलक्षणं ब्रतपुच्यते | सर्वतस्तस्मुनीनां स्थाइेशतो वेइसवासिताम्‌ ॥१ 

ग्राह्मा तत्रानुवृत्ति: सा प्राववदन्नापि धीधने: । प्रोक्तससदभिधानभनृत सुत्रकारके: ॥२ 

असदिति हिसाकरमम्िधान स्थादभाषणम्‌ । शब्दानामनेकार्थत्वाद्गतिइचार्थानुसारिणी ॥३ 
तान्रासदिति शब्देन मृषामात्रं समस्पते | साकारसन्त्रभेदादों सुनृतत्वानुषड्भतः ॥४ 

देशतो विरतित्तत्र सत्र सित्यतुवर्तते | त्रसवाधाकरं तस्म्ताह्चचों वाच्यं न धीमता ॥५ 
सत्यमप्पस्तत्यतां याति कर्चिद्धिसानुबन्धतः । सवंतस्तन्न वक्तव्यं यथा चोरादिदर्शनम्‌ ॥६ 
असत्य॑ सत्यतां पाति कचिज्जीवस्थ रक्षणात्‌ । अचक्षुषा मया चोरो न हष्डो$स्ति यथाध्वनि ॥७ 
तन्नासत्यवचस्त्यागब्नतरक्षार्थमेव या: । भावनाः पद्च सृत्रोक्ताः भावनीया ब्रताथिभिः ॥८ 





अब आगे असत्य वचनोंका त्याग कर देता ही जिसका लक्षण है ऐसे सत्याणुब्रतका 
स्वरूप कहते हैं, यह सत्पत्नत पुर्ण हपसे तो मुनियोंके होता है तथा एकदेश रूपसे गृहस्थोंके 
होता है ।१॥ बुद्धिमानोंको अहिसाणुब्रतमें कहे हुए समस्त कथनकी अनुवृत्ति इस सत्याणृत्रतमें 
भी ग्रहण करनी चाहिये। सूत्रकारने कहा है “अदसभिवानमनृतम्‌” अर्थात्‌ प्रमादके योगसे 
असत्य वचन कहना अनृत्त या झूठ है ॥२॥ आगे असत्‌ और अभिषधान दोन्तोंका अलग अलग 
अर्थ कहते हुए दिखलाते हैं । हिसा करनेवालेको असत्‌ कहते हैं तथा भाषण करने, कहने या 
बोलतेकी अभिधान कहते हैं। इन दोनों शब्दोंका मिछाकर अथ॑ करनेसे यही अर्थ निकलता है 
कि जो जो बचत हिंसा करनेवाले हैँ उन सबको अनुत कहते हैँ। यद्यपि असत्‌ शब्दके अनेक अर्थ 
होते हैं तथापि उनका अर्थ वही लिया जाता है जो प्रकरणके अनुसार ठीक बैठता है ॥३॥ यहाँ 
पर असत्‌ शब्दका अर्थ केवल झूठ बोलना मात्र नहीं लेना चाहिये, क्योंकि यदि असत्‌ शब्दका 
अर्थ केवल झूठ बोलना लिया जायगा तो साकार मन्त्र भेद आदि जो झूठके भेद हैं उनमें कुछ 
बोलना नहीं पड़ता इसलिये ऐसे झूठको सत्यमें ही शामिल करना पड़ेगा ॥४॥ युत्रमें जो 
'असदभिधानमनृतम' लिखा है उसमें “एकदेश रूपसे त्याग करना” इस वाक्यकी अनुवृत्ति 
चली आ रही है। इस अनुवृत्तिको मिलानेसे इस सबका यही भर्थ होता है जो हिसा करनेवाले 
वचन हैं उनका एकदेद त्याग करना सत्याणुत्रतत है अतएंव बुद्धिमात्‌ श्रावकोंको ऐसे वचन कभी 
नहीं कहना चाहिये जिनके कहनेसे त्रस जीवोंको हिसा होना सम्भव हो ॥५॥ जिस सत्य वेचनके 
कहनेसे त्रस जीवोंकी हिंसा होना सम्भव हो ऐसे सत्यवचन भी कभी कभी असत्य ही कहछाते 
हैँ “जैसे इस चोरको चोरी करते हुए मैंने देखा था” ऐसा कहनेसे उसको दंड दिया जा सकता है 
अतएव ऐसे सत्यवचन कहना भी हिंसा करनेवाले बचन हैं, ऐसे सत्यवचत भी असत्य वचन 
कहलाते हैं ऐसे वचन अणुब्रती श्रावकोंको कभी नहीं बोलने चाहिये ॥६॥ इसी प्रकार कहीं कहीं 
पर जीवोंकी रक्षा होनेसे असत्य वचन भी सत्य कहलाते हैं। जेसे मुझे दिखाई नहीं देता इसलिये 
मार्गमें मैंने किसी चोरकों नहीं देखा |» इस असत्यवचनोंके त्याग करने रूप सत्याणुत्रतकी 
रक्षा करनेके लिए सूत्रकारने पाँच भावनाएँ बतलाई हैं| अपुब्रत धारण करनेवाले श्रावकोंको 
उन भावनाओंका पालन भी अच्छी तरह करते रहता चाहिये ॥८॥ | 


लाटीसंहिता १११ 
तत्तुत्र बधा-- 
क्रोध-लोभ-ो रत्व-हास्य-प्त्यास्याव्यनुवीचिभापणं पद्च ॥४२ 
यज्न क्रोधप्रत्यास्यानं बचो बाच्यं सनीधिभि: | स्वपराभितभेदेव तदचश्च ट्विधोच्यते ॥९ 
त्वयं क्रोधेन सत्य वा न वक्‍तव्यं कंदाच्नन । ते च बाच्यं वचस्तह्ृत्परेपां क्रोधकारणम्‌ ॥१० 
यथा क्रोघस्तथा मान साथा लोभस्तयेव च। तेषामवद्यहेतुत्वे मृषावादाविशेषत: ॥११ 
हास्पोज्झित च वक्तव्य न च हास्याश्रितं व्नचित्‌ । तदवि हिविधे ज्ेय॑ स्वपरोभयभेदत: ॥१२ 
स्वयं हास्यवता भूत्वा न वक्‍्तव्यं प्रभादतः। मे च॑ बाच्यं परेषां वा हास्यहे8ु/क्चक्षण: ॥१३ 


हास्योपलक्षाणेनेद ोकघाया नवेति ये । ते5पि त्याज्या मृषात्यागत्रतसंरक्षणाविभि: ॥१४ 
भोरत्वोत्पादक रौद् वचो वाच्यं न भावज्ेः । अवश्य बन्धहेतुत्वात्तीत्रासातादिकर्मणाम्‌ ॥१५ 
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वह सूत्र यह है--क्रीधका त्याग, लोमका त्याग, डर या भयको त्याग, हँसीका त्याग और 
अनुवीचिभाषण या निर्दोष अतित्य भाषण ये पाँच सत्याणुक्रतकी भावनाएँ हैं ॥४२॥ 
भागे इन्हीं पाँचों भावनाओंका स्वरूप बतलाते हैं वुद्धिमानोंको ऐसे वचन कहने चाहिये 
जिसमें क्रोध उत्पन्त न हो, यही क्रोधका त्याग नामकी पहली भावना हैं। ऋ्रोबसे उत्पत्न होने- 
वाले वचन दो प्रकारके हैँ--एक अपने क्रोबसे कहे जानेवाले वचन और दूसरे दूसरेको क्रोब उत्पन्न 
करनेवाले वचन ॥९॥ अणुब्ती श्रावकको स्वयं क्रोध कर सत्य वचन भी कभी नहीं कहने चाहिये 
तथा इसी प्रकार ऐसे वचन भी कभी नहीं कहने चाहिये जो दूसरे लोगोंको क्रोध उत्पत्त करने 
वाले हों ॥१०॥ जिस प्रकार क्रोधसे कहे जनिवाले वचनोंका त्याग करना वतलागा है उसी प्रकार 
मात्र माया और लोभका त्याग भी समझ लेना चाहिये | इसका भी कारण यह है कि क्रोध मान 
माया वा छोभसे उत्पन्‍्त हुए वचन पापके कारण होते हैँ अतएवं असत्य बचनोंसे उसमें किसी 
प्रकारकी विशेषता चहीं होती कर्थात्‌ जो जो बचन कषायोंके वशीभत होकर कहे जाते हूँ अथवा 
कपायोंकी उत्पन्त करनेवाले वचन कहे जाते हैं वे सब फ्राणोंकों पीड़ा उत्पस्त करनेवाले या पाप 
उत्पन्‍्त करनेवाले होते हैं इसलिये ऐसे वचन असत्य ही कहे जाते हैँ ॥११॥ अपुव्रती श्रावकको 
सदा हास्य रहित बचत कहना चाहिये। हँसीसे मिले हुए बचत श्रावकोंको कभी नहीं कहने 
चाहिये। क्रोध रूप वचनोंके समान हास्थ रूप वचन भी दो प्रकार हैं--एक स्वयं हंँसोसे कहे 
जानेवाले वचन और दूसरे दूसरोंको या दोनोंको हँसी उत्पन्त करनेवाले वचन ॥१२॥ अणबती 
शआवकको प्रमादके वश्ीभूत होकर स्वयं हंसकर वचत कभी नहीं कहने चाहिये । इसी प्रकार 
चतुर श्रावकोंको ऐसे वचन भी कभी नहीं कहते चाहिये जो दूसरोंको हँसी उत्पत्त करनेवाले 
हों ॥१३॥ यहाँपर हास्थशब्द उपलक्षण है इसीलिये हास्य बाब्दसे नौ त्तोकपाय लेने चाहिये | . 
भप्तत्य वचनोंके त्याग करने रूप सत्याणुब्रतकों धारण करनेवाले श्रावकोंको उस सत्याणब्रतकी 
रक्षा करनेके लिए होस्यके समान हास्य रति भरति शोक भय शव 


५ ३ ५ जुगुप्सा स्त्रीवेद पुवेद और 
तंपुंसकवेद इन नो नोकपायोंका भी त्याग कर देना चाहिये । अभिनप्र रे 


कक क्‍ य यह है कि कपाय या नोक- 
पायेसि कहें जानेवाले वचन अथवा कंषाय या नोकपायोंको उत्पल्त करनेवाले वध किसी म 


किसीकी दुःख पहुँचानेवाले या प्राथोंको पड़ा पहुँचानेवाले होते हैं क्तएव ऐसे वचन असत्य ह्मी 
कहे जाते हैं. इसीलिए श्रावकोंको ऐसे वर्चन नहीं कहने चाहिये ॥१७॥ अभुद्नती श्रावकोंकों डर 
उत्पत्न करनेवाले भयातक शब्द कभी तहीं कहने चाहिये क्योंकि दुसरोंकों डरामेवाले भयानक 


११२ श्रावकाचार-संग्रह' 


आलोघितं च वक्‍तव्यं न वाच्यमनालोचितम्‌ । चोर्यादिविकथास्थानं न वाच्यं पापभीरुणा ॥१६ 
अन्नासत्यपरित्यागव्रतेउ्तीत्ता रपञ्चकम्‌ । प्रामाणिक प्रसिद्ध स्ात्सृज्रेप्युक्तं महृषिभिः ॥१७ 
तत्सुगग बधा-- 

मिथ्योपदेश-रहोउभ्याव्यान-कूटलेखक्रिया-न्या सापहार-साका रमन्त्रभेदा: ४४२ 
तत्र भिथ्योपनेश्ञास्यः परेषां प्रेरणं यथा । अहुमेवं न वक्ष्याप्रि बद त्वे सम्र सन्‍्मनात्‌ ॥१८ 
रहोः्भ्यास्यानमेकान्ते गुह्मवार्ताप्रकाशनम्‌ । परेषां शड़ूया किब्चिद्धेतोरस्त्यत्न क्ारणम्‌ ॥१९ 
कूटलेखक्रिया सा स्थाह्ञ्चनार्थ लिपिमृंपा। सा न साक्षात्तथा तस्या मृषाताचारसम्भवात्‌ ॥२० 
किन्तु स्वल्पा यथा कदिचित्किव्चित्प्त्यूहनिस्पृह: । इदं मदीयपत्रेषु मदर्थ न लिपीकृतम्‌ ॥२१ 
स्यासस्याप्यपहारों पो न्‍्यासापहार उच्चते । सो5पि परस्प सर्वस्वहरो नेव स्वलक्षणात्‌ ॥२२ 





शब्दोंके कहनेसे आसातावेदनीय आदि अशुभ कर्मोका बन्ध अवश्य होता है॥१५॥ अणुब्रती 
श्रावकोंको जो कुछ कहना चाहिये वह सव समझकर शास्त्रोंके अनुकूल वचन कहने चाहिये। 
विना सोचे-समझे शास्त्रोंक विरुद्ध वचन कभी नहीं कहने चाहिये, इसी प्रकार पापोंसे डरनेवाले 
अपव्त्तो श्रावकोंको चौर कथा, राष्ट्रकथा, भोजनकथा, युद्धअथा आदि विकथाएँ कभी नहीं कहनी 
चाहिये ॥१६॥ अण॒ब्रती श्रावकोंको इस प्रकार ऊपर लिखी हुई सत्यव्रतकी पाँचों भावनाओंका 
पालन अवश्य करना चाहिये | इसके पालन करनेसे ब्रतोंकी रक्षा होती है। इस असत्य वचनोंके 
त्याग करने रूप सत्याणुन्नतके पाँच अतिचार हैं। वे पाँचों हो अतिचार प्रसिद्ध हैं और उनको 
सब मानते हैं | बड़े बड़े महर्पियोंने भी सूत्रोंमें उतका वर्णन किया है ॥१७॥ वह सूत्र इस प्रकार है- 

मिथ्या उपदेश देना, किसी एकांतमें की हुई क्रियाओंको या कही हुईं बातको प्रकट कर 
देता, झूठे लेख लिखना, किसोका धरोहर मार लेता और किसी भी चेष्टासे किसीके मनको बात 
को जानकर प्रकट कर देना ये पाँच सत्याणुब्रतके अतिचार हैं ॥४३॥ आगे अनुक्रमसे इन्हींका 
स्वरूप दिखलाते हैं-- 

“इस बातको मैं नहीं कहँँगा मेरे मतके अनुसार तू ही कह” इस प्रकार मिथ्यावचत्र कहने- 
के लिए दूसरोंको प्रेरणा करना मिथ्योपदेश नामका पहला अतिचार कहलाता है ॥१८॥ “यहाँ 
पर कुछ कारण अवश्य है बिता कारणके एकास्तमें कोई बातचीत नहीं करता” इस हेतुसे शंका 
उत्पत्त कराकर एकान्तमें किसी पृरुषके द्वारा या स्त्री पुरुषोंके द्वारा कही हुई बातोंको या की हुई ' 
क्रियाओंको प्रकाशित करना रहोभ्यास्यान कहलता है ॥१९॥ दूसरोंकों ठगनेके लिए झूँठ लेख 
लिखना या लिखाना कूटलेखक्रिया है। इसमें इतना और समझ लेना चाहिये कि यह झूठ लेख 
साक्षात्‌ नहीं छिखा जाता, न साक्षात्‌ झूठा छेख लिखाया जाता है वर्योकि यदि साक्षात्‌ झू ठ लेख 
लिखा जाय या लिखाया जाय तब तो वह असत्य वचन रूप अनाचार ही हो जाता है क्योंकि ऐसा 
करनेसे किसी भी अंशरमें सत्यव्तको रक्षा नहीं होती है किन्तु उसमें थोड़े थोड़े झूठे शब्द मिछाये 
जाते हैं । जैसे कोई पुरुष अपने ऊपर आई हुई आपत्तिको दूर करनेके लिये कहता है कि. "मैंने 
जो यह अपने पत्रमें लेख छिखा है वह अपने लिये नहीं लिखा है ।* सत्याणुत्रतीको ऐसे अतिचार- 
का भी त्याग कर देना चाहिये ॥२०-२१॥ दूसरेकी धरोहरको अपहरण कर ठना, मार हन्ता, पे 
देना न्यासापहार कहलाता है। उसमें भी इतना विशेष है कि वह दुसरेंक समस्त धनका हृर्ण 
करता है वरयोकि सजी हुई धरोहरके कुछ भागको हर कर ढेना ही न्यासापहार कहलाता है। 


लादौसंहिता ११३ 
किछ्च कदिचद्यथा साथ: कस्यचिद्धनितों गूहे । स्थापयित्वा घनादीनि स्वघं स्थानान्तर गत: 0२३ 
वदत्येव॑ स लोकातां पुरस्तादिह निह्नवात्‌। धृतं न मे गृहे किश्चित्ते ताउसाइयेंन गच्छता 0२४ 
उक्तो भ्यासापहारः स प्रसिद्धोडनर्थसुचक: । मृवात्यागब्रतस्पोच्चे: दोष: स्वात्सवंतों महान्‌ ॥२५ 
साकारमन्त्रभेदोषपि दोषो5तीचा रसंज्ञकः । न वक्तव्य: कदाचिद्व नेप्ठिके: श्रावकोत्तमे: ॥२६ 
दु्लक्ष्पमर्थ गुहां यत्परेषां मनसि स्थितम्‌ । कथश्विदिद्धितेर्तात्वा न प्रकाइय॑ ब्रताथिभिः ॥२७ 
ननु चैवं मदीयोड्य ग्रामो देशोईयवा नर: । इत्पेवं यज्जगत्सवं वदत्येतन्मृषा वचः ॥२८ 
में प्रभत्तयोगाहे सूत्रादित्यनुवतंते । तस्पाभावान्न दोषो5स्ति तख्ावे दोष एवं हि ॥२९५ 
एवं संव्यवहाराय स्थाददोषा नयात्मके । नाम्नि च स्थापनायां च॒ द्वव्ये भावे जगत्वये ॥३० 
स्यासापहारका यही लक्षण है, 'ज्यासापहारका यही लक्षण है, जेसे किसी पुरुषके पास कुछ बन था वह अपना उड उप ऊः पुरुषके पास कुछ घन था वह अपना सब बन किसी 
अन्य घन्तीके यहाँ जमा कराकर या रख कर स्वयं परदेशको चला गया। उस धनको छिपानेके 
लिए या प्रगट न होते देवेके लिए वह धत्ती दूसरे छोगोंके सामने यह कहता है कि वह 
घर तो कुछ नहीं रख गया, वह तो परदेश जाते समय सब धन अपने साथ ले गण है ॥२३-२४॥ 
ठपर जो न्यासापहारका स्वरूप वतलाया है वह प्रसिद्ध है और अतेक अनर्थोंकों उत्पत्त करने- 
वाला है । असत्य बचनोंके त्याग करने रूप सत्य अपुब्रतको पालन करनेवाले श्रावकके लिए यह 
सबसे बड़ा और बहुत बड़ा दोष है। इसका त्याग अवश्य कर देना चाहिये ॥२५॥ साका रमत्त्र- 
भेद भी सत्याणुन्रतका अतिचार और दोष कहलाता है। नेष्ठिक उत्तम आवकको यह पाकार- 
मन्‍्नभेद भी कभी नहीं कहना चाहिये ॥२६॥ दूसरेके मनमें जो छिपी हुई वात है ४ को 
ऐसी वात है जो दूसरोंको मालूम नहीं है उस बात्तको किसी चेष्टासे या क्सी इशारे आ... 
जानकर प्रकाशित कर देना साकारमन्त्रभेद कहलाता है। ब्रतो श्रावकोंको ऐसी किसी हे 
के मनकी वात कभी प्रकाशित नहीं करनी चाहिये ॥२७॥ कोई शंका करता है कि " 
मेरा है, यह देश मेरा है अथवा यह मनुष्य मेरा है” इस प्रकार जो यह समस्त पंत महू 
पह भी सब मिथ्या वचन हैं। ब्रती भी ऐसा बोछते हैं इसलिये असत्यका त्याग व्रतियोंसे के 
हो सकता ॥र८॥। इसका उत्तर देते हुए ग्रन्थकार कहते हैँ कि शंकाकारको यह्‌ हे नहीं 

है क्योंकि तत्त्वाथंसूत्में जो असत्यका लक्षण “असदभियानमनृतम्‌” हिला ! ठौक नह 


है उसमें कतररे 


पुरुष मेरे 


११२ श्रावकाचार-संग्रह 


आलोचितं च वकक्‍्तव्यं न वाच्यमनालोचितम्‌ । चोर्यादिविकथास्थातं न वाच्यं पापभीरणा ॥१६ 
अन्रासत्यपरित्यागब्रतेक्तीचा रपञ्चकम्‌ । प्रामाणिक प्रसिद्ध स्पात्सुत्रेप्पुक्त मह॒पिति: ॥१७ 
तत्सुग्नं घधा-- 

मिश्योपदेश-रहोउभ्यारुयान-क्टलेखक्रिया-न्या सापहार-साका रमन्त्रभेदा: ॥४२ 
तंत्र मिथ्योपरेशासुयः परेषां प्रेरणं पथा । अहमेवं ते वरक्ष्याप्ति बद त्वं ससत सन्सनात्‌ ॥१८ 
रहोध्म्यास्यानमेकास्ते गुझवार्ताप्रकाशनम्‌ । परेषां शड़ूया किव्चिद्धेतोरस्त्यन्न क़ारणम्‌ ॥१९५ 
कटलेखक्रिया सा स्पाहज्चनार्थ लिपिमृंघा । सा न साक्षात्तथा तस्या मृषानाचारसम्भवातु ॥२० 
किन्तु स्वल्पा यथा कश्चित्किज्चित्पत्यूहनिस्पृह: । इदं मदीयपत्नेषु मदर्थ न लिपीकृतम्‌ ॥२१ 
स्यासस्थाप्यपहारों यो न्यासापहार उच्यते | सो5पि परस्ष स्वेस्वहरों नेव स्वलक्षणात्‌ ॥२२ 





शब्दोंके कहनेसे आसातावेदनीय आदि अश्युभ कर्मोका बच्ध अवश्य होता है ॥१५॥ भणुब्रती 
श्रावकोंको जो कुछ कहना चाहिये वह सव समझकर शास्त्रोंके अनुकुठ वचन कहने चाहिये। 
विना सोचे-समझे शास्त्रोंके विरुद्ध वचन कभी नहीं कहने चाहिये, इसी प्रकार पापोंसे डरनेवाले 
अणब्रती श्रावकोंकों चौर कथा, राष्ट्रकथा, भोजनकथा, युद्धकथा आदि विकथाएँ कभी नहीं कहनी 
चाहिये ॥१६॥ अग॒ब्तो श्रावकोंको इस प्रकार ऊपर लिखी हुई सत्य्रतकी पाँचों भावनाओंका 
पालन अवश्य करना चाहिये। इसके पालन करनेसे ब्रतोंकी रक्षा होती है। इस असत्य वचनोंके 
त्याग करने रूप सत्याणुव्नतके पाँच अतिचार हैं। वे पाँचों ही अतिचार प्रसिद्ध हैं और उन्को 
सब मानते हैं। बड़े बड़े महपियोंते भी सृत्रोंमें उतका वर्णन किया है |।१७॥ वह यूत्र इस प्रकार है- 

मिथ्या उपदेश देना, किसी एकांतमें की हुई क्रियाओंको या कही हुई बातको प्रकट कर 
देता, झूठे लेख लिखना, किसीका धरोहर मार लेता और किसी भी चेष्टासे किसीके मतकी बात 
को जानकर प्रकट कर देना ये पाँच सत्याणुब्रतके अतिचार हैं |४३॥ आगे अनुक्रमसे इन्हींका 
स्वरूप दिखलाते हैं-- 

“इस बातको मैं नहीं कहूँगा मेरे मतके अनुसार तू ही कह” इस प्रकार मिथ्यावचन कहने- 
के लिए दूसरोंको प्ररणा करता मिथ्योपदेश नामका पहुला अतिचार कहलाता है ॥१८॥ “यहाँ 
पर कुछ कारण अवश्य है बिना कारणके एकान्तमें कोई वात्तचीत नहीं करता” इस हेतुसे शंका 
उत्पन्न कराकर एकान्तमें किसी पुरुषके द्वारा या स्त्री पुरुषोंके द्वारा कही हुई बात्तोंको या की हुईं - 
क्रियाओंको प्रकाशित करना रहोभ्याब्यान कहलता है ॥१९॥ दूसरोंको ठगनेके लिए झूँठ लेख 
लिखना या लिखाना कूटलेखक्रिया है। इसमें इतना और समझ लेना चाहिये कि यह झूठा लेख 
साक्षात्‌ नहीं लिखा जाता, न साक्षात्‌ झूठा लेख लिखाया जाता है क्योंकि यदि साक्षात्‌ झू ग लेख 
लिखा जाय या लिखाया जाय तव तो वह असत्य वचन रूप अनाचार ही हो जाता है क्योंकि ऐसा 
करनेसे किसी भी अंशमें सत्यक्षतको रक्षा नहीं होती है किन्तु उसमें थोड़े थोड़े झूठे शब्द मिलाये 
जाते हैं। जेसे कोई पुरुष अपने ऊपर आई हुई आपत्तिको दूर करनेके लिये कहता है कि “मैंने 
जो यह अपने पत्रमें लेख लिखा है वह अपने लिये नहीं लिखा है।” सत्याणुब्रतीको ऐसे अतिचार- 
का भी त्याग कर देना चाहिये ॥२०-२१॥ दूसरेकी धरोहरको अपहरण कर लेना, मार लेना, त॑ 
देता न्‍्यासापहार कहलाता है। उसमें भी इतना विशेष है कि वह दूसरेके समस्त धनका हरण 
करता है क्योंकि रखी हुईं धरोहरके कुछ भागकों हरण कर लेता हो न्यासापहार कहलाता है। 


लाटीसंहिता ११३ 


किज्च कश्चियथा सार्थ: कस्पचिद्धनिनों गृहे । स्थापयित्वा धनादीनि स्वयं स्थानान्तर गतः ॥२३ 
बदत्येब॑ स लोकानां पुरस्तादिह निह्नवाद। धृतं न मे गृहे किश्विते ना5माउथेंन गच्छता ॥२४ 
उच्तो व्यासापहार: स प्रसिद्ोप्नर्थयुचक: । मृषात्यागवतस्पोच्चे: दोष: स्वात्तर्वतो महान्‌ ॥२५ 
साकारमलनेदो5पि दोषोप्तीचारसंज्ञकः । न वक्तव्यः कदाचिह्द तैप्तिके: भ्रावकोत्तमें: ॥२६ 


दुर्लक्ष्यप््थ गुहयं यत्परेषां ससि स्थितस्‌ । कथब्रिविद्धितेर्तात्वा न प्रकाइय ब्रताधिनि: ॥२७ 
ननु चैवं मदीयो5यं ग्रामो देशोउयवा नर: । इत्पेवं यज्जगत्सर्व॑ बदत्येतस्मृषा बचः ॥२८ 


मेवे प्रपत्तयोगाह सुत्रादित्यनुवतते । तत्याभावान्न दोषो5स्ति तड्ावे दोष एंव हि ॥९९ 
एवं संच्यवहारा स्थाददोषा नयात्मके । नाम्नि च स्थापतायां च द्रव्ये भावे जगत्वये ॥३० 
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स्याप्तापहारका यही लक्षण है, जैसे किसी पुरुषके पास कुछ धन्त था वह अपना सब घन किसी 
अन्य घनीके यहाँ जमा कराकर या रख कर स्वयं परदेशको चछ्ा गया। उस धन्को छिपानेके 
लिए या प्रगट ने होने देनेके लिए वह धनी दूसरे लोगोंके सामने यह कहत्ता है कि वह पुरुष मेरे 
घर तो कुछ नहीं रख गया, वह तो परदेश जाते समय सव धन अपने साथ ले गण है ॥२३-२७॥ 
कपर जो न्यासापहारका स्वरूप वतलाया है वह प्रसिद्ध है और अनेक अनर्थोक्ों उपतस्त करने- 
वाला है। असत्य बचतोंके त्याग करने रूप सत्य अणुब्रतको पालन करनेवाले भ्रावकके लिए यह 
सबसे वड़ा और बहुत बड़ा दोष है। इसका त्याग अवश्य कर देता चाहिये ॥२५॥ साकारमत्त- 
भेद भी सत्याणुब्रतका अतिचार और दोष कहलाता है। नेष्ठिक उत्तम श्रावककों यह साकार- 
मन्त्रमेद भी कभी नहीं कहना चाहिये ॥२६॥ दूसरेके मनमें जो छिपी हुई बात है अथवा कोई 
ऐसी वात है जो दूसरोंको माछूम नहीं हैं उस बातको कित्ती चेष्ठासे या किसी इशारे आदियते 
जानकर प्रकाशित कर देता साकारमस्त्रभेद कहलाता है। ब्रतो श्रावकोंको ऐसी किसी दूसरे 
के मनकी बात कभी प्रकाशित नहीं करनी चाहिये ॥|२७॥ कोई शंका करता है कि “यह गांव 
मेरा है, यह देश मेरा है अथवा यह मनुष्य मेरा है” इस प्रकार जो यह समस्त संसार कहता है 
वह भी सब भिध्या वचन हैं। ब्रत्ती भी ऐसा बोलते हूँ इसलिये असत्यका त्याग ब्रतियोंसे भी न हीं 
हो सकता ॥२८॥। इसका उत्तर देंते हुए ग्रल्थकार कहते हैं कि शंकाकारकी यह शंका ठीक नहीं 
है क्योंकि तत्त्वार्यसृत्रमें जो असत्यका लक्षण “अभसदन्निधानमनृतम्‌” लिखा है उससें कक 
सूत्रसे “प्रमत्तयोगात्‌” पदकी अनुवृत्ति चछी आ रहो है। इस अनुवृत्तिके अर्थकों मिला देनेसे 
असृत्मका लक्षण “प्रमाद या कपायके तिमित्तसे दूसरेकी अनुवृत्तिसे दूसरेकी हिंसा उत्पन्न करने- 
वाले वचत कहना असत्य है” ऐसा बन्त जाता है | जहाँ जहाँ प्रमाद या कपाय होते हैं वहीं असत्य 

होता है। जहाँ प्रमाद या कपाय नहीं होता वहाँ असत्य भी नहीं होता । संसारमें जो “यह गां ५ 
मेरा है या यह देश मेरा है” ऐसा बचत कहा जाता है उसमें प्रमाद या कपाय नहीं हे के 
अपना निवासस्थान बतछानेके लिए ऐसा कहता है परच्तु जहांपर उस गाँव या उस देश को 
अपतानेके लिए, उसपर अपन्ता अधिकार जमानेके लिए कपायकी प्रवत्ति होती है बहांपर वही 
वाक्य असत्य हो जाता है अत्तएव उक्त शंका सर्वथा विमूल है ॥२९॥ “जहां जहाँ पे 
हीता है वहीं प्र असत्यता होती हैं” ऐसा मान लेनेसे नयोंके अनुसार जो पक गा कपाय 
पा हा भिन्‍्त-सित्त रीतिसे कहा जाता है, अथवा संसारमें अपना व्यवहार चलानेके लए 
के द्रव्य भाव चार निश्षेप वतछाये हैं उतसे भी पदार्थोका स्वरूप भिन्‍्त भिल्‍न चित: 


११४ श्रावकाचार-संप्रह 


अस्ति स्तेयपरित्यागो ब्रतं चाणु तथा मह॒त्‌। देशतः सर्वेतश्चापि त्यागद्देविध्यसम्भवात्‌ ॥३१ 
तललक्षणं तथा सूत्रे सूक्त सुत्रविशारदे: । अदत्तादानं स्तेय॑ स्पात्तदर्थ: कथ्यतेड्धुना ॥३२ 
अदत्तस्य यदादानं चौय॑मित्युच्यते बुधेः । अर्थात्स्वामियृहोतार्थें सदृद्वव्ये नेतरे पुनः ॥३२ 
अन्यथा सर्वलोकेउस्मिन्नतिव्याप्ति: पदे पदे । अनगारेश्र दुर्वारा विज्वद्धिगोंपुरादिषु ॥३४ 
स्वतः स्वंविषय देशतस्त्रसगोचरम्‌ । यतः सागारिणां न स्थाज्जलादिपरिवर्जंनम्‌ ॥३५ 
देशतः स्तेयं सत्यागलक्षणं गृहिणां ब्रतम्‌ । अदत्तं वस्तु नादेयं यस्मिन्नस्ति त्रत्ताश्रयः ॥३६ 
रक्षा्थ तस्य क़तंव्या भावना: पत्च नित्यशञः । सवंतो मुनिनायेन देशत: श्रावकेरपि ॥३७ 





समझा जाता है। उसमें भी कोई दोष नहीं आता ।|३०॥ चोरीका त्याग करने रूप अचौय॑त्रत 
भी दो प्रकार है--एक अणुत्रत और दूसरा महात्रत | एकदेश चोरीका त्याग करना अचोर्याणुब्रत 
है और पूर्ण रूपसे चोरीका त्याग कर देना अचौय॑ महाव्नत है, इस प्रकार चोरीका त्याग दो 
प्रकारसे सम्भव हो सकता है ॥३१॥ सूत्र बनानेमें अत्यन्त चतुर ऐसे आचायंबर्य श्री उमास्वामी 
ते उस चोरीका लक्षण कहते हुए सूत्र लिखा है वह सत्र “अदत्तादानं स्तेयम्‌” है अर्थात्‌ बिना 
दिये हुए पदार्थका ग्रहण करता चोरी है। अब आगे इस सूत्रका अर्थ बतलाते हैं ॥३२॥ किसी 
भी वित्ता दिये हुए पदार्थका ग्रहण करना चोरी है ऐसा विद्वान लोग कहते हैँ। इसका भी अथथ॑ 
यह है कि जिन पदार्थोंका कोई स्वामी है तथा जो पदार्थ कुछ मृल्यवाले हैं ऐसे पदा्थोंको बिना 
दिये हुए ग्रहण करना चोरी है। जिन पदार्थोका कुछ मूल्य नहीं है अथवा जिन पदार्थोका कोई 
स्वामी नहीं है ऐसे पदार्थोंको बिना दिये हुए ग्रहण कर लेता गृहस्थोंके लिए चोरी नहीं है ॥३३॥ 
यदि चोरीका लक्षण यह माना जायगा तो इस समस्त संसारमें पद-पदपर अतिव्याप्ति दोष 
मानना पड़ेगा क्योंकि सांसके द्वारा वायुका ग्रहण करना, .कर्म नोकर्म वर्गणाओंका ग्रहण करना 
आदि सब विना दिये हुए होता है इसलिये वहाँ भी चोरी समझी जायगी परन्तु वहाँ पर चोरी 
नहीं कही जाती इसलिये चोरीका ऊपर लिखा हुआ लक्षण ही ठीक है। दूसरी बात यह है कि 
मुनिराज तगरमें जानेके लिए नगरके बड़े दरवाजेमें प्रवेश करते हैं वह भी बिना पूछे ही प्रवेश 
करते हैं इसलिये उसको भी चोरी ही मानता पड़ेगा तथा इस प्रकार माननेसे अचोयेत्नरतका पालना 
कठिन ही नहीं किन्तु असम्भव हो जायगा। इसलिये चोरीका लक्षण वही मानना चाहिये जो 
ऊपर कहा जा चुका है ॥३४॥ उस चोरीका पूर्ण रूपसे त्याग करना महाक्रत है अर्थात्‌ तरस और 
स्थावर दोनों प्रकारके जीवोंको दुःख पहुँचानेवाली चोरीके त्याग करनेकी पूर्ण त्याग या अचौय॑ 
महात्रत कहते हैं, तथा केवल त्रस॒जीवॉको पीड़ा पहुँचानेवाली चोरीके त्याग करनेको एकदेश 
अथवा अचोर्याणुब्रत कहते हैँ । गृहस्थ लोग अचोर्याणुत्रत ही पान कर सकते हैं क्योंकि वे 
गृहस्थ जल मिट्टी आदि सर्वसाधारणके ग्रहण करने योग्य पदार्थोकों बिना दिये ग्रहण करनेका 
त्याग नहों कर सकते ॥३५॥ एकदेश चोरीका त्याग करना गृहस्थ श्रावकोंका ब्रत है। अगुब्नतती 
श्रावकोंकी जिनमें त्रस जीवोंका आश्रय हो ऐसे कोई भी पदार्थ विना दिये हुए कभी ग्रहण नहीं 
करने चाहिये। यही उनका अचोर्याण्रत है ॥३६॥ इस अचौयंत्रतकी रक्षा करनेके लिए पाँच 
भावनाएँ हैं वे भी नित्य पालन करनी चाहिये। उन भावनाओंका पालन मुनियोंको पूर्ण रूपसे 
करना चाहिये ओर श्रावकोंको एकदेश करना ताहिये |३७॥ इस भचोरयत्रतकी रक्षाके छिए जो 
भावनाएं सूत्रकारने वत्लाई हैँ वे ये हैं-- 


लादौसंहिता (५ 
तत्सुत्नं यधा-- 
शब्यागारविमोचितावासपरोपरोधाकर णर्मक्षयशुद्धिसद्ध मविसंवादा : पद्म ॥४४ 


शास्यागारेषु चावासा भूभूतां गह्नरादयः। तदिर्द्वादिविरोधेन मे वास्तव्यमिहामुना ॥३८ 

किन्तु प्राक्‌ प्रार्थनामित्य कृत्वा तत्रापि संविशेत्‌ । प्रसीदान्रत्य भो देव पद्मरात्र वसाम्यहम्‌ |३९ 
निःस्वापित्वेन संत्यक्ता: गृहाः सस्ट्युद्रशाह्यया: । प्राग्वदत्नावि वर्साते न कुर्याल्कुर्याद्वा तथा ||४० 
स्वामित्वेत बसत्यादि परे: स्थादुपरन्धितम्‌ । परोपरोधाक रणमाहु: पुत्रवि्ञारदा: ॥४१ 
तत्स्वामिनसनापृर्छच स्थातव्यं न गृहितनतेः । स्थातव्य॑ च तम्ापृष्छच दीयम्ान तदाज्ञया ॥४२ 
भेदयशुद्धयाविसंवादों भावनीयों ब्रतायिना। सवंतो मुनिताथेन देशतों गृहमेधिवा ॥४३ 

नादेयं केनचिदृत्तमन्पेनातत्स्वामिता । तत्त्वामिनश्र प्रच्छन्नवृत्त्य तत्त्याददत्ततत्‌ ॥१४ 

आत्मधर्म: संबर्भों स्पादर्थाज्जेनों ब्रतान्वितः। तेन कारापितं यावज्जिनचेत्यगृहादि पत्‌ ॥४५ 


सुते मकानमें रहना, छोड़े हुए मकानमें रहना, किसीको रोकता नहीं, भोजनकी शुद्धि 
रखना और धर्मात्माओंके साथ यह तेरा है यह मेरा है, इस प्रकार धर्मोपकरणोंमें विवाद नहीं 
करना ये पाँच अचौयंत्रतकी भावनाएँ हैं ॥४४॥ है हे 

आगे इल्होंका स्वरूप वतलाते हुँ--ब्रतियोंको प्॑त्तोंकी गुफा आदि सूने मकानोंमें ठ्हरता 
चाहिये तथा चहाँ पर भी उस स्थानके इल्द्रसे या स्वामीसे विरोध कर नहीं रहना चाहिये। यदि 
ब्रतीको किसी भी स्थानपर ठहरना हो तो उसे आज्ञा इस प्रकार लेनी चाहिये कि “यहाँ इस 
स्थानपर रहनेवाले या इस स्थानके स्वामी हैं देव प्रसन्‍त होओ, में यहाँवर पाँच दिवतक ठहरू गा 
या त्तीन दित्ततक ठहुरूँगा”' इस प्रकार पहले प्राथंता कर फिर उस स्थाममें प्रवेश करना चाहिये 
॥३८-३९॥ अपना अधिकार न होनेके कारण जो घर छोड़ दिया गया है उसको छोड़ा हुआ घर 
कहते हूँ। इस छोड़े हुए घरमें भी पर्वतकी गुफा आदि सूने मकानके समान बित्रा उसके स्वामीकी 
आज्ञा लिये कभी निवास नहीं करना चाहिये | यदि बहाँ निवास करना हो तो वहाँके इद्धकी या 
वहाँपर रहनेवाले व्यंतरदेवकी ऊपर लिखे अनुसार क्षाज्ञा लेकर निवास करना चाहिये ॥४०॥ 
जिस वश्नतिका आदि स्थानको अन्य छोगोंने स्वामी बतकर रोक खबा है उसको शास्त्रोंके 


जानकार पुरुष परोपरोधाकरण कहते हैं । गृहस्थोंको ऐसे स्थानमें उसके स्वामीको बिता पुछे कभी 
नहीं रहना चाहिये | उध्को पूछकर और उसको आज्ञा मिल जानेपर रहता चाहिये । यदि किसी 
गुफा आदियें स्वर्य रह रहा हो और अन्य कोई ब्रत्ी उसमें आना चाहे तो उस्ते रोकना नहीं 
चाहिये, इसीको परोपरोधाकरण कहते हैं ॥४१-४२॥ चौथी भावत्ताका नाम भेक्ष्यशुद्धि और 
पाँचवीं भाववाका नाम तद्धर्म अविसंवाद है। ब्रती श्रावकोंको इन दोनों भावनाओंका पालन भी 
करना चाहिये। मुनिराज इच दोनों भावनाओंका पाछन पर्ण रो 


20 रण रीतिसे करते हैं ओर गृहस्थ श्रावक 
इनका पालन एकदेश रूपसे करते हैं ॥४३॥ यदि कोई 


से आवक भोजन देवे ओर वह भोजन उसका 
न हो किसी अन्यका हो तो उस व्रत्ती श्रावकको नहीं लेना चाहि 


हेये। यदि वह भोजन उसीका हो 
ओर वह उसे छिपा कर देता हो तो भी उसे बिना दिये हुएके समात्त ही समझना चाहिये। यही 
शावककी अक्ष्यशुद्धि है ॥४४॥ जो आत्मके घमंको परम करता हो, अथवा जो अपने धर्मको 
पालन करता हो उसको सघर्मी कहते हैं। इसका भी अभिप्राय यह है कि जो जैन धर्मको धारण 
करनेवाला ब्रती श्रावक है उसको सघर्मी कहते हैं। उप्तने जो कुछ जिनेन्द्र भव॑त्त, चेत्यालय आदि 


११६ श्रावकाचा र-संग्रह 


तन्नापि निवसेद्धी मान्‌ क्षण यावत्तदाज्ञया | तदाज्ञामस्तरेणेह न स्थातव्यमरुपेक्षया ॥४६ 
भावनापश्चक याववत्रोक्तं चांदमात्रतः। स्वर्णद्मपि च तावेबसदत्तं बसनादि वा ॥४७ 
अन्नापि सन्त्यतीचा राः पञ्चेति सूत्रसम्मताः । त्याज्या: स्तेयपरित्यागन्नतसंशुद्धिहेतवे ॥४८ 
उक्ते च-- 
स्तेनप्रयोगतदाहुतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहारा: 0४५ , 
परस्य प्रेरणं लोभात्ततेयं प्रति मनीषिणा।। स्तेनप्रयोग इत्युक्त: स्तेयातीचारसंज्ञक: ॥४८ 
अप्रेरितेन केनापि दस्युना स्वयमाहुतम्‌ । गृह्मते धन-धान्यादि तदाह॒तादानं स्पृतम्‌ ॥५० 
नादेयं दीयप्तानं वा पुण्यदानेन चापि तत्‌। स्तेयत्यागन्नतस्यास्य स्वामिनात्महितेषिणा ॥५१ 
राज्ञाज्ञापितमास्मेत्थ॑ युक्‍तं वा5युक्तमेव तत्‌ । क्वियते न यदा स स्पाहिरुद्धराज्यातिक्रमः ॥५२ 
कतंव्यो न कदाचित्स प्रकृतब्रतधारिणा । आस्ताप्तमुत्र तेनातिरिहानरथंपरम्परा ॥५३ 
क्रेतुं मानाधिक प्लान विक्रेतुं स्युनमात्रकम्‌ । हीनाधिकमानोत्माननामातीचा रसंज्कः ॥५४ 


बनवाया है उसमें भी यदि कोई श्रावक क्षण भर भी ठहरना चाहे तो उसकी आज्ञा लेकर ठहरना 
चाहिये, उसकी आज्ञाके विना उपेक्षापुर्वंक उसे वहाँपर कभी नहीं रहना चाहिये | अथवा अपने 
भी बनवाये हुए ध्स्थानपर यदि कोई सधर्मी भाकर ठहरना चाहता है, त्तो उसे विना किसी 
विसंवादके ठहरने देना चाहिये। इसको सद्धर्माविसंवाद नामकी पाँचवीं भावना कहते हैं 
॥४५-४६॥ इस प्रकार यहाँपर पाँचों भावताभोंका स्वरूप वहुत्त हो संक्षेपसे अंशमात्र कहा है । 
ब्रती श्रावकको सोना चाँदी वस्त्र आदि कुछ भी बिना दिय्रा हुआ ग्रहण नहीं करवा चाहिये ॥४७॥ 
इस अचोौर्याणुब्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सूत्रकारने भी अपने सूत्रमें कहे हैँ । चोरीके त्याग 
करने रूप अचौये भणुव्नतको शुद्ध रखनेके लिए ब्रत्ती श्रावकको इन पाँचों अतिचारोंका त्याग कर 
देता चाहिये ॥४८॥ सूत्रकारने अतिचारोंको कहनेवाला जो सूत्र कहा है वह यह है-- 

चोरीको भेजना, चोरीका माल लेता, राजाको आज्ञाके विरुद्ध चलना, तौलने या नापनेके 
बाँट गज भादि कमती-बढ़ती रखता या और अधिक मूल्यके पदार्थमें कम मूल्यके पदार्थ मिलाकर 
चलाता, ये पाँच अचौर्याणुब्रतके अतिचार हैं| आगे इसोका स्पष्टीकरण करते हैं ॥४५॥ 

किसी छोभके वश होकर अन्य मनुष्योंको चोरी करनेकी प्रेरणा करनेको वुद्धिमान छोग 
स्तेन प्रयोग कहते हैं | अचोर्याणुत्रतका यह पहला अतिचार है ॥४९०॥ जिस किसी चोरको चोरी 
करनेकी प्रेरणा नहीं की है, विना प्रेरणा किये ही वह स्वयं चुराकर जो घन-धान्य आदि पदार्थ 
लाया है उसको ग्रहण करता तदाहुतादाननामका अतिचार कहलाता है ॥५०॥ भपने आत्माका 
कल्याण करनेवाले और अचोर्याणुक्नतको पालन करनेवाले ब्रती श्रावकोंको ऐसा चोरीका धन 
यदि कोई दे भी तो नहीं लेना चाहिए | यदि कोई पुण्य समझ कर दान देता हो तो भी नहीं लेता 
चाहिए ॥५१॥ राजा ने कुछ आज्ञा दी है चाहे वह योग्य हो और चाहे वह अयोग्य हो, उसका 
पालन न करना विरुद्धराज्यातिक्रम नामका अतिचार कहलाता है ॥५२॥ अचौर्याणुब्रत धारण 
करनेवाले श्रावकोंको राजाकी आज्ञाके विरुद्ध कार्य कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि राज्यविरुद्ध 
कार्य करनेसे परलोकमें दुःख होता है ओर इस लोकमें अनेक अनर्थ उत्पन्न होते हैं । अतएव ब्रत्ती 
श्रावकको इस अतिचारका भी त्याग कर देना चाहिए ॥५३॥ खरीदनेके लिए त्ौलनेके बाँट या 
तापनेके गज पायछी आदि अधिक या बढ़ती रखना और बेचनेके छिए कमती रखना हीनाधिक- 


लाटौसं हिता ११७ 


सर्वासस्भेण त्याज्यो5पयं गृहस्थेन ब्रताथिना | इहैवाकीतिसन्तानःस्थादमुन्न च दुःखद: ॥५५ 

निक्षेपण समर्थस्य महार्घे वञ्चनादया । प्रतिरुपकनामा स्थाद व्यवहारों व्तक्षतों ॥५६ 

स्तेयत्यागब्रतारूड़े नदियः श्रावकोत्तमे: । अस्त्यतीचारसंज्ञोईपि सवंदोषाधिपो महान्‌ ॥५७ 

उक्तातिचारनिमुक्तं तृतोयत्रतमुत्तमम्‌ । अबइय॑ प्रतिपाल्य स्पात्परलोकसुखाप्तये ॥५८ 

चतुर्थ ब्रह्मचर्य स्पादन्नतं देवेखवन्दितम्‌ । देशत: श्रावकेर्मग्ाह्में संवेतो मुनिनायके: ॥५९ 

देशतस्तदवतं घाम्ति स्थितस्पास्प चरागिण: । उदिता धर्मपत्नी या सैब सेव्या न चेतरा ॥६० 

ब्रह्मन्रतत्प रक्षार्थ कततव्या: पञ्च भावना: । तल्‍लक्षणं यथा सूत्रे प्रोक्तमत्रापि चाहुति: ॥६१ 
तत्सूर्ण यधा-- 

स्त्रीरागकथाश्रवगतल्वतोहराड्डनिरीक्षणपुव॑ रतातुस्मरणवृष्येट्रर॒सस्वशरी रसंस्का र॒त्यागा: पद्च ॥४६ 

प्रसिद्ध विदर्चर्यादि दस्पत्योर्वा सिथो रतिः। अनुरागस्तदूवार्तायां योषिद्रागकथाश्रुति: ॥६२ 








मानोन्‍्मान तामका अतिचार है ॥५४॥ ब्रती श्रावककी इस हीनाधिकमानोन्मात नामके अतिचार 
को पूर्णहपसे त्याग कर देना चाहिए क्योंकि जो गृहस्थ त्तौलनेके लिए वॉटोंको कमती-बढ़ती 
रखता है या वापनेके गजोंको कमती-बढ़ती रखता है उसकी अपकीर्ति इस समस्त छोकमें फेल 
जाती है तथा वाँट या गजोंको कमती-बढ़ती रखकर वह दूसरोंको ठग्ता है इसलिए परलोकमें 
भी उसे नरकादिकके महादुःख भोगने पड़ते हैं इसलिए ब्रती गृहस्थको इस अतिचारका भी सवंथा 
त्याग कर देता चाहिए ॥५५॥| दूसरोंको ठगनेको इच्छासे अधिक मूल्यके पदार्थमें जो उसमें अच्छी 
तरह मिल सके ऐसा कम्त मुल्यका पदार्थ मिला देना प्रतिरूपक व्यवहार वामका पांचवाँ अतिचार 
कहलाता है। इस अतिचारसे यह अचीर्याणुत्रत प्रायः नष्ठ हो जाता है ॥५६॥ चोरीके त्याग 


करने रूप अचोर्याणुश्रतको पालन करनेवाले उत्तम श्रावकोंको यह अतिचार कभी नहीं छुगाना 


चाहिए क्योंकि यह भतिचार यद्यपि अतिचार कहलाता है तथापि यह भतिचार सबसे बड़ा और 
सव दोषोंका अधिपति है ॥५७॥ व्रती गृहस्थोंको परछोकक़े सुख प्राप्त करनेके लिए कपर लिखे 


अतिचारोंको छोड़कर इस तीसरे उत्तम अचौर्याणुक्रतको अवश्य पालन करना चाहिए ॥५८॥ भव 
आगे ब्रह्मचर्याणुव्रतका स्वरूप वत्तलाते हैँं। चौथे ब्रतका नाम ब्रह्मचयं व्रत है। सोलह स्वगोकि 
देवोंके इन्द्र भी इस ब्रह्मचयंत्रतकी वन्दना करते हैं, भुनिराज इसका पालन पूर्णरीत्तिसे करते हैं 
और श्रावक इसका पालन एकदेश रूपसे करते हैं ॥५९॥ घरमें रहनेवाले सरागी गृहस्थोंको 


इस ब्रतका पाकून एकदेश रूपसे करना चाहिए। इसो ग्रत्थमें पहले जो धर्मपत्नीका स्वरूप कह 
आये हैं वह धर्मपत्नी ही गृहस्थोंको सेवन करनी चाहिए। उसके सिवाय अन्य समस्त स्त्रियोंके 
सेवन करनेका त्याग कर देना चाहिए ॥६०॥ इस ब्रह्मचर्यत्रतकी रक्षा करने के लिए जो पाँच 
भावत्ताएं वत्तलाई हैँ उनका भी पालन करना चाहिए तथा उन पांचों भावनाओंका लक्षण जो 
पूतकारते अपने सूतमें कहा है वही ग्रहण कर लेना चाहिए ॥६१॥ सुत्रकारका वह सूत्र यह है-- 
स्त्रियोंको रागहूप कथा सुननेका त्याग, उन्तके मनोहर आंगोंके देखनेका त्याग, पहले भोगी 
हुई स्त्रियोंके स्मरण करनेका त्याग, पौष्टिक रसका त्याग और अपने शरीरके संस्कार करतेका 
त्याग ये पाँच बह्मचर्यत्रत्तकी भावताएँ हैं | इतके पालत करनेसे ब्ह्मचयंकी रक्षा होती है ॥४६॥ 
आगे इन्हींका स्वरूप वतलाते हैं--व्यभिचारी छोग जो रागरूप कुचष्टाएँ करते रहते है 


अथवा कोई भी स्त्री-पुरुप जो परस्पर कामक्रीड़ा करते रहते हैँ उनकी कथा सुतनेमें प्रेम रखना 


११८ श्रावकाचार-संग्रह 


उक्त च-- 
रतिरुपा तु या चेष्टा दम्पत्योः सानुरागयो: । श्वृड्गारः स्‌ द्विधा प्रोक्तः संयोगो विप्रकृम्भक: ॥४७ 
स त्याज्यो परवस्पत्योः सम्बन्धी वन्‍्धकारणम्‌। प्रीति: शुदगारदसत्रादों नादेया ब्रह्मचारितिः (६३ 
चक्षुगंण्डाधरग्रीवास्तनोदर नितम्वकान्‌ । पव्येत्तन्मनोहराड्रनिरीक्षणमत्यादरात्‌ ॥६४ 
ते कतंव्यं तबड्भानां भाषणं वा निरीक्षणम्‌ । कायेत्र प्नसा बाचा ब्रह्माणुत्रतधारिणा ॥६५ 
रत॑ं मोहोदयात्पुव॑ साद्मन्याद्भधनादिभि: | तत्स्मरणमतीचारं पुर्व॑रतानुस्मरणस् ॥६६ 
ब्रह्मचयंत्रतस्पास्प दोषो5प॑ सर्वतो महान्‌। त्याज्यों ब्रह्मपयोजांशुमालिता ब्रह्मचारिणा ॥६७ 
घुषमन्त यथा भाषा: पयव्चे्टरसः स्मृतः । वीय॑वुद्धि करं चान्यत्त्याज्यमित्यादि ब्रह्मणे ॥६८ 
स्‍्नेहाभ्यड्भादिस्ताताति माल्यं स्रकू-चन्दनानि च। कुर्यादत्यर्थमात्रं चेद्‌ ब्रह्मातोचारदोषक्षत्‌ ॥६५ 





स्त्रियोंकी राग-रूप कथाका सुनना कहछाता है। यहाँ पर रामरूप कथाके कहनेसे श्व गारके 
कहनेका अभिप्राय है। शगाररसके सुननेमें प्रेम करना स्त्रीरागकथा श्रवण है ॥६२॥ कहा भी है- 
परस्पर एक दूसरेको प्रेम करनेवाले स्त्री-पुरुषोंकी जो काम-क्रीड़ारूप चेष्ठा है उसको 
श्रृंगार कहते हैं । वह श्ंगार दी प्रकारका बतलाया है--एक संयोगात्मक और दूसरा वियोगात्मक । 
स्त्री-पुरुषोंके मिलनेसे जो श्ृंगा र-रस प्रगट होता है वह संयोगात्मक शंगाररस है और स्त्री-पुरुषों- 
के वियोग होनेपर जो परसुपर मिलनेकी उत्कट इच्छा होती है अथवा जो वियोगजन्य दुःख होता 
है उसको कहना या सुत॒वा वियोगात्मक रस है ॥४७॥ 
्रती श्रावकोंको अन्य स्त्री पुरुषों से उत्पन्न होनेवाले दोनों प्रकारके श्द्भा ररसके सुननिका 
सर्वथा त्याग कर देना चाहिएं, क्योंकि ऐसी कुचेष्टाओंके सुननेसे अशुभ क्मोंका तीन्र बन्ध होता 
है। इसी प्रकार ब्रह्मचय॑ ब्रतकों धारण करनेवाले ब्रह्मचारियोंको श्ज्जारससको कहनेवाले 
शास्त्रोंमें भी प्रेम चहीं करना चाहिए ॥६३॥ स्त्रियोंके तेत्र, कपोल, अधर, ग्रीवा (गर्दत), स्तन, 
उदर, नितम्ब आदि मनोहर अंगोंको अत्यल्त भादरसे देखना तन्मनोहरांगनिरीक्षण कहलाता है 
॥६४॥ ब्रह्मचय॑ अणुश्नतको धारण करनेवाले ब्रती गृहस्थोंको मससे, वचनसे ओर कायसें स्त्रियोंके 
मनोहर अंगोंका न तो कभी वर्णन करना चाहिए और न कभी उतको देखना चाहिए। ब्रह्मचय- 
ब्रतकी रक्षा करमेके छिए यह दूसरी भावना है ॥६५॥ मोहनीयकमके उदयसे पहले जो भन्य 
स्त्रियोंके साथ कामक्रीडा की थी उसका स्मरण करता पूर्वरतानुस्मरण कहलाता है। यह पुर्व रतानु- 
स्मरण तनामका दोष इस ब्रह्मचय ब्रवका सबसे बड़ा दोष है। इसलिए इस ब्रह्मचर्यत्रतरूपी कमल- 
को प्रफुल्लित करनेके लिए सुर्यके समान ब्रह्मचारीको इस पृर्वरतानुस्मरण तामके दोपका त्याग 
अवश्य कर देता चाहिये। यह तीसरी भावना है ॥६६-६७॥ उड़दकी दाल; दूध तथा अपनेको 
अच्छे लगने वाले जितने रस हैं वे सब पौष्टिक रस कहलाते हैं, अथवा वीमको बढ़ाने वाले जितने 
भी पदार्थ हैं. वे सब पौष्दिक रस कहलाते हैं। अणुबती क्रावकोंको अपना ब्रह्मचर्य सुदृढ़ बनानेके 
लिये ऐसे पौष्टिक रसोंके सेवन करनेका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । यह ब्रह्मचयंकी रक्षा 
करनेके लिए चौथी भावना है ॥६८॥ तेक लगाकर नहोना, उबंटन लगाकर नहाना, फूछाका 
श्रृंगार करना, माछा पहिनना, चन्दन लगाना तथा इनके सिवाय शरीरका संस्कार करनेवाले 
जितने भी पदार्थ हैँ उतका अधिकताके साथ सेवत करना स्वशरीरसंस्कार कहलाता है। यह 
स्वशरीरसंस्कार ब्रह्मचर्यको घात करनेवाछा, उसमें अनेक प्रकारके दोष उत्पन्न करनेवाला ओर 


-लाटीसंहिता ११९ 


स्वशरीरसंस्कारास्यो दोषोउयं ब्ह्मचारिण: । सर्वतो घुनिना त्याज्यों देशतो गृहमेधिभिः ॥॥७० 
भावना: पद्च निविष्टा: सवतो घुनिगोचरा: । तत्रासक्तिगृंहस्थानां वर्जनीया स्वशक्तित: ॥७१ 
लक्ष्यस्ते्ञापप्पतोचारा: ब्रह्मचयंत्रतस्य ये । पन्‍्चेवेति यथा सूत्रे सुक्ता: प्रत्यक्षवादिभि: ॥७२ 
तत्सुओं पधा-- 
परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतान डूक्की डाकामतीवाभितिवेशा: ॥४८ 
परविवाहकरणं दोषो ब्रह्मत्रतस्य यः । व्यक्तो लोकप्रसिद्धत्वात्सुगमे प्रयासों वृथा ||७३ 
अय॑ भाव: स्वसम्बस्धिपुत्नादीश्व विवाहयेतु । परवगंविवाहांश्च कारपेन्नानुमोदपेत्‌ ॥७४ 
इत्वरिक्ा स्पात्युंचली सा द्विधा प्राग्यभोदिता | काचित्परिगृहोता स्थादपरिगृहीता परा ॥७५ 
ताम्यां सरागवागाविवपुःस्पर्शोज्थवा रतम्‌। दोषो5तोंचारसंज्ञो४पि ब्रह्मचयंस्य हानये ॥७६ 
दोषइचानड्भक्रोडास्य: स्वप्नादो शुक्रविच्युति: । 
विनापि कामिनीतड्भात्किया वा कुत्सितोदिता ॥७७ 





अनेक प्रकारके अतिचार उत्पन्न करनेवाला है॥६०॥ ब्रह्मचय॑ अणुब्तत्तकों धारण करनेवाले 
ब्रह्मचारियोंको यह स्वशरीरसंस्कार नामका दोष भी एक प्रबल दोष है। मुत्तियोंकी इसका त्याग 
पूर्ण हपसे कर देना चाहिये और गृहस्थोंको इसका त्याग एकदेश रूपसे करना चाहिये। यह 
ब्रह्मचयंकी रक्षा करनेवाली पाँचवीं भावता है |७०॥ इस प्रकार ब्रह्मचर्यकी पाँचों भावनाओंका 
निरूपण किया । इत भावनाओंका पूर्ण रीतिसे पालन मुनियोंसे हो होता है तथा गृहस्थोंको अपनी 
शक्तिके अनुसार इन सबमें आसकत या छीन रहुनेका त्याग कर देता चाहिये | तथा अपनी शक्ति- 
के अनुसार इनमेंसे जित्तता त्याग बन सके उत्तना त्याग कर देता चाहिये। इस प्रकार पाँचों 


भावनाओंका स्वरूप बतलाया ॥७१॥ इस ब्रह्मचर्य श्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सर्वज्ञदेवने 
बतलाये हैं तथा जो सूत्रकारने अपने सूत्रमें लिखे हैं ॥७२॥ 


, वह सूत्र इस प्रकार है--दूसरेके पुत्र-पुत्रियोंका विवाह करना, कुल विवाहिता स्त्रीके 
यहाँ आना जाना, अविवाहिता कुलटा स्त्रीके यहां भाना जाता, अनंगक्रीडा करना और काम- 
सेवनकी तोब् छाल्सा रखना ये पांच ब्रह्मचर्य अगुव्रतके अतिचार हैं ॥४८॥ 


भागे इन्हींका स्वरूप बतलाते हैं--दूसरेके पुन्न पुत्रियोंका विवाह करना परविवाहकरण 


कहलाता है | यह भी ब्रह्मचर्यंका एक अतिचार या दोष है। दूसरेके पुत्र पृत्रियोंका विवाह करना 
संसारमें प्रसिद्ध है, सब कोई जानता है भत्तएव सुगम होतेसे इसके स्वरूपके कहनेमें परिश्रम 
करना व्यथ है ॥७श॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्न-पत्रियोंका 
तो विवाह कर देना चाहिए परच्तु जितसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं है ऐसे पत्र-पत्रियोंका विवाह्‌ 
न तो कराना चाहिए ओर न उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। यह परविवाहकरण ब्रह्मचय 
अणुबृतका पहला अतिचार है॥७४॥ इत्वरिका शब्दका अर्थ पुंइ्चली या व्यभिचारिणं 


न्‍ न स्त्री 
इसीको कुलटा कहते हैं। वह दो प्रकारकी होती है--एक परिगृहीता और दूसरी अर 


इन दोनोंका स्वढुप पहले अच्छी तरह कह चुके हैं ॥७५॥ परिगृद्दीता व्यभिचारिणी स्त्री और 
अपरिगृहीता व्यभिचारिणी स्त्री इत दोनोंके साथ रागपुवंक बातचीत करना, शरीर स्पर्श करना 
अथवा क्रोडा करना अतिचार है, यह भतिचार. या दोष ब्रह्मचयंको घात क्रनेवाला है ॥७६। | 
स्वप्नमें वीयंपात हो जाना, अथवा किसी भी स्त्रीके समागमके बिना खोटी चेष्टा करता, खोटी 


१२० श्रावकाचार-सं ग्रह 


कामतोब्राभिनिवेशों दोषोइतीचारसंज्ञक: । दुर्दान्तवेदनाक्रान्तस्मरसंस्कारपीडित: ॥७८ 

ननु चास्ति स दुर्वारों दुस्त्याज्या मानसी क्रिया। ब्रह्मन्रतगृहीतस्थ सतो5त्र बद का गतिः ॥७९ 
उच्चते गतिरस्पाप्ति वृद्ध: से प्रमाणिता | यथा कथब्ििन्न त्याज्या नोता ब्रह्मव्नतक्रिया ॥८० 
उक्तं ब्रह्मत्रतं साड्न्‍रमतिचारविर्वाजतम्‌ । पालनोय॑ सदाचारे: स्वगंमोक्षसुखप्रदम ॥८१ 
उपाधिपरिमाणस्प सद्दिधिव्चाधुनोच्यते । सति यत्रोदितानां स्थाइब्नतानां स्थितिसन्ततिः ॥८२ 
भुनििः सर्वेतस्त्याज्यं तृणमाज्रपरिग्रहप्त । तत्संज्या गृहितिः कार्या चसहिसाविहानये ॥८३ 

अवध द्रविणादीनां परिभाणं च परिप्रहे। गृहस्थेनापि कतंव्यं हिसातृष्णोषशान्तय ॥८४ 

परिमाणे कते तस्मादर्वास्मूर्च्छा प्रवर्तते । अभावान्मच्छायास्तुध्व॑ मुनित्विव गीयते ॥८५ 
तस्मादात्मोचितादूद्रव्याद्‌ हासन तद्वरं स्पुतम्‌ । अनात्मोचितसद्धूल्पाद्‌ हासन तन्निरथथंकम्‌ ॥८६ 
अनात्मोचितसद्धूल्पाद ह्वासतनं यन्‍्मनोषया । कुयुंयंद्रा त कुयुर्वा तत्सव व्योमचित्रवत्‌ ॥८७ 





क्रिया करना अनंगक्रीडा नामका दोष कहलाता है ॥७७॥ काम सेवनकी तीब्र बेदनाके वशोभूत 
होकर कामके विकारसे अत्यन्त पीड़ित हुआ मनुष्य जो कामसेवनकी तीत्र लालसा रखता है 
उसको कामतीत्राभिनिवेश नामका अतिचार कहते हैं ।।७८॥| यहाँपर शंकाकार कहता है कि मन्तके 
विकारोंका त्याग करना अत्यन्त कठिन है फिर भला जिसने ब्रह्मतय॑ अणुव्त धारण कर लिया है 
और मनके विकारोंका त्याग कर नहीं सकता ऐसा मनुष्य उस ब्रत्तका पालन किस प्रकार कर 
सकेगा, उसके व्नत्त पालन करनेका क्या उपाय है सो बतलाना चाहिए ॥७५॥ ग्रन्थकार इस शंकाका 
उत्तर देते हुए कहते हैं कि ऐसे मनुष्योंके ब्रत पालन करनेका उपाय भी है। जो कि वृद्ध पुरुषोंने, 
बड़े-बड़े आचार्योने सूत्रोंमें बतलाया है । उसका अभिप्राय यही है कि जो ब्रह्मचयंत्रत धारण किया 
है उसको जिस प्रकार बने उसी प्रकार पान करना चाहिए, उसको किसी भी प्रकार छोड़ना नहीं 
चाहिये ॥८०|| इस प्रकार ब्रह्मचयं अणुव्नतका स्वरूप कहा । अणुब्रत्तोंको धारण करनेवाले श्रावकों- 
को स्वगं और मोक्षके अनुपम सुख देनेवाला यह ब्रत अतिचार रहित और भावनाओं सहित पाछन 
करता चाहिए ॥८१॥ अव भागे परिग्रहके परिमाण करनेकी विधि कहते हैं। यह निश्चित है कि 
परिग्रहके परिमाण करनेसे ही ऊपर कहे हुए समस्त व्रत चिरकाल तक ठहर सकते हैं ॥८२॥ 
तृणमात्र भी परिग्रहका त्याग मुन्ियोंको पूर्णझपसे कर देता चाहिए । तथा अणुक्नती श्रावकोंको 
न्नसजीवोंकी हिसाके त्यागका पारूत करनेके लिए अथवा त्रसजीवोंकी रक्षा करनेके लिए उस 
परिग्रहुका परिमाण नियत कर लेना चाहिए ॥८३॥ 


हिंसा और तृष्णाको शान्‍्त करनेके लिए गृहस्थोंको धन धान्य भादि परिग्रहका परिमाण 
अवद्य कर लेना चाहिए ॥८४॥ जो मनुष्य जितने परिग्रहका परिमाण कर लेता है उसकी लालसा 
वा मूर्च्छा उत्तने हो परिश्रहमें रहती है । उत्तने परिग्रहसे अधिक परिस्रहमें उसकी मूच्छा या 
लालसा नहीं रहती । किये हुए परिमाणसे अधिक परिग्रहमें उसकी मूरच्छाका स्बंधा अभाव हो 
जाता है | भत्एवं किये हुए परिमाणके ऊपर वह परिमाण करनेवाला मुनिके समाच समझा जाता 
है ॥८५॥| अतएव अपने योग्य जो परिस्रह है उसमेंस्रे घटाना ही कल्याणकारी है। जो द्रव्य अपने 
योग्य नहीं है उसका घटाना या त्याग करना व्यर्थ है ॥८६।॥| जो परियग्रह या जो द्रव्य अपने लिए 
कभी संभव नहीं हों सकते उनका त्याग या उनका कम करना केवलछ मनके संकल्पसे होता है 
अतएव उनका त्याग करना या न करना दोनों ही आकाशके चित्रके समान हैँ। भावार्थ--जेसे 


लादीसंहिता १११ 


प्रण्यजषममनीहेदसत्यस्ताभावशक्षणम्‌ । तत्तयायोर्षषि बरं कक्चिदुच्यते सारवजितम्‌ ॥८८ 
तम्रोत्सर्गों नुपर्धायस्थितिमातरकृते घतम्‌ । रक्षणोयं बतस्थेस्तेस्व्थाज्यं शेषमशैधततः ॥८९ 
अपबादस्तुपत्तानां बताना रक्षाणं यथा। स्पद्ग न स्थात्तु तद्घानिः संख्यातव्यस्तवोषधि: ॥९० 
रक्षार्थ हद्वतस्थापि भावना: पदञ्ञ सम्पताः । सावनीयाइच ता निर्त्य॑ तथा सुश्े्प कक्षिता: ॥९१ 


तत्यूग्नं बथा-- 
सतोज्ञाभनोज्ेस्द्रियविषयरागहेबवर्जतानि पश्च ॥४९ 


इच्द्रियाणि सफु्ं पञुच पझुच तहिधया: स्पृता: । यथास्व तत्परित्यागभाववाः पञ्च तामतः ॥९२ 
पन्‍्चस्वेषु मनोशेषु भावना रागवर्जनम्‌। अमनोशेषु तेप्च्चेभावना देषवर्जनभ ॥९३ 
सषरपर्थों परदीष्शार्सपोगोएरित शुभोदयात्‌ | तदा रागी ते कतंव्यों हिरण्याशपकर्षता 0९४ 


पा पर स अ ८04:%0::% 00252 कस 
बआकाशके चित्रोंका होता कल्पवा मात्र होनेसे असंभव है। आकाशमें चित्र हो वहीं सकते उसी प्रकार 
जिन पदार्थोका प्राप्त होना कभी संभव नहीं है उन पदार्थोका त्याग करता था परिषाण करना 
ध्यध है। उसके त्याग करने या परिमाण करनेको ब्रत नहीं कह सकते ॥८७)॥ इस विपममें कोई 
कोई छोग ऐसा भी कहते हैं कि इस जत्ममें जिस पदार्थका प्राप्त होना अत्यन्त असंभव है अथवा 
जो पदार्थ अत्यस्त सारहीत है व्यूर्थके समान है उसका त्याग करता भी अच्छा है ॥८८॥ इस 
प्रिग्रहके त्याग करनेका उत्सर्ग मार्य यह है कि इस मनुष्य पर्यायको स्थिर रखतेके लिए जिलने 
घनकी आवश्यकता है उतना घंच तो रख छेदा चाहिए और वाकीका जितता धत है या जितना 
परिषद है उस सबका अपुव्ती श्वकोंको त्याग कर देता चाहिए ॥८०॥ इसका भी आवश्यक 
अपवाद महु है कि जो ब्रत धारण कर छिये हैं उतकी रक्षा जिस प्रकार हो जाय जितने घन या 
परिग्रहसे हो जाय अथवा जितना घन या परितरह रखनेते उन ब्र्तोंमें किसी प्रकारकी हासि ते हो 
उतने परिग्रहका परिमाण कर लेगा चाहिए।॥९ण। अच्य ब्रतोंके समा इस परिग्रहत्यागब्रत्तकी 


रक्षा करतेके लिए भी पाँच भावत्ाएँ हैं जो कि तत्वाथंसूत्रमे बताई हैं। अण॒व्रतती भावकोंकों 
उनका भी पालत करते रहता चाहिए ॥९१॥ श 


उन भावताओंकों कहुनेवाला सूत्र यह है--मत्तोज्ञ ओर अमनोशञ्ञ जो 
उनमें रगरहेपका त्याग कर देता परिग्रहत्यागकी पाँच भावनाएँ हैं ॥४०)॥ 


आगे उल्हींका विशेष वर्णन करते हैं--इच्द्रियाँ पाँच हैं और उनके विषय भो पत्र है 
उत्का वथायोग् सैतिसे त्याग करना हो पाँच भावनाएँ है ॥९२॥ इसका भी अर्थ यह है कं गा 
इन्द्रयोंके जो विषय हैं उनमें कुछ मनोज्ञ विषय रहते हैँ और कुछ अमनोज्ञ विषय रहते हैं रे 
पे जो मनोज वियय हैं इस्दरियोंको अच्छे ठगनेवाऊ़े विषय हैं उनमें रा नहीं करता ह हे 
जो अप्ननीज्त विषय है इन्द्रियोंकों बुरे लगसेवाले विषय हैं उनमें द्वेष हक हा हुए तथा 
इन्दरियोंकी अच्छे लगनेवाले विपमो्म रागका त्याग कर देता और बरे छगनेवाले बि शो पॉचों 
सांग कर देता ही इस ब्रतकी भावताएँ हैं ॥९३॥ इसका भी खासा यह है कि यदि पा 
उदय इष्ट पदार्थोका संयोग हो जाब, सोना, चाँदी, भोजन, वस्त्र आदि रा 228 
दा तो 22 आदि पदार्थोको घटानेकी इच्छा करनेवाले श्रावकको मम 0 क 
करता बाहिए। शत रेस गे 
है ए। शत्त और मध्यस्थ भावोंसे उसका उपभोग करना चाहिए ॥९४॥ यदि कप 


इन्द्रिमोंके विपय हैं 


१२२ श्रावकाचार-संग्रह 


अथानिष्ठार्थसंयोगो दुर्दुवाज्जायते नृणाम्‌ । तथा द्वेषो न कतंव्यों धनसंख्याव्नतेप्सिना ॥९५ 
इष्टानिष्टादिशव्दाथं: सुगमत्वान्न लक्षित: । रागहेषो प्रसिद्धो स्तः प्रयासः सुगप्ते बृधा ॥९६ 
अन्नातोचारसंज्ञाः स्थुः दोषाः संख्याव्रतस्प च। उदिता सुत्रकारेण त्याज्या ब्रतविशुद्धये ॥९७ 

तत्सुअं यथा-- 

क्षेत्रवास्तुहिरण्पसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्पप्रमाणातिक्रमा: ॥५० 

क्षेत्रं स्पाहसतिस्थानं धान्याधिष्ठानमेव वा। गवाद्यागारमात्र वा स्वीकृत पावदात्मता ॥९८ 
ततो४तिरिवते लोभान्मूच्छावृत्तिरतिक्रम: । न कतंव्यो ब्रतस्थेन कुर्वतोषधितुच्छताम्‌ ॥९९५ 
वास्तु वस्त्रादिसामान्य तत्संख्यां क्रियतां बुधे: । अतीचारनिवृत्त्य कार्यो नातिक्रमस्ततः ॥१०० 
हिरप्यध्वनिना प्रोक्त वच्भरमोकितिकसत्फलम्‌। तेषां प्रमाणमात्रेण क्षणास्मूर्च्छा प्रलीयते ॥१०१ 
अन्न सुवर्णशब्देन ताम्रादिरजतादय: । संख्या तेषां च कतंव्या श्रेयात्मातिक्रमस्ततः ॥१०२ 





कर्मके उदयसे मनुष्योंकी अनिष्ठ पदार्थोका संग्रोग हो जाग्न, रोग या कुपुत्र या कछह करनेवाली 
सत्रीका संयोग प्राप्त हो जाय त्तो धन-धान्यादिका परिमाण करनेवाले या घटानेकी इच्छा करनेवाले 
श्रावकोंकी उन अनिष्ट पदार्थोसि हेष नहीं करना चाहिए। उन अनिष्ट पदार्थेके संयोगको भी 
शांत ओर मध्यस्थ भावोंसे भोगना चाहिए ॥९४५॥ इष्ट और अवतिष्ट शब्दोंका अं सुगम है इसलिए 
उत्तका अलग लक्षण नहीं कहा है। इसी प्रकार राग और द्वेप शब्द भी प्रसिद्ध हैं अत्ततुव उनका 
अर्थ भी नहीं बतलाया है क्‍योंकि जिन शब्दोंका अथं सुगमतासे मालूम हो जाय उनके अर्थ 
बतलानेमें परिश्रम करना व्यर्थ है ॥९६॥ इस परिग्रहर्पारिमाणब्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो 
सूत्रकारने भी अपने सूत्रमं बतलाए हैं | अपुत्नती श्रावकोंको अपने ब्रत शुद्ध रखनेके लिये उन 
दोषोंका भी त्याग कर देना चाहिए ॥९७॥ 

उन अविचारोंको कहने वाछा जो सूत्र है वह यह है-5क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य 
दासी दास और कुप्य पदार्थोका जित्तता परिणाम किया है उसको उल्लड्भून करना परिग्रहपरिमाण- 
व्त॒के अतिचार हैं ॥५०॥ 


आगे इन्हींका विशेष करते हैं । क्षेत्र शब्दका अर्थ रहनेका स्थान है अथवा जिसमें गेहूँ, जो, 
चावल भादि धान्य उत्पन्न होते हैँ ऐसे खेतोंको भी क्षेत्र कहते हैं अथवा जिनमें गाय भेंस आदि 
पशु बाँघे जाते हैँ ऐसे स्थानको भी क्षेत्र कहते हैं। ऐसे क्षेत्रका जितना परिमाण कर लिया है 
उससे अधिक क्षेत्रमें किसी छोभके कारण मूर्च्छा रखना, मोह रखना, ममत्व रखना अतिक्रम या 
अतिचार कहलाता है। अणुब्रतोंको धारण करनेवाले और परिग्रहको धठानेकी इच्छा करनेवाले 
श्रावकको ऐसे अतिचा रका सर्वंथा त्याग कर देना चाहिये ॥९५८-९९॥ वस्त्र आदि सामानको वास्तु 
कहते हैं। बुद्धिमान श्रावकोंको अतिचार या दोषोंका त्याग करनेके लिये वस्त्रादिकोंका परिमाण 
भी नियत कर लेना चाहिये तथा जो परिमाण नियत कर लिया है उसका उल्लद्भून कभी नहीं 
करना चाहिये ॥१००॥ हिरण्प शब्दका अर्थ हीरा मोती मानिक आदि जवाहरात हैं ऐसे पदार्थोका 
परिमाण कर लेनेसे अपुत्रती श्रावकका ममत्व क्षणभरमें नष्ट हो जाता है ॥१०१॥ यहाँ सुवर्ण 
शब्दका अर्थ सोना, चाँदी, तांवा, पीतल आदि धातु समझना चाहिये | अणुन्नती श्रावकको ऐसी 
घातुओंका परिमाण भी नियत कर छेना चाहिये तथा जितवा परिमाण नियत किया है उसका 


लादीसंहिता १९३ 


धतदब्दों गवात््॒यः स्पाच्चतुष्पदवाचक: । विधेय॑ तत्परिसाण ततो नातिक्रमो बरः ॥१०३ 
धा्यदाब्देन मुदृगादि पावदसकदस्वकम्‌ । ब्रतं तत्परिमाणेन व्रतहानिरतिक्रमातू (१०४ 
दासकर्म रता द्ाती क्रीता वा स्वीकृता सतो । तत्संख्या ब्रतशुद्धर्थं करतेव्या सानतिक्रमात्‌ ॥१०५ 
पथा बासी तथा दास: संख्या तस्थापि श्रेयत्ती । श्रेयानतिक्र मो नेव हिसातृष्णोफवृहृणाद्‌ ॥१०६ 
कुप्पशाव्दों घृताद्यथ॑स्तदूभाग्ड साजवानि वा। तैघामप्यल्पीकरणं भ्ेयसे स्थादृब्रताथिनाम्‌ ॥१०७ 
उत्ता: संख्याव्षतस्थास्प दोषा: संक्षेपत्तो मया। परिहार्या: पि्रयत्नेन संब्याणुव्रतधारिणा ॥१०८ 
प्रोक्त मुत्नानुसारेण यथाणुक्षतपञ्चक्ण्‌ । गुणवतत्रयं वबतुसुत्सहेदधुला कवि: ॥१०९ 
दिग्देशानर्थदण्डानां विरतिः स्पादगुणवतम्‌ । एकत्वादिस्तेश्वापि जेघा विषयभेदतः ॥१६० 
दिविरतियंधानाम दिक्षु प्राच्यादिकासु च। ग्रमन॑ प्रतिजानीते कृत्वासोमानमाहुंतः ॥१११ 





उल्लड्डून कभी नहों करना चाहिये ॥१०२॥ घन्त शब्दका अथे गाय भेंस घोड़ा भादि चार पैर वाले 
पु हैं । अणुत्नती श्रावककोी गाय भैंस भादि पशुओंका परिमाण भी नियत कर लेना चाहिये त्तथा 
जितते पशुओंका परिमाण नियत किया है उससे कभी बढ़ाना नहीं चाहिये ॥१०३॥ गेहूँ, जो, उड़द, 
मूंग जादि सब प्रकारके अस्तोंकों धान्‍्य कहते हैं | परिग्रहका परिमाण करनेवारे श्रावककों इन 
धान्योंका परिमाण भी नियत कर लेना चाहिये तथा जितना परिमाण नियत किया है उसका 
उललद्भुन कभी नहीं करता चाहिये क्योंकि नियत किये हुए परिमाणका उल्लद्धून करनेसे ब्रतकी 
हानि होती है, ब्रतमें दोष लगता है ॥१०४॥ घरका काम काज करनेवाली स्त्रीको दाप्ती कहत्त हँ, 
चाहे वह खरीदी हों, नौकर रबखी हुई हे अथवा और किसी तरहसे काम काजके या घरमें 
रख ली हो। अगव्रत्ती श्रावकोंको अपना परिग्रह परिमाणब्रत शुद्ध रखनेके लिये दासियोंकी संख्या 
भी नियत कर लेती चाहिये तथा जितनी संख्या नियत की है उसका उल्लड्भुत तहीं करना 
चाहिये ॥१०५॥ जिस प्रकार टहछ चाकरी करनेवाली दासियाँ होती हैं उसी प्रकार दास होते हैं । 
अणुब्रती श्रावकको दासोंकी संख्या भी नियत कर लेती चाहिये ओर फिर नियत्त की हुई संख्याको 
कभी नहीं बढ़ाना चाहिये क्योंकि नियत की हुई संख्याकों बढ़ा लेनेसे हिंसा और तृष्णाकी वृद्धि 
होती है ॥१०६॥ कृप्य शब्दका अर्थ घी तेछ आदि रखनेके वतंत अथवा रोटी पानी आदिके वतन 
हैं। बरतोंको धारण करनेवाले श्रावकोंको उन वर्त॑नोंकी संख्या भो घटा लेती चाहिये क्योंकि ममत्व 
या परिश्रह जितना कम होता है उत्तना हो पाप कम छगता है तथा उतना ही आत्माक्ा कल्याण 
अधिक होता हैं ॥१०७॥ इस प्रकार संक्षेपस्ते परिग्रह परिमाणके अतिचार या दोष बतलाये। 
परिग्रहपरिमाण चाभके अपुब्रतकों धारण करनेवाले श्रावकको प्रयत्त पृर्वंक इनका त्याग कर देना 
चाहिये ॥१०८॥ जिस प्रकार पाँचों अणुन्नतोंका स्वरूप सुत्रके अतुसार निहूपण किया है उसी प्रकार 
अव तीतों गुणब्रत्तोंका स्वरूप कहते हैं ॥१०९॥ दिश्ाओंका त्याग करता (दिशाओंकी मर्यादा 
नियत कर उससे भागे आवे जानेका त्याग करना) देशका त्याग (कुत्सित देशमें जातेका त्याग 
अथवा जो त्याग किया है उसको किसी कालकी मर्यादासे और घटाना) तथा अनर्थ दण्डोंका त्याग 
(विना अयोजनके जिनमें पाप छूगता है ऐसी क्रियाओंका त्याग कर देना) इन तीनोंको गुणब्रत 
हे हूँ। ब्यपि व्यागकी अपेक्षासे थे तीनों ही एक हैं तथापि जिनका त्याग किया जाता है उन 
विषयोंमें भेद होनेसे तीन प्रकारके कहलाते हैं ॥११०॥ भगवात्‌ बरहन्तदेवकी आज्ञानुसार व्रतोंको 
वारग करतवाल श्रावकको पु, पढ्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि सब दिशाओंकी सीमा नियत कर 


१२४ श्रावकाचा२-सं ग्रह 


सम्त्यत्र विषया: सीस्‍्न: वनतोवृत्नगापगा: । अनु तातर्बाध छृत्वा गच्छेदर्वाग्त तद्वहि: ॥११२ 
पुर्व॑त्यां दिशि गच्छामि यावद्गड्भाम्बु केवलम्‌ । तदबहिवंपुषानेन तन गच्छामि लचेतन: ॥११३ 
एवं कृतप्रतिज्ञस्थ संवर: पापकमंण:ः । तद्बहिः सर्वाहिसाया अभावात्तन्मुनेरिव ॥११४ 
परिपाट्यानयोदीच्यां पश्चिमायां दिश्लि स्मृता:। सर्वादोध्वंमधदचापि दक्षिणस्थां विदिक्षु च ॥११५ 
तत्करणे महच्छेयो हिसा तृष्णाद्ययात्ययात्‌ । करणीयं ततो5बढयं श्रावकैब्रतधारिभिः ॥११६ 
सत्ति तन्नाप्यतीचारा: पम्चेति सुश्नसाधिता: । सावधानतया त्याज्यास्तेषपि तद्व्नतसिद्धये ॥११७ 

तत्मुञ्नं पथा-- 

ऊर्ध्वाधिस्तियंग्व्यतिक्रपक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥११ 

उच्चेर्चात्रीधरा रोहे भवेदुध्व॑व्यतिक्रम: । अगाधभूधरावेश्ञाद्विस्यातो5धोव्यतिक्रम: ॥११८ 
ववचिहिवकोणदेशादो क्षेत्रे दीर्घाध्ववरतिनि | कारणाद्‌ गन लोभाद्‌ भवेत्तियंग्व्यतिक्रम: ॥११९ 





उससे आगे न जानेका नियम लेना दिग्व्त अथवा दिग्विरतिब्रत कहलाता है ॥१११॥ वन, देश, 
पव॑त, नदी और बड़े बड़े देश इस दिग्ब्तकी सीमा कहलाते हैं | इनकी मर्यादा नियत करके उस 
मर्यादाके भीतर ही जाना चाहिये। मर्यादाके वाहर कभी नहीं जाना चाहिये ॥११२॥ जैसे में इस 
शरीरसे सचेतत अवस्थामें पू॑ दिश्ामें जहाँ तक गंगा बदी बहती है वहाँ त्तक जाऊँगा इससे आगे 
कभी नहीं जाऊंगा ॥११३॥ इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करनेवाले श्रावकको मर्यादाके बाहर मुनिके 
समान समस्त हिंसाका त्याग हो जाता है | अतएवं उस श्रावकके मुनिययोके समान ही पापकर्मोका 
संवर होता है ॥११४॥ जिस प्रकार यह पुर्व॑ दिशाका उदाहरण दिया है उसी प्रकार उत्तर दिशामें, 
पश्चिम दिशामें, दक्षिण दिशामें, ईशान आग्नेय नेऋत्य वायव्यादिक चारों विदिशाओंमें तथा 
ऊपरकी और नोचेकी ओर भो मर्यादा नियत कर उससे आगे न जानेकी प्रतिज्ञा कर छेती 
चाहिये ॥११५॥ इस प्रकार द्शों दिशाओंमें मर्यादा नियत कर उससे आगे न जानेकी प्रतिज्ञा कर 
लेनेसे आत्माका बहुत्त भारी कल्याण होता है क्योंकि इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करतेसे हिसा ओर 
तृष्णा दोनोंका त्याग हो जाता है। मर्यादा नियत कर लेने पर मर्यादाके बाहुर फिर किसी भी 
प्रका रका सम्बन्ध रखनेकी तृष्णा नहीं रहती है और न किसी प्रकारकी हिंसा हो सकती है अत्एव 
ब्रत धारण करनेवाले श्रावकोंको यह दिग्वत अवश्य धारण कर लेना चाहिये ॥११६॥ अन्य ब्रततों- 
के समान इस दिगव्त्के भी पाँच अतिचार हैं जो कि सुत्रमें बतलाये हैं। इस दिग्क्नतको अच्छी 
तरह पालन करनेके लिये, निर्दोष या शुद्ध पालन करनेके लिये इन सब अतिचारोंका त्याग भी 
बड़ी सावधानी के साथ कर देना चाहिये ॥११७॥ 

उन अतिचारोंके कहनेवाला वह सूत्र यह है--अद्ध्वंव्यतिक्रम भर्थाव्‌ ऊपरकी मर्यादाका 
उल्लद्भून करना, अधोव्यतिक्रम अर्थात्‌ नीचेकी मर्यादाका।उल्लड्भन करता, तियंग्व्यतिक्रम भर्थातु 
आढों दिल्ञाओंकी मर्यादाका उल्लद्भून करना, क्षेत्रकी मर्यादा वढ़ा लेता और नियत की हुईं 
मर्यादाको भूछ जाना ये पाँच दिग्व्रतके अतिचार हैं ॥५१॥ है 

आगे इन्हींका विशेष वर्णन करते हैं। ऊँची पृथ्वी पर चढ़नेसे अथवा किसी पव॑त्त पर 
चढ़नेसे ऊद्ध्वच्यतिक्रम होता है। इस प्रकार किसी पर्वंतकी बहुत्त नीची गफामें जानेसे अधो- 
व्यत्तिक्रम होता है। भावाथं--ऊपर और नीचेकी जितनी मर्यादा नियत कर ली है उसका उल्ल्धन 
करना अतिचार है ॥११८॥ कोई कोई देश ऐसे हैं जो दिश्ञाओंके कोनोंमें हँँ भौर बहुत लम्बे हैं 


छाटीसंहिता (5५ 


यथा सत्ममितः क्रीक्ष: शर्त यावद्‌ गतिमंस । क्रोदा सालवदेशीया क्षेत्रवृद्धिस्च दृषणम्‌ ॥१२० 
सतत स्मृत्यन्तराधार्न विस्टृर्त च पुनः स्तृतम । दूषण दिग्विर्ते: स्थादर्निर्णतिसियतया ॥१२१ 
प्रोचिता देशविरतियाँविल्कालात्मवतिनी । तत्पर्याधाः क्षणं यामदितमासत्त वत्सरा: ॥१२९ 
तहिषयो गतित्यगस्तथा चाशनवर्जतरत्त्‌ । मेथुनस्थ परित्यागों यहा सोनादिधारणम्‌ ॥१९३ 
यथाद्य यदि गच्छापमि प्राच्यामेयेति केवलस्‌ । कारणाज्नापि गब्छामि गेषदिक्त्रितयें बशात्‌ ॥१२४ 





अथवा उनका जो मार्ग है वह बहुत हो लम्बा है । मर्यादासे बाहर बा किसी देश या क्षेत्र फ्सी 
लोभके कारणसे जाता तियंख्व्यतिक्रम त़ामका अतिचार कहलाता है। बत्ती आयी शो 
अतिचार नहीं लगाना चाहिये ॥११९०॥ यह ठीक है कि वह हगर वहाँसे सी कोश है तथा यहसि सी 
कोश तक जानेकी ही मेरी मर्गादा है परन्तु ये कोश सालव देशके कोश हैं इसको क्षेत्र वृद्धि ताम- 
का दोष कहते हैं । भावार्थ--देशके भेदसे कोशमें भी भेद होता है। जैसे उत्तरकी _भोर मिरठ 
सहारतपुरकी ओर) सोलह मीलके बारह कोश गिते जाते हैं परत्तु भागरेकी ओर सोलह मीलके 
भाठ ही कोश होते हैं। कहीं कहीं पर तीव तीच भोलका भी एक कोश माना जाता है। जिस 
श्रावकने पहुले सो कोशकी मर्यादा नियत कर ली है वह श्रावक यदि काम पड़ने पर यह कहे कि 
कोश माल्वदेशके कोशसे सम्भाले जायेंगे अथवा अन्य किसी देशके कोश मालवदेशके कोशसे भी 
बड़े हों भोर बह श्रावक वहाँके कोशोंसे अपनी मर्यादाके सौ कोश सम्भाले तो उपके क्षेत्र चृद्धि 
भामका दोष होता है व्योंकि पहले उसने साधारण या उस देशमें प्रचलित कोश्ोंसे मर्यादा मियत 
की थी और अब वह अपनी सो कोशकी संख्याकों तो नियत रखता है उप्को तो नहीं बढ़ाता 
किल्तु कोशोंको बड़ा मानकर क्षेत्रको भर्यादा बढ़ा लेता है अतएव ब्रतका (एक देश भंग होनेके 
कारण वह अतिचार या दोष कहलाता है। ऐसा दोप ब्रती श्रावकको कभी नहीं लगाना 
चाहिए ॥१२०॥ जो मर्यादा नियत की थी वह पहले तो त्मरण थी, फिर कुछ दित्त बाद उसे भूल 
गया अथवा नियत संख्याको भूछ कर कोई ओर संख्या स्मरण हो आई ऐसे दोषको स्मृत्य- 
स्तराधान कहते हैं। निश्चय न होनेके कारण व्रतका निश्चय भी नहीं हो सकता इसलिए यह 
दोष ब्रतका एक देशभंग करनेवाला है। ऐसा भततिवार व्रती आवकेको की नहीं छगाना 
चाहिए ॥१२१॥ अब आगे देशब्रतका निरूपण करते हैं। किसी मियत धरमय तक त्याग करनेकों 
देशविरति या देशक्रत कहते हैं। नियत समय तक अथवा थोड़े कालतकका अथे एक पहर, एक 
दिन, एक महीना, एक ऋतु या दो महीना अथवा एक वध लेना चाहिए। भावार्थ--एक पहर, 
एक दिन, एक महीना, एक वर्ष जादि काछकी मर्यादा मियत कर किसी भी बाप रूप क्रियाका 


जाग करता देशविरति नामका बत कहलाता है ॥१२२॥ इस ब्रतका विषय ग्रमन्‌ करनेका त्याग, 
भोजप करनेका त्याग, मैथुत करनेका त्याग अथवा मौन धारण करना भादि है | सावार्थ--वहाँ 
पर देश बब्दका अर्थ एकदेश है, व्रत्ती श्रावकने जो जो ब्रत धारण कर खबरे हैं उत्में जन्म भरके 
लिए जिन जिन पापरुप क्रियाओंका त्याग 


गकर खखा है उत्त प्रापरुप क्रियाओंको किसी कालकी 
मर्यादा नियत कर और अधिक त्याग कर देवा देशब्रत है । यह व्रत समस्त व्रतोंकी मर्यादाका 
और संक्षेप करता है, परन्तु करता है कुछ कालके लिये; इसीलिये इसको देशब्त कहते हैं ॥१२३॥ 
जैसे यदि आज में कहीं जाऊँगा तो केवल पूर्व दिशामें ही जाऊँगा | यदि आज सके जानेके लिये 
कोई विशेष कारण भी मिल जायगा तो भी मैं वाकोको तोन दिश्ञाओंमें नहीं नाऊँगा ॥१२४॥ 


११६ श्रावकाचार-संग्रह 


यथा वा यावददयाह्नि भूयान्मे5नशन महू । यहा तत्नापि रात्रौ च ब्रह्मचय ममास्तु ततृ ॥१२५ 
यथा वा वर्षासमये चातुमसि5थ योगिवत्‌ । इतः स्थानात्न गच्छामि क्वापि देशान्तरे जवातृ ||१२६ 
परिपाव्यानया योज्या वृत्ति: स्थादबहुविस्तरा । कतंव्या च यथाज्षक्ति मातेब हितकारिणो ॥१२७ 
पम्चातिचा संज्ञा: स्पुदोंषाः सृत्रोदिता बुधे: । देशविरतिरूपस्य ब्रतस्थापि मलप्रदा: ॥१२८ 

तत्सूत्रं घधा-- 

आनयनप्रेष्यप्रयोगदब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपा: ॥५२ 

आत्मसडूरस्पितादेशाद्वहि: स्थितस्प बस्तुनः । भानपेती ड्रितेः किड्चिद्‌ ज्ञापनानयतन सतम्‌ १२५ 
उक्त केनाप्यनुक्तेन स्वयं तच्चानयाम्यहम्‌ । एवं कुरविति नियोगों प्रेष्यप्रयोग उच्चते १३० 
शब्दातुपातनामापि दोषोध्तोचारसंज्ञक: । संवेदकारणं दुरे तदृव्यापारकरान्‌ प्रति ॥१३१ 
दोषों रूपानुपातास्थों व्रतस्थामुष्य विद्यते | स्वाज्राज़ूदर्शन यहा समस्या चक्कुरादिता ॥१ऐ२ 


अथवा आज अवसे लेकर दिन भर तक मेरे चारों प्रकारके भाहारका त्याग है और आाजकी रात्रि- 
में अपना पूर्ण ब्रह्मचय॑ पालन करूँगा ॥१२५॥ अथवा वर्षा होनेके समयमें अथवा वर्षा ऋतुके 
चार महीनेमें में मुनिराजके समान इसी स्थान पर रहेँगा इतने दिन तक इस स्थानसे अत्य किसी 
भी देश या गाँवमें कभी नहीं जाऊंगा ॥१२६॥ इस क्रमके अनुसार, इस परियार्टीके भनुश्ञार इस 
देशब्रतका पालन करना चाहिये | इस परिपाटीके अनुसार इसका विस्तार बहुत कुछ बढ़ सकता 
है | ब्रत्ती श्रावकोंको अपनी शक्तिके अनुसार इस वत्का पान अवश्य करना चाहिये क्योंकि यह 
व्रत माताके समान आत्माका कल्याण करनेवाछा है ॥१२७॥ इस देश विरति नामके ब्रतको दूपित 
करनेवाले पाँच अतिचार हैं जो सूत्रमें बतलाये हैं। ब्रत्ती श्राकोंको उनका भी त्याग कर 
देता चाहिये ॥१२८॥ 
वह सूत्र यह है--नियत की हुई मर्थादाके वाहरसे किसीको बुछाना या कोई पदार्थ मेंगाना, 
मर्यादाके बाहर किसोको भेजना या किसीके द्वारा काम कराना, मर्यादाके भीतर रहुते हुए मर्यादा- 
के बाहर अपने शब्दसे ही काम निकालना अथवा अपना रूप दिखाकर अथवा दशरीरके किसी 
इशारेसे मर्यादाके बाहर काम निकालना तथा ढेले पत्थर फेंक कर मर्यादाके बाहर रहनेवालोंके 
लिये कुछ इशारा करना या काम तिकालता ये पाँच देशब्तके अतिचार हैं। आगे इन्होंका विशेष 
वर्णन करते हैं ॥५२॥ 
देशब्रतको धारणा करनेवाले ब्रती पुरुषने उस देशब्रतकी जितनी मर्यादा नियत कर छी 
है उसके बाहर खले हुए पदार्थंकों मंगानेके लिये किसी पुरुषको किसी भी इशारेसे बत्तला देना 
आनयननामका अतिचार है ॥१२९०॥ इसी प्रकार जिस किसी पु्पषको उस पदार्थकों छानेके लिये 
भाज्ञा तहों दी है या कूछ भी इशारा नहीं किया है वह पुरुष यदि यह कहे कि में उस पंदार्थको 
लाता हूँ उस पुरुषको 'तू ऐसा करना इस प्रकार करना' इस प्रकारकी आज्ञा न देनेको प्रेष्यप्रयोग 
देते हूँ १३० अपती तियत को हुई मर्यादाके बाहुर जो कोई व्यापार करनेवाले हैं या अपना 
काम करनेवाले मुन्तीम गुमास्ते नौकर चाकर हैं उतको अपने शब्दके द्वारा कोई भी सन्देश पहुँचाना, 
कोई भी कार्य बता देना अथवा वे अपने काममें लगे रहें इसलिए खकार मठार कर अपनी देखरेख 
या उपस्थिति बत्तला देना शब्दानुपात तामका अतिचार है। यह भी ब्रतको दृपित करनेवाला 
है इसलिये द्वतती श्रायककों इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१३१॥ मर्यादाके बाहुर काम 


छाटीसंहिता (२७ 


अस्ति पुदगलनिक्षेपततामा दोषो5््र संघमे । इतो वा प्रेषण तत्र पत्रिकाहेमवाससाम्‌ ॥१३१ 
उक्तातीचारनिमुक्त स्ाहेशविरतिब्रेतम्‌ । कर्तेब्यं ब्रतिनाधवृ्यं हिसातृष्णादिहावये ॥११४ 
ब्रत॑ चानथंदण्डस्थ विरतिगृंहमेधिताम्‌ । द्वादशत्रतवृक्षाणामेतन्मूलमिवाहयम्‌ ॥१२५ । 
एकस्पानर्थदण्डस्थ परित्यागो न देहिनाम्‌ । बतित्वें स्थादनायासात्नान्यधायासकोटिसि: ॥ १३६ 
स्वार्थ चान्यस्य संन्‍्यासं बिना कुयत्रि कर्म तत्‌ ) 
स्वार्थइचावर्यमाज्रात्मास्वार्थ: सर्चो न सबंतः ॥१३७ 
पथानाम विनोदार्थ जलादि-वनक्रीडनम्‌ । कार्येत सनसा वाचा तड़ेदा वहँव: स्मृता: ॥१३८ 
कृतकारितानुसतननेस्त्रिकालविषय मनोवचःकायेः । परिहृत्य क्मंतकल परम नेध्कम्यंस्रवलम्बेत ९३९ 
दोषा: सत्रोदिता: पञ्च सत्त्यतीचारसंज्ञका: । अनर्थेदण्डत्यागस्थ ब्रतस्पास्यापि दुषिकाः ॥|१४० 





(४४७०००० 


करनेवाले नौकर चाकर अपना काम करते रहें इसके छिये अपनी उपस्थिति या देखरेख सूचित्त 
करनेके लिये अपना शरीर दिखछाना या और किसी प्रयोजनके छिये भर्यादाके बाहर वालोंको 
अपना शरीर दिखलाकर अपना प्रयोजन सिद्ध कर छेता अथवा आँख आदि शरीरके अवयवोंसे 
मर्यादाके बाहर वालोंको कोई इशारा करना रूपानुगात बामका अतिचार कहलाता है। यह 
अतिचार भी इस देशक्तमें दोष ऊुगानेवाला है इसलिये ब्रती श्रावकको इसका भी त्याग हे देना 
चाहिये ॥१३२॥ अपती मर्यादामें रहते हुए मर्यादाके वाहर सोना-चाँदी वस्त्र चिट्ठी-पत्नी आदि कोई 
भी पदार्थ भेजना अथवा मर्यादाके बाहर वालोंकों ढेले पत्थर फेंककर अपना कुछ भी प्रयोजन 
सिद्ध कर लेता पुद्गलक्षेप चामका अतिचार है। इस अतिचारसे भी इस ब्रतका एकदेश भंग होता 
है इसलिये ब्रत्ती श्रावककों इसका भी त्याग कर देना चाहिये ॥१३३॥ इस देशब्नतको धारण करने- 
वाले श्रावकोंको उचित है कि वे हिसा ओर तृष्णा, ममत्व, छालसा, इच्द्रियोंके विषयोंकी छालसा- 
को दूर करतेके लिये ऊपर कहे हुए अतिचारोंकों छोड़कर इस देशब्रतका पालन अवश्य करें 
॥१३४॥ अब आगे अनर्थदण्डविरति नामके ब्रत्तका स्वरूप बतदाते हैं। अनर्थ॑दण्डोंका त्याग करने 
रूप अनर्थदण्डविरति बामके ब्रत्तका पालन भी गृहस्थोंको अवश्य करना चाहिये क्योंकि यह अनर्थ- 
दण्डविरति नामका ब्रत वारह्‌ ब्रतरूपी वृक्षकी अद्वितीय या सबसे मुख्य जड़ है ॥११५॥ इन 
अत्तर्थदण्डोंमेंस किसी एक अनर्थदण्डका त्याग कर देता ब्रत्त नहीं है क्योंकि एक-एक अनथंदण्डका 
त्याग बहुत आसानीके या विना किसी परिश्रमके हो जाता है त्तथा समस्त अनर्थदण्डोंका त्याग 
करोड़ों परिश्रमसे भी नहीं होता है ॥१३६॥ जिसमें दूसरेके स्वार्थकी सिद्धि हो ऐसा कार्य सिवाय 
समाधिमरणके और कुछ नहीं करना चाहिये । वास्तवमें देखा जाय तो आत्माको अवश्य करने 
योग्य ऐसा भात्माका कल्याण करना ही स्वार्थ है। संसार सम्बन्धी और समस्त कार्य स्वार्थ नहीं 
हैं तथा वे पूर्ण हपसे स्वार्थ कभी नहीं हो सकते ॥१३७॥ जैसे चित्त प्रसन्‍्त करनेके लिये जलक्रीड़ा 
करना, वनक्रीड़ा करता आदि सब अनर्थदण्ड कहलाता है। उसको मनसे करना, वचनसे करना, 
कायसे करना आदि रूपसे उसके अनेक भेद हो जाते हैं ॥१३८॥ मन वचन काय और कृत कारित 
अनुभोदनासे भूत भविष्यतत और वतंमानकालछ सम्बन्धी समस्त पाप रूप कार्योका त्याग कर सबसे 
उत्तम उदासीन अवस्था धारण करनी चाहिये ॥१३९) इस भनर्थ॑दण्डत्याग व्तके भी पाँच अतिचार 


हैं जो कि सूत्रकारने अपने सूत्रमें बतलाए हैं। ये अतिचार भी ब्रतमें दोष लगाने वाले हैं इसलिए 
व्रतती भ्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिए ॥१४०॥ 


१२८ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


तत्सत्रं यथा-- 
कन्दपकोत्कुच्यमोसर्यासमीक्ष्याधिक रणोपभोगपरि भोगान थंवयानि ॥ १३ 


अस्ति कन्दर्पततामापि दोष: प्रोक्तव्रतस्य यः। रागोद्रेकाअहासाहिसिभो वाग्योग इत्यपि ॥१४१ 
दोषः कोत्कुच्यसंज्ञो३स्ति दुष्टकायक्षियादियुक्‌ । पराज्भस्पर्शनं स्वाज्रेरर्थादन्याड्भनादिवु ॥ १४२ 
मोखयंदूषण नाम्र रतप्राय वचःशतम्‌ । अतीव गहित॑ धाए्ट्याचद्वात्यर्थ प्रजतपनम्‌ ॥१४३ 
असमीक्ष्याधिकरणमनल्पीकरणं हि यत्‌ । अर्थात्स्वांभसमीक्ष्य वस्तुनोइ्नवधानतः ॥ १४४ 
यथा5हारक्षते यावज्जलेनास्ति प्रयोजनम्‌ । नेत॒व्यं तावदेवात्र दृषणं चान्यथोदितम्‌ ॥१४५ 
भुज्यते सक्ल॒देवात्र स्थादुपभोगसंज्ञकः । यथा सृकचन्दनं माल्यमन्नपानौषधादि वा ॥१४६ 
परिभोग: समास्यातो भुज्यते यत्पुनः पुनः। यथा योषिदलडुगरवस्त्रागारगजादिकम्‌ ॥१४७ 
आनथंबयं तयोरेव स्यादसम्भविनोद्यो: । अनात्मोचितसंख्याया: करणादपि दुषणम्‌ ॥१४८ 





उन अतिचारोंको कहनेवाला सूत्र यह है--कन्दपं, कौत्कुच्य, मौखय॑, असमीक्ष्याधिकरण 
और उपभोगपरिभोगानथ्ंक्य ये पाँच अनर्थदण्डब्रतके अतिचार हैं ॥५३॥ 


आगे इनका स्वरूप कहते हैं--रागकी तीत्रतासे हँसीसे मिले हुए अशिष्ट वचन कहना 
कन्दर्प कहलाता है। यह कन्दर्प भी अनर्थदण्डत्याग ब्रत्तका पहला भतिचार है। कन्दप॑ शब्दका 
अर्थ काम है। कामको बढ़ानेवाले जितने हँसीके वचन हैं अथवा जितने अशिष्ट वचन हैं उनके 
कहनेको कन्दर्प कहते हैं | ऐसे वचन कहनेसे परिणाम मलिन होते हैं तथा व्यथं ही पाप कर्मोका 
बन्ध होता है इसलिए ब्रती श्रावकको इस अतिचारका' त्याग कर देना चाहिए ॥१४१॥ रागकी 
तीब्रतासे शरीरकी दुष्ट क्रिया करना कौत्कुच्य है| जैसे अपने शरीरसे अन्य स्व्ियोंका शरीर 
स्पर्श करना, भौंह चलाना, आँखें भटकाना आदि सब कामको बढ़ानेवाली शरीरकी' चेष्टाओंको, 
शरीरकी क्रियाओंको कौत्कुच्य कहते हैँ। इससे भी व्यर्थ ही पाप कर्मोका बन्ध होता है इसलिए 
ब्रती श्रावकको इसका भी त्याग कर देता चाहिये ॥१४२॥ कामको बढ़ानेवाऊे अत्यन्त निन्‍्दनीय 
सैकड़ों बचन कहना, अथवा धुृष्टतापूवंक बहुत वकवाद करना मोखर्य तामका अतिचार है। इससे 
भी व्यर्थ ही पापकर्मोका बन्ध होता है इसलिए व्रत्ती श्रावकको इसका भी त्याग कर देना चाहिये 
॥१४श॥ अपने प्रयोजन या आवव्यकताका विचार किये विन्ना असावधानीके साथ पदार्थोका अधिक 
संग्रह करना असमीक्ष्याधिकरण कहलाता है | ब्रती श्रावकको इस अत्तिचारका भी त्याग कर देना 
चाहिये ॥१४४।॥ जैसे भोजनादि बनानेके लिए जितने जलकी आवश्यकता हो उत्तवा ही जल 
भरना चाहिये, उससे अधिक जल भरना अनर्थदंड है, अधिक जल भरनेसे व्यथेंका पाप लगता है 
अतएवं आावश्यकतासे अधिक पदार्थोका संग्रह कभी नहीं करना चाहिये ॥१४५॥ जो पदार्थ एक 
बार भोगे जाते हैं, एक बार काममें आते हैँ उनको उपभोग कहते हैं जैसे माछा, चन्दन, फूल, 
भोजन, पानी, औपध आदि ॥१४६॥ जो पदार्थ बार-बार भोगनेमें आते हैं उनको परिभोग कहते 
हैं जैसे स्त्री, अलंकार, वस्त्र, घर, हाथी, घोड़े आदि ॥१४७॥ उपभोग और परिभोग इन दोनोंको 
आवद्यकतासे अधिक इकट्ठा करना अनर्थंदंडका अतिचार है। अथवा जिन पदार्थोकी सम्भावना 
ही नहीं है, जो पदार्थ असम्भव हैं उनका परिमाण करना, अथवा जो पदार्थ अपनी योग्यतासे 
बाहर हैं, अपनी योग्यताके अनुसार जिन पदार्थोका प्राप्त होता असम्भव है ऐसे पदार्थोका त्याग 


लाटीसंहिता १२९ 


यथा दीनश्व दुर्भाग्यो वस्तुसंस्यां त्िकीर्षति । गृह्हाम्यगासवत यावन्न गृह्मामि ततो४धिकम्‌ ॥९४९ 
मिदिश्टानर्थदण्डत्य तिरतिर्ताम्ता गुणवतम्‌ । अतीचारविभिमुक्त नून॑ निःश्रेयसे भवेत्‌ ॥१५० 
विक्षात्रतानि चत्वारि सन्ति स्थादगहमेधिताम्‌ । इतस्तान्थपि वर्ष्यामि पु्॑सुत्रानतिक्रमात्‌ ॥१५१ 
तत्सुव बथा-- 
सामापिकप्रोषधोषवासोपशोगपरिभोगपरिमाणातिथिसविभागब्रतसम्पन्नरच ५१४ 
भर्थात्यामाषिक: प्रोक्तः साक्षए्साम्यावलम्बनम्‌। तदर्थ व्यवहारत्वात्याठ: कालासनादिमानु ॥१५२ 
तत्सुत्नं पथा-- 
समता स्शूतेषु संयने शुभभावना । आतंरोद्परित्यागस्तद्धि सामाधिकब्नतम्‌ ॥५५ 


तदर्थात्पातरत्याय कुर्पादास्मादिचिन्ततम्‌ । एको5 हूं शुद्धचिदपो नाहँ पौद्गलिक वषु: ॥१५३ 
चिन्‍्ततीय॑ ततरिचते सुक्ष्मं पड़द्रव्यलक्षणन्‌ । ततः संसारिणो मुक्ता जीवाश्चित्या हिधाथत: ॥१५४ 





करना या परिसाण करता अनर्थदण्ड ब्रतका अततिचार है ॥१४८॥ जैसे कोई अत्यन्त दरिद्र पुरुष 
है और उसके अशुभ कर्मका उदय अत्यन्त प्रवछ हो रहा है, वह यदि ऐसा प्रभाण करना चाहे कि 
संसारमें जितने अनित्य पदार्थ हैं उनकोःही प्रहण करनेको मेरी प्रतिज्ञा है) अभित्य पदार्थेके सिवाय 
नित्य पदार्थोको में कभी ग्रहण नहीं करूँगा यह परिमाण असस्भव पदार्थोका है वयोंकि संसारमें 
ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो अनित्य त हो अथवा ऐसा पदार्थ होता सवथा असम्भव है जो सर्वथा 
चित्य हो अतएव ऐसा परिमाण करना उपभोगपरिभोगपरिमाणनामक ब्रतका अतिचार है ॥१४९ 
इस प्रकार अनर्थदंडविरतिनामक गुणबत्तका स्वरूप वतलाया । इस ज्रतको अतिचार रहित पालन 
करनेसे हो आत्माका कल्याण होता है अतएव ब्रती श्रावकोंको अतिचाररहित ही ब्रतोंकों पान 
करता चाहिये ॥१५० गृहस्थोंके पाछन करने योग्य शिक्षात्त्त चार हैं। अब सृत्रोंके अनुप्तार 
उन्हीं शिक्षात्रतोंका वर्णन करते हैं ।।१५१॥ 


उन्त शिक्षात्तोंका वर्णत करनेवाला यूत्र बह है--सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोग- 
परिमाण ओर अतिथिसंबिभाग ये चार शिक्षाव्रत् हैं। ब्रत्ती गृहस्थ इन ब्रतोंका भी पालन 
करता है ॥५४॥ 


आगे इस्होंका वर्णन करते हुए सबसे पहले सामायिकक्रा स्वरूप वर्णत करते हैं। शुद्ध 


आत्माका साक्षात्‌ चिस्तवत करना सामायिक है अथवा शुद्ध आत्माका चिल्तवन करनेके लिए 
योग्य सम्रय में योग्य आसत से वेठकर साम्ायिकका पाठ करना भी सामायिक कहलाता है ॥१५श। 


_ सो हो सामायिक पाठमें लिखा है--समस्त जीवोंमें उम्रताभाव धारण करना, संयम पालन 
करनेके लिए संदा शुभ भावना रखना थौर आर्तध्यान तथा रौद्रध्यानका सवेथा त्याग कर देना 
सामायिकब्रत कहछाता है ॥५५॥ 


उत्त सामायिक ब्रतकों पाछत करनेके लिए प्रातःकाल उठकर श्रद्ध आत्माका चिन्तवन 
करना चाहिये। में अकेला हूँ, शुद्ध हूँ और चैतत्मस्वरुप हूं, पुदगलका बना हुआ शरीर भेरा 


स्वडप नहीं है, पुदगलछ जड़ है में चेतन्यरूप हुँ अतएव पुदुगलसे सबंथा भिन्न हैँ। इस प्रकार 


चिन्तवन करना दम हदयों उहों उ्णं 
हे चाहिये ॥१५३॥ तदनत्तर अपने हृदय छहों द्रव्योंका पृक्ष्म स्वह़प जिन्तवन 


१३० श्रावकाचार-संग्रह 


तत्र संसारिणो जीवाइचतुर्गतिनिवासिन: । कर्मनोकमंयुक्तत्वाद यायिनो5तीवदुःखिता: ॥१५५ 
पुर्वंकर्मोदयाद्‌ भावस्तेबां रागादिसंयुतः । जायतेःशुद्धसंझो यस्तस्प्ादृबन्धो5स्ति कमंणाम्‌ ॥१५६ 
एवं पुर्वापरीभूतो भावदचास्योन्यहेतुक: | शकयते न पृथक कतुं यावत्संसारसंज्ञक: ॥१५७ 
एवं वा5तादिसन्तानादूश्नसति सम चतुगंतो | जन्म्रमृत्युजरातडूदु:खाक्नान्तः स प्राणभृत्‌ ॥१५८ 
तत्न ककचन भव्यात्मा काललब्धिवशादिह | कृत्स्नकममक्षयं कृत्वा संसाराद्धि प्रमुच्यते ॥१५९ 
अस्ति सहर्शनज्ञानचा रित्राप्यत्र कारंणम्‌ । हेतुस्तेषां समुत्पत्तो काललूव्धि: परं स्वतः ॥१६० 
इत्यादि जगत्सव॑ स्वं चिन्तपेत्तन्मुहुमुंहुः । नुनं संवेगवेराग्यवद्धंसाय महामति: ॥१६१ 

उक्त च-- 

जात्कायस्वभावो वा संवेगवेराग्याथंम ॥५६ 

चिन्तनानन्तरं चेति चिन्तयेदात्मनों गतिम्‌ | को5हूं कुतः समायातः क्व यास्यामि जवादितः ॥१६२ 





करना चाहिये । फिर उन छह द्रव्योंमेंसे भी जीव दो प्रकार हैं--एक संसारी और दूसरे मुक्त । 
इस प्रकार जीवोंके भेद प्रभेदोंका तथा उत्तके स्वरूपका चिन्तवन करना चाहिये ॥१५७॥ उन दोनों 
प्रकारके जीवोंमेंसे जो .जीव चारों गतियोंमें निवास करते हैं, कर्म नोकर्म सहित होनेसे जो सदा 
परिभ्रमण करते रहते हैं और अत्यन्त दुखी रहते हैं उनको संसारी जीव कहते हैं ॥१५५॥ इस 
संसारी जीवके पूर्व कमोकि उदय होनेसे गगद्गवेष रूप अशुद्धभाव उत्तन्‍्तर होते हैँ तथा उन्हीं राग- 
द्वेष रूप अशुद्ध भावोंसे फिर नवीन कर्मोका बन्ध होता है ॥१५६॥ जिस प्रकार बीजसे वृक्ष भर 
वृक्षते बीज होता है अर्थात्‌ बीज वृक्ष दोनों एक दूसरेसे उत्पन्त होते रहते हैं उसी प्रकार पहले 
कर्मोंके उदयसे रागद्वेष और उन रागद्वेषसे नवीन कर्मोका बन्ध, तथा उन्त कर्मोंके उदयसे फिर 
रागद्ेष और उन रागद्वेपसे फिर नवीन कर्मोंका वन्ध होता रहता है। जब तक यह जीव संसा रमें 
परिभ्रमण करता रहता है, तब तक यह काय॑ कारण सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता ॥१५७॥ इस 
प्रकार यह जीव अनादिकालसे नरक तियँच देव मनुष्य इन चारों गतियोंमें परिभ्रमण करता 
रहता है तथा जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग आदि अनेक दुःखोंसे दुःखी बना रहता है ॥१५८॥ उत्त 
संसारी जीवोंमेंसे कोई भव्य जीव काललब्धिके प्राप्त हो जानेपर समस्त कर्मोको ताश करके इस 
संसारसे छूटकर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सामायिक करते समय जीवोंके इन भेदोंके स्वरूप 
को चिन्तवन् करना चाहिये ॥१५९॥ इसके साथ यह भी चिस्तवन करना चाहिये कि उन कर्मोंसे 
छूटनेके लिए या मोक्ष प्राप्त करनेके लिए सम्पः्दर्शन सम्यस्ज्ञान और सम्पकचारित्र ही कारण हैं 
तथा सम्यग्द्शत, सम्यग्जञान ओर सम्यकचारित्र उत्पत्त होनेके लिए काललब्धि कारण है और 
काहलूव्धि अपने आप प्रगठ होती है ॥१६०।॥ इस प्रकार महा बुद्धिमान्‌ श्रावकको आत्माका संवेग 
और वैराग्य गुण बढ़ानेके लिए अपने आत्माका चिन्तवन करना चाहिये तथा इसी संवेग और 
वेराग्य गुणको बढ़ानेके लिए इस समस्त जगत्‌का स्वरूप बार-बार चिन्तवन करना चाहिये ॥१६१॥ 
तत्त्वार्थसूत्रमें लिखा भी है--जगतुका स्वरूप या स्वभाव चिन्तवन करनेसे संवेग बढ़ता 
है ओर शरीरका स्वभाव चिन्तवन करनेसे वेराग्य वढ़ता है ॥५६॥ 
इस प्रकार चिन्तवन कर लेतेके अनन्तर सामायिक करनेवालेकों अपने आत्माका स्वरूप 
चिन्तवन करना चाहिये तथा विचार करना चाहिये कि “में कौन हैं, कहाँसे आया हूँ, किस गति 
से आकर इस गतिमें जन्म लिया है और अब यहांसे जो मुझे शीत्र जाना है सो कहाँ जाना होगा 


छाटीसंहिता १३१ 


हेय॑ कि किम्रुपादेयं मम शुद्धचिदात्मत: । क्तेव्यं कि मया व्याज्यमथुना जीवनावधि ॥१६३ 
इति चिन्तयतस्तस्य संवेगो जायते गुण: | संसारभवभोगेस्यों वराग्यं चोपबरेहति ॥१६४ 

ततः साधुसमाधिश्व सामा््रिकत्रतान्वित: । ततः सामाविकों क्रियां कुर्याद्मा शत्य्वजित: ॥१६५ 
तज्जिनेद्गुणस्तोत्र पठेत्पद्यादिलक्षणम्‌ । घ्रिद्धातामय साथूनां कुर्पात्मो5पि गुणस्तुतिम्‌ ॥१६६ 
ततोहंदुभारतों स्तुत्या जगच्छान्तिमंधीय च। क्षणं ध्यानस्थितों भूत्वा चिन्तयेच्छुद्धचिन्मयम्‌ ॥१६७ 
ततः सम्पूर्णतां नीत्वा ध्यानं कालानतिक्रमात्‌। संस्तुतानां यथाश्क्ति तत्पूजां कतुंमहँति ॥१६८ 
स्‍्तानं कुयत्यत्नेन संशुद्धें: प्रासुकोदके: । गृह्लीयादधोतवस्त्रांणि हृष्टिपुतानि प्रायज्ष: ॥१६९ 
ततः शननेः श्ेगंत्वा स्वसद्मस्थजिनालये । द्रव्याण्यष्टो जलादीनि सम्यगादाय भाजने ॥१७० 
तत्रस्थान्‌ जितविम्वांब्च सिद्धयस्त्रान समरचयेत्‌ । दर्शनज्ञानचा रि्रत्रयं स्थाप्य समर्ंयेत्‌ ॥१७१ 
शेषानपि यथाश्नक्ति गुणानप्यचंयेद्‌ क्रतों । अब संक्षेपमात्रत्वादुक्तमुल्लेखतों मया ॥१७२ 
अस्त्यन्न पश्नथा पुजा मुख्यमाह्दानमात्रिका । प्रतिशपनर्सेशाउथ सन्निधीकरणं तथा ॥१७३ 








॥१६१॥ मेरे इस शुद्ध आत्माके लिए ऐसे कौन-कौनसे कार्य हैं अथवा ऐसे कौन-कौतसे पदार्थ 
हैं जो त्याग करने योग्य हैं, तथा ऐसे कौनसे पदार्थ हैं जो ग्रहण करने योग्य हूँ। मुझे अब्र इस 
जन्म पर्यन्त क्या-क्या कार्य करने चाहिये ओर किन-किन कार्योका त्याग कर देना चाहिये ॥१६३) 
इस प्रकार चिन्तवन करनेसे सामायिक करनेवालेके आत्माका संवेग गृण बढ़ता है तथा संसार, 
शरीर और भोगोंसे अथवा संसारमें उत्तन्‍्त हुए भोगोंसे वैराग्य बढ़ता है ॥]१६४) तदनन्तर 
सामायिक करनेवाले ब्रती भ्रावककों साधु समाधि करती चाहिये। अपने आत्माके शुद्ध स्वहुपका 
चिस्तवन करने अथवा पंचपरमेष्ठीके स्वरूपका चिक्तवेत करनेको साधु समाधि कहते हैं। इस 
प्रकार चिन्तवत् कर लेनेके अनन्तर उस ब्रत्ती आ्रवककों माया मिथ्या निदान इन तौनों शल्योंको 
छोड़कर सामायिककी क्रिया करती चाहिये ॥१६५॥ आगे उसी साम्ायिककी क्रियाकों वत॒लाते' हैं | 
अनुष्टुप, जाति, उपजाति, वसन्ततिलका आदि छन्दोंमें भगवान्‌ जिनेद्धदेवके गुणोंकी स्तुति 
पढ़नी चाहिये, अथवा सिद्ध परमेष्ठीकों स्तुति करनी चाहिये या साधुभोंके गुणोंकी स्तुति करनी 
चाहिये ॥१६६॥ तदनन्तर भगवान्‌ भरहस्तदेवकी कही हुई वाणीकी अर्थात्‌ प्तरस्वत्तो देवीकी 
स्तुति करनी चाहिये और संप्ारकी शञान्तिकी कामनाके लिए ब्रान्ति पाठ पढ़ना चाहिये ॥१६७॥ 
तदनन्तर समय पूरा हो जानेपर उस ध्यानको समाप्त कर देना चाहिये और फिर जिनकी स्तुति 
की है उनकी पूजा अपनी शवित॒के अनुसार करनी चाहिये ॥१६८॥ भगवान्‌ अरहन्तदेव आदिको 
पूजा करतेके लिए यत्नाचारपृर्वक शुद्ध ओर प्रासुक जलसे स्तान करना चाहिये । फिर घुले हुए 
वस्त्रोंकी आँखोंसे देखकर पहिचना चाहिये ॥१६९॥| तदनन्तर जल चन्दन आदि भाठों द्रव्योंको 
किसी उत्तम थाल आदि पात्रमें छेकर धीरे घीरे अपने घरके चैत्याल्यम्रें जाना चाहिये ॥१७०॥ 
उस चेत्याल्यमें विराजमान अरहन्तदेवके प्रतिविश्वोंकी पूजा करनी चाहिये, सिद्धयन्त्रकी पूजा 
करनी चाहिये और सम्परदर्शन, सम्यस्तान तथा सम्यक्चारित्रकों स्थापन कर उनकी पूजा करनी 
चाहिये ॥१७१॥ ब्रतो श्रावकको अपनी शब्तिके अनुसार आत्माके शेप उत्तम क्षमा भादि गुणीकी 
भी पूजा करनी चाहिये | यह्‌ पूजा करनेका विधा पहले आचायंके कहे अनुत्तार हमने अत्यन्त 
संक्षेपते कहा है ॥१७१॥ पूजा फ्रंचोपचारी होती है अर्थात्‌ पाँच प्रकारते की जाती है। सबसे 
हले आह्वान करना बाहिये, फिर स्थापत करना चाहिये, फिर सम्निधापन या सन्निधिकरण 


१३० शक्रावकाचार-संग्रह 


तत्र संसारिणो जीवाइचतुर्गतिनिवासिनः | कर्मनोकर्मयुक्तत्वाद्‌ यायिनोञतोवदु:खिता: ॥१५५ 
पुर्वेकर्मोदयाद्‌ भावस्तेषां रागादिसंयुतः । जायते<्शुद्धसंज्ञो यस्तस्माद्वन्धो5स्ति कमंणाम्‌ ॥१५६ 
एवं पूर्वापरी भूतो भावद्चान्योन्यहेतुक: । शकक्‍्यते न पृथक्‌ कतुँ यावत्संसारसंज्ञकः ॥१५७ 
एवं वाघ्तादिसन्तानादश्रमति सम चतुर्गंती । जन्ममृत्युजरातद्ुदुःखाक्रान्तः स प्राणभूत्‌ ॥१५८ 
तत्र कश्चन भव्यात्मा काललब्धिवशादिह | कृत्स्तकर्मक्षयं कृत्वा संसाराद्धि प्रमुच्यते १५९ 
अस्ति सदृशंनज्ञानचारित्राप्यत्र कारंणम्‌ । हेतुस्तेयां समुत्पत्तो काललब्धिः पर स्वतः ॥१६० 
इत्यादि जगत्सवं स्व॑ं चिन्तपेत्तन्मुहुमुंहुः । नुन संवेगवेरागयवर्द्धनाय महासतिः ॥१६१ 

उबते च-- 

जात्कायस्वभावो वा संवेगवैराग्याथेंम्‌ ॥५६ 

चिन्तनानन्तरं चेति चिन्तयेदात्मनो गतिम्‌ु। को5हं कुत: सम्ायातः क्य यास्थामि जवादित: ॥१६२ 


करना चाहिये | फिर उत्त छह द्रव्योंमेंसे भी जीव दो प्रकार हैं--एक संसारी और दूसरे मुक्त | 
इस प्रकार जीवोंके भेद प्रभेदोंका त्तथा उनके स्वरूपका चिन्तवन करना चाहिये ॥१५४॥ उन दोनों 
प्रकारके जीवोंमेंसें जो .जीव चारों गतियोंमें निवास करते हैं, कर्म नोकर्म सहित होनेसे जो सदा 
परिभ्रमण करते रहते हूँ ओर अत्यन्त दुखी रहते हैं उनको संसारी जीव ऋहते हैं ॥१५५॥ इस 
संसारी जीवके पूर्व क्मोके उदय होनेसे रागद्वेष रूप अशुद्धभाव उत्पन्न होते हैं. तथा उन्हीं राग- 
हेप रूप भशुद्ध भावोंसे फिर नवीन कर्मोका बन्ध होता है ॥१५६॥ जिस प्रकार बीजसे वृक्ष और 
वृक्ष बीज होता है अर्थात्‌ वीज वृक्ष दोनों एक दूसरेसे उत्पन्न होते रहते हैं उसी प्रकार पहले 
कर्पोंके उदयसे रागद्देय और उन रागह्वेषसे नवीन कर्मोका वन्‍्ध, तथा उन कर्मोके उदयसे फिर 
रागढ्वेप और उन रागहेषसे फिर तवीन कर्मोंका वन्ध होता रहता है । जब तक यह जीच संसा रमें 
परिभ्रमण करता रहता है, तब तक यह कार्य कारण सम्बन्ध कभी छूट नहीं सकता ॥१५७॥ इस 
प्रकार यह जीव अनादिकालसे नरक तिय॑च देव मनुष्य इन चारों गतियोंमें परिभ्रमण करता 
रहता है तथा जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग आदि अनेक दुःखोंसे दुःखी बना रहता है ॥१५४८॥ उन 
संसारी जीवोंमेंसे कोई भव्य जीव काललब्धिके प्राप्त हो जानेपर समस्त कर्मोको ताश करके इस 
संसारसे छूटकर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सामायिक करते समय जीवोंके इन भेदोंके स्वरूप 
को चिन्तवन करवा चाहिये ॥१५०५॥ इसके साथ यह भी चिन्तवन करना चाहियें कि उत्त कर्मसे 
छूटनेके लिए या मोक्ष प्राप्त करनेके लिए सम्यग्दशंन सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र ही कारण हैं 
तथा सम्यग्दर्शन, सम्यगज्ञान और सम्यकचारित्र उत्पन्त होनेके लिए काछलब्धि कारण है ओर 
काललब्धि अपने आप प्रगट होती है ॥१६०॥ इस प्रकार महा वुद्धिमान्‌ श्रावकको आत्माका संवेग 
और वैराग्य गुण बढ़ानेके लिए अपने आत्माका चिन्तवन करना चाहिये तथा इसी संवेग और 
वैराग्य गुणको बढ़ामेके छिए इस समस्त जगत्‌का स्वरूप वार-वार चिन्तवत्त करना चाहिये ॥१६१॥ 
तत्त्वार्थमूत्रमं लिखा भी है--जगत्‌का स्वरूप या स्वभाव चिन्तवन करनेसे संवेग बढ़ता 
है ओर शरीरका स्वभाव चिन्तवन करनेसे वेराग्य बढ़ता है ॥५६|। 
इस प्रकार चिन्तवन कर लेनेके अनन्तर सामायिक करनेवालेको अपने आत्माका स्वरूप 
चिन्तवन करना चाहिये तथा विचार करना चाहिये कि “में कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, किस गति 
से आकर इस गतिमें जन्म लिया है और अब यहाँसे जो मुझे शीघ्न जाना है सो कहाँ जाना होगा 


लाटीसंहिता 


न्भ् 
ज्ध्क 
ज्ख्ज 


हेय॑ कि किमुपादेय मम्र शुद्धचिदात्मनः | कर्तव्य कि मया त्याज्यप्षधुता जीवनावधि ॥१६३ 
इति चिन्तयतस्तस्थ संवेगो जायते गुण: । संसारभवभोगेग्यों बराग्यं चोपबूंहूति ॥१६४ 

ततः साधसमाध्फिच सामायिकवतास्वितः । तत्तः सामायिकीं क्रियां कुर्पाद्मा झत्यवर्जित: ॥१६५ 
तब्जिनेद्रगुणस्तोर् पठेलद्यादिलक्षणम्‌ । पिद्वातामय ताधूतां कुर्पात्पी5पि गुणल्तुतिम्‌ ॥१६६ 
वतोंद्भारतों स्तुत्वा जगच्छान्तिमघीय च्‌ | कण ध्यानस्थितों भूत्वा विन्तयेच्छूद्धचिस्मपम््‌ ॥१६७ 
ततः सम्पूर्णतां नीत्वा ध्यान कालछानतिक्रम्ात्‌ । संस्तुतानां यथाक्षक्ति तत्यूजां कतुमहंत्ति ॥१६८ 
समान कुर्धाटपयत्तेन संशुद्धः प्रासुकोदके: । गृह्लीयाद्धौतवस्त्राणि दृष्टिपृतानि प्रायशः ॥१६५ 
ततः शनेः शनेर्गत्वा स्वस॒दूमस्थजिनालये । द्रव्याण्यष्ठो जलादीनि सम्यगादाय भाजने ॥१७० 
तत्रस्थान्‌ जिनविम्धांइच सिद्धयस्त्रान्‌ समर्चयेत्‌ । दनज्ञानचारित्रत्रयं स्थाप्य समर्चयेत्‌ ॥१७१ 
शेघानपि यथाशक्ति गुणानप्यच॑येद्‌ ब्तो । अन् संवेपभानत्वादुत्तमुल्लेजतो मया ॥१७२ 
भस्त्यत्र पन्ना पूजा मुख्यम्राह्मानसातिका । प्रतिष्ठापनसंजा5य सन्निधोकरणं तथा ॥१७३ 








॥१६९॥ मेरे इस शुद्ध आत्माके लिए ऐसे कौन-कौनसे कार्य हैँ अथवा ऐसे कोन-कौलसे पदार्थ 
हैं जो त्याग करने योग्य हैं, तथा ऐसे कौनसे पदार्थ हैं जो ग्रहण करते योग्य हैँ) मुझे अब इस 
जन्म पर्य॑न्त वया-क्या कार्य करने चाहिये और किल-किन कार्योका त्याग कर देना चाहिये ॥१६३॥ 
इस प्रकार चिस्तवन करनेसे सामायिक करनेवालेके आत्माका संवेग गण बढ़ता है तथा संसार, 
शरीर और भोगोंसे अथवा संसारमें उत्पन्च हुए भोगोंसे वेराग्य बढ़ता है ॥१६४॥ तदनन्तर्‌ 
सामायिक करनेवाले ब्रती श्रावककों साधु समाधि करती चाहिये | अपने आत्माके शुद्ध स्वरूपका 
चिल्त॒वत करते अथवा पंचपरमेष्ठीके स्वरूपका चिन्तवन करनेको साधु समाधि कहते हैँ। इस 
प्रकार चिन्तवन कर लेनेके अतन्तर उस ब्रती श्रावककों माया मिथ्या निदान इस तीनों श्ल्योंको 
छोड़कर सामायिककी क्रिया करनी चाहिये ॥१६५॥ भागे उसी सामायिककी क्रियाकों बताते हैं 
थनुष्टुपू, जाति, उपजाति, वसन्‍्ततिलका आदि छ्दोंमें भगवान्‌ जिनेन्धदेवके गुणोंकी स्वृत्ति 
पढ़नी चाहिये, अथवा सिद्ध परमेष्ठीकी स्तुति करनी चाहिये या साधुओंके गुणोंकी स्तुत्ति कजी 
चाहिये ॥१६६॥ तदनन्तर भगवान्‌ अरहन्तदेवकी कही हुईं वाणीकी अर्थात्‌ सरस्वत्तों देवीकी 
स्तुति करती चाहिये और संघ्ारकी शान्तिकी कामताके लिए शान्ति पाठ पढ़ना चाहिये ॥१६४७॥ 
तदनस्तर समय पूरा हो जानेपर उस ध्यानको समाप्त कर देवा चाहिये और फिर जिनकी स्तुति 
की है उत्तको पूजा अपनी झवितके अनुस्तार करनी चाहिये ॥१६८॥ भगवान्‌ अरहन्तदेव आदिको 
पूजा करनेके लिए यत्नाचारपूर्वक शुद्ध और प्रासुक जरूसे स्तान करना चाहिये। फिर घले हुए 
वस्त्रोंको आँखोंसे देखकर पहितना चाहिये ॥१६९५॥ तदनम्तर जल चन्दव आदि आशों द्रव्योंको 
किसी उत्तम थाल आदि पात्रमें लेकर धीरे धीरे अपने घरके चैत्याल्यमें जाना चाहिये [१७०] 
उस चेत्याल्यमें विराजमान भरहन्तदेवके भ्रतिविम्धोंकी पृजा करनो चाहिये, सिद्धयन्त्रकी पूजा 
करती चाहिये और सम्यग्दर्शत, सम्याज्ञाव तथा सम्पक्चारित्रको स्थापन्त कर उन्तकी पजा करनी 
चाहिये ॥१७१॥ ब्रती श्रावककों अपनी शब्तिके अनुसार आत्माके शेष उत्तम क्षमा आदि गणोंकी 
भी पूजा करनी चाहिये। यह पृजा करवेका विधान पहले आचार्योके कहे अनुसार हमने अत्यन्त 
संक्षेप कहा है ॥१७२॥ पूजा पंचोपचारी होती है भर्थात्‌ पाँच प्रकारमे की जाती है। सबसे 
हले आह्वान करना चाहिये, फिर स्थापन करता चाहिये, फिर सस्तिधापन या सम्तधिकरण 


१३२ श्रावकाचार-संग्रह 


ततः पूजनमन्नार्ति ततो नाम विसर्जनम्‌ । पदन्नधेयं सम्ाख्याता पद्मकल्याणंदायितों ॥(७४ 
तद्विधिब्चान्न निर्िष्ठुमहंन्तप्युपलक्षितः । स्पृतेः संक्षेपसडकेतादिधेश्चातीव विस्तरात्‌ ॥१७५ 
एबमित्याद्यवदय॑ स्पात्कतंव्यं ब्रतवारिति:। अस्ति चेदात्मसामर्थ्य कुर्पाच्चाप्यपरं विधिम्‌ ॥१७६ 
अचंयेच्चेत्यवेब्मस्थानहुंद्ि म्वांदिकानपि । सुयुंपाध्यायसाध्‌ इच पुजयेद्‌ भक्तितो ब्रती ॥१७७ 
ततो मुनिमुखोद्गीर्ण प्रोक्तं वा सद्मसूरिभि:। धर्मस्य श्रवर्ण कुर्यादादराद्‌ ज्ञानचक्षुषे ||१७८ 
गृहकाय॑ ततः कुर्यादात्मनिन्दादिसानयम्‌ । ततो मध्याक्विके प्राप्ते भुयः कुर्यादमुं विधिम्‌ ॥१७९ 
अतिथिसंविभागस्य भावनां भावयेदपि । मध्याद्वादीषदर्बाईब नातः कालाद्यतिक़रमे ||१८० 
भोजपित्वा स्वयं यावस्क्षणं जेते सुखाशया । धारपेद्धमंश्नवर्ण पूर्वाह्नि यच्छुतं स्पृततेः ॥|१८१ 
अहापोहो5४पि कतंव्य: सा चापि सधर्तिस्ि:। अस्ति चेद्‌ ज्ञानसामथ्य॑ कार्य ज्ास्त्रावलोकबम्‌ ॥१८२ 
गृहकार्य ततः कुर्याद्‌ भुयः संध्यावधेरिह | ततः सायंतने प्राप्ते कुर्यात्साप्तायिकीं क्रियाम्‌ ॥१८३ 
किज्चापराह्मके काले जिनबिस्वान्‌ प्रागचंयेत्‌ । ततः साम्रायिक कुर्यादुक्‍तेन विधिना ब्रती ॥१८४ 
ततइच शयम कुर्षा्यथानिद्रं बथोचितम्‌ । निशीये पुनरुत्थाय कुर्यात्सामायिक्की क्रियाम्‌ ॥१८५ 





करना चाहिये तदनन्तर पुजा करनी चाहिये और फिर विसर्जन करना चाहिये । इस प्रकार यह 
पूजा पाँच प्रकारकी वतछायी है। यह पाँच प्रकारसे की हुई पुजा पंचकल्याणक फलको देनेवाली' 
है ॥१७३-१७४॥ पूजाकी विधि बहुत बड़ी है यद्यपि उसको पुर्ण रीतिसे मैं कह सकता हूँ तथापि 
मेंने उसका उपलक्षण मात्र कहा है क्योंकि पुजाकी विधि तो बहुत वड़ी है और यह स्मृतिशास्त्र 
अथवा श्वावकाचार अत्यन्त संक्षेपसे केवल संकेतमात्र कहा है ॥१७५॥ ब्रत्ती श्रावकोंको ऊपर लिखे 
अनुसार कतंव्य त्तो अवश्य पाछत करना चाहिये | यदि उसकी अधिक सामरथ्थ्यं हो तो अन्य शास्त्रों 
के अनुसार उसे और विधि भी करनी चाहिये ॥१७६॥ तदनन्तर उस ब्रती श्रावककों जिनाल्‍यमें 
जा कर वहाँपर विराजमान भगवान्‌ अरहन्तदेवके विम्वोंकी पूजा करनी चाहिये त्था आचार्य 
उपाध्याय और साधुओंको पूजा भी भक्तिके साथ करनी चाहिये ॥|१७७॥ तदनन्तर मुनिराजके 
भुखारविन्दसे कहे हुए धर्मका श्रवण करना चाहिये अथवा अपने ज्ञानलूपी नेत्रोंकी ज्योति बढ़ानेके 
लिये अपने घरके भाचाय॑के (गृहस्थाचार्य के) द्वारा कहे हुए धर्मका श्रवण बड़े आदरके साथ करना 
चाहिये ॥१७८॥ 


तदनन्तर अपनी निन्‍्दा करते हुए उस ब्रती श्रावकको अपने घरके व्यापार-बन्धे करने 
चाहिये और दोपहरका समय होनेपर फिर भगवाच्‌ अरहस्तदेवकी पुजा करती चाहिये ॥१७०॥ 
दोपहरके कुछ समय पहले अतिथिसंविभागत्रतकी भावनाका भी चिन्तवन्त करना चाहिये ॥१८०॥ 
फिर भोजन कर थोड़ी देर तक भाराम करनेके लिये सोवा चाहिये | फिर प्रातःकाल मुनियोंसे 
या मृहस्थाचायंसे जो धमं श्रवण किया था उसका मतन करना चाहिये, चिल्तवन करना चाहिये 
और धारण करना चाहिये ॥१८१॥ इसी समय धर्मात्माओंके साथ बेठकर धर्मं चर्चा करनी चाहिये । 
यदि अपनेमें ज्ञानकी सामरथ्य अधिक हो तो श्ास्त्रोंका अवकोकन करना चाहिये ॥१८९॥ त्दनन्तर 
फिर शाम तक घरके व्यापार-बन्धे करने चाहिये तथा श्ञाम हो जानेपर सामायिक करना चाहिये 
॥१८३॥ इसमें भी इतना विशेष है कि शाम हो जानेपर पहले भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करनी 
चाहिये ओर फिर उस ब्रती श्रावकको ऊपर लिखी विधिके अनुसार सामायिक करता चाहिये 
॥१८४॥ फिर सोना चाहिये । अपनी नींदके अनुसार तथा जितना उचित समझा जाय उत्तना सोना 


छाटीसंहितां १६३ 


न्ड्७ 
हे 


तत्रादरात्रके पुज्ञां न कुर्यादहंतामपि । हिसाहेतोरचद्य स्थाद्रान्नी पुजाविवर्जनम्‌ ॥१८६ 
एवं प्रवर्तमानइच सागारो व्रतवानिह्‌। स्वर्गादिसम्पदो भुक्त्वा निर्वाणपदभाग्भवेत्‌ ॥१८७ 
सामायिवद्नतत्यापि प्॑चातीचारसंज्ञका: । दोपाः सन्ति प्रस्तिद्धास्ते त्याज्या: सृत्ोदिता यथा १८८ 
तत्सूत्नं बथा-- 
योगदुष्प्रणिघातावादरस्मृत्यनुपस्थावानि ॥५७ 


साम्राधिकादितोश्यत्र मनोवृत्तियंदा भवेतु । मनोदुष्प्रणिधानास्यों दोषो-तीचारसंज्ञक: ॥१८९० 
वाग्योग्री४पि ततोध्यत्न हुंकारादिप्रवर्तते । वचोदुष्प्रणिधातास्यों दोषो-त्तीचारसंन्नकः ॥१९० 
काययोगस्ततोध्यत्र हस्तसंज्ञादिदशने ! बतंते तदतीबारः कायदुष्प्रणिघानक: ॥१९१ 
पदा55लस्यतया मोहात्कारणाहा प्रमादतः। अनुत्साहतया कुर्यात्तदा।तावरद्पणम ॥१९२ 
अस्ति स्मृत्यतुप्स्थान दूषणं प्रकृतरय यत्‌ । न्यून वर्ण:परेर्वाक्यं: पठचते यत्मम्रादतः ॥! ९३ 


#“घघतयतयजयज अल डलससससससससकस सससक्सःसससस लत लनन-नतमनतनन-नन+-+3 नमक ल--- न म>नना७» ५... 


जज-+-+-++-तततततत..तत..... 
चाहिये। फिर आदी रात्तक समय उठकर सामायिक करता चाहिये ॥१८५॥ इसमें भो इतना 
विशेष है कि आधी रातके समय भगवात्र्‌ अरहन्तदेवकी पूजा नहीं करनी चाहिये क्योंकि आधी 
रातके समय पूजा करनेसे हिसा अधिक होती है । रा्रिमें जीवोंका संचार अधिक होता है तथा 
यथोचित रीतिसे जीव दिखाई भी नहीं पड़ते इसलिये रा्रिमें बजा करनेका तिपेध किया है 
॥१८६॥ इस संसारप्ें इस प्रक्रार ऊपर छिखी हुई क्रियाओंकों करता हुआ ब्रती गृहस्थ स्वर्गादिकके 
अनुपम सुखोंकी भोगकर अनुक्रमसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥१८७॥ अत्य ब्रतोंके समान इस साप्रायिक 
ब्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो दोपोंके नामसे प्रसिद्ध हें और जिनका वर्णन सूतमें भी किग्रा है। 
बती थ्रावकोंको उत्त अतिचारोंका भी स्वंधा त्याग कर देना चाहिये ॥१८८॥ 

उन अतिचारोंको कहनेवाला जो सूत्र है वह 
अशुभ चिस्तवन, वचनदुष्प्रणिधात अर्थात्‌ वचनके 
शरीरके द्वारा अशुभ क्रियाका होना, अनादर थी 
सामायिकके अतिचार हैं ॥५७॥ 





यह है--मनोदुष्प्रणिधान अर्थात्‌ मनके द्वारा 
हीरा अशुभ प्रवृत्ति, काय दुष्प्रणधान अर्थात्‌ 
र स्मृल्यनुपस्थान अर्थात्‌ भूछ जाना ये पंच 


आगे इच्हींका स्वरूप दिखलाते हैं | सामायिक करते समय अपने भनकी प्रवृत्ति सामायिक 
के सिवाय अन्य कार्योग्रें छग्ाना--अपने आत्माके स्वरुपके चिन्तवनके सिवाय या पंच परमेष्ठीके 
स्वहपके चिन्तवत्के सिवाय अन्य किसी भी पदा्थंका चिन्तवन करता मनोदृष्प्रणिधान वामका 
दोष हैं जो सामायिकका पहुछा अतिचार कहलाता हैं ॥१८९॥ साभायिक करते समय हूँ हूँ, हैं, 
हाँ भादि हुपसे वचतोंकों प्रवत्ति सामायिकके सिवाय अन्य कार्यमें छगाता वचनदृष्प्रधिधान 
नाभ्का दोष है। उस समय किसी भो कार्यक्े इशारेके लिए हैं, हाँ करना सामायिकका दूसरा 


अतिचार है ॥१९०॥ इसी प्रकार साम्रामिक करते समय अपने शरीरकी प्रवृत्ति सामायिकके 
सिवाय अन्य किसो भी कार्यमें लगाना, हाथ, छँगली, माथा, आँख, भौं, 


ह 2 अल हैं आदिके इशारेसे किसी 
भी कार्यका इशारा करता, किसो पदार्थकों इशारेसे दिखछाना कावदृष्प्रणिधान चामका अतिचार 
कहलात्ता है ॥१९१॥ यह ब्रती श्रावक जब कभी आलसतसे, मोहसे या अमादसे या अन्य किसी 
कारणसे विन्ना उत्ताहके सामायिक करता है तब उसके अनादर न 


हे ॥ ग व रा मका चोथा असिक्षार लगता 
है ॥१९२॥ जब कभी यह ब्रती श्रावक प्रमादो हाकर वणरहित (अक्षररहित) पदरहित या वाक्य- 


१३४ श्रांवकाचार-संग्रह 


ज्यातं सासायिक नाम व्रत चाणुत्रताथिनाम्‌ । अतीचारविनिमुंत्तं भवेत्संसारविच्छिदे ॥१९४ 
स्थात्प्रोषधोपवासाएय त्त॑ च परमोषधम्‌ । जन्ममृत्युजरातडू:विध्वंसनविचक्षणम्‌ ॥|१५५ 
चतुर्दाशनसंन्यासों याबद्‌ यामाइच पोडश । स्थितिनिरवद्यस्थाने ब्रतं श्रोषधसंज्ञकम्‌ ॥१९६ 
कर्तंव्यं तदवदयं स्यात्पवंण्यां प्रोषधन्रतम्‌ | अष्ट भ्यां च चतु्दंशयां यथाशकत्यापि चान्यदा ॥१९७ 
धारणात्नि भ्रयोदद्यां मध्याह्ले कृतमोजन: । तिष्ठेत््थानं समासाद्य तोरागं निरवद्यकम्‌ ॥१७८ 
तत्रैव निवसेद्‌ रात्रो जागहूको यथाबलम्‌। प्रातरादिदिन कृत्स्न॑ धर्मध्यानेर्नयेद्‌ करती ॥१९९ 
जलपानं निषिद्ध स्पान्मुनिवत्तन्र प्रोषधे । न निषिद्धा5निषिद्धा स्थादहेत्पुजा जलादिभि: ॥२०० 
पदा सा क्रियते पुजा न दोषो5स्ति तदापि वे। न क्रियते सा तदाप्यत्न दोषों नास्तीहू-कशचन |२०१ 
एचमित्यादि तन्नेव नीत्वा रात्रि स धर्मंधी: । कृतक्रियोष्शनं कुर्यान्मध्याक्ने पारणादिते ॥२०२ 





रहित सामायिकका पाठ पढ़ता है या शीश्रताके साथ पढ़ता है या पढ़ते-पढ़ते भूल जाता है या 
कुछ छोड़कर आगे पढ़ने लगता है तव उसके स्मृत्यतुपस्थान नामका सामायिकका पाँचर्वाँ अतिचार 
होता है ॥१९०३॥ इस प्रकार अगुब्रत धारण करनेवाले ब्रत्ती धावकोंके लिये सामायिक नामके 
शिक्षात्रतका स्वरूप कहा | यदि इस ब्रतको अतिचाररहित पालन किया जाय तो इस जीवके 
संसार परिभ्रमणका अवश्य ही नाश हो जाता है भौर मोक्षकी प्राप्ति अवश्य होती है ॥१५४॥ 


आगे प्रोषधोपवासब्रतका स्वरूप कहते हैं। जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग भादि संसार 
सम्बन्धी समस्त दुःखों को, समस्त रोगोंको नाश करनेके लिये यह प्रोपधोपवास नामका ब्रतत 
एक विलक्षण और सबसे उत्तम बौपधि है ॥१०५॥ सोलह पहर तक चार प्रकारके आहारका 
त्याग कर देता और जिनालूय आदि किसी भी निर्दोष स्थानमें रहना व 300 
है ॥१९६॥ यह प्रोषधोपवास चामका ब्रत अष्टमी ओर चतुर्दशी इन दोनों पर्वोकि दिनोंमें अवश्य 
करना चाहिये ॥१९७॥ यदि चतुदंशीको प्रोषधोपवास करना हो तो इस ब्रतको ऋ्रभोदरशीके द्ति 
ही ग्रहण करना चाहिये | त्रयोदशीके दिन मध्याह्वमें या दोपहरके सम्थ एक वार भजिन करना 
चाहिए तथा भोजनके बाद किसी निर्दोप और रागरहित स्थानमें जाकर रहना चाहिये ॥१९८॥ 
बाकी दिन उसे वहीं बिताना चाहिये, रात्रिमें भी वहों निवास करना चाहिये। उस रात्॒को 
भपनी शक्तिके अनुसार जगते रहना चाहिये | प्रातःकाल उठकर उस ब्रती श्रावककों वह समस्त 
दिन धर्मध्यानसे विताना चाहिये ॥१९५॥ प्रोपधोपवासके दिन उस ब्रती श्रावककों जछ नहीं 
पीना चाहिये । आचार्योनि प्रोपषयोपवासके दिन मुनि्योके समान ही जलपाचका निषेध किया है। 
इसमें भी इतना और समझ लेता चाहिये कि उस ब्रती श्रावकको जलके पीनेका निषेध है, जछ 
चन्दन अक्षत आदि आठों द्रव्योंसे भगवान्‌ अरहस्तदेवकी पूजा करमेका निपेध नहीं है ॥२००॥ 
प्रोपधोपवासके दिन भगवान्‌ अरह॒न्तदेवकी पुजा करनेके लिये आचार्योंकी ऐसी आज्ञा है कि त्र्ती 
श्रावक यदि प्रोपधोषवाससे दित भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा करे तो भी कोई दोप नहीं है। 
यदि उस दिन वह पूजा न करे तो भी कोई दोप नहीं है ॥२०१॥| उस घर्मात्मा ब्रती श्रावकको 
वहीं पर उस दिनकी रात्रि व्यत्तीत करनी चाहिये तथा पारणाके दिन अथाव्‌ पूर्णिमाके दिन शआतः 
काल उठकर पूजा, स्वाध्याय, ध्यान आदि अपना नित्य कत्तंव्य करना चाहिये और दोपहरके समय 
एक वार भोजन करना चाहिये ॥२०२॥ घारणाके दिवसे लेकर अर्थात्‌ व्यीदंशीसे लेकर तीन दिनि 
त्तक त्रयोदंशी, चतुदंशी ओर पुणिमा इन तीनों दिन उसे ब्रह्मचर्य पाछत करना चाहिये ! यह 


लाटीसंहिता 4३५ 


बह्मचर्य व कर्तव्य घारणाविदिनत्रयभ । परयोषिस्विपिद्धा प्रापिद 52000 25 ब३ 

स्पुः प्रोषधोपवासस्य दोषाः पञ्चोदिता: स्वृतो । निरस्पास्ते ब्रतस्थेस्तें: सागारेरपि यत्वतः ॥२० 
तत्सूत्रं बधा-- 

अप्रत्यवेक्षिताप्रभाजितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणानाद रस्मृत्यनुपस्थानानि पड 

जीवाः सच्ति न वा सन्ति कर्तव्य प्रत्यवेक्षणम्‌ । चल्षुव्यपारमात्ं स्यात्यतातत्लकष् यथा ॥२०१ 

प्रमाज॑ने च मृदुभिः पथोपकरण: कतम्‌ । उत्स्गदानसंस्तरविपयं नो ॥२०६ 

भप्रत्यवेक्षितं तत्र यथा स्पादप्रमाजितमु। सून्रायुत्सर्ग एवास्ति दोष: प्रोपचसंयमे २०७ 

यथोत्सगंस्तथा5दान संस्तरोपक्रमस्तथा । तस्नामानों व्यतोचारा दोषाः प्रोक्ता व्रतस्य ते ॥२०८ 

ज्ेय: पुर्वोक्तसंदर्भावनुत्साहोःप्यनादर:। प्रोषयोपोषितस्यास्य दोषोशतोचा रसंज्ञक: ॥२०९ 

स्पा्स्मृत्यनुपस्थान दूध प्रोषधस्प तत्‌ । अनेकाग्रय तदेव स्पाल्लक्षणादपि लक्षणस्‌ ॥२१० 


ध्यानमें रखना चाहिये कि ऐसे ब्रत्ती श्रावकके लिये परस्त्रीका निषेध या त्याग तो पहले हो कह 
चुके हैं। भत्र यहाँ पर जो तीन दिनके लिये ब्रह्मचयंका पालन वतछाया है वह अपनी विवाहिता 
धर्मपत्तीके सेवल करनेका त्याग वतलाया है ॥२०३॥ अन्य व्रतोंके समान इस प्रोपधोपवासके भी 
श्रावकाचारोंमें पाँच अतिचार बतलाये हूँ। ब्रती श्रावकोंको इन पाँचों अतिचारोंका त्याग बढ़े 
प्रयत्नसे कर देवा चाहिये ॥२०४॥ 


वह सूत्र यह है--अप्रत्मवेक्षित-अप्रमाजित-उत््सा अर्थात्‌ विना देखे बिना शोधवे मलमृत्र 
करना या कोई वस्तु रखना, अग्रत्यवेक्षित-अप्रमाजित-आदान अर्थात्‌ बिता देखे बिना झोधे कोई 
वस्तु उठाना, अश्रत्मवेक्षित-अभ्रमाजितसंस्तरोपक्रमण अर्थात्‌ बिना देखे बिना शोथे साथरा या 
सोचेका विछौना बिछाना, अनादर अर्थात्‌ ब्रतको उत्साहपूर्बेक नहीं करना और स्मृत्यनुपस्थान भर्थात्‌ 
उस दिन मसको स्थिर न रखकर चंचल रखता ये पांच प्रोषघोपवासके अतिचार हैं ॥५८॥ 

आगे इन्हींका विशेष वर्णन करते हैं । जीव हैं अथवा नहीं हैं इस वातको जाननेके लिये 
नेत्रोंसे खूब अच्छी तरह देखता प्रत्यवेक्षण कहलाता है। प्रत्यवेक्षणका लक्षण सृत्नोंमें यही वत्तताया 
है ॥२०५॥ कोमल वस्त्रोंसे पोंडना झाड़ना प्रमाजंन कहछाता है। किसी वस्तुको रखना हो, 
उठाया हो या बिछोना या सांधरा विछाता हो तो उतर सबको खूब अच्छी तरह देखकर या कोमछ 
वस्त्रसे झाड़-पोंछ कर रखना या उठाना चाहिये तथा देख-शोध कर विछोता या सांधरा बिछाना 
चाहिये जिससे किसी जीवका घात व हो । ऐसा करनेसे व्रत निर्दोष पलता है, ब्रतकी वृद्धि होती 
है ॥२०६॥ विता देखे बिना शोधे मछ मूत्र करता या अन्य कोई पदार्थ रखना प्रोषधोपवासका 
पहला अतिचार है ॥२०७॥ जिस प्रकार विना देखे बिना शोध किसी पदार्थों रखना पहुछा 
अतिचार है उसी प्रकार बिना देखे और बिन 


। शोध झाड़े किसी भी पस्तक आदि धर्मोपकरणको 
उठ लेना अप्रत्यवेक्षित-अप्रमाणित-आदान मामका प्रोषधोपवास व्रत्का 


इसरा अतिचार कहलात 
है तथा विना देखे विना शोथे सांथरा विछाना या सोनेके 5 


० लिये चटाई आदि विछाना इस प्रोषधोप- 
वासब्रतका अग्रत्ववेक्षित-अप्रमाजित-संस्तरोपक्रमण चाभका ततोसरा अतिचार है ॥२०८॥ अनादर॒का 
लक्षण जो पहले कह्द चुके हैँ वहो ग्रहण करना चाहिये अर्थात्‌ 


इस प्रोषधोपवास ब्रतको उत्साहपुर्व॑क 
न करना, वित्ता उत्साहके, बिना मनके करना प्रोषधोपवासका अलादर न्तामका चौथा अतिचार 
या दीप कहंछाता है ॥२०९॥ प्रोषधोपवासके दिन मनकों स्थ्रि न रखता, चंचल या डावांडोल 


१३६ श्रावकाचार-संग्रह 


प्रोषधोपबासस्यात्र लक्षण कथितं सया । इत: संख्योपभोगस्थ परिभोगस्थ चोच्यते ॥२११ 
निर्दिष्ट लक्षणं पूर्व परिभोगोपभोगयो: । तयो: संख्या प्रकर्तव्या सागारेबंतथारिभिः ॥२१२ 
सन्ति तत्राप्यतीचाराः पद्च सुत्रोदिता बुधे: । परिहार्या: प्रपत्नेन आवकेधंसंवेदिशिः ॥२१३ 

तत्तुग्नं बधा-- 

सचित्तसम्बन्धसन्सिश्नाभिषवदु:पक्काहारा: ॥५०९ 

चिकीष॑न्नपि तत्संख्यां सचित्त यो न मुझ्चति ॥ दोषः सचित्तसंज्ञोःस्थ भवेत्संख्याव्रतस्प सः ॥२१४ 
तथाविधो5पि यः कर्चिच्चेतताधिष्ठितं च यत्‌ । वस्तुसंख्यामकुर्वाणों भवेत्सम्बन्धदृषणम्‌ 0२१५ 
मिश्चितं च सचितेत वस्तुजातं च वस्तुना । स्वीकुर्वाणोष्प्पतीचारं सन्मि्राष्यं च न त्यजेतु ॥२१६ 
आहार स्निग्धग्राहिश्व ? दुर्जरं जठराग्निता । भसंख्यातवतस्तस्य दोषों दुष्पकसंज्ञकः ॥२१७ 
उक्तातिचारनियुंक्तं परिभोगोपभोगयो: । संख्यात्रतं गृहस्थानां श्रेयसे भवति श्ुवम्‌ ॥२१८ 





रखना स्मृत्यनुपस्थान नामका पाँचवाँ अतिचार कहलाता है | इस अतिचारका यह लक्षण उपलक्षण- 
रूपसे कहा है। मतके समात वचन और शरीरको भी चंचल रखना प्रोषधोपवासका अतिचार 
समझता चाहिये | इस प्रकार प्रोषधोपवासके पाँचों अतिचारोंका वर्णन किया। प्रोषधोपवासक्नत्त 
धारण करनेवाले ब्ती श्रावकको इन पाँचों अतिचारोंका त्याग अवश्य कर देवा चाहिये ॥२१०। 
इस प्रकार प्रोषधोपवास ब्रत्तका लक्षण बतलाया । अब आगे भोगोपभोगपरिमाणका छक्षण कहते 
हैँ ॥२११॥ उपभोग और परिभोग दोनोंका लक्षण पहले इसी अध्यायमें कह चुके हैं। ब्नतत धारण 
करनेवाले गृहस्थोंकी उपभोग और परिभोग दोनों प्रकारके पदार्थोकी संख्या नियत कर लेती 
चाहिये ॥२११। इस उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सुत्रमें भी बतलाये 
हैं। धर्ंके स्वढ़पको जाननेवाले विद्वान्‌ श्रावकोंको बड़े प्रथत्तसे इन अतिचारोंका त्याग कर देना 
चाहिये ॥२१३॥ 

उन अतिचारोंको कहुनेवाला सूत्र यह है--सचित्त पदार्थोका सेवन करना, सचित्तसे 
सम्बन्ध रखतेवाले पदार्थोका सेवत करना, सचित्तसे मिले हुए पदार्थोका सेवत करना, रसीले 
पोष्टिक आह्वारका सेवन करता और दुृष्पकव अर्थात्‌ जो अच्छी तरह नहीं पका है भथवा जो 
आवश्यकतासे अधिक पक गया है ऐसे पदार्थोका सेवन करना ये पाँच उपभोग परिभोगपरिमाणके 
अतिन्नार हैं ॥५०॥ 

आगे इन्हींका वर्णन करते हैं। उपभोगपरिभोगपदार्थोक्रा परिमाण करनेकी इच्छा करने- 
वाला अर्थात्‌ उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रतको धारण करनेवाला श्रावक यदि सचित पदार्थोका 
त्याग न करे तो उसके उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रतका सचित्त नामका अतिचार होता है ॥२१४॥ 
जो पदार्थ अचित्त हैं परन्तु उतका सम्बन्ध सचित्त पदार्थात्रे हो तो उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रत 
करनेवाले श्रावकोंको ऐसे पदार्थोका भी त्याग कर देना चाहिए। यदि ब्रती श्रावक ऐसे पदार्थोका 
त्याग न करें तो उत्को सचित्तसम्बन्ध नामका दूसरा अतिचार लगता है ॥२१५॥ यदि उपभोग- 
परिभोगपरिमाणबत करनेवाला ब्रती श्रावक सचित्तसे मिले हुए पदार्थोका त्याग न करे, सचित्तसे 
मिले हुए अवित्त पदार्थोका सेवन करे तो उसके सचित्तसन्मिश्न नामका तीसरा अतिचार या दोप 
लगता है ॥२१६॥ जो पदार्थ चिकने और रसीछे हैँ तथा जो पेटकी अग्निस पच नहीं सकते ऐसे 
पदार्थोका त्याग न करना अभिषव नामका अतिचार है ॥२१७॥ जो पदार्थ अग्निके द्वारा अच्छी 


लाटीसंहिता १६७ 


अतिथिसंविभ्ागास्य ब्रतमस्ति व्रताथिनाम्‌ । सर्वत्तशिरो रत्ममिहामुत्र सुखप्रदम्‌ ॥२१९ 
ईषन्स्यू्न च मध्याह्ले कुर्पाद दवारावलोकनम्‌ । दातुक्रामः सुपात्राय दानीयाय महात्मने ॥२२० 
तत्पात्र त्रिविध ज्ेयं तवराप्युत्कष्टमाविमम्‌ । द्वितीय मध्यम ज्ञेयं तृतीय॑ तु जधन्यकम्‌ ॥२२१ 
उक्त च-- 

उत्कृष्टपान्नमतगा रमणुत्नताददं मध्य क्षतेन रहित सुहृर्श जघन्यम्‌ । 

तिर्दश॑न ब्ृतनिकाययुत कुपात्र युग्मोज्झितं तरमपात्रमिदं हिं विद्धि ॥६० 
एतेप्वन्यतर्स प्राप्य दाने देयं ययाविधि । प्रासुक झुद्धमाहारं विनयेन ससन्ब्रितम्‌ ॥२२२ 
पात्रालाने यथाचित्ते पश्चात्तापपरो भवेत्‌ । अधमे विफल जन्म भूयोभूयश्व चिन्तमेत्‌ ॥२२३ 
कुपाजायाप्यपात्राय दार्त देय॑ बथायथम्‌ । केवल तत्कृपादानं देयं पान्नधिथा ते हि ॥२२४ 





तरह पका नहीं है जैसे कच्ची रोठी, विा गली हुईं दाल या भात, अथवा जो पदार्थ आवद्यकतासे 
अधिक पक गया जैसे, रोटी जलो, जछा हुआ शाक आदि, ऐसे पदार्थोकों दुष्पव कहते हैं। ऐसे 
पदार्थोंके सेवत करनेसे लोलुपता अधिक प्रतोत्त होती है तथा अधपके कच्चे पदार्थ पचते भी नहीं 
हैं, कठिततासे पचते हैँ अतएव उपभोगपरिभोगषरिमाणब्रत करनेवालोंको ऐसे दृष्पक्व पदार्थोका भी 
त्याग कर देना चाहिए। यदि इस क्रतकों पालन करनेवाला ऐसे पदार्थोका त्याग न करे तो 
उसके दृष्प्रव नामका पाँचवाँ अतिचार लगता है। इस प्रकार इस ब्त्तके पाँचों अतिचारोंका 
निरूपण किया। ब्वती श्रावकोंकों अपना व्रत शुद्ध ओर निर्दोप रखनेके लिए इन पाँचों अतियारों- 
का त्याग कर देना चाहिए । इस प्रकार अतिचार रहित पालन किया हुआ यह उपभोगपरिभोग- 
परिसाण लामका ब्त भृहस्थोंके लिए अवश्य ही कल्याणकारी होता है ॥२१८॥ व्रत परालम करने- 
बालोंके लिए अतिथिसंविभागब्रत नामका भी एक उत्तम व्रत है। यह व्रत समस्त ब्॒तोंके मस्तक 
का रत्त है त्तथा इस लोक और परलोक दोनों लोकोमें सुख देनेवाला है ॥२१०॥ जिस महात्माके 
लिए, जिस देते योग्य सुपात्रके लिए दान देनेकी इच्छा हो ऐसे थ्रावककों दोपहरके कुछ समय 
पहुले द्वारालोकन करना चाहिये ॥२२०। जिनको आहार देना चाहिये ऐसे पात्रोंके तीन भेद हैं 
पहले उत्तमपात्र, दूसरे मध्यमपात्र और त्तीसरे जधन्यपात्र ॥२२श॥। 


कहा भी है--मुतियोंकी उत्तम पात्र कहते हैं, अणुक्रती श्रावक मध्यमपात्र हैं, ब्ृतरहितत 
सम्यग्दष्टि श्रावक जध्रस्मपात्र है। सम्यग्द्धनत्ते रहित और ब्रत्तोंकी प्रकत करनेवाले मिथ्याहृष्टि 
कुपात्र हूँ मोर जो तम्यग्दर्शनसे भो रहित हैं तथा ्रतोंते भी रहित हैं ऐसे मनुष्योंको अपान् 
कहते हैं ॥६०॥ 


उत्तम मध्यम जघन्य इस तीजों पात्रोंमेंसे जो कोई मित्र जाय उसीको विधिपर्व 
देना चाँ | पूर्वक दाच 
देना चाहिये। दानमें जो आहार दिया जाग वह पा 


आंसुक होना चाहिये और शद्ध 

तथा विन्तयपुर्वक देना चाहिये |२२२॥ यदि देवयोगसे किसी पा था हे त्तो 8 ० 

पज्चात्ताप करता चाहिये ओर इस अधम समयमें मेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है इस प्रकार उसे वार 

वार चिन्तवन करना चाहिये ॥२२३॥ कुपात्र और अपात्रोंको भी उनको योग्यतानुसार दात देना 

चाहिये, परन्तु इसमें इतना विशेष है कि कुपात्र अपात्रोंकों दिया हुआ दान केवल करुणादान 

2४ तथा करुणाबुद्धिसे ही देवा चाहिये | उनको पावर समझकर या पाजबद्धिसे दान कभी 
८ ग् 


श्रे८ट श्रावकाचार-संग्रह 


अस्ति सूत्रोदितं थुद्धं तत्रातीचारपश्चकम्‌ । अतिथिसंविभागास्यक्रतरक्षार्थ परित्यजेत्‌ ॥२२५ 

तत्सुत्नं बधा-- 

सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशसात्स्यकालातिक्रमा: ॥६१ 

सचित्ते पद्मपत्रादो निक्षेपोह््नादिवस्तुन:। दोष: सचित्तनिक्षेपों भवेदन्वर्थसंज्ञक: २२६ 
अपिधानमावरणं सचित्तेन कुत॑ यदि। स्थात्सचित्तापिधानाख्यं दुधणं ब्रतधारिणः ॥२२७ 
आस्माकीन सुसिद्वान्न त्व॑ प्रयच्छेति योजनम्‌ । दोषः परोपदेशस्य करणारुषो त्तात्मनः ॥२२८ 
प्रयच्छन्नच्छमन्नादि गवंमुद्वहते यदि । दूष्णं छभते सो5पि महामात्सयंसंज्ञकम्‌ ॥२२९ 
ईषन्न्यूनाच्च मध्याद्वाह्दनकालादधो5थवा । ऊर्ध्व तद्भावनाहेतोदोबः कालव्यतिक्रमः ॥२३० 
एतेदोषिबिनिमुक्त पात्रेम्यो दानमुत्तमम्‌ ।। अतिथिसंविभागाख्यत्रतं तस्य सुखाप्तये ॥२३१ 
यथासज्ञानमाण्यातं संस्याव्नतचतुष्टयम्‌ । अस्ति सल्हेखना कार्या तद्तो मारणान्तिकी ॥२३२ 





नहीं देना चाहिये ॥२२४॥ अन्य ब्रतोंके समान इस ब्रतके भी सृत्रमें कहे हुए पाँच अतिचार हैं 
भत्तएव इस अतिथिसंविभाय ब्रतकी रक्षा करनेके छिए, इस ब्रतको निर्दोष पालन करनेके लिए 
उन पाँचों अतिचारोंका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२२५॥ 

उन्त अतिचारोंको कहनेवाला सूत्र यह है--आहारदान देते हुए सचित्त वस्तुपर खखे हुए 
पदार्थों दानमें देना, सचित्त वस्तुसे ढके हुए पदार्थकों दान देना, दान देनेके लिए दूसरेको भाज्ञा 
देता, मात्सयं या ईर्षा करना और समयक्रो टाठकर आहारका समय बीत जानेपर द्वारावडोकन 
करना ये पाँच भतिथिसंविभागक्रत्तके अतिचार हैं ॥६१॥ 

भागे इन्हींका वर्णन करते हैं। सचित्त (हरित) कमलके पत्तेपर या केलेके पत्तेपर रबले 
हुए पदार्थवो आहार दानमें देना सचित्तनिक्षेप नामका अतिचार है! जिसमें चेतनाके अंश हों 
उसको सचित्त कहते हैं, ऐसे सचित्त पदार्थपर रखने हुए दाल भात आदि पदार्थोका दान देता 
सचित्तत्तिक्षेप तामका पहला अतिचार है ॥२२६॥ अपिघान शब्दका अर्थ ढकना है। जो दाल, भात, 
रोटो आदि पदार्थ हरे कमलके पत्ते आदि सचित्त पदार्थेसि ढके हुए हैं ऐसे पदार्थोका दान देनेसे 
ब्रती श्रावकके लिए सचित्तापिधान नामका दूसरा अतिचार ऊूगता है ॥२२७॥ “यह हमारा बना 
बनाया तैयार भोजन है इसको तुम दान देना” इस प्रकार दान देनेके लिए दूसरेको कहना ब्रतो 
श्रावकके लिए परव्यपदेश नामका तीसरा अतिचार है ॥२२८॥ यदि कोई दान देनेवाला दाता 
दानमें किसी निर्दोष अच्तको देवे परन्तु उसको देते हुए वह यदि अभिमान करे और यह समझ 
कि निर्दोष अन्न मेंने ही दिया है इस प्रकारका समझना या अभिमाच करना महामात्सय नामका 
अतिचार कहलाता है ॥२२५॥ दान देनेका समय दोपहरके समयसे कुछ पहलेका समय है, उप 
आहार दान देनेके समयसे पहले अथवा उसके बाद यदि आहार दानकी भावता करनेके लिए 
द्वारावलोकन करे तो उसके कालातिक्रम नामका पाँचवाँ अतिचार होता है ॥२२०। (जो ब्र्ती 
थ्रावक समयानुसार प्राप्त हुए उत्तम मध्यम जघन्य पात्रोंको ऊपर लिखे पाँचों अतिचारोंसे रहित 
दान देता है ओर इस प्रकार इस अतिथिसंविभाग ब्रतको निर्दोष पालन करता हैं उसको स्वर्ग 
मोक्षके अनुपम सुखोंकी प्राप्ति अवश्य होती है ॥२३१॥ इस प्रकार अपने ज्ञानके अनुसार चारों 
संख्यात्रतोंका अथवा शिक्षात्रतोंका निरूपण किया। तथा इन चारों ब्रतोंमें पापोंका त्याग किया 
जाता है तथा नियतकाल तक त्याग किया जाता है या परिमाण किया जाता है इसलिये इन ब्रतों 


५ ५१३० 
लाटीसंहिता दर 


सोपस्ति सललेखनाकालों जीणें वयरति चाथवा। देवादूघोरोपसेगेंपि रोगे ताध्यतरेःपि च् ॥२३३ 
क्मेणाराधताशास्त्रप्नोक्तेद विधिना ब्ती । बपुपश्थ कपायाणां जय॑ इत्वा ततुं त्यजेत्‌। २३४ 
धच्याए्ते वीर कर्माणो ज्ञानिनस्ते ब्रतावहा: । येपां सल्लेखनापृत्यु निष्प्त्यूहतया ह ॥२३५ े 
दोषा: सुत्रोदिता: पद्न सन्त्यतीचारसंज्ञका: । अन्त्यसत्लेखनायस्ते संत्याज्या: पारलोफिके: 0७२३६ 
गई जीवितमरणाशंसामित्रानुराणसु खानुवन्धनिदानानि ॥६२ े 
आएंसा जीदिते पोहाद ययेच्छेदपि जीवितम्‌ । यदि जीव्ये वरं तावद्दोपो&प॑ यत्पमत्यते ॥२३७ 
आशंसा मरणें चापि ययेच्छेन्मरणं ब्रतम्‌ । वरं मे मरणं तुर्ण मुक्तः स्यां दुःखसडूदात्‌ ॥२३८ 
दोषो मिन्रानुरागाझुयो यम्तेच्छेन्सरणं क्चितु। पुरस्तान्मित्रतो पृत्युवरं पदचान्न मे वरम्‌ ॥२३९ 
को संख्यात्रत कहते हैँ ) बहाँपर संख्या शब्दका अर्थ नियत की हुई संख्या अथवा परिमाण है 
इसीलिये इसको संख्याव्रत कहते हैं | अब आगे सल्लेखना ब्रतको कहते हुँ । ब्रती श्रावकको मरण 
समय्में होनेवाली सल्छेखना भो अवश्य करनी चाहिये ॥२३२॥ जब अपनी आयु अत्यन्त जीर्ण 
हो जाय अर्थात्‌ सबसे अधिक बुढ़ापा आ जाय अथवा देवयोगसे कोई घोर उपसर्ग था जाय (हमें 
डूब जाय अथवा अग्तिमें जल मरनेका समय भा जाय) अथवा कोई प्रवल और असाध्य रोग 
जाय तो वही समय सल्लेखनाका समय समझना चाहिये ॥२३३॥ ब्रती 
शास्त्रोंमें कही हुई विधिके अनुसार अनुक्रमसे शरीर और कपायोंको जीतना चाहिये ओर फिर 
शरीरका त्याग करता चाहिये ॥२३४॥ इस संसारमें वे हो ब्रत्ती थावक धन्य हैं, वे ही शूरवीर 
था वीर कर्म॑ करनेवाले हैं और वे ही ज्ञानी हैं जिनका समाधिमरण वित्ता किसी विध्मके पूर्ण 
हो जाता है ॥२२५॥ इस सल्लेखनाव्रतके भी पाँच अतिचार हैं जो सृत्रकारने भी अपने सूत्रमें 


बतलाये हैं। परलोकमें सुख चाहनेवाले ब्रती श्रावकोंको इस मरण समयमें होनेवाले सल्छेखनाव्वतके 
उत पाँचों अतिचारोंका त्याग अवश्य कर देता चाहिये ॥२३६॥ 


उत्त अतिचारोंको कहनेवाला सूत्र यह है--जीवित रहनेकी आशा रखना, शीघ्र मरनेकी 
आशा रखना, मित्रोंमें प्रेम रखना, भोगे हुए सुखोंका अनुभव फ्री अथवा आगामी सुलोंको चाह 
केरता और निदान करना ये पाँच सल्लेखनात्रतके अतिचार हैं ॥६२॥ 


आगे इन्हींका वर्णन करते हैं। भोहनीयकर्मके उदयसे जीवित रहनेकी आशा करना 
अथवा अपने जीवित रहनेकी इच्छा करना अथवा भी यदि तब तक जीता रहूँ तो अच्छा! 
इस प्रकार नियत कार त्तक जीवित रहनेको इच्छा करे तो उसके जीविताशंसा नामका 
पहडा अतिचार होता है ॥२३७॥ “मुझे इस समय वहुत दुःख हो रहा है, यदि मेरा मरण शीघ्र 
हो जाय तो में इस भारी दुःखसे छूट जाऊँ” इस प्रकार विचार कर शीघ्र ही मरनेकी इच्छा करना 
भरणाशंसा नामका दूसरा अतिचार है ॥२३८॥ 


के “मेरा भरण यदि मेरे मित्रके सामने ही होता तो 
अच्छा, मित्रके पीछे मेरा मरण होना अच्छा नहीं” इस प्रकार मित्रके 


ह्दो 
श्रावककोीं आराधना- 


सामने ही अपने मरणकी 
इच्छा करना पिन्नानुराग तामका अतिचार है। मित्रानुराग शब्दका अथ॑ मिन्रोंमे प्रेम रखना है। 
सो इस प्रकार मित्रके सामसे मरनेकी इच्छा करना भी मित्रानुराग है। अथवा पहले जो मिन्रोंके 
सीथ वालकपन्में क्रोडा की थी उसक 


स्मरण करना भी मिन्नानुराग 


भी परिणाभोंकी निर्मलतामें कमी आ जाती है इसलिये समाधिमरण 


है। ऐसा स्प्रण करनेसे 
धारण करनेवालोंको इस 


१४० श्रावकाचार्‌-संग्रहं 


दोष: सुखानुबन्धारयो यथात्रास्मीह दुःखबान्‌ । 

मृत्वापि ब्रतमाहात्म्यादं भविष्पे5हूं सुखी क्चित्‌ ॥२४० 
दोषों निदानबन्धास्यों यथेच्छेन्मरणं कुधी: । भवेय॑ त्रतमाहात्म्यादस्य घाताय तत्पर: ॥२४९ 
यदि वा मरण चेच्छेन्प्रोहोद्रेकात्स मूहधी: । भवेय॑ चोपकाराय भिन्रस्यास्य ब्रतादितः ॥२४२ 
यदि वा भरणं चेच्छेदज्ञानाह्ा सुलाशवा । भूयान्ते ब्रतमाहात्यात्स्वर्गश्री रहिवादिनी ।|२४३ 
एतेदेपिनिसुंक्तमन्त्यसल्लेखनाब्तम्‌ । स्वर्गापवर्गंसोख्यानां सुधापानाय जायते ॥२४४ 
उक्ता सललेखनोपेता द्वादशब्रतभावना: । एताभिव्नतप्रतिमा पुणंतां याति सुस्थिता ॥२४५ 


इति श्रावकाचारापरनामछाटीसंहितायां मृषात्यागादिलक्षणचतुष्क-गुणब्रतत्रिक- 
शिक्षात्रतचतुष्टयप्रतिमाप्रतिपादक: पथ्चचम: सर: ॥५॥ 
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अत्तिचारका भी त्याग कर देना चाहिये ॥२३९॥| “में इस जन्ममें वहुत्त दुःखी हूँ, मैंने जो ये क्रतत 
पालन किये इनके माहात्म्यसे में मर कर किसी दूसरे स्थानमें जाकर सुखी हूँगा” इस प्रकार 
चिन्तवन करना सुखानुवत्ध तामका अतिचार है। अथवा इस जन्ममें जिन-जित सुखोंका अनुभव 
किया है उनका स्मरण करना भी सुखानुबन्ध नामका अतिचार है ॥२४०॥ यदि समाधिमरण 
धारण करनेवाला कोई श्रावक अपनी दुबु'द्धिके दोपसे यह चिन्तवन करे कि “में इस ब्रतके 
माहात्म्यसे मर कर ऐसे स्थानमें उत्पन्न होऊँ जो इस अपने शत्रुका घात करू” यही सोचकर 
मरनेकी इच्छा करना निदान नामका अतिचार है ॥२४श१॥ अथवा कोई मूर्ख मो हनीयकमंके उदयसे 
यह चिन्तवन करे कि “में मर कर इस ब्रतके माहात्म्यसे ऐसे स्थानमें उत्पन्न होऊँ जो अपने इस 
मित्रका अच्छा उपकार करू” इस प्रकार चिन्तवन कर मरनेकी इच्छा करना निदानवन्ध नामका 
अतिचार है ॥।२४२॥ अथवा अपने अज्ञानसे सुखकी इच्छा करता हुआ वह समाधिमरण धारण 
करनेवाला यह चिन्तवन करे कि “मैं शीघ्र मर जाऊँ जिससे मुझे इस ब्रतके माहात्म्यसे स्वर्गंकी 
अद्वितीय लक्ष्मी प्राप्त हो ।” इस प्रकार चिन्तवन कर मरनेकी इच्छा करना निदान नामका 
अतिचार है ॥२४३॥ जो ब्रती मनुष्य ऊपर लिखे समस्त दोपोंसे रहित इस मरणसमयके सल्लेखना- 
ब्रतकों पालन करते हैँ भर्थात्‌ इस सल्‍्लेखनाक्रतको अतिचाररहित पालन करते हैँ उनको स्वर्ग 
और मोक्षके अनुपम सुखरूपी अभृत अवश्य पीनेको मिलता है ॥२४४॥ इस प्रकार सल्लेखनाब्रतके 
साथ बारह ब्रतोंका तथा उन्तकी भावत्ताओंका निरूपण किया। जो ब्रती श्रावक इन सम्पूर्ण ब्रत्तोंको 
पालन करता है उसके ब्रतप्रतिमा पुर्णरीतिसे पालन होती है। भावार्थ--इन सब ब्रतोंको निर्दोष 
और निरत्तिचार पालन करना ब्रत्तप्रत्तिमा कहलाती है ॥२४५॥ 
इस प्रकार ब्रतप्रत्तिमाका स्वरूप कहा | 


इस प्रकार सत्याणुव्रत आदि चार अणुब्रत, तीन-गुणब्रत और चारों शिक्षात्रतोंकों निरूषण करते 
वाला अथवा दूसरी प्रतिमाके स्वहूपको पूर्ण कहनेवाला यह पाँचवाँ सम समाप्त हुआ ॥५॥ 


पृष्ठ सर्ग 


द्वादशब्रतशुद्धस्य विद्युदेश्चातिशापित: । युक्तमुल्कू शत्वरणमिच्छतस्तत्वई मुदे ॥२ हे 
स्पास्साप्रपिकप्रतिमा नासता चाप्यस्तिसंस्यणा । तृत्तीया ब्तर्या स्पात्कतव्या वेइमशालिमि: |॥२ 
बताता द्वादश चात्र प्रतिपात्य बयोदितम । विशेषादपि कर्तव्य सम्पक सामायिकग्रतम्‌ ॥३ 

ननु व्रतप्रतिप्तायामेतत्सामायिकत्रतमु । तदेवात्र तृततीयायां प्रतिमायां तु कि पुतः ॥४ 

सत्य किन्तु विशेघोडस्ति प्रसिदः परप्ागमे । सातिचारं तु तत्र स्थाइत्रातीचारविवजितर ॥५ 
किम्ध तत्र त्रिकालस्प निधमो नास्ति देहिनाम्‌ । अनब्र निकालतियनो भुनेमुंलगुणादिवत्‌ ॥६ 

तत्र हेतुबशातु बबापि कुर्यत्कुर्यान्न वा वच॒चित्‌ । सातिचारतत्वाद्ा तथापि न त्रतक्षतिः ॥७ 
अन्नावइयं त्रिकालेजि कार्य सामाधि्क जगत । अस्यथा व्रतह्यानिः स्यादतीचारत्य का कया ॥८ 
अच्यत्राप्येवमित्यादि यावदेकादशस्पिति: । प्रतान्येत्र विशिष्यस्ते नार्थादर्थान्‍तरं ववचित्‌ ॥९ 





जो श्रावक वारह क्तत्तोंके पालन करनेसे शुद्ध है तथा निर्मल सम्परदर्शनके प्रभावरे जिसकी 
विशृद्धि, जिसके आत्माकी निर्मंतता अत्यन्त वढ़ती जा रहो है और जो अपनी आत्माका कल्याण 
करनेके लिए उत्तम मुनिपदको धारण करनेको इच्छा करता है ऐसे थ्रावकको उत्कृष्ट आचरण 
धारण करना चाहिये ॥१॥ तीसरो प्रतिमाका चाम सामाविक प्रतिमा है। ब्रत्ी श्रावकोंकों दूसरी 
प्रतिमाके पालूच करनेमें निपुण हो जानेपर तीसरी प्रतिमा पालन करनी चाहिये ॥२॥ इस तीसरी 
प्रतिप्तामें ऊपर कहे हुए बारह ब्तोंका तो पालन करना ही जराहिये किन्तु इतना और विशेष है 
कि इसमें सामायिक सामका ब्रत बहुत अच्छो तरहसे विधिपूवंक करना चाहिये ॥३॥ यहांपर 
शंकाकार शंका करता है कि यह सामाथिक वामका ब्रत ब्रतप्रतिमामें कहा है तथा वही शामा- 
यिक भामका ब्रत्त इस तीसरी प्रतिमामें वतलाया सो इसमें व्या विशेषता है ॥४॥ ग्रत्वकार उत्तर 
देते हुए कहते हैँ कि आपका कहना सत्य है जो सामायिक ब्रतप्रतिमामं है (ही सामायिक तीसरी 
प्रतिभामें है परत्तु उन दोनोंगें जो विशेषता है वह ज्षास्त्रोें प्रसिद्ध है और वह विशेषता यह है 
कि ब्रतप्रतिमामें जो साम्राथिक है वह अतिवार सहित्त पालन किया जाता है तथा इस तीसरी 
प्तिमामें जो साभायिक है वह अतिचार रहित प्राकत किया जाता है ॥५॥ इसके प्रिवाय भी 
इसमें इतनी और विशेषता है कि व्रतप्रतिमामें क्राबकोंकों तीनों समय पाम्रायिक करनेका नियम 
नहीं हैं किन्तु इस त्तीसरी सामायिक प्रतिमामें मुनियोके मूछुुण भादिके समान तीतों समय 
साम्रायिक करतेका नियम्र है॥६)) दूसरी प्रतिमाको घारण करनेवाला ब्रती आवक सामायिक 
करता है और कभी किसी स्थानपर कारणवश्ञ नहीं भी करता है क्योंकि वहाँपर वह सामायिक 
ब्रतको अतिचारसहित पालन करता है इसीलिये कभी विस्ती स्थानपर कारणवश सामायिक ने 
करनेपर भी उसके ब्रतकी हानि नहीं होती ॥७॥ परल्तु इस त्तीसरी सामाथिक प्रतिमामें यह बात 
नहीं है। सामायिक प्रतिमाको धारण करनेवाले व्रत श्रावककों तीचों समय अवश्य सामाविक्‌ 
करता पड़ेता है। यदि वह तीनों समममेंते एक समयतें डी ताम्ायिक न करे तो उसके ब्रत्तोंकी 
हात्रि हो जाती है फिर भला अतिचारोंकी तो वात ही व्या है ॥८) जो यह वियम तथा दसरी 
भ्रतिमाकों धारण करनेवाले श्रावक्ोंके ब्तोंसे विशेषता इस पामायिकमें बतलायी है वही विशेषता 


रै४रे श्रावकाचार-संग्रह 


शोभतेष्तीव संस्कारात्‌ साक्षादाकरजो मणिः । संस्कृतानि ब्रतान्येब निर्जराहेतवस्तथा ॥१० 
स्थात्मोषधोपवासाध्या चतुर्थी प्रतिमा शुभा । करतंव्या निज राहेतुः संवरस्यथापि कारणम्‌ ॥११ 
अस्त्यन्नापि समाधान वेदितव्यं तदुक्ततत्‌ । सातिचारं च तन्र स्थादत्रातीचारवर्जितम्‌ ॥१२ 
द्वादशब्रतमध्येडपि चिद्यते प्रोषधं ब्रतम्‌ | तदेवान्र समाव्यातं विशेषस्तु विवक्षितः ॥१३ 
अवद्यमपि कतंब्यं चतुर्थ प्रतिमान्रतम्‌ । कमंकाननकोटीन/सस्ति दावानलोपमम्‌ ॥१४ 

पत्नप्ी प्रतिम्ता चास्ति ब्रतं सागारिणामिह । तत्सचित्तपरित्यागलक्षणं भक्ष्यगोचरम्‌ ॥१५ 
दरतः पूर्व कदाब्रिद्द सचित्त वस्तु सक्षयेत्‌ । इतः परं स नाइनुयात्सचित्त तज्जलाद्रपि ॥१६ 


____ “| >ऊ>ऊरऊरऊऋरऋ र_ि_ _च च िीु _"ु"“ीौकिक्‍न्‍्ौ्ौिौऋरऋररऋऑंऑंओंजजपमत-ड-ै-+-+पा 
ग्यारह प्रतिमातक सब प्रतिमाओंमें समझ लेना चाहिये क्योंकि आगेकी प्रतिमाओंमें वारह ब्रत ही 
विशेषताके साथ पालन किये जाते हैं। उन आगेकी प्रतिमाओंमें उन्हों ब्रतोंकी विशेष विधिके 
सिवाय और कुछ नहीं है ॥०॥ जिस प्रकार खानिमेंसे निकला हुआ मणि स्वभावसे ही शोभाय- 
मान होता है परन्तु यदि उसको शानपर रखकर उसका विशेष संस्कार कर दिया जाय, उसके 
पहल आदि कर दिये जाय॑ं तो वह और अधिक शोभायमान होने लगता है उसी प्रकार ब्रत पालन 
करना स्वभावसे ही कर्मोकी निजंराका कारण है परल्तु वे ही ब्त यदि अतिचार-रहित पालन 
किये जायें, तथा विशेष विधिके साथ पालन किये जायें तो कर्मोंको विशेष निज॑राके कारण होते 
हैं ॥१०॥ चौथी प्रतिमाका माम प्रोषधोपवास प्रतिमा है। यह प्रतिमा सबमें शुभ है, कर्मोंकी 
निर्जराका कारण और संवरका भी कारण है अतएव ब्रतती श्रावकोंकों इसका पालव अवश्य 
करना चाहिये ॥११॥ ब्रतश्रतिमामें भी प्रोपधोपवास ब्रत्त कहा है तथा यहाँपर चौथी प्रतिमामें 
भी प्रोपधोपवास ब्त बतलाया है। इसका समाधान वही है जो ऊपर वतकाया है अर्थात्‌ ब्रत 
प्रतिमामें अतिचार सहित पालन किया जाता है तथा यहाँपर चोथी प्रतिमामें वही प्रोपधोपवास 
व्रत अतिचाररहित पालन किया जाता है ॥१२॥ जो प्रोषधोपवास ब्रत्त बारह ब्रतोंमें वा व्रत 
प्रतिमामें वतलाया है वही प्रोपधोपवासब्रत यहांपर चौथी प्रतिमामें बतलाया है, पहाँपर चौथी 
प्रतिमामें होनेवाले प्रोपधोपवासब्नत्तमें उससे कुछ विशेषता है और वह विशेषता यही है कि बारह 
ब्रतोंका पालन करनेवाला ब्रतग्रतिमावाला श्रावक अष्टमी चतुर्देशीकों प्रोपधोपवास करता है 
तथा कभी किसी स्थानपर कारण मिलनेपर नहीं भी करता है तो भी उसके ब्रतकी हानि नहीं 
होती | किन्तु चौथी प्रतिमावालेको प्रत्येक पव॑के दिन प्रोपधोपवास अवश्य करना पड़ता है, यदि 
चौथी प्रतिमावाछा किसी भी स्थानपर किसी भी कारणसे किसी भी समय प्रोपधोपवास न करे 
तो फिर उसके ब्रतकी भर्थात्‌ चौथी प्रतिमाकी हानि हो जाती है। यही ब्रतप्रतिमा भोर चौथी 
प्रतिमाके प्रोपधोपवासमें अन्तर है इसलिये ऊपर कहा गया है कि ब्रत्त प्रतिमावाला अतिचार 
सहित पालन करता है और चोथी प्रतिमावाला अतिचाररहित पाछृतन करता है ॥१३॥ यह 
प्रोपधोपवासब्नत कमंरूपी करोड़ों वनोंको जछानेके लिये दावानल अग्निके समाच है, जिस प्रकार 
दावानल अग्नि करोड़ों वन्ोंको भस्म कर देंती है उसी प्रकार इस प्रोपघोपवासब्रतके पालन 
करनेसे करोड़ों जन्मके अवन्तानन्त कर्म नष्ट हो जाते हैँ अतएव ब्रती श्रावकोंकों इस चौथी 
प्रतिमाका पालन अवश्य करना चाहिये ॥१४॥ 

गृहस्थ ब्रतियोंकी पांचवीं प्रतिमाका नाम सचित्तत्यागप्रतिमा हैं। महू प्रतिमा केवल खाने 
योग्य पदार्थेसि सम्बन्ध रखती है ॥१५॥ इस पांचवीं श्रतिमाकों पालन करनेबाला श्वावक इससे 


लाटीसंहिता १४३ 


भक्षणेत्र सचित्तरय नियमों त तु स्पर्शने । तत्स्वहस्ताविना कृत्वा भ्रासुकं चात्र भोजयेत्‌ ॥१७ 
रात्रिभक्तपरित्यागलक्षणा प्रतिमाउस्ति सा । विव्याता संख्यया पट्टी सम्रस्थभावकोचिता ॥९८ 
इतः पुर्व कदाचिद्वा पयःपानादि स्पान्निशि | इतः पर परित्याग: सवेथा पयसो$पि तत्‌ ॥१६ 

यहा विद्यते तान्न गन्धमाल्यादिलेपनम्‌ । नापि रोगोपशान्त्ययं तंलाम्यड्भादि कर्म तत्‌ 0३० 
किज्च रातों यथा भुक्त वजतीयं हिं सबंदा | दिवा योपिदृत्रतं चापि पष्ठस्थानं परित्यजेत्‌ ॥२१ 
अस्ति तस्थापि जन्माएँ ब्रह्मचर्याधिचासितभु ॥ तबद्धंसवंसंन्याससनाथ फलवन्महत्‌ हत्‌ ॥२२ 

नहि कालकलैक्ा5पि काचित्तस्यास्ति निष्फला । भन्ये साधु: स एवास्ति कृतो सो5्पीह बुद्धिमान्‌ २३ 
सप्तमी प्रतिमा चास्ति ब्रह्मचर्याह्नया पुनः । यत्रात्मयोषितश्चापि त्यागो तिःशल्यचेतसः ॥२४ 
कायेन मनस। वाचा त्रिकाल वनितारतम्‌। कृतानुमनन चापि कारित तन्न वर्जमेत्‌ ॥२५ 

अस्ति हेतुबशादेष गृहस्थों मुनिरयंतः । ब्रह्मचमंत्रतं वस्माद दुधर ब्रतसन्ततो ॥२६ 


इस प्रतिमाकों स्वीकार करनेके बाद वह कभी भी सचित्त पदार्थका भक्षण नहीं करता है। यहाँ 
तक कि कच्चा जलू भी कभी काममें नहीं छाता हैं ॥१६॥ इसमें भी इतना और समझ छेता 
बाहिये कि पाँचवीं प्रतिमाको पाऊन करनेवाले श्रावकके सचित्त पदार्थेके खानेका त्याग होता है 
सचित्त पदार्थोके स्पर्श करनेका त्याग नहीं होता। पाँचवीं प्रतिमाकों पालन करनेबाल्ा श्रावक 
जलादिक सचित्त पदार्थोको अपने हाथसे प्रासुक करके खा-पी सकता है ॥१७॥ इस प्रकार पाँचवीं 
प्रतिमाका निरूपण किया | अब आगे छठी प्रतिमाका वर्णन करते हैं। गृहस्थ ब्रतियोंको प्रालन 
करने योग्य छठी प्रतिमाका नाम रात्रिभक्तत्यागप्रतिमा है ॥१८॥ इस भ्रतिमाको स्वीकार करनेपे 
पहले अर्थात्‌ पाँचवों प्रतिमातक पाछत् करनेवाला श्रावक कदाचित्‌ रात्रिमें पानी आदि पीता 
था परन्तु अब इस छठी प्रतिमाकों स्वीकार कर लेनेपर वह श्रावक रात्रिमें पानी पीनेका भी 
सवंथा त्याग कर देता है ॥१९॥ इस छठी प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक रा 
पुष्पमाल आदिका सेवत नहीं कर सकता, न कोई लेप लगा सकता है तथा अपने 
शान्त करनेकै लिये रात्रिमें तेल लगाना या उवटन छगाना आदि कार्य भी नहीं कर सकता ॥| २०॥ 
इस छठी प्रतिमाको पालन करनेवाल् ब्रत्ती श्रावक जिस प्रकार रात्रिमें भोजवका सब्ंधा त्याग 
कर देता है उसी प्रकार वह दिलमें स्त्रोसेवत करनेका भी सवा त्याग कर देता है ॥२१| इस 
प्रकार जो श्रावक इस छठी प्रतिमाका पालन करता है उसका आधा जन्म तो ब्रह्मचयंसे व्यतीत 
होता है तथा आधा जन्म सब प्रकारके आहारके त्यागपूर्वक व्यतीत होता है अत्तएवं संसारमें बही 
जत्म सफल और महत्त्वशालो गिना जाता है ॥२२॥ इस प्रकार उसका दिन और रात्रि दोनों ही 
त्यागपूर्वक व्यतीत होते हैं. इस प्रकार उसका एक समय भी निष्फल व्यतीत नहीं होता इसलिये 
संसारमें वही साधु है, वही कृती है ओर वही बृद्धिमात्‌ गिना जाता है ॥२३॥ इस प्रकार छहो 
भ्रतिमाका वर्णन किया। सातवीं प्रतिमाका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। इस प्रतिमामें अपनी 
विवाहिता घमंपत्नीका भी सर्वथा त्याग कर देना पड़ता है और अपना हँदय सर्वेधा निःशल्य 
बनता लेता पड़ता है ॥२४| इस ब्रह्मचय॑ प्रतिमाको धारण करनेवाला शवक मससे, वचनसे, कायसे 
और कृत्त-कारित अनुमोदनासे भूत-भविष्यत्‌ वर्तमान तीनों काछ सम्बन्धी समस्त स्त्रीमात्रके सेवन 
करनेका त्याग कर देता है ॥२५॥ इस सातवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक किसी कारण 


त्रिम्ें गन्थ, 
किसी रोगको 
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हेतुस्तत्रास्ति विख्यातः प्रत्याख्यानावृतेयंथा । विपाकात्कमंण. सोडपि नेतुं नाहंति तत्पदम्‌ ॥२७ 
उदयात्कम्ंणो नार््यं कतुंनालसयं जन: । क्षुत्पिपासादि दुःख॑ं च सोहुं न क्षमते यतः ॥२८ 
ततो#शक्यः गृहृत्यागः सद्मस्पेवात्र तिछ्ठते | वेराग्यस्थ परां काप्ठाभधिहूढः स शुद्धबी: ॥९९ 
इत: प्रभृति सर्वेषपि यावदेकादशस्थितिः । इयद्रस्त्रावृताश्वापि विज्ञेया मुनिसन्निभा: ॥३० 
अष्टमी प्रतिमा साथ्य प्रोवाच बदतां वरः। संतों देशतख्थापि यनारस्भस्य वर्जनम्‌ ॥३१ 
इतः पुवंधतोचारों विद्यते बधकर्मण: | सचित्तस्पशंनत्वाद्दा स्वहस्तेनाम्मसां यथा ॥३२ 
इतः प्रभृति यद्‌ द्रव्यं सचित्तं सलिलादिवत्‌ । न स्पश्म॑ति स्वहस्तेन बह्वा5रम्पस्प का कथा ॥३३ 
तिछत्स्ववन्धुवर्भाणां मध्येध्प्यन्यतसाश्ितः । सिद्ध भवत्यादि भुज्नीत यथारूब्धं मुनि्यंधा ॥३४ 
क्वापि केनावहुतस्म वन्धुनाईय सघमिणा। तदयेहे भुञ्ञम्नानस्थ न दोषों न गुण: पुर: ॥३५ 
किद्चायं सझ्मस्वामित्वे वतते ब्रतवानत्रि । अर्वागाददमस्थानान्नापराक्षपरायण: ॥३६ 
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विशेपसे गृहस्थ या श्रावक कहलाता है । वास्तवमें देखा जाय तो एक प्रकारसे मुनिके ही समान है 
क्योंकि समरत ब्रतोंके समुदायमें वह ब्रह्मचयं व्रत सबसे अधिक कठिन है, इसका पालन करना 
अत्यन्त कठिन है इसलिये जिसने इस ब्रतको पराकन कर छिया उसे मुनिके ही समा समझना 
चाहिये ॥२६॥ ब्रह्मचयंप्रतिमाकों धारण करनेवाला श्रावक मुनिपदको धारण नहीं कर सकता, 
इसका प्रसिद्ध कारण प्रत्याख्यानावरणकर्मका उदय ही समझना चाहिये ॥२७॥ प्रत्याख्यानावरण- 
कथायके उदयसे वह नम्नपना (मुनिवेष) धारण करनेके लिए समर्थ नहीं है, और भूज-प्यास 
आदिके दु:खकों भी सहन करनेके लिए समर्थ नहीं है ॥२८॥ इसीलिए वह घरके त्याग करभमें 
असमर्थ होता है, गृहस्थ अवस्थाका त्याग नहीं कर सकता | अत्यन्त शुद्ध बुद्धिको घारण करने- 
वाला ब्रह्मचारी श्रावक अबस्थामें ही रहकर उत्कृष्ट वैराग्यकों घारण करता है ॥२८॥ इस 
सातवीं प्रतिमासे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमातकके समस्त श्रावक अपने नियत किये हुए वस्त्र रखते 
हैं । अपने नियत्त किये हुए वस्त्रोंके साथ साथ वे मुत्रियोंके ही समान मात्रे जाते है ॥३०॥ इस 
प्रकार सातवीं प्रतिमाका स्वरूप कहा। अब आगे ववक्‍ताओंमें श्रेष्ठ भ्रन्थकार आठवीं प्रत्तिमाका 
स्वरूप कहते हैँ। जिसमें आरम्भका सर्वथा भी त्याग है और एकदेश भी त्याग है। खेती व्यापार 
आदि आजीविकाके कार्योके आरम्भका स्वथा त्यागी होता है इसीलिये वह सर्वदेश आरम्भका 
त्यागी कहलाता है तथा सचित्त अभिषेक पुजन आदि क्रियाओंके आरम्भका त्यागी होता है इसी- 
लिए वह एकदेश आरम्भका त्यागी कहलाता है ॥३१॥ इस आठवीं प्रतिमाके स्वीकार करनेसे 
पहले वह॒सचित्त पदार्थोका स्पर्श करता था, जैसे अपने हाथसे जल भरता था, छानता था और 
फिर उसे प्रासुक करता था। इस प्रकार करनेसे उसे अहिसाब्रतका भतिचार छगता था| परन्तु 
इस आठवीं प्रतिमाकों धारण कर लेनेके अनन्तर वह जल आदि सचित्त द्वव्योंको अपने हाथरस 
छूता भी नहीं है, फिर भला अधिक आरम्भ करनेकी तो बात ही क्या है ॥३२-३३॥ आठवीं 
प्रतिमाको धारण करनेवाछा ब्रती श्रावक अपने बन्धुवर्गोमेंसे किसी एकके आश्रय रहता है तथा 
उसके यहाँ जेसा कुछ बना वनाया भोजन मिल जाता है उसे ही मुनिके समात्र निस्‍्पृह् होकर 
कर लेता है ॥३४॥ कभी कभी यदि कोई अन्य कुटुम्बी अथवा बाहरका कोई अन्य सबर्मी पुरुष 
भोजनके लिए बुला लेवे तो उसके घर भी भोजन कर लेता है। इस प्रकार भोजन करमनेमें न तो 
उसके ब्रतमें कोई दोप आता है और न कोई गुण बढ़ता है ॥३५॥ इस आठवीं प्रतिमाको घारण 
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प्रक्षालन च वस्त्राणां प्रासुकेत जलादिता । कुर्याहा स्वस्य ह॒स्ताभ्यां कारयेद्वा सर्वपिणा ॥रे७ 
बहुप्रलपितेनालमात्मार्थ वा परात्मने । यत्रारम्भस्य लेशो5स्त न कुर्यात्तामपि क्षियाम्‌ ॥३८ 
नव प्रतिसास्थान क्षत॑ चास्ति गृहा्रमे । यत्र स्वर्णादिद्रव्यस्थ संवतस्त्यञञत स्पृतन्‌ ५३९ 

इतः पूर्व सुवर्णा दिसंब्याप्षात्रापषकर्षण: । इतः प्रभृति वित्तस्य मूलादुच्मूलने ब्रतम्‌ ४० 
अस्त्पात्मैकशरोराथ वस्त्रवेदमादि स्वीकृतम्‌ । धर्मंसाधवसात्रं वा शेप निःशेषणीयताम्‌ ॥४१ 
स्पाप्पुरस्तादितो यावत्स्वामित्वं सद्मयोषिताम्‌ । तत्सव॑ स्वेतस्त्याज्यं निःशल्यं जोवनावधि ॥४२ 
शेषो विधिस्तु सर्वोपि ज्ञातव्यः परमागमात्‌ । सानुवृत्त ब्रतं यावत्सवंत्रेवेष निम्न य: ॥४रे 

त्रतं दशमस्थानस्थमननुमननाह्वपम्‌ । यत्राहारादिनिष्पत्तो देया नानुमतिः वचचितु ॥४४ 
आदेशोनुमतिश्वाज्ञा सैवं कुवितिलक्षणा । यद्वा स्वतः कृतेनादों प्रद्ंसानुमति: स्मृता ॥४५ 

अथ॑ भाव: स्वतः सिद्ध यथालव्ध समाहरेत्‌ । तपश्चेच्छानिरोधार्यं तस्येव फिल संवरः ॥४६ 





करनेवाला श्रावक ब्ती होनेपर भी दश्षवीं प्रतिमासे पहले पहले अपने घरका स्वामी वना रहता 
है इसीलिए वह दूसरेके घर भोजन करनेका नियम नहीं लेता ॥३६॥ वह अपने वस्त्रोंको प्रासुक 
जलसे अपने हाथस धोतता है, अथवा अन्य किसी साधर्मी भाईसे धुलवा लेता है ॥२७॥ बहुत कहने 
से क्या? थोड़ेसेमें इतना समझ लेता चाहिये कि आठवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला ब्रत्ती 
श्रावक अपने लिए अथवा किसी दूसरेके लिए ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करता जिसमें लेश्षमात्र 
भी आरम्भ हो ॥३८॥ इस प्रकार आठवीं प्रतिमाका स्वरूप कहा। ब्रतों श्रावककी नोवीं प्रतिमा 
का नाम परिग्रहत्याग प्रतिमा है। इस नौवीं प्रतिमाकों धारण करनेवाला श्रावक सोना चांदी 
रुपया पैसा आदि प्तमस्त द्रव्यमात्रका त्याग कर देता है ॥३२९॥ इस नोवीं प्रतिमाको स्वीकार करने 
के पहले सोता चांदी आदि द्रव्योंका प्रिमाण कर खा था तथा अपनी इच्छानुसार वह परिमाण 
बहुत कुछ घटा रक्‍खा था अर्थात्‌ बहुत थोड़े द्रव्यका परिमाण कर रखा था परन्तु अब इस 
प्रतिमाको घारण कर लेनेपर वह श्र:वक सोना चांदी आदि धत्तका त्याग सवंथा कर देता है 
॥४०। इस परिग्रहत्यागप्रतिमाको धारण करनेवाह्ला श्रावक केवल अपने शरीरके लिए वस्त्र 
घर आदि आवदइयक पदार्थोको स्वीकार करता है अथवा धर्मंसाधनके लिए जिन जिन पदार्थोकी 
भावश्यकता पड़ती है उनको ग्रहण करता है। इसके सिवाय बाकीके समस्त पदार्थोका--समस्त 
परिग्रहोंका वह त्याग कर देता है ॥४१॥ इस नोवीं प्रतिमाको धारण करनेसे पहले वह धर और 
स्त्री क्षपदिका स्वाप्णी गित्ता जात्ता था, परन्तु इस त्ौदीं प्रतिधाकों घारण कर लेतेपर उसे जन्म- 
प्य॑न्तत्तकके लिए पूणंरीतिसे सबका त्याग कर देना पड़ता है और तब सब तरहसे शल्य-रहित 
हो जाता है ॥४२॥ इस प्रतिमाकों घारण करनेवाले श्रावककी शेप विधि अन्य शास्त्रोंसे जा 
लेती चाहिए क्योंकि यह निश्चय है कि ब्रतोंका स्वरूप समस्त शास्त्रोंमें एक-सा ही वर्णन किया 
है ॥४३॥ इस प्रकार नौंवीं प्रतिमाका निरूपण किया। श्रावकोंकी दशवीं प्रतिमाका नाम अनुमत्ति 
त्याग प्रत्तिमा है। इस अनुमतित्याग प्रतिमाको घारण करनेबाला श्रावक आहार आदि बनानेके 
लिये भी कभी अपनी सम्मति नहीं देता ॥४४॥ किसी कामके लिये आदेश देना, सलाह देना, 


आज्ञा देना, अथवा 'ऐसा करो' इस प्रकार कहना अथवा जो काये किसीने पहलेसे कर रखा है 

उसकी प्रशंसा करना भादिको अनुमति कहते हैं ।|४५॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि दशवीं 

प्रतिमाको धारण करनेवाछा श्रावक जैसा कुछ वत्ता बनाया भोजन मिल जाता है उसीको ग्रहण 
१९ रा । 
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हेतुस्तत्रास्ति विख्यात: प्रत्याव्यानावुतेयंथा । विपाकात्कमंण. सो5वि नेतुं नाहँति तत्पदम्‌ ॥२७ 
उदयात्करमंणो नाग्न्यं कतुंनालमयं जन: | क्षुत्पिपासादि दुःख॑ चर सोढुं त क्षमते यतः ॥२८ 
ततो5शक्यः गुहत्यागः सद्मन्येबात्र तिप्तते । बराग्यस्य परां काप्ठामधिछढः स शुद्धधीः ॥२९ 
इत: प्रभृति सर्वे5पि यावदेकादशस्थितिः । इयद्स्त्रावृताश्वापि विज्ञेया मुनिसन्निभा: ॥३० 
अष्टसी प्रतिप्ता साध्य प्रोवाच बदतां बरः | सबंतो देशतश्थापि यत्रारम्भस्य वर्जनम्‌ ॥३१ 
इतः पुंसतीचारों विद्यते बधकर्मण: । सचित्तस्पशंनत्वाद्या स्वहस्तेनाम्भसां यथा ॥३२ 
इतः प्रभुति यद्‌ द्रव्यं सचित्तं सलिलादिवत्‌ ; न स्पर्शति स्वहस्तेन बलह्लाउ+रम्भस्य का कथा ॥३३ 
तिछेत्स्वबन्धुवर्गाणां मध्येः्प्पन्यतमाश्रितः । सिद्ध भवत्यादि भुन्नीत यथालब्धं मुनिर्यथा ॥३४ 
क्वापि केनाबहुतस्थ बन्धुनाईथ सघ्तिणा | तद॒गेहे भुज्ञमानस्प न दोषो न गुण: पुनः ॥३५ 
किश्नायं सद्मस्वा मित्वे वतंते श्रतवानत्रि । अर्वागादशमस्थानान्नापरान्नपरायणः ॥३६ 
विशेषसे गृहस्थ या श्रावक कहलाता है | वास्तवमें देखा जाय तो एक प्रकारसे मुनिके ही समान है 
क्योंकि समरत ब्रतोंके समुदायमें वह ब्रह्मचयं व्रत सवसे अधिक कठिन है, इसका पालन करना 
अत्यन्त कठिन है इसलिये जिसने इस ब्रतको पालन कर लिया उसे मुनिके ही समाल समझना 
चाहिये ॥२६॥ ब्रह्मचयंप्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक मुनिपदको घारण नहीं कर सकता, 
इसका प्रसिद्ध कारण प्रत्याख्यानावरणकर्मंका उदय ही समझना चाहिये ॥२७॥ प्रत्यास्यानावरण- 
कपायके उदयसे वह नग्नपना (मुनिवेप) धारण करनेके लिए समर्थ नहीं है, ओर भूख-प्यास 
आदिके दु:खको भी सहन करनेके लिए समर्थ नहीं है ॥२८॥ इसीलिए वह घरके त्याग करूेमें 
असमर्थ होता है, गृहस्थ अवस्थाका त्याग नहीं कर सकता । अत्यन्त शुद्ध बुद्धिको धारण करने- 
वाला ब्रह्मचारी श्रावक अवस्थामें ही रहकर उत्कृष्ट वेराग्यकों धारण करता है ॥२९॥ इस 
सातवीं प्रतिमासे लेकर ग्यारहवीं प्रतिमातकके समस्त श्रावक अपने नियत किये हुए वस्त्र रखते 
हैं। अपने नियत किये हुए वस्त्रोंके साथ साथ वे मुनियोंके ही समान माने जाते है ॥३०॥ इस 
प्रकार सातवीं प्रतिमाका स्वरूप कहा। अब आगे वक्‍ताओं में श्रेष्ठ ग्रल्थकार आठवीं प्रतिभाका 
स्वरूप कहते हैं | जिसमें आरम्भका सवंथा भी त्याग है और एकदेश भी त्याग है। खेती व्यापार 
आदि आजीविकाके कार्योके आरम्मका सर्वथा त्यागी होता है इसोलिये वह स्वदेश आरम्भका 
त्यागी कहलाता है तथा सचित्त अभिषेक पूजन आदि क्रियाओंके आरम्भका त्यागी होता है इसी- 
लिए वह एकदेश आरम्भका त्यागी कहलाता है ॥३१॥ इस आठवीं प्रतिमाके स्वीकार करनेसे 
पहले वह सचित्त पदार्थोका स्पर्श करता था, जैसे अपने हाथसे जल भरता था, छानता था और 
फिर उसे प्रासुक करता था । इस प्रकार करनेसे उसे अहिसाब्रतका अतिचार लगता था। परल्तु 
इस आठवीं प्रतिमाकों घारण कर लेनेके अनन्तर वह जछ आदि सचित्त द्रव्योंको अपने हाथसे 
छुता भी नहीं है, फिर भछा अधिक आरम्भ करनेकी तो बात ही क्या है ॥३२-३३॥ आठवीं 
प्रतिमाकों धारण करनेवाल्ा ब्रती श्रावक अपने बन्धुवर्गोंमेंसे किसी एकके आश्रय रहता है तथा 
उसके यहाँ जैसा कुछ बना बनाया भोजन मिल जाता है उसे ही मुनिके समान निस्पृह होकर 
कर लेता है ॥३४॥ कभी कभी यदि कोई अन्य कुटुम्बी अथवा बाहरका कोई अन्य सघर्मी पुरुष 
भोजनके लिए बुला लेवे तो उसके घर भी भोजन कर लेता है। इस प्रकार भोजन करनेमें न तो 
उसके ब्रत्तमें कोई दोप आता है. और न कोई गुण बढ़ता है ॥३५॥ इस आठवीं प्रतिमाकों धारण 





लाटीसंहिंता १४५ 


प्रक्षालनं च्‌ वस्त्राणां प्रससुकेन जलादिना । कुर्याद्ा स्वस्य हस्ताभ्यां कारयेहा सर्वाप्णा ॥३७ 
बहुप्रलपितेनालमात्मार्थ वा परात्ममे । यत्नारम्भस्य छेशो$त्त न कुर्यात्ता॒पि क्रियाम्‌ ॥३८ 
नवमं प्रतिमास्थान ब्रतं चास्ति गृहा्रमे । यत्र स्वर्णादिद्रव्यस्थ सर्वतस्त्यजन स्मृतम्‌ ॥३५ 

इत: पूर्व सुवर्णा दिसंस्यापरात्रापकर्षण: । इततः प्रभृति वित्तस्य मूछादुन्मलन ब्रतम्‌ ॥४० 
भस्त्यात्मैकशरीरार्थ वस्त्रवेश्मादि स्वीकृतम्‌ । धर्मंसाधनमात्र॑ वा शेप॑ निःशेषणीयताम्‌ ॥४१ 
स्पाट्पुरस्तादितो यावत्स्वामित्वं सद्रयोषिताम्‌ । तत्सवे स्वततस्त्याज्यं निःशल्यं जीवनावधि ॥४२ 
शेषों विधिस्तु सर्वोषषि ज्ञातव्यः परमागमात्‌ । सानुवृत्त ब्रत॑ यावत्सवंत्रेचेष निश्व यः ॥४रे 

दर दशसस्थानस्थभनतुमननाह्वुयम्‌ । यत्राह्मरादिनिध्पत्तों देया तानुमतिः कवचित्‌ ॥४४ 
आदेश्ोनुमतिश्राज्ञा सेव कुवितिलक्षणा । यद्वा स्वत्त: इतेनादो प्रशंसानुमति: स्मृता ॥४५ 

अय॑ भाव: स्वतः पिद्धं यथालव्घं समाहरेत्‌। तप्चेच्छानिरोधास्य॑ तस्वेव फिल संचरः ॥४६ 





करनेवाला श्रावक ब्रती होतेपर भी दशवीं प्रतिमासे पहले पहले अपने घरका स्वामी बता रहता 
है इसीलिए वह दूसरेके घर भोजत करनेका नियम नहीं लेता ॥३६॥ बह अपने वस्त्रोंकों प्रासुक 
जहसे अपने हाथरस धोता है, अथवा अन्य किसी साधर्मी भाईसे घुलवा छेता है ॥२७॥ बहुत कहने 
से क्या ? थोड़ियेमें इतना समझ छेता चाहिये कि आठवीं प्रतिमाको धारण करनेबाल ब्रती 
श्रावक अपने लिए अथवा किसी दूसरेके लिए ऐसी कोई भी क्रिया नहीं करता जिसमें लेशमात्र 
भी आरम्भ हो ॥३८॥ इस प्रकार आठवीं प्रतिमाका स्वरूप कह्ा। ब्रतो श्रावककी नौवीं प्रतिमा 
का नाम परिग्रहत्याग प्रतिमा है। इस चौवीं प्रतिमाको धारण करनेव्राला श्रावक सोना चांदी 
रुपया पैसा आदि समस्त द्रव्यमात्रका त्याग कर देता है ॥१९॥ इस नोवीं प्रतिमाको स्वीकार करने 
के पहले सोना चांदी आदि द्व्योंका परिमाण कर खंखा था तथा अपनी इच्छानुसतार वहु परिमाण 
बहुत कुछ घटा खखा था भर्थात्‌ बहुत थोड़े द्रव्यका परिमाण कर रकक्‍्खा था परन्तु अब इस 
प्रतिमाकों धारण कर लेनेपर वह श्र.वक सोना चांदी भादि धनका त्याग सबंधा कर देता है 
॥४०॥ इस परिग्रहृत्यागप्रतिमाको धारण करनेवाल्ा श्रावक केवल अपने शरीरके लिए वस्त्र, 
घर आदि आवश्यक पदार्थोको स्वीकार करता है अथवा धर्मंत्ताथनके लिए जिन जित्त पदार्थोकी 
जावश्यकता पढ़ती है उनको ग्रहण करता है। इसके सिवाय बाकीके समस्त पदार्थोका--समस्त 
परिग्रहोंका वह त्याग कर देता है ॥४१॥ इस नौवीं प्रतिमाकों धारण करतेसे पहले चह् घर और 
स्त्री आादिका स्वामी गिना जाता था, परन्तु इस वौवीं प्रतिमाको धारण कर छेनेपर उसे जच्म- 
पर्यन्ततकके लिए पूर्णरीतिसे सबका त्याग कर देना पड़ता हैं और तव सब तरहसे शल्य-रहित 
हो जाता है ॥४२॥ इस प्रतिमाकों धारण करनेवाले श्रावककी शेष विधि अन्य शास्त्रोंसे जाय 
लेनी चाहिए क्योंकि यह निश्चय है कि ब्रत्तोंका स्वरूप समस्त शास्त्रोंमें एक-सा ही वर्णन किया 
है ॥४३॥ इस प्रकार नोंवीं प्रतिमाका निरूपण किया । श्रावकोंकी दक्षवीं प्रतिमाका नाम भनुमति 
त्याग प्रतिमा हैं। इस अनुमतित्याग प्रतिमाको धारण करनेवाल्या श्रावक आहार आदि बनानेके 
लिये भी कभी अपनी सम्मति नहीं देता ॥|४४॥ किसी कामके छिये आदेश देना, सलाह देना, 


आज्ञा देना, अथवा 'ऐसा करो! इस प्रकार कहता अथवा जो कार्य किसीने पहलेसे कर रक्खा है 
उम्तकी भ्रद्यंसा करता आदिको अनुमत्ति कहते हैं ॥४५)॥ इसका भी अभिप्राय यह है कि दहवीं 
प्रतिमाको धारण करतैवाला श्रावक जैसा कुछ बचा बनाझा भोजन मिल जाता है उसीको ग्रहण 

१ सा | ह 


१४६ श्रावकाचार-संग्रह 


इवमिदं कुरु मेवेदमित्यावेशं ते यच्छति । मुनिवत्पासुक शुद्ध याववन्नादि भोजयेत्‌ ॥४७ 

गृहे तिछेद्‌ त्रतस्थो5पि सो$यमर्थादपि स्फुटमू । शिरक्षोरादि कुर्याद्वा न कुर्पाह्या यथामतिः ॥४८ 
अद्य यावद्यथालिड्भो नापि वेषधरों मताक्‌। शिखासुत्रादि दध्याद्दा न दध्याद्वा ययेच्छया ॥४९ 
तिष्ठेहदेवालये यद्वा गेहे सावद्यवर्जिते । स्वसम्बन्धिगुह भुझक्ते यहाहुतोडन्यसगझमनि ॥५० 
एवमित्यादिदिम्ात्र व्यास्यातं दशमन्नतम्‌ । पुनरक्तभयादत्र नोक्तमुक्ते पुनः पुनः ॥५१ 

ब्रत॑ चेकादशस्थान नास्‍्तानुहिए्रभोजनम्‌ । अर्थादीषन्सुनिस्तद्ा न्लिजे राधिपतिः पुनः ॥५२ 
समुद्दिय्य कृतं यावदत्नपानौषधादि यत्‌ । जानन्तेव॑ न गुह्हीयास्तनमेकादशब्नती ॥५३ 

स्वतोष्स्य गृहत्यागो विद्यते सन्मुनेरिव । तिष्ठेद्देवालये यद्वा बने च मुनिसन्तिधी ॥५४ 

उत्कृष्ट: आ्रावको द्वेधा क्षुल्लकश्व लकस्तथा । एकादशब्तस्थो हो स्तो हो निर्जरकों क्रमातु ॥५५ 





कर लेता है। वह कहकर कुछ नहीं वनवाता | इस प्रकार जो श्रावक अपनी इच्छाको रोकनेरूप 
तपदचरण करता है उसके कर्मोका संवर अवश्य होता है ॥४६॥ 

इस ददवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक 'ऐसा करो ऐसा करो' 'ऐसा मत करो, 
ऐसा भी मत करो' इस प्रकारकी आज्ञा किसीको नहीं देता | उसे जो कुछ बना बनाया शुद्ध प्रासुक 
भोजन मिल जाता है उसे ही वह मुनिके समान भोजन कर लेता है ॥४७॥ इस प्रतिमाको धारण 
करनेवाला श्रावक ब्रती होनेषर भी घरमें रहता है तथा भपने मस्तकके वाल बनवा लेता है 
अथवा नहीं भी बनवाता | बारू वतवाने अथवा न वनवानेमें जेसी उसकी इच्छा होती है. वैसा ही 
करता है ॥४4८॥ इस दशवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला श्रावक जबतक मुनिन्नत धारण नहीं 
करता तबतक कोई विशेष वेध धारण नहीं करता | जैसा है वैसा ही बना रहता है। चोटी और 
यज्ञोपवीत धारण करता है अथवा नहीं भी करता ॥४९॥ इस दशवीं प्रतिमाको धारण करनेवाला 
श्रावक किसो देवालय (जिनालयमें या चेत्यालयमें) रहता है अथवा किसी निर्दोप या पापरहित्त 
मकानमें रहता है तथा अपने सम्बन्धियोंके घर कुटुम्बियोंके घर भोजन करता है भथवा बुलानेपर 
किसी अन्य साधर्मके घर भोजत कर लेता है ॥५०॥ इस प्रकार अत्यन्त संक्षेपसे दशवीं प्रतिमाका 
स्वरूप कहा | पुनरुवत दोषके भयसे जो;ऊपरकी प्रत्तिमाओंमें कहा हुआ विपय है वह बास्बार 
नहीं कहा है ॥५१॥ इस प्रकार दशवीं प्रतिमाका स्वरूप कहा | अब आगे ग्यारहवीं प्रतिमाका 
नाम उहिष्टत्यागप्रत्तिमा है अथवा इस प्रतिमाको पालन करनेवाला अलुद्दिष्ट भोजन करनेवाला 
है इसलिए अनुद्िष्टमोजन भी इस प्रतिमाका नाम है। इस प्रतिमाकी पाछन करनेवार 
उत्कृष्ट श्रावक ईषतू मुनि अर्थात्‌ मुनिका छोटा भाई गिना जाता है और कर्म तिज॑राका स्वामी 
होता है ॥५२॥ इस ग्यारहवीं प्रतिमाकी धारण करनेवाला श्रावक जो कुछ अन्नपान ओऔषधि 
आदि उसके लिए वनाया गया होगा उसको जानता हुआ वह कभी ग्रहण नहीं करता है ॥५३॥ 
इस ग्यारहवीं प्रतिमाको पालन करनेवाला श्रावक मुनिके समान ही पूर्णरूपसे घरका त्याग कर 
देता है। वह उत्कृष्ट श्रावक घरका सर्वथा त्याग कर या तो देवालयमें रहता है अथवा किसी 
वनमें मुनियोंके संघमें रहता है ॥५४॥ इस ग्यारहवीं प्रतिमाको पालन करनेवाला श्रावक उत्हाष्ट 
श्रावक कहलाता है तथा वह उत्कृष्ट श्रावक दो प्रकारका होता है--एक क्षुल्लक ओर हुसरा ऐलक । 
इन दोनोंके कर्मोकी निर्जरा उत्त रोत्तर अधिक-अधिक होती रहती है । भावा्थ--शक्षुल्लकके जितने 
कर्मोकी निर्जरा होतो है उससे अधिक ऐलकके कर्मोकी निजेरा होत्ती है ॥५५॥ 


छाटीसंहिता १४७ 
उक्त च-- 

एयारम्मिट्वाणे उविकिद्रों सावओ हुवे दुबिहो | चच्छेषधरों पढमों कोवोणपरिणहो विदिओं ॥६३ 
तबेलक: स गृह्वाति वस्त्रं कौपोनसात्रकम्‌ । छोच॑ त्मश्ुज्िरोलोन्तां पिच्छिकां च कमरण्डलुमू ॥९६ 
पुस्तकाद्युपधिश्वव सर्वसाधारणं यया। सुक्ष्मं चावि न गृह्ीयादोपत्तावद्चकारणम्‌ ॥५७ 
कौपीनोपधिमरात्रत्वाद्‌ विना वाचयमिक्रिया | विद्वते चेलकस्थास्य दुद्धेरं द्तयारणम ॥५८ 
तिप्केल्चेत्यालये सड् बने दा मुनिसस्तिधो । निरव्े ययास्थाने शुद्धे शून्यमठादिपु ॥५९ 
पुर्वोद्तिक्रमेणेव कृतकर्मावधावनातु । ईषन्मष्याह्ुुकाले वे भोजनायंमरेत्यु रे ॥६० 
ईर्यसिमितिसंशुद्ध: प्यंदेद्‌ गृहसंस्यया। द्वाध्यां पात्रस्थानीयाज्या हस्तास्थां परमइनुयात्‌ ॥६१ 
द्चाद्धप्रपदेजश च निव्याज मुक्तिताघनम्‌ | तपो द्वाद्धावा कुर्या्मयश्चित्तादि वाचरेतू ॥६२ 
क्षुतलकः कोमलाचार: शिक्षासूत्राडि तो भवेत्‌ । एकवरस्ञं सकोपोन वस्प्रपिच्छकमण्डलुम ॥६३ 


कहा भी है--ग्यारहवों प्रतिमाकों धारण करनेवाला उत्कृष्ट थ्रावक कहलाता है तथा 
चह दो प्रकारका होता है। एक तो खण्ड वस्त्रकों धारण करनेवाल्ा क्षुत्हल॒क ओर दूसरा कौपीन- 
मात्र परियहकों धारण करनेवाला ऐलक | भावार्थ--श्षुल्लक श्रावक एक वस्त्र घारण करता है 
का बारण करता है तथा ऐलक कोई वस्त्र नहीं रखता केवल एक कौपीन रखता 


इन दोनों प्रकारके उत्कृष्ट श्रावकोंमेंसे जो ऐलक है बहू केवछ कौपीनमात्र वस्त्रकों धारण 

करता है। कोपीतके सिवाय अन्य समस्त परिग्रहका-समस्त वस्म्रोंका त्याग कर देता है तथा 
दाढ़ी मूँछ ओर मस्तकके वालोंका लोंच करता है और पोछो कमण्डलु धारण करता है ॥५६॥ 
इसके सिवाय स्वाध्यायके लिये पुस्तक बादि सबके काममें आनेवा्े धर्मोपकरणोंको भी धारण 
करता है। परूतु जो पदार्थ थोड़ी-सी भी हिसाके कारण हैं था अन्य किसी पापके कारण हूँ ऐसे 
पदार्थोंकोी वह लेश मात्र भी अपने पास तहीं रखता है |५७॥ यह ऐलक श्रावक एक कौपीनमात्रे 
परिग्रहकों तो रखता है, इस कौपीनमात्र परिग्रहके सिवाय उसको समस्त क्रियाएँ मुनियोंके 
समान होती हैँ तथा मुनियोंके समाव ही वह अत्यन्त कठित-कठिन ब्तोंकों पालन करता है ॥५८॥ 
यह ऐलक श्रावक या तो किसी चैत्याल्यमें रहता है या भुनियोके संघर्मे रहता है अथवा किसी 
मुनिराजके सप्रीप वनमें रहता है अथवा किसी भी सूने मठमें या अन्य किसी भी निर्दोप और 
शुद्ध स्थानमें रहता है ॥५९॥ यह ऐलक श्रावक पहले कहे हुए अमके अनुसार समस्त क्रियाएँ 
फरता है तथा दोपहरसे कुछ समय पहले सावधान होकर आहारसे लिये चगरथं जाता है ॥६०॥ 
जाहग्को जाते सप्तय भी ईर्यापथ शुद्धिति जाता है. तथा घरोंकी संल्याका नियम लेकर भी जाता 
है। तथा वहांपर जाकर पात्रोंके समात केवल अपने दीतों हाथीस ही आहार छेता है ॥६१॥ यहू 
एऐलक श्रावक्र बिना किसी छछ-कपटके मोक्षका कारण ऐसा धर्मोपदेश देता है तथा बारह 
#कीरका तपर्तरण पालव करता है और किश्ी ब्रतमें किसी प्रकारका दोप छग जानेपर प्रायश्चित्त 
प्रहण करता है ॥६२॥ इस ग्यारहवों प्रतिमाको धारण करनेवाले शावकका दुसरा भेद क्षल्लक 
है। यह क्षुल्लक श्रावक ऐलककी कपेक्षा कुछ सरल चारित्र पावन करता है, चोटी और यज्ञी- 
पवीत धारण करता है, एक वस्त्र धारण करता है, कौपीचर धारण करता है, वस्वकी पीछी 
रपता है और कमण्डलु रखता है ॥६३॥॥ यह क्षुल्लक भिक्षाके लिये एक कांसेका अथवा लोहेका 


१४८ श्रावकाचार-संग्रह 


भिक्षापात्रं व गुह्लीयात्कांस्यं यहाध्प्पपोमयम्‌ | एपणादोषनिमुक्त सिक्षाभोजनमेकदाः ॥६४ 
क्षोरं भ्मभ्शिरीलोम्नां शेष॑ पुवंबदाचरेत्‌ । अतीचारे समुत्यन्ते प्रायश्चित्तं समाचरेतु |६५ 
यथा निर्विष्टकाले स भोजनाथथ च परंटेत्‌ । पात्रे भिक्षां समादाय पश्चागारादिहालिवतु ॥६६ 
तत्राप्यन्यतमे गेहे वृष्टवा प्रासुकम्रम्बुकम्‌ । क्षणं चातिथिभागाय सम्प्रेक्ष्याध्व॑ च भोजयेत्‌ ॥६७ 
देवात्पात्रं समासाद्य दद्याह्मानं गृहस्थवत्‌ । तच्छेष॑ यत्स्वयं भुडक्ते नोचेत्कुर्पाडुपोषितम्‌ ॥६८ 
किश्व गन्धादिद्रव्याणामुपलब्धो स्धमिभिः । अहंदिम्बादिसाधूनां पुजा कार्या मुदात्मना ||६९ 
विद्चात्र साधका: केचित्केचिद्गुढाह्नयाः पुनः । वाणप्रस्थाल्यका: केचित्सवें तद्देघधारिण: ||७० 
क्षुतलकीवल्क्रिया तेषां नात्युग्रे नातीव मृदु:। मध्यवर्तिब्रतं तद्वत्पश्चगुर्वात्मसाक्षिकम्‌ ॥७१ 
अस्ति कश्चिह्विशेषो5्त्र साधकादिषु कारणात्‌ । अगृहीतत्नता: क्ुयुंत्रंताम्यासं ब्रताशया ||७२ 





पात्र रखता है तथा शास्त्रोंमें जो भोजनके दोप बतलाये हैं उत्त सब दोपोंसे रहित एक बार 
भिक्षा भोजन करता है ॥६४॥ दाढ़ी मूँछ और मस्तकके बालोंको बनवा लेता है तथा वाकीकी 
समस्त क्रिया पहले कही हुईं प्रतिमाओोंके अनुसार करता है अर्थात्‌ दश प्रतिमाओंमें कही हुई 
समस्त क्रियाओंका पालन करता है। यदि उसके किसी ब्नतमें किसी प्रकारका दोष या अतिचार 
लग जाता है तो वह उसका प्रायश्चित्त लेता है ॥६५॥ भोजनके समयपर भर्थात्‌ दोपहरके पहले 
वह भोजनके लिये तगरमें जाता है तथा भ्रमरके समान विना किसीको किसी प्रकारका दुख 
पहुँचाये अपने पात्रमें पाँच घरोंसे आहार लेता है ॥६६॥ वह क्षुल्लक श्रावक उन पाँच घरोंमेंसे 
ही जिस घरमें प्रायुक जल हृष्टिगोचर हो जाता है उसी घरमें भोजनके लिये ठहर जाता है 
त्था थोड़ी देर त्तक वह किसी भी मुनिराजको आहार दान देनेके छिये प्रतीक्षा करता है। यदि 
भाहार दान देनेके लिये किसी मुनिराजका समागम नहीं मिला तो फिर वह भोजन कर लेता 
है ॥६७॥ यदि देवयोगसे आहार दान देनेके लिये किसी मुनिराजका समागम मिल जाय, अथवा 
अन्य किसी पात्रका समागम मिल जाय तो वह क्षुल्लक श्रावक गृहस्थके ही समान अपना लाया 
हुआ भोजन उन मुनिराजको दान देता है। दान देकर फ़िर अपने पात्रमें जो कुछ बचा रहता 
है उसको वह स्वयं भोजन कर लेता है। यदि अपने पात्रमें कुछ व बचें त्तो उस दित वह उपवास 
करता है |६८॥ तथा यदि उस क्षुल्लक श्रावंकको किसी साधर्मी पुरुषसे जल चन्दन अक्षत आदि 
पूजा करनेकी सामग्री मिल जाय तो प्रसन्‍्तवित्त होकर भगवान्‌ अरहन्तदेवकी पूजा कर लेनी 
चाहिये अथवा भगवान्‌ सिद्ध परमेष्ठी या साधु परमेष्ठीकी पूजा कर लेनी चाहिये॥६९॥ इस 
प्रकार क्षुल्लक और ऐलक दोनों प्रकारके उत्कृष्ट श्रावकोंकी क्रियाओंका निरूपण किया | जिस 
प्रकार उत्कृष्ट श्रावकके क्षुल्लक और ऐलक ये दो भेद हैं उसी प्रकार क्षुल्लक श्रावकोंके भी कितने 
ही भेद हैं। कोई साधक क्षुल्लक हैं, कोई गूढ क्षुल्लक होते हैं और कोई वानप्रस्थ क्षुल्लक होते 
हैं। ये तीनों प्रकारके क्षुल्लक क्षुल्‍्लकके समान वेष धारण करते हैं |।७०॥ ये तीनों प्रकारके 
क्षुल्लक क्षुल्लकोंकी ही क्रियाओंको पालन करते हैं। ये तीनों प्रकारके क्षुल्लक न त्तो अत्यन्त 
कठिन व्रत्तोंका पालन करते हैं और न अत्यन्त सरल ब्रतोंका पालन करते हैं किन्तु मध्यम 
स्थितिके ब्रतोंका पालन करते हैं तथा पंच परमेष्ठीकी साक्षी पूर्वक क्रतोंको ग्रहण करते हैं ॥७१॥ 
क्षुल्छलकोंके जो साधक गूढ भर वानप्रस्थ भेद बतलाये हैं उन्तमें कुछ विशेष भेद नहीं है किन्तु 
थोड़ा-सा ही भेद है। इनमेंसे जिन्होंने क्षुल्लकके ब्रत धारण नहीं किये हैं, किन्तु क्षुल्लकके ब्रत 
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समभ्यस्तब्रता: केचिद्‌ ब्रतं गृह्ल॑ग्ति साइसातू। न गूहलन्ति क्र्तं गूहे मच्छस्ति कातरा: ॥७३ 
एबमित्यादि दिग्सात्र मया प्रोव्त गुहिद्रतमु । दूगाग्रेकादश्ष पावत्‌ झेप॑ ज्ञेय॑ जिनागमातु ॥७४ 
अस्त्युत्तरगुणं नाम्तां तपो द्ादशधा मतम्‌ । सूचोमाज् प्रवक्ष्यामरि देशतो त्रतधारिणाम्‌ ॥७५ 
तेत्युज बथा-- 5 | 
अनशनावप्रौदमवृत्तिपरिसंध्यानरसपरित्यागविविक्तशब्यासनकायवलेश: बाह्म॑ं तप: ॥६४ 
लाद्यादिचतुर्डाहारसंन्यासोतत्ञन सतस्‌ । केवल भक्ततलिलमबमोदयंमुच्यते ॥७६ है 
त्रिचतु:पद्रषप्ठादिवस्तूतां संस्यवाप्शनम्‌ । सा्मादिसंस्यया यद्दा वृत्तिसंस्या प्रचक्ष्यते ॥७७ 
मधरादिरसानां यत्समस्तं व्यस्तमेव वा + परित्यागी यथाशक्ति रसत्याम: स लक्ष्यतते |७८ 
एकान्ते विजनस्थाने सरागादिदोषोज्मितें । शब्या यहासत भिन्‍मे शब्यासनमुदीरितम्‌ ॥७९ 





धारण करना चाहते हैं वे उन बतोंका अभ्यास का है ॥७२॥ उक्त वानप्रस्थ आदिमेंस कितने 
ही ब्रतोंका अभ्यास करके साहसके साथ ब्रतोंकी ग्रहण करते हूँ और कित्तने ही कायर पुरुष 
ब्रतोंकों ग्रहप व करके अपने घरोंको चले जाते हैं ॥७३॥ इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार दर्शंन- 
प्रतिमासे लेकर उहिष्टत्यागप्रतिमातक यृहस्थोंकी ग्यारह प्रतिमाओंका स्वरूप मेंने अत्यन्त संक्षेपसे 
कहा है। इस प्रतिमाओंके स्वरूप कहनेमें जो कुछ बाकी रह गया है वह अन्य जैनशास्त्रोंसे जान 
लेना चाहिए ॥७४॥ एकदेश ब्रतोंकी धारण करनेवाले इन धावकोंके (उत्कृष्ट श्रावकोंके) उत्तर- 
गुण बारह प्रकारके तप कहलाते हैं। आगे में संक्षेपसे नाम मात्र इन बारह प्रकारके तपोंक्रों भी 
कहता हूँ ॥७५॥ 
तप दो प्रकार है--एक भन्तरंग तप भौर दूसरे वाह्य तप । इसममेंसे बाह्य तपके छह भेद 
हैं जो सूत्रकारने अपने सूत्रमें इस प्रकार वत्तल़ाये हैँ--अनशन, भवमोदय्॑, वृत्तिपरिसंस्यान, 
रसपरित्याग, विविवतशय्यासन और कायकक्‍लेश यह छह प्रकारका वाह्य तप है ॥६४॥ 
आगे संक्षेपसे इल्हींका स्वरूप लिखते हैं | अन्न पान लेह्य खाद्य इन चारों प्रकारके आहार- 
का त्याग कर देना अनशन तप कहछाता है। केवछ भात और थानी लेना बाकीके समस्त 
भाहारोंका त्याग कर देना अर्थात्‌ थोड़ा भोजन लेना अवमोदय त्तप है ॥७६| में आज केवल 
दाल भात ओर पानी ऐसे तीन पदार्थ खाऊँगा बाकी सबका त्याग है अथवा चार या पांच पदार्थ 
खाऊँगा या छह खाऊंगा बाकीके नहीं अथवा पाँच धर तक जादेगा, पाँच धरतें भाहार मिलेगा 
तो लूँगा नहीं तो नहीं। इस प्रकार खाने योग्य पदार्थोका नियम कर अथवा जाने योग्य घरोंका 
नियम कर आहारके लिए जाता अथवा आहारके झिए इस प्रकारका मियम कंर लेना वृत्तिपरि- 
संख्या नामका तप कहलाता है |७७॥ मीठा, खट्टा, चर॒परा, कड़वा, कपायला आदि रसोंका 
अथवा मीठा, दूध, दही, थी, तेल और फलादिक सचित्त पदार्थ इन छहों रसोंका पूर्ण रूपसे त्याग 
कर देना अथवा एक दो आदि अलग-अछंग रूपसे रसोंका त्याग करना, जैसी भपनी शक्ति हो 
उसीके अनुसार त्याग करता रसपरित्याग तामका तप है। यदि अपनी शक्ति हो तो समस्त 
रसोंका त्याग कर देना चाहिए | यदि ऐसी शक्ति न हो तो फिर जितनी शविति हो उसके अनुसार 
एक दो चार आदि रखोंका त्याग कर देना चाहिए । इस प्रकारके त्यागको रसपरित्याग तप कहते 
हैं ॥७८॥ जहाँपर मनुष्योंका मिवास न हो तथा राग-देष उत्पस्त 


है है होतेके कोई कारण न हों ऐसे 
निर्दोष एकान्त स्थात्तमें सोने और बैठनेका स्थान बनाना विविक्तशय्यासन तामका तप कहलाता 


१५० श्षावकाचा--सं ग्रह 


आतापनादियोगेन वोयंचर्यासनेन वा । वपुषः वल्ेशकरणं कायवले शः प्रकोतित: ॥८० 
षोढा बाह्य तपः प्रोक्तमेवमित्यादिलक्षणें: । अधुना लक्ष्यते स्माभिःषोढा वाभ्यन्तरं तपः ॥८१ 


तत्सुग्ं यथा-- 
प्रायश्रित्तविनयवेयावृत्त्यस्वाध्यायब्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम्‌ ॥९५ 

प्रायो दोषे5प्यतोचारे गुरो सम्यग्निवेदिते । उद्दिष्दं तेन कर्तव्य॑ प्रायश्वित्ततपः स्मृतम्‌ ॥८२ 
गुर्वादीनां यथाप्येषासब्युत्थानं च गो रवम्‌। क्रियते चात्मसामर्थ्याद्वितयासयं तपः स्मृतम्‌ ॥८३ 
तपोधनानां देवाद्वा ग्लानित्वं समुपेयुषाम्‌ । यथाशक्ति प्रतीकारों वेयावृत्यः स उच्यते ॥८४ 
नैरन्तयेंण यः पाठ: क्रियते सुरिसम्निधो । यहा सामरायिकीपाठ: स्वाध्यायः से स्मृतो बुधेः ॥८५ 
दरोरादिसमत्वस्थ त्यागो यो ज्ञनहष्टिभिः । तप-संज्ञा: सुविस्यातो कायोत्सगों मह॒पितिः ॥८६ 
कृत्स्तचिन्तानिरोधेन पुंसः शुद्धत्प चिन्तनम्‌ । एकाग्रलक्षणं ध्यान यदुकक्‍्तं परम तप: ॥८७ 





है ॥७९॥| आातापन आदि योग धारण कर अथवा वीरचर्या आसन धारण कर शरीरको क्‍्लेश 
पहुँचाना कायक्लेश नामका तप कहलाता है। नग्न अवस्था धारण कर एक स्थानपर खड़े होकर 
ध्याव धारण करना आतापन योग है तथा आमरी वृत्तिसि भोजन करना, प्रीष्म ऋतुमें पर्वत्तपर 
खड़े होना, वर्षामें वृक्षेक नीचे रहना और शीत ऋतुमें नदीके किनारे या चौहटेमें रहचा आदि 
वीरचर्या है। इनके द्वारा शरीरको कलेश पहुँचाना कायक्लेश नामका त्तप कहछाता है॥८०॥ 
इस प्रकार अत्यन्त संक्षेप रीतिसे सबका लक्षण कहकर छहों प्रकारके बाह्य तपका निरूपण 
किया । अब भागे छहों प्रकारके अन्तरंग तपका लक्षण कहते हैं ॥८१॥ 

उन अन्तरंग तपोंको कहनेवाला सूत्र यह है--प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, 
व्यूत्सगं भर ध्यान यह छह प्रकारका भतरंग तप है ॥६५॥ 

आगे इनका स्वरूप संक्षेपसे कहते हैं। किसी ब्रतमें या किसी भी क्रियामें किसी प्रकारका 
अतिचार या दोप लग जानेपर उत्तको विना किसी छल कपटके अच्छी तरह गुरुसे निवेदन करना 
और उसके बदले गुरु महाराज जो कुछ आज्ञा दें, जो दण्ड दें उसे मत्त वचन कायसे पाछूच करना 
प्रायश्चित्त नामका तप कहलाता है ॥८२॥ आचाय॑ उपाध्याय आदि गुरुओंका भपनी सामथ्यंके 
अनुसार आदर-सत्कार करना, उनके सामने खड़े होना, पीछे-्पीछे चलना तथा अपनी सामर्थ्य॑के 
अनुसार उनका महत्त्व प्रगट करता आदि विनय नामका त्तप कहलाता है ॥८३॥ यदि देवयो गसे 
किसी मुनिके किसी प्रकारका रोग हो गया हो अथवा और किसी प्रकारकी शरीरमें बाधा ह्ो 
गयी हो तो अपनी शक्तिके अनुसार उसको दूर करता, उस मु|नराजकी सेवा करना, पेर दाबना 
तथा जिस प्रकार वह व्याधि दूर हो सके उसी प्रकार निर्दोष यत्व करना वैयावृत्य चामका तप 
कहलाता है ॥८४॥ आचाये महाराजके समीप बेठकर निरन्तर शास्त्रोंका पाठ करनेकोी, अथवा 
सामायिकके पाठ करनेको विद्वान्‌ छोग स्वाध्याय नामका तप कहते हैं ||८५॥ ज्ञानरूपी नेत्रोंकी 
धारण करनेवाले महा तपस्वी लोग शरीरादिकसे ममत्वका सबंधा त्याग कर देनेको प्रसिद्ध 
कायोत्सर्ग नामका तप कहते हैं ॥८६॥ योगी छोग जो अन्य समस्त चिल्ताओंको रोककर अपने 
मनकी एकाग्रतासे केवल शुद्ध आात्माका चिन्तवन. करते हैं उसको ध्यान नामका परम तपश्चरण 
कहते हैं ॥८७॥ इस प्रकार हमने कृपापुवंक एकदेश ब्रत्तोंकी घारण करनेवाले श्रावकोंके लिए 


लाटीसंहिता १५१ 
एवसित्यादिदिप्ात्रं घोढा चाप्यस्तरं तपः ९ निर्दिष्ट कृपयाधस्माभिदेशतों बतधारिणाम्‌ ॥८८ 


अक्षरमात्रपदस्वरहोन व्यज्ञननसन्धिविव्जितरेफपतू । 
साधुभिरत्र मम्त क्षम्तितव्यं क्रो न विमुह्यति शास्त्रस्तमुद्रे |८९ 
इत्ति श्रावकाचारापरनाम लाटीसंहितायां सामायिकायेकादश प्रतिमापय॑न्त- 
वर्णन नाम परष्ठ: सगे: ॥ह्। 





छों प्रकारके अंतरंग तपोंका स्वरूप अत्यन्त संक्षेपसे वत्तताया ॥८८| इस ग्रन्थमें जो अक्षर, 
मात्रा, पद, स्वर आदि कप हों अथवा व्यंजन सन्धि रेफ आदिसे रहित हों तो भी सज्जन लोगोंकों 
मेरा यह अपराध क्षमा कर देना चाहिए, वयोंकि शास्त्र एक प्रकारका अगाध समुद्र है इसमें 
कोन गोता नहीं खाता है भर्थात्‌ कौन नहीं भूलता है ) छद्मस्थ अल्पज्ञानी सभी भूलते हैं ॥८९०॥ 


इस प्रकार सामायिक प्रतिमासे लेकर उहिष्टत्याग नामकी ग्यारह॒वीं प्रतिमा त्तक 
नो प्रतिमाओंके स्वरूपको निरूपण करनेवाला यह छठा सर्ग समाप्त हुआ । 
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उमास्वामि-श्रावकाचार 


अनेकाल्तमयं यस्य सतं मतिमतां मतम्‌। सम्मति: सन्त कुर्यात्सन्मृतिर्वों जिनेशवरः ॥१ 
पूर्वांचायंप्रणीतानि भ्रावक्राध्ययनान्यलम्‌ । हृष्ट्वा5हुं भ्रावकाचारं करिप्पे मृत्तिहेतवे ॥२ 
धरत्यपारसंसारदु:खादुद्धृत्य यो नरान्‌ । मोक्षे5व्ययसुस नित्ये त॑ धर्म बिद्धि तत्त्वतः ॥३ 
सम्यगहग्बोधवृत्तानि विविक्तानि विमुक्तये । धर्मं सागारिणामाहुध॑मंकर्मपरायणा: ॥|४ 

देवे देवमतिधंमे धर्मचीमंरर्वाजता । या गुरो गुप्तावुद्धि: सम्पकत्वं तन्निगद्यते ॥५ 

अदेवे देवताबुद्धिरधर्मे बत धमंधो: । अगरुरी गुरुतावुद्धिस्तन्मिध्यात्वं निगद्यते ॥६ 

क्षुत्पिपासा भय॑ देषो रागो मोहो जरा रुजा। चिन्ता मृत्युमंव: सेदो रतिः स्वेदस्थ विस्मय: ॥७ 
विषादो जनन॑ निद्रा दोष एते सुदुस्तरा: । सन्ति यस्य न सोज्वव्यं देवस्त्रिभुवनेद्वरः ॥८ 
विष्णु: स एव स॒ ब्रह्मा स देवः स महेदवर: । बुद्ध: स एवं यः स्वंसुरासुरसर्माचितः ॥९ 
निम्मलः सवंवित्‌ सावं: परमः परमेश्वर: । परंज्योतिजंगडूर्ता शास्ता5पप्तः परिगोयते ॥१० 
अपारापारसंसारसागरे पततां नुणाम्‌। घारणाद ध्ते इत्युक्तो व्यक्त सुक्तिसुखप्रदः ॥११ 
क्षमादिदशभेदेन भिन्‍्तात्मा भुव्तिम॒क्तिद: । जिनोक्त: पालतीयो5यं धर्मइचेदस्ति चेतना ॥१२ 


जिस सत्मति श्रीवर्धभान स्वामीका मत अनेकान्तमय है और जो बुद्धिमानोंके मान्य हैं, ऐसे 
वे उत्तम बुद्धि (केवकज्ञान) के धारक सन्मत्ति जिनेश्वर आप सब लोगोंकी सन्मति करें ॥१॥ मैं 
पूर्व आचार्योसे रचे गये सर्व श्रावकाचार शास्त्रोंकी भलीभांतिसे देखकर मुक्ति प्राप्तिके लिए 
इस श्रावकाचारकी रचना करूँगा ।२॥ जो मनुष्यको इस अपार संसार-सागरके दुःखोंसे उद्धार 
करके तित्य और अविताशी सुखवाले मोक्षमें धरे, तत्त्वतः उसे धर्म जानना चाहिये ॥३॥ सम्यग्‌- 
दर्शन सम्यज्ञान और सम्यक्चारित्र ये पृथक्‌-पृथक्‌ मुक्तिके लिए कारण हैं, धर्म-कर्ममें परायण 
पुरुषोंने यह श्रावकोंका धर्म कहा है ॥४॥ सत्याथ॑ देवमें देवकी बुद्धि, मल-रहित निर्दोष धर्ममें 
धर्मकी बुद्धि और निष्परिग्रही निरासम्भी गुरुमें गुरत्वकी बुद्धि होता यह सम्पक्त्व या सम्यग्दशंत 
कहा गया है ॥५॥ अदेवमें देवताकी बुद्धि होना, अधर्ममें धर्म बुद्धि करना और अगुरुमें गुरु बुद्धि 
करना यह मिथ्यात्व या मिथ्यादशंन कहा गया है ॥६॥ भूख प्यास भय द्वेप राग मोह जरा रोग 
चिन्ता मृत्यु सद खेद रति स्वेद (पसीना) विस्मप (आइचय) विषाद जन्म और निद्रा ये अति 
दुस्तर अठारह दोष जिसके निरचयसे नहीं हैँ, वही सच्चा देव है, वही अवश्य ही तीनों छोकोंका 
स्वामी है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही देवोंका देव महेश्वर है, वही वुद्ध है, वही सुर-असुर 
से पूजित है। वही निर्मल, सर्वज्ञ, सर्वहितैषी, परम, परमेश्वर, परंज्योत्ि, जगद-भर्ता, शास्ता 
ओर आप्त कहा जाता है ॥७-१०। इस अपारावार संसार-सागरमें पड़े हुए जीवोंको धारण 
करनेसे “धर्म' ऐसा नाम कहा गया है, यह धर्म प्रकट रूपसे मुक्तिके सुखका दाता है ॥११॥ 
उत्तम क्षमा, मार्दव, आज॑व आदि दक् भेदोंसे भिन्‍न स्वरूपवाला धर्म जिनदेवने कहा है, वह 
संसारके भोगोंको और मुक्तिके सुखोंको देता है। यदि धर्म-बुद्धिकी चेतना है, तो यह दश 
प्रकारका धर्म पालन करना चाहिये ॥१२॥ मिथ्यादृष्टियोंके द्वारा प्रतिपादित भोौर हिसादि पापों 
से संयुक्त धर्म होता है ऐसा कहनेवाला भी प्राणी पापी है | अर्थात्‌ जो यज्ञादिमें हिसादि करने 


उमास्वामि-क्षावकाचार ७३ 


हिसादिकलितों मिथ्याहष्टिमि: प्रतिपादित: । घर्मो भवेदिति प्राणी वदस्तपि हि पापक्षाक्‌ ॥१३ 


महावतान्वितास्तत््वज्ञानाधिछ्ठितमानसा: । धर्मोपदेशका: पाणिपात्रास्ते गुरवो सता: ॥१४ 
पत्चाचारचिचारज्ञाः शान्‍्ता जितपरीषहा: ५ त एव गुरवो ग्रस्थेमुंकता वाह्मेरिवा3क्‍ततरें: ॥१५ 
क्षेत्र वास्तु धर्त धान्यं हिपद च चतुष्पदम्‌ | आसन शयने कुपप्य भाएंड चेति बहिदंश ॥१६ 
सिश्याहववेदरागाश्व हेषो हास्पादगस्तया | क्रोधादयशच विसेया आक्यन्तरपरिय्रहा: ७१७ 
प्रयेएभोजना भोगलालसा काम्रपीडिता: । पथ्योपदेशदातारो नते स्थुगुंरवः सताम्‌ ॥ १८ 
सरागो5पि हि देवइचेद्‌ गुररब्रह्मचायपि । क्पाहोनो5पि धर्म शचेस्कष्ट नष्ट हि हा पा ४१९ 
एलेबु निइचयो यस्य बिद्यते स पुमानिह्‌। सम्परह्दिरिति ज्ञेयो सिथ्याहष्टिइच संशयी ॥२० 


जोबाजीवादितर्वानां श्रद्धानं दर घतम्‌ | निउचयात्स्वे स्वरूपे बाउवस्थाने मलछवर्जितम्‌ ॥२१ 
पद्धाक्षपुर्णपर्याप्ते लब्धकालावलब्धिके । निसर्गाज्जायते भव्येषधिगमाद्दा सुद्ंतम्‌ ॥२९ 
आसन्‍्तभव्यता कर्महामिसंज्षित्वशुद्धपरिणासा: । सम्यक्त्वहेतुरन्तर्वाह्म उपदेशकादि३व ॥२३ 


त्यो भेदास्तस्य चोकता आज्ञाद्या दद्ाघा सता: । प्रागेवोपशमो सिश्चः क्षापिकं च ततः परम्‌ 0२४ 





को धर्म कहते हैं, वहू धर्म नहों, किन्तु अधर्म है ॥१श॥ जो महात्रतोंसे संयुक्त हैं, जिवका मत 
तत्वज्ञानके विचारमें संलूस्त है, जो धर्मके उपदेशक हैँ ओर पाणिपात्रमें भोजन करते हैं, वे हो 
प्रुष गुरु माने गये हैं ॥१४॥ जो दश्शताचार, ज्ञानावार आदि पांच आचारोंके विचारज्ञ है, जिनके 
कंपाय शास्त हैं, शीत-उष्णादि परीषहोंके विजेता हैं, और जो बाह्य परिग्रहके समान अन्तरंग 
पखहोंसे भी रहित हूँ, वे ही सच्चे गए हैं ॥१५॥ 

क्षेत्र (भूमि), वास्तु (भवन), धन, धात्य, द्विपद (दासी-दास), चतुष्पद (हाथी धोड़ा भादि), 
आसन, शब्या, कुप्प (वस्त्रादि) ओर भाण्ड (बतंत) यह दश प्रकारका वाह्म परिग्रह है ॥१३॥ 
भिथ्यात्व, स्त्री पुछष और न॒पुंसक ये तीन वेद, राग, द्वेष, हास्थादिक (हास्य, शोक, भय, 
जुगुप्सा) और क्रोधादिक चार कधाय ये चोदह अन्तरंग परिग्रह कहलाते हैं ॥१७॥ जो इन बाह्य 
और आश्यन्तर परिग्रहोंसे संयुवत हैं, परथेष्ट भोजन करते हैं, भोगोंकी अभिलापावाले हैं, कामदेव 
पीड़ित हैं भर मिथ्यामार्गके उपदेशको देते हैं, वे पुरुष तज्जनोंके गुरु नहीं हो सकते हैं, अर्थात्‌ 
ऐसे पुरुष संद-गुर नहीं किन्तु कुगुरु हैँ ॥१८॥ यदि राम-द्वेष युवत पुरुष भी देव मात्ता जाय, 
अब्ह्मचारी पुरुष भी गुर कहा जाय और दया-होत भी धर्म माना जाय, तब यह अति कष्टको 
बात है कि यह सारा जगत्‌ वष्ट ही हो जायगा |[१९॥ इसलिए जिसे वीतराग देवमें, निम्न॑त्थ 
गुरुसें और दयाभय धर्ममें निश्चय है, बहू सम्फाहृष्टि जानना चाहिए | तथा जिसके सरागी देवमें, 
सग्रत्थ ओर अब्रह्मचारी गुरुमें एवं हिंसामय--दयाहीन धर्ममें निश्चय है, या सत्यार्थ देव गुरु धर्ममें 
निरचय नहीं है, संशय है, वह मिथ्याहष्टि जानना चाहिए ॥२०॥ जीव अजीव आदि सात 
तत्त्वोंका निर्मल श्रद्धान करना व्यवहार सम्यस्दर्शन माना गया है। और निश्चयसे अपने आत्म- 
स्वरुपमें अवस्थान होना सम्यग्दर्शन है ॥२१॥ पंचेन्द्रिय, पर्याप्तक, संज्ञी भव्य जीवमें काल- 
लब्धि आदिके प्राप्त होनेपर यह सम्पग्द्शन विस्गंस अथवा अधिगमसे उत्पन्न होता है ॥२२॥ 
निकटभव्यतता, कर्मोकी हानि, संशीपता और विशुद्ध परिणाम ये सम्बादर्शनके अन्तरंग कारण 


हैं और गुरुजनोंका उपदेश आदिक वाह्म कारण हैं ॥२३॥ उस सम्कदर्शनके उपशमसम्पक्त्त 
२० | 


श्प्८ श्रावकाचार-संग्रह 


चतुथ॑ंतो गुणेषु स्थात्क्षायिक निशिलेष्वपि। प्रिश्नास्यं सप्तमं यावत्सम्पकत्वं मुक्तिकारणम्‌ ॥२५ 
तुर्पादारभ्य भव्यात्मवाब्छितार्थप्रदायकम्‌ । उपश्ञान्तकपायान्तं सम्यवत्वं प्रथमं मतम्‌ ॥२६ 


साध्यताधनभेदेन द्विधा सम्यक्वसीरितम्‌ । साधन द्वितयं साध्यं क्षायिक मुक्तिदायकम्‌ ॥२७ 

पुद्गलाधंपरावतदिर्ध्व॑ मोक्ष प्रपित्सुता । भव्येन लभ्यते पूर्व प्रशमास्यं सुदशंतम्‌ ॥२८ 

प्रथमस्य स्थिति: प्रोवताः्जघन्याउन्तमुंह॒त्तिको । वेदकस्य स्थिति: श्रेष्ठा पटषट्टिसितसागरा ॥२९५ 

अन्तमुंहत्तंमात्राधन्या प्रोक्ता क्षायिकसम्भवा । पुववंकोटिद्रयोपेतास्त्रय॑स्त्रशत्पयोधय: ॥३० 
किड्चिन्युना स्थिति: प्रोक्ता परा सम्पवत्ववेदिधिः । 


सम्पक्त्व॑ त्रितयं श्वश्ने प्रथमेषत्येपु हे जना: ॥३१ 

सम्यक्त्वद्वितयं मुक्त्वा क्षायिकं मुक्तिदायकम्‌ । 

तियंडनरामराणां च सम्यवत्वन्नयमुत्तमम्‌ । 

देवाड़नातिरदचोनां क्षायिकाच्चापरं दृयम्‌ ॥३२ (पदपदी इलोकः) 
सम्पक्त्वद्वितय॑ प्रोक्तं सरागं सुखकारणम्‌ । वीतरागं पुनः सम्यक्‌ क्षायिकं भववारणम्‌ ॥३३ 
दर्शन साज्रभमुहिष्टं समर्थ भवसड्याये । नाड्भहीतं भवेत्कायंकरं मन्त्रादिवद्यथा ॥रे४ 





आदि तीन भेद कहे गये हैँ और आज्ञासम्यक्त्व आदि दशश भेद भी माने गये हैं। इनमेंसे सबसे 
पहले उपशमसम्पक्त्व होता है, तत्पश्चात्‌ मिश्र भर्थात्‌ क्षायोपशामिकसस्यक्त्व होता है और 
तदनन्तर क्षायिकसम्यवत्व उत्तत्त होता है ॥२४॥ यह क्षायिकसम्यक्त्व चौथे गुणस्थानसे लेकर 
ऊपरके सभी गुणस्थानोंमें पाया जाता है। मिश्नतामक सम्यकक्‍त्व चौथेसे सातवें गुणस्थान तक 
पाया जाता है। यह भी मुक्तिका कारण है ॥२५॥ उपशमसम्यक्‍त्व चोथेसे लेकर उपशान्त- 
कपाय नामके ग्यारहवें गुणस्थान त्तक पाया जाता है और यह भव्य आत्माओंको वांछित अर्थोका 
देनेचाला माना गया है ॥२६॥ साध्य और साधनके भेदसे सम्यक्त्व दो प्रकारका कहा गया है। 
उपशम ओर भिश्न ये दो सम्यवत्व तो साधन माने गये हैं भौर मुक्तिको साक्षात्‌ देनेवाला क्षायिक- 
सम्यक्त्व साध्य कहा गया है ॥२७)॥ अधेपुद्गल परिवर्ततके अनन्तर नियमसे मोक्षकी प्राप्त 
होनेकी इच्छा रखनेवाले भव्यजीवके द्वारा पहले प्रशम नामका सुदर्शन अर्थात्‌ उपशम सम्यवत्व 
प्राप्त किया जाता है ॥२८॥ प्रथम जो उपशमसम्यक्त्व है उसकी उत्कृष्ट (ओर जघन्य) स्थिति 
अन्तमु ह॒तंप्रमाण कही गई है। वेदक अर्थात्‌ मिश्रसम्यकत्वकी उत्कृष्ट स्थिति छघासठ सागर 
प्रमाण कही गई है, तथा उसकी जघन्य स्थिति अच्तमु ह॒तंमात्र कही गई है। क्षायिकसम्यक्‍्त्वकी 
जघन्य स्थित्ति अन्तमुहृतंप्रमाण होती है और उत्कृष्ट स्थिति कुछ कम दो पूर्वकोटि वपंसे अधिक 
तेत्तीस सागरप्रमाण सम्यक्तवके वेत्ताओंने कही है ॥२५-३०३)।॥ हे भव्यजनो, प्रथम नरकमें तीनों ही 
सम्यवत्व होते हैं, और अन्य छह नरकोंमें मुक्ति-दायक क्षायिकको छोड़कर शेष दीनों सम्यवत्व 
होते हैं। पुरुषबेदी तिय॑च, मनुष्य भौर देवोंके तीनों ही उत्तम सम्यक्त्व होते हैं। देवाइूगनाओंके 
और ति्य॑चनियोंके क्षायिकसम्यवत्वके सिवाय शेष दोनों सम्यकत्व होते हैं ॥३१-३श॥ उपशम और 

मिश्र ये दो सम्यक्त्व सराग और सुखके कारण कहे गये हैं। किन्तु क्षायिकसम्यवत्व वीत्तराग 

और संसारका निवारण करनेवाला है ॥३३॥ अपने सं अंगोंसे संयुक्त सम्यग्द्शन संसारका 

क्षय करनेमें समर्थ कहा गया है। अंग-हीन सम्यक्त्व कार्यकारी नहीं होता, जैसे कि अक्षर आदिसे 
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भनेकास्तात्मक वस्तुजात॑ यद्‌ गदित जिनेः । तन्नान्यथेति तत्वानों जनों निःशड्धितों भवेत्‌ ३५ 
जिन एकोएरित सद्देवस्तनोक्त तत्वफ्ेच च। यरयेति निश्यः सः स्थान्रिजाडितशिरोग्रणि: 0३६ 
हृषीकराक्षसाक्वान्तो गगनेःपि गति क्षणात्‌। निद्नाड्ूततया प्राप तस्करो&खनसंज्ञक: ॥३७ 


तप: सुदु सह ताबन्‌ दान वा स्वर्गसस्भवस्‌ । सु ताकाइक्षति तेघा यः से निष्काइक्षिताप्रणी: ३८ 
सुले चैंघपिके साज्ते तपोदा् वितत्वतः | चरस्य स्पृहयालुत्व यत्सा काइक्षा बुधपता ॥३५ 
हासात्तुश्रतुर्थ:स्मिन्‌ वतेइतन्तमती स्थिता। कृत्वा तपश् निष्काइक्षा कह हादशभाविशत्‌ ४० 


स्वभावादशुचो देहे रत्तत्नयपवित्रिते | तिधू णा च गुणप्रीतिमंता निविचिकित्सता पड 
अध्वेत्वभुक्तितों नत््यात्तानावमतवनात्‌। अनिद्यम्मपि तिर्दा्ति दुदूंशों जिनशासनम्‌ ॥४२ 
ते तदर्भजानाता मिथ्यात्वोदयदूषिता:। वृयव विचिकित्सन्ति स्वभावकुटिला: खा! ॥४३ 
शुद्धात्मध्याततिष्ठानां यतोनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । ब्तमस््पवित्राणासस्तात॑ नात्र दृष्यते ॥४४ 
यदेवाजूमशुद्ध स्पादाड्ू: शोध्यं तदेव हैं। अज्जुडी सर्पदष्टायां न हि नाप्ता निक्ृहयत्ते ॥४५ 
सड्ढे कापालिकात्रेघीचाण्डालशवरा दिश्लि: ! आप्लृत्य दण्डवत्सम्पक्‌ जपेन्मस्ममुपोपितः ॥४६ 


कहा है, वह वेसा ही है, अन्यथा नहीं है, ऐसी हढ श्रद्धा रखनेवाला मनुष्य निःशंकित अंग्रधारी 
है ॥३५॥ जिनदेव ही एकमात्र सब्चे देव हैं, ओर उनके द्वारा कहा गया तत्त्व ही सत्य है, ऐसा 
जिसके निश्चय होता है, वह व्यवित निःशंकित अंगधारियोंमें शिरोमणि है ॥३६॥ पौँचों इन्द्रियोंके 
विषयरूप राक्षसोसे आक्रान्त भी अंजन तामका चोर निःशंकित अंग्को धारण फरनेसे क्षणमात्रत्ते 
भाकाझ्षमें गमत करवेकी शक्तिको प्राप्त हो गया ॥३७॥ जो पषप ढु:सह तपको तपता हुआ 
और स्वगमें पैदा करनेवाले दानको देता हुआ भी मन वचन कामरूप वियोगसे सांसारिक सुस्रको 
आकांक्षा नहीं करता है, वह निःकांक्षित पुरुषोंमें अग्रणी हैं ॥३८॥ तप और दानकों करते हुए 
भी जिस मनुष्यके सान्‍्त वेषणिक सुखमें जो अभिरापा होतो है, उसे ज्ञानी जनोंने कक्षा माता 
है (३९॥ पिताके हास्थते कह्दे गये वचनोंपर ब्रह्मचर्ध नामके इस चौथे बरतें अनन्तमत्ती स्थिति 
रही भोर आार्काक्षा-रहित होकर तप करके उससे बारहवें स्वरको प्राप्त होकर देच पद पाया 
॥३०॥ स्वसावसे अपवि्न किन्तु रत्तत्रथत्ते पवित्र हुए साधुके शरीरमें ग्लाति तहीं करता और 
उनके गुणोंमें प्रीति करता निरविचिकित्सा भावी गई है ॥४१॥ साधुओंके खड़े होकर भोजन करलेते, 
पग्त रहतेसे, रनात ओर आचमत्र नहीं करनेसे अनिन्‍्ध ग्री जिनशसनकी मिथ्याहष्टि छोग 
निन्‍्दा करते हैँ |४२॥ जो मिथ्यात्वकर्मके उदयसे दृषितचित्त हैँ, ओर स्वभावस्ते कुटिल हूँ, ऐसे 
दुर्जच मिथ्याहृष्टि लोग साधुओोंके उक्त गुणोंत्े अर्थ या अभिप्रायक्षों वहीं जानते हुए वृथा ही 
: सीधुओंकी एवं जितशासनकी नित्दा करते और उसके प्रति गान प्रकट करते हैं |४३॥ जो शुद्ध 
आत्याके ध्याप्में संछम हैं, ब्रह्मचर्यके धारक हैं, श्रतत और मल्त्रसे यवित्र हैँ, ऐसे साधओंका 
स्ताल नहीं करना इस संसारमें दृषणयोग्य नहीं है ||४४॥ शरीरक्रा जो अंग अशुद्ध हो, वही अंग 
जरुसे शुद्ध करनेके योग्य होता है। अंगूली साँपके द्वारा डेसी जानेपर नाक नहीं काटी जाती 
है [४५॥ भावाय्थ--साधुजत मल-मन्रादिसे अशुद्ध हुए स्थानकों जलसे शुद्ध कर लेते हैं, अतः उन्हें 
सर्वाग स्वानन आवश्यक नहीं है। गमन करते हुए केदाचित्‌ कापालिक ( 


अत्रेगी मनुष्यकी खोपडीकों 
रखनेवाल्ा), अत्रेयी (रजस्वल्ा स्त्री), चाण्डाछ ओर भीछ आदिसे स्पर्शका संगम होमेपर साधजन 


१५६ श्रावकाचार-सं ग्रह 


एकरात्र त्रिरात्र॑ वा कृत्वा स्तात्वा चतुर्थके । दिने शुद्धचन्त्यसन्देहमृतों व्रतगत: स्त्रियः ॥४७ 
विकारवति नाग्न्यं न वस्त्रस्पोद्देटं किल । अविकाराचिवते पुंसि प्रशंसास्पदं हि ततु ॥४८ 
न श्वञ्नायास्थितेर्नापि भोजनान्न विमुक्तये । किन्तु संय्मिनामेषा प्रतिज्ञा ज्ञानचक्षुपाम्‌ ॥४९ 
अदेन्यवेराग्यकृते कृतो5प॑ं केशलोचक: । यतीम्धराणां बीरत्व॑ ब्रत॑ नेमल्यदीपकः ||५० 
बालवृद्धगदरलानात्मुनोनुद्दायनः स्ववम्‌ । भजन्निविचिकित्सात्मा स्तुति प्राप पुरन्दरातु ॥५१ 


देवाभासे तथा शास्त्राभासेष्प्याश्व यंकारिणि । घन्‍न सद्भमन त्रेधा सा सताउमुढदृष्टिता ॥५२ 
सुहंसताक्ष्योक्षासिहपीआाधिपतिषु स्वयम्‌ ॥ आग्रतेष्वषि नेवाभूद्‌ रेवती मुढतावती ॥५३ 





कमण्डलुके जलको मस्तकप्र छोड़कर उसको दण्डाकार धारासे शरीरको भली-मभाँति पोंछकर 
और उपवास रखकर मस्त्रका जाप करें (ऐसा जिनशासनका विधान है और इस प्रकार वे शुद्ध 
हो जाते हैं ।) ॥४६॥ तथा ब्रत धारण करनेवाली आयिका आदि स्त्रियाँ ऋतुकालमें एक रात्रि, 
तीत रात्रि पश्चात्‌ चौथे दिन निःसन्देह शुद्ध हो जाती हैं ॥४७॥ विकारवान्‌ लिगमें नग्नताका 
विधान नहीं है, इसलिए निश्चयसे उनके वस्त्रका आवरण धारण करना कहा गया है। किन्तु 
निविकार लिंगसे संयुक्त पुरुषमें तो वह नग्तपता प्रशंसाके ही योग्य है ॥४८॥ 
भावार्थ--स्त्रीका किंग स्वयं विकार युवत है और दर्शकके मनमें भी विकार उत्पन्त कर 
देता है, अतः स्वियोंको चग्ग रहनेका विधान नहीं है, किस्तु उन्हें साध्वी दक्षामें भी वस्त्रका 
आवरण आवश्यक माना गया है। इसी प्रकार जिन मनुष्योंका लिग विकार युक्त हो, स्थूछ एवं 
मणिभागके चर्मंसे रहित हो, अण्डकोपष बढ़े हुए हों, तो ऐसे पुरुषको भो नग्न दीक्षाका विधान 
नहीं है। किन्तु निविकारी पुरुषके छिए नग्न रहना दूपक नहीं है । 
इस प्रकार जो छोग स्तान वे करनेसे, तथा नग्न रहनेसे साथुओंकी निन्‍्दा करते हैं और 
उनसे घृणा करते हैं, उनका परिहार कर अब ग्रन्थकार खड़े होकर भोजन करनेकी निन्‍ध समझने 
बाले लोगोंकों लक्ष्य कर कहते हैं-- 
खड़े होकर भोजन करनेसे व तो मनुष्य नरकमें जाता है और न मुक्तिके लिए ही यह 
कार्य है। किन्तु ज्ञान नेत्रवाले संयमी साधुओंकी यह प्रतिज्ञा होती है, कि जब तक शरीरमें खड़े 
हॉनेकी सामर्थ्य॑ रहेगी, तव तक ही मैं भोजन ग्रहण करूँगा । जिस समय खड़े रहनेकी सामरथ्य॑ 
नहीं रहेगी, उस समय यावज्जीवनके लिए भोजनका त्याग कर देगा | इस प्रतिज्ञाके कारण वे 
खड़े होकर भोजन करते हैं," अतः यह कार्य भी निन्‍्दाके योग्य नहीं है |४९॥| जो लोग साधुओंके 
- केशछूच करनेको निन्‍्दा करते हैं, उनकों लक्ष्य करके ग्रस्यकार कहते हँ--यत्तीशवरोंका यह कैश 
लु'च करना अदेन्यभाव और वैराग्यभाव प्रकट करनेके लिए हैं। उत्तका यह वीरत्वन्नत उनको 
निर्मलताका प्रकाशक है ॥५०॥ इस प्रकार वाल, वृद्ध, रोगसे पीड़ित मुनियोंकी ग्लान्ति-रहित - 
होकर स्वयं सेवा--वैयावृत्य करनेवाछा निविचिकित्साका धारक उद्दायत राजा इन्द्रसे स्वुतिको 
प्राप्त हुआ ॥५१॥ आइचयंकारी भी मिथ्या देवमें तथा मिथ्या शास्त्रमें त्रियोगसे जो संगत्ति या 
श्रद्धा नहीं करता, सो वह भमूढ़दृष्टिता मानी गयी है ॥५२॥ देखो--हंसारूढ ब्ह्माके, गरडारूढ 


नि रारॉःइ?६३,ख सी ची-+#+तत्नज-लज तन तततततनत+तनन+त>न. 





१. पाणिपान्न मिल्त्येतच्छक्तिश्व स्थितिभोजने । 


यावत्तावद्ह॑ भुड्जे रहस्थाहारमज्जसा ॥ (यज्मव्तिक्कचम्पू आ० १. रो १३४) 


उमास्वामि-श्रावकाचार १५७ 


धर्मकर्मरतेदेवात्प्राप्रदोषस्य जन्मिन: १ वाच्यतागोपन प्राहुरा्या: सदुपगूहनम्‌ ॥५४ 
धर्मोडमिवर्धनीयो5यं भावैस्त्मार्दिवादिभिः । पर सड्भोपनोय च दुपण्ण स्वहितेषिगा ॥५५ 
नियूह॒ति द्वतं दोषान्‌ परस्पाप्यात्मनी गुणान्‌ । प्रकाशयतति त्त क्षावि से स्थात्सदुपगूहुक: ॥५६ 
मायासंयपित: सूर्णनापनो रत्तापहारिण:। श्रेष्ठ जिनेद्धभक्तो5सी 46. ॥५७ 
दर्शनज्ञानचारिनत्रयाद्‌ श्रष्टस्थ जन्मिनः । प्रत्यवस्थावन तज्ज्ञा: स्थितीकरणपुचिरे ॥५८ 
कामक्नोधसदोन्मादप्रभादेषु विहरिण: ( अत्मनोः््यस्थ वा 532 बुस्थितोकरणं वुघः ॥५९ 
वालाशक्तजनानां च बताच्च्युतिमलोकयन्‌ । छोकयर्तास्यितेश्छेदाद भवेद्धर्मापराधवान्‌ ॥६० 
ज्येष्ां गर्भवततीभार्णमाशु राजी तु घेलना । अतिप्ठिपत्पुतः शुद्धे बते सम्पवत्वलोचना ॥६१ 
सुदतीसज्ूमासक्त पुष्पडाल तपोधनम्‌। वारिपेण: कृतत्राण: स्थावधासास संयमी॥र२ . 


साधना साधुवृत्तीनां सागाराणां सघ्तिणाम्‌ । प्रतिपत्तियंथायोग्य तस्जे्बत्सल्यमुच्यते ॥६३ 
बदरो व्यावृत्तिभंक्तियव दूत्ति: सत्य तिस्तवा। साधुपूपक्षति: श्रेयोर्शवम्िवत्तित्यमुच्यते ॥६४ 
महापदासुतो विष्णुम्ुंनोतां हास्तिने पुरे । बलिह्विजकतत विध्न शम्पामास वत्सलम्‌ ॥६५ 
अह्मा प्रधावनीयों रत्तत्रयतेजता सततमेव । दानतपोजिनपुजाबिद्यातिशपैश्व जिनधर्मः ॥६६ 





विष्णुके, वृषभारूढ महेशके, तथा सिहासनपर विराजमान जिनराजके मायारुपोंके स्वयं आनेप्‌र 
भी रेबती रानी मूढतावाली नहीं हुई ॥५३॥ धर्म कार्यमें निरत पुरुषके देवयोगसे किसी दोपके 
प्राप्त हो जानेपर उसको निस्दा नहीं करके उसके दोपके ढाँकनेकी आय पुरुष उपंगूहन कहते 
हैं ॥५४॥ आात्महितेपी मनुष्यको उन मादंव-आर्जव भादि भावोंके द्वारा यह धर्म बढ़ाते रहना 
चाहिये | तथा दूसरोंके दूपण ढकता चाहिये ॥५५॥ जो पुरुष दूसरेके दोपोंकों तुरन्त ढकता है 
उन्हें कहींपर भी प्रकाशित नहीं करता है, तथा अपने गुणोंको भी कभी कहीं प्रकट नहीं करता 
है, वह पुरुष उपगूहन अंगका धारक है ॥५६॥ मायाचारसे संयम धारण करके रत्तकी प्रतिमाको 
चुरानेवाले यू वामके क्षुल्लकका उस जिनेत्ध्र भक्त सेठते उपगूहुन किया ॥५७॥ सम्बन्दर्शन, 
सम्बाज्ञान और सम्यक्चारित्रहूप रलत्रय धर्मते भ्रष्ट होनेवाले मनुष्यकों पुत्र: धरंमें भवस्थितत 
करता, इसे ज्ञानी जनोंने स्थितीकरण अंग कहा है ॥५८॥ काम क्रोध मंद उन्माद और प्रमादमें 
विहार करनेवाले अपने आत्माका, त्तथा अन्य पुरुषका ज्ञानियोंको स्थितीकरण करना चाहिये 
॥५९॥ वाल (अज्ञानी) और अशवत (असमर्थ) जनोंका ब्रतते पतन देखता हुआ भी उसका स्थिती- 
करण न करे और उसके धर्मसे च्यूत होनेकी अनदेखा-सा करे, तो बहू पुरुष धमंका अपराधी 
होता है ॥६०॥ गर्भवतो ज्येष्ठा आर्याको सम्यक्त्वरूप नेन्रकी धारक रानी चेलनाते- पुनः 
शुद्ध ब्रतमें स्थापित किया ॥६१॥ तथा सुदतो नाभक अपनी कावी स्त्रीके संगम पाचेको आसक्त 
पृप्पडाल साधुको संयमी वारिषेणने उसकी रक्षा करते हुए उसे संयममें स्थापित किया ॥६२॥ 
साधुओंकी, साधुओं जैसी वृत्तिवाढे श्रावकोंको और साधर्मी भाइयोंको यंथायोग्य प्रतिपत्ति करने 
को पूजा भक्ति, आदर सम्मान आदि करनेको ज्ञानियोंने वात्सल्य कहा है ॥६३॥ आदर, वैया- 
वैत्म, प्रियवचन बोलना, सत्कार करता और साथुओंका उपकार करना इत्यादि कार्योको 


फल्थागार्थी पुरुष वात्सल्य कहते हैं ॥६४॥ महापद्म राजाके पृत्र किण 


किये गये ५3 कुमार मुनिने हस्तिनापुरमें 
बलि ब्राह्मण द्वारा किये गये उपसगंखूष विध्नकों श्वान्त किया, 


रत ं सदाप्ही _ह वाह्मल्य 'गुण है ॥६५॥ 
जतयडय बर्मके तेजसे अपनी आत्माको सदा ही प्रभावित्त करते रहना चाहिये। तथा दात तप 


१५८ श्रावकाचार-संग्रह 


शास्त्रव्यास्याविद्यानवद्य विज्ञानदानपुजाधि: । ऐहिकफलानपेक्षः शासनसड्भावन कुर्यात्‌ ॥६७ 
ऊमिलाया महादेव्या: पृतिकस्य महीभुज: । स्पन्दर्त श्रामयासास मुनिर्वद्धकुमारकः ॥॥६८ 
एतैरप्टभिरज्रेश्व सम्यवत्वं यस्प मानसे । दृढ़ तस्य हि तज्जेयसन्यथा तस्य हानिता ॥६% 


संवेगो निर्वेदो निन्‍दा गा तथोषज्ञमो भक्ति: । वात्सल्यं त्वनुकम्पा चाष्टमुणा: सन्ति सम्यवत्वे ॥७० 
देवे दोषोज्शिते धर्मे तथ्ये शास्त्रे हिते गुरी । निम्नन्थे योडनुरागः स्थात्संवेगः स निगद्यते ॥७१ 

भोगे भुजड्भभोगार्े संसारे दुःखदे सताम्‌ । यह्वेराग्यं सरोगे5ज्भे निर्वेदो3सो प्रचक्ष्यर्ते ॥७२ 
पुत्रमित्रकलत्रादिहेतो: कार्ये बिनिर्भिते । दुष्टे योध्नुशयः पुंसो निन्‍दा सोक्ता विचक्षाणे: ॥७३ 

रागह षादिभिर्जाते दूषणे सदगुरो: पुरः । भक्‍त्या5ल्‍छोचना गा साहंड्िः प्रतिपायते ॥७४ 
रागद्ेषादयों दोषा यस्य चित्ते न कुबंते । स्थिरत्वं सोध्च शान्तात्मा भवेद्‌ भव्यमतल्लिका ॥७५ 
सेवाहेबाकिनाकीश पुजाहहिंति सदूगुरी । विनयाद्या सपपर्या55्ये: सा भक्तिवर्यक्तमिष्यते ॥७६ 
साधुवगें निसर्गोच्यद्रोगपीडितविग्रहे । व्यावृतिर्भेषजायेयां वात्सल्यं तद्धि कथ्यते ॥७७ 

प्राणिषु श्राम्पमाणेषु संसारे दुःखसागरे । चित्तादंत्वं दयालोर्गत्तत्कारुण्पपुदीरितम्‌ ॥७८ 

एतैरष्ट गुणैयुंक्तं सम्यकत्वं पस्य मानसे । तस्यानिशं गूहे वासं विधत्ते कम्तताइमला ॥७९५ 
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जितपुजा और विद्याके अतिशयसे जिनधर्मकी प्रभावना करनी चाहिये ॥६६॥ शास्त्रका व्याख्यान, 
निर्दोष विद्या ओर विज्ञान तथा दान और पूजाके द्वारा इस छोकसम्बन्धी किसी भी प्रकारके फल 
की भपेक्षा न रख कर जैन शासनकी प्रभावना करनी चाहिये ॥६७॥ देखो--वज्रकुमार मुनिने 
जैन धर्मकी प्रभावचाके लिए पुतिक नामके राजाकी महारानी ऊमिला महादेवीका रथ चलवाया 
॥६८॥ इन आठ अंगोंसे जिसके मनमें सम्यक्त्व दृढ़ होता है, उसके ही सम्यग्दर्शन जानना 
चाहिये । यदि अंगरोंका परिपालन नहीं है, तो सम्पर्दर्शनकी हानि समझना चाहिये !६५॥ भात्मा 
में सम्यग्दर्शनके प्रकट होनेपर संवेग, निबंग, निन्‍्दा, गहां, उपशमभाव, भवित, वात्सल्य और अनु- 
कम्पा ये आठ गुण उत्पन्न होते हैं ॥७०॥ दोप-रहित वीतराग देवमें, अहिसामयी सत्यार्थ धर्ममें, 
हिंतकारी शास्त्रमें और निम्न॑न्थ गुरुमें जो अनुराग होता है, वह संवेग कहलाता है ॥७१॥ भुजंग 
(सप) के मुखके समान महाभयंकर इन्द्रियोंके भोगोंमें, दुखदायी संसारमें, तथा रोगोंसे भरे हुए 
इस शरीरमें सज्जनोंको जो वैराग्य होता है, वह निर्वेद कहा जाता है ॥७२॥ पुत्र मित्र स्त्री 
आदिके निमित्तसे किसी दुष्ट कार्यके हो जातेपर--बुरा कार्य करनेपर--मनुष्यके हृदयमें जो 
पश्चात्ताप होता है, उसे ज्ञानीजन निन्‍दा कहते हैं ॥७३॥ राग-द्ेषादिसे किसी प्रकारके दोप हो 
जानेपर सदृ-गुरके आगे भक्तिपूर्वक भपन्ती आलोचना करनेको अरहन्तदेवने ग्हा कहा है ॥७४॥ 


जिसके चित्तमें राग-द्रेष, क्रोध आदि दोष स्थिरता नहीं करते हैं, वह्‌ भव्यशिरोमणि 
पुरुष उपशमभावका धारक शास्तात्मा कहा जाता है ॥७५॥ सेवा करना ही है क्रीड़ा-कुतृहछ 
जिसके, ऐसे स्वर्गाधोश इन्द्रोंके द्वारा पंचकल्याणरूप पूजाके योग्य अहंन्तदेवमें ओर सदू-गुरुमें 
विनयके साथ जो पूजा आदि की जाती है, उसे आदि पुरुषोंने उत्तम भवित कहा है ॥७६॥ 
कर्मोदयसे अपने आप उत्पन्न हुए रोगोंसे जिनका शरीर पीड़ित हो रहा है, ऐसे साधुवरगंमें औषधि 
आदिसे जो रोगकी निवृत्ति की जाती है, वह वात्सल्य कहलाता है [[७७॥ दुःखरूप संसार-सागरमें 
निरन्तर परिश्रमण करनेवाले प्राणियोंके ऊपर दयाछु पुरुषका जो चित्त दयासे आदर (द्रवित) हो 
जाता है, वह कारुण्य या अनुकम्पा भाव कहा गया है ॥७4८॥ जिस पुरुषके हृदयमें इन उपयुक्त 
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दोषाश्रापि तथा हेयास्ते के साम्प्रतमुच्यते । 

महत्रयं चाष्ट मदास्तथाउनायततानि बद्‌। 

शड्भादयस्तथा बाब्दों कुदोपा: पद्नविश्ञति: ॥८०.. (पदपदी इछोक:) 

वरप्राप्य्यर्थमाशावान्‌ प्राणिघातोद्यताः खला: । 

रागद्रेषाकुछा: तर्वा: करा हैया जिनागसे । 

यास्तासां यः करोत्येवमुपाध्ति देवमूहभाकू ॥८१ (पटपदी इछोकः) 
ग्रहणस्मानसूर्या्धाश्वास्त्रद्धिपसपयणम्‌ । जाह्वेवीसिन्धुसंस्तान सडक्रान्तों दानमेव व ॥८२ 
गोमत्रवन्दन पृष्ठवर्दनं वटपूजनम्‌। बेहछो म्ृतपिण्डादिदान छोकस्य मूहता ॥८३ 
सग्रन्थास्स्मयुक्ताश्र मन्त्रोषधिविराजिता: । पालण्डिनस्तद्वितयः शुश्रपा तह्िमूदता ॥८४ 
ज्ञानं पूजां कुल जाति वलमाद्ध तपो बपु:। अष्टो चाश्षित्य दपित्वं गतदर्पा मर्द च्यगु: ॥८५ 
मिथ्याह॒ष्टिज्ञानं चरणममीभि: समाहितः पुरुष: । व्शंनकल्पद्रवनवत्तिरिवेद त्वतायतनमुद्धमू ॥८६ 
इत्यादिदृषपमैमुंदत सुक्तिप्रीतितिवन्धतम्‌ । सम्यवत्व॑ सम्यगाराध्यं संसारसयभोरुलि: ॥८७ 


सम्पबत्वसंयुतः प्राणी मिथ्यावासेषु जायते । द्वारशेषु न तियंक्षु नारकेघु नपुंसके ॥८८ 
स्त्रीत्वे च दुःकतात्पायुदारिद्रादिकर्वाजते । भवनत्रिष्ठ पदुभूषु तद्देवीपु न जायते ॥८९ 





थाठ गृणोंसे युक्त सम्यकत्व विद्यमान रहता है, उसके घरमें निर्मल लक्ष्मी रात्वदत सदा निवास 
करती है ॥७९ सम्यग्द्शनके जो दोष हैँ, वे सदा हेय हैं | वे दौप कौन हैं ? ऐसा पूछनेपर 
ग्रच्थकार कहते हैं. कि तीन मूढता, आठ मंद, छह अवायतन ओर शंका भादिक आए दोप ये 
पच्चीस कुदोष हैं, इनके कारण सम्यर्दर्शत निमेंल और स्थिर नहीं रहने पाता है ॥८०॥ जो 
प्राषियोंकी हिंसा करनेमें उच्चत हैं, दोषयुकत हैं, राम-द्वेपसे आकुछित हैं ओर क्रूर हैँ, ऐसे सभी 
देवी-देवता जिनामपरमें हेय कहे गये हैँ, जो पुरुष इच्छित वर पानेके लिए आश्ावान्‌ होकर उनकी 
उपासना आराधना करता है, वह देवमूढता धारक है ॥८१॥ यूय॑-चर्धके प्रहणके सम्रय स्तान 
करता, सूर्यकी थे चढ़ावा, घोड़ा, शस्‍्त्र ओर हाथीकी पूजा करना, गंगा और सिन्धमें सता 
करता, संक्रास्तिमें दाव देना; गोमूत्रका वन्दत करता, गायकी पीठकी वच्दना करना, बट वृक्ष- 
पीपल आदिका पूजा, देहलीका पूजता और मृततपुरुषको पिण्डदान देता आदि कार्य लोकमढता 
कहलाते हैं ॥८२-८३॥ जो परिग्रह और बारम्मसे युवत हैं, मन्त्र और औषधि आदिसे विराजमान 
हैं, ऐसे पाखण्डी जवोंकी विनय करता, उनकी शुअ्रपा करना सो पाखण्डिमहत्ता है ॥८४॥ 
ज्ञान, पूजा, कुछ, जाति, बल, ऋद्धि, तप और शरीर इन आठके आश्रयको लेकर दरप॑ करनेको दर्प- 
रहित आचार्योत्ते मद कहा है ॥८५॥ मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान भर मिथ्याचारित्र और इन तीनोंके 
धारक परर्ष ये छह अनायतन कहलाते हैं। थे सम्यम्दर्शनुरूप कल्पवृक्षोंके वचको जलानेक्रे लिए 
प्रव् दावास्निके समान हें ॥८६॥ संसारके भयसे डरनेवाले पुरुोंको ऊपर कहे गये दयणोंे 
रहित औोर मुक्तिर्माकी प्रीतिका कारणभूत सम्यक्वका सम्यकृप्रकारसे आराधन करता चाहि 
॥८»॥ पम्यव्लसे संयुक्त प्राथी बारह मिथ्यावासोंमें नहीं उत्तत्त होता है । वे बारह सिवा 
इस ग्रकार हुँ--पृथ्वी, जछ, अर्ति, वायु, वनस्पति, द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय, असंज्षी 
पंचेन्द्रिय, कुभोग्भूमि और स्लेच्छलण्ड। तथा तिय॑चर्षचेन्द्रियोंमें, वार ; 


हे में, वारकियोंमे और नपुसकोंमें 
उत्तत्त नहीं होता है। और वह सम्यक्त्ी जीव स्त्रीपर्यायमें, सरोटे कुलमें अव्प 32% 


१६० श्रावकाचार-सं ग्रह 


ती्थकृच्चक्रवर्त्थविविभूति प्राप्प भासुराम्‌ । नरः सम्पपत्वमाहात्म्यात्माप्नोति परम पदम्‌ ॥९० 
किमम बहुनीक्तेन थे गता घान्ति जन्मित:। मोक्ष मास्यच्ति तत्सर्व सम्पवत्वस्थेव चेषप्टितम 0 


सप्तव्यसननिमुंक्ता जितपुजासमुद्ता: । सम्यादशनसंयुक्तास्ते धब्या: मावका संता: ॥करे 

यो सानुष्यं तमासाथ दुलेंभ भवकोटिपु। सज्जाति सत्कुलं चाप्य मां भूयाद दृग्यिवर्जितः ॥५रे 
देवपुजादिपटकर्मनिरत' कुछपत्तमः । अधपद्कमंनिमुक्तः भावक्ः परमो भवेत्‌ १५४ 

इति प्रयमसावप्य॑ वर्शनं जिनपुजनम्‌ । तद्‌-दृढदेक रणायं च॑ बदये5हूं युगले परे ॥५५ 
नित्यपुज्ञाविधि: केन प्रकरेंण क्रियेत च। बुधेत्तथाहं व्ये च पुर्व॑सुत्नानुतारतः ॥५६ 

स्तानं पूर्वपुसीभूप प्रतीच्यां दन्‍्तवावतम्‌ । उदीच्या श्ेतवस्त्राणि पूजा पर्वोत्तरामुण्ती ॥५४ 

गुहे प्रविद्याता वामभागे शह्यविवर्जिते | देवतावसर कुर्यात्साधंहस्तोध्यभूमिके ॥९८ 
नीचेभूमिस्थितं कुर्याद्ेवतावसर यदि । मीचेनचिस्ततोषध्वद्यं सन्तत्यापि सम भवेत्‌ ॥९९ 
एकादशाडूडे विर्म्व सवंकामार्यप्तावकम्‌ । एतत्प्रमाणमास्यातमत ऊध्वं न कारयेत ॥१०० 
दरिद्वियोंमें, मिन्दनीय वंशमें, मवसभिकदेवोंमें, उनकी देवियोमें तथा प्रवम तरकको छोड 
शेप छह नरकभूमियोंमें नहीं उत्पन्‍्त होता है ॥८८-८९॥ किन्तु वह सम्यर्हण्टि जीव सम्यवलीत 
माहत्यसे तीर्थकर चक्रवर्ती आदिकी भासुरायमान विभूतिको प्राप्त करके बस्तमें पर्स 
निर्वाणकी प्राप्त करता हैं ॥९०॥ इस विपयमें अधिक कहनेसे बया ? अभी तके भिंतते जीव 
मोक्ष गये हैं, जा रहे हैं और आगे जायेंगे, वह स्व सम्पक्का ही माहात्म्य है ॥९१॥ ज़ी र्ज॑ 
सातों व्यसनोंसे रहित हूँ, जिन-पूजन करनेमें उद्यत हैं, और सम्यग्दर्शनसे संयुवत हैं, वे न 
धन्य माने जाते हूँ ॥५श। कोटि भवोंमें दुलंभ ऐसे मनुष्पभवकी पाकरके, त था उत्तम जाति और 
उत्तम कुल पाकरके भव्य जीवको सम्यम्दर्शनसे रहित नहीं होना चाहिए ॥९%॥ जो उत्तम 

पुरुष सम्यस्दर्शशकों धारण करके देवधूजा आदि पंट्‌ आवश्यक कर्मोमें निरत रहता है, चक्की 
बुह्ारी आदि पट पापकार्यसि विमुकत है, वह परम श्रावक कहलाता है ॥५४॥ इस प्रकार श्री 
ग्यारह पदोंमेंसे प्रथम दार्शनिक पदका वर्णन करके अब मैं दूसरे श्रावकपदमों उतीके हढ़ करतेके 
लिए जितपूजनका वर्णन करूँगा ॥९५)) 


ज्ञात पुरुष नित्य पुजाबी विधि क्रिस प्रकारसे करते हैं, यह, में पुर्वाचार्य-रविंत सुत्रके 
अनुसार कहुँगा ॥९६॥ पूजन करनेके पहले पूर्व दिशाको ओर मुख करके स्कान करें, पश्चिम 
दिशाकी ओर भुख करके दातुन करे, उत्तर दिशाकी ओर मुख करके श्वेत वस्त्र धारण करे और 
जिनेन्धदेवकी पूजा पूवे या उत्तरकी ओर मुख करके कर ॥|९७॥ भावार्थ -यदि जिनपतिमा्की 
मुख पू्वकी ओर हो तो पूजा उत्तर मुख होकर करे और यदि प्रतिमाका मुख उत्तरको ओर ही 
तो पूजा पूर्व मुख होकर करें। अब प्रन्थकार सर्वप्रथम अपने घरमें चेत्याछ॒ब उनानेको विधि 
कहते हैं--धरमें प्रवेश करते हुए शब्य-रहित वात भागमें डेढ़ हाथ कची भूमिपर देवताका 
स्थान बनावे ॥९८॥ यदि गृहस्थ नीची भूमिपर स्थित देवताका स्थान बनायगा, तो वह अवश्य 
ही सत्तानके साथ तोचलो नीचलछो अवध्याकों श्राप्त होता जायगा॥ घरके चेत्याल्यमें 
ग्यारह अंगुल प्रमाणवाला जिनविम्ब सर्व मनोवांछित अर्थका साधक होता हैं. का ओदड मा 
से अधिक ऊँचा जिंनविम्ब नहीं बताना चाहिये ॥१००॥ एक अंगुर् शतात जिनविम्व भरष्ठ होता 


उमास्वामि-भावकाचार १६१ 


पन्नाडुले तु वृद्धि: स्पाढुई गरतु षडडुले । सप्ताड़ुले गयां वृद्धिहनिरष्ठाडुले मता ॥१०२ 

नवाडले पुश्रवृद्धिवंवनाशों दशाडूढे । आरस्पेकाडुलाहिम्बाद्यावदेकादशाडुलूम्‌ ॥१०३ 

गृहे संपुजपेहिस्बमुर्ध्यप्रासादर्ग पुनः । प्रतिमाकाएलेपाइमस्वणंरुप्यायसां गृहे ॥१०४ 

माताधिकपरीवाररहिता नेव पुज्यते । काएलेपायसां भूता प्रतिमा साम्प्रतं न हि ॥९०५ 

योग्यास्तेषां ययोक्तानां छाभ्रस्यापि खवन्नावतः । जीवोत्पत््यादयों दोषा बहुवः सम्भवन्ति व ॥१०६ 

प्रासादे ध्वजनिषुंबते पुजाहोनजपादिकस्‌ । सर्व बिलृप्यतें यस्मात्त स्मात्कार्यों ध्वजोच्छुयः ॥१०७ 

अतीताब्दशर्त प्रत्थ्याद्‌ यच्च स्थापितमुत्तमें: । तद्व्यज्भूमपि पूज्य स्पाद्विम्वं तन्निष्फल ने हि ॥१०८ 
उक्त च-- 

यहिस्व लक्षाणयूंक्त शिल्पिज्ास्त्रतिवेदितम। साज्भोपाज़ं ययायुक्‍त पुजनोय॑ प्रतिप्तितम ॥१०९ 

नासाघुसे तथा सेत्रे हुदये नाभिमण्डले । स्थानेषु व्यड्ितेष्वेव प्रतिमा नेव १जयेत्‌ ॥११० 

जीएँ चातिशयोपेत तद्व्यद्भमपि पृजपेतू । श्षिरोहीत न पुज्य॑ स्थान्िक्षेप्यं तत्तदादिषु ॥१११ 





है, दो अंगुलप्रमाणका जिनविम्ब धतत-वाशक होता है, तीन अंगुलके जिनविम्व वनवालेपर धन- 
धान्य एवं सच्तान आदिकी वृद्धि होती है और चार बंगुछके जिनविम्ब होनेपर पीड़ा होती है 
॥१०१॥ पाँच अंगूलके जिनविम्व होनेपर घरकी वृद्धि होती है, छह अंगुलके जिनविम्ब होनेपर 
धरमें उद्वंग होता है, सात अंगुलके जिनविम्ब होनेपर गायोंकी वृद्धि होती है और आठ अंगुलके 
जिनबिम्ब होनेपर घन-धान्यादिककी हानि होती है॥१०२॥ नो भंगुलके जिनविम्ध होनेपर 
पुत्रोंकी वृद्धि होती है और दशश अंगुलके जिनविम्ब होनेपर धनका नाश होता है। इस प्रकार 
एक अंगुलअमाण जिनविम्बसे लेकर ग्यारह अंगुल तकके जितविम्बकों घरमें स्थापत करनेका 
शुभाशुभ फेल कहा |१०३॥ अत्तएवं गृहस्थकों घरमें ग्यारह मंगुलप्रमाणवाला जिनविम्ब पुजना 
चाहिए। इससे अधिक अम्नाणवाला जिनविम्व ऊँचे शिखरवाले जिनमन्दिरमें स्थापन करके पुजे । 
घरके चेत्याल्यके लिए प्रतिमा काठ, लेप (चित्राम) 


| / तषाण, सुवर्ण, चांदी और लोहेकी वनवाये 
॥१०४॥ ग्यारह अंगुलसे अधिक प्रमाणवाली प्रतिमा आठ प्रातिहायं आदि परिवारसे रहित नहीं 


पूजवा 034 । भर्थात्‌ ग्यारह अंगुल्से बड़ी प्रतिमाको आठ प्रातिहार्यादि परिवारसे संयक्‍्त ह्ही 
बनवाना चाहुए। तथा आजके समयमें काठ, छेप ओर लोहेको प्रतिमा नहीं न ए्‌ 
॥१०५॥ क्योंकि इसकी बनवाई गई यथोक्‍त योग्य प्रतिप्राओंके हिमाको हो ई लग को 
और जोदोंकी उत्पत्ति आदिक होनेसे अनेक दोधोंक्री सम्भावना है ॥१०६॥ यत: जिनमन्दिरके 
ध्वजासे रहित होनेपर पृजन-हंचन और जप आदिक सर्व॑ विलुप्त हो जाते हैं, अतः जिनमन्दिर 
प्र ध्वजारोपण फरात्ा चाहिए ॥१०७॥ जिस जिनविम्बको पूजते हुए एक सौ वर्ष व्यतीत हो 
गये हैं, और जिस जिनविम्वकी उत्तम पुरुषोंने स्थापित किया है वह जिनविम्ब यदि अंगहीन 
है, तो भी पृज्य है, उसका पूजव निष्कल नहीं है ॥१०८॥ ह 


इस विषय प्रतिष्ठाक्षास्त्रोंपें ऐसा कहा है--भो जिर्ताव गॉंसे 
शिल्पिशास्त्रमें प्रतिपादित नाप-ततौलवाला हो, पर उपांगले सहित हो बोर पता हे 
बहु यथायोग्य पूजनीय है। किन्तु जो जिनविस्थ नासा, मुख, नेत्र, हृदय और ताभिमण्डल इत 
तरनपर यदि अंगहीन हो तो वह प्रतिमा नहीं पूजती चाहिए ॥१०९-११०॥ यदि कोई प्रतिमा 
'घोन 38 अतिशय-संबुकत हो, तो वह अंग-हीत भी पुजती चाहिए । किस्तु शिरूद्वीन प्रतिमा 


१६० श्रावकाचार-संग्रह 


तीथथकृच्चक्रवर्त्यादिविभूति प्राप्य भासुराम्‌ । नरः सम्यक्त्वभाहात्म्पात्पाप्नोति परम पदम्‌ ॥९० 
किमत्र बहुनोवतेन ये गता यान्ति जन्सिन:। सोक्ष यास्यन्ति तत्सव॑ सम्पक्‍त्वस्पेव चेष्टितम ॥९१ 


सप्तव्यसननिमुंवतता जिनपुजासमुद्यता: । सम्यग्द्शनसंयुक्तास्ते घन्या: श्रावका मता: ॥९२ 

यो मानुष्यं समासाद्य दुलंभ भवकोटिषु | सज्जाति सत्कुल चाप्य मा भयाद्‌ दृग्विवर्नितः ॥९३ 
देवपुजादिषट्कमंनिरतः कुछसत्तमः । अघषटकमेंनिमुंक्त: भ्रावकः परमो भवेत्‌ ॥५४ 

इति प्रथममावण्यं दक्तं जिनपुजनम्‌ | तद्‌-दृढ़ीकरणार्थ च चक्ष्येःहुं युगले पदे ॥९५ 
नित्यपूजाविधि: केन प्रकारेण क्रियेत च। बुधस्तथाहं वक्ष्ये च पुर्व॑सुत्नानुसारतः ॥९६ 

स्नान पूर्वमुखीभूम प्रतोच्यां दन्‍्तवावनम्‌ । उदीच्यां श्वेतवस्त्राणि पुजा पुर्वोत्तरामुखी ॥९७ 
गुहे प्रविश्ता वामभागे दल्यविर्वाजिते । देवतावसर  कुर्यात्साध॑हस्तोध्व॑भूमिके ॥९८ 
नीचैभुंमिस्थितं कुर्याददेवतावसरं यदि । नीचेन्नचेस्ततो5्बदयं सन्तत्यापि सम॑ भवेत्‌ ॥९९, 
एकादश्ाडूलं बिम्वं स्वकाम्राथंधाधकम्‌ । एतत्त्रमाणमास्यातमत ऊध्व॑ न कारपेतु ॥१०० 
एकाजूलं भवेच्छू छं दचड्भुल धतनावानम्‌ । ज्यज़ुले जायते वृद्धि: पीडा स्पाच्चतुरज़्ले ॥१०१ 





दरिद्वियोंमें, निन्‍दनीय वंशमें, भवन्तन्रिकदेवोंमें, उन्तकी देवियोंमें तथा प्रथम नरककों छोड़कर 
शेष छह चरकभूमियोंमें नहीं उत्पन्न होता है ॥८८-८०।॥ किन्तु वह सम्यग्हष्टि जीव सम्यक्त्वके 
माहात्म्यसे तीर्थंकर चक्रवर्त्ती आदिकी भासुरायमान विभतिको प्राप्त करके अन्तमें परमपद 
निर्वाणको प्राप्त करता है ॥९०। इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या ? अभी तक जितने जीव 
मोक्ष गये हूँ, जा रहे हैं और भागे जावेंगे, वह सब सम्यक्त्वका ही माहात्म्य है ॥९१॥ जो जीव 
सातों व्यसनोंसे रहित हैं, जिन-पूजन करनेमें उद्यत हैं, और सम्यर्दर्शनसे संयुक्त हैं, वे श्रावक 
धन्य माने जाते हैं ॥९२॥ कोटि भवोंमें दुलंभ ऐसे मनुष्यभवको पाकरके, तथा उत्तम जाति और 
उत्तम कुल पाकरके भव्य जीवको सम्यग्दर्शनसे रहित नहीं होना चाहिए ॥९३॥ जो उत्तम कुछीन 
पुरुष सम्यगदर्शनको धारण करके देवपूजा आदि पट आवश्यक कर्मोंमें निरत रहता है, चक्की 
बुहारी भादि षट्‌ पापकार्योसि विमुक्त है, वह परम श्रावक कहलाता है ॥९४॥ इस प्रकार श्रावकके 
ग्यारह पदोंमेंसे प्रथम दार्शनिक पदका वर्णन करके अब में दुसरे श्रावकपदमें उसीके हढ़ करनेके 
लिए जिनपुूजनका वर्णन करूँगा ॥९५॥ 

ज्ञातो पुरुष नित्य पुजाकी विधि किस प्रकारसे करते हैं, यह, मैं पूर्वाचाय॑-रचित सूत्रके 
अनुसार कहूँँगा ॥९६॥ पूजन करनेके पहले पुरव॑ दिशाको ओर मुख करके स्वात करे, परिचम' 
दिशाकी ओर मुख करके दातुन करे, उत्तर दिशाकी ओर मुख करके इवेत वस्त्र धारण करे और 
जिनेन्द्रदेवकी पूजा पूर्व या उत्तरी ओर मुख करके करें ॥९७॥ भावार्थ -यदि जिनप्रतिमाका 
मुख पू्वंकी ओर हो तो पूजा उत्तर मुख होकर करे और यदि प्रतिमाका मुख उत्तरकी ओर हो 
तो पूजा पुव॑ मुख होकर करे। अब ग्रन्यकार सर्वप्रथम अपने घरमें चेत्याछय वनानेकी विधि 
कहते हँ--धरमें प्रवेश करते हुए शल्य-रहित वाम भागमें डेढ़ हाथ ऊँची भूमिपर देवताका 
स्थान बनावे |९८॥ यदि गृहस्थ नीची भूमिपर स्थित देवताका स्थान बनायगा, तो वह अवश्य 
ही सन्‍्तानके साथ नोचलो नीचलो अवल्थाको प्राप्त होता जायगा ॥९%॥ घरके चेत्यालयमें 
ग्यारह अंगुल प्रमाणवाला जिनविम्ब सर्व मनोवांछित अ्थंका साधक होटा है, अत्तएव इस प्रमाण 
से अधिक ऊँचा जिनविम्ब नहीं बनाना चाहिये ॥१००॥ एक अंगुर प्रमाण जिनविम्ब श्रेष्ठ होता 


उम्ास्वामि-क्रावकाचार १६१ 


पद्माजूले तु बुद्धि: स्पादुद्र ग॒स्‍्तु घडड़ुले । सप्ताजुले गया वृद्धिहानिरष्टाज़ुले मता ॥१०२ 

नवाडछे पृत्रवृद्धिधंननाक्ो दशाजुले ९ आरस्पेकाडूलाहिम्बाद्यावदेकादशा जुलम्‌ ॥१०३ 

गृहे संपुजयेह्िम्बमुध्व॑प्रासादर्ग पुनः । प्रतिमाकाएलेपाइसस्वण्॑प्यायर्ता गृह ॥१०४ 

मानाधिकपरीवाररहिता नैव पृज्यते | काएलेपायसां भूता प्रतिमा सामत्रतं न हि ॥१०५ 

पोग्यास्तेषां पयोक्तानां लाभस्पापि त्वभावतः । जोवोत्पत््यादयो दोपा वहुवः सम्भवन्ति च 0९०६ 

प्रासादे ध्वजनिमुंबते पुजाहोमजपादिकम्‌ ! सब विलुप्यते यस्मात्तस्मात्कायों ध्वजोच्चपः ॥१०७ 

अतोीताब्दशतं यत्स्पाद्‌ यच्च स्थापितपुत्तमे: ६ तदृव्पड्भसर्पि पुष्य स्पाद्िस्वं तस्तिष्फल न हिं ॥१०८ 
उदते च-- 

यहिम्बं लक्षाणयुंव्त शिल्पिश्ास्त्रतिवेदितम्‌। साड्भोपाडं यथायुकत पूजनीय॑ प्रतिप्ठितमु ॥१०९ 

नासामुखे तथा नेत्रे हुदये नाभिमण्डले । स्थानेषु व्य्धितेष्वेव प्रतिमा तेब पूजयेत्‌ ॥११० 

जी चातिशयोपेत तद्व्यड्भमपि पूजयेत्‌ । शिरोहीन न पूण्य॑ स्पाल्तिक्षेप्यं तत्तदादिपु ॥१११ 








है, दो अंगुरुप्रमाणका जिनविम्ब धत-नाश्क होता है, तीन अंगूलके जिनविम्ध वनवानेपर घन- 
धान्य एवं सनन्‍्तान आदिकी वुद्धि होती है और चार अंगुलके जिनब्रिम्ब होनेपर पीड़ा होती हे 
॥१०१॥ पाँच अंगुलके जिनविम्ब होनेपर घरकी वृद्धि होती है, छह अंगुलके जिनविम्ब होनेपर 
धरमें उद्देग होता है, सात अंगुलके जिनबिम्ब होनेपर गायोंकी वृद्धि होती है और भाठ भंगुलके 
जिनविम्ब होतेपर धन-धान्यादिककी हानि होती है॥१०२॥ तो अंगुलके जितविम्ब होनेपर 
पुत्रींकी वृद्धि होती है और दश अंगुलके जिनविम्ब होनेपर धनका नाश होता है। इस प्रकार 
एक अंगुल-प्रमाण जितविम्वसे लेकर ग्यारह अंगुल तकके जिनविम्बकों घरमें स्थापत्र करनेका 
शुभाशुभ फल कह्य ॥१०३रे) जतएवं गृहस्थको घरमें ग्यारह अंगुलप्रमाणवाला जिनविम्ब पूजना 
चाहिए। इससे अधिक भ्रमाणवाला जिनबिम्ब ऊँचे शिखरवाले जिनमन्दिरमें स्थापत करके पूजे | 
घरके चेत्याल्यके लिए प्रतिमा काठ, लेप (चित्राम), पाषाण, सुवर्ण, चाँदी और छोहेकी वनवाये 
॥१०४॥ ग्यारह अंगुलसे अधिक प्रमाणवाली प्रतिभा आठ प्रातिहा्य आदि परिवारसे रहित नहीं 
पूजना चाहिए । अर्थाव्‌ ग्यारह अंगुलसे बड़ी प्रतिमाको आठ प्रातिहार्यादि परिवारसे संयुक्त ही 
बनवाता चाहिए। तथा आजके समयमें काठ, छेप और लोहेकीो प्रतिमा तहीं बनवाना चाहिए 
॥१०५॥ क्योंकि इनकी बनवाई गई यथोक्‍त योग्य प्रतिमाओंके निर्माणका कोई लाभ नहीं हैं 
ओर जीवोंकी उत्पत्ति आदिक होनेसे अनेक दोषोंकी सम्भावना है ॥१०६॥ यत: जिनमन्दिरके 
ध्वजासे रहित होनेपर पूजन-हृवनन और जप आदिक स्व विलुप्त हो जाते हैं, अतः जिनमन्दिर 
पर ध्वजारोपण कराना चाहिए ॥१०७॥ जिस जिनविम्बको पूजते हुए एक सौ वर्ष व्यत्तीत हो 
गये हैं, जौर जिस जिनविम्बको उत्तम पुरुषोंने स्थापित क्रिया है, वह जिनविम्ब यदि अंगहीन 
है, तो भी पूज्य है, उसका पुजत निष्फल नहीं है ॥१०८॥ 


इस विषयमें प्रतिष्ठाग्रास्त्रोमें ऐसा कहा है--जो जिनविम्ब शुभ लक्षणोंसे युक्त हो 
शिल्पिशास्त्रमें प्रतिपादित ताप-तौलवाला हो, अंग और उपांगसे सहित हो और प्रतिष्ठित हो, 
वह यथायोग्य पूजनीय है। किन्तु जो जित्तविम्व तासा, मुख, नेत्र, हृदय और नाप्िमण्डल इतने 
स्थानोंपर यदि अंगहीन हो तो वह प्रतिमा नहीं पूजनी चाहिए ॥१०९-११०| यदि कोई प्रतिमा 
प्राचोन कट अतिशय-संयुक्त हो, तो वह अंग-हील भी पुजनी चाहिए । किन्तु शिर-हीन प्रतिमा 


१६२ श्रावकाचार-संग्रह 


पुर्व॑स्पां श्रीगृहं कार्य मारनेय्यां तु सहानसम्‌ | शयन दक्षिणस्थां तु नेऋत्यामायुधादिकम्‌ ॥११२ 
भुजिक्रिया पश्चिमस्थां वायव्ये धनसंग्रहः | उत्तरस्थां जलस्थानमशान्यां देवसव-गृहम्‌ ॥११३ 
अज्भु धमात्रं बिम्ब॑ च यः कृत्वा नित्यमर्चयेत्‌ । तत्फर्ल न च वक्‍तुं हि शक्यते5संख्यपुण्ययुक ॥११४ 
बिम्बीदलसमे चेत्ये यवमानं सुविम्बक्‌ । यः करोति हि तस्येव मुक्तिभंवति सन्मिधि: ॥११५ 
तथाचेकः पुवंदिशि वोत्तरस्पां च सम्मुख: । दक्षिणध्ष्यां दिश्लायां च विदिशायां च वर्जयेत्‌ ॥ ११६ 
पश्चि माभिमुख: कुर्यात्यूजां चेच्छीजिनेशिन$ । तदा स्पात्सन्ततिच्छेदो दक्षिणस्पामसन्ततिः ॥११७ 
आम्नेय्यां च कृता पूजा धनहानिदिने दिने | वायब्यां सन्ततिनेंव नेऋत्यां तु कुलक्षायः ॥११८ 
ईशास्यां नेव फत्तंव्या पुजा सौभाग्यहारिणी। पूर्वस्यां शान्तिपुष्टचर्थमुत्तरे च धनागमः ॥११९ 
तिलकेस्तु विना पूजा न कार्या गृहमेधिभि: । अडप्रिजानुकरांसेषु सुरध्नि पूजा यथाक्रमम्‌ ॥१२० 
भाले कण्ठे हृदि भुजे उदरे चिह्नकारण: । नवभिस्तिलकेः पुजा करणीया निरन्तरम्‌ ॥१२१ 
मुक्तिश्षिया ललामं वा तिलक समुदाहतम्‌ । तेनाचर्थत्वभिद्धस्य पुजकस्प च तैबिना ॥१२२ 
षोड्शाभरणोपेतः साड्भोपाडूस्तु पूजकः | विनयी भक्तिमान्‌ शक्तः श्रद्धावान्‌ लोभर्वाजत: ॥१२३ 
पद्मासनसमासीनो नासाग्रन्यस्तलोचन: । मौनी वस्त्रावृतास्यो5्यं पूजां कुर्पाज्जिनेशिन: ॥१२४ 





पूज्य नहीं है, उसे नदी समुद्रादिकर्में वि्साजत कर देना चाहिए ॥११ श। श्रावकको अपने धरकी 
पृर्वदिशामें श्रीगह कराना चाहिए, आग्नेय दिशामें रसोई बनवाना चाहिये, दक्षिण दिश्ामें शयन 
करना चाहिए, नेऋत्य दिशामें आयुध आदिक रखना चाहिये, पश्चिम दिशामें भोजन क्रिया करना 
चाहिए, वायव्यदिशामें धनसंग्रह करना चाहिए, उत्तर दिशामें जलस्थान रखना चाहिए और ईदशान- 
दिश्षामें देव-गृह बनवाना चाहिए ॥११२-११३॥ जो श्रावक अंगुष्ठप्रमाण भी जिनविम्बको निर्माण 
कराके नित्य पूजन करता है, उसका फल कहुनेके लिये कोई भी पुरुष समर्थ नहीं है, वह असंख्य 
पुण्यका उपाजन करता है )११४॥ जो पुरुष विम्बीदल (किन्दूरीके पत्र) के समान चेत्यालय बनवा 
करके उसमें यव (जी) प्रभाण भी जिनबिम्बको स्थापन कर उसका प्रत्तिदिन पूंजन करता है, उसके 
ही मुक्ति समीपवर्त्तिनी होती है ॥॥११५॥ तथा पुजा करनेवाला पुरुष पूर्वविशामें अथवा उत्तर- 
दिश्लामें मुख करके जिनेन्द्रका पूजन करे। दक्षिण दिशामें और विदिश्ाओंमें मुख करके पुजन 
नहों करता चाहिए ॥११६॥ जो पुरुष पश्चिम दिशाकी भोर मुख करके श्रीजिनेश्वरदेवकी पूजा 
करेगा, उसकी सन्‍्तानका विच्छेद होगा, और दक्षिणदिशामें मुख करके पुजन करनेवालेके सन्तान 
नहीं होगी ॥११७॥ भाग्नेयदिशामें मुख करके पूजा करनेवालेके दिन-प्रतिदिन धनकी हानि होती 
है। वायब्य दिशामें मुख कर पूजन करनेवालेके सन्‍्तान नहीं होती है, नेऋत्य दिशामें मुखकर 
पूजन करनेवालेका कुलक्षय होता है ॥११८॥ ईशान दिश्ञामें मुख करके पूजा नहीं करना चाहिए, 
क्योंकि वह सौभाग्यका अपहरण करती है। शान्ति और पुष्टिके लिए पूर्य॑दिशामें मुख करके पूजन 
करना चाहिए । उत्तर दिश्ञामें मुख करके पुजन करनेपर धनकी प्राप्ति होती है ॥११९॥ गृहस्थोंको 
तिलक लगाये विना पूजा नहीं करनी चाहिये। चरण, जाँघ, हाथ, कन्धा, मस्तक, भोले, 
कण्ठ, हृदय, भुजा और उदर इन नौ स्थातोंपर तिलक चित्त करके सदा पूजाः करनी चाहिये 
॥१२०-१२१॥ तिलक मुक्तिलक्ष्मीका सुन्दर आभूषण कहा गया है, इस कारण उन तिलकोंके 
विना पूजक इन्द्रको पूजा निरथंक है ॥१२२॥ भगवानुकी पूजा करनेवाला पुरुष सोलह आभूषणोंसि 
भपषित हो, अंग-उपांगसे सहित हो, विनयो हो, भक्तिवाला हो, समथ हो, श्रद्धावानु हो, का 
रहित हो, पद्मासनसे अवस्थित हो,. तासाके अग्रभागपर दृष्टि रखनेवाल्ा हो, मोन-धारक हूं 


उमास्वामि-क्लावकाचार १६३ 


श्रोचर्दन विना नैव पूर्जा कुर्यात्कदाचन । प्रभाते घनवारस्य पूजा कार्या विचक्षणें: ॥१२५ 
मध्याह्लें कुसुमैः पूजा सर्ध्यायां दोषधपयुक्‌ । वामाड़ें धपदाहः स्पाहीपपुजा च सन्तुद्ी ॥१२६ 
बहुतो दक्षिण भागे दीपस्प च निवेशनस्‌ । ध्यान च दक्षिणे भागे चेत्यानां वच्दना ततः ॥१२७ 
गन्धधुपाक्षतल्स्भि: प्रदीषफलवारिभिः । प्रभातकाले3पचितिविधेया भ्रीजिनेशिनः ॥१२८ 
पद्मचम्पकजात्यादिस्रग्मि: संपुजयेज्जिनान्‌ ! पुष्पाभावे प्रकुर्वोत पीताक्षतभवे: समे: ॥॥१२९ 
नैव पुष्पं द्विधा कुर्याल्त छिन्ध्यात्तलिकामपि | चम्पकोत्पलभेदेन यतिह॒त्या सर्म फलम्‌ । १३० 

हस्तात्यस्खलितं क्षितो निपतितं लग्तं क्वचित्पादयो: 

यस्मू धेध्विंगतं धृतं कुवसने नाभेरधों यद-घृतम्‌ । 

स्पुष्ठं दुष्टरजनेधने रभिहतं यदृदूधित कप्ठके- 

स्त्थाज्यं तत्कुसुमं वदन्ति बिवुधा भकत्या जिनप्रीतयें ॥१३१ 
स्पृष्षशद्ादिज स्पृद्यमस्पृद्यादपसारितम्‌ । पुष्पं देय॑ महाभकत्या न तु दृष्टजनेधृंतम्‌ ॥१३२ 
पयोष्य गां अलाथ वा कूप॑ पुष्पेषु हेतवे । वाटिकां संप्रकुवंन्ता नातिदोषधरों भवेत्‌ ॥१३३ 
शुद्धतोयेक्षुस पिभिदुंग्पदध्यास्रजे रसे: । सर्वाषधिभिरुच्चूणेभावात्संस्नापयेज्जिनम्‌ ॥१३४ 
पृज्यपुजावशेषेण गोश्ीषेंण हृतालिना । देवाधिदेवसेवाय स्ववपुश्चरंयेष्छु ना ॥१३५ 





और वस्त्र-वेष्ठित हो। ऐसा पुरुष जिनेन्द्रदेवकी पृजा करे॥१२३-१२४॥ श्रीचन्दनके वित्ता 
कदाचित्‌ भी पूजा नहीं करनी चाहिए। ज्ञानीजनोंको प्रात्त.काल चन्दतसे पूजा करनी चाहिये । 
मध्याह्ूमें पुष्पोंसे ओर सब्ध्यासमयमें दीप-धपसे पूजन करना चाहिये। पृजन करते समय 
अपने वाम अंगकी ओर धूपदहन रखना चाहिये और दीपसे पूजा भारती सत्मुख होकर करता 
चाहिए ॥१२५-१२६॥ अरह॒न्त भगवन्तके दक्षिण भागमें दीपक स्थापित करता चाहिये तथा 
अरहन्तदेवके दक्षिण भागमें बेठकर ध्यात और चेत्योंकी वल्दवा करना चाहिए ॥१३७॥ प्रभात- 
कारें श्रीजिनेदवरदेवकी पूजा गन्व, धूप, अक्षत, पृष्पमाल, प्रदीप, फल भर जलूसे करता 
चाहिए ॥१२८॥ कमर, चम्पक, चमेलो आदिके पुष्पोंकी माछाओंसे जिनेत्धदेवका पजन करे। 

पुष्पोंके अभावमें पीले अक्षतोंसे बने हुए पृष्पोंसे पूजा करे ॥१२९॥ पुजनके समय पुष्पके दो टकड़े 

नहीं करे, ओर न पुष्पकल्ीको हो छेदे | क्योंकि चम्पक, कमल आदि पुष्पोंको भेदन करके पूजन 

करनेपर साधुकी ह॒त्याके समात फछ कहा गया है |!९३१०॥ जो पृष्प हाथसे छूटकर भमिपर गिर 

गया हो, पेरोंमें कहींपर छूग गया हो, जो मस्तकके ऊपर रख लिया गया हो, जो खोटे (गन्दे 
वस्‍्त्रमें रख गया हो, जो वाभिके अधोभागमें रखकर लाया गया हो, जिसे दुष्टजनोंने स्पर्श 


5 हु टोंसे | कर 
लिया हो, जो घत-हारसे ताडित हो, और जो काँटोंसे दूषित हो, ऐसे पृष्पको ज्ञानीजन भव्तिसे 


जिनदेवकी प्रीतिके लिये त्याज्य कहते हैं ॥१३१॥ स्पृश्य शूद्रादिके द्वारा छाया गया पष्प तो स्पड्य 
है, किन्तु अस्पृद्य शूद्के द्वारा छाया गया पृष्प पूजाके लिए निषिद्ध है । अतः उच्च कुछ वालोकि 
हाय छाया गया पृष्प महाभवितके साथ पूजामें चढ़ाता चाहिये। किस्तु दृष्टजतोंके हाय छाया 
गया पृष्ठ पूजाके योग्य नहीं है॥१३२॥ दूधके छिये ग्रायको रखनेवाला, जलके लिये कपको 
वनवानेवाछा ओर पृष्पोंके छिये वाटिका करनेवाला पुरुष अधिक दोषका घारक नहीं है ॥ १३३ | 
जुद्ध जल, इक्ष-रस, घृत्त, दुग्ध, दधि, और आम्रजतित्त रसोंसे, तथा सर्वषधियोंके चर्णसे भावपतंक 


जिनदेवका अभिषेक करना चाहिये ॥१२४॥ पृज्य जिनेन्द्रदेवकी पूजा करनेसे अवशिष्ट रहे हुए 


१६४ श्रावकाचार-संग्रह 


स्तानेविलेपनविभूषणपुष्पवासधूपप्रदीपफलतन्दुलपत्रपुरे: । 
नेवेद्यवारिवसनेश्व मरातपत्रवादिन्नगीतनटस्वस्तिककीशवृद्धया ॥१३६ 
इत्मेकविज्ञति विधा जिनराजपुजा यद्य॒त्प्रियं तविह भाववदेन योज्यम्‌ । 
द्रव्याणि वर्षाणि तथा हि कालभावाः सदा नेघ समा भवन्ति ॥१३७ 
शान्‍्तो बवेत॑ जये इयाम भद्दे रक्त भये हरितु । पीतं धनादिसंलाभे पद्नवर्ण तु सिद्धये ॥१३८ 
खण्डिते गलिते छिस्ते मलिने चैत्र वाससि। दाने पुजा तो होमः स्वाध्यायो विफल भवेत्‌ ॥१३५ 
साल्यगन्धप्रधपाथे: सचित्तें: कोअचंपेज्जिनम्‌ | सावह्संभवं बक्ति यः स एवं प्रवोध्यते ॥१४० 
जिनाचर्ष्मिकजन्मोत्य॑ किल्विय॑ हन्ति यत्कृतम्‌ । सा कि ते यजताचा रसंभर्व सावद्यमड्धिनाम्‌ १४१ 
प्रेयन्ते यत्न वातेन दन्तिन: पव॑तोपमा: । तच्ाल्पश्क्तितेजस्सु का कथा मशकादिषु ॥१४२ 
भुक्त स्पात्माणनाशाय विष॑ केवछमज्िनाम्‌ । जीवनाय मरीचादिसदौषधिविमिश्चितम्‌ ॥१४९ 
तथा कुठुस्बभोगार्थमारम्भः पापकृद्‌ भवेत्‌ । धर्मकृहनपूजादी हिसालेशो मतः सदा ॥१४४ 
गन्धोदक च शुद्धचर्थं वेषां सन्ततिवृद्धये । तिलकार्थ च सोगन्ध्यं गृहनन्‌ स्थान्नहि दोषभाक्‌ ॥१४५ 





तथा जिसपर भ्रमर गुंजार कर रहे, ऐसे गोशीप॑ चल्दनसे देवाधिदेव जिनेन्द्रदेवकी पजा-सेवाके 
लिये में अपने शरीरको चचित करता हूँ, ऐसी भावना करे ॥१३५॥ स्वानपृजा, विलेपनपजा, 
आभूषणपूजा, पृष्पपूजा, सुगन्धपूजा, धूपपूजा, प्रदीपपृजा, फलपजा, तन्दुरूपूजा, पत्रपजा, पुंगी- 
फलपूजा, नैवेद्यपूजा, जलपृजा, वसनपूजा, चमरपूजा, छत्रपूजा, वादित्रपृजा, गीतपूजा, नृत्यपूजा, 
स्वस्तिकपूजा, ओर कोशवृद्धिपूजा अर्थात्‌ भण्डारमें द्रव्य देता, इस प्रकार जिचराजकी पूजा 
इक्क्रीस प्रकार की है। जिसे जो पुजा प्रिय हो, वह उससे भावपुरवंक पुजन करे। क्योंकि सभी 
मनुष्योंके द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भाव सदा समान नहीं रहते हैं ॥११६-१३७॥ शान्तिकायंमें श्वेत, 
जयकायंमें इयाम, कल्याणकार्यमें रक्त, भयकार्यमें हरित, घनादिके लाभमें पीत और सिद्धिके 
लिये पंचवर्णके वस्त्र पहिने ओर उसी वर्णके पृष्पादिसे पुजन करे ॥|१३८॥ खण्डित, गलित, छिल्न 
और मलिन वस्त्र पहिननेपर दान, पूजा, तप, होम और स्वाध्याय निष्फल होता है ॥१३५॥ 
माला, गन्ध, धूप आदि सचित्त पदार्थेसि कौन बुद्धिमान्‌ जिले भंगवानुका पुजन करेगा, 
क्योंकि सचित्त बस्तुओंसे पृजन करनेमें पापकी सम्भावना है, ऐसी जो आशंका करता है, ग्रन्थकार 
उसे इस प्रकार सम्बोधित करते हैं--कि जो जिनेन्द्र-पृुजन अनेक जन्मींमें उपाजित पापोंका नाश 
करता है, वह कया प्राणियोंके पूजव विधिके आचारसे उत्पन्त हुए पापका नाश नहीं करेगा ? 
अर्थात्‌ अवश्य ही करेगा ॥१४०-१४१॥ जिस पवनके द्वारा प्वततोंक सहृश हाथी उड़ा दिये जाते 
हैं, वहाँपर अल्प शक्ति और अल्प तेजवाले मच्छर आदिकी क्या कथा है? अर्थात्‌ वे तो उड़ा 
ही दिये जावेंगे ॥१४२|| यदि केवछ विप खाया जाय, तो वह प्राणियोंके प्राणोंका नाश करनेवाला 
होता है। और वही विष जब कालीमि्च आदि उत्तम ओऔपधियोंसे मिश्रित करके खाया जाता 
है, तब वह प्राणियोंके जीवत्के लिए होता है ॥१४३॥ उसी प्रकार जी आरम्भ कुटुम्बके भोगके 
लिए किया जाता है, वह पापका उपाजन करनेवाला होता है, कित्तु दान-पूजा आदियें किया 
गया आरम्भ तो सदा धर्मका करनेवाला होता है। हाँ, उसमें हिंसाका छेश मवज्य माना गया 
है ॥१४४॥ यद्यपि निर्माल्य वस्तुका ग्रहण करना दोषकारक है, तथापि गन्धोदकका ग्रहण करना 
शुद्धिकि लिए और आशिकाको ग्रहण करना सन्तान वृद्धिके लिए माना गया है। इसी प्रकार 


उम्ास्वामि-भ्रावकाचार १६५ 


पुष्यो जिनपतिः पुजा पृष्यहेतुजिनाचंना। फल स्वा्युदया सुक्तिभंव्यात्ता पुजक: स्मृतः ॥१४६ 
आबाहन च प्रथम तत: संस्थापनं परम्‌। सम्निघीकरणं छृत्वा पूजन तदनन्तरम्‌ ॥१४७ 

ततो विसर्जन कार्य ततः क्षमापणा सता। पत्चोपचारापचितिः क्तंब्या होतिइसज्जने: ॥१४८ 

पुर्व स्नाताधनुलिप्ताउपि धौतवस्त्रान्विता परम्‌ । घोडशाभरणोपेता स्थादूवधू: पुजयेज्जिनम्‌ ॥१४९ 
सती शील्नतोपेता विवयादिसम्न्विता। एकाग्रचित्ता प्रयजेज्जिनान्‌ सम्यवत्वमण्डिता ॥१५० 
तक्षा स्ष्ण दिवफीत्तिस्घितररारो>मभेदक: | सूत्रधार: प्रेषकश्च सूत्रधारस्तु माल्यवान्‌ ॥१५१ 
भरतो दोधं॑जोवी च सा्दज्भिकमृणालकौ । वृती जीवी ग्रन्थिकार: कर्णजाहो नियन्त्रिक: ॥१५२ 
धर्माध्यक्षास्तु बाद्माश्व॒ स्पुष्धाए्टादश सम्मिता: । कार्वकासप्रभेदेन द्विधा तेघामवस्थिति: ॥ १५३ 
शेषाः श्द्रास्तु वर्ज्याः स्पुजिनमन्दिरकमंसु । स्वकोयगृहसत्कायें तदधोना गृहस्थिति: ॥१५४ 


एवं सम्यग्विचार्यान्रि द्रव्यपात्रादिशुद्धिभाकू । 
स्वः शुद्गोष्व्यानि संशोध्य सम्यकक्ृत्वा विशोधयेतु ॥१५५ 





तिलकके लिए सुगन्वित चल्दन-केशरको ग्रहण करनेवाछा पुरुद भी दोपका भागी नहीं होता 
है ॥१४५॥ पूजाके विषयमें पूज्य, पूजा, पूजक और पूजाका फल ये चार वातें ज्ञातव्य हे | जिनेन्द्र- 
देव त्तो पूज्य हैं अर्थात्‌ पूजा करनेके योग्य हैं। जिनदेवकी अर्चा करना पूजा कहलाती है, जोकि 
पुण्यका कारण है| सांसारिक अभ्युदयोंकी भ्राप्ति और मुक्तिकी प्राप्ति यह पूजाका फल है और 
भव्य जीव पूजक माना गया है |१४६॥ पूजन करते सम्रय सब प्रथम पूज्य पुरुषका आह्वान करे, 
तत्पदचात्‌ संस्थापन् करे, तदनन्तर सन्निधीकरण करके पूजन करे ॥१४७॥ तत्पश्चात्‌ विसर्जन 
करना चाहिये । उसके बाद क्षमापणा करना आवश्यक माना गया है। यह पांच प्रकारके उपचार- 
वाली पूजा सज्जनोंको सदा करनी चाहिये ॥१४८॥ भावार्थ--पूजनके प्रारम्भमें 'अन्र अवतर 
अवतर संवोषद! बोलकर आवाहन करे। पुनः अन्न तिष्ठ 5: 5. बोलकर स्थापन करे | पुनः 
मेंस सन्तिहितो भव भव वषद' बोलकर सन्निधीकरण करें। तदनन्तर 'निवंपामीति स्वाहम' 
बोलकर जल-चन्दनादि द्रव्योंसे पूजन करे । अन्तमें 'गच्छ गच्छ' बोलकर विसर्जन करे और क्षमा 
माँग । यह पाँच उपचार करना पूजनको विधि कहलाती है। यदि स्त्री पूजन करे, तो पहले स्तान 
करे, शरोरमें चन्दतादिका लेपन करे, घुले वस्त्र पहिरे ओर सोलह आभूषण धारण कर जिनेन्द्र- 
देवका पूजन करे ॥१४०॥ पूजन करनेवालो स्त्री सती हो, शौलब्र्तको धारण फरनेवाली हो, 
वितय आदि गुणोंसे _ संयक्‍्त हो, एकाग्र चित्त हो और सम्यवत्वसे मण्डित हो, ऐसी स्त्री जिन 
भेगवातुका पृजन करे ॥१५०॥ अब ग्रन्थकार स्पृश्य 


शृद्रोंके नाम कहते हैं--खातती (बिढ़ई), कारी- 
गर, दिवाकीति (नाई), चित्रकार, शिलावट, सृत्रधार 


224 , शिल्पी, पेशगार, दरजी, मालाकार, भरत 
(भाट, चारण, गन्धर्व), दीर्घजोवी, मृदंगवादक, सारंगोवादक, आजीवक, सेवक, ग्रल्थिकार 


(सुनार), कर्णजाह, नियंत्रिक ( सारथी, कोचवान ) और पर्माध्यक्ष (प्रतिहार) ये अठारह 
प्रकारके स्पृश्य शृद्र माने गये हैं। इन गूददोंकी अवस्था कार भौर अकारुके भेदसे दो प्रकारकी 
मानी गयी है ॥१५१-१९श॥ जिन मन्दिरके निर्माण कार्यमें शोष् अस्पृश्य श॒द्र वर्जनीय हैँ । अपने 
परके सत्काय करनेमें उक्त शुद्रोंके अधीन ही गृहको स्थित्ति है ॥१५४॥ इस प्रकार भछी-भाँतिसे 


विचार करके जिनभन्दिरके निर्माण आदियें द्रव्यशुद्धि, पात्रणुद्धि आदिका धारक श्रावक स्वयं 
गुड होकर ओर अन्यको सस्यक्‌ प्रकार संशोधन करके पूजनकी सामग्रो आदिको शोधे ॥१५५॥ 


१६६ श्रावकाचार-संग्रह 


शुद्धियुक्तो जिनान्‌ भावात्‌ पूजयेद्यः समाहितः । ईप्सिताथंस्य संसिद्धि लभते सो5पि सानवः ॥१५६ 
त्रिसन्ध्य प्राचंये्वस्तु जिनादीन्‌ जितमत्सर:। सौधर्धादिपु कल्पेषु जायते सुरताथकः ॥१५७ 
एकवारं सुभावेय॑. पूजयति जिनाकृतिम्‌ । सः सुरत्वं समाप्नोति ह॒त्वा दुष्कृतसन्ततिम्‌ ॥१५८ 
प्रतिमां पुजयेद्‌ भकक्‍त्या जिनेन्ध्रस्य जितेनस: । यः सः संपुज्यते देवेमृंतो5पि मनुजोत्तम: ॥१५९% 
सा पुजाइष्टविधा ज्ञेया गृहिणी-गृहमेधिनाम्‌ू । जलादिफलपय॑न्ता भवास्तकरणक्षसा ॥१६० 
जिनेन्रप्रतिमा भव्यः स्तपयेत्पद्नक्रामृतेः । तस्थ तस्पति सन्‍्तापः शरीरादिसमुज्ूबः ॥१६१ 
श्रोमतां श्रीजिनेन्द्राणां प्रतिमाग्रे च पुण्यवान्‌ । ददाति जलधारां यस्तित्रो भूद्धारनालतः ॥१६२ 
जन्ममुत्युजरादु:खं क्रमात्तस्य क्षय ब्रजेतु। स्वल्पेरेव भें: पापरजः शाम्यति निशिचितम्‌ ॥१६३ 
चन्दनादचर्च॑नापुण्यात्सु गन्वितनुभाग भवेत्‌ । सुगन्धीकृतदिग्भागों जायते च भवे भवे ॥१६४ 
अखण्डतच्दुलः शुश्रेः सुगन्‍्धै: शुभशालिजे: । पूजयेज्जिनपादाब्जानक्षयां लभते रसामू ॥१६५ 
पुष्पै: संपुजयन्‌ भव्यो3मरस्त्री लोचनेः सदा । पुज्यते्मरलोके स देवीनिकरमव्यग: ॥१६६ 
पबवास्ता दिसुनेवेद्ये: प्राचंयत्यनिद्ं जञिनान्‌ । स भुनक्ति महासोख्यं पञुचेन्द्रियसमुझ्ध व्‌ ॥१६७ 
रत्तचञ्चलकपूंरभवेर्द पिजिने शिनाम्‌ । दच्योतयेदः पुमानइ्री स स्पात्कान्तिकलानिधिः ॥१६९४ 
कृष्णागुर्वादिजैध पैध पयेज्जिनपद्पुगम्‌ । सः सर्ब॑जनताने त्रवल्लभ: संप्रजायते ॥१६५ 


पुनः शुद्धियृकत होकर समाधानको प्राप्त जो मनुष्य भावसे जिनभगवाचूका पूजन करता है, वह 
मनोवांछित अर्थंकी सिद्धिको प्राप्त करता है ॥१५६॥ जो श्रावक मत्सरभावकों जीतकर तीनों 
सन्ध्याकालोंमें जिनेन्द्रवेव आदिके पूजनकों करता है, वह सोधम आदि कल्पोंमें उत्पत्न होकर 
देवोंका नायक इन्द्र बनता है ॥१५७॥ जो पुरुष उत्तम भावोंसे एक बार भी जिने न्द्रके विम्बका 
पूजन करता है, वह पाप-सस्तानका नाझ कर देवपनेको प्राप्त करता हैं ॥१५८॥ जो मनुष्य पापों 
के जीतनेवाले जिनेन्द्रदेवका भक्तिसे पूजन करता है, वह उत्तम पुरुष मर करके स्वगलोकमें देवोंके 
द्वारा पूजा जाता है ॥१५५॥ 

वह पूजा जलको आदि लेकर फल-पर्यन्त आठ प्रकारकी जाननी चाहिए । यह पूजा गृहस्थ 
सत्रो और पुरुषोंके संसारका अन्त करनेमें समर्थ है ॥१६०॥ भव्य पुरुषको जिनेन्द्रदेवकी प्रतिमाका 
पंचामृतसे अभिषेक करना चाहिए। जो पंचामृतसे अभिषेक करता है, उसके शरोर आदियें 
उत्पन्न हुआ सन्‍्ताप नष्ट हो जाता है ॥१६१॥ जो पृण्यवान्‌ श्रावक श्रीमन्त श्री जिनेन्द्रभगवन्ता- 
की प्रतिमाके आगे भूगारके तालसे तीन जलधारा देता है, उसके जन्म जरा मरणका दुःख क्रमसे 
क्षयको प्राप्त हो जाता है और थोड़े ही भवोंमें उसका पापरज निश्चितहूपसे शान्‍्त हो जाता 
है ॥१६२-१६३॥ चन्दन आदिके द्वारा पूजन करनेके पुण्यसे मनुष्य सुगन्धित दरीरकों धारण 
करनेवाल्ा होता है. तथा भव-भवमें अपने यशःसौरभसे दश्ों दिशाओंको सुगन्धित करता है ॥१९४॥ 
उत्तम शाल्सि उत्पन्न हुए, उज्ज्वल, सुगन्धित, उत्खण्ड तन्दुलोंसे जो जिनदेवके चरण-कमलोंकों 
पूजता है, वह अक्षय लक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥१६५॥ पुष्पोंसे जिनदेवको पुजनेवाला भव्य पुरुप 
देवलोकमें देवियोंके समूहके मध्यको प्राप्त होकर देवांगनाओंके नयनोंके ढारा सदा प्रजा जाता 
है ॥१६६॥ जो पकवान आदि उत्तम नैवेद्यके द्वारा जिनेन्द्रदेवोंका निरन्तर पूजन करता है, वह 
पाँचों इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए महान्‌ सुखको भोगता है ॥१६७॥ जो पुरुष रत्न और चंचल कपूरको 
ज्योतिवाले दीपोंसे जिनेन्द्रदेवके चरणोंको प्रकाशित करता है, वह कान्ति और कलछाओंका निधान 
होता है ॥१६८॥ जो कृष्णागुरु आदिसे उत्पत्न हुई धूपके द्वारा जिनदेवके चरणयुगलकों धूपित . 


उम्रास्वामि-धावकाचार १६० 


आम्रनारिड्भअम्बीरक्दत्पादितरूडू वे: । फरलेयंजति सर्वे लभते5पीहित॑ फलछम्‌ ॥१७० 
जलगण्धाक्षतातोवसुगन्धिकुसुम: कृती । पुष्पाञ्ञलि ददन्‌ दिव्यां जिनाग्रे लभते सुखम्‌ ॥१७१ 
पृष्पाक्ञलिप्रदानेन महापुण्य॑ प्रजायते । तेन स्वकीपदु:सेभ्यो मरो द्त्त जलाबलिम्‌ ॥१७२ 

नामतः स्थापनातवच द्रव्यतों भावदो5पि तम्‌ १ विव्यत्य पुण्य॑सम्धाप्त्पे पृजयन्तु जिनेशवरम ॥१७३ 
बिना न्यासं न पुष्य: स्थान बन्धोजसो हृषत्समः । सुख न जतयेल्यासवर्जित: प्राणिनां बबचित्‌ १७४ 
अतद॒गुणेषु भावेषु व्यवहारप्रतिद्धये । यत्तंज्ञाकमं तत्ताम नरेच्छावशवतंनातू १७५ 

साकारे वा निराकारे हपदादों निवेशनम्‌ । सोध्यमित्यवधानेन स्थापना सा भिगयते ॥१७६ 
आगापिगुणयोग्योउ्थों द्रव्यस्थासत्य गोचर: । तत्कारुपयंपाक्रान्त वस्तु भावोईभिधीयते ॥१७७ 
इति चातुविधत्वेतर न्यास कृत्वा सुभावतः । भ्रावके: शुद्धसम्यकर्वः पुजा कार्या स्वशनक्तितः ॥१७८ 
जिनेश्वरगुणग्रामर क्षितैयं तिसत्तमे: । पुजा भावेन सत्कार्या सर्वपापापहारिणी ॥१७९ 

त्रिकाल क्रियते भव्येः पुजापुष्यविद्याधिनी । या कृता पायसंधार्त हन्त्याजन्मसर्माजतम्‌ ॥१८० 
पूर्वाह्न हरते पाप॑ मध्याह्ले कुक्ते ्रियम्‌ । ददाति मोक्ष सब्ध्यायां जिनपुजा निरम्तरम्‌ 0१८१ 
इस्पेवं जिन पूजा च वर्णयित्वा युगे पदे । गुहपास्ति प्रवक्ष्ये5३ई सवंसोस्थस्थ कारिणोम ॥१८२ 
गुरुसेवा विधातव्या मनोवाल्छिततसिद्धये । संशयध्वान्तवाशा्थमिहामुत्र सुखाय च ॥१८३ 





ही आशिलत बीज कक कप 52 इ लय पक मम शन्‍ आम करक परत द मल कह मल सवद कपल 
करता है, वह सर्व जनताके नेत्रोंका वल्छभ होता है ॥१६५॥ जो भव्य आम, नारंगो, नोवू, केला 
भादि वृक्षोंसे उत्पन्‍्त हुए फलोंके द्वारा स्वज्ञदेवकी पृजा करता है, वह मनोवाछित फलको पाता 
है ॥१७०॥ बल गन्ध अक्षत और भत्तीव सुगन्धित पुष्पोंके द्वारा जिनदेवके भें दिव्य पुष्याअजलि 
देनेवाला इती पुरुष सुखको पाता है ॥१७१॥ पृष्पान्जलि प्रदान करनेसे महान्‌ पृष्प प्राप्त होता 

है | उसके द्वारा मनुष्य अपने सर्वदुःखों के लिए जलाञ्जलि दे देता है ॥१७२॥ गुहस्थोंकी पृष्यकी 

प्राप्तिके लिए सास स्थापना द्रव्य और भाव निश्षेपत्ते - जिनेशवरकी सवा: 


रा पता करके उत्तकी पृत्रा 
करनी चाहिए ॥१७३॥ विता स्थापना कैये प्रतिमा न पृज्य होती है और व वन्दनीय ही होती 


है । प्रत्युत वह तो पायाण वम्नान ही रहती है| स्थापना-रहित प्रतिमा प्राणियोंको कमी भी कहीं 
पर सुख नहीं दे तकती है ||१७४॥ अपने गुणोंसे रहित पदार्थोमें व्यवहार चलानेके लिए मनुष्यों को 
इच्छाके बशसे जो संज्राकर्म किया जाता है, वह नामतिक्षेप कहलाता है ॥१७५) साकार या 

: निराकार पाषाण आदियें यह वही है' इस प्रकारके अभिप्रायत्ते जो अप्निनिवेश किया जाता है, 
तह स्थावता कही जाती है ॥१७६॥ आगामी काहमें गुणोंकी प्राप्तिके योग्य पदार द्रव्यनिक्षेपका 
विपय है | और वर्तमान काछकी पर्यायसे संयुक्त पदार्थ भाव निश्चेप कहा जाता है ॥१७७॥ इस 
प्रकार चारों बिवियोंसे उत्तम भाव पूर्वेक जिनेन्द्रदेबका न्यास करके श॒द्ध सम्यक्त्वी श्रावकोंकों 
अपनी शक्तिके अनुस्तार जिनदेवकी पूजा करनी चाहिए ॥१७८। । जिनेइव रदेवके गण-समहसे 
अनुरंजित उत्तम साधुजनोंकों सर्व पापोंका अपहरण करनेवालो भावपुजा करती चाहिए ॥१७९॥ 
पृष्यका विधात करनेवाक्ली जिनपुज्रा भव्यजन तीतों ही सब्ध्याकालोंमें करते हैं। विधिवत को 
गई जिसपुज्ञा जल्म-जन्मके उपाजित पापसम 


[हको नष्ट कर देती है ॥१८०॥ निरन्तर प्रभातमें 
की गई लितपूजा पापक्ो दूर करती है, मध्याहमें को 


त गई जिनपुजा लक्ष्मीको करती है और 
: सल्याकाढमें की गई जिनपूजा मोक्षको देती है ॥१८१॥ इस प्रकार श्रावकके दूसरे पद जिनपुजा- 

० करके अब मैं सर्द सुखकों करनेवाली गुरुपास्तिका वर्णत कहूगा ॥१८२॥ श्ावकोंको 
न्‍्म कार्यकी सिद्धिके लिए, इस लोकृमें संशयरूप अन्यकारके नाशके लिए और परलोकतें 


१६६ श्रावकाचार-सं ग्रह 


शुद्धियुकतो जिनान्‌ भावात्‌ पूजयेद्यः समाहितः । ईप्सिताथंस्य संसिद्धि लभते सो5पि सानवः ४१५६ 
त्रिसस्ध्य प्रांये्स्तु जिनादीन्‌ जितमत्सर:। सौधर्धादिषु कल्पेषु जायते सुरनायकः ॥१५७ 
एकवारं सुभावेय॑ पृजयति जिनाकृतिम्‌ | सः सुरत्वं सम्ाप्नोति ह॒त्वा दुष्कृतसन्ततिम्‌ ४१५८ 
प्रतिमां पूजयेद्‌ भकत्या जिनेद्धस्य जितैनस: । यः सः संपूज्यते देवेमृंतो5पि मनुजोत्तम: ॥१५९% 
सा पुजाषष्टविधा ज्ञेपा गृहिणो-गृहमेधिनाम्‌ । जलादिफलपयन्ता भवान्तकरणक्षमा ॥१६० 
जिनेद्धप्रतिसा भव्यः स्तपयेत्यश्चवकामृतेः । तस्प नस्यति सनन्‍्तापः शरीरादिसमुख्ूवः ॥१६१ 
श्रीमतां भ्री जिनेन्द्रा्ां प्रतिमाग्रे च॒ पुण्यवान्‌ | ददाति जलधारां यस्तिल्रों भूज्ारनालतः ॥१९९२ 
जन्ममृत्युजरादुःखं क्रमात्तस्य क्षय ब्रजेतू | स्वल्पैरेव भवेः पापरजः शाम्यति निश्चितम्‌ ॥१६३ 
चन्दनादचर्चनापुण्पात्सुगन्धितनुभाग्‌ भवेतु । सुगन्धीक्षतदिग्भागों जायते च भवे भवे ॥१६४ 
अखण्डतन्दुले: शुभ: सुगन्धे: शुभशालिजेः । पुजयेज्जिनपादाब्जानक्षयां छभते रमाम्‌ ॥१६५ 
पुष्पे: संपुजयन्‌ भव्यो5परस्त्री छोचने: सदा । पुज्यतेईमरलछोके स देवीनिकरमब्यग: ॥१६६ 
पक्‍्वान्नादिसुनेवेद्ये: प्राचयत्यनिशं जिनानू । स भुनक्ति महासौख्य॑ पञ्चेद्धियसमुख्ध व्‌ ॥१६७ 
रत्मचञ्चलकपुरभवर्द पिजिनेशिनाम्‌ । दोतयेदद्यः पुम्ानइन्नी स स्थात्कान्तिकलानिधिः ॥१६८ 


०) वि /७..] 


कृष्णामुर्वा विजेध पैधू पयेज्जिनपद्युगम्‌ । सः स्व॑जनताने त्रवल्लभ: संप्रजायते ॥१६५ 


2230 2 3 ० 8 2 मनन वन 
पुनः शुद्धियुकत होकर समाधानको प्राप्त जो मलुष्य भावसे जिनभगवानुका पूजन करता है, वह 
मनोवांछित अर्थकी सिद्धिको प्राप्त करता है ॥१५६॥ जो श्रावक मत्सरभावकों जीतकर तीनों 
सन्ध्याकालोंमें जिनेन्द्रदेव आदिके पृजनकों करता है, वह सौधमं आदि कल्पोंमें उत्पन्त होकर 
देवोंका नायक इन्द्र बनता है ॥१५७॥ जो पुरुष उत्तम भावोंसे एक बार भी जिनेन्द्रके विम्बका 
पूजन करता है, वह पाप-सन्‍्तानका नाश कर देवपनेको प्राप्त करता है ॥१५८॥ जो मनुष्य पापों 
के जीतनेवाले जिनेन्द्रदेवका भक्तिसे पूजत करता है, वह उत्तम पुरुष मर करके स्वगगंलोकमें देवोंके 
द्वारा पूजा जाता है ॥१५९॥ 

वह पूजा जलको आदि लेकर फल-पर्यन्त आठ प्रकारकी जाननी चाहिए। यह बजा गृहस्थ 
स्त्री और पुरुषोंके संसारका अन्त करनेमें समर्थ है ॥१६०॥ भव्य पुरुषको जिनेर्द्रदेवकी प्रतिमाका 
पंचामृतसे अभिषेक करना चाहिए। जो पंचामुतसे अभिषेक करता है, उसके शरोर भादियें 
उत्पन्त हुआ सन्‍्ताप नष्ट हो जाता है ॥१६१॥ जो पुण्यवान्‌ श्रावक श्रीमच्त श्री जिनेन्द्रभगवन्तों- 
की प्रतिमाके आगे भू गारके नालसे तीन जलघारा देता है, उसके जन्म जया मरणका दुःख क्रमसे 
क्षयको प्राप्त हो जाता है और थोड़े ही भवोंमें उसका पापरज निश्चितरूपसे शान्त हो जाता 
है।।१६२-१६३॥ चन्दन आदिके द्वारा पूजन करनेके पृण्यसे मनुष्य सुगन्धित शरीरकी धारण 
करनेवाला होता है. तथा भव-भवमें अपने यशःसौरभसे दश्ों दिशाओंको सुगन्धित करता है ॥१६४॥ 
उत्तम शालिसे उत्पन्न हुए, उज्ज्वल, सुगन्धित, उत्खण्ड तन्दुलोंसे जो जिनदेवके चरण-कमलोंकों 
पूजता है, वह अक्षय लक्ष्मीको प्राप्त करता है ॥१६५॥ पृष्पोंस जिनदेवको पूजनेवाला भव्य पुझ्त 
देवलोकमें देवियोंके समूहके मध्यको प्राप्त होकर देवांगनाओंके नयतोंके द्वारा सदा पूजा जाता 
है ॥१६६॥ जो पकवान आदि उत्तम नैवेयके द्वारा जिनेन्द्रदेवोंका मिरन्तर पूजन करता है, वह 
पाँचों इन्द्रियोंसे उत्पल्त हुए महात्‌ सुखको भोगता है ॥१६७॥ जो पुरुष रत्त ओर चंचल कपूरको 
ज्योतिवाले दीपोंसे जिनेन्द्रदेवके चरणोंको प्रकाशित करता है, वह कान्ति और कलाओंका निधान 
होता है ॥१६८॥ जो कृष्णागुरु आदिसे उत्पन्त हुईं धृपके द्वारा जिनदेवके चरणबुगढकां धूपित . 


उमास्वामि-भ्रावकाचार १६७ 


आश्रतारिज्भूजम्बी रकदत्यादितरुप्दूवे: । फलेयंजति सर्वज्ञ लभतेः्पीहित॑ फलम्‌ ॥१७० 
जलगन्धाक्षतातीवप॒गग्धिकुएुमे: छत । पुष्पा्ज्ञालि ददन्‌ दिव्यां जिनाग्रे लभते सुखम ॥१७१ 
पुष्पाझ्चलिप्रदप्तेत सहुपपुण्य॑ प्रजायते | तेन स्वकोपदु:सेभ्यो नरो द्से जलाझलिम्‌ ॥१७२ 

न्ञामतः स्थापनातहच द्रव्यलो भावतो$पि तम्‌। विन्यस्य पुष्यसम्प्राप्त्ये पृजयत्तु जिनेदवरम्‌ ॥१७३ 
बिना न्यास न पूज्य: स्थान वन्धोज्सो हघत्ससः। सु्खे न जनयेन्यासवर्जित: प्राणिनां वेतचित्‌ १७४ 
अत्दपुणेषु भावेषु व्यवहारत्रतिद्पे | यत्संज्ञाकर्म तन्‍नाम नरेच्छावशवतनातु १७५ 

साकारे वा मिराकारे दृषदादी निवेशनम्‌। सोध्यमित्यवघानेन स्थापना सा निगयते 0१७६ 
आगामिगुणयोग्योः्यों द्रव्यन्यासस्थ गोचर: । तत्काउपरयंपाक्रान्त वस्तु भावोइभिधोयते ॥९७७ 
इति चा्तुविधस्वेत न्यास ढंत्वा सुभावतः | भावके: शुद्धसम्पक्त्वे: पुजञा कार्या स्वशक्तितः ॥१७८ 
जिनेदवरगुणग्रामरज्षितैयंतिसत्तमे: । पूजा भावेन सक्तार्या सर्वपापापहारिणी ॥१७२ 

निकाल क्रियतें भव्य: पुजापुण्यविधायिनी | या कृता पापसंधात॑ हन्त्याजन्मतमजितम्‌ ॥(८० 
पूर्वाह्न हरते पाप॑ मध्याद्वे कुस्ते श्रिपम्‌ | ददाति मोक्ष सन्ध्यायां जिनपुजा निरन्तरस्‌ ॥१८१ 
इत्पेवं जिन च वर्णयित्वा युगे पदे । गुरुपात्त प्रवक्ष्येफ्टं संसोस्यस्थ कारिणीम्‌ ॥१८२ 
गुरसेवा व्रिधातव्या मतोवाज्छितसिद्धये । संशयध्वान्तनाजार्थमिहामुन्न सुखाय च ॥१८३ 


करता है, वह सर्वे जनताके नेत्नोंका वल्कम्न होता है ॥१६९। जो भव्य आम, नारंगी, तीवू, केला 
जादि व॒क्षोंसे उत्पन्न हुए फलोंके द्वारा सर्वज्देवकी (जा करता है, वहू मनोबांछित फलकों पाता 
है )१७ण। जल गन्ध बक्षत मोर अतोव सुग्रन्ध्रित पृष्योंके द्वारा जिनदेवके भागे दिव्य पृष्पाञ्जलि 
देनेवाला कृत्ती पुरुष सुखको पाता है ॥१७१॥ पुष्पाञ्जलि प्रदान करनेसे महात्‌ पृष्य प्राप्त होता 
है। उसके द्वारा मनुष्य अपने सर्वदु:खों के लिए जलाञ्जलि दे देता है ॥१७१॥ गुहस्थोंकी पुण्यकी 
प्राप्तिकि लिए नाम स्थापना द्रव्य और भाव िक्षेपत्ते: जिनेश्वरकी स्थापना करके उन्तकी पूजा 
ऋरनी चाहिए ॥१७३॥ विता स्थापना किये प्रतिमा न पूज्य होती है और न वन्दनीय ही होती 
है । प्रत्युत वह तो पाषाण समान ही रहती है। स्थापन्ता-रहित प्रतिमा प्राणियोंको कभी भी कहीं 
पर सुख नहीं दे सकती है |[११७४॥ अपने गुणोंसे रहित पदा्थोमें व्यवहार चलानेके लिए मनुष्यों को 
इच्छाके वशसे जो संज्ञाकम॑ किया जाता है, वह त्ामनिक्षेप कहलाता है ॥१७८॥ साकार या 
: निराकार पाषाण आदियमें यह वही है' इस प्रकारके अभिप्रायसे जो अभिनिवेश किया जाता है, 
वह स्थापना कही जाती है ॥१७६॥ आगामी कालमें गुणोंकी प्राप्तिके योग्य पदार्थ द्रव्यनिक्षेपका 


विषय है । और वर्तमान कालंकी पर्यायसे संयुक्त पदार्थ भाव निश्षेप कहा जाता है ॥१७७॥ इस 
प्रकार चारों विधियोंसे उत्तम भाव पूर्वक जिनेन्द्र 


व्देवका न्यास करके शुद्ध सम्यक्त्वी श्रावकोंको 

अपनी शवितिके ३०2 जितदेदकी पूजा करनी चाहिए ॥१७८॥ जिनेश्वरदेवके गण-समहसे 
अनुरंजित उत्तम साधजवोंको सर्व पापोंका अपहरण करनेवालो भावपुजा करनी चाहिए ॥१७९॥ 
पृष्यका विधाल करनेवाल्ली जिलपुजा भव्यजन तीतों हो सन्ध्याकालोंमें करते हैं। विधिवत्‌ की 
गई जिलपूजा जन्म-जन्मके उपाजित्त पापसमूहको नष्ट कर देती है ॥१८०। निरन्तर प्रभातमें 
की गई जिनपूजा पापको दूर करती है, मध्याह्षमें को गई जिनपुजा लक्ष्मीको करती है और 

: सल्ध्याकालमें को गई जित्तपूजा मोक्षको देती है ॥१८१॥ इस प्रकार श्रावकके दुसरे पदमें जिनपूजा- 
का वर्णन करके अब मैं सर्व सुखको करनेवाली गुरूपास्तिका वर्णन करूंगा ॥१८२॥ श्रावकींको 

: मनोवांछित कार्यंकी सिद्धिके लिए, इस लोकमें संशयरूप अन्धका रके नाशके लिए और परलोकमें 


१६८ श्रावकाचार-संग्रह 


उत्तमा मध्यमा ये च जघस्या अपि मानवा: । गुरुं बिता मे तेंपि स्पुगुंछः सेव्यो सहानतः ॥१८४ 
शुभाशुभमहाकर्ंकलिता मनुजाः सदा । गुरूपविष्टाचारेण जायन्ते गुरवो गुण: ॥१८५ 
शिष्पानुग्रहकर्ता यो दुरितिन्धनपावकः । पद्चेन्द्रियमहा भोगवि रतो विद्ववन्दितः ॥१८६ 
प्रमावमदमुक्तात्मा जिनाज्ञाप्रतिपालक:। श्वास्त्राणां पाठने गाक्तः पठने च सदा पटु: ॥१८७ 
धर्मोपदेशपीयुषप्रक्षालितिमनो मल: । सम्यक्त्वरत्नालडूगर: सम्यग्जञानसुभोजन: ॥१८८ 

सम्यकचा रित्रसद्स्त्रवेष्टिताड्रों विशुद्धधो: | महोपशममातद्भसमारूढः शुभाशयः ॥१८५९ 
सवंजीवहित: सर्वजीवकल्याणकारक: । पापमिथ्यात्वदुष्कमंहारकों भवतारक: ॥१९० 
मुकक्‍्तबाह्यान्तर प्रन्‍्थो जेनधरमंप्रभावकः । गणी सबवंगणाधारो मूलमार्गप्रदर्शकः ॥१९१ 
इत्यादिगुणसद्रत्नसमुद्रो गुरुराद भवेत्‌ । भव्यजीवानू भवाम्भोधी पततो5प्यवलूम्बनम्‌ ॥१९२ 

गुरं बिता न कीः्प्यस्ति भव्यानां भवतारकः । मोक्षमार्गंप्रणेता च सेव्योइतः श्रोगुरु: सताम्‌ ॥१९३ 
ग्रुरूणां गुणयुक्तानां विधेयो विनयो महान्‌ु । मनोबचननकायेइ्च कृतकारितसम्मतेः ॥१९४ 

बिनयो विदुषा कार्यश्रतुर्धा ध्मंसद्धिया । विनयेत गुरोश्वित्तं रक्नते-ह॒निदं ननु ॥१५५ 

सुराः सेवां प्रकुव॑न्ति दासत्वं रिपवो5खिला. । सिध्यन्ति विविधा विद्या विनयादेव घीमताम्‌ ॥१९६ 





सुख पानेके लिए गुरुओंकी सेवा करनी चाहिए ॥१८३॥ संसारमें जितने भी उत्तम, मध्यम और 
जघन्य मनुष्य हैं, वे भी गुरुके विना नहीं रहते हैं, अतः श्रावकको महान्‌ गुरुकी सेवा करनी ही 
चाहिए ॥१८४॥ मनुष्य सदा ही ज्भ और अद्युभ महाकर्म करते रहते हैं, भत्तः वे गुर्के द्वारा 
उपदिष्ट आचारसे शुद्ध होकर गुणोंसे गुरु वन जाते हैं ॥१८५॥ अब आचार्य गुएका स्वरूप कहते 
हैं--जो शिष्योंका अनुग्रह करनेवाला हो, पापरूप इन्धनको जलानेके लिए अग्नितुल्य हो, पाँचों 
इन्द्रियोंके महान्‌ भोगोंसे विरवत हो, विश्ववन्दित हो, प्रमाद और मदसे विमुक्त हो, जित-आज्ञाका 
प्रतिपालक हो, शास्त्रोंके पढ़ानेमें सदा निरत रहता हो और स्वयं भो श्ञास्त्र-पठनमें पटु हो, 
धर्मोपदेशहूप अमृतसे छोगोंके मनोमछकी धो देनेवाला हो, सम्यक्त्वरूप रत्नसे अलंकृत हो, 
सम्पग्ज्ञानरूप उत्तम भोजन करनेवाला हो, जिसका शरीर सम्यकचा रित्रहूप उत्तम वस्त्रसे वेष्टित 
हो, विशुद्ध वुद्धि हो, महान्‌ उपशमभावरूप गजराजपर समारूढ हो, उत्तम अभिप्रायवाल्ा हो, 
सवंजीवोंका हितैषी और स्वप्राणियोंका कल्याणकर्त्ता हो, पाप, मिथ्यात्व और दुष्कर्मोका दूर 
करनेवाला हो, संसारसे पार उतारनेवाला हो, वाहरी और भीतरी परिग्रहसे विमुक्त हो, जैन- 
धर्मकी प्रभावना करनेबवाला हो, गणका स्वामी हो, सर्वंगणका आधार हो और जैनधमंके मूल 
मार्गका प्रदर्शक हो । इनको आदि लेकर भनेक उत्तम गुणरूप रत्नोंका सागर हो, ऐसा गुरुराज 
ही संसार-समुद्रमें पड़े हुए भव्य जीवोंको हस्त।वलम्बनन दे सकता है ॥१८६-१५२॥ 


गुरुके विना भव्य जीवोंको भवसे पार उत्तारनेवाला और कोई भी नहीं है, और न गुरुके 
अन्य कोई म्रोक्षमा्गंका प्रणेता ही हो सकता है। अतः सज्जनोंको श्रीगुरुको सेवा करनी 
:) ॥१९श गुणोंसे संग्रुक्त गुरुओंका सन वचन कायसे और कृत कारित अनुमोदनासे महान 
: करनी चाहिये ॥१९५४॥ धर्ममें सदवुद्धि रखनेवाले विद्वानको दर्शन ज्ञान चारित्र और उपचार- 
९ प्रकारकी विनय करनी चाहिये। विनयके द्वारा निश्चयसे गुरुका चित्त रात दिन प्रस्न 

है ॥१९५॥ विनयसे देव सेवा करते हैं, सर्वशत्रु दासपना करते हैं ओर विनयसे ही बुद्धिमानों 
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गुरूपास्तिमथोःप्युवत्वा चक्ष्ये स्वाध्यायसंयमो । तपो दान च भव्यानों सुखसिद्धचरथंमी प्सितम्‌ ४१९७ 
स्वाध्याय: पद्मथा प्रोक्तो लोकानां ज्ञानदायक: । वाचता पुच्छता$स्तायोश्नुप्रेक्षा धर्मंदेशता ४१९८ 
इति वावयार्थसन्दर्भहोना वाच्या न वाचता । सन्देहहानये व्यक्ता गुर्पाइवें हिं पु्छना ॥१९९ 
आम्ताय: शुद्धसंघोषोश्नुप्रेक्षाध्प्यनु विन्तनम्‌ । घर्मोपदेश इंत्पेव स्वाध्याय: पत्नधा भवेत्‌ ॥२०० 
संपमी द्विविधो मेष आययश्वे खियसंधम: । इन्द्रियाथनिवृत्त्युत्यो हितीयः प्राणिसंयमः ॥२०१ 

प्रथम संघर्म सेदमानः स्थात्सकलप्रियः । पुमानिद्धनरेन्द्रादिषदभोक्‍ता भवातिग: ॥२०२ 

चने करो मदोस्घतः करिणीस्पर्दालोल॒प: १ बन्च॒नं ताडत॑ प्राप्त: पारवश्यतुपागतः 0२०३ 
अगांधजलूसम्पुर्णनदीनदसरस्सु च। गले संविद्धते मत्स्यो रसनेख्ियवश्चितः ॥२०४ 
प्राणेन्द्रिपसमास को मधुलिद्‌ पड्ूजस्थितः । तत्रेव ज्ियते मुढोउस्तंगते च दिवाकरे ॥२०५ 
मंपनेखियसंसक्त: शलभो दोपतेजसा । अतीवमूढतापन्नः पतित्वा जिपतेज्त च 0२०६ 
श्रवणच्धिययोगेन गेयासक्तः कुरद्धकः । व्याधेन वाणसंविद्धों ख्रियते क्षेणसात्रतः ॥२०७ 
एककेन्द्रिपसंसक्ता जीया दुःखमुपागता:। पञ्चेन्द्रियवज्ञा: के न दुःखिन: स्पुर्भवे भवे ॥२०८ 
सनो<जिधानभपालप्रेरितेल्द्रियभृत्यका: । स्वस्व॒कार्येपु वर्तन्ते विचारपरिवजिता: 0२०५ 








को नाता प्रकारकी विद्याएँ सिद्ध होती हैं ॥१९६॥ इस प्रकार गुरूपास्तिकों कहकर अव में भव्य- 
जनतोंके अभीष्ट सुखकी सिद्धिके लिये स्वाध्याय, संगम, तप ओर दानका वर्णन कछूँगा ॥१९०७॥ 
लोगोंको ज्ञानका देनेवाला स्वाध्याय पाँच प्रकारका कहा गया है--वाचना, पृच्छना, आम्ताय, 
अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश ॥१०८॥ (आगमके शब्द और अर्थका दूसरोंको निर्दोष प्रतिपादन करना 
वाचता स्वाध्याय है ।) भत्तः वाक्यके अर्थ-सन्दर्भसे हीन वाचना कभी नहीं करती चाहिए | अपने 
सन्देहको दूर करनेके लिए गुरुके पासमें प्रइन पूछकर स्पष्ट अर्थ-वोब करना पृच्छना स्वाध्याय 
है ॥१९९॥ ग्रत्थका शुद्ध उच्चारण करता आमस्ताय स्वाध्याय है। ज्ञात ततत्त्वके स्वरूपका वार- 
बार चिन्तन करता अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। भव्योंके लिए धर्मका उपदेश करना धर्मोपदेश नामका 
स्वाध्याय है । इस प्रकार स्वाध्याय पाँच प्रकारका होता है ॥२००॥ संयम दो प्रकारका जानता 
चाहिए--पहला इन्द्रियसंधम और दूसरा प्राणिसंयम । पाँचों इन्द्रियोंके विषयोंकी निवृत्ति करना 
इन्द्रियसंगयम है और छह कायके जीवोंकी रक्षा करना प्राणिसंयम है ॥२०१॥ पहले इन्द्रियसंगमकी 
सेवन करनेवाला भनुष्य सवका प्यारा होता हैं। वह पुरुष इत्ध नरेंद्र आदि पदोंको भोगकर 
संसारके पार पहुँचता है ॥२०२॥ देखो--वनमें मदोन्मत्त हस्ती हस्तिनीके स्पर्शका छोछुपी होकर 
परवश होता हुआ वन्धन और ताडनको प्राप्त होता हे ॥२०३॥ अगाधजलसे भरे. हुए नदी, नद 
ओर सरोवरोंमें रहनेवाला मत्स्य रसनेन्द्रियके वशंगत होकर गलेमें वंशीके द्वारा वेधा जाता हे 
[२०४॥ कमलमें वेठा मूढ अ्रमर घ्राणेन्द्रियके विषयमें आसक्त होकर सूर्यके अस्त हो जानेपर 
बहीं मरणको प्राप्त होता है ॥२०५॥ नेत्रेन्द्रिके विषयमें आसक्त शलूभ दीपकके तेजसे अत्तीव 
मढ॒ताको प्राप्त होकर उसीमें गिरकर इस लोकमें मरणको प्राव्त होता है ॥२०६॥ कर्णेन्द्रियके 
विपयसे गीत सुननेमें आसकत हरिण व्याधके वाणसे वेधित होकर क्षणमात्रमें मारा जाता हे 
॥२०७॥| जब एक-एक इन्द्रियके विषयमें आसकत ये जीव मरणके दुःखको प्राप्त होते हैं तब जो 
पाँचों इन्द्रियोंके विपयोंके वद्य हो रहे हैं, वे भव-भवमें क्यों न दुखी होंगे ? अवश्य ही दुखी होंगे 
॥२०८॥ भत्त नामके राजाके आदेशसे प्रेरित ये इन्द्रियहपी भृत्य (नोकर) विचार-रहित होकर 


अपने-अपने कार्योमें संछग्न रहते हूँ ॥२०९॥ इन्द्रियहूप भुत्योंसे रहित मन पंगु पुरुषके समान 
हि ४ 
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मनश्रे र्द्रियभृत्येश्व रहित॑ पद्भुवत्सदा । स्वस्थानस्थं विकल्पानां जाल रचयति श्रुवम्‌ ॥२१० 
मनोरोधाद्विलोयेत पाप॑ प्रावकृतमझ्जसा । विषयरेषु न वर्तेत नरो$जंयति सद्‌-बुषम्‌ ॥२११ 

मनो न चञज्चलं यस्य तस्य देवा वरप्रदा:। दानपुजोपबासाश्या: सफला: स्पुः सुचेतसः ॥२१२ 
पञज्चेन्द्रियदमादेव दु्धरं चरितं चिरम्‌ । क्षामः पालयितु प्राज्नो जाघटीति दिवानिशम्‌ ॥२१३ 
जीवा यत्र हि रक्ष्यन्ते स्थावरा: पद्मधा चसा: । बिकलास्त्रिविधाश्व व रक्षणीयाः प्रयत्नतः ॥२१४ 
पद्चाक्षा द्विप्रकाराश्व संज्ञिनोड्संज्निनस्तथा। पर्यप्तास्ते तथैवापर्याप्ता: स प्राणिसंयसः ॥२१५ 
प्रार्णाहिसापरित्यागात्सुक्ृतं जायते महत्‌ । दुष्कृतं दूरतों याति दयाद्रंसनसः सदा ॥२१६ 
कारुण्यकलितस्वान्तप्राणिनां प्राणरक्षणात्‌ । न दुःखं जायते क्वापि तोषः सम्पद्यते सदा ॥२१७ 
स्वाध्यायं संयर्म चापि चतुर्थे चर पदे३त्तरे | कथयित्वा प्रवक्ष्ये-हं तपोदानार्यकमंणी ॥२१८ 
बाह्ममाम्यन्तरं चेति तपो द्विविधमुच्यते । एकेक षड्विधं ज्ञेत्र कमंकक्षदवानलम्‌ ॥२१५ 
तपोष्नश्नक॑ चावसोदर्य च द्वितोयकर्म्‌ | वृत्तिसंस्याभिधानं च रसत्यागाभिधं ततः ॥२२० 
पमण्चमं परम विद्धि विविक्तशयनासनम्‌ | कायवलेशाभिधं ष्यं तपोक्तीव प्रियं सताम्‌ ॥२२१ 
प्रायश्रित्तं च विनयो वैयावत्त्यं विशेषतः। स्वाध्यायश्रापि व्युत्सगों ध्यानं षोढेति तन्मतम्‌ ॥२२२ 





होता है और वह अपने स्थानपर स्थित रहते हुए ही नियमसे नाना प्रकारके संकल्प-विकल्पोंका 
जाल रचता रहता है ॥२१०॥ मनके निरोध करनेसे यह फिर विषयों में नहीं प्रवत्तंता है, उस समय 
पूवंकृत्त पाप नियमसे विछीन हो जाते हैं और मन श्ान्त होकर उत्तम धर्ंका उपार्जन करता है 
॥२११॥ जिसका मन चंचल नहीं है, उसको देवता अभीष्ट वर प्रदान करते हैं, तथा उसी सुचेत्ता 
पुरुषके दान पूजा ओर उपवास आदिक सफल होते हैं ॥२१२॥ पांचों इन्द्रियोंके दमन करनेसे ही 
ज्ञानी पुरुष चिरकालसे दुधंर चारित्रकों रात-दिव पाछत करनेके लिए समर्थ होता हे ॥२१३॥ 
इस प्रकार इन्द्रिय संयमका वर्णन किया | 


अब प्राणिसंयमका निरूपण करते हैं---जहाँपर पाँच प्रकारके स्थावर जीवों और त्रस जीवों- 
की रक्षा की जाती है, वहाँपर प्राणिसंयम होता है| प्राणिसंयम पालन करनेवाले पुरुषको तीन 
प्रकारके विकलेन्द्रिय जीवोंकी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनो चाहिए ॥२१४॥ पंचेन्द्रिय जीव दो प्रकारके 
होते हैं--संज्ञी और असंझ्ञी । ये सभी उपयुंक्त जीव पर्याप्तक भी होते हैं और अपर्याप्तक भी होते 
हैं। इन सब प्रकारके जीवोंकी रक्षा करना प्राणिसंयम है ॥२१५॥ प्राणियोंकी हिसाके परित्यागसे 
महान सुक्ृत (पुष्य) होता है और उस दयालुचित्त पुरुषके दुष्कृत (पाप) सदा दूर भागते हैं ॥२१३६॥ 
प्राणियोंके प्राणोंकी रक्षा करनेसे करुणा-संयुकत चित्तवाले जीवोंके कहींपर भो दुःख नहीं होता है 
और सदा सनन्‍्तोष प्राप्त होता है ॥२१७॥ इस प्रकार तृतोय और चतुर्थ पद्म स्वाध्याय भौर 
संयमको कहकर अब में पाँचवें तप और छठे दान नामके आवश्यक कर्मोको कहुँगा ॥२१८॥ बाह्य 
और आशभ्यन्तरके भेदसे तप दो प्रकारका कहा गया है। ये दोनों ही छह छह प्रकारके हैं | तपको 
कर्मझपी बनके जलानेके लिए दावानल जानना चाहिए ॥२१९॥ बाह्य तप छह प्रकारका है-- 
१. अनशन, २. अवमोदय॑, ३. वृत्तिपरिसंख्यान, ४- रसपरित्याग, ५. विविक्तशय्यासन और 
६. कायवलेश | ये तप सन्तजनोंको अतीव प्यारे होते हैं ॥२२०-२२१)॥ अन्तरंग तप भी छह 
प्रका रका माना गया है--१. प्रायश्चित्त, २. विनय, रे. वैयावृत्त्य, ४. स्वाध्याय, ५. व्युत्सर्ग भोर 
ध्यान ॥२२२॥ यह बारह प्रकारका त्तप सम्यक्‌ प्रकारसे तप करके मुनीशवर घातिया कर्मोका क्षय 
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तपो द्वादशभेदं च सम्यक्‌ तप्त्वा मुनीशवर:। घातिकसंक्षयं इत्वा कब च्‌शियं रा ॥२२३ 
दानसंज्न सहाकर्म गृहस्थानां सुखाक्षरम । पं व्ष्प पुभोगादिदायक दु:खनाशकम्‌ ॥९२ ढ़ 

दान लोकान्‌ बशोकत्तु प्रथम कारण मतम्‌। दाने गुरुत्वसद्ेतुकुलजातिप्रकाशकम्‌ ॥२२५ 
दानमाहारदानं स्याज्ञानदान तथा परम्‌ । भषज्यसभयं चेति दानानि जिनशातते ॥२२६ 

आहार: सर्वजीवानां सच्यः सुखविधायक: । ध्यानाध्ययनकर्माणि है 20२6 नरः ॥२२७ 
अज्नदातं सस॑ दान॑ तू भु्तं सुकतत्रये। न भवत्यपि नो भाषि ततोजपल्लोभवर्धकम्‌ ॥२२८ ु 
श्रोषेण: समभुद्‌ राजा5हारदानाससिद्धिभाकू । शान्तिसत्तीथहच्चक्री लोकानां सुखदायक: ॥२२५९ 
केवलज्ञानसाप्राज्यकारणं कमंताशकम्‌ । ज्ञानदारं प्रदातव्य॑ योग्यपात्राय पावतम्‌ ॥२३० 
विवेकिनो विनीताश्व ग्रुरुभक्तिपरायणा:। ये शिष्या: सदृत्रताचारास्ते पाठ्या: पुण्यहैतवे ३२३१ 
दाता गुरुइच शिष्या हि त्रित्ति: स्थाच्छास्त्रविस्तर: । सामग्री सकल कार्य सिद्धत्येव न संशयः २३२ 
पुस्तकार्चप्रदानादिविधिना विगतभ्रमः । कौण्डेश इच पुण्पात्मा प्रशस्थः स्पाज्जगत्त्रये ॥२३३ 
त्रिविधेध्य: सुपात्रेज्यों रोगनिर्णाशहेतवे । ओषधं विविध देय॑ विधिपुर्व विचक्षण: ॥२३४ 

निर्दोष प्रासुक शस्यं स्वनिन्य भध्ष्यमुत्तमे: । म्लेच्छाद्रस्पृश्यतापेत॑ देममोषधमुत्तमम्‌ । २३५ 
पाजेश्यों निन्‍धमस्पुइ्यमौषर्ध चेठ्ादीयते । तददानान्नरकप्रामभागी स्पाच्च भवे भवे ॥२३६ 


करके और केवली होकर मोक्षको जाते हैं ॥२२३॥ भव में गृहस्थोंको सुखको निधानभूतत दान 
नामके छठे महातल्‌ आवश्यक कर्मंको कहूँगा, जो कि उत्तम भोग आदिका दायक और दुःखोंका 
नाशक है ॥२२४॥ लोगोंको अपने वशमें करनेके लिए दान प्रथम कारण भाता गया है। दान 
गुरुपनेका उत्तम कारण है और अपने कुल एवं जातिका मुख उज्ज्वल करनेवाला है ॥२२५॥ जैन 
शासनमें आहारदान, ज्ञानदान, औषधिदान और अभयदान ये चार प्रकारके दान कहे गये हैं ॥२२६॥ 
आहार दान सभी जीवोंको शीघ्र सुख देता है। इस आहारके प्रभावसे ही मनुष्य ध्यान और 
स्वाध्याय कार्य करनेके लिए समर्थ होता है ॥२२७॥ अन्तदानके समात दान तीन भुवनमें त तो 
हुआ है, न हैं और न आगे होगा | इससे भिन्‍न अन्य दान तो लोभके वर्धक हैं, किन्तु अन्तदाव 
लोभका नाशक है ॥२२८॥ आह्रदानसे श्रीषेण राजा उस जन्ममें तो प्रसिद्धिको प्राप्त हुआ और 
अन्य भवमें शान्तित्ताथ तीर्थंकर ओर चक्रवर्ती पद-धारक होके छोगोंको पुखका देनेवाला हुआ ॥२२९॥ 
शानदान केवलज्ञान साम्राज्यकी प्राप्तिका कारण है और कर्पोंका नाशक है, इसलिए योग्य पात्रको 
पवित्र ज्ञानदान सदा देना चाहिए ॥२३०॥ जो शिष्य विवेकी हैं, विनीत हैं गुरुमक्तिमें तत्पर हैं 


भर सद्‌-ब्रतोंका आचरण करनेवाले हैं, उन्हें पृण्य-प्राप्तिके लिए पढ़ात्ता चाहिए ॥२३१॥ ज्ञान- 
सामग्रीका दाता, पढ़ानेवाला गुरु और पढ़नेवाले शिष्य ये तीनोंके द्वारा ही शास्त्रोंका विस्तार 
होता है | सम्पूर्ण सामग्रीके मिल्मेपर कार्य सिद्ध होता है, इसमें कोई संशय नहीं है ॥२३१श॥ 
उस्तक-शास्तकी पूजा और उसके दानकी विधिसे विश्रम-रहित होकर पुष्यात्मा मनुष्य कौप्डेशके 
समात्त तीन जगत्‌रें प्रशंसतीय होता है ॥२३१॥ 


तीनों प्रकारके सुपात्रोंको उत्ते रोगको दूर करनेके लिए चतुरजनोंको अनेक प्रकारकी 
औषधि विधि पूर्वक देवी चाहिये ॥२३७॥ दानमें देने योग्य औषधि निर्दोष हो, असुक हो, प्रशंस- 
नीय हो, अनिनन्‍्ध हो, भक्ष्य हो, और स्लेच्छ भादि तीच जनोंके स्पश्शसे रहित हो। ऐसी उत्तम 


ओषधि ही श्रेष्ठ पुरुषोंको देनी चाहिये ॥२३५॥ यदि पात्रोंके लिए तिन्ध और अस्पृश्य ओषधि 
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ताम्ता वृषभस्तेनाया श्रेप्ठिपुत्नी पतविन्नवाू । औषधस्य प्रदानेनाभुद्‌ ऋट्धिपरिमण्डिता ॥२३७ 
निर्भयोउभयदानेन सम्पनीपद्यते पुमान्‌ । चिरज्षीवी जगज्जिष्णुयंदस्वी च जितेन्द्रियः ||२३८ 
सम्पक्त्वन्नतत्ीलानि तपांसि विविधान्यपि । अभयास्पेन दानेन सफलाति भवत्ति च ॥२३९५ 
सुकरेण च सम्प्राप्तं तहानफलमुत्तमम्‌ । ततो मुक्‍्त्वा चतुर्दानान्यन्यानि च परित्यजेत्‌ ॥२४० 
दानेन पुण्यमाप्नोति प्रसिद्ध कुलमप्यहो । शीर्लं सकलकल्पाणं विवेक॑ विनय॑ सुखम्‌ ॥२४१ 
इति मत्वा शुभं दान सदा देय महोजिते: । येन स्वर्गादिज सौख्यं भुक्त्वा भव्य: शिवी भवेत्‌ ॥२४२ 
इति षदकमंभिनित्यं गृही भीजिनभाषितम्‌ । धर्म कुवंन्‌ गृहारम्भघड्जं वा पापमस्थति ॥२४३ 
खण्डनी पेषणी चुल्ली उदकुम्भी प्रमाजनी । गृहारम्भा: पञ्च चेते पष्ठं द्रव्यससजंनम्‌ ॥२४४ 
श्रावक्षो जायते पड़लि: कर्मनि: कर्मंधातिभि: । अहो राचसमुद्भूतं पाप॑ तैरेघ क्षिप्यते २४५ 
सम्यक्त्वं निर्मल पुंसामेभि: सम्बोभवीति च। एपि: श्रीजिनधर्मस्याराधको जायते नरः २४६ 
इति स्वाध्यायमुस्यानि चतुष्कर्माणि सत्पदे । चतुर्थे कथितानीह वक्ष्ये5हं ज्ञानमुत्तरे ॥२४७ 
इत्थमात्मनि संरोप्य सम्यक्त्व॑ मुकितिकाइक्षितिः । 


समुपास्यं ततः सम्यस्ज्ञातं साम्तायमुक्तिभिः ॥२४८ 





दी जाती है, तो वह दाता उसके देनेसे भव-भवमें नरक-म्राममें जानेवाला होता है ॥२३६॥ 
पवित्र वाणी बोलनेवालो वृषभसेना नामको श्रेष्ठिपुत्नी औषधिके दानसे सर्वोषिधऋद्धिसे मण्डित 
हुई ॥२३७।| अभयदान देतेसे मनुष्य सदा निर्भव रहता है और चिरजीवी, जगज्जेता, यशस्वी 
एवं जितेन्द्रिय होता है ॥२३८॥ अभय नामक इस दानके देनेसे सम्यवत्व, व्रत, शील और अनैक 
प्रकारके तप सफल होते हैं ॥२३९॥ इस अभय दानके फलसे सूकरने उत्तम फल प्राप्त किया | 
उपयुक्त चारों दानोंके सिवाय अन्य दान नहीं देना चाहिये ॥२४०॥ दान द्वेनेसे मनुष्य उत्तम 
पृष्यको प्राप्त करता है और प्रसिद्ध कुलको भी पाता है। दानसे शील, सर्व कल्याण, विवेक, 
विनय ओर सुख प्राप्त होता है ||[२४१॥ ऐसा जातकर महान पुरुषार्थी जनोंको सदा उत्तम दान 
देना चाहिये ! इसके प्रभावसे भव्य पुरुष स्वर्गादिके सुख भोगकर अन्तमें शिवपदको श्राप्त करता 
है ॥२४२॥ इस प्रकार जो गृहस्थ देवपूजादि पट्कर्मोके द्वारा नित्य ही जिनभाषित्त धर्मको करता 
है, वह छह प्रकारके गृहारम्भ-जनित पापोंका नाश करता है ॥२४३॥ वे गृहारम्भवाल छह 3475 
पाप ये हैं-- खण्डनी (कऊखली), पेषणी (चक्क्री), चूल्हा, उदकुम्भी (पानीका परंडा) और श्रमार्जन 

(बुहारी) | पाँच तो ये और छठा द्रव्यका उपाज॑न। गृहंस्थके ये छह गृहा रम्भ सदा होते रहते है, 
अतः इनके द्वारा संचित पापोंको दू र करनेके लिए श्रावककों देवपूजादि छह आवश्यक के दा 
करते रहना चाहिये ॥२४४॥ पेषणी, कुट्टनी आदि छह प्रकारके आरम्भ कार्योके हारा रात-दिन 
उपार्जन किये गये पापको श्रावक देव पूजादि कर्म-धातक छह आवश्यक कार्योके ढ्वाग 280 
है ॥२४५॥ इन छह आवश्यकोंके द्वारा. ही मनुष्योंका सम्यग्दशन नि्म७ होता हैं पे 8 
ही मनुष्य जिनधर्मका आराधक होता है ॥२४६॥ इस भ्रकार स्वाध्याय है मुख्य जिनम पा 
आवश्यक कर्म अर्थात्‌ स्वाध्याय, संयम, त्तप और दान चौथे सतदर्म कहे | अब का रे था 
सम्यग्ज्ञानका वर्णन करूँगा ॥२४७॥ इस प्रकार मु्व्तिकी आकांक्षा रखनेवाले गृहस्थोंको से 
में सम्यग्दर्शनका संरोपण करके तत्पर्चातु प्रवचनकी उ्क्तियोंसे आम्नाय-पूर्वक सम्पन्ञाचक 


उपासना करनी चाहिये ॥२४८॥ यद्यपि सम्यग्दशन और सम्यग्जाच एक ही कालसे जन्मको श्राप्त 


३ 
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एककालादपि प्राप्तजन्मनोदप्रिदोधवो: । पुथगा रावत का अल पक 
म्यश्ञातं सत॑ कार्य सम्यक्त्व कारणं यतः । झञानस्पा दा सा न्‍ 
जय लत हेयादियप्रकाशनम्‌ । मत्करोत्तीह जीवानां सम्यज्ञान 22 
प्रन्यार्थोभयपूर्ण हक च। है 22820 50000 । 
नुयोगाश्वत्वारो विदिता वेदसंज्ञया । जिना ज्ञा नास्ये वेदाः प्रकल्पिता. 5 
52002 कक) पुण्यम्‌ । प्रथमानुयोंगसम्पग्ज्ञानं 22020 “कल 
नरकह्गीपपयोनिधिगिरिवरसुरलोकवातवलयानाम्‌ परिमाणादिश्रकटनदक्ष: कर के बे क पा 
ब्तसमितिगुप्तिलक्षणचरणं यो वदति तत्फल चापि । चरणानुयोगसम्यन्ज्ञानं तज्ज्ञानितो ज 8. हे द 
पड्द्रव्यनवपदार्था स्तिकायसहितानि सप्र तत्त्वानि द्रव्यानुयोगदीपो ध्रिमल:ः 00० प्रकाशयति २५७ 
शोकानोकुहमेदैकपरशु समजीवनम्‌ । मुक्तिभीवोधजनक सम्यम्ज्ञानं अ्यन्तु च ॥२ हा हे 
इत्यं विधूतहासोहैरम॑न्येः पद्भमसंश्रपे । सम्यस्तान॑ विशाव्यात्र नारित्रमवलप्व्यताम्‌ हे ५ ३ 
अज्ञानपु्वक वृत्त सम्यग्‌ नाप्नोति यज्जन: । संज्ञानानन्तर प्रोक्त बतस्याराधन ततः धर 
सम्पक्सपस्तसावध्वियोगाद्‌ व्रतमुत्तमम्‌ । तदेव व्रतसास्यातं पत्चभेदं तदन्तरे ॥२६९ 


आराधन करना कहा गया है ॥२४९॥ सम्फादर्शन और सम्य्ज्ञान इन दोनोंमें सम्यग्द्शंन यतः 
कारण है, अतः सम्यग्ज्लान उसका कार्य माना गया है। इसलिए 2.4 पवन के अनत्तर सम्पा- 
जानकी आराधना कही गयी है ॥२५०॥ जो त्रिकाल और त्रिलोकवर्ती तत्त्वोंमेंस जीवोंकों हेय 
और उपादेय तत्त्वका प्रकाशन करता है, उसे सम्पज्ञान कहते हैं ॥२५१॥ ज्ञानकी आराधना 
प्रत्थशुद्धि, अर्थशुद्धि, उभयशुद्धि, कालशुद्धि, विनयशुद्धि पुृवंक उपधान और वहुमानके साथ 
निहव-रहित होकर करनी चाहिये ॥२५२॥ जिनागममें उस सम्याज्ञानके वेदसंज्ञक ये चार अनु- 
योग कहे गये हैं---प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और बरव्यानुयोग | इन ४२08] 
ही वेदर्सज्ञा है। इनके अतिरिक्त जो वेद हैँ, वे सब पर-परिकल्पित हैं, _अथार्थ नहीं है ॥२५३॥ 
जिसमें जित तीर्थंकर और चक्रवर्तों आदि अनेक उत्तम उएपोके चरित्रोंका कथन हो, पुण्बका 
वर्णन हो, उसे मुनिजनोंने प्रथमानुधोग नामका सम्पाज्ञान कहा है ॥२५४॥ जो नरक, दीप, समुद्र, 
पर्दत, देवलोक, और वातवलयोंके परिमाण, संख्या आदिके प्रकट करनेपें दक्ष है, नह करणा- 
भुयोग कहलाता है ॥२५५॥ जो क्रत्त, पम्िति, गुप्तिस्वरूप चारित्रका और उसके फलका भी 
प्रतिपादन करता है उसे ज्ञानीजनोंने चरणातुयोगरूप सम्पग्ज्ञान कहा है ॥२५६॥ द्रव्यानुयोग- 
रूप निर्मल दीपक छह द्रव्य, नौ पदार्थ और पाँच अस्तिकायके सहित सात्त तत्त्वोंको उत्तम प्रकार 
से प्रकाशित करता है ॥२०७॥ शोकरूपी वृक्षके मेदल करनेके लिए भद्वितोय परशके समान, 
उपशम या समभावका जीवन स्वरूप और मुक्ति लक्ष्मीका ज्ञान: 
जीवोंको आश्रय लेता चाहिये ॥२५८॥ इस प्र 


“उत्पादक सम्यस्शानका भव्य 
कार जिनका दशनमोहकर्म दर हो गया है, ऐसे 
भव्योंको पंचम पदमें सम्परज्ञानकी आराधना करके सम्यकचारित्रका 


आहलम्बन लेना चाहिए ॥२५९॥ 
यतः अज्ञानपुर्वक धारण किया गया चारित्र सम्यकपनेको प्राप्त नहीं होता है, अत; सम्यरज्ञानके 
परचातू सम्यकूचारित्रकी आराधना करना केहा गया है ॥२६०॥| सम्पक प्रकार मत्त वचन कायसे 
समस्त पापकार्योके त्याग करनेको उत्तम ब्रत कहते हैं। उत्तके अवान्तर भेदोंकी अपेक्षा वह ब्त 


१७४ धावकाचार-संग्रह 


सकल॑ विकल प्रोक्‍त॑ द्विभेदं ब्रतमुत्तमम्‌। सकलस्प त्रिविग्भेदा विकलस्थ तर द्ादश ॥२६२ 
मेरेयपललक्षौद्रपञ्चोदुम्बरवर्जनम्‌ । ब्रत॑ जिघुक्षुणा पुर्व॑ विधातव्यं प्रघत्तवतः ॥२६३ 

मनोमोहस्य हेतुत्वान्निदानत्वाद्‌ भवापदास्‌ । मद्यं सख्धि: सदा हेयमिहासुन्न च दोषकृत्‌ ॥२५४ 
मद्याद्यदु चुता नष्टा एकपात्तापस: खल:। अज्भारक: खलो जात: पिड्भालो मद्यदोषतः ॥२६५ 

हन्ता दाता च॒ संस्कर्ताउतु मन्ता भक्षकस्तथा । क्रेता पलस्य विक्रेता यः स दुर्गंतिभाजनम्‌ ॥२६६ 
नाकृत्वा प्राणितां हिसां मांसमुत्पद्यते क्वचित्‌ । स च प्राणिवधात्स्वग॑स्तस्मान्मांस विवर्जयेत्‌ ॥२६७ 
मां स भक्षयति प्रेत्प यस्य मांसमिहादम्धहम्‌ । एतन्मांसस्थ मांसत्वे निर्राक्त मनु रक्वीत्‌ ॥२६८ 

न मांससेवने दोषो न मद्ये न च सैथुने। प्रवृत्तिरेवं भूतानामित्युचुविषयाथिन: ॥२६९ 
अनादिकालाद्‌ भ्रमतां भवाब्धो निर्दयात्मनाम्‌ । काम्ातंचेतसां याति बचः पेशलतामदः ॥२७० 
कृपालुतादंबुद्धीनां चारिऋचारशालिनाम्‌ । अमृषाभाषिणाम्रिषां न स्तुत्या गी: क्चिन्तृणाम्‌ ॥२७१ 
सन्दिग्धे5पि परे लोके त्याज्यमेवाशुभं बुधः । यदि न स्यात्तत: कि स्थादस्ति चेन्नास्तिको हतः ॥२७२ 





पाँच भेदरूप कहा गया है ॥२६१॥ मूलमें ब्रतके दो भेद कहे गये हैं--सकलब्नत भर विकलब्रत | 
सकलब्रतके पाँच महात्रत, पाँच समित्ति और तीन गुप्तिरूप तेरह सेद हैं और विकलब्तके पाँच 
अणुक्नत, तीच गुणब्रत और चार शिक्षात्रतरूप बारह भेद हैं ॥२६२॥ ब्रतको ग्रहण करनेको 
इच्छा रखनेवाले मनुष्यको सबसे पहले प्रयत्वपृवंक मद्य, मांस, मधु और पाँच उदस्बर फलोंके 
त्यागरूप आठ मूलगुणब्रत धारण करना चाहिए ॥२६३॥ मद्य मनके मोहित करनेका कारण है, 
संसारकी आपदाओंका निदान है और इस लोक तथा परलोकमें अनेक दोपोंका करनेवाला है, 
इसलिए सज्जनोंको उसका सदा त्याग करना चाहिए ॥२६४॥ मच्यपानसे यदुपुत्र (यादव) नष्ट 
हुए, मद्यदोषसे एकपाद नामका तापस नष्ट हुआ, अंग्रारक नामका तापस ओर पिंगछ नामका 
राजा भी मद्यके दोषसे नष्ट हुआ ॥२६५॥ मांसके लिए जीवका मारनेवाला, मांसको देनेवाला, 
मांसको पकानेवाला, मांस खानेकी अनुमोदता करनेवाला, मांसका भक्षक, मांसको खरीदनेवाला 
और मांसको वेचनेवाला, ये सभी दुगंतिके पात्र हैँ ॥२६६॥ प्राणियोंकी हिंसाको किये विता मांस 
कहींपर उत्पन्त नहीं होता है, और न प्राणिघातसे स्वर्ग ही मिलता है, इसलिए मांसको खानेका 
त्याग करवा चाहिए ॥२६७॥ मनु ऋषिने 'मांस' की निरुषित इस प्रकार की है कि में जिसका 
मांस यहाँपर खात्ता हूँ, 'मां' मुझे 'स' वह परलोकमें खावेगा । यहीं 'मांस' की मांसता है ॥२६८॥ 
इन्द्रिय-विपयोंके लोलुपी लोगोंने यह कहकर लोगोंको भ्रम डाला है कि न मांस-भक्षणमें दोष है, 
ने मद्य-पानमें और न मैथुन-सेवनमें ही दोष है। यह तो प्राणियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ॥२६०॥ 
अनादिकालसे संसार-समुद्रमें परिभ्रमण करनेवाले, निर्दय-स्वंभावी ओर कामसे पीड़ित चित्तवार्े 
मनुष्योंको ही उक्त प्रकारके बचन अच्छे लगते हैं ॥२७०॥ किन्तु दयालुतासे जिनकी वृद्धि गीली हो 
रही है, जो चारित्रका आचरण करनेवाले हैं और सत्यभाषी हैं, ऐसे मनुष्योंकी उक्त वाणी 
कहींपर भी अच्छी नहीं लगती है ॥२७१॥ जिन्हें परछोकके विषयमें सन्देह है, उन बुद्धिमानोंको 
भी अशुभ काय॑ सदा त्याज्य ही हैं। यदि परछोक नहीं है, तो भी उससे क्या हानि है, अथांत्‌ 
बुरे कार्य न करनेका फल इस छोकमें भी भच्छा ही होता है। और यदि परलोक है, तो फिर 
उसका अभाव वतानेवाला नास्तिक सारा गया | अर्थात्‌ वह परछोकमें बुरे कार्यका फछ पायेगा 
ही ॥२७२॥ जो परलोकको उत्तम बनाना चाहते हैं, उन्हें मद्य-मांस-भक्षियोंके घरोंमें प्राण जानेपर 


उमास्वामि-श्रावकाचार १७५ 


अज्ञपानादिक कम मथमांसाशिसदसु । प्राणास्ते४पि ने कुर्वीरत्‌ परलोका भिछापुका: ॥२७३ 
भोजनादियु ये कुपुरपाइस्तेयें: सम जन: । संसर्ग तेउन निम्यस्ते परलोकेअपि दुःखिता: ॥२७४ 
कुत्तितागप्सम्ञ्ञान्ता: कुतकंहतचेतसः । चदन्ति वादितः केचिन्नाभक्ष्यमिह किख्धन ॥२७१५ 
जीवयोगाविशेषो न घुगमेषादिकाधवतु मुद॒गप्रापादिकायो&४पि मांसमित्यपरे जमुः ॥२७६ हर 
तबयुक्त न वाष्यं व युक्त जेनागमे यथा । स्थावरा जज्भूमाशे व द्व्धि जीवा: भरकोतिता: ॥३७७ 
जड्भमेषु भवेन्मांस फर्ल च स्थावरेषु च। फल खा भवेद्‌ भद्ष्य॑ त्याज्यं मांसमभक्ष्यकम्‌ ॥२७८ 
मांस जीवशरीरं जीवशरोरं भवेन्न वा मांसत्‌। यह न्तिम्बो वृक्षों वृक्षस्तु भवेन्त वा निम्ब: ॥२७५ 
यह द्‌ गरुडः पक्षी पक्षी-न तु सर्वे एव गरुडो$स्ति । 
रामेव चास्ति माता माता न तु साविका रासा ॥२८० 
प्रायव्चित्तादिशास्त्रेषु विशेषा गणनातिगाः । भक्ष्याभक्ष्यादिषु प्रोक्ता कृत्याइृत्ये विमुद्ध तान्‌ २८१ 
शुद्ध दुश्ध न गोमांस बस्तुदेचित्यसोद्शम्‌ । विषध्त रत्नव्नहिय॑ विष॑ च विपदें यतः ॥२८२ 
हेय॑ पक पथ: पेयं ससे सत्यपि कारणे । विषद्रोरायुघे पत्र मूल तु मृतये मतम्‌ 0२८३ 





भी भोजन-पानादिक कार्य नहीं करता चाहिये ॥२७३॥ जो मनुष्य अपाक्‍्तेय (अपनी पंवितम्ें 
विठाकर भोजन करानेके लिये अयोग्य) लोगोंके साथ भोजनादियें संसर्ग करते हैं, वे मनुष्य इस 
लोकमें निन्‍्दाकों भाप्त होते हैं और परलोकमें भी दुःख पाते हैं ॥२७४॥ खोदे भागमोंके अभ्याससे 
जिनकी बुद्धि भ्रममें पड़ रही है और कुतकंसे जिनका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, ऐसे कितने ही 
भज्ञाती वादी छोग कहते हैं कि इस लोकमें कोई भी वस्तु अभक्ष्य नहीं है ॥२७५॥ कितने ही 
कृतर्की कहते हैं कि हरिण, भेढा आदिके कायके समान मूंग-उड़द आदिका काय भी मांस है, 
क्योंकि उसमें भी जीव-संयोगकी समानतामें कोई अन्तर नहीं है। अर्थात्‌ जैसे हरिण आदिके 
शरीरमें जीवका संयोग पाया जाता है, उसी प्रकार उड़द-मूं ग आदि वनस्पत्तिकायमें भी जीवका 
संयोग पाया जाता है । अतः हरिण आदिके शरीरके समान उड़द-मू ग आदि भी मांसरूप ही हैं 
॥२७६॥ आचार्य कहते हैँ कि उन्हें ऐसा अयोग्य वचन नहीं बोलता चाहिए। क्योंकि जैन-आगममें 
जीव दो प्रकारके कहे गये हैं--स्थावर जीव और जंगम (ैस) जोब ॥२७७॥ जंग्रम जीवोंमें मांस 
उतल्तत्त होता है ओर स्थावर जीवोंमें फल उत्पन्न होते हैं। इनमेंसे फल तो खामे योग्य हैँ, 
भक्ष्य हैं, किन्तु मांस अभक्ष्य है, खानेके योग्य नहीं है २७८) जो मांस है, वह तो नियमसे 
जीवका शरीर होता है, किन्तु जो जीव शरीर है, वह मांस होता भी है और नहीं भी होता है। 
देखो जो नीम है, वह तो तियमसे वृक्ष है, किन्तु जो वृक्ष है, वह नीम हो भी, ओर न भी हो 
॥२७५॥ अथवा जैसे गरुड़ तो निय्ममसे पक्षी है, किन्तु सभी पक्षी गरड़ नहीं होते । और माता 
तो स्त्री है, किन्तु सभी स्त्रियाँ मात्ता नहीं होती हैं ॥२८०।॥ प्रायश्चित्त आदि शास्त्रोंके भीतर 
भक्ष्य और अभक्ष्य आदि पदार्थों गणनात्तीत भेद कहे 


गये हैं, इसलिए कतंव्य और भकतंव्यका 
निर्णय करके उनमेंसे अभक्ष्य पदार्थोको छोड़ देता चाहिए 


। ॥२८१॥ और भी देखो--दूध और 
मांस दोनों ही गायसे निकलते हैं, उनमेंसे दूध तो शुद्ध है और गोमांस शुद्ध नहों है, इस प्रकारको 
यहे वस्तु विचित्रता है। मणिधर सका रत्न तो विष-चात्तक 


के होता है और उसका विष विपत्तिके 
डिये होता है, थर्थात्‌ मारक होता है ॥२८२॥ दूध और मांस 


रे | इंच दोनोंके कारण समान होनेपर 
भी, अर्थात्‌ एक शरीरसे उत्पन्न होनेपर भी मांस हेय है और दूध पेय है। देखो--विषवक्षके 


१७४ ध्रावकाचार-संग्रह 


सकल॑ विकल्‌ प्रोक्‍त द्विभेदं व्रतमुत्तमम्‌ | सकलस्प त्रिदिभेदा विकलस्य चर द्वादश ॥२६२ 
मेरेयपललक्षोद्रपण्चोदुम्बरबर्जनम्‌ । ब्रतं जिघृक्षुणा पूर्व विधातव्यं प्रयत्ततः ||२६३ 

मनोमोहस्य हेतुत्वान्निदानत्वाद्‌ भवापदाम्‌ । मद्यं सद्धि: सदा हेयमिहामुत्र च दोपकृत्‌ ॥२४४ 
मद्यायदुसुता नष्टा एकपात्तापस: खल: । अद्भगरक: खलो जात: पिड्भालो मच्यदोषत: ॥२६५ 

हन्ता दाता च॒ संस्कर्ताशतु मन्‍्ता भक्षकस्‍्तया। क्रेता पलस्य विक्रेता यः स दुर्गतिभाजनम्‌ ॥२६६ 
नाझइत्वा प्राणिनां हिसां मांसमुत्यद्यते क्वचित्‌ । न च प्राणिवधात्स्वयंस्तस्मान्मांस विवर्जयेत्‌ ॥२६७ 
मां स भक्षयति प्रेत्य यस्य मांसमिहादम्पहम्‌ । एतन्म्रांसस्थ मांसत्वे निर्दाक्त मनु रत्रवीत्‌ ॥२६८ 

न मांससेवने दोषो न मे न च मेथुने। प्रवृत्तिरेवं भूतानामित्यूचुविषयाधिन: ॥२६९ 
अनादिकालाद्‌ अ्रमतां भवाव्धों निर्दपात्मताम्‌ । कामात॑चेतसां याति बचः पेशलतामदः ॥२७० 
कृपालुतादंबुद्धीनां चारिक्रचारशालिनाम्‌ । अम्लुधाभाषिणामिपां न स्तुत्या गो: क्चिन्तृणाम्‌ ॥२७१ 
सन्दिषधे४पि परे छोके त्याज्यमेबाशुभं बुध: । यदि न स्यात्ततः कि स्यादस्ति चेन्नाध्तिकों हुतः ॥२७२ 





पाँच भेदरूप कहा गया है ॥२६१॥ मूछमें श्रतके दो भेद कहे गये है--सकलब्नत भौर विकलग्नत । 
सकलब्नतके पाँच महाब्रत, पाँच समिति और तीन गुप्तिरूप तिरह भेद हैं और विकलब्रतके पाँच 
अणुन्रत, तीन गुणब्रत ओर चार शिक्षात्रतरूप बारह भेद हैं ॥२६२॥ ब्रतकों ग्रहण करनेकी 
इच्छा रखनेवाले मनुष्यको सबसे पहले प्रयत्नपुवंक मद्य, मांस, मधु और पाँच उद्ुम्बर फरछोंके 
त्यागरूप आठ मूलगुणब्रत धारण करना चाहिए ॥२६३॥ मद्य मनके मोहित करनेका कारण है, 
संसारकी आपदाओंका निदान है और इस छोक तथा परलोकमें अनेक दोपोंका करनेवाला है, 
इसलिए सज्जनोंको उसका सदा त्याग करना चाहिए ॥२६४॥ मद्यपानसे यदुपुत्र (यादव) नष्ट 
हुए, मद्यदोपसे एकपाद नामका तापस नष्ट हुआ, अंग्रारक त्ामका त्तापस और पिगकू नामका 
राजा भी मद्यके दोपसे नष्ट हुआ ॥२६५॥ मांसफे लिए जीवका मारनेवाछा, मांसको देनेवाला, 
मांसको पकानेवाला, मांस खानेकी अनुमोदना करनेवाला, मांसका भक्षक, मांसकों खरीदनेवाला 
ओर मांसको वेचनेवाला, ये सभी दुगंतिके पात्र हैं ॥२६६॥ प्राणियोंकी हिसाको किये वित्ता मांस 
कहींपर उत्पस्त नहीं होता है, और न प्राणिधातसे स्वर्ग ही मिलता है, इसलिए मांसको खानेका 
त्याग करना चाहिए ॥२६७॥ मतु ऋषिने 'मांस' की निरुदित इस प्रकार की है कि में जिसका 
मांस यहाँपर खाता हूँ, 'मां' मुझे 'स' वह परलोकमें खावेगा | यहीं 'मांस' की मांसता है ॥२६८॥ 
इन्द्रिय-विषयोंके लोलुपी लोगोंने यह कहकर लोगोंको भ्रम डाला है कि न मांस-भक्षणमें दोप है, 
न मच-पानमें और न मैथुन-सेवनमें ही दोप है। यह तो प्राणियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ॥२६९॥ 
अनादिकालसे संसार-समुद्रमें परिभ्रमण करनेवाले, मिर्दय-स्वभावी ओर कामसे पीड़ित चित्तवाले 
मनुष्योंको ही उक्त प्रकारके वचन अच्छे रूग॒ते हैं ॥२७०॥ किन्तु दयाछुतासे जिनकी बुद्धि गीली हो 
रही है, जो चारित्रका आचरण करनेवाले हैं और सत्यभाषी हैं, ऐसे मनुष्योंकी उक्त वाणी 
कहींपर भी अच्छी नहीं लगती है ॥२७६१॥ जिन्हें परलोकके विषयमें सन्‍्देह है, उन बुद्धिमानोंको 
भी अशुभ कार सदा त्याज्य ही हैं। यदि परलोक नहीं है, तो भी उससे क्या हानि है, अर्थात्‌ 
बुरे कार्य न करमेका फल इस लोकमें भी अच्छा ही होता है। और यदि परलोक है, तो फिर 
उसका अभाव बतानेवाला त्तास्तिक मारा गया। अर्थात्‌ बह परलोकमें बुरे कार्यका फल पायेगा 
ही ॥२७२॥ जो परलोकको उत्तम बनाना चाहते हैं, उन्हें मद्-मांस-भक्षियोंके घरोंमें प्राण जानेपर 


उमास्वामि-भ्रावकाचार १७५ 


अश्नपानादिक कर्म भदमांसाशिसदासु । प्राणास्ते5पि त कुर्वोरिन्‌ परछोकानिलापुका: ॥२७३ 
भोजनादिषु ये कुपुंरपाइक्तेये: सम॑ जन: । संसर्ग तेउन्र निनन्‍्धन्ते परलोके5पि द/खिता: ॥२७४ 
कुत्सितागधसम्भ्ान्ता: कुतहतचेतस: ३ वदन्ति चादिनः केचिन्तामक्ष्यमिह्‌ किख्न ॥२७५ 
जीवयोगाविशेषों न घ्ृगमेषादिकायवतु । मुदृगमाधादिकायो&पि मांसमित्यपरे जगुः ॥२७६ शा 
तदयुक्त न वाच्यं च युवत जेनागमे यथा। स्थावरा अज़पाश्वेव द्विधा जीवा: पकीतिता: ॥२७ 
जज्भमेषु भवेन्मांस फर्ल च स्थापरेघु च । फल खाय भवेद्‌ भक्षय॑ त्याज्यं मांसमभद्षयकत्‌ ॥२७८ 
मांस जीवशरीरं जीवशरीरं भवेश्न वा मांसम्‌। यद्वन्निम्यो वृक्षों वृक्षस्तु भवेन्त वा निम्वः ॥२७९ 

यह द्‌ गरुडः पक्षी पक्षी न तु सर्व एवं गएंडो5स्ति । 

रासेव चास्ति पाता माता न तु साविका राम्ा ॥२८० 


प्रायश्चित्तादिश्ास्त्रेषु विशेषा गणनातिगाः । भक्ष्याभक्ष्पादिषु परोक्ता इत्याहत्पे चिपुच्ध तान्‌ २८१ 
शुद्ध दुः्घ न गोमांस वस्तुवेचित्यमीद्शम्‌ । विषध्न रत्न्षाहैय॑ विपं च बिपदे यतः ॥२८२ 

हेय॑ पल पत्र: पेयं समे सत्यपि कारणे । विषद्रोरायुषे पत्र मूल तु मृतये मतम्‌ ॥२८३ 

भी भोजन-पानादिक कार्थ नहीं करता चाहिये ॥२७३॥ जो मनुष्य अपांक्तेय (अपनी पंवितमें 
बिठाकर भोजत करानेके लिये अयोग्य) छोगोंके साथ भोजनादियें संस करते हैं, वे मनुष्य इस 
लोकमें निन्‍दाको प्राप्त होते हैं और परलोकमें भी दुःख पाते हैं ॥२७४॥ खोटे भागभोंके अभ्याससे 
जिनकी वृद्धि भ्रममें पड़ रही है और कुतकंसे जिनका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, ऐसे कितने ही 
अज्ञाती बादी छोग कहते हैं कि इस लोकमें कोई भी वस्तु अभक्ष्य नहीं है ॥२७५॥ कितने ही 


कृतर्की कहते हैं कि हरिण, भेढ्ा आदिके कायके समान मूं ग-उड़द आदिका काय भी मांस है, 


क्योंकि उसमें भी जीव-संयोगकी समानताप्रें कोई अन्तर नहीं है। कर्थात्‌ जैसे हरिण आदिके 
शरीरमें जीवका संयोग पाया जाता है, उसी प्रकार उड़द-मूं ग आदि वनस्पतिकायमें भी जीवका 
संयोग पाया जाता है | अतः हरिण आदिके शरीरके समान उड़द-मू ग़ आदि भी मांसरूप ही हैं 
॥२७६॥ आचार्य कहते हैं कि उन्हें ऐसा अयोग्य वचन नहीं बोलना चाहिए। वर्योकि जेन-आगममें 
जीव दो प्रकारके कहे गये हैं--स्थावर जीव और जंगरम (तरस) जीव ॥२७७। जंग्रम जीवोंमें मांस 
उत्पन्न होता है ओर स्थावर जीवोंमें फल उत्पन्न होते हैं। इनमेंते फल तो खाने योग्य हूं, 
भक्ष्य हैं, कित्तु मांस अभक्ष्य है, खानेके योग्य नहीं है ।२७८॥ जो मांस है, वह तो मियमसे 
जीवका शरीर होता है, किन्तु जो जीव शरीर है, वह भांस होता भी है और नहीं भी होता है। 
देखो जो तीम है, वह तो नियमसे वृक्ष है, किन्तु जो वृक्ष है, वह नीम हो भी, भर न भी हो 
॥२७९॥ अथवा जैसे गरुड़ तो नियमसे पक्षी है, किन्तु सभी पक्षी गशड़ नहीं होते | और भाता 
तो स्त्री है, किन्तु सभी स्त्रियाँ माता नहीं होती हैं ॥२८०॥ प्रायश्चिच आदि शास्त्रोंफे भीतर 
भद्य और अभक्ष्य आदि पदार्थोमें गणनातीत भेद कहे गये हैं, इसलिए कर्त॑व्य और अकतंब्यका 
निर्णय करके उनमेंसे अभक्ष्य पदार्थोको छोड़ देना चाहिए 

मांस दोनों हो गायसे निकलते हैं, उनमेंसे दूध तो शुद्ध है और 
यह वस्तु विचित्रता है। मणिधर सपंका रत्त तो विष-चातक होता है और उसका विष विपत्तिके 
लिये होता है, बर्थात्‌ मारक होता है ॥२८२) दूध और 


| र मांस इन दोनोंके कारण सथान होनेपर 
भी, अर्थात्‌ एक शरीरसे उत्पत्त होनेपर भी मांस हेय है और पथ पेय है। देखो--विषवक्षक 





॥२९८१॥ और भी देखो--दूध और 
गोमांस शुद्ध नहीं है, इस प्रकारकी 


१७६ क्रावकाचार-संग्रह 


पञचंगव्यं तु तेरिष्टं गोमांसे शपथः कृत: । तत्पित्तजाध्प्युपादेया प्रतिछ्ठादिषु रोचना ॥२८४ 
शरीरावयवत्वेन मांसे दोषो न सर्पिषु + घेनुदेहर्लुतं मूत्र न पुनः पयसा समम्‌ ॥२८५ 

यथा वा तीर्थभूतेषु मुखतो निन्‍धते हि गो: । पृछ्ठतो बन्यते सेव किपदित्यं प्रकाइयताम्‌ ॥२८६ 
ततच्छावपसांख्यचार्वाकवेदवेद्यकपदिनाम्‌ ) मतं विहाय हातव्यं मांस श्रेयोशयिमि: सदा ॥२८७ 
मांसात्वादपराइचेते त॑ं पुष्यन्ति दिने दिने | अध्यन्यान्युपदिश्यन्ते जिल्नाबशगता ख़ला: ॥२८८ 
अवन्तिविषग्रे चण्डो सातड्भो सांसवर्जनात्‌ । यक्षाधिदेवसात्राज्य॑ प्रपेदे कष्णाडित: ॥२८५ 
बको5थ भीसदासो5य सिह॒र्तोदासनासभाक्‌ । मांसभक्षाणदोषेण गता नरकपद्धतिम्‌ ॥२९० 
अनेकजस्तुसडूगैर्ण प्राणिधातसमु:द्ूबम्‌ । छालावन्माक्षिक दक्ष: कः स्वादयितुिच्छति ॥२९१ 
प्रधुविच्दुकलास्वादाद ये सत्तवा: प्रविदारिताः । पल्‍लीवाहे४प तावन्तो भवन्ति न भवन्ति हि २९२ 
प्रामद्रादशदाहोत्थ पाप॑ भवति मानव । सधुभक्षणसज्ञातदोषात्पुवंघुनीरितम्‌ ॥२९३ 

जम्धं मध्वोषधेनापि नरकाथ न संशप: । गुडेन सिश्षितं मृत्युद्देतवे भक्षितं विषम्‌ ॥२९४ 
लोलाख्योउत्र द्विजवरोष्प्पभृत्पुष्पास्यपत्तने । मधुभक्ष णदोषेण जातो दुरगंतिभाजनम्‌ ॥२९०१ 
राजीवलोचनो धीमान्‌ जातो राजीवलोच्ननः । मधूनां त्यागजातेन जातो राजीवलोचनः ॥२५६ 


पत्त तो आयुष्य प्रदान करते हैं और उसका (जड़) भाग मृत्युका कारण होता है ॥२८३॥ और 
भी देखो--अन्य वादियोंने गायसे उत्पन्न होनेवाले दूध, दही, घी, गोबर और मृत्र इन पंचगव्योंको 
तो इष्ट ग्राह्म कहा है, किल्तु मोमांस-सक्षणमें शपथ की है। तथा गायके पित्त आदिसे उत्पस्न 
गोरीचनको प्रतिष्ठादि कार्योमें उपादेय कहा है ॥२८४॥ शरोरके अवयवपता होते हुए भी मांस- 
भक्षणमें दोष कहा है, घृत-भक्षणमें नहीं । गायके देहसे निकला हुआ भी मूत्र उसीके दूधके समान. 
नहीं माना जाता है ॥२८५॥ अथवा जैसे गायोंके शरीर त्तीर्थस्वरूप होनेपर भी गौ मुखकी ओरसे 
निन्‍्ध और पीठकी ओरसे वन्य मानी गई है। इस विपयमें इस प्रकार और कितना प्रकाशन डाला 
जाय ? ॥२८६॥ इसलिए शाकय (बोद्ध), सांख्य, चार्वाक (नास्तिक), वेदिक, वेद्य और कापालिक 
लोगोंके मत्तको छोड़कर कल्याणार्थी जनोंकों सदा मांसका त्याग ही करना चाहिए ॥२८७॥ मांसके 
आस्वादनमें तत्पर ये वाममार्गी छोग दिन-दिन मांस-भक्षणका हो पोषण करते हैं और जिह्वाके 
वशंगत ये दुष्टनन् औरोंको भी मांस-भक्षणका हो उपदेश देते हैँ ॥२८८॥ देखो --अवन्तोदेशमें चण्ड 
नामका चाण्डाल करुणासे युक्त होकर मांस-त्यागसे यक्षाधिपत्तिके साम्राज्यको प्राप्त हुआ ॥२८०॥| 
बकराजा, भीमदास और सिहसौदास नामका राजा, ये सब मांस-भक्षणके दोषसे नरकके सार्मको 
प्राप्त हुए | अतएवं मांस-भक्षण सर्वथा त्याज्य है ॥२५०॥ 

अब मधुके दोष वर्णन करते हैं--अनेक जन्तुओंसे व्याप्त और - प्राणियोंके घातसे उत्पन्न 
हुए लारके समास निन्‍्य मधुको कौन चतुर पुरुष आस्वादन करनेकी इच्छा करेगा ? के भो 
नहीं ॥२९१॥ मधु-विन्दुके लेश-मात्रके आस्वादन करनेसे जितने प्राणो मारे जाते हैं, उतने 
प्राणियोंका घात पलल्‍छी (वालोंकी टोलो) के जलानेपर भी नहीं होता है ॥२५२॥ मधु-भक्षणके 
दोषसे उत्पस्त पाप बारह गाँवोंके जलातेके पापके समान मसनुष्यको प्राप्त होता है ऐसा पूवव॑ मुनियोंने 
कहा है ॥२९३॥ औषधिके साथ खाया गया मधु भी वरक ले जानेके लिए कारण होता है। जैसे 
कि गुडके साथ मिलाकर खाया गया विप मुत्युका कारण होता है ॥२६४॥ देखो--पृष्पपत्तन 
तामके लगरमें लोलनाभक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी मधु-भक्षणके दोषसे दुर्गतिका भाजन हुआ ॥२«५॥ 
भर मधुके त्यागसे उत्पन्न पुष्यके प्रभावसे राजीवलोचन नामक वुद्धिमान्‌ व्यक्ति मरकर कमलके 


उमास्वामि-क्रावकाचार १७७ 


अन्तमुंहर्ततों घत्र विचित्रा सत्त्वसन्तति:। सम्पच्यते 2 नवतोत॑ विचक्षाणें: २०७ 
नवनीत म्थसमं जिनेः प्रोव्त त्वभक्ष्यकम्‌ । यः खादति न तस्यास्ति संयम्नस्थ लवो5पि हि २६८ 
जन्तोरेकतरस्पापि रक्षणे यो विचक्षण: । नवनीतं स सेवेत कय॑ प्राणिगणाकुछम्‌ ॥२९९ 
ध्यग्रोधपिष्पलप्लक्षक्ताकोदुम्बरभुर्हाम्‌ । फलास्युद्रम्बरस्यापि भक्षयेत्न विचक्षण: ॥३०० 
स्थावराश्र असा यत्र परे लक्षा: शरोरिण: । तस्य चोदुम्बरोद्भुत खादने न फल ववचितु ॥३०१ 
क्षीरवक्षफलान्यत्ति चित्रजीवकुलानि यः । संसारे पातक तस्य पातके जायते बहु ३०२ 

तैलं सलिलमाज्यं वा चमंपात्रापवित्रितम्‌ । प्राणान्ते5पि न गृह्लीयान्नरः सद्‌-ब्रतभूषित: ॥३०३ 
देशकालवशासस्थप्ताद्रियन्तेउत्र ये जनाः । जिनोदितमकुर्वन्तो निन्‍्यास्तेईपि पदे पदे ॥३०४ 


भज्ञातफलमदनातास्तथा5श्ोधितशाकका: । विद्धपुगीफलास्वादा हुहचुर्णस्प भक्षका: ॥३०५ 
अपरोक्षितसालिस्यतरपि: पयआश्ञानका: । स्लेच्छास्तभक्षाका: शूद्रनिन्‍्धभानुष्यक्षग्रगाः )३०६ 
तेडपि मांसाशितो ज्ेया न ज्ञेया: भ्रावकोत्तमाः । 


अज्ञातभाजनाञानाः कुतक्रग्रहणाशना: ॥३०७ 
जलाद॑पात्रविन्यस्तभक्ष्या: पुष्पादिभक्षका: । दिनद्वयगतक्राशा दध्यारमाललम्पटा: ॥३०८ 
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समान नेत्रवाला देव हुआ | पुनः वहाँसे आकर राजीवछोचन नामका राजा हुआ ॥२९६॥ ऐसा 
जानकर महापापका कारण मधु-भक्षण नहीं करता चाहिए। अब नवनीत (छोणी, मक्खन) के 
दोष वर्णन करते हैं--जिसमें अन्तमुंहतंसे ही अनेक प्रकारके सम्मूच्छन जीवॉकी सन्तान उत्पन्न 
होने छगती है, ऐसा नवनीत ज्ञानी जनोंको चहीं खाना चाहिए ॥२९७॥ जिनेन्द्रदेवने नवततीतको 
मधुके ही समात अभक्ष्य कह है । जो इसे खाता है उसके संयमका लेश भी नहीं है ॥२९८॥ जो 
एक प्राणीकी भी रक्षा करनेमें सावधान है, वह चतुर पुरुष अनेक प्राणियोंके समहुसे व्याप्त 
नवनीतको कंसे सेवन करेगा ? अर्थात्‌ सेवा नहीं करेगा ॥२९९॥ इसो प्रकार वद्धिभानोंको बड़, 
पीपल, पीलु, गूलर और कँबर वृक्षोंके फलोंको नहीं खाता चाहिए )३००)॥ जिन उदम्बर फोंमे 
असंख्य स्थावर और लाखों त्रस जीव रहते हैं, उनके खानेमें कुछ भी फल नहीं है, प्रत्युत महान 
पाप ही है ॥३०१॥ जो मनुष्य नाता जीवोंसे भरे हुए इन क्षीरी. वृक्षोंके फलोंको खाता है, उसको 
संसारमें पतन करानेवाला भारी पात्तक (पाप) प्राप्त होता है ॥३०१॥ सद-ब्रतसे भूषित मनुष्यको 
चाहिए कि वह चम-पात्रमें रखनेसे अपवित्र हुए तैछ, जल अथवा घीको प्राणान्त होनेपर भी ग्रहण 
न करें ॥३०३॥ जो मनुष्य देश-कालके वशसे चमड़ेमें रखे हुए तेछ, जलादिको उपयोगमें लाते है 
वे जिनदेवके वहें तत्त्वका श्रद्धान न करनेसे पद-पदपर निन्ध समझे जाते हैं ॥३०७॥ जो लोग 
अज्ञात फलोंको खाते हैं, तथा जो अशोधित शाकाहारी हैँ, ब्ीधी धनी सुपारीका स्वाद लेते हैं 
हाट-वाजा रके बने चूर्णके भक्षक हैं, विना परीक्षा किये मलिन घी-दूधको खाते हैं, म्लेच्छ पुरुषोंके 
3 बने भोजनके भक्षी हैं एवं शुद्द तथा निन्‍्द् भनुष्योंके घर.जाकर भोजन करते हैं, उन 
५228 मांस-सक्षी जानना चाहिये, उन्हें कदाचित्‌ भी उत्तम श्रावक नहीं समझना चाहिए 
॥३०५--३०६३॥ - 


जो अज्ञात पुरुषोंके भाजनोंमें भोजन करते हैं, खोट़े 


जरुसे गोले पांव थो दुर्गन्धित छांछको ग्रहण कर खाते हैं, 
जल्से हर पात्रमें रखी वस्तुओंको खाते हैं, पृष्प आदिके ५ दे 


? भक्षक हैं, दो दिन वासी छांछ और 


१७६ प्रावकाचार-संग्रह 


पञुचागव्य तु तेरिष्टं गोमांसे शपथ: कृत: । तत्पित्तजाध्पप्ुपादेया प्रतिष्ठादिषु रोचना ॥२८४ 
शरीरावपवत्वेन संत दोषो न सर्पिपु । धेनुदेहसततं मूत्र न पुनः पयसा समम्‌ ॥२८५ 

यथा वा तोथंभूतेपु मुखतो निन्‍्दयते हि गो: । पृछ्ततों वन्धते सेव क्रियदित्यं प्रकाइयताम्‌ ॥२८६ 
तच्छाकयसांस्यचार्वाकवेदवेय्कर्पादिनामु । मतं विहाय हातब्यं मांस श्रेपो४ईयिभि: सदा ॥२८७ 
मांसात्वादपराइचेते त॑ पुष्यन्ति दिने दिने। अध्यन्धान्युपदिव्यन्ते जि्ल|वशगता खा: ॥२८८ 
अवन्तिविषये चण्डो मातड्रगे मांसवर्जनात्‌ । यक्षाधिदेवसताम्राज्य प्रपेदे कष्णाडूत: ॥२८९ 
वकोडथ भोमदासो5थ सिहसौदासतामभाक्‌ । मांसभक्षणदोपेण गता नरकपद्धतिम्‌ ॥२९० 
अनेकजन्तुसड्दीर्ण प्राणिधातसमुूवम्‌ ( लालावस्माध्षिक दक्ष: कः स्वादयितुमिच्छति ॥२९१ 
मधुद्रिन्दुकलास्वादाद ये सत्त्वा: प्रविदारिता: | पल्लीदाहे5पि तावन्तो भवन्ति न भवन्ति हि २९२ 
प्रामद्वादशदाहोत्यं पापं भवति मानव । मधुभक्षणसज्ञातदोषात्पूव॑मुनीरितम्‌ ॥२९३ 

जग्ध॑ मध्वोषधेनापि नरका4 न संश्प्र: । गुडेन मिश्चितं मृत्युहेतवे भक्षितं विषम ॥२९४ 
लोलाख्योध्त्र द्विजवरोप्प्यभृत्युष्पास्यपत्तने । मधुभक्षणदोपेण जातो दुर्गंतिभाजनम्‌ ॥२९५ 
राजीवलोचनो धीमान्‌ जातो राजीवलोचन: । मधूनां त्यागजातेन जातो राजीवलोचनः ॥२५६ 


पत्त तो आयुध्य प्रदान करते हैं और उसका (जड़) भाग मृत्यका कारण होता है ॥२८३॥ और 
भी देखो--अन्य वादियोंने गायसे उत्पन्न होनेवाले दूध, दही, घी, गोवर और मूत्र इन पंचगव्योंको 
तो इष्ट ग्राह्म कहा है, किन्तु गोमांस-भक्षणमें शपथ की है। तथा गायके पित्त आदिसे उत्पन्न 
गोरोचनको प्रतिष्ठादि कार्योमें उपादेय कहा है ॥२८४॥ शरीरके अवयवपना होते हुए भी मांस- 
भक्षणमें दोष कहा है, घृत-भक्षणमें नहीं । गायके देहसे निकला हुआ भी मूत्र उसीके दूधके समान्त. 
नहीं माना जाता है ॥२८५॥ अथवा जैसे गायोंके शरीर त्ीर्थस्वरूप होनेपर भी गो मुखकी ओरसे 
निन्‍्य और पीठकी ओरतसे वन्ध मानी गई है। इस विषयमें इस प्रकार और कितना प्रकाश डाला 
जाय ? ॥२८६॥ इसलिए शाक्‍्य (बोद्ध), सांख्य, चार्वाक (नास्तिक), वैदिक, वैद्य और कापालिक 
लोगोंके मतको छोड़कर कल्याणार्थी जनोंको सदा मांसका त्याग ही करना चाहिए ॥२८७॥ मांसके 
आस्वादनमें तत्पर ये वाममार्गी छोग दिव-दिन मांस-भक्षणका ही पोषण करते हैं और जिद्ठाके 
बशंगत ये दृष्टजन भौ रोंको भी मांस-भक्षणका ही उपदेश देते हैं ॥२८८॥ देखो--अवन्तीदेशमें चण्ड 
नामका चाण्डाल करुणासे यूक्‍त होकर मांस-त्यागसे यक्षाधिपतिके साम्राज्यको प्राप्त हुआ ॥२८९॥ 
बकराजा, भीमदास और सिंहसौदास तामका राजा, ये सब मांस-भक्षेणके दोषसे तरकके मार्गकी 
प्राप्त हुए । अत्तएवं मांस-भक्षण सवंथा त्याज्य है ॥२९५०॥ 

भव मधुके दोप वर्णन करते हैं--अनेक जस्तुओंसे व्याप्त और प्राणियोंके घातसे उत्पन्न 
हुए लारके समान निन्‍्य मधुको कौन चतुर पुरुष आस्वादन करनेकी इच्छा करेगा ? _कोई भो 
नहीं ॥२९१॥ मधु-बिन्दुके लेश्-मात्रके आस्वादन करनेसे जितने प्राणो मारे जाते हैं, उतने 
प्राणियोंका घात पल्‍लो (ग्वाछोंकी टोली) के जलानेपर भी नहीं होता है ॥२९२॥ मधु-मक्षणर्क 
दोषसे उत्पत्त पाप बारह गाँवोंके जानेके पापके समान मरुष्यको श्राप्त होता है ऐसा धव॑ मुनियोने 
कहा है ॥२०३॥ ओषधिके साथ खाया गया मधु भी नरक छे जानेके लिए कारण होता है जैसे 
कि गड़के साथ मिलाकर खाया गया विष मृत्युका कारण होता है ॥२९७॥ देखो--पुष्पपत्तन 
नामके नगरमें छोलनामक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी मधु-भक्षणके दोषसे दुर्गंतिका भाजन हुआ ॥२७१॥॥ 
और मधुके त्यागसे उत्पन्न पुण्यके प्रभावसे राजीवछोचल नामक बुद्धिमान व्यक्ति मरकर कमी 


उम्रास्वाभि-श्लावकाचार १७७ 


अन्तमुँहूर्ततो यत्र विचित्रा सत्त्वसन्‍्ततिः । सम्पद्यते ने तदभक्ष्यं नवनीर्त विचक्षणे: ॥२९७ 
चबनीत सधुसम जिने: प्रोक्त त्वभक्ष्यकम्‌ | यः खादति न तस्यास्ति संयमस्य लवीईपि हि २५८ 
जन्तोरेकतरस्थापि रक्षणे यो विचक्षणः । नवनीतं स सेवेत कर्थ प्राणिगणाकुछम्‌ ॥२९९ 
्यग्रोधपिष्परुप्लक्षकाकोदुस्व रभृरहाम्‌ । फलास्युदुम्परत्यापि भक्षयेत्न विचक्षण: ॥३०० 
स्थावरात्र त्रसा यत्र परे लक्षा: श्रोरिणः। तस्य चोदुम्बरोद्भूतत खादने न फल ववचित्‌ ॥३०१ 
क्षीरवृक्षफलास्यत्ति चित्रजीवकुलानि यः । संसारे पातक तस्य पातक़ जायते बहु ॥३०२ 

तेले सलिलमाज्यं वा चर्मपात्रापविन्ितम्‌ | प्राणान्तेषपि न गृह्दीयात्चर: सद-ब्रतभूषितः ॥३०३ 
देशकालवगात्तस्थमादियस्तेत्त ये जना:। जिनोदिंतमकुर्व॑न्तो निन्द्यास्ते$पि पदे पढे ॥२०४ 


अज्ञातफलमदनातास्तथाइशोधितशाकका: । विद्धपुगीफछात्वादा हहचूर्णस्प भक्षका: 0३०५ 
अपरोक्षितसालिस्यर्ताप: प्रआशानका: । म्लेच्छाल्तभक्षका: शुद्वनिन्‍्धमानुष्यसक्षगाः ॥३०६ 
ते*पि मांसाशितों ज्ञेया म श्षेया: भावकोत्तमाः । 


अज्ञातभाजताशानाः कुतक्रग्रहगाशना: ॥३०७ 
जलाएपात्रविन्यस्तभक्ष्या: पुष्पादिभक्षका: । दिनद्यगतक्राशा दध्यारनाललम्पटा: ॥३०८ 





समान नेत्रवाला देव हुआ । पुनः वहाँसे आकर राजीवलोचन भामका राजा हुआ ॥२९६॥ ऐसा 
जानकर महापापका कारण मधु-अक्षण नहीं करता चाहिए। अब सवनीत (छोणी, मवसन) के 
दोप वर्णन करते हैं--जिसमें अन्तरमहुतसे ही अनेक प्रकारके सम्मुच्छैस जीवोंकी सस्तान उत्प्म 
होने छुगती है, ऐसा नवनीत ज्ञानी जनोंको नहीं खाना चाहिए ॥२०७॥ जिनेच्धदेवने नवनीत्तको 
मधुके हो समान अभक्ष्य कहा है। जो इसे खाता है उसके संगमक्रा लेश भी नहीं है |२९८॥ जो 
एक भाणीकी भी रक्षा करनेमें सावधान है, वह चतुर पुरुष अनेक प्राणियोंके समहसे व्याप्त 
नवनीतको कंसे सेवल करेगा ? अर्थात्‌ सेवा नहों करेगा ॥२९९॥॥ इसी प्रकार बद्धिमानोंको बड़ 
पीपल, पीछू, गूछर और कँबर वृक्षोंके फलोंको नहों खाना चाहिए ॥३००॥ जिन उद्ुम्बर फ्लो में 
असंख्य स्थावर और लाखों त्रस जीव रहते हैं, उत्तके खानेमें कुछ भो फल भह्ठीं है, प्रत्युत महान्‌ 
पाप ही है ॥३०१॥ जो मनुष्य नाना जीवोंसे भरे हुए इन क्षोरी वृक्षोंके फलोंको खाता है, उसको 
संसारमें पत्त करानेवाला भारी पातक (पाप) प्राप्त होता है ॥३०२॥ संद-ब्तते भपित मनु य्को 
चाहिए कि वह चर्म-पात्रमें रखनेसे अपवित्र हुए तेछ, जल अथवा घोको प्राणान्त होनेपर भी ग्रहण 
वे करे ॥३०३॥ जो मनुष्य देश-कालके वशसे चमड़ेमें रखे हुए ते, जलादिको उपयोगमें शत है 
वे जितदेवके अहे तत्त्वका श्रद्धान तु करनेसे पद-पदपर निन्‍्ध समझे जाते हैँ ॥२७॥ जो लो 
अज्ञात फलोंको खाते हैं, तथा जो अज्योधित शाकाहारी हैं, बोधी घन्नी री केते हे 
हाट-वाजा रे बने चुके भरक्षक हैं, विना पूरतेक्षा किये मलित घी-दधव बे है, कब 

2 82032 7 'रैपको खाते हैं, स्हेच्छ पुरुषोकि 
यहाँ बने भोजतके भक्षी हैं एवं शुद्द तथा निन्‍्य हे 


पंको ४ मनुष्योंके घर जाकर शो डे 
लोगोंकी भी मांस-मक्षी जानना चाहिये,, उन्हें कदाचित्‌ भरी उसपर ५ “न करते हैं, उन 


॥३०५-३०६३१॥ आवक जहों समझना भाहिए 
जो अज्ञात पुर्ुपोंके भाजनोंमें भोजन करते हैं, खो दक्थित कु 
उसे गीले पं रो दर्जे खाते है, पुण बाललि अषक है सर ख 


१७८ श्रावकाचार-संग्रहु 
प्रात:क्षणागलितयुकनी रपानपरा: सदा । तेषपि मद्याशिनों ज्ञेया न शेयाः श्रावकोत्तमा: ॥३०९ 


विद्वान्नचलितस्वादपुष्पितान्नप्रहेषका: । श्रावका: सम्भवन्तीह मूलाष्टमुणसंयुता: ॥३१० 
आमगोरससंप्रक्‍त द्विदर्ल द्रोणपुष्पिका । सन्धानकं कलिगं व नायते शुद्धहशिभिः ॥३११ 
आस्थानक॑ च वृन्ताक कृष्माण्डं च करीरकम्‌ । रम्भाफलं च करक॑ नाथते शुद्धहृष्टिभिः ॥३१२ 


शिम्बयों मूलक॑ विद्धफलानि कुसुमानि च। नालौसूरणकन्ददच त्यकतव्यं श्वृड्भवेरकम |।३१३ 
शतावरी कुमारी च गुडुंची गिरिकणिका। स्नुही त्वम्नतवल्ली च त्यकतव्या कोमलाम्लिका ॥३१४ 
फोशातको च कर्कोटो बन्ध्या कर्कोटिका तथा। महाफला य जम्बुइच तिख्ुक त्वामवाटकम्‌ ॥३१५ 
प्रपुन्नाटं स्वेडदर्ल त्थाज्यसित्यादिदोषधुक्‌ । सर्वे कित्लयाः सुक्ष्मजन्तुसन्तानसडूछा: ॥३१६ 
आद्रंकन्दाइच नाचन्ते भवश्नमणभी रुभि: । सौव्चली छूणिकादिनाह्यादि कुसुमानि च ॥३१७ 


मांतरक्तादंचर्मास्थिसुरादशंनतस्त्यजेत्‌ । मृताड़िवीक्षणादन्न प्रत्यास्यात(न्‍्तसेवनातु ॥३१८ 
सप्तान्तरायाः सन्‍्तोह पालनीयाइच श्रावके: । अन्येवां दुर्वहृत्वाच्च सप्देंव नाधिका मताः ॥३१९ 


प्रसपति तम:पुरे पत्तन्तः प्राणिनों भुशम्‌ । यत्रास्ते नावलोक्यन्ते तत्र रात्नों न भुज्यते ॥३२० 


दहीको खाते हैं, कमलनाल, कांजी बड़े आदि खानेमें लम्पट हैं और प्रातःकाल नहीं छाने हुए 
जरूको पीते हैं, वे सब मनुष्य मद्यके खानेवाले जानना चाहिये, उन्हें कभी उत्तम श्रावक नहीं 
समझना चाहिये ॥३०६३-३०९॥ जो पुरुप घुने अन्नके, स्वाद-चलित भोजनके और पुष्पित 
(अंकुरित) हुए अन्नके त्यागी हैं, वे ही पुरुष यहाँपर अष्टमूलगुणोंसे संयुक्त श्रावक हैं, ऐसा 
जानना चाहिये ॥३१०॥ शुद्ध सम्यग्हष्टि जीव कच्चे गोरस (दूध दही छाँछ) ते मिश्रित द्विदल 
अन्मको, द्रोण पुष्पोंकी और गुलकन्द आदि मुरव्बोंको नहीं खाते हैं ॥३११॥ स्व प्रकारके तेल 
आदियें पड़े अथानों (अचारों) को, बैंगन, काशीफल, कर, केला और ओला आदिको भी शुद्ध- 
सम्यग्हृष्टि जीव नहीं खाते हैं ॥३१२॥ सेम (बालौर), मूली, विल्वफल (वेल), पुष्प, नाली, सू रण, 
जमीकन्द और अदरकका भी त्याग करना चाहिये ॥३१३॥ सतावर, गँवारपाठा, गुड़वेल, गिरि- 
कंणिका (अपराजिता छता), स्नुहो (थूहर), अमृतवेलछि, कोमल इमली, इनका भी त्याग करना 
चाहिये ॥३१४॥ कोशातकी (तोरई, गिलकी), कर्कोदी (ककोड़ी), वन्ध्या ककोंटी (एक औपधि 
वनकरेला), महाफला (खिरनी), जामुन, तेन्दुक, आमवाटक (कच्चे अन्त--हरे मक्कीके भुट्टे 
आदि), प्रपुल्ताट (कफ-ताशक शाकविशेष), एरण्डपत्र इत्यादि दोषयुक्त वस्तुओंका त्याग करना 
चाहिये। तथा यूक्ष्म जन्तुओंकी सन्तानसे भरे हुए सभी पत्रशाक, किसलय (कोमल पत्ते) और 
गीले जमीकन्द, सूवापालक, छूणी, नाली और पुष्प आदि भी भवश्रमणसे डरनेवाले पुरुष नहीं 
खाते हैं ॥३१५-३१७॥ श्रावकको भोजनके समय ये सात अन्तराय भी पालन करना चाहिये-- 
मांस, रक्त, गीला चर्म, हड्डी और मदिरा देखनेसे भोजनको छोड़ देवे, तथा भोजनमें किसी मरे 
हुए जन्तुको देखकर और त्यागे हुए अन्नका सेवन हो! जानेपर भोजनको छोड़ देवे। इनके 
अतिरिक्त और भी भोजनके अन्तराय हैं, किन्तु उतका पाछत करना अति कठिन है, (वे मुनिजनों- 
के द्वारा ही पालन हो सकते हैं।) अतः श्रावकके उक्त सात ही अच्तराय माने गये हैं, अधिक 
नहीं ॥३१८-३१९॥ जिस रात्रिमें अन्धकारके पूरके प्रसार:होनेपर अन्तमें प्रचुरतासे ग्रिरते हुए 
प्राणी नहीं दिखाई देते हैं, इसलिये रात्रिमें भोजन नहीं करना चाहिये ॥२२०॥ सत्रिमें अन्धका रके 





उमास्वामि-क्षावकाचारं १७९ 


मक्षिका कुरते छदि कुष् व्याधि च कोकिला । मेधां पिपीलकाध्वश्यं निर्वासयति भक्षिता ॥३२१ 
दस्तखण्ड हषत्वण्ड गोमयः कुरते घृणाम्‌ । भोज्ये च पतिता पुका वितनोति जलोदरम्‌ ॥रे२२ 
शिरोरुहट: स्वर॒ध्व्सं कण्ठपीडां च केण्टकः। वृश्चिकस्तालुभज्ूं च तनुते नात्र संशय: ॥२२३ 
भतोसन्येपि प्रजायन्ते दोषा वाचामगोचरा । विमुञ्चन्तु ततः सन्तः पापकृत्तन्लिशाशनस्‌ ॥३२४ 


पे रात्रो सवंदा$हार॑ वर्जयन्ति सुमेघस: । तेषां पक्षोपवासस्य फल मासेन जायते ॥२२५ 
खादन्त्यहनिय्य येत्त्र तिप्ठन्ति व्यस्तचेतता: । श्ृद्धपुच्छपरिश्रष्टास्ते कथं पशवी न च ॥३े२६ 
चासरस्य सुखे चान्‍्ते विम्रुच्य घटिकाह्यम्‌ । यो5दात॑ पक 3 लि मे ॥२२७ 
रात्रिभुक्तिपरित्यागफर्ल गोमायुने रितम्‌ । तदत्यागफर्ल चापि लोकेदृंटट घतश्िय: ॥३२८ 
उलककाकमार्जारगृध्संवरशकराः १ अहिवुश्चिकगोधाश्व जायस्ते रात्रिभोजनातु ॥३२९ 
रात्रिमुक्तिविमुक्तस्प ये गुणा: खलु जन्मिनः । सर्वज्ञमन्तरेणान्यों न सम्यग वक्‍तुमीइवरः ॥३३० 


अणुक्रतानि पद्च स्पुस्न्रिप्रकारं गुणव्रतम्‌ । शिक्षात्रतानि चत्वारि सागाराणां जिनागमे ॥३३१ 
हिसातो5सत्यत: स्तेयास्मैथुनाचच परिग्रहात्‌ । यदेकदेशविरतिस्तदणुब्नतपद्चकम्‌ ॥३३२ 
पत्कषायोदयात्प्राणिप्राणानां व्यपरोपणम्‌ । न क्वापि तदहिसाख्यं व्रत विश्वहितद्धूरम्‌ ॥३३३ 





कारण नहीं दिखनेसे यदि मबखी खानेमें भा जाय, तो वह तत्काल वमत कराती है, विसम्भरी 
कसारी खानेमें आ जाय, तो वह कोढ़ जैसी व्याधिको करती है, चींटी-कीड़ी यदि खानेमें आ 


जाय, तो वह बुद्धिको अवश्य ही भ्रष्ट कर देती है ॥३२१॥ भोजनमें यदि दात्तका टुकड़ा, 
पाषाणका खण्ड, भीर गोबर भा जाय, तो घृणा उत्पन्न होती है। तथा भोज्यवस्तुमें गिरी हुई 
यूका (जूं) यदि खानेमें आ जाय, तो वहू जलोदर रोगको उत्पन्न करती है ॥३२२२॥ भोजनमें 
खाया गया केश श्वर-भंगको, काँटा कण्ठ-पीड़को और विच्छू तालु-भंगर्कों करता है, इसमें कोई 
संशय नहीं है ॥३२३॥ इनके अतिरिक्त रात्रिमें भोजन करनेसे और भी अनेक वचनके अगोचर 
दोष उत्पन्न होते हैं, अतएव सज्जनोंको ऐसे पापकारक रात्रिभोजनका त्याग करता चाहिये ॥३२०॥ 
जो बुद्धिमान्‌ लोग राजिसें सदा ही सवव प्रकारके याहारका त्याग करते हैं, उन्हें एक मासमें एक 
पक्ष (१५ दिन) के उपवासका फल प्राप्त होता है ॥३२५॥ जो वृद्धि-विचार-विहोन छोग इस 
संसारमें रात-दिन खाते रहते हैं, वे सींग और पूँछसे रहित पशु कैसे न माने जाय॑ ? भर्थात्‌ उन्हें 
पद्ु ही समझना चाहिये ॥३२६॥ जो यगृहस्थ दिनके प्रारम्भ और अन्तमें दो घड़ी समय छोड़कर 
भाहार करते हैँ, वे हो बनस्तमित (रात्रिभोजन त्याग ) ब्रत भली-भाँतिसे पालन करते हैं 
॥३२७॥ रात्रि भोजन त्यागका फल इस लोकमें गोमायु (गीदड़) ने प्रकट किया । तथा रातरिभोजन 
करनेका फल लोगोंने धनश्रीके देखा |३२८॥ रात्रिभोजन करनेसे मनुष्य उलक, काक, सार्जार, 
गिद्ध, विसमरा, सूकर, साँप, विच्छू और गोधा (गोहरा) आदि निक्ृष्ट जीवोंमे उत्पस्त होते 
हैं ॥३२९॥ रात्रिभोजन त्याग करनेवाले मनुष्यके जो गुण प्रकट होते हूँ, उन्हें निश्चयसे सर्वज्ञदेवके 
विचा और कोई अत्य पुरुष कहनेके लिये समर्थ नहीं है ||३३०॥ 


जिनागममें श्रावकोंके पाँच अपुव्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षावत ये बारहब॒त बतराये 
7 हैं ॥३३१॥ हिसा, असत्य, चोटी, मैथुनसेवत और परिग्रह इन पाँच पापोंके एक देश त्यागको 
पांच अपुब्त कहते हैँ ॥२३२॥ कषायके उदयसे जो कहापर भो प्राणियोंके प्राणोंका घात रहीं 


१८० श्रांवकाचार-सं ग्रहूं 


विलोक्यानि्टकुप्ठित्वपज्भुत्वादिफल सुधी: । चसानां न ववचित्कुर्यान्मतसापि हि हिसनम्‌ ॥३३४ 
स्थावरेष्वपि सत्तवेषु न कुर्वोत्त निरथंकम्‌ । स्थास्तु सोक्षसुख॑ काइक्षन्‌ हिसा हिसापराडःमुखः ॥३३५ 
स्थावराणां पत्चक यो विनिध्नन्नपि तिक्षति | तसानां दशक सः स्थाहिरताविरत: सुधी: ॥३३६ 


ज्त्रियस्वेत्युच्यमानो5पि देही भवति दुःखित: । मार्यमाणः प्रहरणेदरर्णि् कर्थं भवेत्‌ ॥३३७ 
जिजीविपति सर्वोषपि सुखितो दुःखितो5थवा । ततो जीवितदात्नात्र कि न दत्त महीतले ॥३३८ 
सर्वासामंव देवोनां दयादेवी गरीयसी । या ददाति समस्तेभ्यों जीवेम्यो3भयदक्षिणाम्‌ |।३३५० 


निशातधारमालोक्य खज् मुत्खातमड्िनः । कम्पन्ते तस्तनेत्रास्ते नास्ति मृत्युसमं भयम्‌ ॥३४० 
प्राणिघातः कृतो देवपिन्रथंम्पि शञास्तये । न क्वचित्किं गुडाइलष्टं न विष प्राणघातकम्‌ ॥३४१ 
हिसा विध्नाय जायेत विध्नञान्त्य कृतापि हि। कुलाचारधियाःप्येपा कृता कुलविनाशिनो ॥रे४२ 
अपि दान्त्ये न कर्तव्यों घोर: प्राणिवधः क्वचित्‌ । 
यशोधरो न कि यातस्तं कृत्वा किल दुर्गंतिम्‌ ॥३४३ 
कुणिवंरं वर पड्ध: दरीरी च वरं पुमान्‌ । अपि सर्वाज्भसम्पूर्णों न तु हिसापरायणः ॥३४४ 
पाठीनस्य किलेकस्प रक्षणात्पज्चधा5पपद: । व्यतोत्य सम्पर्द प्राय धनकीत्ति मंनीषिताम्‌ ॥३४५ 





करना, सो वह विद्ववका हितकारी अहिंसा नामका ब्रत है ॥३३३॥ संसारमें अमेक अनिष्ट रोगोंसे 
ग्रस्त कोढ़ी, पंगु आादिके फछको देखकर वुद्धिमान्‌ पुरुषको तरस जीवोंकी हिसाका भाव मनसे भी 
कभी नहीं करता चाहिये ॥३३४॥ स्थायो मोक्षसुखकी आकांक्षा करनेवाले पुरषको स्थावर 
जीवोंकी भी निरथंक हिंसा नहीं करती चाहिये और हिसासे पराइ्ः्मुख रहता चाहिये ॥३३५॥ 
आरम्भ भादि कार्योके वद्य होकर पाँच प्रकारके स्थावर जीवोंका घात्त करता हुआ भी जो पुरुष 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी पंचेन्द्रिय और संज्ञी पंचेन्द्रियके पर्याप्त-अपर्याप्तरूप अथवा 
सूक्ष्म-स्थावररूप दब्य प्रकारके च्रस जीवोंकी रक्षा करता है, वह बुद्धिमात्‌॒ विरताविरत (देशसंयम) 
का धारक होता है ॥३३६॥ तुम मर जाओ' ऐसा कहा गया भी प्राणी जब दुखी होता है, तब 
दारुण रास्त्रोंस मारा जाता हुआा वह कैसे अत्यन्त दुखी नहीं होगा ? भवश्य ही होगा ॥३३७॥ 
इस भतलूपर सुखी अथवा दुखी कोई भी प्राणी हो, सभी जीना चाहते हैं, तब प्राणियोंको जीवन- 
दान करनेवाले दाताने क्या नहीं दिया ? अर्थात्‌ जीवोंको सभी सुख दिया ॥[२३८॥ संसारमें जितने 
भी देवी-देवता हैं, उन सबमें दयादेवी ही सबसे श्रेष्ठ है, जो कि समस्त ही जीवोंके लिये अभय- 
दानकी दक्षिणा देती है ॥३३९॥ तीक्ष्ण धारवाली तलवारकों मारनेके लिये उठी हुई देखकर 
प्राणी भयभीत नेत्र होकर काँपने लगते हैं। अतः संसारमें मृत्यके समान और कोई बड़ा भय नहीं 
है ॥३४०॥ देवता और पितरोंके लिये भी किया गया प्राणिधात कभी भी सुख-शान्तिके लिये 
नहीं होता है। क्या गुडसे मिश्रित विय प्राण-घातक नहीं होता है ॥३४१॥ विध्नोंकी शान्तिके 
छिये की गई भी हिंसा विध्तके ही लिये होती है । कुछाचारकी बुद्धिसे भी की गई हिसा कुलका 
विनाश करनेवाली ही होती है ॥३४२॥ ज्ञान्तिके लिये भी घोर प्राणिघात कभी भी कहीं पर नहीं 
करना चाहिये | देखो यशोधर-राजा ऐसी हिंसाको करके क्या दुगंति नहीं प्राप्त हुआ ॥रे४३॥ 
दयावान्‌ लूला-लंगड़ा भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं, किन्तु हिसापरायण पुरुष सर्वाज्भसे सम्पूर्ण होनेपर भी 
श्रेष्ठ नहीं है ॥३४४॥ देखो--एक मच्छकी रक्षा करनेसे पाँच बार आपत्तियोंसे बचकर धनकोरति 
धीवर मनोवांछित सम्पदाको प्राप्त हुआ अत्त: ज्ञानियोंकों हिंसासे बचना चाहिये ॥३२४५॥ जहापर 


उमास्वामि-भावकाचार १८१ 


लाभालाभभयहेपैरसत्यं यत्र नोच्यते । सुतृतं तछाद्वंसन्ति तथ्यमेव द्वित्तोयकम्‌ प३४६ 
कुछपत्वलघीयस्त्वनिन्‍्दत्वादिफर्स दुतम्‌ । विज्ञाण वितथ्थं तथ्यवादी तरक्षणतस्त्यजेंतु 0३४७ 
तदसत्योचित वाक्य प्रमादादपि नोच्यते । उन्मल्यन्ते गुणा येन वायुनेच महाद्रुमा: ॥३४८ 
भसत्याधिप्ठितं इिलिट्े विरुद्ध मलसड्धूलमु । ग्राम्यं च निष्ठुरं वावप हेय॑ तत्तविशारदे: ॥३४९ 
पुनृतं न बचो बूते यः प्राप्प जिनशासनम्‌ । मृषावादी मृत्तो मूढः का गति से गपिष्यति ॥२५० 
सत्यवादयाज्जन: सर्तो भवेह्ििश्वासभाजनस्‌ । कि न रथ्यास्वु दुग्बाब्येः सज़ाददुग्घायते तराम्‌ ३५१ 
स्वात्माधीनेःपि माधुयें स्वप्राणिहितडूरे । ब्रयात्कर्णकटु स्पर्ष्द को नाम बुधसत्तमः ॥३५२ 
सत्त्वसन्ततिरक्षार्थ मनुष्य: करुणाचण: । अस्त्याधिप्ठित वातय॑ बुवन्नपि न पापभाक्‌ 0३५३ 
परोपरोधतो बूते योउसत्यं पापवज्चित: । वसुराज इवाप्लोति स तुर्णं नरकावनिम्‌ ॥३५४ 
सुनृतं हितमग्राम्यं हित॑ कारणपाज्चितम्‌ । संत्योपकारक वाक्य वक्तव्य हितकाडक्षिणा ॥३५५ 
धनदेचेन सस्प्राप्तं जिनदेवेत चापरसु | फर्ल त्यागापरभवं परम सत्यसम्भवम्‌ ॥३५ 


विस्मृतं पतितं नष्ट स्थापित पथि कानने । परस्वं गुहयते ये ता्तीयकमणुत्नतम्‌ ॥३५७ 
दास्थप्रेष्यस्वदारिद्रथदोर्भाग्यादिफर्द सुधी: । ज्ञात्वा चौथ विचारज्ञो विमुस्चेन्मुक्तितालव: ३५८ 
धंर्येंण चलित॑ धर्मवृद्धया च प्रपलायितम्‌ । विछोन॑ परलोकेन स्तेयता पदि मातसे ॥३५९ 


८-७० कब नीनीीनननिन न ननीनीनी नी ऊत  )थभचक्‍ न्‍ न्‍ न्‍ईाऑ-+ओडसफसफ ऊक-अ  उउ फफफसरररससन सती सतत ने>-नन-+ननज+न+न न... 
लाभ, अछाभ, भय और हेपसे भी असत्य नहीं बोला जाता है, उस सत्यकी ज्ञातीजन प्रशंसा करते 
हैं। यह दूसरा सत्याणुक्रत्त है ॥२४६॥ सत्यवादी मनुष्य असंत्य-भाषणके कुछ्पता, रूघता, और 
तिल्यपत्रा आदि फलको जानकर तरक्षण शीक्ष ही असत्य वोलनेका त्याग करें। [२४७ जिस 


असत्यसे महान गुण भी पवनके द्वारा महान वुक्षोंके समान जड़से उख्ाइकर फेंक दिये जाते हैं 
ऐसा बसत्योचित वाक्य प्रमादसे भी नहीं बोलना चाहिये ॥३४८॥ जो वचन असत्यसे मिश्रित 
रलेपयुकक्‍्त, विरुद्ध, दोष-बहुल, ग्रामीण एवं निष्ठुर हों, उनका बोलना तत्ततज्ञानो जनोंको छोड़ 
देना चाहिये ॥३४९॥ जो मनुष्य जिनशासनको पाकरके भो सत्य-बचन तहीं बोलता है वह 
असत्यवादी मूढ़ मरकर किस गतिको जायगा, सो सर्वज्ञ हो जानें |३५०॥ सत्य वावय बोलमेसे 


सभी मनुष्य सभीके विश्वास भाजन होते हैं। देखो--गलीका जल भी क्षीरसागरके संगमसे उत्तम 
इंधके समान क्या प्रतीत नहीं होता है ॥३५१॥ सर्वप्राणियोंके हित्तकारक मघर वचतोंका बोलना 


अपने अधील होनेपर भी कौन उत्तम ज्ञानी जान-बुझकर कृर्णकढ वचन वो 


हे वोलेगा ॥३५२॥ प्राणि- 
समहुकी रक्षाके लिये कर्णावान्‌ मनुष्य असत्यसे संयुक्त वाव्यकों बोलता हक 


नहीं होता हैं ॥३०३॥ पापसे ठगाया गया जो मनुष्य दूसरेके आग्रहसे 8 20 ४ 
वह वसु राजाके समान. श्षीघ्र ही नरकभूमिको प्राप्त होता है ॥३५४॥ इसलि ए भात्म 8 है, 
मंनुष्यको सत्य, हिंतकारक, अग्नामीण, प्रामाणिक, दया-गर्ित और उपकारक सर प्म-हितैषी 
बोलता चाहिये ॥३५५॥ देखो--धनदेवने तो सत्य त्यागनेक्े कारण महाव्‌ दूःख पाये और ने 

सत्यसत्भव वचन वोलनेसे फलको प्राप्त किया । अतः असत्यभाषण छोड़कर सत्यवच । 38 
चाहिये ॥३५६॥ मार्गमें, वत्तमें (अथवा किसी भी स्थानमें) दुसरेके भले हुए, गिरे कं 283 


अथवा रखे हुए पराये घतको जो पुरुष नहीं ग्रहण करते हैं, उन 
! उनके यह तीसरा अचौय 
है ॥३५७॥ दासता, सैवकपना, दरिद्रता और दुर्भाग्यता आदि प्राप्त होनेको 20 2%5%85203 
चारशील और भुक्तिके इच्छुक ज्ञानोजनको चोरीका त्याग करता. चाहिये ॥३५८॥ जिस अत 


१८२ श्रावकाचा२-संग्रह 


सशल्यो४पि जनः क्रापि काछे सोख्य॑ समइनुते | अदत्तादानदुर्ध्यानसाधितात्मा तु न क्चित्‌ ॥३६० 
एनसेनायुत: स्तेनः शिरःशैषोईप राहुवतु । कलावतामपि व्यक्त सुबर्ण हरते कुधो: ॥३६१ 
चुराशील जन॑ सर्वे पीडपन्ति न संशय: । अपश्यसेविन व्याधिमन्त रोगगणा इव ॥३६२ 

स्तेनस्थ सज्भतिनुंन महतां स्पाहिपत्तये । राहुणा सद्भुतः कि न चल्द्रो दुःखी पदे पदे ॥३६३ 

फल चोयंद्रुम॒स्पेह वचच्छेदनताउनम्‌ । अमुत्र च विचित्रौरनरकस्तत्सड्रसज्भति: ॥३६४ 
नियुक्तो४पि महेश्वर्य राज्ञा विक्रमशालिना । श्रोभृतिश्वौयंतो5नन्तभवश्रमणमासदत्‌ ॥३६५ 
वसुदत्तात्मज: पृतः सुम्रित्रस्तु वणिक्चर:। चुरात्यागेन सम्प्राप्तं महोन्‍्ततपद सताम्‌ ॥३६६ 


यस्मेथुन स्मरोद्रेकात्तदब्रह्मातिदु:खदम्‌ । तदभावाद्‌ ब्रतं सम्पंग्‌ ब्रह्म चर्यार्पर्मो रितम्‌ ॥३६७ 
कुरूपत्व॑ तथा लिज्भच्छेदं पण्डत्वमुत्तम: । दृष्ट्वा5श्रह्मफलं सुक्त्वाःन्यस्त्रो: स्वस्त्रीरतो भवेतु ३६८ 
परराम्ाड्चते चित्ते न धरंस्थितिरड्धिनाम्‌ | हिमानीकलिते देशे पद्मोपत्तिः कुतस्तनी ॥३६५ 
परनारी नरीरनते चित्ते येषामह॒निशम्‌ । तत्समोपे सरीसात न क्रापि कमलामछा ॥३७० 

स्वेदों भ्रान्तिः श्रमो ग्लानिमुर्च्छा कम्पो वलक्षेयः । मेथुनोत्या भवस्त्यस्यव्याधयोःप्यावपस्तथा ३७९ 





मनमें यदि चोरीका भाव विद्यमान है, तो वह धैय॑ंस विचलित है, धर्मों वृद्धिसे दूर भाग रहा है 
ओर परलोकमें सुखसे विलीन है ॥३५९॥ कभी किसी समय शल्ययुकत पुरुष तो सुखको प्राप्त हो 
सकता है, किन्तु अदत्तादानके दुर्ध्यनिसे संयुक्त आत्मा कहींपर भी कभी सुख नहीं पा सकता है 
॥३६०॥ पापकी सेनासे युक्त कुबुद्धि चोर शिर शेय रहनेपर भी राहुके समान कलावालोंके भी 
सुवर्णको व्यक्तरूपसे हरण करता है। भावार्थ--जैसे केवल शिरवाला राहु पूर्णंकलावाले पूर्ण- 
मासीके चन्द्रमाको ग्रसकर उसके सुवर्ण (उत्तम वर्ण) को भी विवर्ण (मलिन) कर देता है, उसी 
प्रकार अंग छित्त-भिन्‍्त हो जानेपर भी यदि चोरका केवलू शिर भी शेप रह जाय, तो भी वह 
अच्छे-अच्छे कलावन्तोंके सुवणंको हर कर उन्हें दीन विवर्ण बना देता है ॥३६१॥ चोरी करनेवाले 
मनुष्यको सभो मनुष्य पीड़ा देते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। जैसे कि अपथ्यसेवी रोगीको अतेक 
रोगोंके सगूह पीड़ा देते हैँ ॥३६२॥ चोरको संगति नियमसे महापुरुषोंको भी विपत्तिका कारण 
होती है। देखो--राहुकी संगतिसे चन्द्र क्या पद-पदपर दुःखी नहीं होता है ॥३६३॥ चोरीरूप 
वृक्षके कछ इस लोकमें तो प्राण-बध, अंग्रच्छेदद और ताड़न हैं, तथा परल्नोकमें नाता प्रकारके 
दुःखोंसे व्याप्त नरक हैं, जहाँपर उनके संगसे निरन्तर दुःख प्राप्त होते रहते हैं ॥३१६४॥ देखो-- 
पराक्रमशालो सिहसेन राजाके द्वारा महा ऐश्वर्यंवाले मन्त्री पदपर नियुक्त किया गया भी श्री- 
भूतिनामक सत्यधोष चोरीके पापसे अनन्त भव-अ्रमणको प्राप्त हुआ ।३६५॥ और चोरीके त्यागके 
फलसे वसुदत्त सेठका पुत्र सुमित्र सब्जनोंके महान्‌ उत्नत पदको प्राप्त हुआ | अत्तः चोरीका त्याग 
करता चाहिये ॥३६६॥ काम विकारकी अधिकतासे जो स्न्री-पुरष विषय-सेवन करते हैं, उसे अत्रह्म 
कहते हैं, यह अति दुःखदायक है | इस मैथुन सेवनके अभावसे जो व्रत होता है, वह उत्तम बरह्मचय 
नामसे कहा गया है ॥३६७॥ कुरूपता, लिगच्छेद, नपुंसकता भादि अन्रह्मसेवलके फलको देखकर 
उत्तम मलुष्यकों अन्य स्व्रियोंका त्याग करके स्वस्त्री-सम्तोप धारण करना चाहिये॥३६८॥ 
मनुष्योंक परस्त्रीमें आसकत चित्तके भीतर धर्मकी स्थिति नहीं हो सकती है। हिमसे आच्छादित 
देदामें कमलोंकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है ॥३६०॥ जित पुरुषोंके चित्तमें रात-दित परवारी नृत्य 
करती रहती है, उनके समीपमें निर्मल लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है ॥३७०॥ मैथुन सेवनसे प्रस्वेद, 


उमास्वामिन्थावकाचार १८३ 


योनिरन्श्रोडवाः सुक्ष्मा लिड्भसद्भइतः कषणात्‌ । जियन्ते जन्तवों यत्र मेयुन तत्परित्यजेत्‌ ॥३७२ 
विलनालयां तिला यहत्‌-हिस्यन्ते वहवस्तथा । जीवा योनी च हिस्पन्ते मेथुने निन्‍द्यकर्मेणि ॥३७३ 
मेथनेत स्मर्राग्ति यो विध्यापषितुमिच्छति । संपिषा स्‌ ज्वरं मूह: प्रोढ प्रतिचिकीर्पति ॥२७४ 
वरघालिज्िता व्धितप्राप:शालभज्जिका । न कामिनो पुनः ववापि काम तरकपद्धति: ॥३७५ 
उदरान्‌ खदिराज््रारात्‌ सेवमानः कवचिस्तर: । सुखी स्थाल्त पुनर्तारीजधनद्वारसेवनात्‌ ॥२७६ 
आत्तां केलिपरीरस्मविछासपरिभाषणम्‌ । स्त्रीणां स्मरणमप्येवं ध्रुव स्थादापदाप्तये ॥३७७ 
वामश्रुवो ध्रुव पुत्र पितरं भ्रातरं पतिम्‌ । आरोपयरित सब्देहतुलायां दुप्चेए्िता: ॥२७८ 
आपदासास्पदं मल कले: श्वन्नस्थ पद्धति: | शोकस्प जन्मभ्‌ राता काम त्याज्या विचक्षाणे: ॥३७० 
दुर्भागत्वं दरिद्रत्व तियंकक्‍त्व॑ जननित्दयताम्‌ । लभन्तेः्यनितम्पिन्यवलम्बनविलस्बिता: (३८० 
परस्त्रीसड्भकाइक्षाया रावणो दुःलभाजनम्‌। श्रेष्ठी सुदर्शनोःकाइक्षातो5भवत्मुखभाजनम्‌ ॥३८१ 


घनधास्पादिक प्रर्थ परिमाय ततो5विके । यत्त्रिधा निःस्पृहत्वं तत्स्पादपरिग्रहन्नतम्‌ ॥३८२ 
श्वञ्नपातमसन्तोषमार म्भ॑ सत्सुखापहम्‌ । ज्ञात्वा सड्भूफल कुर्यात्परिग्रहनिवा रणम्‌ ॥३८३ 





प्र, श्रण, स्लानि,पुर्छा, कम्प ओर वलक्षय आदि अनेक शारीरिक व्याधियाँ ओर आधियाँ (मानसिक 
पीड़ाएँ) उत्पन्न होती हैं ॥३७१॥ जिस मैथुन-सेवनमें स्त्रीकी योनिके छिद्रमें उत्पत्त हुए अनेक 
सूक्ष्म जन्‍्तु पुरुषके लिगके संधर्षणसे क्षणमात्रमे मर जाते हैं, ऐसे मेथुन सेवतका परित्याग ही 
करना चाहिये ॥३७२))'जिम्त प्रकार तिलोंसे भरी हुईं तालीमें उष्ण लोहबलाका प्रवेश करनेपर 
सभी तिल जल-मुत्त जाते हैं, उसी प्रकार निच्ध मैथुद कंमके समय योनिमें उत्पन्त होनेवाछे प्रचुर 
जीव मारे जाते हैं ॥३७१॥ जो पुरुष मेथूत सेवलसे कामाग्निको शान्त करनेकी इच्छा करता है, 
वह मूढ़ घृत-सेवनसे बढ़े हुए ज्वरका प्रतीकार करना चाहता है ॥३७४॥ अग्निसे सन्तप्त लोहेकी 
पुतल्लीका आलिगन करता उत्तम है, किन्तु कामिनी स्त्रीका आलिगन करना कभी भी अच्छा नहीं 
है, क्योंकि वह स्पष्टहूपसे नरककी परम्परा है ॥३७५॥ खैरके बड़े-बड़े धधकते अंगारोंका सेवन 
करनेवाला भनुष्य क्वचित्‌ कदाचित्‌ सुल्ली हो जाय, परन्तु स्त्रीके जधन-द्वारके सेवचसे मनुष्य कभी 
भी कहीं भी सूखी नहीं हो सकता ॥३७६॥ स्त्रियोंकी क्रीड़ा, भारलिगन, विछास और सम्भाषण तो 
दूर ही रहे, उनका स्मरणमात्र भी नि्चयसे आपत्तियोंकी प्राप्तिका कारण होता है ॥३७ण। दुष्ट 
चेष्टावाली स्त्ियाँ नियमसे पुत्र पिता भाई और पतिकों सन्देहकी तुलापर आरोपण करती हैं। 
भावाथ--दुश्चरित्र मातासे पुत्र, दुश्चरितर पुत्रीसे पिता, दुरुचरित्र बहिनसे भाई और दुश्चरित्र 
स्त्रीसे पति सदा सन्‍्देहकी तराजूपर झूलता हुआ दुखी रहता है ॥३७८॥ स्त्री आपत्तिका घर है 
कलहकी जड़ है, वरककी नसैनी है और शोककी जन्मभूमि है| अतएव विचक्षण जनोंको स्त्रियोंका 
सवेधा त्याग ही कर देना चाहिये ॥३७९०॥ परस्त्रो-सेवनके अवलम्बनसे विडम्बित पुरुष प्रभवमें 
दुर्भाग्य, दारिद्रय, पशुषत्ता ओर जन-निन्‍्दाको प्राप्त होते हैं !३८०॥ देखो--परस्त्रीके संगमकी 
वांछासे रावण दृ:खोंका भाजव हुआ और सुदर्शन सेठ परस्त्रीकी आकांक्षा नहीं करनेसे सुख्चोंका 
भाजत हुआ। ऐसा जानकर मतुष्यकों परस्त्रीका त्याग कर स्वदारसन्तोष ब्रत घारण फरत्ता 
चाहिये ॥३८१॥ धन-घात्यादिक परिग्रहका परिमाण करके उससे अधिकमें मन-वचन-कायसे जो 
8 के अपरिय्रहत्नत है ॥३ <र॥ नरक-पात, असन्तोप, आरम्भ और सुखका अपहरण 
हः हैं, ऐसा जानक्रके प्रिग्रहका निवारण करता चाहिये ॥३८३॥ परिग्रहके 


१८४ श्रावकाचार-संग्रह 


परिग्रहस्फुरद-भारभारिता भवसागरे । निभज्जन्ति न सन्देह: पोतवरत्प्राणिनोईचिरात्‌ ॥३८४ 
परिग्रहगुरुत्वेब भारितो भविता5गुण: । रसातल समध्यास्ते यत्तदत्र किमद्धूतम्‌ ॥३८५ 
परिग्रहग्रहग्रस्ते गुणो नाणुसम:ः क्वचित्‌ । दृषणानि तु शेलेन्द्रमूलस्थानानि सर्वतः ॥३८६ 

तरे परिग्रहग्रस्ते न सन्‍्तोषो मनागपि । बने दावससाहिलऐे कुतः सस्तरुसम्भव: ॥३८७ 
परिग्रहाद्‌ भयं प्राप्तं श्रेप्ठिपुत्रे: झतात्मके: । पञ्चभिन्‌ पपुत्नोषपि त्यागादाप फल शुभम्‌ ॥३८८ 
अन्याभ्मणिवतादी श्र प्राप्रदुःखपरम्परान्‌ । ज्ञात्वा गृहरतः कुर्यादल्पमल्पं परिप्रहम्‌ ॥३८९ 
इति मृच्छ॑तभाव॑ हि कर्मबन्धनिबन्धनम्‌ । ममेते5हमथैतेषां चेति भाव॑ बिवर्जयेत्‌ ॥३९० 


परिखेव पुरीमेतद्व्रतपञ्चपालिका। शीलमाता भवेत्सेव्या सप्रभेदा सुखप्रदा ॥३९१ 

कृता यन्न समस्तासु दिक्षु सीमा न लब्घ्यते । विग्विरतिरिति ज्ेंय॑ प्रथमं तद-गुणब्रतम्‌ ॥३९२ 
अद्रचव्धितदिनीदेशसरोयोजनभूमय: । दिग्भागप्रतिसंहारे प्रसिद्धा: सीमभुमयः ॥३९३ 
स्थावरेतरसत्तवानां विमरददंतनिव6नात्‌ | महाब्रतफल सुते गुहिणां ब्रतमप्यदः ॥३९४ 
जगदु-प्रसनवक्षस्य प्रसरल्लोभरक्षस: । चितादो विहितस्तेन येन दिग्विरतिः कृता ॥३९५ 


दिग्ब्रतेन मितस्यापि देशस्य दिवसादिषु । पुनः संक्षेपर्ण यत्र ब्रतं देशावकाशिकम्‌ ॥३९६ 
ग्रामापणक्षेत्रपुरां वनभुयोजनात्मनाम्‌ । सोसान॑ समयज्ञाश्र प्राहु्देशावकाशिके ॥३९७ 





बढ़ते हुए भारसे बोझिल प्राणी अत्यधिक भारवाली नावके समान संसार-सागरमें शीघ्र डूबते हैं, 
इसमें सन्देह नहीं करना चाहिये ॥३८४॥ परिग्रहकी गुरुतासे भारयुकत पुंरुष दोषवान्‌ होकर यदि 
रसातलको प्राप्त होता है, तो इसमें क्या भाश्चर्य है ॥३८५॥ परिग्रहुरुप ग्रहसे ग्रस्त जीवमें गुण 
तो कभी भी कहीं अणु-समान भी नहीं होता, प्रत्युत दूषण शेलेन्द्र सुमेश;के समान बड़े-बड़े सर्वत्र 
होते हैं ॥३८६॥ परिग्रहसे ग्रसित पुरुषमें जरा-सा भी सनन्‍्तोष नहीं होता है। दावाग्निसे व्याप्त 
बनमें वृक्षकी उत्पत्ति केसे सम्भव है ॥३८७॥ परिग्रहसे सेठोंके पाँच सौ पुत्र भयको प्राप्त हुए। 
और राजाका पुत्र परिग्रहके त्यागसे उत्तम फलको प्राप्त हुआ ॥३८८॥ परिग्रहसे दुःखोंकी परम्परा- 
को प्राप्त हुए मणिवान्‌ आदिक अन्य पुरुषोंके चरितको जानकर गुृहस्थको उत्तरीत्तर भल्प-अल्प 
परिग्रह करना चाहिये (इन दोनों इलोकोंसे सूचित मनुष्योंकी कथाएँ कथाकोशसे जानना चाहिये, 
॥३८९॥ इस प्रकार परिय्रहमें मच्छाभावको कर्म-बन्धका कारण जानकर “ये बाह्मपदार्थ मेरे हैं 
और मैं इनका स्वामी हूँ।' इस प्रकारका भाव छोड़ देना चाहिये ॥३९०॥ जैसे परिखा (खाई) 
पुरीकी रक्षा करती है, उसी प्रकार उक्त अहिसादि पाँचों ब्रतोंका पालन करनेवाली सुखदायिनी 
सप्तमेदरूप शीलमात्ताकी सेवा (आराधना) करनी चाहिये ॥३९१॥ समस्त दिशाकओोंमें गसनागमनकी 
सीमा करके उसका उल्लंघन नहीं करना सो दिग्विरति तामका प्रथम गुणब्रत जानना चाहिये 
॥३५२॥ प्रसिद्ध पवंत, समुद्र, नदी, देश, सरोवर और भूमि आदि दिद्याओंके परिमाण करनेमें 
सीमा भूमि कहे गये हैं ।३०३॥ दिमब्रतकी सीमाके बाहुर स्थावर और त्र॒सजीवोंकी हिंसाके दूर 
होनेसे गृहस्थोंके ये अणुत्रत्त भी महाब्रतोंके' फलको देते हैं ॥३०४॥ जिस मनुष्यने दिग्विरतिको 
धारण किया है, मानो उसने सवंजगतुको ग्रसन करनेमें दक्ष इस बढ़ते हुए छोभरूप राक्षसका 
विनाश कर दिया है ॥३९५॥ दिग्वतके द्वारा सीमित भी देशका दिन आदि काछकी मर्यादासे और 
भी संकुचित करना सो देशावकाशिक नामका दूसरा गुणब्रत है ॥३९६॥ आगमके ज्ञाताजन देशाव- 
काशिक ब्रतमें ग्राम, वाजार, खेत, नगर, वन भूमि और योजन स्वरूप सीमाको कहते हैं ३५७॥ 
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देशावकाशिक सम्यग बत॑ ये दधते बुघा: । महाद्नतफरल तेषां वहुपापनियृत्तित: ३९८ 
ध्यागं परापोपदेशानामनर्थानां निरन्तरम्‌ । अनर्थदण्डविरतिब्रतमाहुर्तुनीवव रा: ॥३९९ 
पापोषदेशो5पथ्यान हिसादान च दुःधुति: । प्रमादाचरज॑ पञ्च भेंदाः संकीतिता धरुधे: ॥४०० 
तुरद्भान्‌ षण्डय क्षेत्र कृत वाणिज्यमाचर । सेवस्व नृपतीन्‌ पाणोपदेशो5्य न दौयतें ॥४०१ 
वेरिधातपुरध्व॑सपरस्वीगमनादिकम्‌ । विपत्पदसपशध्यान चेद दुरादिवर्जयेत्‌ ॥४०२ 
विषोद्खलयस्त्रासिमुसलण्वछनादिकप्‌ । हिसोपक्रारक दाने ल देय करंणापरे: ॥४०३ 
रागव्धनहेतुनामवीधप्रविधायिनाम्‌ । शिक्षयश्रवणादी नि कुशास्त्रार्णा त्यजेत्सुधीः (४०४ 
तरूणां मोदन भुमेः खनन चाम्बुसेचनम्‌ । फलपुष्पोच्चयग्येति प्रमादाचरणं त्यजेंत्‌ ॥४०५ 
केकिकुककुटमार्जा रशारिकाशुकमण्डला: । पोष्यन्ते न कृतप्राणिधाता: पारापता अपि (४०६ 
अड्भरज्ाष्ट्रकरणम्प:स्वर्णादिकारिता । इप्कापाचन चेति त्यक्तव्यं मुक्तिकाइ॒क्षिमिः ॥४०७ 
तुरड्भमलुलायोक्षतराणां भारवाहिनाम्‌ । लाभाथ॑ च नवात्यित्वकविक्श नेव संश्रयेत्‌ ॥४०८ 
नवतीतवसतामद्यमरध्वादोनां च विक्रय: । द्विपाच्चतुष्पाहिक्रेयो न हिताय मतः बवचितृ ॥४०९५ 
खेटन शकटादीनां घहादीनां च विक्रम । चित्रलेपादिक कर्म दृरतः परिचर्जयेत्‌ ॥४१० 
शोधलीयन्न्रदस्त्रास्तिसूसलोदुखलापंगम्‌ । न क्रियेत तिछादोनां संभ्रयः सत््वशालिभिः ॥४११ 
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जो ज्ञानीजन भले प्रकारसे देशावकाशिक ब्रत्तकों धारण करते हैं, उनके वहुत पार्षोंकी निवृत्तिसे 
महत्रतोंका फल प्राप्त होता है ॥२५८॥ 


पापोपदेशादि अनर्थोक्रो निरन्तर त्याग करनेको मुनीश्वरोंने अनर्थदण्ड विरति कह्व है 
0६९९) ज्ञान्रियोंने अनर्थदण्डके पाँच भेद कहे हैं--पापोपदेश, भपध्यान, दिसादान, दःथति और 
प्रमादाचरण ॥४००॥ घोड़े बेल आदिको पण्ठ (तपुंसक, वधिया) करो, लेत्तकों जोतो, व्यापार 
क्रो, और राजाबोंकी सेवा करो, इत्यादि प्रकारका पापोपदेश नहीं देना चाहिये ॥४०१॥ झत्रुके 
धात्तका, चगरके विध्व॑ंसका और परल्त्रोके यहाँ गरनादिका चिन्तवन करना अपध्यान कहलाता 
है, यह महान्‌ विपदाओंका स्थान है, इसका दुरसे ही परित्याग करना चाहिये ॥४०२९॥ करुणाशील 
जनोंको दूसरेके छिए विष, ओखली, यत्त, खड़े, मूसल ओर अग्नि आदिक हिसाके करनेवाले 
पदार्थ नहीं देता चाहिये ||४०३॥ रागभावके बढ़ानेवाले और अज्ञान या खोटे ज्ञानके विधायक 
खोटे शास्त्रोंका शिक्षण, श्रवण आदि ज्ञातीजनकों छोड़ देना चाहिये ||४०५॥| वृक्षोका त्तोड़ना- 
मोड़ता, भूमिका खोदना, जलका सींचना और फच-फूलोंका तोड़ना, संचय करना आदिक प्रमादरूप 
आचरणका त्याग करना चाहिये ॥४०५॥ ज्ञानीजन । 


द ने श्राणियोंके घात करनेवाले हिंसक मयर, मर्गा 

विलाव, मैना, तोता, कुत्ता और कबूतर आदिको पालन नहों करते हैं ॥४०६॥| बज 
(कोयला बनवाना) भाड़ भृंजवाना, छोहार, सुनार आदिका काम करता और इंटोंका पकाता 
भादि कार्य मुक्तिके इच्छुक जनोंको छोड़ देना चाहिये ॥४०७॥ छाभके लिए भार ढोनेवाले घोड़े 
भेसे, वे और गधोंको नहीं रखना चाहिये । तथा नख; हड्डी और त्वचा परी 
नहीं करना चाहिये ॥४०८॥ व 


चा (खाल) का विक्रय भी 
इसी प्रकार लोगी, मदखत, चर्वी, मदिरा हु 

हा ! छोणी, , चर्वी, भौर मधु, भाँग, अफीम 

2 आदि वस्तुओंका भी विक्रय नहीं करना चाहिये। तथा द्विपद (दासी-दास आदि) और 

गा तु पे (चार पैरवाले बेल आदि जानवरों) का विक्रय करना कहींपर भी हितके लिए नहीं माना 

2 5 गाड़ो आदिका चछाना, घट आदिका वेचना और चित्रलेप 

दूरसे ही छोड़ देता ता पी 
रे | हिये ॥४१०॥ इसी प्रकार बुहारी, पौजरे आदि यस्त्र, बन्दूक 





आदि कार्य॑ 
न्दूक, तलवार 
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लाक्षामन:शिलानोलीशण लाज्भरूलधातकी. । हरीतालं विष॑ चापि विक्रोणोत न शुद्धघी: ॥४१२ 
वापीकृपतडागादिशोषणं भूसिकपंणम्‌ । नित्यं वनस्पतेर्वार्धा धर्मार्थी नेव पोषयेत ॥४१३ 
टडू-न॑ नासिकावेधो मुष्कच्छेदो5डप्रिभज्ञनम्‌ । कर्णापनयतं नाम निर्लाञउ्छनमुदोीरितम्‌ ॥४१४ 


अड्धूनं मद्धूनं लड्धां घणं रोधनं तथा। बन्धनं छेदनं घान्ये हेया: स्पुस्तत्र सवंदा ॥४१५ 
रागद्वेषपरित्यागाद्धानात्सावद्यकर्मणाम्‌ । समता या तदाम्नातं बुधे: सामरायिक ब्रतम्‌ ॥४१६ 
सामायिकविधो क्षेत्र कालश विनपासने । कायवाइमनसां शुद्धि: सप्तैतानि विदुबुधा: ॥४१७ 
एकान्ते वा बने दान्ये गृहे चेत्यालयेष्यवा । सामरायिक ब्रतं शुद्धं चेतव्यं बीतमत्सरे: ॥४१८ 
लोकसज्जटनिमुक्ते कोलाहुलविर्वाजतें । वीतदंशे विधातव्यं स्थाने साम्रापिक त्रतम्‌ ॥४१९ 
सत्पयंडूशसनासीनो रागाद्यकलुषीक्ृत: | विनयाह्यों निबध्नीयान्मति सामायिकक्नते ॥|४२० 
पुर्वाह्ले किल मध्याह्वेष्पराह्लें विभलाशया: । सामायिकस्य समय॑ सिद्धान्तज्ञा अथोचिरे ॥॥४२१ 


सामायिके स्थिरा यस्य बुद्धि: स भरतेशवत्‌ । केवलज्ञानसम्प्राप्र द्ुतं स लभते नर: ॥४२२ 
चतुष्परव्या चतुर्भेदाहार॒त्यागेकलक्षणम्‌ । ववन्ति विदितास्ताया: प्रोपधव्नतपुत्तमम्‌ ॥४२३ 
कृत्वोपवासघल्नस्य पुव॑स्मिन्‌ दिवसे सुधी: । मध्याद्वे भोजन शुद्ध यायाच्छी मज्जिनालयम्‌ ॥४२४ 


आदि शस्त्र, अग्नि, मूसल, ओखली आदिको दूसरोंके लिए नहीं देवे | तथा तिल, सरसों आदि 
जीवोत्पत्तिवाले धान्योंका भी संग्रह समर्थ लोगोंको नहीं करना चाहिए ॥४११॥ इसी प्रकार 
निम॑ल बुद्धिवाले श्रावक छाख, मैनसिछ, नील, सन, हल, धावड़ाके फू, हरताल भर विषको 
भी नहीं बेचें ॥४१२॥ बावड़ी, कुँआ, तालाव भादि जलाशयोंका सुखाना, भूमिको जोतना और 
नित्य ही वनस्पतिका काटना-कटाना आदि कार्य भी धर्मार्थी पुरुषको नहीं करना चाहिये ॥४१३॥ 
टाँकना, शरीरको अग्निसे दागना, नाक छेदना, मुष्कें वाधत्ता, हाथोंको छेदना, चरणोंका भंजन 
करना, कान काटना, वैल आदिको नपुंसक करता, खाल और छाल आदि उदेरना, शरी रको गर्म 
लोहे आदिसे अंकित करना, व्यर्थ गमन करना कराना, दाग देना, जलाना, पशु आदिको घसीटना, 
उन्हें रोकना, बाँधना और छेदना आदि सभी जीव-पीड़ाकारण कार्य श्रावकोंके लिए हैय है, 
अतः ऐसे अनथंदण्डोंको नहीं करना चाहिये ॥४१४-४१५॥ रागद्वेषके परित्याग करनेसे और 
सावद्य (पाप) कार्योकी हानि (अभाव) से जो समताभाव उत्पन्न होता है, ज्ञानियोंने उसे सामायिक- 
ब्रत कहा है ॥४१६॥ साम्रायिकको विधियें ज्ञानियोंने सात प्रकारकों शुद्धियाँ कही हैं--क्षेत्रशुद्धि, 
कालशुद्धि, विनयशुद्धि, आसनशुद्धि, कायशुद्धि, वचनशुद्धि और मनशुद्धि ॥४१७॥ एकान्त स्थान, 
बनमें, सूने घरमें, अथवा चैत्यालयमें मत्सरभावसे रहित होकर शुद्धसतामायिकब्नतका अभ्यास करे 
॥४१८॥ जो स्थान लोगोंके संघटुसे रहित हो, कोलाहलसे रहित हो और जहाँपर डास-मच्छर न 
हों, ऐसे स्थानपर सामायिक करना चाहिये ॥४१९॥ सामायिक करते समय उत्तम परयय'्ू आसनसे 
बैठे, रागादिकी कलुषतासे रहित निर्मछ चित्त हो और विनयसे संयुक्त होऋर सामायिक ब्रतमें 
बुद्धिको निबद्ध करे |॥४२०॥ निमंल चित्तवाले सिद्धान्तके ज्ञाता लोग ब्रातःकाल, मध्याह्लकाल 
और सायंकालको सामायिकका समय कहते हैं ॥४२१॥ सामायिक करनेमें जिसकी वृद्धि स्थिर 
रहती है, वह मनुष्य भरतराजके समान शीघ्र ही केवलज्ञान्की प्राप्तिकोी पाता है ॥४२२॥ प्रत्येक 
मासको चारों पर्ियोंमें चारों प्रकारके आहारके सर्वथा त्याग करनेको आम्नायके ज्ञाता लोग उत्तम 
प्रोषवन्रत कहते हैं ॥४२३॥ उपवास करनेके पूर्व दिन ज्ञानी पुरुष मध्या्ञकालम शुद्ध भोजन करके 
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तत्र गत्वा जिन॑ नत्वा गुरूपास्ते विशुद्धधी:। आददीत हृथीका्थविमु: प्रोषधब्रतम्‌ ॥४२५ 
विवित्तवर्सात श्रित्वा हित्वा तावध्कर्म ततू । विमुक्तविषय्तिप्वेत्मनोबाक्काययुप्तिमिः ॥४२६ 
अतिक्रम्य दिन सर्व कृत्वा सान्ध्यविधि पुनः । त्रियामां गमयेच्छुद्धसंस्तरे स्वत्वपानसः ॥४२७ 
प्रातरत्याय संशुद्धकायरतात्कालिकों क्रियाम्‌ । रचयेच्च जिनेद्ार्चा जलगन्धाक्षतादिभि: ॥४२८ 
उत्तेन विधिता नीत्वा द्वितोयं च दिन विज्ञाम्‌। तृतीयवासरस्पार्ध प्रयलादतिबाहयेत्‌ ॥४२९ 
षोडश प्रहरामेवं गमपत्यागमेक्षण: । यः स हारायते भव्यश्वास्मुक्तिवध्रति ॥४३० 
स्नानगन्धवपुभूंघानस्यनारी निषेवणम्‌ । सवंसावद्यकर्माणि ओषधस्थों विवर्जयेत्‌ ॥४३१ 


यो मिरास्म्भमप्पेकमुपवासमयाभ्रयेत्‌ । बहुकमंक्षय कृत्वा सोध्क्षयं सुखमब्नुते ॥४३२ 

स्वशक्त्या क्रियते यत्र संख्या भोगोषभोगयों: । भोगोपभो गरसंख्याण्य॑ ज्ञेयं शिक्षात्रतं हि लत ॥४३३ 
स्तानभोजनताम्वूलमूलो भोगो बुधः स्पुतः | उपभोगस्तु वस्त्रस्त्रीभुषाशय्यासनादिकः ॥४३४ 
भोगोपभोगत्यागार्थ यम्नश्ञ तियमः स्मृत: । यम्तो निरबधिस्तत्र साव्धिनियमः पुनः ॥४३५ 


त्रिशुद्धचा कुरुते योड््र संड्यां भोगोपभोगयो: । तस्मिन्‌ प्रयतते जून रिसंसुमुंक्तिकामिनीम्‌ ॥५३६ 
स्वस्थ वित्तस्य यो भागः कल्पते3तिथिहेतवे । अतियेः संविभागं त॑ जगदुजंगदुत्तमा: ॥४३७ 


श्री जिनालयको जावे ॥४२७॥ वहाँ जाकर श्री जिनदेवको नमस्कार कर गुरुके समीप विशुद्ध 
वुड्धिबाला श्रावक इन्द्रियोंके विषयोंसे विमुख होकर प्रोपवन्रतको ग्रहण करे ॥४२५॥ पुन; एकान्त 
स्थानका आश्रय लेकर, सावद्यकमंकोी छोड़कर और सर्वे विधयोंसे विमुक्त होकर मव-वचन-कायकों 
चश्मे रखते हुए 5हरे ॥४२६॥ इस प्रकार सस्पूर्ण दिन बिताकर पुन: सन्ध्याकालीन विधि करके 
शुद्ध संस्तरपर स्वस्थ मत्त होकर रात़िके त्तीन पहर वितावे ॥४२७॥ पुनः प्रातःकार उठकर 
तात्कालिक क्रियाओंको करके शरीर-शुद्धि कर जल गन्ध अक्षतादि द्रव्योंसे जिनेस्रदेवकी पूजन 
करे ॥४२८।॥ पुनः पूर्वोक्त विधिसे दुसरे दिनको और रात्रिको धर्मध्यातपुवंक बित्ताकर तीसरे 
दिनके अर्धभागको भी श्रयत्तके साथ बित्तावे ॥४२५॥ इस प्रकार आगम नेत्रवाछ्ा जो श्रावक सोलह 
पहुर धर्मध्यानपुर्वक वित्ाता है, वहू भव्य सुन्दर गुक्तिवधूके हृदयका हार बचता है ॥४३०॥ 
प्रीषधोपवासमें स्थित श्रावक स्ताच, गर्ध-विलेपन, शरीर-बुद्भार, स्त्री सेवन ओर स्व सावध्य 
कर्मोंका परित्याग करे ॥४३१॥ जो मनुष्य स्व आरस्भसे रहित होकर एक भी उपवासका आश्रय 
करता है, बहू बहुत कर्मोका क्षय करके अक्षय सुखकी प्राप्त होता है ॥४३२॥ स्वीकृत परिग्रह- 
परिसागब्रततमें भी अपनी शक्तिके अनुसार भोग _और उपभोगकर 


गे जो संस्या और भी सीमित की 
जाती है, वह भोगोपभोगसंख्यात नामका त्तौसरा शिक्षात्रत जानना चाहिये ॥४३३॥ 


स्तान, भोजत और ताम्ब॒लू-सक्षणकों ज्ञानियोंने भोग कहा है। वस्त्र, स्त्री, आभूषण, 
शेय्या और आसनादिकों उपभोग कहा है ॥|४३४॥ भोग और उपभोगके त्यागके लिए यम और 
नियभ कहे गये हैं। कालकी मर्यादासे रहित यावण्जीवतके त्यागको यम कहते हैं और काछुकी 
मर्यादके साथ त्याग करनेको नियम कहते हैं ॥४३५॥ जो पुरुष इस शिक्षात्रतमें भोग और 
उपभोगके पदार्थोकी संख्याको त्रियोग शुद्धिसि करता है, और उसे पालन करनेका प्रयत्न करता 
है, वह नियमसे मुक्ति कामितोका रमण करनेवाला होता है ॥[४३६॥ जो पुरुष अपते घनका भाग 
अतििथिके लिए संकल्प करता है, उसे जगत्‌में उत्तम जिनेन्द्रदेवने अतिथि संविभाग ब्रत्त कहा है 
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स्वयमेबातति व्यक्तन्नरतो5पि सदन प्रति । भिक्षार्थ ज्ञानशव्दार्थें: सोइतिथिः परिकश्यते ॥४३८ 
नवपुण्येविधातव्या प्रतिपत्तिस्तपस्विनाम्‌ । सर्वारम्भविमुक्तानां दात्रा सप्तगुणेषिणा ॥४२९ 
संग्रहमुच्चस्थानं पादोदकम्च॑नं प्रमाणं च। वावकायमनःशुद्धिरेषणशुद्धिश्व विधिमाहुः ॥४४० 
ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिनिष्कपटतानसुयत्वम्‌ । 
अविषादत्वमुदित्वं निरहड्भारत्वमिति सप्त दातृगुणा: ॥४४१ 
द्विधान्नदानमुहिष्ट पान्रापान्नादिभेदत: । तत्पान्रं त्रिविधं दानयोग्य मुक्तिप्रदायकर््‌ ॥४४२ 
मुनयोःत्युत्तमं पात्र मध्यमं हगणुव्नता: | जघन्य॑ दृष्टियुक्ताश्व पात्र त्रिविधमीरितम्‌ ॥४४३ 


सम्यक्‍त्वर्वाजतो3मेकतप: कर्मणि कम्ृंठ: । यः से रम्यतरो5पि स्थात्कुपात्ं गदितं जिने: ॥४४४ 
सम्पक्त्वरहितो5शेषकषायकलुषोकृत: । यो विमुक्तब्रतोष्पात्र स स्थान्सिध्यात्वदूषित: ॥४४५ 


नाहरन्ति महासत्त्वाश्ित्तेनाप्यनुकम्पिताः । किन्तु ते देन्यकारुण्यसद्धूल्पोज्ितवृत्तवः ॥४४६ 
अभक्तानां सदर्पाणां कारुण्योज्ितचेतसाम्‌ । दीनानां च निवासेधु नाइनन्ति मुनयः क्चित्‌ ॥४४७ 
पात्रदानेन संसारं तरत्ति त्वरितं तरा:। वाधिं वर्धिष्णुकल्लोल पोतेनेव नियासका: ॥४४८ 

एवं शीरूमहामातरः सप्तसुखदायिका: । पुत्रेण नेगमेनाशु सेव्या: प्रत्यहम्ुत्तमा: ॥४४५ 


॥४३७॥ व्यक्त हैं. त्रत जिसके ऐसा जो साधु भिक्षाके लिए गृहस्थके घर स्वयमेव ही गमन करता 
है, वह अतिथि कहलाता है, ऐसा 'अतिथि' शब्दके अर्थके जानकार कहते हैं ॥४३८॥ से आरम्भ- 
से रहित तपस्वी साधुओंका सात गुणोंके धारक दाताको नो प्रकारके पुण्योंसे अर्थात्‌ नवधा भवितसे 
आदर-सत्कार करना चाहिये ॥४३९॥ गोचरीके लिए विहार करते हुए साधुको पडिगाहना, उच्च- 
स्थान देना, चरण-प्रक्षाठऊत करना, पूजन करना, नमस्कार करना, मन-वचन-काय शुद्ध रखना और 
शुद्ध भोजन देना, यह तवधा भक्ति है ॥४४०॥ इस लोकसम्बन्धी किसो भी प्रकारके फल पानेकी 
अपेक्षा नहीं रखना, क्षमा धारण करना, निष्कपट भाव रखना, ईर्ष्या न करता, विपाद नहीं 
करना, प्रमोद भाव रखना और अहंका र-रहित होना, ये दाताके सात गुण कहे गये हैं ॥४४१॥ 
पात्र और अपात्रके भेदसे अन्तदान दो प्रकारका कहा गया है। इनमेंसे दान देनेके योग्य और 
मुक्तिके देनेवाले पात्र तीन प्रकारके होते हैं ॥४४२॥ उत्तमपात्र मुनि हैं, सम्यग्दर्शन और अणुक्नततके 
धारक श्रावक मध्यम पात्र हैं और केवल सम्पग्दरदानसे युक्‍त ब्रत-रहित मनुष्य जघन्य पात्र हैं, थे 
तीन प्रकारके पात्र कहे गये हैं ॥४४३॥ जो अनेक प्रकारके त्तप करतेमें कमंठ है, किन्तु सम्यक्त्वसे 
रहित है, वह अतिरम्य होते हुए भी जिन भगवातके द्वारा कुपात्र कहा गया है॥४४४॥ जो 
सम्यक्तवसे रहित्त है, सभी कषायोंसे कलुषित चित्त है, ब्रत्तोंस रहित है और मिथ्यात्वसे दूपित है, 
वह अपात्र है ॥४४५॥ जो महावलुशाली है, पदुकायकी रक्षाके भावसे जितका चित्त अनुकम्पित 
है, जो देन्य, कारुण्य ओर साहारके संकल्पसे रहित प्रवृत्तिवाले हैं, ऐसे महामुनि तो आहार करते 

ही नहीं हैं| किन्तु जो अल्प बलशाली मुनि हैं, वे भी भक्ति-रहित, दर्प-सहिंत और करुणा-रहित 
चित्तवाले छोगोंके यहाँ, तथा दीन पुरुषोंके घरोंमें भी कभी आहार ग्रहण नहीं करते हैं ४४६-४४७॥ 

पात्रदानके द्वारा मनुष्य संसारको शीघ्र ही पार कर लेते.हैं। जेसे कि नियामक कणधार बढ़ते 

हुए लहरोंवाले समुद्रकों जहाजके द्वारा पार कर लेते हैं ॥४४८॥ इस प्रकार ये सात शीलरूप महा- 

माताएँ महान्‌ सुखोंको देनेवाली हैं, अतः नीतिवान परृत्र जेसे अपनी माताकी सेवा करता है, 

उसी प्रकार उत्तम पुरुषोंको प्रतिदित नियमसे इन सप्तशोलरूप माताओेंकी सेवा आराधना करनो 
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इभिक्षे दुस्‍्तरे व्यघधो बुढत्वे दुःसहेड्यवा । महावैरकरे चैरिवर्ले हन्तु संपुच्यते ॥४५० 
तपोध्यंसविधौ मृत्युकाले वर समुपस्थिते | सहल्ेखता विधातव्या संस्ारभयभीरुभि : 0४५१ 
संन्यासमरणं दाल-शीलभावतप-फछम्‌ । निगवन्ति यतस्तस्मिन्नतो यत्नो विधीयताम्‌ ॥४५२ 
पुत्नमिन्नकलत्रादों स्नेह मोह घनादिषु। दें दिपत्समूहेषु हित्वा संन्याससाश्रयेत्‌ ॥४५३ 
कारितं यत्कृतं पाप तथानुप्ततमद्धसता | तदालोध्य गुरूपात्ते तिःशल्यः क्षपकों भवेत्‌ |४५४ 
यदकाएंसहं दृष्मतिकष्टकर जिया ३ तत्सर्व॑ स्वदा सख्ि: क्षस्यतां मन्न दुष्ठताम्‌ ॥४५५ 
इत्युक्तवा मूलतरिछत्वा रागह्पमयं तसः । भाददीत गुरुपान्ते क्षपक्रों हि मरहावतत्‌ 0४५६ 
कालुध्यप्तरति शोक हित्वाएऋस्य भय पुत्र: । प्रसाध॑ चित्तमत्यस्त ज्ञानशास्त्रामृताम्वुनि: ॥४५७ 
हित्वा तिःशेषसाहारं ऋषात्तेस्तेस्तपोबले: । तनुस्थिति ततः शुढ्कुधपाने: तम्ताचरेत्‌ ॥४९८ 
किपड्धिर्वस्िरेहित्ता स्विग्धपानभरषि क्रमात्‌ । खरपाने गृहीत्तव्यं केवलस्थितिसाधनम्‌ 0४५० 
खरपान विहायाय शुद्धाम्भ:पावताचरेत्‌ । अपहाय च तत्पातमुपवासमुपाश्चयेतु ॥४६० 


दक्षेनज्ञानचारित्रतपश्च रणलक्षणाम्‌ । आराधना प्रसस्नेन वेत्सा5९राधपेत्सुधी: ॥४६९ 
स्मरन्‌ पद्धतसस्कारं चिदानस्द व चिन्तयन्‌ | 6:ःखशोकविमुक्तात्मा हर्पतस्तनुपुत्सुजेत ४६२ 





चाहिए ॥४४०॥ मयंकर दुर्भिक्ष, व्याधि, अस्॒न वृढ़ापाके आनेपर, अथवा महावैर करनेवाले श्त्रु- 
सेनाके मारनेके लिए समुच्त होनेपर, तपके विध्वंसक कारण निकट आनेपर अथवा मरण-समय 
उपस्थित होनेपर संसारके भयसे डरसेवाले श्रावकोंकों सल्लेखना धारण करना चाहिए ॥४५०-४५१॥ 
यतः ज्ञानीजन दान शीलभ्ाव जौर तप धारण करनेका फल संन्यासमरण कहते हैं, कषतरः संन्यास 
भरणमें प्रयत्त करना चाहिए ॥४५२॥ पुत्र, मित्र और स्त्री आदिमें स्तेहकों, धत-वान्यादियें 
भोहको ओर शत्रु-समूहोंमें देषको छोड़कर संन्यासका आश्रय लेना चाहिए ॥४५१॥ इस जीवनमें 
जो पाप स्वयं किये हों, दूसरोंते कराये हों, अथवा पाप करेबालोंकी अनुमोदना की हो, उत्त 
संवकी गुइके सम्ोप तिश्चयसे आलोचना करके समाधिमरणके लिए उद्यत क्षपकको निःशल्य हो 
जाना चाहिए ॥॥४५४॥ मेंते जो दुष्ट और अतिकष्टकारो कार्य मत वचन कायसे आप छोगोंके 
साथ किये हैँ, मेरी उस सब दृष्टताकों आप सर्व सज्जन छोग स्वेदाके लिए क्षमा करें |[४५५॥ 
इस प्रकार स्वजन, परिजन आदि सबसे कहकर और राग-द्ेषमयी अन्धकारको मूलसे छेदतकर 
गुएके समोष महाक्तकों अंगीकार करे ॥४०६॥ तत्पस्चात कलुपता, अर्रत, शोक, भय, भौर 
आह्स्पको छोड़कर शास्त्रज्ञानामृतरूप जछूसे चित्तको अत्यन्त प्रस॒ल्त करे ॥४५७॥ पुत्र ऋमसे 
उन-उन्त आभमअतिपादित तपोवलोंसे सर्व आाहारको छोड़कर तदबन्तर धरोरको स्थितिके लिए शुद्ध 
कुघ पान करे ॥४५८॥ पुत्र: ऋमसे कितने हो दिनोंके द्वारा स्विग् कुधपानको भी छोड़कर शरीर- 
स्थितिका साधन केवल तक्र आदि खर पानको ग्रहण 


करे ॥४५९॥ पेलश्चात्‌ खर पानको भी 
त्यागकर केवल शुद्ध जलका पान करे | पुत्र: जलपानको भी छोड़कर उपवासका भाश्चय स्वीकार 
करे ॥४६०॥ 


उप्त उपवासकी दक्षामें वह बुद्धिमान क्षपक दर्शन, 
जार आाराषनाका प्रसत्त सनसे आराघत करे ४६ 


शान, चारित्र और तपशथरण स्वरूप 
तब पंचनमस्कारमत्त्रका स्मरण और चिदान॑न्‍्द 


९) पुनः जब जीवनका अस्त समय प्रचीत हो, 


ओत्माका चिल्तवन करते हुए दुःखन्‍्शोकादिसे 


१८८ श्रावकाचार-सं ग्रह 


स्वयमेवातति व्यक्तत्रतो5पि सदन प्रति । भिक्षार्थ ज्ञानशब्दार्थें: सोइतिथिः परिकथ्यते ॥४३८ 
नवपुष्यैविधातव्या प्रतिपत्तिस्तपस्विनाम्‌ । सर्वारम्भविमुक्तानां बात्रा सप्तमुणेषिणा ॥४३९५ 
संग्रहमुच्चस्थानं पादोदकमचचेन प्रमाणं च। वाक्कायमनःशुद्धिरिषणशुद्धिश्य विधिमाहु: ॥४४० 

ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिनिष्कपठतानसुयत्वम्‌ । 

अविषादत्वमुदित्व॑ निरहड्गरत्वमिति सप्त दातृगुणा: ॥४४१ 
द्विधान्नदानमुहिएं पात्रापात्नादिभेदत: । तत्पात्र त्रिविधं दातयोग्य॑ मुक्तिप्रदायकम्‌ ॥४४२ 
मुनयोध्त्युत्तमं पात्र मध्यमं हगणुत्नता:। जघन्य॑ वृष्टियुक्ताश्व पात्नं त्रिविधमीरितम्‌ ॥४४२ 
सम्पक्त्वर्वजितोब्नेकतपः कर्मेणि कमंठ: । यः स रम्यतरो5पि स्थात्कुपान्न गदितं जिने: ||४४४ 
सम्पक्त्वरहितो&शेषकषायकलुषी कृत: । यो विधुक्तन्नतो5पात्रं स स्थान्सिथ्यात्वदूषित: ॥४४५ 


नाहरन्ति महासत्त्वाश्रित्तेनाप्यनुकस्पिताः । किन्तु ते देन्यकारुण्यसज्ूल्पोज्ितवृत्तयः ॥४४६ 
अभक्तानां सदर्पाणां कारुण्योज्यितचेतसाम्‌ । दीतानां च निवासेषु नाइनन्ति मुनयः क्चित्‌ ॥४४७ 
पात्रदानेन संसारं तरन्ति त्वरितं नरा: । वाधिं वर्धिष्णुकल्लोल पोतेनेव नियासकाः (४४८ 

एवं शीलमहामातरः सप्तसुखदायिका:। पुत्रेण नेगमेनाशु सेव्या: प्रत्यहमुत्तमा: ॥४४९५ 





॥४३७॥ व्यक्त हैं ब्रत जिसके ऐसा जो साधु भिक्षाके लिए गृहस्थके घर स्वयमेव ही गमन करता 
है, वह अतिथि कहलाता है, ऐसा 'अतिथि' शब्दके अथथंके जानकार कहते हैं ॥४३८॥ सर्व आरम्भ- 
से रहित तपस्वी साथुओंका सात गुणोंके धारक दाताको नौ प्रकारके पुण्योंसे अर्थात्‌ नवधा भक्तिसे 
आदर-सत्कार करना चाहिये ॥|४३०॥ गोचरीके लिए विहार करते हुए साधुको पडिगाहना, उच्च- 
स्थान देना, चरण-प्रक्षाऊन करना, पृजन करता, नमस्कार करना, मन-वचन-काय शुद्ध रखता ओर 
शुद्ध भोजन देना, यह नवधा भक्ति है ॥४४०॥ इस लोकसम्बन्धी किसी भी प्रकारके फल पानेकी 
अपेक्षा नहीं रखना, क्षमा धारण करना, निष्कपट भाव रखना, ईर्ष्या त करना, विपाद नहीं 
करना, प्रमोद भाव रखना और अहंकार-रहित होना, ये दाता सात्त गुण कहे गये हैं ॥४४१॥ 
पात्र और अपान्रके भेदसे अन्तदान दो प्रकारका कहा गया है। इनमेंसे दाच देनेके योग्य और 
मुक्तिके देनेवाले पात्र तीन प्रकारके होते हैं ॥४४२॥ उत्तमपान्न मुन्ति हैं, सम्बग्दर्शन और अणुब्नत्तके 
धारक श्रावक मध्यम पात्र हैं और केवल सम्यग्दर्शनसे युक्त ब्रत-रहित मनुष्य जघन्य पात्र हैं, ये 
तीन प्रकारके पात्र कहे गये हैं ॥४४३॥ जो अनेक प्रकारके तप करनेमें कर्मठ है, किन्तु सम्यक्त्वसे 
रहित है, वह अतिरम्प होते हुए भी जित भगवानके द्वारा कुपात्र कहा गया हैं ॥४४४॥ जो 
सम्यक्लसे रहित है, सभी कषायोंसे कलुषित चित्त है, ब्रत्तोंस रहित है और मिथ्यात्वसे दूपित है, 
वह अपात्र है ॥४४५॥ जो महाबलूशाली है, षट्कायकी रक्षाके भावसे जिनका चित्त अनुकम्पित 
है, जो दैल्य, कारुण्य ओर साहारके संकल्पसे रहित प्रवृत्तिवाले हैं, ऐसे महामुनि तो भाहार करते 
ही नहीं हैं । किन्तु जो अल्प वलशाली मुनि हैं, वे भी भक्ति-रहिंत, दर्प-सहित और करुणा-रहित 
चित्तवाले लोगोंके यहाँ, तथा दीन पुरुषोंके घरोंमें भी कभी आहार ग्रहण नहीं क रते हैं ॥४४६-४४७॥ 
पात्रदानके द्वारा मनुष्य संसारको शीघ्र ही पार कर छेते.हैं। जैसे कि नियामक कर्णधार बढ़ते 
हुए लहरोंवाले समुद्रको जहाजके द्वारा पार कर लेते हैं ॥४४८॥ इस अकार ये सात झीलरूप महा- 
माताएँ महान्‌ सुखोंको देनेवाली हैं, अतः नीतिवाच्‌ पुत्र जैसे हर माताकी सेवा करता है, 
उसी प्रकार उत्तम पुरुषोंकों प्रतिदित नियमसे इन सप्तश्ोलख्प माताओंकी सेवा आराधना को 


उमस्वामि-थावकाचार १८९ 


दक्ष दुत्तरे व्याधो वृद्धत्वे दुःसहेड्यवा । महावैरकरे वैरिव्े हनतुं समुझते ॥४९० 
तपोध्व॑सच्िधौ पृत्युकाले वा समुपस्थिते | सत्छेखना विधात्तव्या संतारभयभीरति: ॥४५१ 
संय्यासपरण दान-योलभावतपःफलम्‌ । निगदन्ति यतस्तस्मिन्नतों बत्तो विधीयताम्‌ ॥४५२ 
पुन्रसित्रकलत्रादो सह मोह पनादिषु । हेप॑ द्विषत्ससहेषु हिला संन्यातमाभयेत्‌ ॥४५३ 
फारित॑ पत्कृतं पाप॑ तथानुप्रतम्सा । तदालोच्य गुरूपात्ते तिःशल्यः क्षपकी भवेत ४५४ 
यदकाधंमहू दृष्प्रतिक््टकर त्रिधा । तत्पर्व सबंदा सदि: क्षम्पतां मम ढुष्ट॒ताम ॥४५५ 
ईशयुबवा मलतदिछत्वा रागहेपमयं तमः । आदइदीत गुझुपास्ते क्षपक्रों हि महाव्रतम्‌ ॥४५६ 
तशिष्यमरति शोक हिल्वा:र्य भय पुनः । प्रसार्थ चित्तमत्यत्त जानगात्यामृताखुनि: ॥४५७ 
हिल नि.जेषयाहारं ऋभाततेस्वेस्तपोवले: । तनुरस्यिति ततः शुद्धदुग्धपाने: समाचरेत्‌ ॥४१८ 
कियद्धिर्वसिरेहित्वा स्निगपानमपि जम्नात्‌ । खरपात गृहीतव्य कैवलस्थितिसाधनम्‌ ॥४५९ 
रण विहायाय गुद्धास्प्/पावमाषरेत्‌ । अपहाय च तत्पानमुप्चाससुपाञपेत्‌ (४६० 


दर्शनज्ञानचारित्रतपअ रणरक्षणाम्‌। आराधना प्रससचेन चेतसा5राधपेत्सुधी: ॥४६१ 
रन पश्नमत्कारं चिद्ानरद च चिन्तयन्‌ । दुःलशोकविधुक्तात्मा हर्षतस्तनुमुस्तृजेत्त ॥४६२ 
आल मम 5. बी अलिय- शा लमक क,ल पी के 4८5 जब 4त ही 
चाहिए ॥४४९॥ भयंकर दुषिक्ष, व्याधि, असच्य बुढ़ापाके आनेपर, अथवा महावैर करनेवाले बृत्रु- 
सेनाके मारनेके लिए समुच्चत होनेपर, तपके विध्वंसक कारण विक्ट आनेपर अथवा मरण-समय 
उपस्थित होनेपर संसारके भग्से डरमेवाडे थावकोंकों सल्लेखना धारण करवा चाहिए ॥४६०४५ | 
पत्तः ज्ञानीजन दाल शीछकज्षाव और तप घारण कसैका फ्कठ संन्यासमरण कहते हैँ, अतः पंन्पासत 
“पात्र अमल करना चाहिए ॥४१९॥ पुत्र, मित्र और स्त्री आदियें स्ेहकी, धव-वाव्गादिमें 
गो और बाहुसमुे वेषको छोड़कर संचासक्ा आय ेता वाहिए ॥४१३॥ इस जोक्नमें 
जो पाप स्वयं किये हों, दूसरोंसे कराये हों, अथवा पाप करनेवालॉंकी अनुभोदता की हो, उध 
सबकी गुरके समोप निश्वयसे आलोचना करके प्माविभ्रणके लिए उच्चत क्षपकको निश्त्य हे 
जाना चाहिए॥४प७। मैंने जो दुष्ट और अपिकष्टकारों कार्य मन वचन कायसे भाप शोग्रोफ्ि 
पाथ किये हैं, मेरी उस सं दृष्टताको आप सर्व 


सज्जन छोग सवेदाके लिए क्षमा करें 
हक २ ४५५ 
रस प्रकार रपजत, परिजत आदि सबसे कहकर और राग-ेषमयी अन्धकारकों मह्ये बगर कक 
गुरके संप्ीप महाब्रतको अंगीकार करे ॥3: 


१९॥ ऐत्परचातू कलपता पक्ष 
आालस्थकी छोड़कर ज्ास्वज्ञानामुतेरुप बहसे स्रिततको बे 8 भव, और 
उप्-उ्त आगग-पत्तिषादित तपोबलोंसे सर्व आह्वरको छोड़कर तदनन्तर शरीरकी बिक 
दुग्ध पात्र करे |४५८॥ पुनः क्मसे कितने ही बिनोंके दारा स्मिग्प दाद न स्वितिके है] 
स्थितिका साधन केवल तक भादि खर प्रामको प्रहृण करे जड़कर बरीए- 
ल्यागकर केवक् शुद्ध जरूका पान करे ! हस 
करे ॥४६०॥ 


उप्त उपवासकी दक्षामें वह वुद्धिमाव्‌ ; 

५ बपक दर्शन, ज्ञान, चाह 
पार आराधनाका प्रसतन मनसे शाराधत करे ॥४६॥॥ पु कब चारि सद़प 
ऐवे पंचनमस्कारफतका स्मरण और चिदकनद आत्माका बिन्तवत को से तप शत हो 


१९० श्रांवकाचार-संग्रेह 
इत्येब॑ कथिता सम्यक्‌ कायसल्लेखता वरा। तया युक्ता: श्रावकाश्व ढभन्ते परमां गतिम्‌ ॥४६३ 


एवं ब्रत॑ मया प्रोक्त त्रयोदशविधियुतम्‌ | निरतीचारक पाल्यन्ते तेष्तोचारास्तु सप्ततिः ॥४६४ 
सुत्रे तु सप्रमेध्प्युक्ता: पृथग्‌ नोक्तास्तदर्ंत: । अवशिष्ट: सम्ाचारः सो5च्र वे कथितों ध्रुवम्‌ ॥४६५ 


दशंनज्ञानचारित्रे: श्रावको हितमिच्छति | तदादो व्यसन त्याज्यं सप्तभेदं च गहितम्‌ ॥४६६ 
दूत मांस सुरा वेश्या5धखेटचौयेंडतिगहिते । पराज्भरना च सप्तेति व्यसनानि विवर्जयेत्‌ ॥४६७ 
क्षणाधंम्रपि यच्चित्ते विधत्ते द्यूतम्ास्पदम्‌। युधिष्ठिर इवाप्नोत्ति व्यापदं स दुराइयः ॥४२८ 
पलाहको वारुणीतो नष्टाव्ध पदुनन्दना: । चारुः कामुकया नए्टः पापद्धर्चा ब्रह्मदत्तमाकू ४६० 
चौयंत्वाच्छिवभूतिश्व दश्ास्योध््यस्त्रिया हतः। एकेकव्यसनास्तष्टा एवं सर्वे कि भवेत्त्‌ ॥४७० 
अन्यान्यपि च दुष्कर्माणि कुत्सितजने: सह्‌। सज्भुमादीनि सर्वाणि दुरतः परिवर्जयेत्‌ ॥४७१ 


वृद्धसेवा विधातव्या ज्ञार्न पाठ्य निरच्तरम्‌ । हित॑ का्यंसकार्य चाहितं पुनरथोत्तमम्‌ ७४७२ 
जगत्त्यातं विदस्नाशु कि प्रमाद्यति यो जन: । अथवानादिकालीनमोहतः कि करोति न ॥४७३ 
भर्दयाभक्ष्येषु मूढो वा कृत्याक्षत्येषु बालिश:। ब्ास्त्रभ्नवणतोः्पपनज्ञ: कथं पाप॑ करोति ना ॥४७४ 





रहित होकर हषंके साथ शरी रका परित्याग करे ॥४६२॥ इस प्रकार उत्तम सम्यककाय सलल्‍्लेखता- 
का कथन किया | इससे संयुक्त श्रावक परम गति मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥४६३॥ इस प्रकार मैंने 
संन्यास और बारह ब्रत इस तेरह प्रकारकी विधिसे युक्त श्रावकत्नतका वर्णन किया | जो अतिचार- 
रहित इन ब्रतोंका पालन करते हैं, वे स्वगंके सुख भोगकर अस्तमें मोक्षको प्राप्त करते हैँ । उक्त 
तरह ब्रत ओर सम्यग्दर्शन इनके एक-एक ब्रतके पाँच-पाँच अतीचार होते हैं, जो सब मिलकर 
सत्तर हो जाते हैं। इनको तत्त्वाथंसूत्रके सातवें अध्यायमें कहा गया है, अतः यहाँपर पृथकसे नहीं 
कहा है। श्वावकका शेष समाचार यहाँपर निशचयसे कहा गया है ॥४६४-४६५॥ जो श्लावक 
सम्पगदर्शंन ज्ञान चारित्रके द्वारा आत्महित करना चाहता है, उसे सबके आदिमें छोक निन्‍्ध सात 
भेदहूप व्यसनोंका त्याग करना चाहिए ॥४६६॥ दूत, मांस, मदिरा, वेदया, आखेठट (शिकार), घोरी 
और परस्त्री सेवन ये सात अतिनिनद् व्यसन हैं, श्रावक इन्हें छोड़े |४६७॥ जो मनुष्य आधे क्षेणके 
लिए भो अपने चित्तमें चूतको स्थान देता है, भर्थात्‌ जुआ खेलनेका भाव करता है, वह दुष्ट- 
हृदय पुरुष युधिष्ठिरके समान आपत्तिको प्राप्त होता है ॥४६८॥ मांस खानेसे बकराजा नष्ट 
हुआ। मदिरापानसे यादव नष्ट हुए। वेश्या सेवनसे चारुदत और शिकार खैलनेसे ब्रह्मदत्त 
चक्रवर्ती नष्ट हुआ ॥४६९॥ चोरीसे शिवभूति और परस्त्रीसे रावण मारा गया । ये सब एक एक 
व्यसनके सेवनसे नष्ट हुए | जो पुरुष सभी व्यसन करेंगे, उनकी वया दुदंशा न॑ होगी ? भर्थात्‌ 
सर्वव्यसनसेवी लो ओर भी महान्‌ दुःखोंको पावेंगे |४७०। इन व्यसनोंके अतिरिक्त अन्य भी 
जितने दुष्कमं हैं, भौर खोटे जनोंके साथ संगति आदि है उन सबका दूरसे ही परित्याग करता 
चाहिए ॥४७१॥ इसके अतिरिक्त श्रावकोंको सदा वुद्धजनोंकी सेवा करनी चाहिए, निरन्तर 

ज्ञानका अभ्यास करना चाहिए और हितकारी कार्य करना चाहिए । किन्तु अहितकारी उत्तम भी 

कार्य नहीं करना चाहिए ॥४७२॥ जो मनुष्य जगल्नसिद्ध हित्त-अहित्तको जानता है, वह क्या आत्म- 

हित करनेमें प्रमाद करेगा ? नहीं करेगा | अथवा अनादिकाल्‍छीन मोहसे मोहित हुआ प्राणी क्या- 

वया अनर्थ नहीं करता है ॥४७३॥ जो मनुष्य भक्ष्य-अमक्ष्यपदार्थोमें मूढ़ है, झत्य और अक्ृत्यमें 


उमास्वामि-आवकाचार १९१ 
इत्येवं बोधितो भव्यः कियत्काल हषत्समः । भवतोह मृदुस्थुलो धमंभाक्‌ सुखसज्भतः ॥४७५ 


इति हतदुरितौध॑ भ्ावकाचारसारं गदितमतिसुवोधोपास्त्यक॑ स्वामिभिग्व । 
विनवभरचता ड्राः तम्यगाकर्णयन्तु विशदमतिमवाप्य जञानयुक्ता भवन्तु |॥४७६ 


इतिवृत्तं मयोहिष्टं संश्रये पप्केडखिलम्‌ । चान्यत्मया कृते प्रस्थेष््यस्मित्‌ द्रष्टध्यमेव च |४७७ 





मूर्ख है, तथा शास्त्र-अ्वणसे भी अज्ञ है, वह मनुष्य पाप कंसे नहीं करेगा ? अवश्य ही करेगा 
॥४७४॥ इस प्रकारसे सम्बोधित्त पाषाण-समान भी भव्य पुरुष कितने ही कालमें कोमल और 
उदार हो जाता है। पुनः वह भी वर्म-धारण करके सुखको प्राप्त होता है ४७५) इस प्रकार 
पाप-समूहका नाशक स्व श्रावकाचारोंका सार अतिसुगम उपासकाचार स्वामीने कहा है। इसे 
विनय-भारसे नम्रीभूत अंगवाले भव्यजन भलो-भाँतिसे श्रवण करें और निमल वुद्धिको प्राप्तकर 
ज्ञानयुक्त होवें ॥४७६॥ इस प्रकार यह सर्व वर्णन मैंने श्रावकके छठे आवश्यक कार्यके संश्रयमें 
किया। इस सम्बन्धमें अन्य जो वातें ज्ञातव्य हैं, वह मेरे द्वारा रचित अन्य ग्रन्थमें देखना 
चाहिए ॥४७७॥ 


इति उमास्वामिविरचित श्रावकांचार समाप्त | 


श्री पृज्यपाद-श्रावकाचार 


श्रीमज्जिनेन्धचन्धस्य सान्द्रवाकू-चच्द्रिका5ज्धिनाम्‌ । ह॒पोष्ट दुष्कर्माष्टधमंसन्तापनभ्रमम्‌ ॥ १ 
दुराचारचयाक्रान्तदुःलसन्तानहानये । ब्रबीम्युपाराकाचारं चारुमुक्तिसुखप्रदम्‌ |२ 


आप्तोष्ष्टादशभिदषिनिमुक्तः शान्तरूपवानु। नैग्न॑न्थ्येत भवेन्मोक्षो धर्मों हिसादिवर्जित: ॥रे 
क्षुधा तृषा भय॑ देषो रागो मोहश्व चिन्तनम्‌ । जरा रुजा च मृत्युश्न खेद: स्वेदों मदो$रतिः ॥४ 
विस्मयो जनन निद्रा विषादो5ष्टादश प्रुवम्‌। त्रिजगत्सवंभतानां दोषा: साधारणा इमे ॥५ 
एतेदपिविनिमुक्तः सोअयमाप्तो निरक्षनः । विद्यन्ते येषु ते नित्य॑ तेउन्न संसारिणः स्घृता: ॥६ 


क्षेत्र वास्तु घन धान्यं द्विषवदं च चतुष्पदम्‌ । आसन शयन कुप्यं भाण्ड चेति बहिदंश ॥७ 
मिथ्यात्ववेदरागाश्र द्ेषो हास्यादयस्तथा । क्रोधादयश्व विज्ञेया आभ्यन्तरपरिंग्रहमः ॥८ 


एतेषु तिश्चयों यस्य विद्यते स पुमानिह। सम्यर्दृष्टिरिति ज्ञेपों मिथ्याहष्टिश्व संशयी ॥९ 
स्वतत्त्वपरतत्त्वेषु हेयोपादेयनिश्व यः । संशयेन विनिमुक्तः स सम्पग्हष्ठिस्च्यतें ॥१० 
अधिष्ठानं भवेन्मूलं प्रासादानां यथा पुनः । तथा सर्वत्रतानां च मूल सम्पकत्वमुच्यते ॥९१ 
नास्त्यहँत: परो देवों धर्मो नास्ति दया बिता । तपःपरं च्‌ नेग्रंन्थ्यादेतत्सम्यवत्वलक्षणम्‌ ॥१२ 





श्रीमान्‌ जिनेन्द्रचच्धको सघन वचतरूप चन्द्रिका प्राणियोंके दुष्ट अष्ट कर्मझप घामके 
सन्तापन-श्रमको हरण करनेवाली है, अतः वह सबको इष्ट है ॥१॥ दढुराचारके संचयसे आक्रान्त 
जीवोंके दुःख सन्‍्तानको दू र करनेके लिए सुन्दर मुक्ति-सुखके देनेवाले उपासकाचा रकों में कहंता 
हूँ ॥२॥ जो वक्ष्यमाण अठारह दोपोंसे रहित है, शान्तरूपवाला है, वह आप्त है। नि्ग्रल्थतासे ही 
मोक्ष प्राप्त होता है और धर्म हिसादिसे रहित अहिसास्वरूप है ॥र॥ क्षुधा, तृषा, भय, हेप, राग, 
मोह, चिन्ता, जरा, रोग, मृत्यु, खेद, स्वेद, मद, अरति, विस्मय, जन्म, निन्‍दा और विपाद ये अठारह 
दोष निशचयसे तीन छोकके स्व प्राणियोंक साधारण हैं, अर्थात्‌ समानरूपसे पाये जाते हैं |४-५॥ 
जो इन दोषोंसे विनिमुंक्त है, वह निरंजन आप्त है और जिनमें ये दोष नित्य पाये जाते हैं, संव 
संसारी जीव माने गये हैं ॥६॥ क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, आसन, शयने, कुष्य और 
भाण्ड ये दश्ष प्रकारके बाह्य परिपह हैं ॥७॥ मिथ्यात्व, वेद, राग, हेप, हास्थादिक छह तोकपाय और 
क्रोधादिक चार कषाय ये चौदह आशभ्यन्तर परिग्रह जानना चाहिये ॥८॥ इस प्रकार संत दोप- 
रहित आप्त देवमें, सर्व परिग्रह-रहित निम्न॑न्थ गुरुमें और अहिंसामय धम्ममें जिसका हढ़ निश्चय 
(श्रद्धान) है, वह पुरुष सम्यग्हष्टि जानना चाहिये। जिसे उक्त तीनोंमें संशय है, वह मिथ्यादृष्टि 
है ॥९॥ जिसे स्वतत्त्व और परतत्त्वोंमें हेय-उपादेयका निश्चय है, और जो संशयसे रहित है, वह 
सम्यग्हष्टि कहा जाता है ॥१०॥ जैसे सभी भवनोंका आधार उसका मूल ( नींव) है, उसी प्रकार 
सब॑ व्रत्तोंका मूठ आधार सम्यक्‍त्व कहा गया है ॥११॥ अरहन्तसे श्रेष्ठ कोई देव नहीं, दयाके 
विन्ता कोई धर्म नहीं और निग्ग्नन्थतासे परे कोई तप नहीं है, ऐसा हढ़ श्रद्धा ही सम्यवलका 


प्ज्यपाद-भावकाचार १९ 
अन्नता अपि सम्यक्तवे ये हा न प्रयान्ति ते। स्त्रोनपुंसक्तियंक्य नाश्करत्वं दरिद्रताम्‌ ॥१३ 
मधर्मां उम॒धुत्यागे: सहोदुम्वरपश्नके: । गृहिणां प्राहुराचार्या गष्टो मूलगुणानिति ॥१४ 


न वेत्ति सचपानाव्च स्मरणेन विकलोकृत: | स्वमातरं योधितया समत्वमेव मब्यते ॥१५ 
विवेशबुद्धिहीच्ता करोति देहिनां वधम्‌  ततो जिवेकिभिजेन: सुरा निषिष्यते सदा ॥१६ 
रक्तमानप्रबाहैण स्त्री निन्‍्धा जायते स्फुटम्‌ । हिधातुज पुनर्भास पवित्न जायते कंथम्‌ ॥१७ 
प्राणियां देहुज मांस तदिधात बिना न तत्‌। प्राप्यतत कारणात्तस्माद वर्जयेन्मांसभक्षणम्‌ ॥१८ 


ऋषदषिएं जत्तुसडूीर्ण मधुलालविधातत: । यज्जायते5ड्रिरक्षार्थ तस्मात्तत्यजते बुधे: ॥१९ 
स्थुला: सुक्ष्तास्तथा जीवा: सत्युदृम्वरसध्यगा:। तब्रिमित्त जिनोहिएं पद्मोदुस्वरवर्जनम्‌ ॥२० 


देवतामम्त्सिद्धचर्थ पव॑ष्योषयक्रारणात्‌ । न भवस्त्यड्िनो हिस्याः प्रय्त॑ तदणुक्नतम ॥२१ 
लाभलोभभयद्वेषेब्यंलीकवचन पुनः । संेया यज्न वक्तव्य द्वितीय॑ तदणुत्रतम ४२२ 

पतित विस्मृत॑ तष्यमुत्यये पथि कानने । वर्जनीयं परद्रव्यं तृतीय तदणुब्॒तम्‌ ५९३ 

परेषषां योधितो हृष्द्वा निजमातृसुतासभा: । छत्ता स्वदारसस्तोष॑ चतुर्थ तदणुक्रतमु ॥२४ 
दासीदासरथास्पेषां स्वर्णानां योषितां तथा । परिसागव्नते ग्राह्म॑ पद्म तदणुप्रतम ॥२९ 


लक्षण है ॥१२॥ बत-रहित भी जो जीव सम्यक्लमें हृढ़ रहते हैं, वे स्त्री, नुपुंसक, तिर्य॑ंच और 
भारकपर्यायको त्तथा दरिद्रतावाली मनुष्य पर्यायको नहों प्राप्त होते हैं ॥१३॥ मद मांस और सधु 
के त्यागके साथ पाँच उद॒म्बर फलोंके त्यागको आचार्य गृहस्थोंके आठ मूल गुण कहते हैं ॥१४)॥ 
मच्पातसे मनुष्य भले-बुरेको नहीं जानता है 


हैं, वह स्मरण शक्तिसे व्रिकल होकर अपती मात्ताको 
स्रीके समान ही मानता है ॥१५॥ यह भद्यपान 


पान विवेक बुद्धिकी हीनताको ओर प्राणियोंके वधकों 
करता है, अतः विवेकी मनुष्य मदिराका सदा निषेध करते हैं ॥१६)॥ जब भांसिक धर्मके समय 
केवल रतके प्रवाहसे स्त्री स्पष्टतः निन्‍्ध हो जाती है, तब द्विधातुज अर्थात्‌ माता-पिताके रज 
और वी॑हूप दो धातुओंसे उत्पल्त हुआ मांस कैसे पवित्र हो सकता है ॥१७॥ मांस प्राणिमोकि 
देहसे उत्पन होता है, अतः बह आ्राणि-धातके बिना प्राप्त नहीं होता है। इस कारणसे माँस-मक्षण 
छोड़ना चाहिये ॥१८॥ माक्षिक (मधु) अनेक उन्तुओोंसे व्याप्त है और भधुजालके विधातसे 
उततन्त होता है, इसलिए ज्ञानीजन प्राणियोंकी रक्षाके लिए उप्तका त्याग करते हैं ॥१९|| उदृम्बर 
फरलोंके भीतर मनेक स्थल जोर सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी रक्षाके निमित्त जिनदेवने पॉँचों उदुम्बरों 
को त्याग करता कहा है ॥२ण)। पर्व विशेषमें दे 


वशेष्मं देवता और मंत्रकी सिद्धिके लिए, तथा ओपसधिके 
निमित्तसे भी प्राणियोंकी हिंसा नहीं करता चाहिये, यह 


त अप अणुन्नत्त है ॥२१॥ लाभ, लोग, भय 

भौर देपसे अस्त्य वचन स्वंथा तहीं कहना चाहिये, यह ट्वितीग्र अपुब्रत है ॥२२॥ उन्मरा्म॑में, 

राजपार्भमें और वनमें गिरे, भूले या नष्ट हुए परतव्यका त्याग करता चाहिये, यह तृत्तीय अगव्तत 

है ॥२२॥ दूसरोंकी स्त्रियोंको अपनी भाता (बहिन) और पृत्रीके स्थान देखकर अपनी स्टत्रीमें 

सन्‍्तोप करता यह चतुर अगुक्रत है ॥२०॥ दासी, दास, रथ, सुवर्ण, स्त्रियां, तथा अच्य क्षेत्र, वास्तु 

आदि परिग्रहका परिमाण ब्त्त अरहण करना चाहिये, यह पंचम भणव्रत है ॥२५) अपने गुरुके 
र्प | | 


१९४ श्रावकाचार-संग्रह 


परिमाणक्॒तं ग्राह्मं दिक्षु सर्वासु सवंदा । स्वशक्त्या5ध्त्मगुरो: पादवें तदाद्य स्थाद्‌ गुणवतम्‌ ॥२६ 
इयतोक्ष्मां गसिष्यामि कृतसंस्यादिसध्यत: । इत्युक्त्वा गम्यते यत्र द्वितीय स्थाद्‌ गुणव्रतम्‌ ॥२७ 
केकिसण्डलमार्जा रविषशस्त्राग्तिरज्जव:' । न दातव्या इसमे नित्य॑ तृतीय॑ स्थादू गुणव्रतम्‌ |२८ 


आत्तरोद् परित्यज्य त्रिषु कालेषु सबंदा। वन्दयो भवति सर्वज्ञस्तच्छिक्षात्रतम्ादिगम्‌ ॥२९ 
चतुर्देदपामथाष्टम्यां प्रोषधः क्रियते सदा । शिक्षात्नतं द्वितीय स्यान्मुनिसागंविधानतः ॥३० 
यानभूषणमाल्यानां ताम्बुलाहा रवाससाम्‌ । परिसाणं भवेद्यत्तदाहु: शिक्षात्रतं बुधा: ॥३१ 
संविभागो$तिथीनां च कतंव्यो निजश्मक्तित: | स्वेनोपाजितवित्तेन तच्छिक्षात्रतमन्तिमम्‌ || ३२ 
गुणवतं त्रिधा शिक्षात्रतं स्थाच्च चतुविधम्‌ | शीलसप्तकमित्येतद्‌ भाषितं मुनिपुद्धवेः ॥३३ 
अणुव्रतानि यो पत्ते शीलसप्तकमप्यत्तो। व्रतिक: प्रोच्यते सद्धि: सप्तव्यसनवर्जितः ||२४ 


चूत॑ मांस सुरा बेइया परदाराभिलोभनम्‌ । सुगया सह चोयेंण स्युः सप्त व्यसनानि वे ॥३५ 
श्रुद्धवेरं॑ तथानन्तकाया विल्वफल सदा। पुष्पं शाक॑ व सन्धानं नवनोतं च वर्जयेत ॥३६ 


मांसरकक्‍्ता55द्व॑चर्मास्थिपुयदशंनतस्त्यजेत्‌ । मृताजिवीक्षाणादन्नं प्रत्याख्यातान्ससेवनात्‌ ॥र७ 
मोनाद्‌ भोजनवेलायां ज्ञानस्य वितयों भवेत्‌ । रक्षणं चापमानस्य तद्गदन्ति मुनीदवरा: ॥२८ 


पास स्वशक्तिके भनुसार सर्व दिज्याओंमें सर्वदाके लिए परिमाण ब्रत्त ग्रहण करना चाहिये, यह 
प्रथम गुणब्रत है ॥२६॥ दिग्व्त्तमें किये गये परिमाणके भी भीतर आज में इतनी भूमितक जाऊंगा, 
ऐसा कहकर स्वीकृत प्रदेशमें जाना तो द्वितीय अपुन्नत है ॥२७॥ मयूर, कुक्कुर, मार्जार आदि 
हिंसक प्राणियोंको नहीं पालना, तथा विष, शस्त्र, अग्नि और रस्सी आदिक दूसरोंको कभी नहीं 
देना चाहिये, यह तृतीय गुणब्रत है ॥२८॥ आत्तं और रौद्गरध्यान छोड़कर तीनों सन्ध्याकालोंमें 
सर्वज्देवकी सदा वन्दना करना चाहिये, यह प्रथम शिक्षात्रत है ॥२९५॥ चतुदंशी और अध्टमीको 
मुनि मार्गके विधानसे सदा प्रोषधोपवास करना चाहिये, यह ढ्वित्तीय शिक्षाक्नत्त है ॥३०॥ वाहन, 
भूषण, माला, ताम्वूल, आहार और वस्त्रोंका जो परिमाण किया जाता है, उसे ज्ञानिजन तीसरा 
शिक्षाब्रत कहते हैं ॥३१॥ अपने उपाजित धनमेंसे अपनी शक्तिके अनुसार अतिथिजनोंका विभाग 
करना चाहिये, यह अन्तिम शिक्षात्रत है ॥३२॥ तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रतको श्रेष्ठ मुनियोंने 
'शील सप्तक”' इस त्तामसे कहा है ॥३३॥ जो गृहस्थ पाँच भणुत्नतोंको और शीछ सप्तकको भी 
धारण करता है और सप्त व्यसनोंसे रहित है, उसे सल्तजन ब्रत्ती क्रावक कपते हैं ।३४॥ जूआ, 
मांस, मदिरा, वेश्या, परदारा अभिलोभन और चोरीके साथ शिकार खेलना, ये सात्त व्यसन होते 
हैं ॥३५॥ श्यूगवेर (अदरक) तथा कन्दमूल आदि सभी अनन्तकाय वनस्पत्ति, वेछफल, पुष्प, शाक, 

सन्धानक (अचार-मुरब्बा) ओर तवनीत, इनका सदा त्याग करे ॥२६॥ मांस, रक्त, गीला चमड़ा, 

हड्डी और पीव देखकर भोजनको छोड़े, भोजनमें मरे हुए प्राणीको देखकर अन्नका त्याग करे, 

तथा त्याग हुए अन्नका भूलसे सेवन होनेपर भोजनका परित्याग करे ॥३७॥ भोजनके समय मौन 

रखनेसे ज्ञानका विनय होता है, तथा अपमानसे भी अपनी रक्षा होती हे, ऐसा मुनीश्वर कहते 








«१, व वस्त्रकृशानवः । 


पूज्यपाद-त्ावकाचार १९५ 
अक्षारेन बिना शब्दास्तेईपि ज्ञानप्रकाशका:। तदू-रक्षार्थ च पटस्थाने मोर श्रीजिनभापितम्‌ ॥रे९ 


धर्म चतु्िय॑ प्राहुर्यनपुजादिभेदत: | तवान्नाभयमषण्यश्नास्त्रदानप्रभेदतः ॥४० 

अन्नदान द्विधा प्रीकत पात्रापात्रविभेदतः । त्रिया भवति तत्पातरमुत्तमादिप्रभेदत:” ॥४२ 
महाव्नतानि यः पद्च विभत्य॑त्र स संघर्री । निष्कषायों जितानडूः से भवेत्यात्रभुत्तमम्‌ ॥४९ 
यः सम: सर्वसत्वेषु स्वाध्यायध्यानतत्पर: । निमुंकतः सवसत ड्वेम्पस्तमाहु: पात्रमुत्तमस्‌ ऐवरे 


सम्यक्त्वव्रतसम्पन्नो जिनधर्मप्रकाइक: । मध्यम पात्रमित्याहुविरताविरतें दुघा: ॥४४ 
केवल पस्य सम्पक्वे विधते न पुनत्नेतम्‌। त॑ जधन्यमिति प्राहु: पात्र मि्मेलवुद्धयः ॥४५ 
व्रतसम्पक्त्वनिर्तुन्तों र(द्रेषससस्वित: । सोःपात्र भप्यते जैनेयों मिव्यात्वपदाबृत: ॥४६ 


उप्त यथोपरे क्षेत्रे वोज॑ भवति निष्फक्म्‌ । तथापात्राय यदूत्त निष्फूल तन्न संशय: ॥४७ 

आमपात्रातं क्षीरं पया नश्यति तत्समम्‌ । तथा तदप्यपाज्रेण सर्म नश्यति निश्चयः (४८ 

जायते दन्दशकस्य दत्त क्षीरं यथा विषम । तथा्पात्राय यह्त्तं तद्वियं भोजन भवेत्‌ (४७ 
एकम्रेच जल यह्रदिक्षौ मधुरतां ब्रजेत्‌ । निम्वे कद्ुकतां तदत्यात्रापात्राय भोजनमु ॥५० 





हैँ ॥३८॥ क्क्षरोंक बिना पद-वाक्याविहूप शब्द नहीं होते, अतः वे भी ज्ञानके प्रकाशक हैं| इस- 
लिए ज्ञानकी रक्षाके लिए छह स्थानोंपर मौत रखना श्री जित* भ्गवावने कहा है ॥३९॥ दाच, 
पूजा भादि शीछ और उपवास) के भेदसे श्रावक धर्म चार प्रकारका कहा गया है। उनमप्रें आहार, 
अभय, भैपज्य ओर ज्ास्त्र दानके भेदसे दान धार प्रकारका है ॥४०॥ पात्र बोर अपावके भैदसे 
अन्त दान दो प्रकारका कहा गया है। पात्र भी उत्तम, मध्यम और जचघत्यके भेदसे तीन प्रकारके 
होते हैं ॥४१॥ जो पंच महात्रत्तोंकी धारण करता है, वंगमी है, कपाय-रहिंत है ओर काम-विजेता 
है, ऐसा साधु उत्तम पात्र है ॥४२॥ जो सर्व ग्रणियोंपर समभावका बारक है, स्वाध्याय और ध्यान 
में तत्पर रहता है और सब प्रकारके परिग्रहसे निमुक्त है, उसे उत्तम पात्र कहते है ॥४३॥ 

जो सम्यवत्व भौर श्रावकब्रतोंसे सम्पत्त है, जिनथर्मका प्रकाशक है, ऐसे विरताबिश्त 
गृहस्थको ज्ञानीजत मध्यम पात्र कहते हैं ॥४५॥ जिसके केवल सम्यवत्व है, किन्तु व्रत नहीं हैँ, ऐसे 
अक्नत सम्याहष्टि जीवकों भिर्मल वृद्धिवाले आचाय॑ जघन्य पात्र कहते हैं ॥४५॥ जो ब्रत और 
सम्यब्स्वसे रहित है, राग-द्रेपसे संयुक्त है और मिथ्यात्वहुप वस्त्रसे आवृत्त है, ऐसे मतृष्यको 
जैनोंने अपात्र कहा है ॥४६॥ जैसे ऊप्तर खेतमें बोबा गया बीज निष्फल जाता है, उत्ती प्रकार 
अपान्नके लिए जो दाव दिया जाता है, वह भी निष्फल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है ॥४७॥ 
जिस प्रकार मिट्टीके कच्चे पात्रमें रखा गया दूध वण्ट हो जाता है, उत्ती प्रकार अपानमें गया दान 
भी उसोके साथ नष्ट ही जाता है, यह निश्चित है ॥४८॥ जैसे सर्पको दिया गया द्रध विप हमे 
जाता है, उसी प्रकार अपात्रके छिए जो भोजन दिया जाता है, वह भी बिप हो जाता हैं ॥४९॥ 
जिस प्रकार एक हो प्रकारका जल इल्षुमें मधुरताको ओर नीममें कटुकताकों प्राप्त होता है, उच्ची 


१. घ यह इछोक नहीं हैं । 





ऐ। वें टेंह स्थान इस शकार हैं-ओजेन, पूजन, मैथुत-सेवन, मलमृत्र-विसजंन, गमन ओर आवश्यक क्रिया 
करते समय मौन रखे । 


१९६ श्रावकाचार-संग्रह 


न्यप्रोधस्य यथा बीज स्तोक सुक्षेत्रमध्यग्‌ । बहुविस्तीर्णतां याति तद्र॒हानं सुपात्रगाम्‌ ॥५१, 
तोधर्मादिषु कल्पेघु भुज्यन्ते स्वेप्सितं सुलम्‌ । स्ानवा: पात्रदानेन मन्ोबावकाययोगत: ॥५२ 
दिव्यवेहप्रभावत्वात्सप्रधातुविवर्नित: । गर्भोत्पत्तिनं तन्नास्ति विव्यवेहस्ततो मत: ॥५३ 
हंसतुलिकयोरम॑ध्ये जीव: संक्रामति क्षणात्‌ । कुमारोषन्तसुंहतेन भृत्वा पोडशवाधिकः ॥५४ 

समृद्दो च द्वव्यसम्पस्ता मातृयोनिसमानिका । सुखानां तु खतिः प्रोक्ता तत्युण्यप्रेरिता स्फुटस ॥५५ 
रत्ननिितहस्येंषु विव्यशप्यासु सर्वेदा । भुज्यस्ते दिव्यक्त्याभि: से स्वगे5मरा: सुखम ॥५६ 
तस्मादत्रेत्य जायन्ते चक्रिणोवाधंचक्रिण: | इक्ष्वाकादिषु वंशेषु पात्रदानफलान्मरा: ॥५७ 
सज्जाति: सद्‌-गृहस्थत्वं पारित्राज्य॑ सुरेद्रता । साम्राज्यं परमाहंत्वं निर्वाणं चेति सप्रथा ॥५८ 


मिथ्याहज्ञीउपि दान ते दत्वा पात्राय भुझते | दशाड्रकत्पवृक्षेम्य: सत्सु भोगभुमिषु ९९७ 
स्ग्वस्त्रपानतुर्याद्भा भूषणाहारगेहदा: । ज्योतिर्भाननदीपाज्रा दशाजड्रग कल्पपादपा: ||६० 


केचितृकुपात्रदामेत कर्णप्रावरणादिषु । भोगसूमिषु कुत्सासु जायन्ते तासु मानवा: 0६१ 
खजू रपिण्डखजु रकदलीशकंरोपसान्‌ । मृदिक्षदादिकभोगंश्र भुझ्ञते वात्र संशय! ॥६२ 
ततः कुत्सितदेवेषु जायन्ते पापपाकतः। ततः संसारगतेंषु पद्मधा अ्रम्रणं सदा ॥६३ 





प्रकार पात्रमें दिया दान अमरत्वको और अपात्रमें दिया दान विषत्वको प्राप्त होता है ॥५०॥ जेसे 
उत्तम क्षेत्रमें दोया गया छोटा सा भी चटका बीज बहुत्त पिस्तारको प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
सुपात्रमें गया अल्प भी दाल पुण्यके महान्‌ विस्तारको प्राप्त होता है ॥॥५१॥ मंच वचन कायसे 
दिये गये पात्रदानके द्वारा मनुष्य सौधर्मादिक स्वर्गेमें मतोचांछित सुखको भोगते हैं ॥५२॥ दिव्य 
देहके प्रभावसे उन देवोंका शरीर सप्त धातुओंसे रहित होता है। वहांपर गर्भसे उत्पत्ति नहीं होती 
है, इसलिए उन्तका दिव्य देह मात्ता गया है ॥५१३॥ देवोंमें उत्पन्त होनेवाला जोव हंसतुलिकाके 
मध्यमें क्षण भरभें उत्पत्त होकर और एक अस्तमुंहत्तंसे सोलह वर्षका कुमार बनकर बाहिर 
निकलता है ॥[५४॥| उत्तकी उपपादशय्या मातृयोनिके समान द्रव्यसे सम्पत्तन, अतिकोमल और 
सुखोंकी खाचि कही गयी है, जो स्पष्ट ही उनके पुष्यसे प्रेरित है ॥५५॥ स्वगंमें देवगण रत्त-निमित , 
भवतोंके भीत्तर दिव्यशय्याओंपर दिव्य कन्याओंके साथ यथेच्छ सुख भोगते हैं ॥५६॥ पुनः वे जीव 
स्वर्ग लोकसे यहींपर आकर पात्रद्यातके फलसे इक्ष्वाकु आदि उत्तम वंझोंमें चक्री या अर्धचक्रो 
उत्पन्न होते हैं |५७॥ इस प्रकार सुपात्रदानके फलसे जीव सज्जातित्व, सद-गुहस्थत्व, पारिव्राज्य, 
सुरेन्द्रत्व, साम्राज्य, परमाहंत््व ओर निर्वाण इन सात प्रकारके परम स्थानोंको क्रमसे प्राप्त 
होते हैं ॥॥५८॥ 

मिथ्यारृष्टि मनुष्य भी सुपात्रके लिए दान देकरके भोगभूमियोंमें दशाज् कल्पवृक्षोंसे उत्पत्त 
हुए उत्तम सुखकों भोगते हैं ॥५९॥ वे दशाज्र कल्पवृक्ष माला, वस्त्र, पातक, वाद्य, आभूपण, 
आहार, गृह, ज्योति, भाजन और दीप प्रदान करते हैं ।६०॥| कितने ही मनुष्य कुपान्रदानेस कण- 
प्रावरणादिक कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होते हैं ॥६१॥ वहाँपरं वे खजूरापड, केछा और शक्‍्करके 
समान मिष्ट्फलोंको, मृत्तिका और इक्षु आदिके भोगोंको भोगते हैं, इसमें संशय नहीं, है ॥६२॥ 
पुनः वे नीच जातिके देवोंमें उत्पन्न होते हैं। त्तदनल्तर पापके परिषाकल 92046 2% पड़कर 
सदा पंच प्रकारके प्रिवतंत करते हुए दुःख भोगते हैं ॥६३॥ इसलिए खोटे पात्रको छोड़कर 


वृज्यपाद-श्षावकाचार १९७ 


विहाय कुत्सितं पात्र तस्सात्पात्रेषु योजयेत्‌ । आहार॑ भक्तिपूवेण भ्रद्धादिगुणसंयुत: ॥६४ 
थद्वा भक्तिस्लोभत्व॑ दया शक्ति: क्षमा सदा | विनयश्वेति सप्तेते गुणाः दातुः प्रकोत्तिता: ॥६५ 
प्रतिग्राहोन्‍वतस्थान पादप्रक्षालनाच तम्‌ । नप्तस्त्रिविधयुक्तेन एवणा तवपुण्यधुक्‌ ॥६६ 


विधेय सबंदा वानसभय सर्वदेहिनाम्‌ । यतोह्न्यंत्र भवेज्जीवो निर्भभो&भयदावतः ॥६७ 
रोगिष्यो भेषज देयं देहरोगविनाशकम्‌ । देहनाक्षे कुतो ज्ञानं ज्ञानाभावे न निवृति: ॥६८ 
तस्मात्स्ववक्तितों दान भेषष्यं सोक्षहेतवे । देय॑ स्वयं भवत्यस्मिन्‌ भवे व्याधिविवजितः ॥६५९ 


हिखित्वा लेखपित्वा च साधुम्यों दोयते श्रुतम्‌ । व्यास्यायते5भवा स्वेन ज्ास्त्रदानं तदुच्चते ॥७० 
ज्ञानवान ज्ञानदानेन निर्भपोः्भयदानतः । अन्तदानात्सुखी नित्य निर्व्यधिभषज्ञाद्‌ भवेत्‌ ॥७१ 
श्रुतिस्मृतिप्रसादेन तत्त्वज्ञानं प्रजायते । ततो ध्यान ततो ज्ञान बनधमोक्षो भवेत्ततः ॥७२ 
अपरस्मिन्‌ भवे जीवो विर्भात्त-सकह॑ अुतम्‌। मोक्षसोस्यमवाप्नोति शास्त्रदावफलान्वरः ॥७३ 


स्वणंचन्दनपाधाणैश्वतुरड्ड्‌लमानकम्‌ । कारधित्वा जिने भक्त्या प्रत्यहूं पृजयन्ति ये ॥७४ 
येनाकारेण मुक्तात्मा शुक्लध्यानप्रभावत: । तेवायं श्रीजिनो देवों विम्बाकारेण पृज्यते ॥७५ 
आप्रस्थासस्तिधाने5पि पुण्यायाकृतिपुजनम्‌ । ताकयंमुद्रा न कि कुर्षाद विषसामरथ्यतृदनस ॥७६ 





सुपात्रोंमें श्रद्धादि गुणोंके साथ भक्तिपूर्वक आहार देना चाहिए ॥६४॥ श्रद्धा, भक्ति, अलोभत्व, 
दगा, गक्ति, क्षमा और विनय मे सात गुण दातारके सदा प्रद्यंसनीय कहे गये हैं ॥६५॥ प्रतिग्राह, 
उच्च॒स्थान, पादप्रक्षालत, अर्चन, नमस्कार, मत्तःशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि और एपणाशद्धि ये 
नो पुष्ययुक्त भक्ति कही गयी है ॥६६॥ सर्वत्राणियोंको सर्वदा अमयदात देता चाहिए, जिससे कि 
यह जीव उस अभयदानके फलसे प्रभवमें निर्मय होवे ॥६७॥ रोगियोंके छिए देहके रोगोंकी नाशक 
औषधि देला चाहिए, क्योंकि देहके विनाश होनेपर आत्माकों ज्ञान केसे प्राप्त होगा और ज्ञानके 
अभावमें फ़िर मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है ॥६८॥ इसलिए अपनी शक्तिके अनुसार मोक्षके हेतु 
सदा ओषधिदान देना चाहिए, जिससे कि यह स्वयं इस (और पर) भवमें व्याधिसे रहित रहे ॥६९॥ 
साधुओंके लिए शास्त्र स्वयं छिखकर और दूसरोंसे छिखाकर जो दिये जाते हैं, अथवा स्वयं जो 
शास्त्रका व्याख्याव किया जाता हैं, वह शास्त्र-ज्ञान-) दान कहा जाता है ॥७०॥ ज्ञावदाससे मनुष्य 
ज्ञानवाद्‌ होता है, अभयदानसे निर्भय रहता है, अन्तदानसे नित्य सुखी और ओषधिदानसे सदा 
तीरोग रहता है ॥१७१॥ शास्त्रोंके सुनने और स्मरण करनेके प्रसादसे तस्वज्ञान प्राप्त होता है | 


तत्त्वज्ञानसे ध्यान प्राप्त होता है। ध्यानके द्वारा कर्मंबन्धसे मुवित मिलती है ॥७२॥ शास्त्रदानसे 
मूर्ख भी मनुष्य परसवर्में सकल श्रुतज्ञानका घारी होता हैं कौर ततब्चात्‌ मोक्षके सुखको प्राप्त 
होता है। (इसलिए सदा शास्त्रदान देता चाहिये।)॥७३॥ जो मतुष्य स्वर्ण, चन्दन और 
पापाणस चार अंगुछुअमाण भी जिनविम्वका निर्माण कराकर भक्तिके साथ प्रतिदिन पुजा 
करते हूं, वे उसके फलसे श्री जिनदेव होकर (उसी) प्रतिविम्घके आकार द्वारा छोगोंसे पूजे 
जते हैं। जिस प्रकार कि शुक्ल ध्यानके प्रभावसे जीव जिस भाकारसे मुक्‍्तात्मा होता है 
वह सिद्ध लोकमें उसी आकारसे अवस्थित रहता हैं ॥७४-७५॥ साक्षात्त्‌ जिनदेवके समीप त 
होनेषर भी उनकी आइतिका पृजन पुष्य-आ्ष्तिके लिए होता है। साक्षात्‌ गरुड़के अभावमें 
गछड़की मुद्रा क्या विषकी सामरथ्यंका विनाश नहीं करती है? करतो ही है ॥७६॥ नाम 


१९८ क्षावकाचार-संग्रह 


परछोकसुख॑ भुकत्वा पदचान्मन्दरपवंते । सुरपुर्जा ततो लब्ध्वा निवृंत्ति यान्ति ते नरा: ॥७७ 
नामादिभिव्चतुरभेदेजिनसंहितया पुत्र: । यन्त्रसन्त्रक्रमेणेव स्थापयित्वा जिनाकृतिम्‌ ॥३८ 
जन्म जन्म यदभ्यस्तं दानमध्ययन तपः। तस्थेवाभ्यासपोगेन तदेवाभ्यस्यते पुनः ॥७९ 


यद्‌-गहीतं ब्नतं पूर्व साक्षीकृत्य जिनान्‌ गुरूनू । तदु-ब्रताखण्डनं शोलमिति प्राहुमुंनोइवरा: ॥८० 
यान्ति ज्ीलवतां पुंसां वश्यतां दुष्टमानवा: । अत्युग्रा अपि ति्॑जचः क्षुद्रोपद्वकारिणः ॥८१ 


उपवासो विधातव्यः पदम्यादिषु पव॑सु । श्रेयो४र्थ॑ प्राणिभिर्भव्यैस्न्रिशुद्धया जिनभक्तितः ॥८२ 

उपवासो विधातव्यो मुरूणां स्वस्थ साक्षिक: । उपयवासो जिनैरुक्तो न च देहस्य दण्डनम्‌ ॥८३ 

अष्टमी चाष्टक्मंप्ती सिद्धिलाभा चतुर्दशी । पद्नमी ज्ञानलाभाय तस्मात्त्रितयसाचरेत्‌ ॥८४ 

तेन नद्यन्ति कर्माणि सद्ितानि पुरा$त्मना । नष्ठकर्मा ततः सिद्धि प्रयात्यन्न न संदायः ॥८५ 
पिपीलिकादयो जीवा भक्ष्यन्ते दीपकेनिशि । 


गिल्यन्ते भोक्‍तृभिः पुस्भिस्ते पुतः कवले: समम्‌ ॥॥८६ 
स्फुटितांहिकरा दीना ये काएतु णवाहुका: । कुचेला: दुःकुलाः सच्ति ते राज्याहारसेवनात्‌ ॥८७ 
सुस्व॒रा निमंलाज्भाश्व विव्यवस्त्रविभुषणा: । जायन्ते ते नराः पुर्व॑ त्यक्तं येनिशिभोजनम्‌ ॥८८ 


आदि चार निक्षेपोंके द्वारा जिनसंहिताको विधिसे और यंत्र-मंत्रके क्रमसे ही जिनेन्द्रकी 
आक्ृतिकी स्थापत्ता करके जो जिनपूजन करते हैं, वे परलोकमें सुख भोगकर, तत्पदचात्‌ 
सुमेर पव॑तपर देवोंके द्वारा जत्माभिषेक पूजाको प्राप्त कर पुन्तः मुक्तिको जाते हैं ७७-७८॥ 
मनुष्य जन्म-जन्ममें जिस दान, अध्ययन और तपका अभ्यास करता है, उसी अभ्यासके योगसे 
वह पुनः और भी उन्तका अभ्यास करता है। (और इस प्रकार उत्तरोत्तर अभ्याससे वह्‌ उन्नति 
करता हुआ भन्‍्तमें परम पदको प्राप्त करता है) ॥७९॥ जो ब्रत पहले जिनेन्द्रदेव और गुहजनोंकी 
साक्षीपूर्वक ग्रहण किया है, उस ब्रतके अख्ंडित पालन करनेको मुनीश्वर शील कहते हैं ॥८०॥| 
शीलवान्‌ पुरुषोंके दुष्ट मनुष्य, अत्यन्त उम्र तियंड्च ओर क्षुद्र उपद्रवकारी देव-दानव भी वशकों 
प्राप्त होते हैं ॥८१॥ 

पंचमी आदि पर्वो्में भव्य पुरुषोंको आत्मकल्याणके लिए मन वचत कायकी शुद्धिसे जिन- 
भक्तिके साथ उपवास करना चाहिये | गुरुजनोंकी साक्षीपूर्वक अपने उद्धारार्थ उपवास करना 
चाहिये । जिनेन्द्रदेवोंने (विषय-कषायकी प्रवृत्तिको रोकनेके लिए आहारके त्यागको) उपवास कहा 
कहा है। केवल देहके सुखानेको उपवास नहीं कहा है । अष्टमी अष्टकर्म-वनाशिनी है, चतु्दंशी 
सिद्धि-प्रदायिनी है और पंचमी केवलज्ञानके लाभके लिए कही गयी है, इसलिए इन तीनों ही पर्वोर्मि 
उपवास करना चाहिये ॥८२-८४॥ इस उपवाससे आत्माके द्वारा पूर्वकालमें संचित कर्म नष्ट होते 
हैं और कर्मोका नाश करनेवाला जीव सिद्धि (मुक्ति) को जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है 
॥८५॥ रात्रिमें दीपकोंके प्रकाशमें भो खानेवाले पुरुषोंके द्वारा कीड़ी आदि छोटे छोटे जच्तु ग्रास 
के साथ खा लिए जाते हैं ॥८६॥ अतः रात्रिमें आहार-सेवत् करनेसे मनुष्य परभवर्में जिनके हाथ- 
पैर फट रहे हैं, ऐसे दीन, काठ और घासके भार-वाहक, कुचीवर-धारी और दुष्कुलवाले होते 
हैं॥८७॥ किन्तु जिन्होंने पूर्व भवमें रात्रि भोजनका त्याग किया है, वे मनुष्य उत्तम स्वर एव 
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रािमृत्तिएलात्मत्त्या जायन्‍ते व्याधिपीडिता: । बासभृत्या: परेषा उ स्वक्‍स्थुजनरवोजिता: ॥८९ 
आहूहा भत्तमातडू वीब्यघाना: सुचामरे: । मे यान्ति स्वजनेः साध॑ ते निशाहारव्जनातु ॥९० 
था; प्रपाड़दासाधा या: पुत्रपतिबजिता: । था दोर्भाग्यपहुम्रस्तारता निशाहारभुक्तितः ॥९९ 
छोलवा घोषितो पान्ति या यानगनवाणिपु । वत्तस्ति दिव्यहुस्थेंपु ता राध्याहारपर्जतात्‌ ॥९२ 
दूगाते म्यंत्ोकेषस्सित ये सुन्दरमराधिया: । राज्यभुक्तिफ् सर्च तच्चेव हि मे संशय: ॥०३ 
दिवसत्थाएमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे। तत्त त॑ प्राहुराचार्या ते नक्ते रातिभोजनत ॥९४ 

पया चन्द्र बिना राज्ियाँ कमलेबिना सर: ५ तथा न शोभते जीवो बिना धर्मेण सवंदा ॥९५ 
अद्य इदो था परत्पिन्‌ वा दिसे धर्म करोम्पहम्‌ । चिन्तयन्ति जला एवं क्षण ने सहते यम: ॥९६ 
दावाणिः शुध्कपराद वा काए्ठ ने सहते भ्रुवम्‌ । यथा तथा यो लोके वाले बुद्ध च पौचनम्‌ ॥९७ 
कालक्षेपरों न कर्तच्य आयु: क्षीर्ण दिने दिने। यमरुय करुणा नास्ति धर्मस्य त्वरिता गति: ॥५८ 
भनित्याति दरोशणि विसवों चेत शाइवतः। नित्य सन्निहितो मृत्यु: कर्तव्यों पम्रंसंग्रह (५६ 
भत्सरह्तरोरपि माग्रच्छतो त॑ नवत्यस्ती। वृक्षाग्र वाग्चिता लत तत्मुख्ले कुसते वनम्‌ ॥९०० 





विस अंगके घारक और दिव्य वस्त्राभूषण गले होते हैं ॥८८॥ रात्रि भोजनके फलसे मनुष्य सदा 
व्याधियोंते पीडित, दूंसरोके घर दास कर्म करनेवाले और स्ववस्धुजनोंसे रहित होते है ॥८९॥ 
भदोन्पत्त हाथियोंपर आरूढ़, खेत चामरोंसे वीज्यमान जो मनुष्य स्वजनोंके साथ गाज जाते हुए 
दिखाई देते हैं, वे राजि-शेजनके त्याग ऐसी सम्पदाकों प्राप्त हुए हैं॥९०॥ छोकमें जो परंप 
( कठोर एवं रूक्ष) अंगवाली दातो आदि देली जाती हूँ, जो पृत्र और पतिसे रहित स्त्रियँ हैं ओर 
जो दुर्भाग्यहप प्रहसे पीढ़ित स्त्रयाँ देखनेमें आती हैं, वे सब रात्रि-भोजनके फ़छसे उत्पन्‍्त हुई हैं 
ऐसा जानना चाहिये ॥५१॥ किन्तु जो स्त्ियाँ पाछुको, प्रियाना भादि यात्रों पर, हाथों ओर घोड़ों 
पर सवार होकर लीछांपूर्वक गमन करती हैं थौर दिव्य भवमोंमें निवास करती हूँ, वे सव राजिमें 
आहरके सरपागसे उत्पस्त हुई हैं ॥९२॥ इसी प्रकार इस छोकगे जो पुन्दर मनुष्य और उनके 
सामी दिलाई देते हैं, वे सब राजिमें भोजन नहीं करनेके फछते उत्पत्न हुए हैं, इसमें कोई संशय 
नहीं है ॥९३॥ दिलके आठवें भागमें यूके भन्द प्रकाशक हो जानेपर अवशिष्ट कालको आचार्ग- 
गण भक्त (राज) कहते हैं। केवल राजिमें भ्ोजत करनेको हो नक्त भोजन नहीं कहते हैं! 
अपितु इस समय भोजन करना भो राजि-भोषन है ॥९७॥ जैसे चद्धके विना रात्रि, और कल 
बिता सरोवर नहीं शोभित होता है उसी प्रकार पर्मके विना जीव कभी भो शोभा गहों 
है ॥९५॥ मनुष्य पैसा चिन्तवम करते हैं कि में आज, कछ या परतोंक़े दिन धर्म करूँगा | के 
वमराज एक क्षणका विकृम्य सहत नहीं करता है ॥९६॥ जैसे दावाम्ति सूत्धे वा गीले काठकों 
पहन नहीं करती, अर्थात्‌ सबको बिना किश्ली भेद-भावके भेत्म कर देती है, बहू धर 
इसी पकार बमराज भी छोकमें बाल, दृद्ध शा! यौवन अवस्थाको नहीं देखता है 27० 
समानहपसे हे डर्ता है ॥९७॥ आयु दिल दिन क्षीण होती है, इसहिए 5 , मैर्थीत्‌ सा 
नहीं करना चाहिये, वयोंकि यमराजके करुणा नहीं है और बर्मकी गा ति्‌ हक 828 
अति है, विभव शाह रहा गे ति बहुत तेज है ॥९८॥ शरीर 
; गवा्े नहीं हैं, ओर मृत्यु नित्य समीण आ रही ; 
संग्रह शीत्र करता चाहिये ॥९९) यह उंसारी पुश्षोंसे 00 
है पंसारी प्राणी अन्य पुरुषोंसे नित्य कहता है कि आजके दित 


१९८ श्रावकाचार-संग्रह 


परलोकसुखं भुवत्वा पदचान्मन्द्रपर्व॑ते । सुरपुर्जा ततो लब्ध्वा निवृति यान्ति ते नरा: ॥७७ 
नासादिभिदचतुर्भेदेजिनसंहितया पुनः । यन्त्रमन्त्रक्रमेणेव स्थापयित्वा जिनाकृतिम्‌ ॥3८ 
जन्म जन्म यदस्यस्तं दानमध्ययन तप: । तस्पेवास्यासबोगेन तदेवाभ्यस्यते पुनः ॥७९ 


यदु-हीत॑ ब्र॒त॑ पू्र॑ साक्षीकृत्य जिनान्‌ मुख्न्‌ । तद-ब्रताखण्डनं झोलमिति प्राहुमुंनीगवराः ॥८० 
यान्ति झीलवतां पुंसां वश्यतां दुष्टमानवा: । अत्युग्रा अपि तिय॑ज्चः क्षुद्रोपद्रवकारिण: ॥८१ 


उपवासो विधातव्यः पकरम्यादिषु पब॑सु । श्रेयोष्थ प्राणिभिभंव्येस्त्रिशुद्धधा जिनभक्तितः ॥८२ 

उपबासो विधातव्यों ग्ुरूणां स्वस्थ साक्षिक: । उपवासो जिनेरक्तो न च देहस्य दण्डनम्‌ ||८३ 

अष्ठमी चाष्ठकर्मध्नी सिद्धिकाभा चतुर्दशी । पन्नमी ज्ञानलाभाय तस्मात्तितयमाचरेत्‌ ॥८४ 

तेन नव्यन्ति कर्माणि सश्ितानि पुरा$घत्मना । नष्ठकर्मा ततः सिद्धि प्रयात्यन्न न संशयः ॥८५ 
पिपीलिकादयो जीवा भक्ष्यन्ते दीपकेनिशि । 


गिल्यन्ते भोक्‍तृभि: पुस्मिरते पुनः कबले: समम्‌ ॥८६ 
स्फुटितांहिकरा दीना ये काष्ठतृणवाहका: । कुचेला: दुःकुलाः सन्ति ते राज्याहारसेवनात्‌ ॥८७ 
चुस्व॒रा तिर्मलाड़रगश्व विव्यवस्त्रविभुवणा: । जायस्ते ते चराः पुव॑ त्यक्त बेनिश्चिभोजनम्‌ ॥८< 


आदि चार निक्षेपोंके द्वारा जिनसंहिताकी विधिसे और यंत्र-मंत्रके क्रमसे ही जिनेन्द्रकी 
आक्ृतिकी स्थापना करके जो जिनपूजन करते हैं, वे परछोकमें सुख भोगकर, तत्पश्चात्‌ 
सुमेरु पव॑त्तपर देवोंके द्वारा जन्माभिपेक पूजाको प्राप्त कर पुनः मुक्तिकों जाते हैं |७७-७८॥ 
मनुष्य जन्म-जन्ममें जिस दान, अध्ययत्त और तपका अभ्यास करता है, उसी अभ्यासके योगसे 
वह पुनः और भी उन्तका अभ्यास करता है। ( और इस प्रकार उत्तरोत्तर अभ्याससे वहु उन्मति 
करता हुआ अन्‍्तमें परम पदको प्राप्त करता है) ॥७९॥ जो ब्रत पहले जिनेन्द्रदेव और गुरजनोंकी 
साक्षीपुर्वक ग्रहण किया है, उस ब्रतके अखंडित्त पालन करनेको मुनीश्वर शील कहते हैं ॥८०॥ 
शीलवान पुरुषोंके दुष्ट मनुष्य, अत्यन्त उम्र तिरय॑ज्च और क्षुद्र उप्‌द्रवकारी देव-दानव भी वशकी 
प्राप्त होते हैं ॥८१॥ 

पंचमी आदि पर्वोर्में भव्य पुरुषोंको आत्मकल्याणके लिए मत वचन कायकी शुद्धिसे जिन 
भक्तिके साथ उपवास करना चाहिये | गुरुजनोंकी साक्षीपृर्वक अपने उद्धा राथं उपवास करना 
चाहिये । जिनेत्द्रदेबोंने (विषय-कपायकी प्रवृत्तिको रोकनेके लिए आहारके त्यागको) उपवास कहाँ 
कहा है। केवल देहके सुखानेको उपवास नहीं कहा है। अष्टमी अष्टकर्म-विनाशिनी है चतुर्दशी 
सिद्धि-प्रदायिनी है और पंचमी केवलज्ञानके लाभके लिए कही गयी है, इसलिए इन तीनों ही परवोर्म 
उपवास करना चाहिये ॥८२-८४॥ इस उपवाससे आत्माके द्वारा पूवंकालमें संचित कर्म तष्ड होते 
हैं और कर्मोंका नाश करनेवाला जीव सिद्धि (मुक्ति) को जाता है, इसमें कोई ३० नहीं है 
॥८५॥ रात्रिमें दीपकोंके प्रकाशमें भो खानेवाले पुरुषोंके द्वारा कीड़ी आदि छोटे छोटे जन्तु ग्रास 
के साथ खा लिए जाते हैं ॥८६॥ अतः रात्रिमें आहार-सेवत करनेसे मनुष्य परभवमें जिनके हाथ- 
पैर फट रहे हैं, ऐसे दीन, काठ ओर घासके भार-वाहक, कुचीवर-धांरी और दुष्कुलवाले होते 
हैं.॥८७॥ किन्तु जिन्होंने पुृर्व॑ भवमें रात्रि भोजनका त्याग किया है, वे मनुष्य उत्तम स्वर एवं 
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राजिभुक्तिफलात्मर्त्या जायस्‍्ते व्याधिपीडिता:। वासभृत्याः परेषां च स्ववन्चुजनवर्णिता: ॥८९ 
आठ भत्तमातड़ु वीज्यमाता: सुचामरे: । ये यात्ति स्वजने: साध॑ ते निश्ाहारवर्जनातू ॥९० 
या: परुषाज्भवासाधदा या: पुत्रपतिवर्जिता: । या दोर्भाग्यग्रहमस्तास्ता निशाहारसुक्तित: ॥९१ 
लीलया योषितो पात्ति वा पानगजवाजियु। वसन्ति दिव्यहम्येंषु ता रा्याहारवर्जनात्‌ ॥९९ 
दृषयत्ते सर्त्यकोकेडस्मित्‌ ये सुन्दरवराधिवा:। राज्यभुक्तिफल सर्व तच्चेद हि न संगायः ॥९३ 
दिवसस्पाष्ठरमे भागे मन्दीभूते दिवाकरे। नक्तं त॑ प्राहुराचार्या न नक्त राजिभोजनम्‌ ॥९४ 

पथा चद्धं विन्रा राध्िवाँ कमलेविना सर: तथा न शोभते जीचो बिना धर्मेंण सवंदा ॥९५ 
अद्य इवो था परस्म्ित्‌ वा दिने धर्म करोम्यहुम्‌ । चिततयन्ति जना एवं क्षण न सहुते यम: ॥९६ 
वाबारिति: शुष्कमा्द वा काष्ठ ने हहुते ध्रुवभ्‌ | यथा तथा बसों लोके वाल वृद्ध च योवनम्‌ ॥९७ 
कालक्षेपों न करतंव्य आयु: क्षीणं दिने दिते। यमस्य करुणा नाध्ति धर्मत्य त्वरिता गतिः ॥९८ 
अनित्यातरि शरीराणि विभवों नेत्र शाइवतः । नित्य सन्निहितों मृत्यु: कर्तव्यों ध्मसंप्रह ॥९० 
आत्मरढतरोरपि मरागच्छतो त॑ सवत्यग्नी। वृक्षार्र बागििना छत तत्सु्ख कुरते बनम्‌ ॥१०० 
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निर्मल अंगके धारक और दिव्य वस्त्राभूषणवाले होते हैं ॥॥८८॥ रात्रि भोजनके फलसे मनुष्य सदा 
व्याधियोंसे पीडित, दूसरोंके धर दाक्ष कम करनेवाले और स्ववस्धुजनोंसे रहित होते हैं ॥८९॥ 
भदोचत्त हाथियोंपर आरूढ़, खेत चामरोंसे वीज्यमान जो मनुष्य स्वजनोंके साथ आज जाते हुए 
दिखाई देते हैं, थे रात्रि-भोजनके त्यागसे ऐसी सम्पदाकों प्राप्त हुए हैं ॥९०॥ लोकमें जो पशुप 
( कठोर एवं रुक्ष) भंगवाली दासी आदि देखी जाती हैं, जो पुत्र और पतिसे रहित स्त्रियाँ है भोर 
जो दुर्भायरूप अहसे पीड़ित स्थ्रियाँ देखनेमें आती हैं, वे सब रात्रि-ओजवके फलूसे उत्पत्न हुईं हैं 
ऐसा जावता चाहिये ॥५१॥ किन्तु जो स्त्रियाँ पालको, मियाना आदि यात्रों पर, हाथी और घोड़ों 
'* भैवार होकर छीछापूर्वक गत करती हैं और दिव्य भवनोंमें निवास करती हैं, वे सब सत्रिमें 
आहरके त्यागसे उत्पन्न हुई हैँ ॥९२॥ इसी प्रकार इस लोकमे जो सुन्दर मनुष्य और उनके 
स्वामी दिखाई देते हैं, वे सव रातिमें भोजन नहीं करनेके फलसे उल्लत्त हुए हैं, इसमें कोई संशय 
नहीं है ॥*३॥ दिलके भाठवें भागपें सूर्यके मर्द प्रकाशके हो जानेपर अवशिष्ट कालको कषाचार्य- 
गण चत! ( रात्रि ) कहते हैं। केवल रात्रिमें भोजन करनेको ही वक्‍त भोजन नहीं कहते हैं 
अपितु इस समयमें भोजन करना भी राज्ि-भोजन है ॥९४॥ जैसे चद्धके बिना रात्रि, और कमलोंके गे 
विना सरोवर नहीं शोमित होता है उस्मी प्रकार धर्मके विन्ा जीव कभी भी शोभा ं हे 
है ॥९५॥ मनुष्य ऐसा चिल्तवत करते हैं कि में आज, कछ या परसोंके दिल धर्म करूगा कु 
मराज एक क्षणका विरूम्य सहन नहीं करता है ॥९६॥ जैसे दावाग्ति सल्षे या गले हे 
पहन नहीं करती, अर्थात्‌ सबको बिना किसी मेद-भावके भस्म कर दे ५ मो गीले काठको 
इसी प्रकार यमराज भी छोक़में बाल, वृद्ध या यौवन अवस्था: हे है, ३ 9 सल है। 
संभानछपते ) को नहीं दे; है 
। मार डाछत्ता है ॥९७॥ जायु दिन दिल क्षीण न अर्थात्‌ सबको 
नहीं करना चाहिये, क्योंकि यमराजके करणा नहीं है और ध ५ ' लिए व्यय कक आतीत 
हे विभव झाइवत्त रहनेवाले नहीं हैं, और मृत्यु 3 बहुत तेज है ॥९८॥ ्वरीर 
अपह दा करना चाहिये ॥९९॥ यह संसारी प्राणी कत्य पुपोसे गा रही है। अतएव धमंक्ा 


फेहता है कवि आजके दिन 


,१९८ धावकाचार-संग्रह 


परलोकसुख॑ भुक्त्वा पद्चान्मन्दरपवंतें । सुरपूर्जा ततो रूब्ध्वा निवृति यान्ति ते नरा: ॥७७ 
नासादिभिश्चतुर्भेदेजिनसंहितया पुनः । यन्त्रमस्त्रक्रमेणैव स्थापयित्वा जिनाकृतिम्‌ ॥७८ 
जन्म जन्म यदश्यस्तं दानमध्ययन तपः । तस्पवैवास्पासयोगेन तदेवाभ्यस्यते पुनः ॥७९ 


यद-हीतं ब्रतं पूर्व साक्षीकृत्य जिनान्‌ गुरून्‌ | तद्‌-ब्रताखण्डनं शोलमित्ति प्राहुमुंनोइवराः ॥८० 
यान्ति शीलवतां पुंसां वश्यतां दुष्मानवा: । अत्पुग्रा अपि तियंञ्चः क्षुद्रोपद्रवकारिण: ॥८१ 


उपवासो विधातव्यः पहुम्यादिषु पव॑सु । श्रेयो5र्थ प्राणिभिभभव्यैस्त्रिशुद्धधा जिनभक्तितः ॥८२ 

उपवासो विधातव्यो गुरूणां स्वस्य साक्षिकः । उपवासो जिनेरुक्तो न च देहस्य दण्डनम्‌ ॥८३ 

अष्टमी चाष्टकर्मंध्ती सिद्धिलाभा चतुदंशी । पद्चमी ज्ञानलाभाय तस्मात्व्रितयमाचरेत्‌ ॥८४ 

तेन नहयन्ति कर्माणि सश्नितानि पुरा5त्मना । नष्टकर्मा ततः सिद्धि प्रयात्यन्न न संशय: ॥८५ 
पिपीलिकादयो जीवा भक्ष्यन्ते दीपकेनिशि। 


गिल्यन्ते भोवतृभि:ः पुस्भिस्ते पुनः कवले: सम्रम्‌ ॥८६ 
स्फुटितांह्ििकरा दीना ये काप्ठत्‌ गवाहुका: । कुचेला: दुःकुछा: सन्ति ते राज्याहारसेवनात्‌ ॥८७ 
सुस्व॒रा निर्मलाड्रगश्व दिव्यवस्त्रविभूषणा: । जायन्ते ते नराः पुव॑ त्यक्तं येनिशिभोजनस्‌ ॥८८ 





आदि चार निक्षेपोंके द्वारा जिनसंहिताकी विधिसे और यंत्र-मंत्रके क्रमसे ही जिनेन्द्रकी 
आक्ृत्तिकी स्थापना करके जो जिनपूजन करते हैं, वे परलोकमें सुख भोगकर, त्तत्पश्चात्‌ 
सुमेर पब॑तपर देवोंके द्वारा जन्माभिषेक पूजाको प्राप्त कर पुत्त: मुक्तिको जाते हैं ॥७७-७८॥ 
मनुष्य जन्म-जन्ममें जिस दाल, अध्ययन और तपका अभ्यास करता है, उसी अभ्यासके योगसे 
वह पुनः और भी उन्तका अभ्यास करता है। ( और इस प्रकार उत्तरोत्तर अभ्याससे बह उन्नति 
करता हुआ भन्‍्तमें परम पदको प्राप्त करता है) ॥७९॥ जो ब्रत पहले जिनेन्द्रदेव ओर गुरुजनोंकी 
साक्षीपूर्वक ग्रहण किया है, उस ब्रतके अखंडित पाछन करनेको मुनीश्वर शील कहते हैं ||८०॥| 
शीलवानु पुरुषोंके दुष्ट मनुष्य, अत्यन्त उम्र तियंञ्च भोर क्षुद्र उपद्रवकारी देव-दानव भी वशको 
प्राप्त होते हैं ॥८१॥ 

पंचमी आदि पर्षो्में भव्य पुरुषोंको आत्मकल्याणके लिए मन वचन कायकी शुद्धिसे जिन- 
भक्तिके साथ उपवास करता चाहिये। गुरुजनोंकी साक्षीपूर्वक अपने उद्धा रा्थ उपवास करना 
चाहिये | जिनेन्द्रदेवोंने (विषय-कपायकी प्रवृत्तिको रोकनेके लिए आहारके त्यागको) उपवास कहा 
कहा है। केवल देहके सुखानेको उपवास नहीं कहा है। अष्टमी अष्टकर्म-विनाशिनी है, चतुदंशी 
सिद्धि-प्रदायिनी है और पंचमी केवलज्ञानके लाभके लिए कही गयी है, इसलिए इन तीनों ही पवोमें 
उपवास करना चाहिये ॥८२-८४॥ इस उपवाससे आत्माके द्वारा पूवंकालमें संचित्त कर्म नष्ट होते 
हैं और कर्मोंका नाश करनेवाला जीव सिद्धि (मुक्ति) को जाता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है 
॥८५॥ सात्रिमें दीपकोंके प्रकाशमें भो खानेवाले पुरुषोंके द्वारा कीड़ी आदि छोटे छोटे जन्तु ग्रास 
के साथ खा लिए जाते हैं ॥८६॥ अतः रात्रिमें आह्यार-सेवत्त करनेसे मनुष्य परभवर्मे जिनके हाथ- 
पैर फट रहे हैं, ऐसे दीन, काठ और घासके भार-बाहुक, कुचीवर-धांरी ओर दुष्कुलवाले होते 
हैं ॥८७॥ किन्तु जिल्होंने पूर्व॑ भवमें रात्रि भोजनका त्याग किया है, वे मनुष्य उत्तम स्वर एवं 


क्षी पदमनन्दि-विरचित श्रावकाचारका परिचय 


इस श्रावकाचारका आशद्योपान्त पारायण करनेके पश्चात्‌ ऐसा ज्ञात होता है कि मानों 
उम्तास्वामि-श्रावकाचारके क्ताने इसके वीच-बीचके बहुभाग इलोक उठाकर अपनी रचना को 
हो । पद्मनन्दीने जहाँ अन्यके इलोकोंकों उक्त च कहकर दिया है, वहाँ उन्हीं इलोकोंको उमास्वामि 
ने 'उक्त च' आदि कोई भी संकेत नहीं करके अपने द्वारा रचित जैंसे रूपमें मिवद्ध किया है दा 
तो सुनिश्चित ही है कि तत्त्वा्थ सूत्रके कर्ता उमास्वामि-रचित उनका श्रावकाचार नहीं है, क्योंकि 
उल्होंने उसके प्रारम्भमें ही कहा है कि-- 


पूर्वाचायप्रणीतानि श्रावकाध्ययनान्यलम । दृष्ट्वाह्हं भ्रावकाचारं करिष्ये मुक्तिहेतवे ॥२ 


अर्थात्‌ मैं पूर्वाचायेसि रचित श्रावकाचारोंको भली-भाँविसे देखकर इस श्रावकाचारको 

रचंंगा | और यह इतिहासत्ञ जानते हैँ कि वर्तमानमें उपलब्ध जित्तने श्रावकाचार हैं, उनमेंसे किसी 

की भी रचना तत्त्वार्थ मुत्रके तिर्माण समयतक नहीं हुई थी। सभी श्रावकाचार तत्त्वाथंसूत्रके रचे 
जानेके बाद ही रे गये हैँ । 

ह हक पद्मतल्दीने अपने श्रावकाचारके रचनेकी भूमिका ठीक उसी प्रकारसे 

बाँधी है, जिस प्रकारसे कि सभी पुराणकार बाँधते हैं, भर्थात्‌ भ० महावीरका विपुलाचलूपर 


आगमन धुनकर राजा श्रेणिकका वन्दनार्थ जाना ओर उसके द्वारा पूछे जानेपर गणघर द्वारा 
श्वक घ॒र्मका वर्णण करता आदि। 


उमास्वामी श्रावकाचारके अन्तमें आये हुए इलोकाडूः ४६४ के सूत्रे तु सप्तमेष्पक्ताः 
पुथड-नोक्तास्तदर्थंत/ इस पदसे, तथा इलोकाडू:: ४७३ के 


'गदितमतिसुबोधापास्त्यक॑ स्वासिमिश्च' 
इस पदसे लोग इस श्रावकाचा रके कर्ताको सूत्रकार उमास्वामी मानते हैं, सो यह भ्रम है। इसका 
विस्तारस निराकरण श्री जुगलकिशोर जी मुख्तारने अपनी प्रम्थपरीक्षामें भली-भाँति किया है, 


अतः यहाँ देना अनावश्यक है । इतना यहाँ बता देना आवश्यक है कि 'स्वामिभिश्च' पदवाला इछोक 
पद्मनन्दी श्रावकाचारके एक पदके स्थानमें परिवतंन करके उसे ज्योंका त्यों अपना लिया है। 
तुरुनाके लिए वे दोनों इलोक यहाँ दिये जाते हैं-- 
इति हतदुर्तोधं भ्ावकाचारसारं गणितमतिसुबोधापास्त्पक स्वामिभिश्च । 
विनयभरतताडुगः सम्पगाकर्णयत्तु विशदमतिसवाप्प ज्ञानयुवता भवन्तु ॥४७३ 


(उमास्वामि श्रावकाचार) 
इति हतदुरितो्ध भ्रावक्षाचारसारं गदितमचधिछोलाशाहिता ग्रोतमेत । 
विनयभरनताजूः सम्यगाकप्यं हर्ष विशदमतिरवाप धेणिक: क्षोणिपाल: ॥५०३ 


- पिद्मतन्दि-भ्ावकाचार) 


कका निर्देश करते हुए गोतमक्े द्वारा 
उन्हीं श्रेणिकका उल्लेख करते हुए उसे 


पञ्मनन्दिने अपनी उत्थानिकाके अनुसार जैसे श्रेणि 
आवकाचारका वर्णन प्रारस्भ किया है, उसी प्रकारसे उ 
समाप्त किया है, जो कि स्वाभाविक है। । 


२०० श्रावकाचार-सं ग्रह 


अग्येध्यों नित्यमास्याति मतोष्य दिवसेहपुकः । 

स्वनि:शड़ो न जानाति समायाति यम्ः क्वचित्‌ ॥१०१ 
जीवन्तं मृतक मन्ये देहिन॑ धर्मवजितम्‌ । म्ृत्तोषपि धर्मसंयुक्तो दीर्घजीवी भविष्यति ॥९०२ 
शरीरमण्डन शोले न सुवर्णवहूं ततुः | रागो वक्‍त्रस्य तास्बूल सत्येनेदोज्ज्चल मुंखम्‌ ॥१०३ 


इति श्रीपज्यपादकृत्त: श्रावकाचारः समाप्त: | 


छ 
नील कल ली मटर नमन रत की 320 की मी तट कर न पलक जम व जल 
अमुक पुरुष मर गया। किन्तु अपने विषयमें नि.शंके होकर यह नहीं जानता है कि यमराज कब 
आ रहा है ॥१०१ ग्रन्थकार कहते हैं कि मैं धर्म-रहित मनुष्यको जीते हुए भी मरा भानता है। 
किन्तु धर्म-संगुक्त मरा हुआ भी पुरुष दोध॑जीवी रहेगा |(१०२॥ शरीरका मण्डन शीर है, सुबर्णको 
धारण करना शरीरका मंडन नहीं है। ताम्बूछ मुखका राग (मंडन) नहीं है, किन्तु मुख तो सत्य 
वोलनेसे ही उज्ज्वल होता है ॥१०३॥ 


इस प्रकार पृज्यपादक्ृत श्रावकाचार समाप्त हुआ । 


श्री पद्मनन्दि-विरचित श्रावकाचारका परिचय 


इस श्रावकाचारका आद्योपान्त पारायण करनेके पश्चात्‌ ऐसा ज्ञात होता है कि मात्रों 
उमास्वामि-श्रावकाचा रके कर्ताने इसके बीच-बीचके बहुभाग इलोक उठाकर अपनी रचना की 
हो । पद्मनन्दीने जहाँ अन्यके इलोकोंको उक्त च कहकर दिया है, वहाँ उन्हीं इछोकोंको उमास्वामि 
ते 'उक्तं च' आदि कोई भी संकेत नहीं करके अपने द्वारा रचित जैसे हूपमें निवद्ध किया है। यह 
तो सुनिश्चित ही है कि तत्त्वार्थ सूत्रके कर्ता उमास्वामि-रचित उनका श्रावकाचार नहीं है, क्योंकि 
उन्होंने उसके प्रारम्भमें ही कहा हैं कि-- 


पूर्वाचायप्रणोतानि श्रावकाध्यपनान्यलूम्‌ । दृष्ट्वाःहं भ्रावकाचारं करिष्ये मुक्तिहेतवे ॥२ 


अर्थात्‌ में पूर्वाचा्योंसे रचित श्रावकाचारोंकों भलो-भाँतिसि देखकर इस श्रावकाचारको 
रचंगा | ओर यह इतिहासज्ञ जानते हैं कि वत्तमानमें उपलब्ध जित्तने श्रावकाचार हूँ, उन्तमेंसे किसी 
को भी रचना तत्त्वाथ सूत्रके निर्माण समयत॒क नहीं हुई थी। सभी श्रावकाचार तत्त्वाथंसूत्रके रचे 
जानेके बाद ही रे गये हैं । 
इसके अतिरिक्त पद्मनल्दीने अपने श्रावकाचारके रचनेकी भूमिका ठीक उसी प्रकारसे 
बाँधी है, जिस प्रकारसे कि सभी पुराणकार बाँघते हैँ, कर्थात्‌ भ० महावीरका विपुलाचलपर 
आगमन सुनकर राजा श्रेणिकका वन्दनार्थ जाना और उनके द्वारा पूछे जानेपर गणधर द्वारा 
श्रावक धर्मका वर्णत करना आदि। 
उमास्वामी श्रावकाचारके अन्तमें आये हुए इलोकाडू ४६४ के सूओे तु सप्तमेष्प्युक्ताः 
पृथरनोक्तास्तदथंत/ इस पदसे, तथा इलोकाडू:: ४७३ के 'गदितमतिसुबोधापारत्यक॑ स्वासिमिश्च' 
इस पदसे लोग इस श्रावकाचारके कर्ताको सृत्रकार उमास्वामी मानते हैं, सो यह भ्रम है। इसका 
विस्तारसे निराकरण श्री जुगलकिशोर जी मुख्तारने अपनी ग्रन्थपरीक्षामें भछी-भाँति किया है, 
अत्त: यहाँ देना अनावश्यक है | इतना यहाँ बता देता आवश्यक है कि 'स्वामिभिश्च' पदवाला इलोक 
पद्मतत्दी श्रावकाचारके एक पदके स्थान्में परिवत्तंत करके उसे ज्योंका त्यों अपना लिया है। 
तुलताके लिए बे दोनों इलोक यहाँ दिये जाते हैं-- 
इति हतदुरितोघं भ्रावकाचारसारं गणितमतिसुवोधापास्त्यक॑ स्वामिभिद्च 
विनयभरतताडुा: सम्पगाकर्णयन्तु विशदमतिसवाप्य ज्ञानयुक्ता भवन्तु ॥४७३ 


(उमास्वामि श्रावकाचार) 
इति हतदुरितोधं भ्रावक्षाचारसारं गदितमवधिलीलाशालिना गौतभेन | 
विन्यभरनताजूः सम्यगाकप्यं हु विशदमतिरवाप श्रेणिकः क्षोणिपाल: 0५०३ 

- पिद्मनन्दि-श्रावकाचा र) 
पद्मसन्दिते अपत्ती उत्थानिकाके अनुसार जैसे श्रेणिकका निर्देश करते हुए गोौतमक्े द्वारा 


श्रावकाचारका वर्ण॑त प्रारम्भ किया है, उसी प्रकारसे उन्हों श्रेणिकका उल्लेख करते हुए उसे 
समाप्त किया है, जो कि स्वाभाविक है ह १४ ९ 


२०२ श्रावकाचार-संग्रह 


इसके सिवाय उमरास्वामि-श्रावकाचारमें अध्याय आदिका कोई विभाग नहीं दिया गया है 
जब कि पद्मनन्दी श्रावकाचारमें अध्याय विभाग उपलब्ध है। सूत्रकारने अपने तत्त्वार्थ सूनमें 
विषय-विभागके भनुसार अध्यायोंका विभाजन किया है | 


उम्ास्वामि-श्ावकाचा रमें कोई अन्तिम प्रशस्ति नहीं है, किन्तु अतिरूपित विषयको अपने 
द्वारा रचित किसी अच्य ग्रन्धमें देखनेका उल्लेख मात्र किया है। पर पद्मतत्दीने अपनी विस्तृत 
प्रशस्ति दी है, जो कि इस प्रकार है-- 


यस्य तीर्थंकरस्पेव महिमा भुवनातिग: । रत्नकीत्तियंतिः स्तुत्यः स व केषामशेषवित्‌ ॥१ 
अहंकारस्फारी भवदमितवेदान्तविदुधोल्लसद-ध्वान्तश्रेणीक्षापणनिपु णोक्तिद्युतिभर: । 
अधीतो जैनेस्रेहजनि रजनिनाथप्रतिनिधि: प्रभाचख्धः साद्रोदयशमिततापव्यतिकरः ॥२ 


श्रीमत्पभेन्दुप्रभुपावसेवाहेबा किचेता: प्रसरत्मभाव: । 

सच्छावकाचा रमुदारमेनं भरी पद्मनन्दी रचयांचकार ॥३े 

भ्रो लम्बकञ्चुककुले विततान्तरिक्षे कुबंन स्ववान्धवसरोजविकासलक्षमीम्‌ । 
लुम्यन्‌ विपक्षकुमुवन्नजभूरिकान्ति गोकर्णहेलिसदियाय लसत्मताप: ॥४ 


भुवि सुपका रसारं पुण्पवता येत निसे कम | भूस इव सोमदेवो गोकर्णात्सो5भवत्पुन्न: ॥१ 
सती-मतल्लिका तस्य यज्ञःकुसुमव्लिका । पत्नी श्री सोमदेवस्य प्रेसा प्रेमपरायणा ॥६ 
विशुद्धयोः स्वभावेन ज्ञानलक्ष्मीजिनेद्धयों: । नया इवाभवत्‌ स्त गम्भी रास्तनयास्तयो: ॥७ 
वासाधरहरिराजों प्रह्नाद: शुद्धधोश्व महराज: । भम्बराजो रत्ताए्यः सतनास्यश्रेत्यमी सप्त ॥८ 


वासाधरस्याख्[तभाग्यराशेमिषात्तयों वेइसनि कल्पवृक्षः | 
अगष्पपुण्योदयतो5वरतती्णों बितीणंचेतो5तिवितार्थंसाथ: ॥९ 
वासाधरेण सुधिया गास्भीर्याचदि तृगीकृतो नाब्धि: । 
कथमन्यथा स बडवाज्वलनस्तत्र स्थिति ज्वलति ॥१० 
साद्धानन्दस्वरूपाड़तमहिमपर ब्रह्मविद्यावितोदातृ 
स्वान्तं जैनेद्धपादाचंतविमलविधौ पात्रदानाच्च पाणि: । 
वाणी सन्मन्‍्त्रजापातृ प्रवचनरचनाकर्णनात्कर्णयुस्म॑ 
लोकालोकाबलोकान्न विरसति यश्षः साधुवासाधरस्य ॥११ 
शीतांश्‌ राजहुंसत्यमितकुबलयत्युल्लसत्तारका लि- 
स्तिग्मांशु: स्मेररक्तोत्पलति जग॒दिंदं चान्तरीयत्यशेषम्‌ । 
जम्बालव्यन्तरिक्षे कनकगिरिरयं चक्रवाकत्युदग्र: 
साधोर्वासाधरोद्यद्गुणनिलपयश्ञोवा रिपुरे त्वदीये ॥१२ 
हितीयोःप्यद्वितीयो5भूद्यौंदार्पादिभियुंणे: । पुत्र: श्री सोसदेवस्य हरिराजाभिधः चुधो: ॥६३ 
गुण: सदास्मत्प्रतिपक्षभूतेः सद्भ करोत्येष विवेकचक्षुः । 
इतोव सेष्येंहुरिराजसाधुदेषिरनालोकितशील सिन्घुः ॥ १४ 
सम्प्राप्य रत्नत्रितयैकपात्र रत्तं सुतं मण्डनमुर्वेराया: । 
भ्री सोमदेवः स्वकुटुम्बभारनिर्वाहचिन्तारहितों वभूव ॥६+ 


पंद्मनन्दि-भावकारं २०३ 


हुएं शिप्टजनेः सपत्नकमल: कुत्रापि लोन जवा- 

दर्थप्रोद्धतमीलकण्ठनिवहैन्‌ त्त॑ प्रमोदोदृगमात्‌ । 
तृष्णाधूलिकणोत्करेंविगलितस्थानेमुंनीन्द्रे: स्थितं 

व॒ट्धि दानमयों वितन्वति परां रत्ताकराम्भोधरे ॥१६ 

सात्प्यन्तीनाम्न्यां पत््यां जिनराजध्यानकृत्स हरिराज: । पुत्र॑ मनसुखारुयं धर्मावृत्पादयामास ॥१७ 

सति प्रभुत्वेषषि मदो न यस्य रतिः परस्त्रीषु न यौवने5पि । 
परोपकारंकनिधि: स साधुमंन:सुख: कस्य न माननीय: ॥१८ 
जैनेन्द्राइप्रिसरोजभक्तिरचला बुद्धिविवेकाश्विता 


लक्ष्मीदानसमन्विता सकरुणं चेतः सुधामुग्बचः । 
रूप शीलयुतं परोपकरणव्यापारनिएं वपु: 


शास्त्र चापि मतःसुखे गतमर्द काले कलो दृब्यते ॥१९ 
सद्भ भारधरो घोरा साधुर्वासाधर: सुधो: । सिद्धपे श्रावकाचारमचोक रममुं मुदः ॥२० 
यावत्सागरमेखला वसुमती यावत्सुवर्णचिल: 


स्वर्नारीकुलसड्ूलः खममितं यावच्च तत्त्वान्वितम्‌ । 
सुर्याचन्द्रससो च घावदनितो लोकप्रकाशोच्यतो 


तावब्नन्दतु पुत्रपोत्रसहितो वासाधर: शुद्धधी: ॥२१ 


इति श्रीपद्मनन्दिमुनिविरचितः श्रावकाचार: समाप्त: । 


ब्रवसार-श्रावकाचार 


अधिप्तान भवेस्मूल प्रासादातां यथा पुतः । तथा सर्वत्रतातां च मुलं सम्पकक्‍्त्वमुच्यते ॥१ 
हिंसा-रहिपे धम्मे अट्टारह-दोस-विवज्जिए देवे । णिग्गंथे पव्वयणे सम्मत्तं होई सदृह्ण ॥२ 
छप्पंचणवविह्वाणं अट्ठणं जिणवरोबदिद्वाणं । आणाए अहिंगमेण य सहृहर्ण होइ सम्भत्त ॥३ 
एतेषु निश्चयों यस्य विद्यते स पुमानिह। सम्यर्दृष्टिरिति ज्ञेयों मिथ्याह्टिस्तु संशयी ॥४ 
मधमांसमधुत्यागें: सहोदुण्बरपनञ्नके: । अष्टो मुलगुणानाहुगृहिणां श्रसणोत्तमाः ॥५ 
दिनद्रयोषितं तक्र॑ दधि वीसारनालकम्‌ । विरसं चान्नमप्युच्चेत सेव्यं मद्यवर्जितिः ॥६ 
विद्वान्त पुष्प-शार्क चर नवनीतं च कन्दकम्‌ । मुल़क॑ चम-तोयादि वज्य॑ते मांसवर्जिभि: ॥७ 
अच्छिल्त फल-पुगादि माषसुदृगादिकोशिका: । अज्ञातनाम कीठाढ्यं फर्ठे वा बर्जयेत्सुधीः ॥८ 
वस्त्रपुतं जल॑ पेय॑ हेय॑ तक्ादि दुदृंद्वाम्‌ । भण्डभाजतमप्युच्चेमंकारजतितयाशिवाम्‌ ॥५ 
अगालितं जल येन पीतमझलिमान्रकम्‌ । सप्तग्राम्ताग्निदधेन यत्पापं तड्धूजत्यसों ॥१० 
करोति सर्वक्र्माणि बस्त्रपुतित वारिणा। स मुनिः से महासाथुः स योगी शिवमझ्नुते ॥११ 
मधु त्याज्यं महासस्वेमंक्षिकारक्तमिश्रिते: । ओऔषधेषपि न तद्‌ ग्राह्मं सुस्वार्थ कि पुनः नुणाम्‌ ॥१९२ 


जैसे प्रासादों (भवनों) का मूल भाग (नींव) आधार होता है, उसी प्रकार सर्व बरतोंका मूल 
सम्यवत्व कहा जाता है ॥१॥ हिंसा-रहित धर्ममें, अठारह दोष-रहित देवमें और निम्न॑त्थ प्रवचनमें 
श्रद्धान करना सम्यवत्व है॥२॥ जिनेन्द्रदेवके द्वारा उपदिष्ट छह द्रव्य, पंच अस्तिकाय और नो 
प्रकारके पदार्थोका आाज्ञास और अधिगभसे श्रद्धा करना सम्यवत्व है ॥३॥ इन उपयुक्त देव, 
धर्मादिकमें तथा तत्त्वोंमें जिसका हढ़ निश्चय होता है, वह पुरुष सम्यग्दुष्टि जानना चाहिये और 
जो उममें संशय करता है, उसे मिथ्याहष्टि जानना चाहिये ॥४॥ मद्य, मांस और मधुके त्यागके 
साथ पाँच उदुस्वर फलोंके त्यागको उत्तम साधुओंने आ5 मूलगुण कहा है ॥५॥ दो दिनका वासी 
तक्र (छांछ), दही, कमल-नाल, भर विरस (चलित रस) अन्न मदत्याग्रियोंकी सेवन नहीं करना 
चाहिये ॥६॥ इसी प्रकार बींधा (घुना) हुआ अन्न, पुष्प, (पत्र) शाक, तवतनीत (मवंखन), कर्द, 
मूलक, और चमड़ेमें रखा या चमड़ेसे भरा गया जलादि भी मांसत्यागियोंको छोड़ना चाहिये ॥७॥ 
विना छिन्न-भिन्न किये फल, सुपारी आदि, उड़द, मूग आदि की कोशें, अद्यात नामबाला फर्क, 
और कीड़े-युक्‍्त फल भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको त्यागना चाहिये ॥८॥ वस्त्रते गाला (छात्रा) हुआ जल 
पीना चाहिये । मिथ्यादृष्टियोंके यहाँका छांछ आदि त्यागना चाहिये । इसी प्रकार मद्य, मांस 
और मधु इन तीन मकारोंके खानेवाले छोगोंके भाँड पात्र (व्तंत) आदि भी उपयोगमें नहीं लेना 
चाहिये ॥०॥ जिस पुरुषने एक अंजलो मात्र भी अग्राल्ति जल पिया हैं, वह प्ररष सात गाँवोंको 
अग्मिसे जलानेके पापको धारण करता है ॥१०॥ जो पुरुष वस्तसे गाले हुए जलतसे स्तान, खान- 
पानादि सव॑ कार्योंको करता है, वह गृहस्थ मुनि है, महासाधु है और योगी है। वह शिव पदकी 
प्राप्त होता है ॥११॥ महासत्त्वशाल्ली पुरुषोंको मधु-मक्षिकाओंके रक्‍तसे मिश्वित मधुका सर्वेथा 
त्याग कर देना चाहिये, ओषधिमें भी उसे नहीं ग्रहण करना चाहिये । फिर जो स्वस्थ पुरुष हैं, 
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भधुव्रताति पद्नेव त्रिप्रकारं गुणबतम्‌ । दिक्षात्रतानि चत्वारि एते हम हआ ह 

अष्टम्पां बा बथछात्ति ब्रतं चरेतू | त्रिकालवन्दन चनसेग्रुतम 

कप पराधिनो पोणो न विधेयं कदावन | खड़गकुद्दालिकायात्म-शस्त्र 24552 200 
जिविधश्यापि पज्स्य दान देयं यया विधि। दीनानाथगर्ण चापि स्वशक्त्या पे पु के 
भग्रेत स्नेहलीभास्यां धर्मबुध्यावि वा परम । सुददोन अयेद्घीमान्‌ न तद्धात रा य्त दे 

सुल्े दुखे शणस्थाने पथ्ि दुर्गें रणेंएपि वा सदा श्रोपब्ञमखत्य पाठ का १ हक 0१ 
हिसानतपरद्रव्य-पररामाउतिकाइल्षिता । वर्जतरीया प्रयततेन धमष्यानं च हक 
यात्राअतिष्ठा-पुजारि-क्विया कार्या यथावलम्‌ । जोग॑चेत्यालय॑ बिम्बं चापि पोद्धार न्मुदा ॥९१ 
व्तसारक्िद इक्त्या यो नरः प्रतिपालयेत्‌ । त स्वरराज्यसोल्यानि भुवत्वाऊ्ते याति नि्ृत्िम ॥२९ 


इति व्रतत्तारश्नावकाचार: 


है 


उनका तो उसे साय सीजन) ही कया है॥(स बच बुत, बन गा और 
चार विक्षात्रत ये बारह श्रावकोके व्रत कहे गये हूँ ॥१३॥ श्रावकको वेस्‍्तुत: कन्दमूल, सत्धानक 
(आचारमुर्या), पुष्प, पत्रशाक, नवनोत भोर आत्मधात॒क रात्रि भोजन छोड्‌ देता चाहिये ॥? ५! 
अष्टमी और चतुदंशोकों शक्तिके अनुधतार प्रोषधन्नतका पाछन करना बाहिये ओर जिनप्रतिमाके 
पूजदके साथ त्रिकाल वरना करना चाहिये ॥१५॥ हिंसा करनेवाले कुत्ते, बिल्ली आदि दुष्ट 
आधियोंका पाछम-भीषण कभी भी नहीं करना चाहिये! तथा खज्, कुदालो आदि शस्त्र दुपरेको 
नहीं देना चाहिये ॥१६॥ दोनों ही प्रकारके पुपात्रोंकी विधिपुरवंक दान देगा धाहिये। इसी अकार 


पुद्धिमात्‌ श्रावकक्ों अपनी शक्तिके अनुत्तार दीव और अनाथजवोंका भी भरण-पोषण करना 
चाहिये ॥१७॥ भग्नते, स्नेहसे, छोभसे, लथवा परम पर्मकी बुद्धिसि भी सम्यन्दशंनका कभी घात 
नहीं करना चाहिसे। करिल्तु वृद्धिमात्‌ श्रावकको उत्कृष्ट सम्पगदर्शनका आश्रय ही लेता चाहिये 


[(८॥ सुसमें, दुःखमें, भयके स्थानमें, मार॑में, दुगं (बल) में था रणमें सदा सर्वत्र ही पंद-पदपर 
श्री पंचनमस्कार मंत्रका पाठ करता चाहिये ॥१९॥ हिंसा, शृठ, चोरो, पररामासेक्तर और अत्ति 
है गड़ा प्रयत्न पृवंक त्याग करना चाहिये और धर्म ध्यानका चिन्तवन करना चाहिये |२०॥ 
अपने सामशथ्येंके अनुसार तीथ॑-यात्रा, प्रतिष्ध और पूजनादि क्रियाएँ करते रहना चाहिये मोर 
प्रमोद-पूदंक जी (पुराने) चैहमालय भौर जिक्रतिब्रिस्बका उद्धार करना चाहिये ॥२१॥ जो 
मऊशय अपनी शवितिके अनुसार बव्रतोंके इस उपयुक्त सारका पावन करेगा, वह स्वरग-राज्यके सुद्रो 
को भोग कर अत्तमें मोक्षकों जायगा ॥२१॥ 


श्री अश्रदेव-विरचित 
ब्रतोद्योतन-श्रावका चार 


प्रणम्य परमन्रह्मातीन्द्रियज्ञानगोचरम्‌ । वक्ष्येडहूं सबंसामास्य॑ ब्रतोद्योतनमुत्तमम्‌ ॥१ 
भव्येन प्रातरत्याय जिनविस्वस्य दर्शनस्‌ । विधाय स्ववारीरस्य क्रियते शुद्धितत्तमा ॥२ 
परिधाय धोतवस्त्राण्यादाय' सच्चन्दनानि पुष्पाणि । तेन युगान्तरहष्ट चा ब्रष्टन्या जीवसद्भूगता: ॥३ 
जिनभवन तेन तदालोकयता त्रिप्रदक्षिणं कृत्वा । आरभ्या जिनपुजा श्रुतपुजा मुनीर्द्रपुजा च ॥४ 
ब्रतसारः श्रोतव्यो जेनागमवेदकस्थ/मुखबचनात्‌ ॥ यमनियमसंयमस्थितिरिहपरछोकाथिना तेन ॥५ 
सागारमनागारं धर्म धर्मोपदेशकों बदति। सागारं भव्यानां दिगस्वराणासनागारम्‌ ॥६ 
देवगुरुतत्त्वधर्मं यो मनुते तस्य जायते सिद्धि: । तस्य च मुक्तिभंबतति प्रकाशयति केवलज्ञानम्‌ ॥७ 
त्रिकालसामायिकमुत्तमस्थ ग्रेवेयकस्य स्थितिमातनोति । 
सामायिकोच्चारपदं न यस्य स उच्चरेत्‌ पद्चनमस्क्ृति च ॥८ 
भव्पेत स्तवत॑ विधाय नियम संशोध्य सामायिक 
स्तुत्वा पतञ्चनमस्क्ृृति स्वहृदये धृत्वा च चेत्यस्तुतिम्‌ 
कृत्वा पद्चम्रुरुत्‌ प्रणामरचिता सिद्धस्य भक्तिस्तथा 
शास्त्रस्यापि गुरोश्व येन लभते सौख्याय मोक्ष पुनः ॥९ 





अतीन्द्रिय केवलज्ञानके विषयभूत परमन्रह्मको नमस्कारकर में सर्वलोगोंके लिए समानरूपसे 
आचरण करनेके योग्य उत्तम ब्रतोद्योततकों कहूँँगा ॥१॥ भव्यजीवको प्रात:काल उठकर ओर 
जिनविम्बका दर्शन करके अपने घशरीरकी उत्तम शुद्धि करनी चाहिए ॥२॥ पुनः धुले वस्त्रोंकी 
पहिनकर और उत्तम चन्दन पुष्पादि लेकर चार हाथ भूमिको शोधते और जीव-समूहको देखते 
हुए जिनमन्दिरको जाना चाहिए ॥३॥ वहाँ जाकर और तीन प्रदक्षिणा देकर जिनपूजा, श्रुतपूजा 
और मुनिजनोंकी पुजा आरम्भ करनी चाहिए ॥४॥ तत्पश्चात्‌ जैनसिद्धान्तके ज्ञाता पुरुषके मुखसे 
कहे गये वचनोंसे त्रत्तोंका सार सुचना चाहिए। तथा परलोकमें आत्म-हिंतके उस इच्छुक श्रावक- 
को यम, नियम और संयमको स्थिति (मर्यादा) स्वीकार करना चाहिए ॥५%॥ धर्मके उपदेशक 
धर्म दो प्रकारका कहते हैं--सागारधर्म और अनगारधर्म | गृहस्थभव्योंके लिए सागारधर्मका उपदेश 
दिया गया है और दिगम्बर भव्यजीवोंके लिए अनगारधमंका उपदेश है ॥६॥ जो पुरुष देव, गुर, धर्म 
ओर तत्त्वका मनन करता है, उसके सिद्धि प्राप्त होती है, उसके केवलज्ञान प्रकाशित होता है 
और उसीके मुक्ति होती है ॥७॥ त्रिकाल सामायिक (मिथ्याहष्टि जीवको भी) उत्तम ग्रेवेयककी 
स्थितिको प्राप्त कराती है। जिस पुरुषके सामायिक पाठका उच्चारण सम्भव न हो, वह पंजच- 
नमस्कारमन्त्रका ही सामायिकके समय उच्चारण करे ||८॥ जो भव्यजीव जिन-स्तवन करके, 
नियम ग्रहण करके, सामायिककी शुद्धि करके, पञ्चपरमेष्ठीकी स्तुति करके, पंचनमस्का रमन्त्रको 
हृढयमें धारण करके, चैत्यस्तुतिको करके, नमस्कार युक्त सिद्धभवित करके, तथा श्रुतकी भवित्त 


१. उ वस्त्र भादाय । 


ब्रतोद्योतन-भावकाचार २०७ 


पत्रत्य॑ बिमले गृहीतमुदक॑तत्र क्षिपेन्नादराद्‌ 
या स्त्री जीवदयान्विता गुणवती सज्ञायते सेहशी । 
दुर्गधधा मलिता कुटुम्बरहिता दारिद्रिणी रोगिणी 
निःश्रीका विधवा क्षुधातुरबपु: पापात्मिका नामिका ॥१० 
घुतस्य तैलस्प जलस्य योगतो भव्रन्ति जोबा: किल च्मसंस्थिता:। 
रवोन्दुकान्तैरिव व्धि-पुष्करे सर्वविदा केवलिनेमिभाषितम्‌ ७११ 
या देवाचनमाचरेद्‌ ऋतुमती गेहर्य वस्तु स्पृशिेत्‌। कन्दर्पाभिमता चतुर्थ दिवसे स्नानस्य शुद्धि विना। 
सा दुःख॑ सहते सुतं न लभते प्राप्नोति दोर्भाग्यतां बध्नाति प्रथितं नपुंप्कपदं वस्ध्या भवेज्नान्यथा १२ 
यस्पा: शुद्धिर्नास्ति चित्ते न बस्त्रे नो भाषायां नैव गेहे न देह । 
सा चेद धर्ते पूजन देवतादो तस्या नाये: गर्भपातस्य दोष: ॥१३ 
सन्माजंयित्वा क्षियते न खण्डन क्षुबाकुलव्याकुलया तया स्त्रिया 
साउनन्तरसंसारमव्त्यसारतां कुष्ठेन देहावयवेषु कृत्यतें ॥१४ 
गुहृप्य सम्माज॑नमादधाना जीवेषु दृष्टि न दधाति बाम्ा । 
या संसूर्ति पद्चविधां ्रमित्वा सा दुर्गते: प्राधुणिकी भवेच्च ॥१५ 
मनसि वपुषि बाचि जीवरक्षाम्क्ृतवती विदधाति पीषणं या। 
शुतकमहिषसपशकराणां भवमिह सा छभते सरासभाताम्‌ 0१६ 


और गुछकी भक्ति करता है, वह पहिले सांसारिक सुख पात्ता है और तत्पश्चात मोक्षको प्राप्त 
करता है ॥९॥ जो स्त्री जीवदयासे युक्त और गुणवत्ती है, उसे जहाँका जल ग्रहण किया हो उस 
सिर्मछ जल (जिवाती) को वहीं आदरसे छोड़ना चाहिए। जहां कहीं निरादरसे नहीं फेंकना चाहिए | 
जो जिवानीको निरादरसे फेंकती है वह भव-भवमें दुर्गन्‍्थ, मलिन, कुदुम्ब-रहित, दरिद्रिणी, रोगिणी 
लक्ष्मी-रहित, विधवा, क्षुधातुर झरीरवाली, पापिनी इत्यादि नामोंकों धारण करनेवाली होती 
है ॥१०। घोके, तेलके और जलके योगसे चमड़ेमें स्थित जीव उत्पन्न होते हैं | जैसे सूर्यकान्तमणिके 
2 गा 59 चन्द्रकान्तमणिके संयोगसे जल प्रकट होता है, ऐसा सव॑वेत्ता केवलो भगवानूने 


जो रजस्वल् स्त्री देव-पुजन करे, घरकी वस्तुका स्पश करे और चौथे दिनि 

विना काम-वासनासे अभिभृत्त होती है अर्थात्‌ रजस्वछाकी अवस्थामें ही 20008 
करती है, ९३ पुत्रको नहीं पाती हैं, प्रत्यृत दुःख सहती है, दुर्भाग्यकी पात्ती है और प्रथित (दीर्घ॑- 
कालतक भोगे जानेवाले) नपुंसकवेदको वॉँघती है, अथवा बन्ध्या होती है, यह कथन अन्यथा न हीं 
हो सकता ॥१२॥ जिस स्त्रीके चित्तमें शुद्धि नहीं है, न बस्तोंमें शुद्धि है, न वचनमें शुद्धि है, न 
घरमें शुद्धि है और न देहमें शुद्धि है, वह स्त्री यदि देवादिके बिषयमें पूजन करती है त्तो उस 
स्त्रीके गर्भपातका दोष भ्राप्त होता है ॥१३॥ जो स्त्रो भूखसे आकुल-व्याकुछ हो सन्माजंन करके 
धात्यादिका उण्डन (उसलोमें कूटना) नहीं करती है, वह स्त्री असारताको प्राप्त होकर अनन्त 

काछतक संसारमें परिभ्रमण करती है और कुष्ट (कोढ़) रोगसे शरीरके अंगों गलन पाती है 
अर्थात्‌ कोइसे उसके अंग गलनालकर छित्त-भिन्‍्त होते हैं ॥१४॥ जो स्त्री घरका सन्‍्माजेन करती 
हुई जीवोंपर ईष्टि नहीं रखती है, वह पंचपरावतेनहूप संसारमें परिभ्रमणकर दुर्गतिकी अतिथि 
होती है अर्थात्‌ चारकी आदि होती है ॥१५॥ जो स्त्री मतमें, शरीरमें और वचममें आवर गा 


२०८ श्रावकाचार-सं ग्रह 


सितपाक कुर्वाणा पक्कान्नाय गृहस्य या नारी | घृतगुडलिप्तं हस्त मुख्ति तत्रेव कुत्नेत ॥१७ 
यत्रेव सक्षिकादा ब्राणेन्द्रियतः स्पृशन्ति ये जीवा: । तेषां मरणं घिहितं तत्पापं कस्य सञ्जञातम्‌ ॥१८ 
तस्पा नरके ब्रूडतम्ितरनिगोतेंडथ संभवः सततम्‌ । एकेन्द्रियत्वमनिश्वं संभवति जिनागमेनोक्तम्‌ ॥१९५ 

अधिकुरुते तक़रथं रविकास्थं (?)भाजनस्थमुदरस्थम्‌ । 

या नवनीतं सद्यः परिपा्क न्यति न च बह्नी ॥२० 
तत्था बन्धवताडवम्तारणभेदादिदु:ख्ताधाति । शूछारोपणक रणं यन्त्रेषु निपोलनं सततम्‌ ॥२१ 
कन्दमुलानि हेयानि प्रहेयं शाकपत्रकम्‌ । फलानि पश्च हेयानि न॑ प्राह्मं कुसुमपश्चकस्‌ ॥२२ 
श्रावकाणां कुले योग्य॑ यद्वस्तु प्रोच्यते बरुधे: । तदस्तु श्रावकै: ग्राह्मं विक्रेयं च निरच्तरम्‌ ॥२३ 
वर्षाकाले न गन क्रियते श्रावकोत्तमें: । आत्मशस्त्रं न दातव्यं वक्तव्यं कस्य सम ते ॥२४ 
जीवाहारो न संग्राह्मो जीवो जीवस्य रक्षकै: | निन्‍दा कस्य त कत्तंव्या याथातथ्यं बदेदुब॒ध: ॥२५ 
धर्मंकार्यव शात्‌ प्रोच्यमसत्यं च निरन्‍्तरम्‌ । साक्षिणस्तत्र कृतंव्या असत्याः भावकोत्तमें: ॥२६ 
धर्मकायंवशास्म्रत्युर्जापते देहपीडनम्‌ । तत्सव॑ तेन योगेन कर्मणां निजेरा भवेत्‌ ॥२७ 

यस्याश्रित्ते नास्ति सर्वेज्ञदेवो जैन तत््वं सदृगुरुर्जीवरक्षा । 

तस्थाः पुष्टि मुझ्नति स्त्रीभवो नो पर्व यद्दद द्ंगान्ििय्साया! (१) ॥२८ 


भाव न रखकर अन्तादिको पीसती है, वह स्त्री इस संसारमें कूकर, भेंसा, साँप, सूकर और 
गर्दभोंकी सभी नीच योनियोंको प्राप्त करती है ॥१६॥ जो स्त्री पकवान बनानेके लिए मिश्री- 
प।ककों या शर्करा पाकको (शक्कर गालकर बचे मैलको) या घी-गुड़से लिप्त हाथको घरके भीतर 
जहाँ कहों भी छोड़ता है (घोतो है), जहाँंपर कि प्राणेन्द्रियसे आक्ृष्ट होकर मक्षिका भादि जीव 
उसे स्पर्श करते हुँ ओर उनका मरण होता है, उसका पाप किसे होता है ? भर्थात्‌ उसका पाप 
भी उसी स्त्रीको छगता है ॥१७-१८॥ उस पापसे उस स्त्रीका चरकमें डबना होता है, अथवा 
इतर निगोदमें निरत्तर जन्म होता है, अथवा निरन्तर एकेन्द्रियपना सम्भव है, यह जिनागममें 
कहा गया है ॥१९॥ जो स्त्री तक्र (छांछ) में स्थित, या कांसे (?) आदि किसी भाजनमें रखे हुए 
नवनीत (लोणी) को उदरस्थ करती है, किन्तु उसे तत्काल भग्निपर पकाती नहीं है, उसकी बन्धन, 
ताड़न, मारण, छेदन-मेदन आदि दुःख प्राप्त होते हैँ, उसे शूछीपर चढ़ाया जांता है और सदा 
कीोल्हू भादि यन्त्रोंमें पेछा जाता है ॥|२०-२१॥ कन्दमूलोंको छोड़ना चाहिए, पत्तोंवाली शाक नहीं 
खानी चाहिए, पांचों क्षोरीफल हेय हैं और केतकी, नीम आदि पाँच जातिके पुष्प ग्राह्म नहीं हैँ 
॥२१॥ जिस वस्तुको ज्ञावियोंने श्रावकोंके कुलमें ग्रहण करनेके योग्य कहा है, वही वस्तु सदा ग्राह्म 
और विक्रेय है अर्थात्‌ खरोदना ओर वेंचना चाहिए ॥२३॥ उत्तम श्रावकोंको वर्षाकालमें गमन 
नहीं करवा चाहिए, अपने अस्त्र-शस्त्र दूसरोंको नहीं देना चाहिए और किसीका मर्म (रहस्य या 
गुप्त बात) दुसरेसे नहीं कहना चाहिए ॥२४॥ जीवकी रक्षा करनेवाले श्रावकोंकी किसी जीवका 
आहार और आहारके लिए कोई जीव नहीं ग्रहण करना चाहिए। किसीकी भी निन्‍दा नहीं करनी 
चाहिए और समझदार पुरुषको सदा यथातथ्य बोलना चाहिए ॥२५॥ धर्म-कार्यके वशसे निरन्तर 
असत्य बोलना चाहिए, किन्तु इस विषयमें उत्तम श्रावकोंकी असत्य (?) साक्षी कर लेना चाहिए 
॥२६॥ धर्मकार्यके वशसे यदि मृत्यु होती है, या शरीरको पीड़ा पहुँचती है तो उसके योगसे उसके 
कर्मोकी सिर्जरा होती है ॥२७॥ जिसके चित्तमें सर्वज्ञदेव नहीं हैं, जेनतत्त्व नहीं है, सुर नहीं 





व्रतोद्योतन-आवकाचार २०९ 


पठतु शास्त्रसमूहुमनेकधा जिनसमचतमर्चनतां सदा । 
मुस्नाते कुरुतां धरतां व्रत यदि शो व वृथा सकल ततः ॥२९५ 

यदू यद्‌ वत्तुनिधिद्ध जेनागमवेदनिपुणेन | तद तद्‌ वस्तु निवाये भव्येत्र आततस्वेन (३० 
वार्ता निप्ठीवर्न इलेब्मो जुम्भ्ण कोपकतृंता । कृपणत्व॑ कदयंत्वं क्लीवत्व मलिनात्मता ॥३१ 
एवे दोधा विधीयन्से मुनिभुक्तिदषाणे यया। सा याति नरक घोर पुराइृतवती पया ॥३२९ 

या दालिवत्तेनपदादिपदे न वक्षा या रखते न निषुणा परिपाककाले । 

या देहशौचसविधाय ददाति दान या साण्डभाजनशुच्चीकरणे न शुद्धा ॥३३ 

या पंणि क्षपति कड़्शिखां शिरोच्तं याउनचिते सति जिने कुरते:्तपानम्‌ । 

या भोगभुझ्ञनकते नियम निहच्ति सा नायिका भवति कमंकरी भवाव्यों ॥३४ 
या परस्त्रीषु इृतत्वं विधते लोभपुरिता । या हरेत्परवित्तानि या परन्यासहारिका 0३५ 
पालयन्ती ब्रतं तो तत्यव्तसमस्विता । बह्यचर्य साधाय क्रियाकल्पपरायणा ॥३६ 
एवंबिधापि या नारी कपायैवेंट्िता भवेत्‌ । न त्यजेतृपुदूगलावतं सा संत्तारपतिव्रता ३७ 
आत्मनाथ्थ परित्यक्य परनाथ/भिलाषिणी । असत्या जायते या स्त्री सा चाण्डालब्रज भवेत्‌ ॥३८ 





है और जीव-रक्षा नहीं है, स्त्री पर्याय उसका थीछा नहीं छोड़ती है, जैसे कि पुवंकालमें वर्धभात 
चिद्यसाका स्त्रीपर्यायने पीछा नहीं छोड़ा था । (?) ॥२८॥ 


मनुष्य यदि अनेक प्रकारसे शास्त्रोंका समूह पढ़े, सदा जिनपुजन करे, गुरुजनोंकों नमस्कार 
करे और ब्रतोंको धारण भी करे, परन्तु यदि उसके शमभाव नहीं है, भर्थात्‌ कपाय शान्त नहीं हूँ, 
तो सभी वृथा है ॥२९॥ जो जो वस्तु जेनाममके ज्ञातता निपुण पुरुषोंने निधिद्ध कहा है वह तत्त्वज्ञ 
भव्यपुरंपको निवारण करना चाहिए ॥३०॥ जो स्त्री मुन्िके भोजनके समय वार्ताढ्प, निष्ठीवन, 
इलेष्म-क्षेपण करती है, (जंभाई लेती है) और क्रोध करती है, कृपणता, कदयंता (कंजसी), बलीवता 
(हीनभावना) और मलिचिता रखती है, वह घोर नरकको जाती है,जेसे कि पुववंकालमें अमृत्तवती रानी 
मुचिसे घृणा करनेसे सरकमें गयी है ॥३१-२२॥ जो भोजन-पाकके समय दाल-भात आदिके राँधनेमें 
दक्ष नहीं है, वाना प्रकारके व्यंजन, पकवान आदिके वनानेमें निपृण नहीं है, जो देहकी शद्धि किये 
विना दान देती है, जो मभाँड वत्तंवादिके संमार्जनमें कुशल नहीं है, जो चतुर्दशी आदि पर्वके दिन 
शिरपर कंकपत्र छगाती और चोटी संवारती है, जो जिन-पुजनको किये बिना ही खान-पान करती 
है, जो भोगोंको भोगनेके लिए अपने ब्रतोंके नियमको भंग करती है, वह स्त्री संसार-समुद्रमे कर्म- 
क्रो दास्ो होती है ॥२३-३४॥ जो स्त्री छोमसे परिपूरित (वरशीमत) होकर दूसरी स्त्रियोंमें 
दृततीपेचका काम करती है, जो दृसरेका धन हरण करती है और दसरेकी धरोहरको हड़प जाती 
है वह स्त्री सत्यक्षतसे संगुकत भी हो, उम्रब्नतको पाछती हो, ब्रह्मवर्यको धारण कर क्रिया कलापमें 
परायण भी हो, इस श्रकारकी जो स्त्री यदि कषायोंसे वेष्टित है तो वह संसारमें पतिब्रता होकरके 
भी पुदंगलपरावतंकालतक संसारसे नहीं छूटती है ॥३५-३७॥ जो स्त्री अपने स्वामीको छोड़कर 
परस्‍्त्रीके स्वामीकी अमिछापा करती है, वह बसली होनेके पापसे 'चाण्डालके करूको प्राप्त होतो 


६. इसे केधानकका भाव समझमें नहीं आया है ।--तम्पादक 
रछ 





२१० श्रावकाचार-संग्रह 


योच्छिष्देन घृतादिना सह घुतादं सत्करोत्याकुला देवानामनिवेद्य या कबन शुद्धान्नमाभाषतें । 
डिम्भार्नां न करोति छित्तमशुभं या भोजन कुवंतां तस्या जन्मनि जन्मनि प्रभ्नवति प्रापेण चेटीक्रम: ॥ 
मलिनवचो-मलितमनोसलिनशरोरेश्र सद्भवात्सल्यम्‌। यो स्त्रीपुंसोी कुरुतस्तो मालिन्यं कुल यातः ४० 
नयशास्त्रं जानन्नपि जेनागमवेदको5पि यः पुरुष: । व्यवहारं चोरयति प्रभवति गृथे क्ृमि: सोईर्थी ४१ 
यः परधर्म कथयति नात्मचित्ते प्रबोधमुपनयति । सज्ञायते स पापी सवे भवे नीचकुलमयते ॥४२ 
परिलिप्रपडूहस्तो गोपचरो5परजयज्जिनेशादीन्‌ । स च करकण्डनासा नृपतिरभ्‌ दित्युपात्यानम्‌ ॥४३ 
रूपवतो पूर्वभवे चकार चित्ते मुतोइवरावज्ञाम्‌ । सा सीता सज्ञाता सत्यपि लिप्ता कलद्भेंन ॥४४ 
मुनोइवरं चित्रवती निनिनन्‍्द गर्वान्षिता पु्वंभवान्तरे या । 
सा द्रौपदी प्राप कचापनोद॑ दुःश्लासनाद भीससमीपसंस्था ॥४५ 
मुनेः समाधियुक्तस्थ या धत्ते वृत्ततनण्डनम्‌। राज्यातिखण्डनां सेति पुरा राजीमती यथा ॥४६ 
आवश्यक: षड़भिरुपात्तधर्मो महाव्ते: पद्नभिरुत्तमश्व । 
एकादशाज्ां प्रतिमां दधानो यः स्यान्सुनीद्ों भणितो बुधेन ॥४७ 





है ॥३८॥ जो स्त्री उच्छिष्ट (जुंठझे) घी आदिके साथ अच्छे घी आदिकों मिलाती हे, जो आकुल- 
व्याकुल होकर और देवोंको नैवेद्य निवेदन नहीं करके स्वयं भोजन करती है, जो कदन्न (खोटे एवं 
सदोष अन्न) को शुद्ध अन्त कहती है, जो अशुभ भोजन करनेवाले बालकोंकी शुद्धि नहीं करती है, 
उसके जन्म-जन्ममें प्रायः चेटी-क्रम अर्थात्‌ दासी होनेकी परम्परा चलती रहती है ॥३९॥ जो स्त्री- 
पुरुष मलिन वचनोंसे मछिन मनसे, और मलित शरीरसे संघका वात्सल्य करते हैं अर्थात्‌ खोटे 
मत-वचनकायसे, संघ (साधर्मी बन्धुओं) को खिलाते-पिलाते हैं, वे दोनों ही स्त्री-पुरुष, मलिन 
(नीच) कूलको प्राप्त होते हैं ॥४०॥ त्याय-तीतिके, अथवा नय-विषय शास्त्रोंकी जानता हुआ भी 
और जेनागमका वेत्ता होकरके भी जो पुरुष व्यवहारको चुराता है, अर्थात्‌ अपने व्यवहार-सम्बन्धी 
कृतंव्यका पालन नहीं करता है, वह स्वार्थी विष्टार्में कोड़ा पैदा होता है ॥४१॥ जो पुरुष पर 
(अन्य मत) के धरंको, अथवा दूसरेके लिए धर्मको कहता है और स्वयं अपने चित्तमें प्रबो धकी 
प्राप्त नहीं होता है, वह भव-भवमें नीचकुलकों प्राप्त होता है ।।४२॥ पंक (कादा-कोचड़) से लिप्त 
हस्तवाले ग्वालेके जीवने जिनदेव आदिकी पूजा की थी, वह इस भवमें करकण्डु नामका राजा 
हुभा, जिसके हाथ खुजलीको खुजाते रहते थे, यह उसका कथानक प्रसिद्ध है॥४३। | सीताके 
जीवने पूर्वभवर्में रूपवत्ती होनेके कारण मुत्नीश्वरकी अबज्ञा की थी, इस कारण इस भवभ सभी 
होते हुए भो वह कलडूसे लिप्त हुई, भर्थात्‌ उसका लोकमें अपवाद फैला ॥४४॥ 


द्रौपदीके पूर्व भवके जीव चित्रवतीने पूर्व भवान्तरमें गव॑से अन्धी होकर मुनिराजकी निल्दा 
की थी उसके फलसे वह द्रोपदी इस भवमें भीमके समीपमें स्थित होनेपर भी ढुःशासनसे केशोंके 
अपकषंणको प्राप्त हुई, भर्थात्‌ दुःशासनते उसे चोटो पकड़ कर खींचा ॥४५॥ जो स्त्री समाधि- 
युक्त मुनिके चारित्रका खण्डन करती है, वह धुर्व भवमें राजीमततीके समान राज्यके भंगको प्राप्त 
होतो है ॥४६॥ जो छहों आवश्यकोंके और पाँचों महात्रत्तोंक साथ उत्तम धर्मका वराकृन करता है, 
ओर ग्यारह अंगवाली प्रतिमाको धारण करता है, वह ज्ञाती जनोंके द्वारा मुनीर्ध कहा जाता 


१. उ पविन्नताम्‌ । 
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अण्डजवुण्डज़रोसजचर्मंजवल्कल जपश्नचेलानि । परिहृत्य तृणजचेल॑ यो गृह्लीयाद्‌ भवेत्स बति: ॥४८ 
यो वचःकायचित्तेत स्यादिच्द्रियनिरोधकः । कषायविषपयातीतः स ऋषिः परिकथ्यतें ॥४५ 
न व्याप्यते महात्मा यो मोहतीयेन कमंणा । कायकलेशपरो नित्यमतगारः स उच्यते ॥५० 
संसार: पद्मनता त्यक्तो येन भावेत सवंथा १ यो रक्षति सदा5त्मान योगीरर: से च कथ्यते ॥५१ 
तपोधनानां तपसा सहक्ष स्पर्धा दधानों कुछते तपो यः। 
स चेत्कपायं मनसो न मसुखेत्ततो भवेदन्यभवे हि वेश्या ॥५२ 


पा वातझ्ञयभूपतिप्रियतमा जाताउज्ञता सुर्दरी या लछावपण्यविशेषभावसहिता रूप॑ बभार स्वयम्‌ । 
पूर्वोत्थव्यतिकर्मणो जिनपतिस्थातान्तरोत्यापतान्निस्त्रिशो-दू वकोपतः कतिदिनेस्तत्याजतां बल्‍्लभ: ५३ 
प्रेतामरसमक्षेण भारितो राचणो रणे। पुवंनिदानबन्धेत स हरिनेरक गत: ॥५४ 
सौवीराहारवस्तुप्रमितरसपरित्यागितेकान्नभुक्ति: 
प्रत्येकस्थोषवासब्रतविहितविधिच्छेदनार्थ करोति । 
यः कोटिल्य॑ ब्रतस्थो तियितकरणो ज्ञातधर्मक्षरागो 
मिथ्यात्वं तस्य पृष्ठ त्यजति न॑ सहसा भव्यसेतत्य यहतू "५५ 
मरुदेवो पुर्वभवे पु॑विदेहेःसरालके नगरे | वसुधारो वरवणिकस्तज्ूर्था बसुमती चाभूत्‌ ॥५६ 





है ॥४७॥ जो »अण्डज, बोण्डज, रोमज, चमेज और वल्कलज इन पाँचों प्रकारके वस्त्रोंका परिहार 
करके तृणोंके चेलको ग्रहण करता है, वह यति कहा जाता है ॥४८॥ जो मन, वचन और कायसे 
इच्द्रियोंका निरोध करता है, और विषय-कषायसे रहित होता है, वह ऋषि कहा जाता है ॥४९॥ 
जो महात्मा भोहनीय कमंसे व्याप्त नहीं होता और नित्य हो कायक्लेश सहन करनेभे तत्पर 
रहता है, वह अनगार कहा जाता है ॥५०॥ जिसने भावसे पाँच प्रकारका संसार छोड़ दिया है ओर 
जो सदा अपने भात्माकी रक्षा करता हे, वह योगीन्द्र कहा जाता हे ॥५१॥ जो साध स्पर्धाको 
धारण करता हुआ महात्तपस्वीजनोंके तपके सहश तपको करता है और अपने मनसे कषायको 
नहीं छोड़ता है तो वह अन्य भवरममें वेश्या होता है ॥५२॥ जो पवनंजय राजाकी प्रियतमा अंजना 
सुन्दरी थी और जो स्वयं लावग्यविशेषतासे युक्त रूपको धारण करती थी, पूव॑भवममें जिनदेवकी 
प्रतिमाको स्थानान्तर करनेके परापके्मसे उसी अंजनाको उसके पतिने निष्ठुरतासे उत्पत्त हुए 
क्रोधसे कुछ दिनों तक छोड़ दिया था ॥५३॥ देवोंके सदृश जिस लक्ष्मणके द्वारा यद्धमें रावण 
मारा गया, वह लक्ष्मण हरि (नारायण) पूर्वभवमें बाँधे गये निदानसे नरकमें गया ॥५४॥ जो 
सोवीर (कांजी) का आहार करता है, वस्तु मात्रका त्यागी (नि््रल्थ) है, जिसके सर्वरसोंका त्याग 
है, जो प्रतिदित एक अन्तका भोजन करता है, और जो कर्मोके छेदत करनेके लिए प्रत्येक पर्व॑में 
उपवास ज्त्त विधान करता है, जिसने अपनी इन्द्रियोंका नियमन किया है और जो ब्रत्तमें स्थित 
होकर, धर्म तथा इन्द्रियोंके विषय रागका ज्ञाता होकर भी कुटिल्ताको करता है, उसको पीठको 
मिथ्यात्व भव्यसेतके समान सहसा नहीं छोड़ता ॥५५॥ मरुदेवीका जीव पृव॑ भवमें पृवव॑विदेहके 
अमराहुक नगरमें वसुधार तामक श्रेष्ठ वणिककी वसुमती नामकी स्त्री थी। उसने एक बार 





* अण्डज--रेशम, कोशा आदिसे उत्पन्न । बोंडीसे उत्पन्न रुईके वस्त्र | रोमज--ऊनी वस्त्र | चर्मज--चमड़ेसे 
बने वस्त्र | वल्‍्कलज--सन, पाट आदिसे वने वस्त्र । | 


२१२ श्रावकाचार-संग्रह 


सा चेकदा मुतोनां दानमदाब्छिथिलभावेत । दानादाविजिनास्वा शिथिलायुगर् समोत्यन्ना ॥१७ 
अज्ञातभाजन-कुतक्र-जलाइंपात्र प्रात:क्षणेडगलितनी रमधोग्यपुष्पम्तु । 
तक्र॑ विनद्वयगतं दधि चारतालमेते भवन्ति नितरां किल मदच्चदोधा: ॥५८ 
अज्ञातक॑ फलमशोधितशञाकपत्र॑ पुगीफलानि सकलानि च हटटूचुणंम्‌ । 
मालिन्यसपिरपरीक्षितमानुषाणामेते भवन्ति नितरां किल सांसदोषा: ॥५९ 
छालापि: कृमिकीटकेमंधुकरीश्रेणीभिरावर्जितं विप्मत्रेमधुपोरक (?) पलरसेयंत्प्रोच्यते तन्मधु। 
तत्पापं मधुविन्दुबत्तदशने प्रायेण सञ्ञायते भग्ने हादशपत्तने सति मह॒द्यत्पापमुत्पद्यते ॥६० 
रात्रिभोजनमिच्छन्ति सेवते दिनमेथुनम्‌ । कुवेन्ति ये मषीभेदं भाषते कृठसाक्षिणम्‌ ॥६१ 
प्रस्थकू्ट तुलाकूटं करकूर्द बदन्ति ये । सया कृतसिदं काव्यसिति जल्पन्ति येइधम्ता: ॥६२ 
स्वकीय वर्णन कृत्वा पर्र निन्‍्दन्ति ये नरा:। चारित्रेण बिता सच्स्तेषां शुद्धिनें हइ्यते ॥६३ 
जीवो5ध्वगपदे भग्तः कर्मप्रकृतिकण्टकः । न निःसरति चारित्रनखापहरणं बिना ॥६४ 
निद्राहास्यवचोगतिस्ललनता मूर्च्छा महाजल्पता व्याप्तोहप्रमदप्रमादकलहस्नेहप्रणाशश्रणा: । 
घूम्मामौनविचारहानिविकला प्रासद्भकामातुरा भुड्भी सप्तदशप्रदोषजननी के: पण्डितेः सेव्यते ॥६५ 


शिथिल भावोंसे मुनियोंको दान दिया, उस दानके फलसे वह आदि जिन ऋषभदेवकी माता 
होकरके भी शिथिल होती हुई युगलियोंके साथ उत्पन्न हुई॥॥५६-५७॥ अज्ञात-भाजन, कुत्तक (दुर्गेन्षितत 
छांछ), अज्ञात पुरुषके जलादिके पात्रसे जलपान करना, अगालित जल पीना, अयोग्य (तसजीव 
युक्त और साधारण) पुष्प-भक्षण, दो दिनका छाँछ और वही खाता, तथा आरवाछ (काँजी) 
खाना, ये सव नितरां (अतिभारी) मद्य-पान्त जैसे दोष हैं अर्थात्‌ मद्यत्यागके अतिचार हूँ ॥५८॥ 
अजान फल, विना शोधे हुए शाकपत्र, सभी पुंगीफल (सुपारी आदि), वाज़ारके बने हुए चूर्ण आदि, 
मलिन, दुग॑न्धयुक्त और अपरीक्षित मनुष्योंका घी, इतका खाना मांस त्यागके वहुत बड़े अतिचार 
हैं ॥५९॥ मधुको उत्पन्न करनेवाली मधु-अक्षिकाओंकी वमन की गई छारसे उत्पल्न किया गया, 
क्मि-कीटकोंसे, और उन्तके विष्टा-मूत्रसे युक्‍त, मधुपान करनेवाली मविखियोंके अंडोंके मांसके 
रससे जो पैदा किया जाता है, वह मधु कहलाता है। भावार्थ--मधुमक्खियाँ तानापुष्पोंके रसको 
तो छाती हैं, किन्तु विष्टा, मांस और सड़ी-गली वस्तुपर भी बैठकर उसका भी रस ग्रहण करती 
हैं और फिर उसे ही अपने छत्तेमें आकर वमन करती हैं, वह संचित वमन ही मधु है। उसकी 
एक विन्दुके खानेपर प्रायः इतना अधिक पाप उत्पन्‍्त होता है, जितता कि बारह नगर विनाश 
करनेपर महात्‌ पाप उत्पन्न होता है ॥६ण। हि गा 
जो अधम पुरुष रात्रिमें भोजनकी इच्छा करते हैं, दिनमें मैथुन करते हैं, मपी-मेद करते हैं, 
भर्थात्‌ स्थाही-कलमसे झूठे दस्तावेज आदिको लिखते हैं, झूठी साक्षी (गवाही) देते हैं, नापनेके 
पात्र भौर तोलनेके बाँट आदि हीनाधिक रखते हैं, कर-कूढ बोलते हैं, अर्थात के हाथकी 
कुशलत्तासे हीनाधिक त्तोलकर उसकी संख्याको कुछ की कुछ बोलते हूँ। जी ६ रे रचे 
और छिखे गये काव्यको 'यह मैंने रचा है, या मैंने किया' इस अकार बोलते हँ और है यहुई 
अपनी प्रशंसा या महत्ताका वर्णन कर दूसरेकी निन्‍दा करते हैं, ऐसे एरुपोंकी शुद्ध चारिवके या 
सद्यः सम्भव नहीं दिखाई देती है, अर्थात्‌ चारित्र-्यालन करनेपर ही उनकी 28 मु हे 
सम्भव है, अन्यथा नहीं ॥६१-६३॥ मार्गपर चलते हुए जीवको छंगा हुआ कमप्रहार दा कप 
चारित्रहपी नखापहरण ( तखोंकों काटनेवाली नाहती ) के विच्ा वहीं निकडता है 40 


व्रतोद्योतन-क्षावकाचार २१३ 


तनुजस्तुजातिसंभवपश्नोदुम्धरफलानि चित्ताइच: । 
यो भक्षयति स गच्छति नरक॑ सकडालिप्स्त्रीव ॥६६ 


इन्द्रियसुसं विषयरस यो भुज्ञानों न धर्ममनुभवति । सच भवति नरकवासो भारद्वाजो यथा भट्ट: ६७ 
काष्ठीदृभ्वरिकाइवत्थवटोदुम्बरपिप्पडी । एतेषां न फलाहार: कर्त्तव्यो मांससाहशः ॥६८ 
मांसत्यागेईपि चेतेषां भक्षपन्ति फलानि ये । तेषां तिःसरणं नास्ति विकलत्रयध्ोनितः ॥६९ 
क्ोधाद व्याप्रो भवति सतुजो मानतो रासभश्व मायायाः स्त्री घतविरहिता लोभतः सर्पयोतिः । 
काम्ात्पारापतभवसमुत्पत्तिसम्बन्धभावों मोहान्मोही परिजनसुतस्त्रोसुतावान्धवेधु ।७० 
मत्तो हस्तो भवति मदतोहुंकतो निन्दितात्मा मन्त्राक्ृष्टेंगेदरपरिवृततों होनसत्त्वोष्पवुत्ते: | 
शुत्वा दुःखं गुर्परिजने दण्डकान्‌ सत्सरान्‌ वा भस्मीचक्रे विवुधगतिता दण्डकारण्यभूमिः ॥७१ 
ना पाण्डवराज्यमाप कितवान्मांसाद बको राक्षसों 
मद्याद्यादवसब्लयो गणिकया श्रीचारुदत्तो वणिक्‌ 
पापदूर्या निधर्त गतो दशरथश्ौरोच्रमारखपंरो 
लड्ेशः परदारया व्यसनत्ा त्याज्या यतो धामिकैः ॥७२ 
3 कक कप नन लत व 3 परम मा कम गपजज हक ज अहम अकर  ककलमिफकन मन क 
हास्य वचन, गति-स्खलतता, मूर्च्छा, महाजल्पना (व्यर्थ अधिक बोलना), व्यामोह, प्रमद, प्रमाद, 
कलह, स्नेह, विनाश, भ्रम, धूम (धूमना, चक्कर आना), अमीनता (वकवाद करना) , विचार- 
हानि, विकलता और स्त्री-असंग्में कामातुरता, इन सत्रह दोषोंको उत्पत्न करनेवाली भाँग किन 
पंडितोंके द्वारा सेवन की जाती है ? अर्थात्‌ इतने दोषोंको पैदा करनेवाली भाँगका पंडितजन 
सैवत नहीं करते हैं ॥६५॥ जो सचेतत पुरुष सूक्ष्म जन्तु-समूहसे भरे हुए पंच उद्म्बर फलोंको 
खात्ता है, वह शकडाल म्त्रीके समान नरक जाता है॥६६॥ जो इन्द्रियोंके सुख और विपयोंके 
सुखको भोगता हुआ भी धर्मका अनुभव (पालन) नहीं करता है, वह भारद्वाज भट्के समान 
नरकका वासी होता है ॥६७॥ काष्ठोदुस्घरी (कठ्मर), अव्वत्य (पीपल), वठ (वरगद), ऊमर 
और पीपली (काले दानेवाी ओषधिका वृक्ष) इतने वृक्षोंके फल्लोंका आहार मांसके सहश है 
अतएव नहीं करना चाहिए ॥६८॥ जो छोग मांसका त्याग करनेपर भी उक्त पंचक्षी री वृक्षोंके 
फलोंको खाते हैं, उनका विकरत्रय जोवोंकी योनिसे निकलता नहीं होता है ॥६९॥ क्रोध करनेसे 


मनुष्य व्याप्न होता है, अभिमानसे रासभ (गर्दभ), मायाचारसे धन-रहित स्त्री, लोभसे सर्पयोति 
कामवासनासे कबूतरोंके भवमरें उत्पत्तिको परम्परा ओर मोहसे परिजन पुत्र स्त्री, पुत्री और 
वस्धुजनों में मोहित रहनेवाछा उत्पत्त होता है ॥७०। मद करनेसे मतुष्य मदोन्मत हाथी होता 
है, भहंकार करनेसे निन्दितात्मा (निन्‍्दायोग्य) होता है, मंत्रोंसे आकर्षण-वशीकरण प्रयोग करने- 
वाला रोगोंसे ग्रस्त और अपवृत्तों (कदाचारों) से सत्त्वहहीन पुरुष होता है। देखो--अपने गरु ४ 
परिजनोंके दु:खको सुनकर विवुधगति मुनिने दंडक राजाकों और दष्डक देशवासी सभी मे कसर 
करनेवालोंको भस्म कर उत्त स्थानको दण्डका रप्यभूमि बना दिया ॥७१॥| जआ खेलनेसे हक 
राज्य नाशको प्राप्त हुआ, मांस-भक्षणसे बक राक्षस विनष्ट हुआ, मदिरा-पानसे यादबोंका समूह ; 
जला, वेश्या-सेवसे श्रीचारुदत्त सेठने दु:खोंको भोगा, शिकार खेलनेसे दशरथ मरणको प्राप् 
हुआ, चोरी करनेके उच्चमसे खपर विनाश्को प्राप्त हुआ और परदाराकी वांछासे लंकेश हे तग 
मारा गया। इसलिए ये व्यसन धार्मिकजनोंके द्वारा त्यागने योग्य हैं ॥७२॥ नय चक्रके ज्ञाता 


३२१४ श्रावकाचार-संग्रह 


पेदेंवदर्शनमकारि नयैकचक्ने: बैव्यालिक व दिवसाष्ठभभागयुवत्या । 

ये: प्रासुकं गलितमस्खु पर न पोत॑ मिथ्याहशोअपि भवका' न पततन्ति कि ते ॥७३ 
भेरवे पतन येषां स्तान॑ भवति सागरे | ये घडायतने भावात्पुजां* करु्वेन्ति मानवाः ॥3४ 
मिश्रभावेन येः्यन्तो मन्यन्ते च जितागमम्‌ । तेहनत्तानन्तसंसारं अ्रमन्ति च न संशय: ॥७५ 
साष्टाडू दर्शन हित्वा ज्ञानमष्टाज़ूसंयुतम्‌ । त्रयोदशविध वृत्तमपरं' पुजय॑न्ति ये (७६ 
विकलत्रयमासाथ प्राप्य दुःखमनेकथा । ते स्वगें+नन्तसौस्येषपि जायन्ते देवचाहुनाः ॥॥७७ 

आराध्यो न विराध्यो सान्यो प्रेषां भवति नासान्यः 

येषां पुज्य: पुज्यो बच्चों येषां व वन्दनोयो$स्ति ॥७८ 
इह लोके परलोके तेषां सौद्य॑ प्रजायते विविधम्‌ । धरणं सम्राधिमरणं तेषां सल्जायते सिद्धि: ॥७९ 

पात्र परित्यज्य कुंपात्दान कुबत्ति ये दृष्टिकुहष्टिशास्त्रम्‌ 

कुभोगनमों वर्सात लभन्ते ते कुत्सिताड़ुगवयवा कुमोगा: ॥८० 

फापलेपबसनाइस-भित्तिगानानकादिषु करोति भज्ञनम्‌ । 

पः प्रमाववद्गों मतिश्रमाद्‌ रौरबे पतति सो$न् नानृतम्‌ ॥८१ 





जिन पुरुषोंने देव-दर्शन भी किया और दिनके बष्टम भागकी युक्तिसे भर्थाव्‌ प्रात-सा्यकाल 
एक-एक मुहूर्तके परिमाणसे व्यालु (प्रातः सायंकालीब भोजन) भी की, कित्तु जिन्होंने प्रासुक 
या गालित (छता हुआ) जल नहीं पिया, वे मिथ्याहष्टि भी जीव क्या भव-कासनमें नहीं गिरते 
हैं ॥७३) जित मनृष्योंका भेरव-पतन है, अर्थात्‌ ऊँचे स्थानसे नीचे गिरते हैं, समुद्रमें जिनका 
स्तान होता है और जो मानव छह आयततों (धर्मस्थानों) में भावसे पृजा करते हैं भोर सम्पक्त्व- 
मिथ्यात्वहप मिश्रभावसे वर्तंत करते हुए जिन्ागमको मानते हैं, वे जीव अनन्तावन्त संत्ारमें परि- 
भ्रमण करते हैं, इसमें सन्देह नहीं है ॥७४-७५॥ जो अष्टाज़ सम्यग्दर्शशको, भाठ अंगोंसे युक्त 
ज्ञानको और तेरह प्रकारके चारित्रको छोड़कर अन्य (मिथ्यादर्शन, ज्ञान, चारित्र) को पुजते हैं, 
वे विकलत्रथ योनिको प्राप्त होकर अनेक प्रकारके दुःख पाते हैं। वे यदि (भाग्यवधात्‌] अपरिमित 
सुखवाले स्वगमें भी उत्पन्‍्त हों, तो वहाँपर भी देवोंके वाहन बनते हैं अर्थात्‌ भाभियोग्य जातिके देव 
होते हैं जो अदव, गज, विमान आदिका रूप धारण कर देवोंकी सवारीके काममें आते हैं |७६-७७॥ 


जिन मलुष्योंके भाराध्यदेव भाराध्य हो रहता है, विराधनाके योग्य नहीं होता, जिनके 
मान्य पुरुष भान्य ही रहता है, अमान्य तहीं होता, जिनके पृज्य पुरुष पृज्य ही रहता है, अपुज्य 
नहीं होता और जिनके वन्दनीय पुरुष वन्दनाके योग्य हो रहता है, अवन्दनीय नहीं होता, उत्त 
लोगोंके इस लोकमें और परछोकमे नाना प्रकारके सुख श्राप्त होते हैं, उनका समाधिमरण भी 
होता है ओर सिद्धि भो प्राप्त होती है ॥७८-७०॥ जो पात्रको छोड़कर कुपात्रकों दान देते हैं 
(और) जिनके दृष्टि (सम्यक्‍त्व) ओर कुदृष्टि (मिथ्यात्व) समान है, वे कृमोग्भूमिमें निवास श्राप्त 
करते हैं, जहांपर उनके शरीरके अवयव कुत्सित (होनाधिक परिभाषवाले) होते हूँ और जहाँपर 
भोग भी खोटे ही होते हैं ॥८०॥ जो पुरुष काष्ठ, लेप, वस्त्र, पापाण, और भित्तिगत चित्रोंको 
और वाद्य आदिपर चित्रित थाकारोंको प्रमादके वशीभूत होकर वृद्धिके भ्मसे भंजन करता हैं, 





१. श्रावका: । २. उ पूतोम्‌ । ३, उ चित्र । 


ब्रतोद्योतन-अ्ावकाचार २१५ 


पूजा जिनेश्वरे योग्या सुपाने दानमुत्तमम्‌। स्थापन पुरुषे श्रष्ठे श्रावकाणामर्य विधि: ॥८२ 
प्रेषां रागा न ते देवा येषां भार्या न तेषय: । येषां हिंसा न ते्प्रन्या: कथयन्तीति योगिनः ॥८३ 
चारुचारित्रसम्पात्तो मुनीद: शीलभूषण: | आत्मनस्तारको जातो भव्यानां तारकस्तथा ॥८४ 
कृत्वा दिनत्रयं यावत्परोक्षां मुनिपुद्भवे। यो नमस्कारमाधतते सम्यग्दृष्टिः स उच्चते ॥८५ 

यः भावको भावभरों घताठय: परीक्ष्य पात्र ददतें न दानम्‌ । 

स्तब्धो भवेत्‌ स क्ृपणोइञ्ञहृः सोध्धोर्गात गच्छति को ने दोष: ॥८६ 
# अष्टेउतिदुर्जने३तत्ये छुद्के गुर्तत्पके' । होनसत्वे दुराचारे तस्में शिक्षा न दीयते ॥८७ 
शान्‍्ते शुद्धे सदाचारे गुरुभक्तिपरायणें । तत्त्वादुभवलोकस्ने तस्मे शिक्षा प्रदीयते ॥८८ 
यद्दित्तोपाज॑ते चित्त यच्चित्त स्त्रीनिरीक्षणे | तच्चित्तं यदि धर्मे स्यात्ततः सिद्धि: करस्थिता ॥८९ 

काय्रेन वाचा मनसापि यत्र जीवेषु हिसां न करोति भव्य: । 

यद्प्रमादी न ततो$स्वि पाप॑ बुधेराहिलाब्रतमुच्यते ततू ॥९० 

पुंसो विशुद्धमनसो विकाररहितस्थ कीहशी हिसा। 

उद्ठिद्वीयकमनसि हिनेतो लग्तं बधू वे (१) रजम्‌ ॥९ 





वह रौरब नरकमें पड़ता है, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है ॥८१॥ जिनेद्वरकी पूजा करना योग्य 
है, सुपात्रमें दान देना उत्तम है और पृरपके भ्रष्ट होनेपर उसे धर्ममें स्थापन करना यह श्रावकोंकी 
विधि है ॥८२)॥ जिनके राग है व देव नहीं हैं, जिनके स्त्री हैँ वे ऋषि नहीं हूँ भौर जिनके हिंसा है, 
वे सिम्नेन्थ नहीं हैँ। ऐसा योगिजन कहते हैं ॥८२॥ जो सुन्दर चारित्रसे सम्पत्त है, शोल जिसका 
भूषण है, ऐसा मुनीश्वर ही अपनी आत्माक्ा तारक है, तथा अन्य भव्य जीवोंका भी वह तारक 
है |८४॥ जो उत्तम मुनिके विषयमें भी तीन दिन तक परीक्षा करके पीछे नमस्कार करता है, 
वह सम्यरदृष्टि कहा जाता है ॥८५॥ जो भाव-प्रवान, धनाढ्य श्रावक पात्रकी परीक्षा करके उसे 
दान नहीं देता है, वह स्तव्ध (मात्री) है, कृपण (कंजूस) है, अज्ञानी है, ऐसा पुरुष अधोगतिकों 
जाता है, इसमें कोई दोष नहीं है |८६॥ जो पुछ॒ष धर्मसे भ्रष्ट है, अति दुर्जन है, असत्यभाषी है, 
शुद्र है, गुर्का निन्‍्दक है, हीनशक्ति है और दुराचारी है, उस व्यक्तिकों शिक्षा नहीं देनी चाहिए 
॥<७॥ किन्तु जो शान्तत है, शुद्ध है, सदाचारी है, गुरुकी भक्तिमें परायण (त्तत्पर) है, ओर तत्त्व- 
ज्ञानसे उमयलोकका ज्ञाता है, उसे शिक्षा देती चाहिए [८८॥ जो चित्त धतके उपारज॑नमें जैसा 
संलग्न रहता है और स्त्रियोंके अंगोपांग देखनेमें लगा रहता है, वैसा हो चित्त यदि धम्ममें संलरन 
हो जाय तो सिद्धि (मुक्ति) उसके हाथमें स्थित है ॥८९)॥ जो भव्य प्रुष जीवोंकी मन-वचत-कायसे 
हिसा नहीं करता है, यदि वह अप्रमादी है, तो उसके हिंसा पाप नहीं है, इसे ही ज्ञानियोंने 
अहिसाब्रत कहा है ॥९०॥ विकार-रहित विशुद्ध चित्तवाले पुरुषके हिसा केसे सम्भव है ? उदासोन 
मनमें पाप नहीं ठहरता, जसे किए रज नहीं लगता ॥९१॥ यह हिंसारूपी मारी निरन्तर 

ऊं अह ने श्रावकों जैनो जैने पात्रे गृहासते! 

इत्यं यो भाषते वाक्य मिथ्यादृष्टि:ः स उच्चते ॥८६ 
उज्जैन भवत्तकी प्रतिमें यह इछोक अधिक पाया जाता है ) 
१. उ गुर निन्‍्दके ) 
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हिसाकलत्रमतित्य न्रजदड्िचित्ते छिद्रादिनीयम्ुपसंहरते न कि साम्‌ । 

इत्थं विचाय॑ मुमुचे परमेश्वरेण हिसेतरा सुजगृहे जिननायकेन ॥९२ 

न प्रोच्यते 'मरंवचः परस्य हिककारतो' यत्र गुणाभिघातम्‌ । 

विचायंते वस्तु विवेकबुद्धचा सत्यक्षतं तं कषयों वदन्ति ॥९३ 

यत्र कृतेहलं क्रियते न कार्य तस्य कृते तानुमतं न दीयते । 

न शिक्ष्यते तस्करमन्त्रसद्भतित्नंतं तदस्तेयमुशन्ति पण्डिता: ॥९४ 

रे मानव कि क्रन्दसि सुताड्यमानो5सि दुजने: सततम्‌ । 

पाश्चात्यमिति विलोकप परधनहरणं मया चक्र ॥९५ 

वेश्या परस्त्री विधवा कुमारी लेपादिका स्वीक़ियतें न यत्र । 

स्वकीयभार्यागनप्रवृत्ति: ब्रतं चतुर्थ मुमयस्तदाहुः ॥९६ 

उपाज्यंते वित्तमनेकवारं तदेव वित्त क्रियते प्रमाणम्‌ 

सन्तिष्ठमानं त्रियते सुधर्मे यन्नावधिस्तस्य परिग्रहस्य ॥९७ 
तृष्णामुलूमनर्थानां तृष्णा संसारकारिणों । तृष्णा नरकमार्गस्थात्तस्मात्तृष्णां परित्यजेतु ॥९८ 
या काछ्ठा व्यवहारकमंकुदला देश: स छायो भवेद्‌ योग्यं चारतया प्रवृुत्तिकरणं भव्यस्य कार्योत्सवातु । 
शेष स्वंनिवृत्तिकारणपदं धर्मोपदेशे स्थितं सर्वज्ञन समीरितं सुखमयं लोकद्वयस्थास्पदम्‌ ॥९९% 


प्राणियोंके चित्तमें जाकर उसके छिद्रों (दोषों) को देखा करतो है। क्या यह मेरे समीप नहीं 
आयगी ? अवद्य आयगी। मानों यह विचार करके ही परमेश्वर जिनतायकके द्वारा हिसारूपी 
राक्षसी छोड़ दी गई और अहिसाझूपी भगवती अंगीकार कर ली गई है ॥९५२॥ 

जो दूसरैके प्रति मर्म-घात्तक वचन नहीं बोलता है, तिरस्कार-पू्वक दूपरेके गुणोंका घात 
तहीं करता है, और विवेकबुद्धिसे वस्तुका विचार करता है, उसे ही कविजन पण्डित कहते 
हैं ॥९३॥ जिसके लिए कोई भी कार्य भछी भाँतिसे नहीं किया. जाता है, उसके लिए दूसरेकी 
अनुमतिके बिना उसकी कोई भी वस्तु नहीं देनी चाहिए । जहाँपर चोरोंका मन्त्र और संगम नहीं 
सीखा.जाय, अर्थात्‌ चोरोंसे दूर रहा जाय, वहाँपर ही विद्वज्जन अस्तेयब्रत कहते हैं ॥९४॥ भरे 
मातव, दुजं॑नोंके द्वारा निरन्तर ताड़ा जाता हुआ तू क्यों चिल्लाता है ? करण विलाप करता है! 
अपने पिछले कार्यको देख, कि मैंने दूसरेका धन हरण किया है ॥९५॥ जहाँपर वेश्या, परस्त्री, 
विधवा, कुमारी और लेप-चित्रादिगत्त स्त्री स्वीकार नहीं की जाती है और अपनी भार्यामें प्रति 
गमनकी प्रवृत्ति रहती है, उसे ही मुनिजन चौथा ब्रह्मचर्याणुब्रत कहते हैं ॥५६॥ जो धन न्याय- 
पूर्वक अनेक बार उपार्जन किया जाता है, वही धन प्रमाण किया जाता है और वहीँ सुधमंमें 
लगाया गया ठहरता है। जहाँ परिग्रहकी सीमा की जाती है, वही परिग्रह-परिमाणत्रत है ॥९७॥ 
तृष्णा अनर्थोंका मूल है, तृष्णा संसारको बढ़ानेवाल्ली है और तृष्णा नरकके मार्गंपर चलानेवाली 
है, इसलिए तुृष्णाका परिहार करना चाहिए ॥९८॥ जो विश्ञा व्यवहार कारये करानेमें कुशल हो, 
अर्थात्‌ जिस दिशामें जाने-आनेपर घनादिका लाभ हो, अथवा जिस देशमें जाने-आनेपर धनकी 
आय (आमदनी) हो, उस दिशामें और उस देशमें भव्य पुरुषकों कार्यके उत्सवसे प्रवुत्ति करना 
योग्य है, सुन्दर है, उनके अतिरिक्त सभी दिल्ञाओंमें और देशोंमें गमवागमनकी निवृत्ति करना 





१. उ धर्म । २. हंकारतो | 
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अगोष्यताध्सत्करणं जनानामनर्थदण्ड निगदत्ति देवा: । 
ग्न्सन्ततं तस्य निषेधन स्थात्‌ सा&मर्थदण्डादु-विरतिः प्रसिद्धा ॥१०० 
कलत्रपरिवारा् देशराज्यविचिन्तनम्‌ । इत्यं प्रवर्तते यत्र तदात्तध्यानमुच्यते ॥१०१ 
सारयामि न रक्षामि क् त्वं यास्यसि मेउग्रतः । इत्थं प्रवर्तेते यत्न तद्‌ रोद्रध्यानमुच्यतते ॥१०२ 
शास्त्राभ्यासो भवैश्नित्य देवार्चा गुरुवन्वनम्‌ । इत्यं प्रवर्तन यत्र धर्मध्यानं तदुच्यते ॥१०३ 
कंदा मोक्ष गमिष्यासि-कर्मोन्मुल्य निरन्तरम्‌ । इत्यं प्रवतंते यत्र'शुक्लध्यानं तदुच्यते 0१०४ - 
आत्तंध्यातत परित्यज्य रोद्रध्यान तथैव व । शुबलध्यानस् कार्याय पर्मध्यानं समाचरेतु ॥१०५ 
जिनस्याग्रे पूर्वोत्तरदिजि च सामायिकविधिविधातत्यों भव्यैनियमविहितेः संयमघरे: । 
कृपापात्रेर्यनद्रयहतनकार्योच्यमयुतैस्त्रिकालैग्रेवेयक पदफलेभाविसहितै: ४१०६ 
उपोषधविधि: कूतो नियमपुरव॑कर्भावकैजितेद्रभुवि षोड्शप्रहरवद्धतीमोद्यमे: । 
भर्संस्यवुधकामिनीविहितमड्रलायाँ क्षपामिव विकतेतो हरति कर्मवन्ध यकः ॥१०७ 
जीवेन यानि पापाति समुपात्तानि संसृतो । संहरेतृ प्रोषधस्तानि हिमवत्पग्मसब्रयम्‌ ॥१०८ 
भुक्ति मुनीद्धें विधिवद्‌-गृहीते विधीयते भक्तिब्पासकेत। 
स्थित्वा लिजद्वारि निरोक्षणाथथे[प्रभण्यत्ते सोइतिथिसंविभागः ॥१०९५ 
और बर्मोपदेद्म स्थित रहना हो क्रमशः दिगवत ओर ेशवत है। इनको स्वशदेव को लक, 
आश्रयभूत और सृखमयी कहा है ॥९९॥ मनुष्योंके गृप्तकायोंकों गुप्त त रखनेको ओर सत्कार . 
योग्य व्यक्तिका असत्कार करनेको ग्रणधरदेव अनर्थदण्ड कहते हैं। ऐसे अनरथ॑दण्डका जहाँ 
निरन्तर त्याग हो, वह अनर्थदष्डविरति प्रसिद्ध है |१००॥ जहां स्त्री ओर कुदुम्ब-परिवारके 
लिए नाना देशों और राज्योंका चिल्तवन किय्रा जाय और तदलुसार प्रवत्तंत किया जाय, वह 
आत्तध्यान कहा गया है ॥१०१॥ मैं तुझे मारुगा, तेरी रक्षा नहीं करूँगा, तू भेरे आगेसे भागकर 
कहाँ जायगा, इस प्रकारकी प्रवृत्ति जहाँ हो, वह रोद्र ध्यान कहा गया है ॥१०२॥ जहाँपर नित्य 
शास्त्रोंका अभ्यास हो, देव-पूजन और गुरु-वन्दन किया जाय, ऐसी प्रवृत्ति जहाँपर हो वह धर्म- 
ध्यान कहा गया है ॥१०३॥ में कर्मोका उन्मूछन करके मोक्ष जाऊंगा, इस प्रकारके बिच्ारोंका 
जहां मिरन्तर प्रवर्तत हो वह शुबल् ध्यात कहा गया है ॥१०७॥ मनुष्यको आतंध्यात और/तथैव 
रोद्रध्यान छोड़कर शुक्लुध्यानकी प्राप्तिकि लिए धरमध्यातका आचरण करना". चाहिए ॥१०५॥| 


जिनदेवके आगे (सम्मुख) अथवा पूर्व या उत्तर दिशामें मुख करके नियम्र विधायक और संयम- 
धारक भव्य पुरुषोंकी आर्त ओर रोद्र इन दो ध्यान्नोंके हननकार्यक्रे लिए उद्यम-यक्‍्त, दयापात्र 
और भाव-सहित होफर त्ामायिक विधि करना चाहिए। यह सामायिक अभव्य पुरुषोंतकको 
ग्रेवेबकपदका फ़छ प्राप्त कराती है, ऐसा विकालज्ञाता स्वज्ोंने कहा है ॥१०६)॥ जिनेद्धभरपि 
(सिद्धक्षेत्र, जिनालय आदि पवित्र स्थान) पर सोलह पहरकी सीमा बॉवकर तिममपृ्वक भव्य 
जीवोंके द्वारा की गयी प्रोषधविधि कर्मोके वन्धकों इस प्रकार हरण करती है, जैसे कि असंख्य 
देवाजुनाओं (तारा) के द्वारा जिसकी मंगल आरती की जाती है, ऐसा चन्द्रमा रात्रिका अन्धकार 
नष्ट कर देता है ॥०७॥ जीवने संसारमें परिभ्रमण करते हुए जो पाप उपाजंन किये हैं प्रोषधत्रत 
उन्त सबको इस प्रकार नष्ट कर देता है जेंसे कि हिमपात कमलोंके समहकों सः 


[हको नष्ट कर देता 
है ॥१०८॥ विधिपृर्वंक पड़िगाहुकर ग्रहण किये गये मुनीर्वरकों उपासक (श्रावक) के द्वारा जो 
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प्रतिग्रहोच्चासनपादशोचतदचंन तत्प्रणतिस्त्रिशुद्धि: । 
भाहारदानं मुनिपुड्भवाय नवप्रकारों विधिरेष उक्तः १११० 
सत्त्व क्षमा भक्तिरलोभकत्वं विज्ञानता तुष्टिरतोवभाव: | 

एते गुणा यस्य वसन्ति चित्ते तं श्रावक्त॑ तीथंकरा वदन्ति ॥१११ 
दत्ते न दत्ते स्वममेव दत्तं मुदा5घलयगरे पात्रविचारबुद्धचा । 
कुपात्रयोग्य॑ व्यसन प्रवृत्तेस्त्रपो गुणा दातरि# संचसन्ति ॥११२ 


अन्न चतुष्पथाउध्यातं दानशालासमुझ्ूवम्‌ | वेवतायतनानोत॑ लिड्रिसमिर्दत्तमात्मतः ॥११३ 

पुराणं क्रथितं! कच्च सदितं पतितं तथा। अशुचिकरसंश्लिष्ट बालकोच्छिप्टसिश्रितम्‌ ॥११४ 
शिल्पिविज्ञानिभिदंत्तं दत्त पाखण्डिभिस्तथा | संबलोपायनग्राममन्त्राकृष्ट च डड्वितम्‌ ॥११५ 

पक्क सिथ्यानकेर्गाढ्मप्रासुकमनादरम्‌ । वेलातीतं क्ृपाहीनं हृष्टिपक्क मुनेः कृतम्‌ ॥११६ 

वर्षासु दलित नेशं दासोकृतमशोधितम्‌ । अविनीतस्त्रिया पक्तं न दातव्यमुपासकेः ॥११७ 
पण्डितो5हं गुणज्ञोउ.हमिन्द्रो5ह्मिति जल्पयन्‌ । झास्त्रं प्रविष्या वित्त यो यूह्लाति श्रावकों न सः ११८ 


भोजन प्रदान किया जाता है, उनकी भक्त की जाती है और अपने घरऊके द्वारवर खड़े होकर उनके 
आगमनकी प्रतीक्षा की जाती है, वह अतिथिसंविभागब्रत कहा गया है ॥१०९॥ श्रेष्ठ साधुक़ो आता 
हुआ देखकर प्रतिग्रह करना (पड़िगाहना), ऊँचे आसनपर बैठाना, चरणोंका प्रक्षालत करना, 
उनका पूजन करना, उन्हें नमस्कार करना, मनवचनकायकी शुद्धि रखना और आहारदान करना 
यह नौ प्रकारकी विधि कही गई है ॥११०॥ सच्त्व, क्षमा, भवित, अलोभता, विज्ञानता, सन्तोष, 
ओर अतीव गाढ़श्रद्धा ये सात गुण जिसके चित्तमें रहते हैं, तीर्थकरोंने उसे श्रावक कहा है 
॥१११॥ देनेपर ही नहीं देता है, अपितु स्वयमेव ही देता है, धरपर आये हुए मनुष्यकों पात्रके 
समान समझकर हष॑से देता है, कुपात्रके योग्य देना जिसकी प्रवृत्तिका व्यसन है, ये तीन गुण 
दातारमें रहते हैं ॥११२॥ जो अन्न चतुष्पय (चौराहा, वाजार) से आया हो, दानशालामें बनाया 
गया हो, देवताके स्थामसे छाया गया हो, अन्य लिंगी (मतावहूम्बी) पुरुषोंके द्वारा अपने लिए 
दिया गया हो, गला हो, कच्चा हो, सड़ा हो, कहींपर पड़ा हो, तथा अशुचिह॒स्तसे संडिलष्ट हो, 
बालकोंकी जूठनसे मिश्रित हो, शिल्पी (बढ़ई, छुहार) आदि कलाविज्ञानी जनोंके हमारा दिया गया 
हो, मिथ्यात्वी पाखंडियोंके द्वारा दिया गया हो, संवलू (मार्ग पाथेय), उपायन (भेंट) और अन्य 
ग्रामसे आया हो, मन्त्रसे आकर्षणकर मँगाया गया हो, डंकित (डंक लगा-घुना) हो, मिथ्यात्वी 
जनोंके द्वारा पकाया गया हो, अप्रासुक हो, अनादरपूर्वक दिया गया हो, समय विताकर दिया 
गया हो, अथवा जिसकी कालमर्यादा बीत गयी है, दयासे होन हो, दृष्टि पक हो, मुनिके लिए 
बनाया गया हो, वर्षामें दछा गया हो, रात्रिमें बनाया गया हो, दासी द्वारा पकाया गा हो, 
अशोधित हो, विनय-रहित स्त्रीके द्वारा पकाया गया हो, ऐसा आहार श्रावकको मुनियोंके लिए 
नहीं देना चाहिए ॥११३-११७॥ 

में पंडित हूँ, में गुणज्ञ हूं, में इन्द्र हूँ" इस प्रकार कहता हुआ जो पुरुष शास्त्रकों वाँचकर 





# उ प्रतो दातुरिमे भवन्ति । 
१. उ कुत्सितं । २. उ मुनिशिने। ३, उ टि० प्रपठ्य । 


ब्रतोद्योवन-धावकाभार २१९ 


जिह्नरसस्वादनलम्पटत्वादन्योग्यततौरय॑ बहते यतिय: । 
अवहयचर्ण धरति स्वचित्ते मार्या विधते तपसोी मिथेण ॥११९ 
ज्योतिष्कलावेधवकमस्त्रवादेः रसायनैर्धातुविवादयोगेः । 
गीतैश्व चूडामणितिः कपायेरहनिक्ञ यो गमयेत्‌ बृथेव ॥१२० 
तपोधनो नो त महातपस्वी न संयप्ती नेव विद्युद्धवृत्ति:। 
वो चागमज्ञो न विवोधवैत्ता प्रभप्यते तीर्थररें: त पापी ॥१२१ 
शाकपिष्डप्रदानेन यो भव्यों दानसाचरेत्‌ १ भावशुद्धया मुनीद्धाणां स प्रोक्तो्मरतायकः ॥१२२ 
ये मच्छान्‍्ति मुनीइवरेण सहशा भुक्तेकचिन्तातुरा- 
स्ते वार्या न कदापि कैन सहसा प्रोक्तोषषि साथात भो: । 
को दाताउन्र न तिएते क्र बलिता व्यावृत्तियाताध््यतों 
भोलिवयां प्रतिमा समच्य खलु कि प्रार्च्या न यक्षादय: ॥१२३ 
मित्रे कलत्रे विभवे तनूजे सौस्ये गृहे यत्र विहाय मोहम्‌। 
संस्मयंते पद्मपदं स्वचित्ते सल्लेखना सा विहिता मुनीच्दे: ॥१२४ 
स्पूलब्रतवदणुब्रतमनुपालयति स्वभावती यो वे । 
स्वर्गापवर्ग फलभ्‌ग्‌ भवति स मनुजो जिनपतिमः ॥१२५ 
इभ्यास्पर्शवशान्यृतों गजपतिर्गीतात्कुरड्धे मृतो 
जिह्नास्वादवशान्मृती जलचरों उुपात्पतज्ो मृतः । 
लक्ष्मोस्थानविश्वेषभकमलिनीगन्धाद्‌ दिरेफो मृत- 
एकैकेस्द्रियसोल्यभोगवदगः प्रायेण दुख यतः ॥१२६ 
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या बेंच करके धमकों प्रहण करता है वह श्रावक नहीं है ॥११८॥ जो साधु जिद्वारसके आस्वादन- 
में लम्प्ट होनेसे परस्पर सुखकों धारण करता है, अन्नह्मका सेवन करवा है, तपके मिषसे अपने 
चित्तमें मायाको रखता है, ज्योतिष, कला, वेद्क, मंत्रवाद, रसायव, घातुवाद, विवादयोग 
गीत, चूड़ामणि-प्रगोग और कथायोंके द्वारा जो रात-दिव व्यर्थ गँवाता है, बहू न तपीधन है, 
न महातपस्वी है, न संयमी है, न विशुद्धवृत्तिवाला है, व आग्रमज्ञ और न विशिष्ट ज्ञानका धारक 
है ऐसा व्यक्ति तो तीथकरोंके द्वारा पापी कहा गया है ॥११९-१२१॥ जो भव्य पुरुष भक्तिके 
साथ मुनीद्धोंको शाकपिण्डमात्र देकर दातका आचरण करता हैँ, वह देवोंका स्वामी कहा गया 
है॥१२१। खानेकी एकमात्र चिस्ताते पीड़ित जो पुरुष मुनि-सहश वेष धारणकर भुनीश्वरके 
साथ भिक्षा प्राप्त करतेके लिए जाते हैं, उन्हें कद्वपि निवारण नहीं करता चाहिए। गोवरीके 
समय किसी पुरुषके द्वारा सहसा कहा जाय कि भोः साधु, इधर भाओ, तब यह नहीं कहना 
चाहिए, कि यहाँ कोई दाता नहीं है, क्यों खड़े हो, अन्थत्न दूसरी ओर जाओ | मूल चायककी 
प्रतिमाकी पूजा करके क्या उनके यक्षादिक नहीं पृज्य होते हैं ? अर्थात्‌ पूजे ही जाते हैं। सारांश 
यह कि यदि मुनिके साथ कोई वेषधारी भी भा जावे तो उसे भी भोजन करा देना चाहिए ॥१२शा। 
मित्र, स्त्री, वेभव, पुत्र, सौख्य ओर गृहमें मोहकी छोड़कर अपने चित्तमें जो पंच परमपद स्मरण 
किये जाते हैँ, मुतीद्धोंने उसे सल्लेखता कहा है ॥१२०७॥ जो पुरुष स्थल (महा-) ब्रतोंके 
अणुव्त्ोंका स्वभावसे पालत 70 40282 

ग छत करता है, जिनदेवके तुल्य वह पुरुष स्वगे और मोक्षके फलको भोगने 
वाला होता है ॥१२५॥ हथिनीके स्पशेके व गजराज मारा गया, गीतसे हरिण मारा है 


२२० धावकाचार-संग्रहं 


स्थूलं दीघंसरोबरं भुरूदक॑ वारिश्रमो वत्तंका 
स्वच्छव्यज्जनता तरज्भारचना भक्त पयोजस्थिति: । 
दालि: पुष्करिकाइघृतं परिसलश्रेतत्समास्वादयन्‌ 
प्रापहंबवशाद्यश्ोधरनूपो भूड़ावसानक्रियाम्‌ ॥१२७ 
एकेच्धियत्वे तरुजातिजोवा द्वीरि्रियत्वे कृमिजातयश्र । 
पिपीलिकास्त्रीन्धियजीवजात्या हिरेफकायाश्चतुरिन्द्रियत्वे ॥१२८ 
पश्नेच्वियत्वे मचुजा भवन्ति प्राणेयंथायोग्यतयेख्रियेश्व । 
इलाजल तेजसवायुवृक्षा एते स्थिता: स्थावरपञ्चकत्वे ॥१२९ 
पज्चेन्द्रियस्थावरपञ्चकत्व यत्तद्विचाय॑ दशसंयमत्वम्‌ । 
चित्तें निषिद्धे सकल निषिद्धं तस्मात्मनो रक्षणमाचरन्तु ॥१३० 
लेश्यात्रयं परित्यज्य शुभलेश्यास्त्रपात्मिका । गद्यपद्यमयी वाणी सा स्तुति: प्रोच्यते बुधेः ॥१३१ 
क्षमा सर्वेषु सत्त्वेषु रागद्दे षनिराक्षृति: । आत्मनोपशमं यत्र सा समतोच्यते बुधेः १३२ 
देवतावसर कत्वा यत्र घोडश भावताः। पज्चाड्भस्प नमस्कारो वन्दता सैव कश्यते ॥१३३ 
क्तदोषनिराकारअतुर्विचयचिन्ततम्‌ । यत्र रत्ननयास्यान सा प्रतिक्रमणस्थितिः ॥१३४ 





जिह्नाके स्वादवश मीन सारा गया, रूपसे पतंगा मारा गया और लक्ष्मीकी स्थान विशेषभूमिवाली 
कमलितीकी गन्धसे भौंरा मारा गया। ये सभो जीव प्राय: एक-एक इच्द्रियके सुख भोगनेके वशंगत 
होकर दुःखकी प्राप्त हुए हैं ॥(२६॥ सरोवर विशाल (लम्बा-चौड़ा) है, जल भी अग्राध है, जहमें 
भंवर उठ रही है, जल, पक्षी हंस आदिसे युक्त है, स्वच्छ व्यंजतता रूप तरंगोंकी रचना हो रही 
है, भातरूप कमर पर स्थिति है, दालरूप कमलिती है, घृतरूप सुगन्धित पराग है, इस सबका 
आस्वाद लेता हुआ भ्रमर जैसे कमलमें बन्द होकर अवसान क्रिया (मरण) को प्राप्त होता है, 
उसी प्रकार सब प्रकारके भोगोंसे सम्पत्त यशोधर महाराज उन भोगोंमें आसक्त होकर दंबवशात्‌ 
मरणको प्राप्त हुआ ॥१२७॥ कर्मोके वश हो करके थे जीव एकेन्द्रिय पर्यायमें वृक्षजातीय अनेक 
प्रकारके जीवोंमें उत्पन्न होते हैं, द्वीन्द्रियरर्यायमें- कृमिजातीय, त्रीन्द्रिय पर्यायमें पिपीलिकादि 
जातीय और चतुरिन्द्रिय पर्यायमें भ्रमरादि जातीय जीवोंमें उत्पन्न होते हैं। पज्चेच्दिय पर्यायमें 
मनुष्यादियें उत्पन्‍्त होते हैं । उक्त पर्यायोंमें यथायोग्य अपनी जातिके अनुसार इन्द्रियादि प्राणोंसे 
युक्त होते हैं। स्थावर-पंचकमें ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वृक्ष अवस्थित हैँ ॥|१९८-१२९॥ 
पल्चेन्द्रिय और पञ्च स्थावरकायकी रक्षा करनेरूप दश प्रकारके संयमकी रक्षाका विचार करना 
चाहिए। मनके मिरोध कर लेनेपर सर्व विषयोंकी प्रवृत्ति रक जाती है, इसलिए विवेकी जवोंको 
अपने मनका संरक्षण करना चाहिए ॥१३०॥ कृष्ण, नील और कापोत इन तीन अशुभ लेश्याओं- 
का परित्याग कर पीत, पद्म ओर शुक्क इत तीन शुभ लेड्या रूप गद्य-पद्यमयी वाणी जो 8000 
गुणगान करती है, ज्ञानियोंने उसे स्तुति कहा है ॥१३१॥ जहाँ सवंप्राणियों पर क्षमा-भाव॑ हूँ, 
राग-देषका निराकरण और आत्मामें उपश्म भाव है, शानीजन उत्ते समता या सामायिक कहते 
हैं ॥१३२॥ देव-पूजनक्े अवसर पर पंचांग नमस्कार केरता वन्दभा कहीं जाती है। सोलह कारण 
भावनाओंका चिन्तन करना भी वन्दना है ॥१३३॥ किये हुए दोपोंका निराकरण करना, आज्ञा- 
विचय आदि चारों धर्मध्यानोंका चिन्तन करवा प्रतिक्रमण है और जहाँगपर रलत्रयवमंका 


ब्रतोद्योतन-धावकाचार २२१ 


अनाचारोषत्तराधाणां स्वदोषपरिजल्पतम्‌ । नियमः शक्तितों यत्र प्रत्यास्यानं तदुच्यते ॥१३५ 
यत्र ध्यानचतुष्कस्य चिन्तन लोकसंस्थितिः । चतुददंशगुणस्थान कायोत्सर्ग: स उच्चते ॥१३६ 
एते पस्य प्रवतस्ते स भवेन्मोक्षभाजनम्‌ । एतेषां यस्य न श्रद्धा सो&स्ति पापी भवे भवे ॥१३७ 
अष्टमूलगुणोपेतो हतव्यसनसप्तकः । रत्तत्रयपवित्रो यो दह्शनप्रतिमाविधिः ॥१३८ 
हादशब्रतसम्पत्तिगृहीतः प्रतिपालक: । सम्यग्दशनशुद्धात्मा स्थाद ब्रतप्रतिमाविधि: ॥१३९५ 
सम्ध्यात्रये दृयघटीपरिसंख्यया ये साम्रायिक दशपरीषहुदोपमुक्तम्‌ । 
कुबन्ति जनवदन परिहृत्य कोणे सर्वायंसिद्धिपदर्वी नतु ते लभस्ते ॥१४० 
त प्रोषधोषवास:ः स्याद्ो धत्ते निश्वलं मतः। से कर्मनित्रयं हन्ति यो मोक्षसुखकारणम्‌ ॥१४१९ 
सचित्तसबंबस्तूनां ध्वंसत न करोति यः। स्चित्तत्िरतः स स्थाहयामूत्तिरनेकबा ॥(४२ 
परस्त्रीविमुखो यः स्पादिवामेयुनर्वाजित: । स्वदारसुखसस्तुष्टो रा्रिभक्तः स उच्चते ॥१४३ 
तितम्बिनोमेथुनरागसन्ततीदिवानिश यो न करोति निश्चयात्‌ 
स्‌ ब्रह्मचारी कथितो जिनागमे जिनागमर्ञं: परमात्मवेदक: ॥१४४ 
अप्टोत्तरार्ताहसाभेदविकाराणि नव यस्तनुते । सारस्मः प्रारम्भ: समारम्भ: कुत्तों भवति ॥१४५ 
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व्याख्यान किया जाय, वह भी प्रतिक्रमण है ॥११४॥ अस्तरायोंका आचरण नहों करता, अपने 
दोषोंकों कहना प्रत्यास्यान है और जहाँपर शक्तिके अनुसार नियम ग्रहण किया जाता है, वह भी 
प्रत्यास्यान कहा जाता है ॥१३५॥ जहाँपर छोकके संस्थानसे खड़े होकर चारों धर्मव्यानोंका 
चिस्तवन किया जाय, और चोदह गुणस्थानोंका विचार किया जाय, वहाँ कायोत्स् कहा जाता 
है ॥१३६॥ ये समता, वन्दतादि छह आवश्यक जिसके प्रवर्तमान रहते हैं, वह मोक्षका पात्र होता 
है । जिसके इनकी श्रद्धा तहीं है, वह पापों भव-भवर्में दुःख पाता है ॥ १३१७] 
जो भाठ मूलगुणोंसे संयुक्त है, सातों व्यसनोंका त्यागी है और जो रत्लत्रयकी भावना 
रखते हुए सम्यग्दशंतसे पवित्र है, वह दर्शनिक श्रावक्र है, बह पहिली दर्शन प्रतिमाकी विधि 
है ॥१३८॥ सम्फदर्शनसे जिसकी आत्मा शुद्ध है, ऐसा श्रावक बारह व्रतरूप सम्पत्तिकों ग्रहण 
करता है जोर उसका श्रतिपालक होता है यह दूसरी ब्रतप्रतिमाकी विधि है ॥१३९॥ जो तीनों 
सब्ध्याओंमें दो-दो घड़ी कालके परिमाणसे परोषह-सम्बन्धी दश दोषोंसे रहित और जिनदेवके 
मुखका साम्रता छोड़कर एक कोनेमें बैठकर सामरायिक करते हैं, बे विश्चयसे सर्वार्थविडिकी 
पदवीको पाते हैं ॥१४०॥ जो पर्वके दित मतको निश्चल रखता है, वह प्रोपधोपवास नामक चौथी 
प्रतिमाका धारक है। यह प्रोपधोपवास कर्मोके समूहका नाश करता है और मोक्ष सुखका कारण 
है ॥१४९॥ नो सर्वश्रका रकी सचित्त वस्तुओंका विनाश नहीं करता है और अनेक्क प्रकारसे उनकी 
ह् है वह दयामूरत्ति पुरुष पाँचवीं सचित्त-विरत प्रतिमाका धारक है ॥१४२॥ जो प्र: 
जयोंसि सर्वथा पराड्मुख है और अपनी स्त्रोमें भी दिनको मेथुन-सेवलसे रहित है, ऐसा स्वदार: 
सन्तोषी मनुष्य छठी रत्रि-मक्त प्रतिमाका घारक कहा जाता है ॥१४३॥। जो हृढ़निदचयी होकर 
अपनी स्त्रीके साथ भी दित और राज्िमें मैथुन-रागकों कोई भी क्रिया नहीं करता है रे जे 
जिनागममें जिनागमके ज्ञाता पुरुतोंने परमात्मस्वरूपका वेत्ता ब्रह्मचारी कहा है ॥१४४ हि | 
श्रावक गृहारम्भ-सम्बस्बी हिसाके एक सौ आठ भेदवाले विकारोंको नहीं करता है, उ हम से 
समारम्म और आरम्भ कैसे हो सकता है के अर 


। यह आठवाँ आरम्भ त्याग प्रतिमा है॥१४५॥ जो 
१- उ प्विन्राय । 
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बाह्म॑ चाभ्यन्तरं हन्ति यः परिग्रहलक्षणम्‌ । स श्रीधमंप्रभावेण कथ्यते निःपरिग्रह: ॥१४६ 
कृतकारितानुम्नतिना वाहारो येत गृह्मते पुंसा । भव्य: प्र एवं विदितों सुनिरिव विज्ञाततत्त्वेन ॥१४५ 
एकादद्े नेप्िको ब्ह्मचारी यो विज्ञातो भावतस्तेन शुद्धे: 
तेनात्मीयं दृष्यते मोहजाल॑ होन॑-कत्वा वर्धभान स्वरूपम ॥१४८ 
एकादशप्रतिमया न्रतमाचरन्तो भव्या विशुद्धमनसो नितरां लभस्ते । 
सिद्धि समस्तकलुषाक्ृतिभावभिन्त शुद्धाववोधतकलाष्टगुणेर्पात्ताम्‌ ॥१४९ 
तारुण्यं तरलं धश्रियोषपि चुरा रूप॑ तथा गत्वरं 
मानुष्यं चपल च जीवितमिदं नैति स्थिरत्वं कदा। 
साद्ध मित्रकलत्रवान्धवजने: पुत्रास्ततो5्याग्वता: 
धर्म: शाश्वत एवं तिप्तति विचिन्त्येवं स्मरानित्यताम्‌ ॥१५० 
तो भार्या न सुता न बान्धवजना तो सज्जना नो रिपु- 
नो म्राता न पिता न भूपतिरयं नो चातुरड्भं बलमू । 
नो शक्रा न सुरा न पन्नगविभुर्नों सन्त्र-यन्त्रादिकाः 
कालो संहरति प्रजासु निचयं रक्षाविधाने स्थित: ॥१५१ 
येनाजितं पुरवंभवान्तरे यत्तस्पोपतिछ्तेद्खिलं तदेव । 
क्षेत्रे यदुप्तं खलु लूयते तदुपाणजितं वस्तु न नाशमेति ॥१५२ 
इत्यं विचायं सकल न हिं को5पि लोके जीवस्य कर्मंबशतो भ्रमतो भवाब्धो। 
धर्म बिहाय सदय॑ स दश्षप्रकारं सर्वेज्ञवकत्रविहितं परलोकमागंम्‌ ॥१५३ 


मूर्च्छा लक्षणवाले सभी वाह्य और आशभ्यन्तर परिग्रहोंका त्याग करता है वह श्री धर्मके प्रभावसे 
भपरिग्रही कहा जाता है। यह नवीं प्रतिमा है ॥१४६॥ जिस पुरुषके द्वारा छत, कारित और 
अनुमोदित आहार नहीं ग्रहण किया जाता है, वह भव्य पुरुष तत्त्वज्ञानी केवलीके द्वारा मुनिके 
समान्त कहा गया है। यह दक्षवीं अनुमति त्याग प्रतिमा है ॥१४७॥ जो ब्रह्मचारी भावस्वरूपसे 
उद्दिष्ट भोजनादिका त्यागी है, वह शुद्ध पुरुषोंके द्वारा नेष्ठिक श्रावक संज्ञावाल्ा ग्यारहवीं 
प्रतिमाका घारी है। उसोके द्वारा मोहजाल हीन करके अपना वर्धमान आत्मस्वरूप देखा जाता 
है ॥१४८॥ उपयुक्त ग्यारह प्रतिमाओंके द्वारा श्रावक-ब्रतोंका आचरण करते हुए विशुद्ध चित्त 
भव्यपुरुष समस्त कलुषित भावोंको दूर करके शुद्धज्ञान आदि अष्टगुणोंसे सम्पन्न सिद्धि (मुवित) . 
को निरचयसे प्राप्त करते हैं ॥१४९॥ यह तरुणाई तरल है, लक्ष्मी भी चदुछ हैं, रूप भी विनश्वर 
है, मनुष्यपना भी चपल है और यह जीवन कभी स्थिरताको प्राप्त नहीं होता है। मित्र, कलत्र 
और बन्धुजनोंके साथ पुत्र भी अशाइवत हैं, कभी साथ नहीं रहनेवाले हैं। एकमात्र धर्म ही गाइवत 
नित्य रहता है, ऐसा विचार करके हे भव्य, तू अनित्य भावना स्मरण कर ॥१५०॥ जब काल 
इस जीवको लेकर चलने छगता है तब उत्षको रक्षा करनेके लिए न भार्या समर्थ है, न पुत्र, न 
वान्ववजन, न सज्जन, न शत्रु, न माता, न पिता, न राजा, न चतुरंगिणी सेना, न इल्द्रे, त देव, 
न शेपनाग समर्थ है और न मसन्‍्त्र-यंत्रादिक ही उसे बचानेमें समर्थ हैं ॥१५१॥ जिस जीवने पुर्व- 
भवान्तरमें जो कुछ उपार्जन किया है, वही सब इस जन्ममें उसके उपस्थित होता है हा खेतमें जो 
कुछ बोया जाता है, वही निशचयसे काटा जाता है। उपाजित वस्तु नाशको नहीं प्राप्त होती 
है ॥१५२॥ कर्मके वशसे भव-सागरमें परिभ्रमण करते हुए जीवका सर्वज्ञदेवके मुख-कमलसे प्रकंट 


वृतोयोतन-श्रावकाचार रररे 


भाया मृत्वा जाते किन्न माता माता मृत्वा जायते किन्न भग्तो (१) । 
राजा मृत्वा जायते किन्न दासो दासो म्रृत्वा जायते किन्‍त राजा ॥१५४ 
बष्नो* पुत्र: पुत्नो वप्नो माता भार्या भार्या माता। 
भग्नो पुत्री पुत्री भर्नी स्वामी दासो दासः स्वामी ॥१५५ 
बच्धुवैंरी बैरी बन्धुमित्रे द्रोहो द्रोहो मित्रम्‌ । युक्ति चेतां संसारस्य ज्ञाता भो को ना पारत्य ११५६ 
असारः संसारः क्षणिक इव हष्टो ननु मया 
स्वरूप यदू-दृष्ट विलसदधुना तन्‍्न सुचिरम्‌ । 
अनित्यें) सत्येवं कुत इह विषादं च कुरुषे 
विधायेतद्वाक्यं कुर कुर सदा धर्ममनधम्‌ ॥१५७ 
एको हि गर्छति चतुर्गतिषु प्रसद्भमेकीःपि सर्वभुवन स्थितिबन्धमेति । 
एकोअपि जन्म तनुजे लभ्षतेब्वसानमेकी5पि दु:खसुखमाचरतेडइ्थ जीव: ॥१५८ 
एको5$पि जीवो विद्धाति राज्यमेको5पि रद्धास्य गति तनोति । 
एको5पि सिद्धि लभतें स्वभावादेकत्वचित्ता समर भव्यराशे: ॥१५० 
एक एव जिनो देव एकमेव श्रुतं तथा । एक एवं गुरु: प्रोक्त: सिद्धिरेकेव तान्यथा ॥१६० 
अन्याउक्षिकाधन्या रसनाअ्यनासा च्यज्भान्यकर्णान्यवचो७्त्यरूपम्‌ । 
अन्यस्वभावोधन्यपिताउन्यप्राता भवे भवेष्न्यत्वमुपेति जीवः ॥१६१ 


हुए दक्ष प्रकारके दयामयी धर्मको छोड़कर परलोकके मार्गमें अन्य कोई शरण नहीं है, ऐसा विचार 
करके अशरण भावना भानी चाहिए ॥१५३॥ इस संसारमें स्त्री मरकर क्या माता नहीं हो जाती 
है, माता मरकर क्या भगिनी नहीं हो जाती है, राजा मरकर क्या दास नहीं हो जाता है, और 
दास मरकर क्या राजा नहीं वन जाता है ॥१५४॥ 

पिता मरकर पुत्र बन जाता है, पृत्र मरकर पिता बन जाता है। इसी प्रकार माता स्त्री 
भोर स्त्री माता हो जाती है। भगिनी पुत्री और पुत्री भगिती हो जाती है। स्वामी दास और दास 
स्वामी बन जाता है ॥१५५॥ बन्धु बैरी हो जाता है और बैरो बन्धु हो जाता है, मित्र द्ोही (वत्र) 
और द्वोही मित्र बन जाता है। इस प्रकारको युक्तिका हे भव्य, तू विचार कर। संसारके पारका 
जाननेवाला कोई नहीं है ॥१५६॥ यह संसार असार है, निश्चयसे मैंने इसे क्षणकके समान ह्दी 
देखा है। अभी जिस वस्तुका जो स्वरूप विछास करता हुआ देखा, वह चिरकाल तक स्थायी 
नहीं दिखा । संसारके इस प्रकार अनित्य होनेपर हे भव्य, तू यहाँ किस कारणसे विषाद करता है। 
सेरे इस वाक्यको विचार करके सदा ही निर्दोष धर्मका पालन कर | यह संसार-भावना है ॥१५७॥ 
भकेला ही यह जीव चतुर्गंतियोंमें जाता है, और अकेला ही सर्वभूतलकी स्थितिके बच्ध-प्रसंगको 
प्राप्त होता है । अकेला ही पुत्ररूपसे जन्म लेता है और अकेला ही मरणको श्राप्त होता है। यह 
जीव सदा अकेला हो सुख और दुःखका आचरण करता है, अर्थात्‌ उन्हें भोगता है ॥१५८॥ यह जीव 
भकेला ही राज्यको धारण करता है और अकेला ही दरिद्रकी दक्षाको प्राप्त होता है। यह जीव 
अपनी भव्यराशिके स्वभावसे अकेला ही सिद्धिको प्राप्त करता है। इस प्रकार एकत्वभावनाका 
चिल्तवन्त कर ॥[१५९॥ जिनदेव एक ही हैं और श्रुत भी एक ही है । गुरु भी एक ही कहा गया है 
और सिद्धि भी एक ही है, यह बात अन्यथा नहीं है ॥१६०॥ मेरे आत्मासे भिल्‍्त इस शरीरमें 
१: अप्रस्ताते इति विश्वः । २. उ 'अनित्या तन्रत्व॑' पाठः । ष 
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पक्कास्तादिषु भोजनेन सतत नो गुह्मते यह्॒पुः 
कपुरादिसुगन्धिभि: परिमलेनों वासमायाति यत्‌ । 
हूं हो चित्त कर्थ रति वितनुषे तन्नाशुचो भाजने 
यद्-पद-वस्तु शरीरसम्भवक्ते तद-तद्‌ भवेत्‌ कुत्सितम्‌ ॥१६२ 
अन्न॑ कुरुते गृर्थ सलिलं सूत्र च यद्धपु: प्रसभम्‌। तस्य कते को हर्षो विधोयते को विषादश्व ॥१६३ 
सनोवचःकायमतेन यत्र शुभाशुभं कर्म तनोति पाशम्‌ । 
जीवे यथा वागुरिके समस्ते तमाल्नवं केवलितो वदन्ति ॥१६४ 
सिथ्यात्वाविरतिप्रमादसहितेयंगि: कषायान्विते- 
यो बच्चो नितरां बभूव सकले जीवे तथा पुदूगले । 
सर्वज्ञेन बिना चतुगंतिकरं त॑ को5पि जेतु क्षमः 
साध्यं देवसमस्तवस्तुपटुना पुण्येन पाप घतः ॥१६५ 
आखवाणां समसस्‍्तानां निरोधो यत्र भाव्यते । स बुधे: संवर: प्रोक्तो द्रव्य-भावप्रभेवतः ॥१६६ 
अनुप्रेक्षातपोवृत्तेगुं प्रिधरमंप रीषहैः । युक्ते: समितिभिः प्रोक्ता निजेरा मुनिनायकेः ॥१६७ 
निर्जरा कमंणां नाशः सविपाकाविपाकत: । यया नि्जरया सिद्धिरतायासेन लभ्यते ॥१६८ 





आँख अन्य है, रसना अन्य है, तासिका अन्य है, शरीर ओर कान अन्य हैं । वचन भी अन्यरूप हैं। 
पिता अन्य स्वभाववाले हैँ और मात्ता भी अन्य हैं। इस प्रकार यह जीव भव-भवमें अन्यत्वको 
प्राप्त होता है| इस प्रकारसे अन्यत्व भावनाका विचार कर ॥१६१॥ 


पकवान आदिमें भोजनके साथ कपुंर आदि सुगन्धित वस्तुओंको हमारा जो यह शरीर 
निरन्तर ग्रहण करता है, फिर भी वह उन सुगन्धियोंसे सुगन्वफो प्राप्त नहीं होता है (किन्तु सदा 
दुर्गन्धित ही रहता है।) फिर भी हा हाय, रे चित्त तू इस अशुचिके भाजन शरीरमें रति केसे 
करता है ? जो-जो उत्तम वस्तु इस शरीरके लिए सम्भव की जाती है, वह वह सब इसके सम्पकंसे 
ग्लानिके योग्य हो जातो है ॥१६२॥ यह शरीर शीघ्र ही पवित्र अन्तको विष्टा बना देता है और 
स्वच्छ जलको मूत्र बना देता है, उस शरीरके लिए क्या हर्ष किया जाय ओर क्या विपाद किया 
जाय ? ऐसी अशुचिभावनाका विचार कर ॥१६३।॥ मन, वचन और कायकी चंचलताके द्वारा 
आनेवाला शुभ-अशुभकरम समस्त जीवोंमें पाश (जाल) को विस्तारता है। जेसे हरिणादिकको 
पकड़नेके लिए शिकारी जालको फैलाता है। इसी कर्मागमनको केवली भगवन्त आखव कहते 
हैं ॥१६४॥ मिथ्यात्व, अविरति प्रमाद-सहित त्तथा कपायोंसे युक्त योगोंके द्वारा समस्त जीव और 
पुदूगलमें जो अत्यन्त सघन वन्ध होता है, उस चतुगगंतिमें परिभ्रमण करानेवाले कमं-वन्धको 
सर्वज्ञेवके विना कौन दूसरा जीतनेके लिए समर्थ है! क्योंकि देने योग्य हम बस्तुओंको 
मिलानेमें कुशल पुण्यके द्वारा पाप साध्य है। भावाथ्थ--ऐसा कोई भी पुण्य कर्म नहों हैं कि जिसके 
उदयसे प्राप्त भोगोंके सेवनसे पापका उपार्जन न होता हो ॥१६५॥ जद्*ाँपर समस्त भाखव द्वारोंका 
निरोध किया जाता है, वहीं विद्वानोंने द्रव्य और भावके भेदसे दो मेदरूप संवर कहा है | यह संवर 
भावना है ॥१६६॥ समितियोंसे युक्त अनुप्रेक्षा, तप, चार्टिव, गुष्ति, वर्म और परीपह जयके द्वारा 
मुनि-नायकोंने कर्म-निर्जरा कही है ॥१६७॥ सविपाक और अविपाकहूपसे कर्मोका नाश होना 
निर्जरा है। इस निजंराके द्वारा विना प्रयासक ही सिद्धि प्राप्त होती है! यह निर्जरा भावना 


ब्रतोचीतन-भावकाचार २२५ 
गुरुपदेशतो लोकस्थिति जानाति यः पुमान्‌ । त्त्त्य दुरुंभबोधि: स्पात्सबंवस्तुप्रकाशकः ॥१६९ 
उत्तमक्षमया क्ष्मावान्पादंवे सदयों भदे:ु । आजववे सरलत्व॑ स्यात्सत्ये सत्वाधिको मतः ॥१७० 
शोचे शुचिष्णतां प्राप्त: संयम संघमावृतः | तपता तपसां सिद्धिस्त्यागाहानस्य शक्तिता ॥१७१ 
अक्िव्चनस्थ संसिडौं निरहद्धूगरलक्षणम्‌ । ब्रह्मत्नते परिप्राप्ते भव्यो लोकान्तिको भवेत्‌ ॥१७२ 
इति दशविवधर्म परे नरा पालयन्ति स्वृहितपरमबुद्धचा धारयन्तो बतानि । 
गरिसगुणनिधान प्राप्य धात्रीपतीनां तिभुवनशिखराग्रं शाश्वत्त ते भन्ते ॥१७३ 
अन्यानि यानि कानोह बतानि जितद्ासने | भवन्ति तानि भव्येन पालितव्यानि सिद्धये ॥१७४ 
इति हावदाभेदेनानुप्रेश्षां चिन्तयन्ति ये । ते लभन्तें परं सौख्य॑ परमानन्दकारकम्‌ ॥१७५ 
ये चारित्रं सम्ादाय त्यजन्ति विषयात्मका:। न च व्यावृत्य गूल्नन्ति ते ग््‌थे सन्ति कीटका: ॥ १७६ 
तेम्यो दानं न दातव्यपुत्तमं भ्रावकोत्तमें: । हुतभस्मति होतव्यं जायते हि निरथंकम्‌ ॥१७७ 
न प्रणम्या न सत्कार्या न ते पूज्या: कदाचन । तेषां मुख ल द्रष्टव्यं चाण्डालेभ्य: पतन्ति बत्‌ ॥१७८ 
आहारौषधजीवरक्षाणपरिज्ञानानि ये श्रादका: ु 
पात्रेश्यों वितरन्ति भावसहिता: स्वीकृत्य जैन ब्रतम्‌ 
ते विद्याधरतक्र्वातिपदवीं भुक्तवा सुराणां श्रि् 


भुज्जानाः परमार्थसौस्यप्रतुलं गच्छन्ति धर्माडिता: ॥१७९ 


मन मम मी आर आन 332. कफ नमन भ तल क नकदी पक की अल म 
है ॥१६८॥ जो पुरुष गुरुके उपदेशसे छोककी स्थितिको जानता है उसके सर्व वस्तुओंकी प्रकाशक 
दुलंभवोधि भ्राप्त होतो है। यह छोक ओर बोधिदुर्ंभ भावना है ॥१ ९९॥ उत्तम क्षमासे मनुष्य 
क्षमावान्‌ होता है, भार्दवधर्म होनेपर मनुष्य दयालु होता है, आज॑वधर्म होनेपर सरकृता होती है, 
सत्यधर्म होनेपर अधिक सत्त्वशाली माता जाता है। शौचपर्म होनेपर पवित्रता प्राप्त होती है, 
संयमधर्म होतेपर संयमसे भावृत (सुरक्षित) होता है, तपसे तपोंकी सिद्धि होती है, त्याग घममंसे 
दानकी गक्ति प्राप्त होती है, आकिचन्यथर्मकी सिद्धि होनेपर तिरहंका रता भाती है और ब्रह्मचर्यके 
प्राप्त होनेपर भव्यपु्ष छोकवेत्ता अन्तको प्राप्त होनेवाछा छौकान्तिक देव होता है ॥१७०-१७२॥| 
जो मनुष्य आत्महितकी उत्तम वुद्धिसे ब्रतोंको धारण करते हुए इस दश प्रकारके धमंका पारून 
करते हैं; वे राजाओंके गरिमायुक्त गुणोंके निधानभूत चक्रवर्ती ती्॑करादिके पदको पाकर शाश्वत्त 
स्थायी तरिभुवन्के शिलवरके अग्रभागको प्राप्त करते हैँ ॥१७श। इस जिनशासनमें और कोई भी 
जिततते ब्रत कहे गये हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त करनेके लिए भव्यजीवको पाछता चाहिए ॥१७७॥ इस 


प्रकार जो भव्यजीव बारह भेदरूपसे भावनाओंका चिन्तन करते हैं, वे परम आनन्द करनेवाले 
सक्त होकर उसे छोड़ 


पुलको प्रप्त करते हैं ॥ १७५॥ जो पुरुष चारित्रको धारणकर विषयोंमें अ 
देते हैँ और लोटकर फिर धारण नहीं करते हैं, वे जीव विष्टाके कोड़े होते हैं ॥१७६॥ ऐसे चारित्र- 
भ्रष्ट छोगोंके लिए उत्तम श्रावकोंको दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अग्निके भस्म हो जानेपर 
अर्थात्‌ वुशकर राख हो जानेपर उसमें हवन करना निरथंक होता है॥१७७॥ ऐसे चारित्र-प्रष्ट 
लोग न प्रणामके योग्य हैं और कभी पूजाके योग्य हैं। उत्तका मुख भी नहीं देखना चाहिए, 
क्योंकि वे चाण्डालोंसे भी अधिक पतित हैं ॥१७८॥ 

जो श्रावक जैनब्रत्तोंकी स्वीकार करके भाव-सहित वाह 


हु । हा रदान, औषधिदान, जीव-रक्षाके 
हप अभयदान और ज्ञानदात पात्रोंके लिए देते हैं वे धर्मात्मा य 


। पुरुष विद्याधर और चक्रवर्तीकी 
पदवी भोगकर और देवोंको छक्ष्मीको भोगते हुए अतुल (उपभा-रहित) परमाये सौख्यको (मोक्षको) 
२५ 


कली नल 








२२६ श्रावकाचार-संग्रह 


अमलसलिल: सुश्रीखण्डे: शुचिकलमाक्षते: 
सुरभिकुसुमे: सन्‍्नेवेद्ये: प्रकाशकदीपके: । 
कृतपरिमलेध पे: पक्क: फल: कुसुमाञ्छीन्‌ 
जिनभ्रुतगुरुभ्यो यच्छन्तः प्रयान्ति जना: शिवम्‌ ॥१८० 
पूजां वितन्वन्ति जिनेश्वराणां सदाष्टधा भावविशुद्धचित्ता: । 
ये श्रावकाः तापविनाशनाय ते यान्ति मोक्ष बिहितात्मसोख्यम्‌ ॥१८१ 
१एकद्वित्रिचतुःपद्चरससप्तगजग्रहा: । आशाशडू:रसंक्रान्तित्रयोदशमलान्विता: ॥१८२ 
प्रमादभावनोपेता एते त्याज्या मुमुक्षुभिः । इतरे पालतीया: स्पुनिग्रेन्थे: पद्नधा स्मृते: ॥१८३ 
बहुना जल्पितेनात्र कि प्रयोजनमुच्यते । भ्रावकाणामुभो मार्गों दानपुजाप्रवतिनों ॥१८४ 





प्राप्त होते हैं ॥१७९| जो भव्य निमंलजलसे, उत्तम श्रीखण्डसे, पवित्र शालि-तन्दुलोंसे, सुगन्धित 
पुष्पोंसे, उत्तम नैवेद्योंसे, प्रकाशवाले दीपकोंसे, परिमल धृपसे, पके हुए फलोंसे जिनदेव, शास्त्र 
और गुरुको पुष्पांजलि अपंण करते हुए पूजा करते हैं, वे मोक्षको जाते हैं ॥१८०॥ जो भाव विशुद्ध 
चित्तवाले श्रावक अपने पापोंके विनाशके लिए जिनेश्वरोंकी सदा आठ प्रकारसे पूजा करते हैं, वे 
आत्मसुख-विधायक मोक्षको जाते हैँ [१८१॥ एक, दो, तीन, चार, पाँच, रस (छह), सात, गज 
(आठ), ग्रह (नौ), आशा (दक्ष दिशा), शंकर (ग्यारह), संक्रान्ति (बारह), तेरह, मल (चोदह) से 
युक्त, तथा प्रमाद (पन्द्रह) और भावना (सोलह) की संख्यासे समन्वित' दोष मुमुक्षुजनोंको 
छोड़ना चाहिए। शेष पाँच प्रकार गुण निग्न॑न्थजनोंको पालन करना चाहिए ॥१८२-१८३॥ 
विशेषार्थ--इन दो इलोकोंमें जिन एक, दो आदि संख्यावाले दोषोंको छोड़नेकी सूचता की गईं 
है, उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--एक संसार ही त्याज्य है, अथवा सर्वपापोंमें मिथ्यात्व 
सबसे बड़ा पाप है, अतः मुक्ति पानेके इच्छुक जन सर्वप्रथम एक मिथ्यात्वको छोड़ें | तत्पश्चातृ 
राग और ह्वेप इन दो का त्याग करें, पुनः माया, मिथ्या, निदान इन तीन शल्योंका त्याग करे, 
पुनः चार विकथाओंका अथवा अनस्तानुबन्धी आदि चार कपायोंका ओर प्रकृतिवन्ध आदि चार 
बन्धोंका त्याग करें, पुनः पाँचों मिथ्यात्वोंका अथवा कमंवन्धके कारण हिसादि पाँच पापोंका और 
मिथ्यात्व, अविरत्ति, प्रमाद, कषाय और योग इन पाँचका त्याग करें। छह अनायतनों (अधर्म 
स्थानोंका) तथा छह रसोंका त्याग करें,- सात व्यसनोंका त्याग करें, सम्यक्त्वके शंका, कांक्षां 
आदि आठ दोषोंका और आठ म॒दका त्याग करें, नौ नोकपायोंका त्याग करें, दश प्रकारके बाह्य 
प्रिग्रहका त्याग करें, ग्यारह रुद्रों जेसी रौद्र परिणतिवाली खोदी प्रतिमाओंका त्याग करें, वारह 
प्रकारके असंयमका त्याग करें, राग, द्वेप, परिणतिरूप तेरह काियोंका त्याग कर, चौदह प्रकार- 
के अन्तरंग परिग्रहका त्याग करें, पन्द्रह प्रकारके प्रमादका त्याग करें और अनन्तानुवन्ची भादि 





१. उ प्रतौ टिप्पपो--१. संसारः. २. रागहेपी, . ३* अनर्थदण्डानि,. ४. विकेथा,. ५« मिथ्यात्व, 
० :, ११. कुप्रतिमा, 


६. अनायतनानि, ७. व्यसनानि, ८- मदानि, ९. तोकपायानि, १०. दशधा परिप्रहः 
१२. अब्रतानि, १३. काठिया, १४. मलकारणामि, १५. प्रमादानि 
१. जे बट मार बाँट में कर्राहे उपद्रव जोर । तिन्हें देश गुजरात में कहहिं काठिया चोर ॥६॥ 


८ | अ्रम निद्रा मंद मोह ॥२॥ 
आलस शोक भय, कुकया कौतुक मोह । कृपण बुद्धि अज्ञानत्ा नम नहा 7 
52 !ड 45 हे (बनारसी विव्यत्त) 


ब्ेतीयोतन-भावकाचांर २२७ 


घुनेरप्ययवा भ्ार्ग एक एव प्रदर्शितः । स्वाध्यायालोचनायुक्ते यत एवं सुखस्यित: ॥१८५ 

भावोडपि सर्वथा साध्यो भावो लोकद्नथस्थितः । भावों मोक्षत्त्य जतकस्तस्माद्‌ भावें समाचरेतु ॥१८६ 
शास्त्राध्यासेन दानेन पुजया जीवरक्षया । यस्य गच्छत्यहोरात्र तस्य जस्मेव सार्थकम्‌ ॥१८७ 
चमंश्नोणितमांसास्थिमधतेरे (१) स्वजन्तवः । एते सप्रान्तरायाश्र भव्यानां मोक्षहेतवे ॥१८८ 

दर्शने स्पर्शने तेषां पाते निःसरणे तथा । पालवत्यन्तरायान्‌ ये ते यान्ति परम पदम्‌ ॥१८९ 
अस्थानकसन्धानकयुग्म सक्षयति यो नरः स्वादात्‌ | उत्पच्ते सदा सो भवे भवे नोचकुलयोनोी ॥१९० 
खां पेय तिद्रा प्रारम्भो सेथु्त कषायाइच । एते यरथ स्तोकास्तेषां स्तोको हि संचार: ॥१९१ 
प्रहरत्रयस्थ मध्ये जीवेअतन्तानुवस्धिवन्ध: स्मातू। अभ्रत्यास्यानेहनि पक्ष भासे दृयोद्िया" ३१९२ 
सुधोततन्दुले: पुजां यो विधत्ते जिनाग्रत:। मन्दिरे स्वगंपालस्थ जायते से भवान्तरे ॥१९३ 
अधौतपत्रपूणानि यो ददाति निनेश्वरे । दासीसुतः स शन्यस्य गहे सज्ञायते तराम्‌ ॥१९४ 

यः पूज्यति सर्वज्ञं पुष्षाणां खण्डमालया । स मृत्वा निर्धने नीचे जायते म्लेच्छमन्दिरे ॥१५५ 


सोलह प्रकास्ती कपायोंका त्याग करे | पांच महाव्रतोका, पांच समितियोंका और पाँच आचारों- 
का पालन करना चाहिए, मत्ति, श्रुत आदि पांचों ज्ञानोंके प्राप्त करमेकी भावना करती चाहिए 
और पुछाक आदि पाँखों निर्ग्रन्थोंका स्वरूप तथा अहिसादि प्रत्येक ब्रतकी पाचि-पाँच भावनाओंका 

चिन्तन करता चाहिए | अथवा बहुत कहनेसे यहाँपर क्या प्रयोजन है ? श्रावकोंके ये दो ही मार्ग 

(कार्य) मुख्य माने गये हैं--दान देता और पूजा-पाठ करना ॥१८४॥ अथवा मुनिका भी स्वाध्याय 
और आलोचतायुक्त एक ही मार्ग बतलाया गया है। क्योंकि, इससे ही सुखमें स्थिति प्राप्त होत्ती 
है ॥१८५॥ मनुष्पको अपना भाव सर्वप्रकारसे सिद्ध करता चाहिए, क्योंकि भाव ही दोनों लोकोंको 
स्वस्थ रखनेवाला है और भाव ही मोक्षका उत्पादक है, इसलिए शुद्ध भावका ही सदा आचरण 
करना चाहिए ॥१८६॥ जिस मनुष्यके दिन-रात शास्त्रोंके अभ्यास करनेसे, दान देनेसे, पूजा करने- 
से ओर जीवोंकी रक्षा करनेसे व्यतीत होते हैं, उसका ही जन्म सार्थक है ॥१८७॥ चर्म, रत, 
मांस, हड्डी, मेदा, मद्य और अन्नादि भोज्य पदाश्थोमें पड़े हुए जन्तु, इन सात्त अन्तरायोंका भोजनके 
समय पालन करना भव्य जीवोंके मोक्ष-प्राप्तिकि लिए होता है ॥१८८॥ ऊपर कहे गये उ 
अन्तरायोंमें से कुछके देखनेपर, कुछके स्पश होनेपर, कुछके पतन होनेपर और जीवादिके भोज्य 
दस्तुमें निकलनेपर जो मनुष्य उन अन्तरायोंका पालन करते हैं, वे परम पदकों जाते हैं ॥१८९॥ 
जो पुरुष क्षयाना भोर सन्धानक (मुरव्बा अवलेह आदि) स्वादसे खाता है, वहू सदा मव-भवमें 
चीच-कुलकी योतिमें उत्पन्न होता है ॥१९०॥ खाद्य (भोजन) / पेय (जलू-पानादि) 
मैथुन जोर कषाय ये जिस पुरुषके अल्प होते हैं, उनका संसार भी अल्प ही होता है ॥१९१॥ तोन 

पहरके मध्यमें जीवके अचन्तानुबत्धी कपायका बन्ध होता है; एक दिलमें अप्रत्यास्यान कषायका 

बन्ध होता है । शेप दोमें से प्रत्यास्यात कषायका एक पक्षमें 


री में और संज्वलन कृषायका एक आसमें 
बच्च होता है* (१) ॥१९५२॥ जो उत्तम प्रकारसे घोये चांवलोंसे जिनदेवके आगे पूजा करता है, वह्‌ 


दूसरे भवमें स्वगंपालुक इन्द्रके मन्दिरमें उत्पन्न हीता है ॥१९३॥ जो जिनेद्वरके आगे बित्ता धोये 
हुए पत्र-सुपारी आदि चढ़ाता हैं, वह अत्यन्त दरिद्रके घरमें दासी पुत्र उत्पन्न होता है ॥१९५॥ 
जो फूछोंकी खंडित माछासे सर्वश्ञकी पूजा करता है, वह भरकर सिध॑न, नीच और म्लेच्छके घरतें 
१. यहू रलोक विचारणीय है ? 


* यह अर्थ विचारणीय है ।--सम्पादक 


/ निद्रा, आरम्भ, 


२२८ श्रावकाचार-सं प्रह 


जिनपुजाप्रभावेण भावसंग्रहणेन च । मालिन्यभावनिमुक्तास्ते जायन्ते नरेभ्वरा: ॥१०६ 

इति जात्वा जिनेद्धाणां शुद्धद्रव्येन पुजनम्‌ । क्रियते भव्यलोकेन भव्ये भव्यं मले सलम्‌ ॥१९७ 
स्तपन यो जिनेन्द्रस्य कुरुते भावपुवंक्म्‌ । स प्राप्नोति परं सौर्य सिद्धिनारीनिकेतनम्‌ ॥१९८ 
जालान्तरगते सूर्य यत्सुक्ष्मं हृदयते रजः। तस्य त्रिवातमों भाग: परमाणु प्रचक्ष्यते ॥(९९ 
तदेकपरसाणोय॑त्तद्‌दयांशोणुरीरित: । अगोविघदन काल: समय: स उदाहुतः ॥२०० 

पष्टिप्ति: समयैरुक्तं परिणामों जिनेश्वरै: । तेनेव परिणामेन संसाध्या गतिरुत्तमा ॥२०१ 


त्वमहंस्त्वं सिद्धस्त्वसभव उपाध्यायतिलक- 

स्त्वमाचायं: साधुस्त्वम्नवगणिताशेषविषय: । 
त्वमेव पञ्चानां परमपुरुषा्णां पद्िद 

प्रभुझ्जानो नित्यमनघ नय मामात्मपंदवीम्‌ ॥२०२ 
राज्यं राजीवपुष्पे: कुलमपि बकुलश्रम्पकेश्वारवियां 

जातेर्जात सुजाति विचकिलकुसुमेश्ाधिपत्यं जनानाम्‌ । 
कढ्याणं पत्निकाधिस्त्रिभुवनकमलां ब्वेतपत्रप्रसुने- 

भव्या भावाल्लभन्ते जिनवचनगुरून्‌ पात्रपूजातिकाले ॥२०३ 
यो5पक्कतक् ह्विदलान्नमिश्रे भक्ति विधत्ते मुखवाष्पसड्रे। 
तस्पा5बस्पमध्ये मरणं प्रपन्‍्ता: सम्म्च्छका जीवगणा भवन्ति ॥२०४ 


उत्पन्न होता है ॥१९५॥ जिन पूजनके प्रभावसे और उत्तम भावोंके संग्रह करनेसे है जीव मलित 
भावोंसे रहित होकर मरेद्वर होते हैं ॥१५६॥ ऐसा जानकर भव्य छोगोंको शुद्ध द्रव्यसे जिनेन्द्रोंका 
पूजन करना चाहिए। क्योंकि उत्तम भाव या वस्तुका फल उत्तम होता है और मलिन भाव या 
मलित वस्तुका फल मलिन होता है ॥१९७॥ जो पुरुष जिनेन्द्रदेकका भावपूर्वेक स्तपन (अभिषेक) 
करता है, वह सिद्धिनारीके गृहपर उत्पन्न होनेवाले परम सुखको प्राप्त होता है ॥१९०८॥ गवाक्ष- 
जालके अन्तर्गत सूंकी किरणोंमें जो सूक्ष्म रज दिखाई देत्ता है, उसका तीसवों 3० (!) परमाणु 
कहा जाता है ॥१९९॥ उस एक परमाणुका जो अध भाग है, वह अगु कहा गया हैं*। अगुर 
विघटनका जो काछ है, वह समय कहा गया है ॥२००॥ जिनेश्वरोंने साठ संमय प्रमाण कालको 
'परिमाण' कहा है। उस ही परिमाणके द्वारा उत्तम गत्ति सिद्ध करता चाहिए ॥२०१॥ 


हे भगवन्‌, तुम ही अर्हन्‌ हो, तुम ही सिद्ध हो, तुम हो उपाध्याय-तिछक हो, तुम ही आवाय 
हा, तुम ही सर्व विषयोंका तिरस्कार करनेवाले साधु हो, तुम ही पाँचों परम पुष्पीके 0० । 
अतएव है अनघ भगवन्‌, मुझे अपनी निर्दोष नित्य पदवी प्रदान करी ॥२०२॥ तीनों कालीम जिन- 
देव, शास्त्र और गुरु पात्रोंकी भाव पूर्वक कमल पुष्पोंसे पूजा करनेसे भव्य पुरुष राज्यको, वंदुल 
पृष्पोंसे उत्तम कुलको, चम्पक पुष्पोंस सुन्दर विद्याको, जाति पुष्पोंसे उत्तम जातिको, 
कुसुमोंसे मनुष्योंके आधिपत्यको, पत्रिका (जायपन्नी) से कल्याणको और इवेतपत्रवाल 00 श 
त्रिभवनकी लक्ष्मीको प्राप्त करते हैं ॥२०३॥ जो पुरुष द्विंदल अन्त-मिश्रित अपवर्य (कच्चे) 90 
खाते हैं उनके मुखके भीतर सम्मूच्छेन जोव समूह उत्पन्न होते हैं और मुखकी भापके संग हॉनंप: 





+. इलोक १९९ और २०० ये दोनों इलोक आग्रम-परम्पसके प्रतिकूछ कर्यवालें हैं ।“सस्पादक 


क्तोद्योतन-धावकाचार २२९ 


शा्त्रावज्ञा बाहते॑ क्षार-वावयं सर्वज्ञोक्त निन्दित बेन चक्रे। 

वायो: प्राप्रिविश्मृतिमुंकभावो ग्राहो जाड्य जायते तत्य चित्ते ॥२०५ 
'चातला प्रकृतियंत्य तस्य कुण्ठा मतिभंवेत्‌ । पित्तता प्रकतियेस्य तस्य तोब्ा मतिभवेत्‌ ॥२०६ 

अशुड्धचित्तेंन करोति पूजा जिनेश्वराणां गुणसागराणाम्‌ । 

अद्योचवेहेल ददाति दान मुनीरवराणां परमार्थहेतो: ॥२०७ 

त्रिशत्कोट्या: कोटी वारिनिधीनां स्थिति: समास्याता । 

जीवस्य तस्थ महती ज्ञानावरणीयकर्मणो&स्थुदये ॥२०८ हु 
सनोवावकायचित्तेत स्वशरीरस्फुरणानि च  आहारो यत्र बीहारो जोवद्रव्यं तदुच्यते ॥२०५ 
पल्चेखियमनोवृत्तिति:इवासोच्छवासवाचना । एते तिप्ठन्ति नो यत्राजीवद्व्य तदुच्यत ॥२१० 
लोकाप्रशिखरे याति पापपुण्यविर्वाजत: । जीवों यस्य सहायेन धर्मद्रव्यं तदुच्यते ॥२११ 
लोकाप्रशिखरं हित्वाछोकाका्श न गच्छति । जीवो यत्य सहापेनापर्मद्रव्यं तदुच्यते ४२१३ 
*जोवपुद्गलयोयोग्यमवकाश ददाति यत्‌। ज्ञाइवतानुपर्म तत्त्व तदवाकाशत्वमुच्यते ॥२१३ 
तहस्तु प्रेक्षयते नव्यं तच्च जो प्रजायते । यस्य प्रभावतो छोके काहद्रव्यं तदुच्यते ॥२१४ 
पुलाक: सर्वशास्त्रत्नो वकुशों भव्यवोधक:। कुशीलः स्तोकचारित्रो निम्नन्यो अ्न्थिहारक: ॥२१५ 
स्नातकः कैवलज्ञानी यः पश्यति चराचरम्‌। निर्गन्या: पद्मनभेदा: स्पुः पर सर्वे तपोधना: ॥२१६ 
षड्द्रव्यचित्तन पठ्चनिप्रेग्थातां च बन्दना । येषां चित्ते स्फुरन्त्येते ते यात्ति परम पदम ॥२१७ 


वे मरणको प्राप्त हो जाते है॥२०४॥ जो पुएष शास्त्रोंकी अवज्ञा, सवारी पर चढ़ना, अथवा दुसरों- 
से वोझा ढुवाता, तीखे वचन ओर सर्वज्ञ-भाषित वाक्यकी निन्‍्दा करता है, उसके वायु रोगकी 
प्राप्ति, विस्मृति, भूकत्ता, ग्रह-ग्रहणता, और चित्तमें जड़ता होती हैं ॥२०५)॥ जिस पुरुषकी वायु 
प्रधान प्रकृति होती है, उतकी वृद्धि कुष्ठित होत्ती है। तथा जिस पुरुषकी प्रकृति पित्त प्रधात होती 
है, उसकी बुद्धि तीत्र होती है ॥२०६॥ जो गुणोंके सागर ऐसे जिनेश्वरोंकी अशुद्ध चित्तसे पूजा 
करता है और अशुचि देहसे मुनीश्वरोंको परमार्थके निमित्त दान देता है उस जीवके ज्ञानावरणीय 
कमकी तीस कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्कृष्ठ स्थिति कही गई है, ऐसे तीव्र कर्मका उसके उदय 
होनेपर मलुष्य अत्यन्त मन्द वुद्धिवाला मूर्स होता है |२०७--२०८॥ जिसके मं, वचन, कायके 
निमित्तसे शररीरमें स्फुरण होते हैं, आहार और नीहार होता है, वह्‌ जीव द्रव्य कहा जाता है |२०९॥ 
जिसमें पाँच इन्द्रियाँ, मनोवृत्ति, उच्छेवास-निःश्वास, और वचन ये भ्राण नहीं होते हैं, वह अजीव- 
द्रव्य कहा जाता है ॥२१०| जिसकी सहायतयसे प्रण्य-पापसे मुक्त हुआ जीव लोकाग्रके शिक्षर पर 
जाता है, वह धर्म द्रव्य कहछाता है ॥२९१॥ जिसकी सहायतासे जीव लोकाग्रके शिखरको 
छोड़कर अलोकाकाशमे नहों जाता है, वह अधर्मद्रव्य कहलाता है ॥२१२॥ जो जीव और पुद्गलके 
5हरने योग्य अवकाश देता है, जो शाश्वत्त और अनुपम तत्त्व है, वह आकाश कहलाता है।॥ २ १३॥ 
जिसके प्रभावसे लछोकमें नवीन दिखाई देनेवाली वस्तु जो (परान्री) हो जाती है, वह कालद्रव्य 
कहा जाता है॥२१४ सर्व शास्त्रोंके जानकार साथुको पुलाक कहते हैं, भव्य जोवोंको बोध 
देनेबाला बकुश कहलाता है, अल्प चारित्र वाला कुशील कहलाता है, ओर परिग्रहकी गांठको दूर 
करनेवाला साधु विग्नंत्थ कहलाता है ॥२१५॥ केवलज्ञानी स्नातक कहलाते है, जो कि इस चराचर 
जगत॒को देखते हैं) इस प्रकार नि्नन्थके पाँच भेद होते हैं । इनके अतिरिक्त शेष सभी सामान्य 


१. इलोको5्यं 'उ' प्रतो नास्ति । २, इलोको<्यं उ' प्रतो तास्ति । 


२२८ श्रावकाचार-संप्रह 


जिनपुजाप्रभावेण भावसंग्रहणेन च। मालिन्यभावनिमुक्तास्ते जायस्ते नरेश्वरा: ॥१%६ 

इति ज्ञात्वा जिनेन्द्राणां शुद्धद्रव्पेत पुजनम्‌ । क्रियते भव्यलोकेत भव्ये भव्यं से सडम्‌ ॥१९७ 
स्तपन यो जिनेन्‍्द्रस्थ कुछुते भावपु्वकरम । स प्राप्वोति पर सोढ्य सिद्धिनारीनिकेतनम्‌ 0१९८ 
जालास्तरगते सूर्ये यत्मुक्ष्मं हश्यत रजः। तस्य त्रिशत्तमों भाग: परमाणु प्रचक्ष्यते ॥१९९ 
तदेकपरमाणोय॑त्तद्धयांशोणुरीरितः । अगोविघटन काल: समय: स उदाहृत: ॥३०० 

पष्टिप्िः सम्यरुक्त परिणामों जिनेश्वरै: । तेनेव परिणामेन संसाध्या गतिरुत्तमा 0९०१ 


त्वमहंस्त्यं सिद्धस्त्वम्नभव उपाध्यायतिलक- 

स्त्वमाचारय: साधुस्त्वमवगणिताशेषविषय: । 
त्वमेव पञन्‍्चानां परमपुरुषाणां पदमिदं 

प्रभुझजानो नित्यमतघ नय मामात्मपदवीम्‌ ॥२०१ 
राज्य राजीवपुष्पे: कुलम्पि बकुलेश्रम्पकैश्वारविद्यां 

जातेर्जात सुजाति विचकिलकुसुमेश्राधिपत्यं जनातामु । 
कल्याणं पत्रिकाभिस्त्रिभुवनकमलां स्वेतपत्रप्रसुने- 

भंव्या भावाल्लभन्ते जिनवचनगुरून्‌ पात्रपूजात्रिकाले १२०३ 
पघोषपकतक दिदलान्रमिश्र॑ भुक्ति विधत्ते मुखवाष्पसड्धे । 
तत्या5स्पमध्ये सरणं प्रपन्‍्ता: सस्मृच्छंका जीवगणा भवन्ति ॥२०४ 


उत्पन्त होता है ॥१९०५॥ जिन पूजनके प्रभावसे और उत्तम भावोंके संग्रह करनेसे जीव मलिन 
भावोंसे रहित होकर नरेइबर होते हैं ॥१९६॥ ऐसा जानकर भव्य लोगोंको शुद्ध द्रव्यसे जिनेन्द्रोंका 
पूजन करना चाहिए। क्योंकि उत्तम भाव या वस्तुका फल उत्तम होता है और मलिन भाव या 
मलित वस्तुका फल मलिन होता है ॥१९७॥ जो पुरुष जिनेल््देवका भावपूवंक स्तपन (अभिषेक) 
करता है, वह सिद्धिनारीके गृहपर उत्पन्न होनेवाछे परम सुखको श्राप्त होता है ॥१९८॥ गवाक- 
जालके अन्तर्गत सूर्यकी किरणोंमें जो सुक्ष्म रंज दिखाई देता है, उसका तीसवाँ भाग (?) परमाणु 
कहा जाता है ॥१९९०॥| उस एक प्रमाणुका जो अधे भाग है, वह अणु कहा गया है*। अपुर्क 
विघटनका जो काल है, वह समय कहा गया है ॥२००॥ जिनेश्वरोंने साठ समय प्रमाण कालका 
'वरिमाण' कहा है। उस ही परिमाणके द्वारा उत्तम गत्ति सिद्ध करना चाहिए ॥२० १॥ 


हे भगवन्‌, तुम ही अ्हन्‌ हो, तुम ही सिद्ध हो, तुम हो उपाध्याय-तिलक हो, तुम ही आचार्य 
हा, तुम ही स्व विषयोंका तिरस्कार करनेवाले साधु हो, तुम ही पाँचों परम पुरुषोंके बास्पद ह्ठो। 
अतएव है अनघ भगवन्‌, मुझे अपनी निर्दोष नित्य पदवी प्रदान करो ॥२०१॥ तीनों कालोंमें जित- 
देव, शास्त्र और गुरु पात्रोंकी भाव पूर्वक कमल पुष्पोंसे पृजा करनेसे भव्य पुरुष राज्यको, वकुल- 
पृष्पोंसे उत्तम कुलको, चम्पक पुष्पोंसे सुन्दर विद्याको, जाति पुष्पोंसे उत्तम जातिको, विचकिले- 
कुसुमोंसे मनुष्योंके आधिपत्यकों, पत्रिका (जायपत्नी) से कल्याणकों और इवेतपत्रवाले पुष्पोसि 
तिभुवतकी लक्ष्मीको प्राप्त करते हैं ॥२०३॥ जो पुरुष ट्विंदल अस्त-मिश्चित अपवव (कच्चे) छांछकी 
खाते हैं उनके मुखके भीतर संम्मूच्छंन जीव समूह उत्पन्न होते हैं और मुखकी भाषके संग होनेपर 





#. इलोक १९९ और २०० ये दोनों रोक आगम-परम्पराके प्रतिकूल कर्थवाले हैं ।--सम्पादक 


क्रतोद्योतन-आवकाचार ३२९ 


शस्त्रावज्ञा वाहन क्षार-वाक्यं सर्वक्ञोक्त निन्दितं येल चक्र । 

वायोः प्राप्तिविस्पृतिमुंकभावों ग्राहो जाडचं जायते तत्य चित्ते २०५ 
"बातला प्रकृतियस्प तस्य कुण्ठा मतिभभवेत्‌ । पित्तला प्रकृतिय॑स्य तस्य तीत्ा मतिर्भवेत्‌ ॥२०६ 

अशुद्चित्तेन करोति पुजां जिनेश्वराणां गुणसागराणाम्‌ । 

अशोचदेहेन ददाति दान मुनोइवराणां परमार्थहेतो: ॥२०७ 

त्रिशत्कोट्या: कोटो वारिनिधीनां स्थिति: समाख्याता 

जीवस्य तस्प मह॒ती ज्ञानावरणीयकर्मंणो$म्युदये 0२०८ 
मतोवावकायचित्तेन स्वशरीरस्फुरणानि च। आहारो यत्र नीहारो जीवद्रब्यं तदुच्यते ॥२०९ 
पस्चेक्रिधमनोवृर््तिनिडवासोच्छवासबाचना । एते तिछठन्ति नो यत्राजीवद्रव्यं तद॒च्यते ॥२१० 
लोकाग्रशिखरे याति पापपुष्यविर्वालतः । जीवो यस्य सहायेन धर्मद्रव्यं तद़ुच्यतें ॥२११ 
लोकाग्रशिखरं हित्वाइछोकाकादं न गरुछति । जीवो यस्य सहायेताधर्मंद्रव्यं तदुच्यते ॥२१२ 
“जीवपुद्गलयोयो ग्यमवकाओं ददाति यत्तु । शाइवतानुपमं तत्त्वं तदाकाशत्वमुच्चते ॥२१३ 
तहस्तु प्रेकषयते नव्यं तच्च जीएं प्रजायते । यस्य प्रभावतो लोके काछद्रव्यं तद़च्यते ॥२१४ 
पुलाक: सर्वक्षास्त्रज्ञो बकुशो भव्यवोधर: । कुशोलः स्तोकचारित्रो मिग्नेन्थों ग्रन्थिहारकः ॥२१५ 
स्तातकः केवलज्ञानी थः पश्यति चराचरम्‌ । निम्नेन्या: पद्मभेदा: स्पुः पर सर्वे तपोधना: ॥२१६ 
षड्द्रव्यचिन्तनं पञ्चमिग्र॑न्थानां च वन्दना । येषां चित्ते स्फुरन्त्येते ले यान्ति परम पदम्‌ ॥२१७ 


वे मरणका आय अत मद व या नि निनतानननननननननन तो मर 
ते मरणको भ्राप्त हो जाते हैं ॥२०४॥ जो पुरुष श्षास्त्रोंकी अवज्ञा, सवारी पर चढ़ना, अथवा दुसरों- 

से वोझा दुवाना, तीखे वचत ओर सर्वज्ञ-्भाषित वाक्यकी निन्‍दा करता है, उसके वाय रोगकी 

प्राप्ति, विस्मृति, भूकता, ग्रह-ग्रहणता, और चित्तमें जड़ता होती है ॥२०१॥| जिस पुरुषकी बाबू 
प्रधान प्रकृति होती है, उसको वृद्धि कुष्ठित होती है। तथा जिस पुरुषकी प्रकृति पित्त प्रधान होती 
है, उसकी वृद्धि तीव्र होती है ॥२०६॥ जो गुणोंके सागर ऐसे जिनेश्वरोंको अशद्ध चित्तसे पजा 
करता है ओर अश्युचि देहसे मुनीश्वरोंको परमार्थके निमित्त दान देता है उस जीवके ज्ञानावरणीय 
कर्मकी तीस कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति कही गई है, ऐसे तीव्र कर्मका उसके उदय 
होलेपर मनुष्य अत्यन्त मन्द वृद्धिवाछा मूर्ख होता है ॥२०७-२०८॥ जिसके मन, वचन कायके 
मिभित्तसे शरीरमें स्फुरण होते हैँ, आहार भोर नीहार होता है, वह जीव द्रव्य कहा जाता है ॥२०९॥ 
जिसमें पाँच इन्द्रियाँ, मनोवृत्ति, उच्छवास-नि:शझवास, और वचन ये प्राण नहीं होते हैं, वह अजीव- 
द्रव्य कहा जाता है ॥२१०॥ जिसकी सहायतासे पुष्य-पापसे मुक्त हुआ जीव लोकाग्रके शिखर प्र 
जाता है, वह धर्म द्रव्य कहलाता है ॥२११॥ जिसकी सहायतासे जीव लोकाग्रके शिखरको 
छोड़कर अलोकाकाझमें नहों जाता है, वह अधर्मद्रव्य कहलाता है ॥२११॥ जो जीव और पृद्गलके 
5हरने योग्य अवकाश देता है, जो शाइवत और अनुपम तत्त्व है, वह आकाश कहलाता हे ॥२१ दे 

जिसके प्रभावसे छोकमें नवीन दिखाई देनेवाली वस्तु जीर्ण (प्रानी) हो जाती है वह कालद्रव्य 
कहा जाता है ॥२१४।' स्व शास्त्रेके जानकार साधुको पुलाक कहते हूँ भव्य जोवोंको बोध 
देनेवाला वकुश कहलाता है, अल्प चारित्र वाला कुशील कहछाता है, और परिग्रहकी गांठकों दर 
करनंवाला साधु निम्नंत्थ कहलाता है ॥२१५॥ केवलज्ञानी स्तात॒क कहलाते है, जो कि इसच 

जगतृको देखते हैं। इस प्रकार निग्न॑न्थके पाँच भेद होते हैं। इन ् दा 


25 के मतिरिकत शेष सभी सामान्य 
१. इंलोकोध्ये 'उ' प्रतौ नास्ति । २. इलछोकोप्य 'उ' प्रतौ नास्ति । 


२३० _'श्रावकाचार-संग्रह 


पडधिकचत्थारिशत्सज्ञाता5हंतां सुगुणा: । शुभ्राश्व॒ सिद्धाप्ट गुणा आचार्याणां षटत्रिशतु ॥२१८ 
पञ्चाधिकविज्ञयुणा भवन्ति विद्याभृतामुपाध्याया:। अष्टविशतिगुणाढ्या जायन्ते साधव: शुद्धाः २१९ 
चतुस्त्रिशातिशयिका: प्रातिहार्याट्रकान्विता । ज्ञानिनामहुंतां श्रेणी वन्देः्नन्तचतुष्टयाः ॥२२० 
ज्ञातं दशनसम्यक्त्वे सुक्ष्मवीर्यावगाहका: । अव्याबाधो5गुरुलूघू सिद्धाष्टगुणा इति ॥२२१ 
यत्याचार: श्रुताधार: प्रायश्रित्तागभान्वित: । योगो लोचनिको युक्तः स्व-परप्रतिबोधक: ॥२२२ 
जिनेश्वरपथ-अ्रष्टस्थापकस्तत्परभावक: । इत्याचाराष्ट्रक॑ प्रोक्त स्वज्ञें: सवंवेदिभि: ॥२२३ 
दीक्षाप्रभूतिलध्वी पप्रतिक्रमणकारकः । सविकारेन्द्रियातीतो जनन्याद्या नमस्कृति: ॥२२४ 
पक्षे पक्षे बृहृत्पाठः प्रतिक्रपणसाधकम्‌ 4 मासे थे हयेज्तीते वन्दते च निषिद्धिकाम्‌ ॥२२५ 
अस्यग्रामे विहारश्व चातुर्मासादनन्तरम्‌ | इति वक्ति गणाधोशो दशधास्थितिकल्पकम्‌ ॥२२६ 
घडावब्यकसम्पत्तिर्बाह्म॑ चास्यन्तरं तपः । षर्ट्त्रिशति गुणा एतेड्भूवन्तावायंदेहजा: ॥२२७ 
ह्ादशाज़शभुतोपेतान्‌ दशधर्मंससन्वितान्‌ । उपाध्यायानहं बन्दे सतपःसंयमातिमान्‌ ॥२२८ 
त्याज्यमिन्द्रियज सोख्यं धाय॑ पञ्चमहाव्रतम्‌ । लोचेकभक्तभूशय्या गरुणरेतेश्व साधव: ॥२२९ 





साधु त्पोधन कहे जाते हैं॥२१६॥ छह द्वव्योंका चिन्तवन और पाँचों निम्न॑स्थोंकी वन्दना 
ये दोनों कार्य जिनके चिक्तमें स्फुरायमान रहते हैं, वे परम पदको प्राप्त होते हैं ॥२१७॥ 
भरहन्तोंके छयालीस सुगृण होते हैं, सद्धोंके निमंछ आठ गुण होते हैं, आचार्योके छत्तीस गुण होते 
हैं, विद्यावन्त उपाध्यायोंकों पच्चीस गुण होते हैं, भोर शुद्ध साधु अदृठाईस गुणोंसे युक्त होते 
हैं ॥२१८-२१५०॥ अरहन्तोंके चौंतीस अतिशय, भाठ प्रातिहा्यं और अनन्तचतुष्टय ये छयालीस 
गुण होते हैं, ऐसे ज्ञानी अरहन्तोंकी श्रेणीको में नमस्कार करता हूँ ॥२२०॥ अनन्तज्ञान, अनन्त 
दर्शन, क्षायिक सम्यकक्‍्त्व, सुक्ष्मत्व, अनन्तवीयं, भवगाहनत्व, अव्यावाधत्व और अगुरुलघुत्व ये आठ 
सिद्धोंके गुण हैं ॥२२१॥ आचाराष्टक, पडावश्यक, दश प्रकारका स्थितिकल्प और बे बारह तप ये 
छत्तीस गुण-धारक आचायं होते हैँ | उत्तमें आचाराष्टक इस प्रकार हैं--१. .यतियोंके आचारका 
धारक होना, २. श्रृवका आधारवाला होना, ३. प्रायश्चित्तशास्त्रका ज्ञाता होना, ४. तिकाल 
योगका धारक होना, ५. केशलोंच करनेवाला (दीक्षा-दात्ता) होना, ६. स्व-परका प्रतिवोधक 
होना ७. भ्रष्टं साधुको जिनेश्वरके मार्गमें स्थापतत करता, ओर ८. जिनमार्गंकी प्रभावना करना | 
सर्वेवेदी सर्वज्ञोंने ये आचाराष्टक कहे हैं ।|२२२-२२३॥ ये आचाय॑ दीक्षा आदिके रूघु प्रतिक्रमणोंकी 
कराते हैं, इन्द्रियोंके विकारोंसे रहित होते हैं, आदि जनवी (जिनवाणी) को सदा नमस्कार करते 
हैं, पक्ष-पक्षमें (प्रत्येक पक्षमें) वृह॒त्पतिक्रमणपाठके साधक अर्थात्‌ शिष्योंसे कराते हुए स्वर्य॑ करते 
हैं, दो-दो मासके व्यतीत होनेपर निपिद्धिका (तीथ, सिद्धक्षेत्र आदि) की वन्दना करते हैँ, 
चातुर्मासके पश्चात्‌ अन्य ग्राममें विहार करते हैं, वे गणके स्वामी आचाय आउेछवय आदि दशा 
प्रकारके स्थितिकल्पको अन्य मुन्ियोंके लिए प्रतिपादन कंरतें हैं। सामायिक, वन्दना, स्थुति, 
प्रतिक्रमण, स्वाव्याय और कायोत्सगगं ये छह आवश्यक जिनकी सम्पत्ति है, ओर छह प्रकारके 
बाह्य और छह प्रका रके अन्तरंग तपको करते हैँ | आचार्योके ये छत्तीस गुण होते हैं ॥ २२९४-२२७॥ 
द्वादशाड्भश्रुत्से संयुक्त, दश प्रकारके वर्मसे समन्वित्त, तप, संयम और यम (पंच महाब्रत) से 
युक्त ऐसे उपाध्यायोंको में वन्दत्ता करता हूँ ॥२२८॥ जिनके इन्द्रियज सुख त्याज्य है भौर पंच 
महाब्रत धारण करने योग्य हैं, केशलोंच करते हैं, दिनमें एक वार ही आहार करते है और भूमिपर 
शयन करते हैं, इन गुणोंसे युक्त साथु होते हैं ॥२२०॥ उन सावुओको अदन्तवावन, अस्तान, 
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अदन्तधावनोःस्मानः स्थितिभुक्तिरचेलता । प्रपात्या: परुचसप्तितिषडावश्यफसंधुता: ॥२३० 
वामहस्तं ब्यसेच्सध्ये दक्षिणं चोपरि स्थितम्‌ । मस्तक जानुर्संयुक्त पञ्चाद्भनतिरुच्यते 0२३१ 
सलमृत्रपरित्यागें भोजने मैथुनें तथा । सर्वज्ञपदपुजायां पञ्चजोषा: प्रकोत्तिता: ॥१३२ 
प्राणिनां सुख-दुः/खाति संभवन्ति भवे भवे । अष्टो कष्टेन लम्पस्ते दक्ष" वार्तावि दुलंआा ॥२३३ 
पहुक॑ विश्व कत्वा मनःकृत्वाइतिनिश्व लग । अहुंहेव नमस्कृत्य ततः साम्राधिकी क्रिया ॥२३४ 
पूर्व देवाचंन कृत्वा ततः संभ्ूणुते वृषम्‌। सुतेवंचनमाकण्य श्रावको5णुत्नतस्थिति: रक्त 
नवत्तीतापक्रपयोभद्भीसन्धानकान्यच्छिलान्वम्‌ । अप्रासुकजलपाने मधुदोधा: सम्भवन्तीमे ॥२३६ 
करोर कोमल विल्वं कलियं तुम्बिनीफह़मू। बदरोफलक्ष चूर्ण सस्त्याज्य फलपझ्चकम्‌ ॥२३७ 
करीरचिचिनोपुष्पमरणीबरुणोजू व्‌ । पुष्पं सुखिजनोत्पस्ने प्रहेये पुष्वपञचकम्‌ ॥२३८ 
नालीसौवर्चलिकालुन्ीयकरडगुल्मफोत्पल्तमू । यः पञ्चविधं शा परिहिरति भवति सः स्वर्गी ॥२३९ 
रक्तालुकशड्भलुकपिण्डलुकसुरणोत्यकन्दानि । 
कच्चालुकेत च सार्द्ध समुज्ञति श्रावकोी नियम्नात्‌ ॥२४० ' 





£ ६७% 
स्थितिभुक्ति (खड़े-खड़े भोजन क़रना) और अचेलता (दिगम्बरता) ये गुण पालन करना चाहिए | 
ये साध्‌ पाँच सम्रिति, और छह आवश्यकोंसे संयुवत होते हैँ ॥२३०॥ 


वामहस्तको चीचे रखकर उसके ऊपर दक्षिणहस्तको रखकर दो।ों ज॑धाओंके साथ मस्तककी 
शकाना पज्चाजू समस्कार कहा जाता है ॥२३१॥ मढ ओर मूजके परित्याग करते समय, भोजत- 


कालमें, मेथुन-सेवलके समय भर सर्वज्ञदेवके चरणोंको पूजा करते समय मौन घारण करना 
चाहिए। ये पाँच जोष अर्थात्‌ मौच कहलाते हैं ॥२३२॥ सुख-दुःख तो प्राणियोंको भव-भवमें 


सम्भव हैं, किन्तु आठ वॉ्े कष्ट्से प्राप्त होतो हैँ भौर दशकों वार्ता भी दुर्लभ है ॥२३३॥ 
विशेषार्थ--इस संसारमें इत दशका पाना अत्यन्त कठिन है--१. त्रसपना, १. संज्ञिपना, ३. 
मनुष्यता, ४. आयंपना, ५. सुगोत्र, ६. सद-गात्र (उत्तम शरीर), ७. विभूति, ८. स्वत्थता, ९. 
सुवृद्धि बोर १०. सुधर्म | इनमें प्रारम्भके आढठकी श्राप्ति त्तो कष्ठले होती है। किन्तु दश्चोंको 
प्राप्तिकी बात तो अति दुहभ है। बैठनेके पाठेकों निस्चल करके और भनकी और भी अधिक 
निश्वक करके, तथा अहंस्तदेवको वमस्कार करके फिर सामायिक-सम्बन्धी क्रिया करवी 
चाहिए ॥२३४॥ श्रावक पहिले देव-पजव करके, तत्पस्चात्‌ मुतिके वचन सुनकर धर्मका उपदेश 
सुनता है और अगुब्रतोंको घारण करता है ॥२३५॥ बवनीत (मर्वेन, छोनी), अपवव दूध, शाँय 
काटे हुए फछोंका सन्धानक (अचार), अच्छिन्न, ससावूत) अन्न और (अग्रासुक जरूपान) ये पांच 
सधुत्यागक दोष होते हैं ॥२३६॥ करीर (कर), कोमल वेलफल, क 


किस 520 छिग (तरबूज), तुम्बिनीफल 
(तृम्बा), बदरीफलों (बेरों) का चूण, इन पाँच फछोंको त्यायना चाहिए ॥२३७॥ करोीर, चिचिनी- 
(इसली-) पृष्प, भरणी-(पियात रोई) उप, वरुण (ृक्षविशेष-). पृष्प और उहलनाके पुष्प, इन 
पाँच प्रकारके पुष्पोंका त्याग करता चाहिए ॥२३८॥ नाली (कैमल-नाल) सौव्यंलिका (पूवापालक) 
लुत्तीय (पुष्पित शाक), करण्ड (स्वयं उत्पन्न तिलविशेष) और गुल्मक (चौलाई) इससे उत्पन्न 
हुए पाँच प्रकारके शाकोंका जो परिद्वार करता है, वह स्वर्गका देव होता है ॥२३१५॥ रतालू, 
(. जगत्मनन्तेकहपीकसदुले अतत्वसंशित्व-मनुष्यताअयता' । ह ' ५ 

रोग न, गाकविभु्ि-वार्तवा सुदद*-१ “यु वर्मासद यधाप्रदुडता: ॥९ (अतगारबरायते 
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गुगलक चक्‍कधरं गज्जरक सूलक॑ गिलोढं च। 
यो भक्षयति स पापी कथितो जिनशासनाभिज्ञेंः ७२४१ 
मद परिहरणीयं मांसदोषेण संयु्त सधुना । एघामष्टाविद्वति मूलगुणानां बिचारिता युक्ति: ॥२४२ 


विभावसो ज्वलति निक्लिएद्शने सक्कशे-वचसि रजस्वलास्पृशि । 

सविड्धरे जतपथि राजवचंसि त्यजेयुरापणधरासु भोजनम्‌ ॥२४३ 
अनस्तमितशुद्धाम्बु पञ्वाक्षरजिनेक्षणम्‌ । दया जोवस्थ यस्पास्ति सोउपि श्रावक उच्चते २४४ 
न श्रुता येत्रेताचारविचा रनियमस्थिति: । जिनश्रुतिगरुरूत्पन्तास्ते स्थिता नामधारका: ॥२४५ 
पे गृहोत्वा ब्रतादोनां संपमनियमस्थितिम्‌ । पालयन्ति न भोगान्धास्ते स्थिता: स्थापनाधरा: 0२४६ 
भावकाचारसंयुक्ता आगमज्ञा गुणाथिन: । दानपुजापरा ये स्प॒ुस्ते स्थिता द्रव्यधारकाः ॥०४७ 
भावतो भावसम्पन्ना द्रव्यतो द्रव्यतत्परा: । येउभीष्टा द्रव्यभावाम्यां ते स्थिता भावधारकाः ॥२४८ 
एवं चतुविधा: प्रोक्ता: श्रावका जिनशासते । हयोन॑ हृश्यते सिद्धिहवयों: सम्यवस्वकारणम्‌ ॥२४९ 
उपासकाश्व सद्‌-हृष्ठिः श्रेष्ठी साधुगृंही वणिक्‌ । दाता च श्रावको जैनो भव्यों भावक उच्यतते ॥२५० 
धर्मोपासनया युक्तो रत्वत्रयसमन्वितः । कथोपार्यानसबृबुद्धि: शत्रु-मिन्रसमप्रभा ॥२५१ 
दादशब्रतसापूर्णो निम्चयव्यवहारभाक्‌ । जिनमार्गंसमुद्धर्तता जेनशास्मरविचक्षण: ॥२५२ 





शंखालू, पिडालू, सूरणकन्द और कचालू इन पाँच प्रकारके कन्दोंका श्रावक नियमसे त्याग करता 
है ॥२४०॥ गुग्गुलक (गूगल) चक्‍क्रधर (कांदा, प्याज) गाजर, मूली और गिलोट (गिलोय) इन 
पाँचको जो खाता है उसे जिनशासनक ज्ञाताओंने पापी कह है ॥२४१॥ मांस दोपसे संयुक्त मधुके 
साथ मद्यका परिहार करता चाहिए | इत अट्ठाईस मूलगृणोंकी यह युक्ति विचार की गई है ॥२४२॥ 
अग्निके जलनेपर, निक्ृष्ट वस्तु या व्यक्तिके देखनेपर, कर्कश्न वचनके सुनतेप र, रजस्वला स्त्रीके 
स्पर्श करनेपर, जनमागंके कोहरासे युक्त होनेपर, राजवर्च॑स्वके होनेपर और भप्रमाजित ओर 
हाट-दुकानकी भूमिपर श्रावक भोजनको नहीं करे ॥२४३।। अनस्तमितभोजन, (सूर्यास्तके पूर्वका 
भोजन), शुद्ध (वस्त्र-गालित) जल, पंच परमेष्ठियोंका दर्शन और जीवकी दया ये कार्य जिसके 
होते हैं, वह भी श्रावक कहा जाता है ॥२४४॥ जिन पुरुषोंने ब्रतोंका आचार-विचार और तियम- 
की स्थिति जिनश्ास्त्रोंसे और गुरुजवोंके मुखसे नहीं सुनी है, वे ताम-धारक श्रावक हैं ॥२४५॥ जो 
ब्रतादिकोंके संयम और नियमको स्थितिको ग्रहण करके पोछे भोगान्ध होकर उसका पालन नहीं 
करते हैं, वे स्थापनाधारी श्रावक हैं ॥२४६॥ जो श्रावकके आचरणसे संयुक्त हैं, आगमके ज्ञाता 
हैं, गुणोंके इच्छुक हैं और दान-पूजनमें तत्पर हैं, वे द्रव्यतिक्षेप घारी श्रावक हैं ॥२४७॥| जो भावकी 
अपेक्षा भाव-सम्पन्त हें ओर द्रव्यकी अपेक्षा द्रव्यमें तत्पर हैँ, जो द्रव्य ओर भावसे अभीष्ट हैं, 
भर्थात्‌ दोनोंसे सम्पन्न हैं, वे भाव-धारक श्रावक् हैं ॥२४८॥ इस प्रकार जिनशासनर्मे चार प्रकारके 
श्रावक कहे गये हैं। इनमेंसे आदिके दो श्रावकोंके सिद्धि नहीं दिखाई देती है ओर अन्तिम दो 
श्रावकोंकी सिद्धि सम्यवत्वकारणक हैं ॥२४९०॥ श्रावकको उपासक, सद्‌-दृष्टि, श्रेष्ठो, साथु, गृही, 

बणिक्‌, दाता, जेन, भव्य और श्लावक भी कहते हैं ॥२५०॥ जो धर्मकी उपासनासे युक्‍त है, 

रत्नत्रय घर्मसे समन्वित है, कथा और उपाख्यान सुननेसे सद-बुद्धिवाला है, शत्रु और मित्रमें 

समान ब॒द्धि रखता है, श्रावकके सम्पूर्ण बारह ब्रत्तोंकी पान करता है, निशतय और व्यवहारका 

धारक या ज्ञाता है, जिनमार्गका उद्घारक है, जेनशास्त्रोंम कुशल है, अहुन्तदेवकी नमस्कार करनेके 


व्रतोच्योतन-भ्ावकाचार ३२३३ 


बहँहरर्व नमस्कृत्य तान्यदेवे तमस्क्ृति: । संघवात्सल्यसंयुक्तो भावनाडुप्रभावड़: ॥रप३ 
नाम्तामेकदशानां यो तामेकसपि पालयेत्‌। उत्तमश्रावक्रों भूत्वा लगते सोफ़यर्य पदसु ॥|२०४ 
मूले खत्धे च शाखायां हलके ग्लोड्छके फके । याहशी जायते लेदया ताहशी सिद्धिरुच्यते ॥२५५ 
रोद्रध्यानप्रवचेेमंधुपलरतनाज्जीव हिसानुषड्भाद 
दुशत्मा दृष्टभावों म्रकबिलिगतिजयते कृष्णलेद्यः । 
आत्तंप्यानप्रवन्वात्पररभणिवद्ा त्यासलोपात्परस्य 
क्रराडुः करवेता: पशुभवरसिको जायते नीललेड्य: ॥२५६ 
मायाभ्यासप्रसड्रादगणितवचनात्साधुदोषप्रकाशा- 
न्सिथ्यान्धदचण्डकर्सा जगति हि मनुजोःत्येति कापोतरलेदयः । 
धमिष्ठी धर्ममूत्तिः स्वजन-परजतस्पोपकारभकर्तो 
विद्याश्यासाड्रसाड़ी भवनपतिरसों जायते पीतलेदय: ॥२५७ 
सच्चारित्रोषचारादतुगततपंस: षोड्शोपात्तभावाद 
धर्ंध्याततोपयोगात्सकलणिनपतिर्जापते पद्मलेश्यः । 
शुक्लध्यानप्रयोगात्‌ कलुषितकरणात्‌ पृष्यवापक्षवाड्धो 
दृष्टिज्ञानप्रगल्थ्यात्परमशिवपद जायते शुक्हलेदयः ॥२५८ 


सिवाय भव्य देवकी नमस्कार नहीं करता है, संघके वात्सल्यभावसे संयुक्त है, सम्यक्त्वके प्रभावना 
अंगका प्रभावक है तथा जो श्रावकके ग्यारह प्रतिमाह तामोंमंसे एक भी तामका पाकव करता 
है, वह उत्तम श्रावक हो करके अविनाशी पदको प्राप्त करता है ॥२५१-२५४॥ किसी फ़लवाले 
वृक्षके मूछ, स्कन्ध, शाजा, डाी, फोंका गुच्छा बोर फ़रक्ो प्राप्त करनेमे जिसकी जैसी छेश्या 
होती है, उसके उस्ती प्रकार सिद्धि कही गई है। भावार्थ--इस इछोकमें क्ष्णादि छहों लेव्यावालोकि 
भावोंकी भोर संकेत करके उनका उसी लेदयाक्ि >नुसार कुफ़क और सुफ़लकों पावेकी सूचता दी 
गई है॥२५५॥ मधु और मांसके रफ्तास्वाद से होने वालो जीव हिसताके अनुसंगसे रौज्रध्यानकी प्रवृत्ति 
होती है भर उससे क्षष्ण लेश्यावाला होकर दुष्ट भावों वाला दुष्ट जीव नरकके बविल्लोंमें जाकर 
उतन्न होता है। भातंध्यात के सम्बस्धसे, परस्त्री सेवनकरे बससे परको धरोहरके लोप 
( हड़प ) करनेसे क्रूर शरीर और कर वित्तवाछा नील लेश्याका जारक जीव पशुभवका रसिक 
हीता है भर्यात्‌ भार्त॑ध्याती नील लेश्या बाला जीव पशु योनिमें उत्पन्न होता है ॥२५७॥ 
मायाके अभ्यास (आधिक्य) के प्र्॑गसे, व्यर्थके अगषित वचनोंके उच्चारणसे, साधुओंके 
दोष प्रकाशित करनेते, जीव सिध्यात्वसे अन्धा और चप्ड कर्म बाह्य जो भनृष्य होता है 
वह कपोत लेझ्याका धारक है। जो धर्म स्थित है, धर्ममृति है, स्वजन और परजतका 
उपकार करते वाला है, विद्याओंके धम्मासको करने वाल्य है, वह पीतसे ध्यामरू जीव भ्वतत- 
पत्ति (इन्द्र चक्रवर्ती भादि) होता है ॥२५७॥ उत्तम चारियके आचरंणपे, तपश्चरण करनेसे, 
पोड़श कारण भावनाबोंके चिन्तवनसे, और धम्मंध्यावके उपयोगसे पद्मलेश्यावाज़ा जीव 
जिनपति (ती्॑कर) होता है। शुक्त ध्यातके प्रयोगसे, रसोंके परित्यागके द्वारा इच्द्रियोंकों क्षीण 
करतेसे, सम्पग्दर्शन और साम्यश्जानकी गवलतासे युष्ण-पापका क्षय करने बाछा शुवल् लेश्बाका 
हा परम शिवपदको प्राप्त करता है ॥२५८॥-जो भात्म कल्याणके लिए: प्रतिमास्त प्रत्येक पर्वके 
है ः 


२३४ श्रावकाचार-संग्रह 


ये कुव॑न्ति श्रेयसे संयमादि क्षोणीदय्यात्रह्म चर्योपवासान्‌ । 

मासे मासे परव॑पर्वक्रमेण प्रख्यायन्ते पाक्षिका आ्रावकास्ते ॥२५९ 

यावज्जीवं ये व्रता सन्ति साक्षीकृत्योपासास्ते सदा पालनीया: । 

इत्यं प्रोक्ता सन्ति ये निष्ठितात्मा प्रख्यायन्ते नेष्ठिका: भावकास्ते ॥२६० 

कायोत्समें धर्मज्ञास्त्रागमे वा ध्याने जाप्ये वीतरागाच॑ने वा । 

ये जायन्ते तत्परा वाडःमवोऊड़ेः प्रस्यायन्ते साधकाः श्रावकास्ते ४२६१ 

एवं त्रिभेदा: कथिता सुनीन्ेस्ते श्रावका: क्षायिकहेतुभुता: । 

देव॑ सु पार्थयुलं च भुवत्वा ब्रजन्ति मोक्ष चरणप्रसद्भात्‌ ॥२६२ 

हृषीकलेश्यामदगर्वदोष मिथ्याकषायव्यसनप्रमादे: । 

मिथ्यात्वकर्मात्रवशल्परागे: प्रजायते जन्तुष्ठु पापमुच्चे: ॥२६३ 
ये तिपन्ति दह्मप्रकारपुनयश्लेषामुपास्तिक्रमाद बेयावृत्त्यदशप्रकारबिधिना तत्पापसेति क्षयम्‌ । 
रोगग्लानतपोधनेश्सकछाचारोपदेशप्रदस्याचायंस्प जिनेन्द्रपाठमहिमोपाध्यायशिष्याजुयोः २६४ 
संघस्थापि चतुरविधस्य परमाराध्यस्य साधोय॑तेः पद्माचारतपस्विनो गणभृतः शुद्धा मनोज्ञस्थ च । 
भव्यश्रेणिकुलक्रमागतमुनेये सेवनां कुरवते ते सौख्याभ्रयमावहुन्ति बसुता सर्वोपकाराः प्रभुम्‌ ॥२६५ 

तत्त्वाथ॑ंचिन्ता परलोकचिन्तनं सुपात्रदानं स्वजनोपकारता। 

सर्वज्ञपुजा-पुनिपादवन्दनेस्तेस्यो भवेज्जत्तुषु धर्मसंगमः ॥२६६ 


क्रमसे यथायोग्य संयमादिका पालन करते हैँ, पृथ्वी पर सोते हैं, ब्रह्मचयं पालते हैँ और 
उपवास करते हैं वे पाक्षिक श्रावक कहे जाते हैं ॥२५०॥ जो गुरुओंकी साक्षीसे ब्रत्तोंको ग्रहण 
किया ग्रहण किये हैं वे यावज्जीवल पालना चाहिए। इस प्रकारसे जो निष्ठावन्त आत्मा 
हैं बे नैष्ठिक श्रावक कहलाते हैं। उन नेष्ठिक श्रावकोंके भेदोंका वर्णन ऊपर किया गया 
है ॥२६०॥ जो कायोत्सर्ग करनेमें, ध्मंशास्त्रके अभ्यासमें, ध्यान करनेमें, मंत्रोंका जाप करनेमें, 
और वीतरागके पुूजनमें मत वचन कायसे तत्पर रहते हैं, वे साधक श्रावक कहलाते हैं ॥२६१॥ 
इस प्रकार मुनीन्दरोंने कक्षयके कारणभूत तीन भेदवाले श्रावक कहे हैं | वे चारित्रके प्रसंगसे 
देवलोक-सम्बन्धी सुखको और भूलोक-सम्बन्धी सुखको भोगकर मोक्षमें जाते हैं ॥२६२॥ इन्द्रिय, 
लेश्या, मद, गवं, इन दोषोंसे, मिथ्या भाषण, कपाय, व्यसन और प्रमादसे, तथा मिथ्यात्वसे, 
कर्मोके आखवोंसे, शल्योंसे और रागभावोंसे प्राणियोंमें उच्च पापका उपाज॑न होता है ॥२६३॥ जो 
आचार्य, उपाध्याय आदि दश भ्रकारके मुनि होते हैं उतकी उपासनाके क्रमसे वैयावृत्त्यके, भी दश 
प्रकार (भेद) हो जाते हैं। इस दक्ष प्रकारको वेयावृत्त्यके करनेसे उपयुंक्त करणोंसे उपाजित पाप 
बक्षयको प्राप्तहो जाता है वे दश प्रकारके मुनि ये हैं--१ रोगसे ग्लाम (पीड़ित) २ तपोधन 
(तपस्वी) ३ सकल चारित्रके उपदेश देने वाले आाचाय॑, ४ जिनेन्‍्द्रोवतत श्रुतके पाठक उपाध्याय, 
५ उनके दौक्ष्य शिष्य, ६ चतुविध संघ, ७ परम आराध्य साधु, ८ पंच आचारके धारक 8, 
९ गण धारक, और १० मतनोज्ञ इन दश प्रकारके भव्य श्रेणीरूप कुछ क्रमागत मुनियोंकी जो 
सेवा-वैयावृत््य करते हैं, वे धनसे सर्वजीवोंके उपकार करनेमें समर्थ होकर सोझ्यके आश्रय- 
भूत मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥२६४-२६५॥ 

तत्त्वार्थका चिन्तन, परकोकका चिन्तन, सुपात्र दान, स्वजनोंका उपकार, स वेज्ञ-पुजन और 
मुनिचरण-बन्दना, इतने कार्येसि प्राणियोंमें धर्मंका सर्चयूूप संगम देता है। ॥२६६॥ क्षुधा 


बरतौच्यीतन-ध्रावकाचार २३५ 


क्षुधा भर कारयति प्रवेशत गूहस्य चाप्डालकक्षत्रवासित: 

अपेयपान कुझते पिपासया जबःस्तृषातप्रमतःकलेवर: ॥२६७ 

शीत॑ जनावां तमुते प्रभज्ञव वर्षातुपारप्भविष्णु शीतलम्‌। 

घर्मेण सब्तापमुपेति मानवों निदाधकाछोज्वधूपभ्राविना ॥२६८ 

दंबमदकयुंगलेन ताडितो वक्रतां दयति नो मो घुतिः। 

जम्महूपभिगस्य तनता साधु (?) भवति निमरमेत वारतिः ॥२६९ 

स्त्रीमाम-मत्त्रस्भरणं त कुर्यात्परं स्वकीय कलम्रप्यतत्तम्‌ । 

व्याध्यानकालेधसरकक्‍दतायां शास्त्राथचिन्ताकरणे तपत्वी ॥२७० 

निषिद्धिका-तोथंकराहाणि प्रति प्रगच्छन्निगमेःछिचारी । 

त संस्मरेद्राहतकर्सगोस्यं शब्यादिक वा बायते मुनोख्रः ॥२७१ 
आज्ोदा क्षमते वर्ध विघहते वध्याति नो पाचन स्वालाभं पतितं ते कर्य पुरतो धर्मात्मनों भापते । 
रोगे भैषजमातनोति ने मुनि: करप्रभाग्रेरिते लखेस्थोरषप कलेवरे तृणप्रछ्ेफ्यो ते व्ययां जत्पति॥२७२ 
सल्कारेण सर्म पुरस्करणतां नो बीक्ष्यते कस्यचित्‌ प्रज्ञावाणि-विदृषर्ण त बदति प्रज्ञाव्ता संत्रदि । 
न ज्ञान न मुर्शन त्कथि मुने मूर्दोइस्ति चेति क्रमाद्‌ बाय संपमधारकी गदति नो व्यावृत्य दुएए प्रति। २७३ 





सतुष्पको चाण्डाल-स्त्रो-वासी धरका प्रवेश कराती हैं, पिपासासे तृपित सन्तप्त चित्त शरोर वाला 
मनुष्य नहीं पीने मोग्य भी पातीको पीता हैं ॥२६७॥ वर्षा, और तुपारसे पैदा हुआ शीतल पवत 
मनुष्यों के शीतवेदनाकों विस्तारता है, ग्रीष्मकालमें उसन्न होने वाली धृपसे--घामसे मनुष्य गर्मीकि 
सन्तापको प्राप्त होता है ( फिर भी साधुजन इस परीपहोंकी शान्तिसे सहत करते हैं) ॥२६८॥ 
डांस-मच्छरकी युगलसे पीड़ित मुनि चित्तकी वक्रताकों जहीं प्राप्त होता है। बथाजात रुपको 
धारणकर साधुके बता होती है, फिर भी नियमसे उसके इससे अरति नहीं होती ॥२६९॥ साध 
कभी सी स्वकौय और परस्नियोंके तास रूप मंत्रका स्प्रण नहीं करता है, किन्तु कल अर्थात्‌ वीय॑की 
रक्षा करता हुआ अनत्त (अखण्ड) वर ह्मचयंकी पाछता है। शास्प॒के व्याख्यात कालमें, देववन्दनामें और 
शास्त्रोंके अर्थ चित्तव करनेमें वह तपस्त्री संछान रहता है ॥२७ण। निपिद्धिका (निर्वाण भूमि) और 
तोर्थकर्रोके भवनों (जिनालयों के प्रति जाता हुआ दिचमें विचरण करते वाछ्य साथ चलतेके कष्टरोंको 
नहीं गितता और न प्वारीके योग्य वाहवादिका स्मरण ही करता है। वह मुनीख शयनकाढमें 
शय्यादिका भी स्मरण नहीं करता है ॥२७॥॥ दूसरोंके आाक्रोशको सहन करता है, वध-बन्धतको 
भी सहता है, कभी किसी वस्तुकी याचता नहीं करता और गोचरीके श्रमय अपने आहारमें आये 
हुए मानकों भी कभी किसी थर्मात्माके बागे नहीं कहता है, कमेंके प्रभावसे प्रेरित रोगके हीनेपर 
भी मुनि औषधिको नहीं मांगता कर्थात्‌ स्वयं अपनी चिकित्सा 


! नहीं करता है | घरीरमें तृण, मल 
आदि लगतेपर भी अपनी पीड़ाकों नहीं कहता है ॥२७२॥ साधु किसीके सत्कारके साथ | किये 
गये पुरत्कारकों भोवहों देखता है, बुद्धिमानोंकी सप्ामें प्रज्ञाकी वाणीसे दूपित व्चनकों वहीं 


वीरता है | हे मुनिराज, तुममें न अपने ज्ञानका अहंकार है, न सुदर्शन (पम्बक्लय)का अहंकार है और 
पर अन्ना परीषह 


न मैं मूल हूँ, इस प्रकारका ही विचार है, इस प्रकार क्रमके प्रज्ञा, अदशन थे 
सहते हैं। तयम-वारक साथु दृष्टके प्रति लोटकर कभी दुष्ट वाक्य नहीं बोलता है |२७३॥ ड््सु 


र्रे४ शावकाचार-संग्रह 


ये कुव॑न्ति श्रेयसे संयमादि क्षोणीदय्पात्रह्मचर्यो पवासान्‌ । 
मासे मासे परव॑पर्वक्रमेण प्रस्यायन्ते पाक्षिका श्रावकास्ते ॥२५९ 
यावज्जीवं ये व्ता सन्ति साक्षीकृत्योपात्तास्ते सदा पालनीया: । 
इत्य॑ प्रोक्ता सच्ति ये निप्ठितात्मा प्रस्यायन्ते नेष्ठिका: भ्रावकास्ते ॥२६० 
कायोत्सगें धमंशास्त्रागमे वा ध्याने जाप्ये वीतरागाचंने वा । 
ये जायन्ते तत्परा वाइःमनो5ड़े प्रख्यायस्ते साधका: भावकास्ते ॥२६१ 
एवं त्रिभेदा: कथिता मुनीन्‍्द्रेस्ते भ्रावका: क्षायिकहेतुभूता: । 
देव॑ सुखं पार्थंसुस्ं च भुक्‍त्वा ब्रजन्ति मोक्ष चरणप्रसड्भात्‌ ॥२६२ 
हृषीकलेशयासदगर्वंदोपे भिथ्याकषायब्यसनप्रमादे: । 
सिथ्यात्वकर्माल्रवदल्यरागेः प्रजायते जन्तुषु पापमुच्चे: ॥२६३ 
ये तिएन्ति दश्षप्रकारमुनयदलेषामुपास्तिक्रमाद वेयावृत्त्यदशप्रकारविधिना तत्पापसेति क्षयम्‌ । 
रोगग्लानतपोधनेशसकलाचारोपदेशप्रदस्पाचायंस्प जिनेन्द्रपाठम हिमोपाध्यायशिष्याड्भरयोः ॥२६४ 
संघस्थापि चतुर्विधस्य परमाराध्यस्य साधोयंतेः पत्चाचारतपस्विनो गणभृतः शुद्धा मनोज्ञस्य च । 
भव्यश्रेणिकुलक्रमागतमुनेये सेवनां कु्बते ते सौस्याश्रयमावहस्ति वसुना सर्वोपकारा: प्रभुम्‌ ॥२६९५ 
तत्त्वाथंचिन्ता परलोकचिस्तनं सुपात्रदान स्पजनोपका रता । 
सर्वेज्ञपुज्ञा-पुनिपादवन्दनेस्तेभ्यो भवेज्जन्तुषु धर्मसंगमः ॥२६६ 
क्रमसे यथायोग्य संयमादिका पालन करते हैं, पृथ्वी पर सोते हैं, ब्रह्मचयं पालते हैं भौर 
उपवास करते हैं वे पाक्षिक श्रावक कहे जाते हैं ॥२५०॥| जो गुरुओंकी साक्षीसे त्रत्तोंको ग्रहण 
किया ग्रहण किये हैं वे यावज्जीवन पालना चाहिए। इस प्रकारसे जो निष्ठावन्त आत्मा 
हैं वे नेष्ठिक श्रावक कहलाते हैं । उन नेष्ठिक श्रावकोंके भेदोंका वर्णण ऊपर किया गया 
है ॥२६०॥ जो कायोत्सर्ग करनेमें, धंशास्त्रके अभ्यासमें, ध्यात करनेमें, मंत्रोंका जाप क रनेमें, 
और वीतरागके पूजनमें मनन वचन कायसे तत्पर रहते हैं, वे साधक श्रावक कहलाते हैं ॥२६१॥ 
इस प्रकार मुनीन्द्रोंने कमंक्षयके कारणभूत तीत भेदवाले श्रावक कहे हैं। वे चारित्रके प्रसंगसे 
देवलोक-सम्बन्धी सुखको और भूलोक-सम्बन्धी सुखको भोगकर मोक्षमें जाते हैं ॥२६२॥ इच्धिय, 
लेश्या, मद, गव॑, इन दोषोंसे, मिथ्या भाषण, कपाय, व्यसन और प्रमादसे, तथा मिथ्यात्वसे, 
कर्मोके आखवोंसे, शल्योंसे और रागभावोंसे प्राणियोंमें उच्च पापका उपाज॑न होता है ॥२६३॥ जो 
आचाय॑, उपाध्याय आदि दान प्रका रके मुनि होते हैं उतकी उपासनाके क्रमसे वेयावृत्त्यके भी दश' 
प्रकार (भेद) हो जाते हैं। इस दद्य प्रकारकी वैयावृत्त्यके करनेसे उपयुंक्त करणोंसे उपाजित पाप 
अक्षयको प्राप्त हो जाता है वे दक्ष प्रकारके मुनि ये हैं--१ रोगसे ग्लान (पीड़ित) २ तपोधन 
(तपस्वी) ३ सकल चारित्रके उपदेश देने वाले आचारय॑, ४ जिनेन्द्रोवत्त श्रुतके पाठक उपाध्याय, 
५ उनके हौक्ष्य शिष्य, ६ चतुविध संघ, ७ परम आराध्य साधु, ८ पंच आचारके धारक तपस्वी, 
९ गण धारक, और १० मनोज्ञ इन दश प्रकारके भव्य श्रेणीरूप कुल क्रमागत मुनियोंकी जो 
सेवा-वैयावृत्त्य करते हैं, वे धतसे सर्वजीवींके उपकार करनेमें समर्थ होकर सौख्यके आश्रय- 
भूत मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥२६४-२६५॥ 
तत्त्वार्थंका चिन्तन, परलोकका चिन्तन, सुपात्र दान, स्वजनोंका उपकार, सर्वज्ञ-[ुजन और 
मुनिचरण-वत्दता, इतने कारयोंसे प्राणियोंमें धर्मका सचंयरूप संगम होता है। ॥२६5॥॥ शुत्रा 


ब्रतोद्योतत-आ्ावकाचार २३५ 
क्षुधा नर॑ कारयति प्रवेशन गृहस्थ चाण्डालकछत्रवासिन:। 
अपेयपान कुछते पिपासया जन:स्तृषातप्रमनःकलेबरः ॥२६७ 
शीत असानां तनुते प्रभझन॑ वर्षातुपारप्रभविष्णु शीतलम । 
धर्मेण सत्तापमुपेति सासत्रो तिदाधकालो:ूबधूपभाविना ॥२१८ 
दंशमदशकयुगलेत ताडितो वक्नततां नय॑ति नो सतो मुनिः 
जन्मरूपसभिगम्य तस्नता साधु (?) भवति नियमेत नारति: ॥२६० 
स्त्रीनाम-सस्तरस्मरणं न कुर्यात्परं स्वकोयं कलमप्यनन्तस्‌ । 
व्याव्यानकाले मर रवन्दत्तायां शास्त्रार्थचिन्ताकरणे तपत्वी ॥१७० 
निषिद्धिका-तीर्थकरगृहाणि प्रति प्रगच्छन्निगभेषद्विचारी । 
ने संस्मरेद्राहनकर्मयोग्यं शब्यादिक वा शयने मुनीख: ॥२७१ 
आक्रोश क्षप्ते बर्ध विषह॒ते वध्ताति नो पाचन स्वालाभं पतित न कस्प पुरतो धर्मात्मतो भाषते । 
रोग भेषजमातनोति न मुनि: कर्मप्रभाग्रेरिते लग्तेश्योएपि कलेबरे तुपम॒लेस्णो न व्यथां जल्पति॥२७२ 
सत्कारेण सप्र॑ पुरस्करणत्तां नो वीक्ष्यते कस्यचित्‌ प्रज्ञावाणि-विदृषर्ण न बरदति प्रज्ञावत्ं संसदि । 
न ज्ञान न सुदर्षन त्वचि मुने मर्लो४रत चेति क्रमादू वाक्य संयप्रथारकी गदति नो व्यावृत्यदुप्र प्रति।२७३ 








भतुष्यको चाप्डाछ-्त्री-वासी धरका प्रवेश कराती है, पिपासासे तृपित सम्तप्त चित्त शरीर वाला 
मकुय नहीं पीने योग्य भी पानीको पीता है ॥२६७॥ वर्षा, और पुषारसे पेंदा हुआ शीतल पंवत 
मनुष्यों के शीतवेदनाकों विस्तारता है, ग्रीष्मकाठमें उत्पन्न होते वाली धपसे--घामसे मनुष्य गर्मीकि 
सन्तापको ग्प्त होता है ( फिर भी साधुजन इन परीषहोंको शान्तिसे सहत करते हूँ ) ॥२६८॥ 
डांस-मच्छरको युगलसे पीड़ित मुनि वित्तकी वक्रत्ताकों नहीं प्राप्त होता है। यथाजात रूपको 
धारणकर साधु नखता होती है, फिर भी नियमसे उनके इससे अरति नहीं होती ॥२६०॥ साध 
कसी भी स्वकीय और परस्त्रियोंके नाम रूप मंत्रका स्मरण नहीं करता है, किस्तु कछ अर्थात्‌ वीय॑को 
रक्षा करता हुआ अनन्त (अखण्ड) ब्रह्मचर्यको पाछता है। शास्त्रके व्यास्यात कालमें, देववन्दनामें और 
शासत्रोंके अर्थ चित्त करनेमें वह त्तपस्वी संछस्त रहता है ॥२७०॥ निषिद्धिका (निर्वाष भृपि) और 
तीर्थकरोंके भवनों (जिनालयों)के प्रति जाता हुआ दिनपें विचररण करने वात सा चलनेके कष्टोंको 
नहीं गिनता और ने उवारीके योग्य वाहुनादिका स्मरण ही करता है। वह मुनीद्र शयनकालमें 
शय्यादिका भी स्मरण नहीं करता है ॥२७१॥ दूसरोंके आाक्रोशको सहन करता है वध-बन्धनको 
भी सहता है, केभी किसी वस्तुकी याचता तहीं करता और गोचरीके तमय अपने. आहरमें आये 
हुए अलाभकों भी कभी किसी धर्मात्माक़े भागे नहीं कहता है, कम्रेकि प्रभावसे प्रेरित ि हमेपर 
भी मुनि भौषधिको नहीं माँगता भर्थात्‌ स्वयं अपत्ती चिकित्सा नहीं करता है। शरीरमें तृण, रा 
भादि लगनेपर भी अपनी १४25 कहता है ॥१७२॥ साधु किसीके सत्कारके साथ किये 
गये पुरस्कारकों भी नहीं देखता है, वृद्धिमानोंकी सम्मामें प्रज्ञाकोी वापीसे दुषित वचनको नहीं 
बोलता है। है मुनियज, तुममें न अपने ज्ञानका अहंकार है, न सुदर्शन (सम्यव्त्व)का अहं 

न में मूध हूँ, इस प्रकारका ही वि ै मसे 40000 
मु हूं, है| विचार है, इस प्रकार क्रपसे प्रधा, भदर्शन और बज्ञान परोपहइको 
सेहत हूँ। संगम-धारक साधु दृष्टके प्रति छोटकर कभी ईंट वाक्य नहीं बोलता है ॥२७३॥ 


२३६ श्रावकाचार-संग्रह 
इत्थं परीषहसहा मुनयो भवन्ति तेषां पदद्ययतमस्करणाय योडभूत्‌ । 
तस्थापि संभवति चेतसि धर्मबुद्धिः सोख्यास्पदा निश्विलसाधुजनस्य कर्त्ता ॥२७४ 
भक्रपासत्यस्तेयात्रह्ममहार्थेपु या भवेद्विरति: । सा भवति यस्‍्य पुंसो महात्रती कथ्यते ससख्भिः ॥२७५ 
हस्तचतुष्टयसीमामार्ग शोधयति चक्षुपा यहच । तस्ये्यापथशुद्धिभंवति मुनेनिविकारत्य ॥२७६ 
हृदयाननदं जनयति कठुक॑ परिहरति निष्ठुरं त्यजति । 
अवणसुर्स यो जल्पति भाषासमित्तिभवेत्तस्य ॥२७७ 
थो याचते न भुक्ति दातारं गच्छमानमावासम्‌ । अभिलूपति,सत्समाधि तस्य भवेदेषणाशुद्धि: ॥२७८ 
आदाने निक्षेपे वस्तु प्रतिलेखं यो ऋषिस्तनुते । तस्य तनुजीवरक्षामागमशुद्धियंतित्वं स्पात्‌ ॥२७९ 
कायोत्सर्ग विधान यो धत्ते शीलसंपाधारम्‌ । उपचरति सोक्षम्तार्ग तत्य तपो निमंलं जातम्‌ ॥२८० 
भवनिधना यस्य मतोवचनतनुतां च संभवेद्‌ गुप्ति: । 
तस्पाव्ययपदपन्था अपंयति निरज्ञनं स्थानम्‌ ॥२८१ 
सप्तघटोमध्यगतं भव्यावासे प्रकल्पितं चान्नम्‌। 
यो गृह्लाति विशुद्धं सोइनशनी चारणे:ः कथितम्‌ ॥२८२ 
जिद्धास्वादविपुक्ते निर्दोष निर्मल यथोत्पन्नम्‌ । यो भोजन विधत्ते लष्वाहारी स भन्तव्यः ॥२८३ 
एकद्वित्रचितुर्थावासानाक्रम्य पञ्चमे भुक्तिम्‌ 
यः कुरुते तस्य सतत स्ववृत्तिसंस्या तपश्थ रणस ॥२८४ 





प्रकारसे बाईस परीपहोंको सहन करने वाले जो भुनिजन होते हैं, उनके दोनों चरणोंमें नमस्कार 
करनेके लिए जो तत्पर रहता है, उसके मनमें सुखका स्थान रूप धर्म वृद्धि होती है, और ऐसा 
श्रावक समस्त साधुजनका कर्ता अर्थात्‌ साधु-मार्गंका बढ़ाने वाला है |२७४॥ भदया (हिंसा), असत्य, 
स्तेय (चोरी), अव्ह्म ओर महापरिग्रह इन पाँचों पापोंमें जिसके विरती होती है, वह पुरुष सज्जनोंके 
द्वारा महाव्रती कहा जाता है ॥२७५॥ जो गमत करते समय आँखसे चार हाथकी सीमारूप मार्गको 
शोधता है, उस निविकार मुनिके ईर्यापथ शुद्धि होती है ॥२७६॥ जो कटुक वचनका परिहार करता 
है और निष्ठुर वचनका भी त्याग करता है, तथा हृदयको आनन्दकारी और कानोंको सुखकारी वचन 
बोलता है, उसके भापासमिति होती है ॥२७७॥ जो दाताके घर जानेपर भी उससे भोजनकी याचना 
नहीं करता है, किन्तु सत्समाधिकी अभिलाषा करता है, उसके एषणा शुद्धि होती है।।२७८॥॥ जो ऋषि 
ग्रहण करते समय या रखते समय वस्तुका प्रतिलेखन करता है, उसके शरीर और जीव-रक्षा करने 
वाली आगम शुद्धि ओर साधुता होती है ॥२७०॥ जो शील भौर संयमका आधारभूत कार्यो त्सरगगको 
करता है, वह मोक्षके मार्गपर चलता है उसके ही मिमंल तप होता है ॥२८०॥ जिसके भवका अन्त 
करनेवाली मन वचन कायकी गुप्ति होती है, उसके ही अव्ययपदका पन्थ (मोक्षमार्ग) निरंजन स्थान 
(शिवपद) को अपंण करता है ॥|२८१। जो भव्य पुरुषके घरमें सात घड़ीके भीतर वनाया गया विशुद्ध 
अन्न ग्रहण करता है, उसे चारण ऋद्धिधारियोंने अनशन ब्रती कहा है ॥२८२॥ जो जिद्दाके स्वादसे 
रहित, निर्दोष निमछ और अपने लिए नहीं बनाये गये भोजनको करता है, वह लूघुआहारी मानना 
चाहिए ॥२८३॥ जो एक, दो, तीन और चार यूृहोंका उल्लंघन करके पाँचवें धरमें भोजन करता है, 
उसके वृत्ति परिसंख्या नामक तपश्चरण माना गया है ॥२८४॥ (जो साधु ढुग्ब, चूत, छवण आदि सर्व 


ब्रतोद्योतत-भावकाचार २३७ 


/ | "० “"तस्य भवति रस परित्यागः ॥२८५ 
भ $५ 280 5 ०४४ ““ ““ “” ““विविक्तशब्पासन तत्य ॥२८६ 
ध्यानोपवासनियमे: शमदमसंयसे: श्रुतान्याले: । ब्तनियमतपश्च रणे: कायकलेशो यतेभ॑वति ॥२८७ 
प्रभादवशतो यस्य तपोहानि: प्रजायते । गुरुपदेशतस्तस्य प्रायश्रित्तं प्रवतेते ॥२८८ 
तपोदर्शनचारित्रज्ञानेषु विमतिभंवेत्‌ । नित्यं संयमितों यल्य विनयस्तस्य प्रवर्तेते ॥२८५ 
वेयावृत््यं दशधा यस्तनुते संय्मिमुतीस्द्राणाम्‌ । संभवति वेयावृत्त्यं तत्तपोगोगिनः सकलम्‌ ॥२९० 
स्वाध्यायं पदञ्चविधं वेछामालोक्य यो ऋषिः कुरुते । 
कायोत्सगेंण सम फलति विधान तदा तस्य ॥२५१ 
एवं दादशधा तप: प्रतिदिन कुवन्ति ये योगिनस्तेषामडिध्रषु सेवनर्विधि भ्रद्धापरा ये जता: । 
तेषां नास्ति भवाणंवे प्रपतनं धर्मत्रसंगादहों धर्मों छोकाहितो महार्थयुखदों प्रोक्षप्रदो5भीष्टद: ॥२५२९ 
विस्तोर्णा श्रुततागरेण मुनिना बुद्धेः समृद्धि: कृता 
नावाकोप्ठगताब्नभेदसहिता शब्दायंभावाड्िता । 
चारित्रेण समृद्विवृद्धिरनघा विद्यच्चरस्थास्थिता 
जाता वेक्रियिकी समृद्धिरतुला विष्णो: कुमारस्य च ॥२५३ 
देहस्था पिहितालवस्प भलजोत्पच्नोषधरद्धियंते: सम्पन्नेव रसद्धिरात्ततपसतो विष्वाणनास्नों मुने:। 
श्रीषेणेन बलघिरद्भूजनिता ध्राये गत कुबंता जातो5क्षीणमहानससमुद्धेर्भाजनं श्रोधरः ॥२९४ 
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हद ँ हम ः 2७७७७॥७८एएशनशशआनााभआंग या जा 
रसोंका त्याग करता है, अथवा एक, दो आदि रसोंका प्रतिदिन त्याग करता है, उसके रस प्रि- 


त्याग तप होता है ॥२८५॥ जी साधु एकान्त मठ, मन्दिर, वन और गिरि-कन्दराओंमें शयन-आसन 
करता है उसके विविक्त शय्यासन नामका तप होता है ॥२८६॥'* 


ध्यान, उपवास, नियम, शम, दम, संयम, शास्त्राभ्यास, क्रत-नियम, और तपण्वरणके 
हारा साधुके कायवलेश तप होता है ॥[२८७॥ जिसके प्रमादके वश तपकी हानि हो जाती है 
उसके गुरुके उपदेशसे प्रायश्चित्ततप होता है ॥२८८॥ जिस संयमी मुन्तिके तप, दर्शन, चारित्र 
और ज्ञानमें विनय होती है, उसके विनयतप होता है ॥२८९॥ जो दश प्रकारके संयमी मुतीन्द्रोंकी 
वेयावृत््य करता है, उस तपोयोगीके पुर्ण वेयावृत्त्य संभव होता है ॥२९०॥ जो ऋषि स्वाध्याय 
कालको देखकर पाँच प्रकारके स्वाध्यायको कायोत्सगंके साथ करता है, तब उसका सर्वविधान 
सफल होता है ॥२५१) इस प्रकार जो योगिजन प्रतिदित बारह प्रकारके तपको करते हैं, उन 
चरणोंमें उपासना-सेवा आदिको जो श्रद्धा-परायण श्रावक जन करते हैं भहो, उत्तका धर्मके 
प्रभावसे भव-समुद्रमं पतन नहीं होता है। क्योंकि धर्म छोकर्हहतकारो है महा न अर्थ और 
सुखदायक है, और अन्तमें अभीष्ट मोक्षको देता है ॥२०२॥ कप 
जिन ऋद्धियोंका श्रुतसागरमुनिने तत्त्वा्थसूत्रकी टीकामें विस्तारसे वर्णन किया है 
उनमें वृद्धि ऋड्धिके कोष्ठगत अन्न आादिके समान अनेक भेद शब्द, अर्थ और भावसे अंकित 
किये हैँ, उनकी निर्दोष समृद्धि-वृद्धि चारित्रके द्वारा होती है। देखो-विद्य व्चरके आकाशभगामिती 
ऋद्धि प्राप्त हुईं, और विष्णकुमारके  वेक्रियक ऋद्धि प्राप्त हुई ॥२शा। पिहितासवमनिके 
शरीरस्थ मलसे औषध ऋद्धि प्राप्त हुई, विष्वाणचामक भुतिके तपके प्रभावके रसऋषद्धि प्रा 
हुई, श्री पेण भुनिके अंग-जनित बंरूऋद्धि प्राप्त हुई और श्रीधरमुनि ऋष्धिक 


बा कक्षीणमहानस ऋद्धिके 
६. मूल में दो इलोक प्रतियोंमें उपलत्ध नहीं हैं, शास्तरानुतार दोनोंका अर्थ छिखा गया है। --सप्पादक 


३३८ श्रावकाचार-संग्रह 


एवं मुनीनां प्रभवन्ति येषां सप्रद्धंयस्तेषखिलभव्यलोकान्‌ । 

आशीव॑चोधि: प्रभुतां तयन्ति ते श्षावका ये हि ता मुरूणाम्‌ 0२०५ 
जेनं चिहाय मतमस्ति गुणप्रकाशो नान्येषु संभवति निश्चय एप यत्र। 
सम्पवत्त्वशुद्धिरतुला भवति स्प्र तत्र दृष्या बिता न खलु सिद्धचति मोक्षमार्ग: ॥२९६ 

संघत्य यथायोग्यों विनयों भावेन येत करणीय: । 

त॑ भावम्नाचरन्तो मुनयो गचछन्ति परमपदम्‌ ॥२५७ 

तच्छील प्रतिपाल्यन्तु पतिनो नाप्तातिचारक्रिय॑ 

यद्देवा: प्रणमन्ति यक्च कुरुते दूर॑ न सिद्धास्पदम्‌ । 

पेनादायि विवेकबुद्धिरणये” येन स्मरो जीयते 

पेन्नोपात्तजिनप्रभावविधिना लोकस्थितिर्वीक्ष्यते ॥२९८ 
अहंदर्शनतो धर्मो धर्मादागमचिन्तनमु । आगसाज्ज्ञानसंप्राप्तिर्शानात्कर्मंक्षयों भवेत्‌ ॥२५० 

राज्यं परोवार इलादिभोगश्विसं शरीरं विभवः कलब्नमु । 

एतानि कस्तुनि चलन्ति सर्वाष्यहेड्भूव: शाश्वत एवं धर्म: ॥३०० 

इति स्थिता चेतसि यस्य चिन्ता संवेगभावी भवतिस्स तस्प । 

अहुंत्पदे यस्य रुचिर्भवेद्दा संवेगचिश्तासणिरस्ति तस्थ ॥३०१ 

कपुंरपुष्पागुरुचन्दनाद्या नितम्बिनी कासरसानुविद्धा । 

यम्तीकृता ये च शरीरभोगास्तेषां परित्यागविधिविधेयः ॥३०२ 


पात्र (धारक) हुए ॥२५४॥ इस प्रकार जिन मुतियोके तपके प्रभावसे सप्त ऋश्धियाँ प्राप्त होती हैं 
वे अपने आशीर्वादरूप वचनोंसे समस्त भव्य छोगोंको प्रभुता प्राप्त कराते हैं। जो ऐसे गुरुजनोंको 
तमस्कार करते हूँ, वे ही श्रावक कहे जाते हैं ॥२५५॥ 

'जैन मत्को छोड़कर दूसरा कोई मत श्रोष्ठ नहीं है, अन्य मतोंमें यथार्थ गुणोंका प्रकाश 
हो संभव नहीं है.” ऐसा जिसके हृढ़ निश्चय है, उसके ही सम्यकत्वकी अनुपम शुद्ध होती है। 
सम्यग्दर्शतके बिना निश्चयसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता है ॥२०६॥ हमें 'भाव-पुर्वक संघका 
यथायोग्य वित्य करना चाहिए' इस प्रकारके विनयभावका आचरण करनेवाले मुनि परमपदको 
प्राप्त करते हैं ॥२०७॥ साधुलोग उस शीलका भली-भाँतिसे पालन करते हैं, जिसमें कि अतिचार 
क्रियारूप दोप अल्पमात्र भी नहीं रूगता है। ऐसे निरतिचार शीलक्षतोंके पालन करनेवाले 
पुरुषोंको देव प्रणाम करते हैं, उन शीलब्रतके पालन करनेवालोंको सिद्घालय दूर नहीं है। जिसने 
व्रत मर्यादाके छिए विवेक बुद्धि भ्रहण की है, और जिन्होंने कामदेवको जीता है जिन धर्मक 
प्रभाव-द्वारा लोकस्थितिको देखते हैं ।।२९८॥ अह॑न्तदेवके दर्शनसे धर्म होता है, ध्ंसे आगमका 
चिन्तन होता है, आगम-चिल्तनसे ज्ञानावरणीय कर्ममका नाश होकर ज्ञानकी प्राप्ति होती है और 
ज्ञानसे सर्वकार्योफा क्षय होता है ॥२९९॥ राज्य, कुदुम्ब-्परिवार, पृथ्वी आदि सम्पत्ति इन्द्रियोंके 
भोग, चित्त, शरीर, वैभव ओर स्त्री ये सभी वस्तुएं चल (अस्थिर) हैँ, कि भर्हन्मुखोद्भूत धर्म ही 
शाइवत ( नित्य ) है ॥३००॥ इस प्रकारकी चिन्ता जिसके चित्तमें स्थित है, उसके संवेगभाव 
होता है अथवा अहंन्तदेवके चरणोंमें जिसकी रुचि होती है उसके संवेगरूपी चिन्तामणिरत्त होता 
है ॥३०१॥ कपूर, पुष्प, अगुर, चन्दन आदि, काम-रससे भरी हुई स्त्री और जो संयमित शरीर- 


१. अणिराणिवदक्षाग्रकीलसीमाश्रिपु दयो: । इति विद्वः । 





ब्रतोद्योतन-आ्वकाचार २३९ 


पाष्योपवासनियमत्रतश्ञास्त्रपाठशीतोष्णचारिसहुनादितफांसि नित्यम्‌ । 
कार्याणि संपसवरेण निजात्मशक्‍त्या कष्ठान्यवीव विदधाति हि शक्तिकोप: ॥३०३ 
भोजने चोपक्रणे च शयने चासने तथा । पादवारे चोपसगें भवितव्यं समाधिता ॥३०४ 
अथ सर्वास्ववस्थासु समाधिगुंस्रेव वा। वेयावृत्त्यं यधायोग्य॑ दश्धा तन्यते बुध: ॥२०५ 
त्रिधा सेवा विधातव्या जिनश्ास्त्रमहात्मनाम्‌ । पडावश्यकमादाय पालनीयं जितेखियेः ॥३०६ 
कचिद्गीतं वाद्य क्चिदपि च नृत्यं कचिदपि क्चिद्‌ प्रत्थारस्भः क्षचिदपि च दण्डचा रतगतिः | 
क्चित्पुजा स्नान क्चिदपि च रास: क्रचिदपि प्रभावश्वेत्मेवं भवति जिनमार्गे बहुविध: ॥२०७ 
कुव॑न्ति धर्मक्रवर्ण यतात्मानों ये भ्रावकास्ते न भ्रमन्ति संसृती। 
इति स्वरूप यदिह प्रवर्तते प्रपुवंकं तदचवं समीह्यते ॥३०८ 
यः पद्मसु नम॒स्कारी यो रत्नन्नयपुजक: । स्वसत्त्वानुकम्पी यो वात्सल्यं तस्य तन्यते ॥३०९ 
इति स्थिता षोडदाभावनायां ये साधवश्चारुचरित्रभाज:। 
बध्वन्ति ते तोथंकरस्य गोत्रमायुस्तथा नाम च मुक्तिपन्थाः ॥३१० 





सम्बन्धी भोग हैं, उनके परित्यागकी विधि करता चाहिए ॥३०३॥ एकाशन, उपवास, नियम, 
ब्त, शास्त्र पठ्न, शीत, उष्ण और चर्या आदि परिषह सहन करना आदि तप संयम-धारक पुरुपको 
अपनी भात्मशक्तिके अनुसार नित्य हो करवा चाहिए। क्योंकि जो पुरुष अपनी शक्तिका छोप 
करता है अर्थात्‌ उपवास, ब्रत-धारण और तपश्चरण करनेमें शक्तिको छिपाता है, उनके करनेमें 
झूठी असमर्थता वतलाता है, वह मविष्यमें अतीव कष्टोंको प्राप्त होता हे ॥३०३॥ ज्ञानी पुरुपको 
भोजनमें, उपकरणमें, शयनमें, आसनमें, य्रादचार अर्थात्‌ पैदल चलतेमें और उपसर्ग आमेपर 
समाधिसे युक्त होना चाहिए ॥३०४॥ अथवा सभी अवस्थाओंमें समाधि गुरु ही है अर्थात्‌ गुरुके 
समान सत्मा्ग दिखानेवाली है, इसलिए ज्ञानीजनोंको दश् प्रकारकी वेयावृत््य यथायोग्य करना 
चाहिए ॥३०५॥ जितेन्द्रिय पुरुषोंको जिनदेव, शास्त्र और गुरुमहात्माओंकी त्रियोगसे सेवा करनी 
चाहिए । तथा छह आवश्यकोंको ग्रहण करके उसका पालन करना चाहिए ॥३०६॥ कहोंपर गीत- 
गायत हो, कहींपर वाद्य-्वादन हो, कहींपर नृत्य-नतंन हो, कहींपर शास्त्रोंका पठन-पाठन हो, 
कहींपर रसोंका त्याग किया जा रहा हो, कहींपर पुज्रा की जा रही हो, कहींपर जिन-स्नान 
(अभिषेक किया जा रहा हो) और कहींपर रास (धामिक ताटक) किया जा रहा हो, इस प्रकारसे 
जिन मार्गमें वहुविध प्रभावना होती है ॥३०७॥ जिनकी आत्मा संयत्त है ऐसे जो श्रावक धर्म- 
वचतोंका श्रवण करनैमें प्रयत्त करते हैं, वे संसारमें परिभ्रमण नहीं ऋरते हैं। इस प्रकार उपसर्ग 
पूर्वक कर्थात्‌ प्रकृष्ट बचत प्रवचत कहे जाते हैं, यह प्रवचसका स्वरूप है। जो ऐसे प्रवचनमें 
प्रवततंत करते हैं, उनके प्रवचन भक्ति कही जाती है ॥२३०८॥ जो पंचपरमेष्ठियोंके चरणोंमें नित्य 
नमस्कार करता है, जो रत्नत्रयधर्मकी पूजा करता है और जो सबं प्राणियोंप 


पर अनुकम्पाभाव' 
रखता है, उसके वात्सल्यभाव विस्तारको प्राप्त होता है ॥३०९॥ इस प्रकार रे 


र सोलह भावनाओंमें 
सुन्दर (निरतिचार) चारित्रके धारक साधुजन स्थित होते हूँ, वे तोथंकर ता मकम्म, तीर्थकरका 


गोत्र और तीथंकरकी आयुको वाँवते हैं। ऐसे जीव ही भुक्ति-पथके पथिक हैं और इस प्रकारका 
आचरण करना ही मोक्षमाग है ॥२१०)॥ जो सर्वज्ञदेवका द्शत नहीं करते हैं, न गरुकी बन्दता 
करते हैं, न पात्र-दान देते है, त पंचतमस्कार मंत्ररूप अक्षरोंका ः 


ते ४ हा साधन (जाप, ध्याव) करते हैं, 
न कोई सुकृत (पुष्य कार्य) करते हैं, न इष्ट शास्त्रोंका श्रवण करते हूँ, न त्तत्वोंका भधिगम 


२४० धावकाचार-सं ग्रह 


सर्वज्ञानवल्ञोकनं न च गुरु नो पात्रदानस्थिति 

तों पद्चाक्षरसाधनं ते सुकृतं शास्त्रेट्नाकर्णनम्‌ । 

नो भावाधिगमसो न हषंपदवी नो सज्जनाध्यागति- 

श्रेष्टा स्वादिति यस्य बालमरणं तद्देदितव्य॑ बुधेः ॥३११ 

पुत्रा सिन्नकलत्रवान्धवजना धान्यं धनं सम्पदा 

क्षेत्रोद्यानतडागमन्दिरपुरं भोगोपभोगक्रिया । 

एतत्कस्य भविष्यतीति कथयन्मूच्छा प्रपन्नो भवेद्‌ 

यो ना तस्य तु वालबालमरणं सम्पद्यते तान्यथा ॥३१२ 

मिथ्यात्वाभिमतं कपायपठटल मोहानुरागेरित॑ . 

हित्वा भोगकलत्रसम्पदमितं पश्चाक्षसोख्यं तथा । 

सम्यक्‍्त्वं विदधाति दोषरहितं यो मानसे शर्मदं 

तस्यागच्छति पण्डितोत्यमरणं सर्वज्ञसेवाडितम्‌ ॥३१३ 

संसारव्यवहारभज्ञनकरं मोक्षस्व॒रूपप्रद॑ 

तु्ध्यावविलीनचित्तगसन पापेभपश्चाननम्‌ । 

लब्ध्वाइनन्तचतुष्टयं शिवपद् प्राप्तं नि्भ शाम 

नित्य॑ं पण्डितपण्डितोत्थमरणं पुंसो हि सम्पद्यते ॥३१४ 
देवो दोषबिनिमुंक्तस्तद्वाक्यं हिसनोज्ितम्‌। निग््रन्था यत्र गुरवस्तत्न सम्यकत्वलक्षणम्‌॥रे ९५ 
नैस्गिक स्वभावोत्थमपरं चोपदेशनम्‌ । हयो्नास न यस्यारिति सिथ्यात्व तन्न संभवेत्‌ ॥३१६ 
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(परिज्ञान) करते हैं, न हष॑-पदवी धारण करते हैं, न सज्जनोंका भादर-सत्कार करते हूँ, ऐसी चेष्टा 
जिस जीवकी होती है ज्ञानीजनोंकों उसका वालमरण जानना चाहिए ॥३११॥ मेरे ये पुत्र, मित्र, 
स्त्री, वान्धवजन, धन, दान्य, प्म्पदा, खेत, उद्यात, तालाब, भन्दिर, मगर और भोग-उपभोग 
क्रियाके साधन; ये सव कल किसके हो जावेंगे ? ऐसा कहता हुआ जो पुरुष मूच्छाको प्राप्त होता 
है, उसके बाल-वालमरण प्राप्त होता है, यह वात्त अन्यथा नहीं है ॥३१२॥ जो मिथ्यात्वसे संयुक्त, 
मोह और अनुरागसे प्रेरित कपाय-पटलको छोड़कर तथा भोगोपभोगरूप स्त्री-सम्पत्ति ओर पाँचों 
इन्द्रियोंके सुखका त्यागकर अपने मानसमें शाश्वत सुखदायी दोप-रहित निर्मल सम्यक्त्वको 
धारण करता है, उसको सर्वज्ञसेवासे युवतत पडितमरण प्राप्त होता है ॥३१३॥ संसारके व्यवहारका 
भंजन करनेवाला, मोक्षके स्वरूपको देनेवाला, पापरपी हाथीका मर्दन करनेके लिए पंचानन 
(पिह)के सहश, चौथे शुक्लध्यासके द्वारा नित्तके गमनरूप चंचलताको विलीन करनेवाला, अवन्त- 
चतुष्टयका छाभ कराके शाइवत नित्य शिवपदको श्राप्त करानेवाला री 22 
पुरुषको प्राप्त होता है। भावाथ्थ--वालवालमरण महामिध्यात्वी पुरुषोंके, वालमरण भद्रप्रकृति 
ओर भविरतसम्यक्त्वी जीवोंके, वाल-पंडितमरण देशब्नती गृहस्थोंके, पंडितमरण संयमी मुनिजनोंके 
और पंडितपंडितमरण केवलज्नानियोंके होता है ॥३१४॥ जो सर्व दोषोंसे 4 रहित देव होते हैं, 
उनके वाक्य ही हिसासे रहित होते हैं और सर्वंपरिग्रहसे रहित ही सच्चे गुरु हैं, जिस 2 बा 
हढ़ श्रद्धान है, वहींपर सम्यक्त्वका लक्षण समझना चाहिए ॥३१५॥ जिसके स्वभावसे उत्पन्न होगे- 
वाल्य नैसगिक और गुरु आदिके उपदेशसे प्राप्त होनेवाला दूसरा अधिगमजसम्यक्‍्त्व, हक दोनों ही 
नहीँ हैं, वहांपर मिथ्यात्व ही सम्भव होगा ॥३१६॥ अनन्‍्तालुवस्धी कपायचतुष्टय और तीन प्रकार 





व्ृतोच्ोतन-क्रावकाचार २४१ 


चतुष्टय॑ कवायत्य मिथ्यात्वस्थ त्रयं तथा । एप अज्यम्तत यत्र तत्रौपशमिक भवेत 0३१७ 
सप्तप्रकृतिसंस्थाने लिर्णाशों यत्र दृष्यते । क्षायिक तंत्र विज्ञेय॑ सम्पक्त्व जिततायके: ४३१८ 
रसप्रकृतितिणशि तिछठते यंत्र केचलम्‌ । क्षायोपशम्िक प्रोक्ते सम्यपत्वं ब्रतधा्िके: ॥३१९ 
जिनाज्ञा जिनमार्णो जिनसूत्रं जैनशास्त्रविस्तार:। जेनागम्रलकलार्थों जेननम्तस्कारबीजानि ॥३२० 
गुरुपादमलसंभवभ्तगाढं जायते तरां पु सि। जितच रणप्ूलसन्निधिजात॑ परमाबगाढ च॥रे२१ 
समस्तकमनिर्णाशः संक्षेप: कवितो जिने: । लोकसस्बोधनायासोज्निनधर्म पदेशना ॥रे१२ 

इत्यं पोडशभेदेन सम्पक्त्वं यस्य वतते । चित्ते विचारसंयुक्तो तस्य मोक्षपद भवेत्‌ ॥३२३ 

तस्मे निःशद्धिताड्धाप नमस्कारोउस्तु नित्यशः । येत् सवर्णाचले तीतो मन्त्रादज्जनतत्कर: ॥३२४ 
तस्में नि:कांक्षिताड्राय नमस्कारोउस्तु नित्यशः । येनानन्तमती चक्र शोलब्रतविभूषिता ॥३१५ 
तस्मे निविचिकित्साये नमस्कारोःस्तु नित्यशञ:। ययोद्यायनभूपालः प्रसिद्धो भुवने कृत: ॥३२६ 
तस्मे चामढनेत्राय नप्स्कारोषस्तु नित्यदा: | यत्सास्तैव परित्यक्ता रेवत्या तिश्च या रुचिः ॥३२७ 
दोषोपगहुनाड्भराप नमस्कारोउस्तु तित्यश:। जिनेद्धभक्तवच्ये न नान्यपुह प्रकाशितम्‌ ७३२८ 
स्वस्थितीकरणाज्रगय नमरकारोइस्तु नित्यश:। स्वस्था: प्राणिगणा येतर संजाता वारिषेणवत्‌ ॥३२९ 
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का मिथ्यात्व (दर्शनमोह) इन सातका उपशमत हो, वहाँ औपशमिक सम्यक्‍त्व होता है ॥२१७॥ 
उक्त सातों प्रकृतियोंका भआात्यन्तिक वित्ताश (क्षय) हृष्टिगोचर हो, वहांपर जिन-तायकोंसे कहा 
गया क्षायिकसम्पक्त्व जानता चाहिए ॥३१८॥ रस भर्थात्‌ छह प्रकृृतियोंके (अनन्तानुवन्धि, कपाय 
चतुष्क, मिथ्यात्व और सम्यग्मिष्साल॒के) विनाश हो जानेपर (और एक सम्यवतवप्रकृतिके उदय 


रहनेपर) जो सम्यकत्व रहता है, उसे ब्रती धामिकजनोंने क्षायोपशमिक सम्यक्त्व' 


कहा है ॥३१९)॥ 
जिनदेवकी आज्ञाका श्रद्धान (आज्ञासम्यवत्व) जिनमार्गपर चलना (मार्गसम्यक्त्व) जिनसूत्र (सूत्र- 
सम्यक्त्व) जेनशास्त्रोंका विस्तार (विस्तारसम्पक्तव) जैनागमसकढार्थ (भर्थसम्यक्त्व) जेननमस्कार 
(संक्षेपसम्यक्त्व) बीजपदरूप (बीजसम्यक्त्व) गुरुके पादमूलमें उत्पन्न (समुद्भव या सम्भवस म्यक्त्व) 
अत्यन्त गाढ़ श्रद्धान (अवगाद्सम्यकत्व) और जिनेन्द्रके चरण-कमलोंके ममीप होनेवाला परमाव- 
गाढ्सम्यकत्व पुरुषमें उत्पन्न होता है ॥३२०-३२१॥ समस्त कर्मोके विनाशरूप संक्षेप सम्यवत्व 
जिनभगवानने कहा है। छोगोंके सम्बोधनके लिए जिनघर्मका उपदेश करता उपदेशसम्यक्त्व है | 
इस प्रकार सोलह भेदहूप सम्यक्त्व जिसके चित्तमें रहता है, वह सद-विचारसे युवत्त जीव है और 
उसको मोक्षपद आप्त होता है ॥३२२-३२३१॥ उस निःशड्ित अंग 
जिसके द्वारा अंजनचोर मंत्रजापसे सुमेर पर्व 


को मेरा नित्य नमस्कार हो, 
तत्पर ले जाया गया ॥३२४)| उस मिशकांक्षित भंगको 
मेरा नित्य नमस्कार हो, जिसके द्वारा शी 
उस तिविचिकित्सा अंगके लिए मेरा नि 


लब्नतसे विभूषित अनन्तमती जगतृमें प्रसिद्ध हुई ॥३२५॥ 
त्य नमस्कार हो जिसके द्वारा उद्यायन राजा संसारमें प्रसिद्ध 

हुआ ॥२२६॥ उस असूढ़हृष्टि अंगको मेरा नित्य नमस्कार हो, जिससे रेबती रानीके द्वारा निदंच 

रुचि (अद्वा) नहीं छोड़ी गई ॥३२७॥ दोषोंके उपगूहत करनेवाले अंग्को भेरा नित्य नेमस्कार 

हो, जिसके द्वारा जिनेद्धभक्त सेठके समान अन्यकी गुप्त बात नहीं प्रकाशित की जाती है ॥३२८॥ 

उस स्वस्थित्तीकरण अंगकों मेरा नित्य नमस्कार हो, जिसके द्वारा प्राणिगण वारिषेणके समान 

१, पस्तुतः यह लक्षण ऋृतकृत्य वेदक सम्यक्‍त्व का है ।--भनुवादक 

३१ 


श्र श्रावकाचार-संग्रहू 


तस्में वात्सल्यकाड्रगप नमस्कारोउस्तु नित्यशञ: | पेनोपकरणं दश्ने छोके विध्णुकुमारवत्‌ ॥३३० 
तस्में प्रभावनाड्राय नमस्कारोउस्तु नित्यदा: । येव प्रभावता तोता जेनी वजुकुमारवतु ॥३३१ 
एवमट्टाजसम्पक्त्वं पुजयन्ति जिधापि ये। तेषां निरज्ञनस्थानं जायते नात्र संदायः ॥३३२ 
यस्याक्षरज्ञानमथायंलक्षे द॒य॑ तदेवास्ति मतिप्रगल्भा । 
अनालसो वाष्ध्ययनं च काले गुरोरछोपो मियमप्रसंग: ॥३३३ 
इत्यष्टकं तस्प फलप्रद॑ स्थात्सस्थक प्रवोधस्प शिवप्रदस्य । 
सम्यक प्रवुत्त हुंदि यस्य चुत्त मोक्षायन्न तस्व भयेद्िशेषतः ॥२३४ 
अष्टाज्ूदरदन सम्यग्‌ यस्य चित्ते न विद्यते। ज्ञान चारित्रसंयुक्त जात॑ तस्य निरथेकम्‌ ॥३२५ 
पश्चमहाबरततयुक्त त्रिगुप्तिगुपं च समितिसम्पन्नम्‌। सम्यग्दशंनरहित निरर्थक जायते वृत्तम्‌ ॥३३६ 
यथा राज्ञा विनाहदेशों न राजति धरातले । तथा भ्रद्धाविनिमुंक्तो न ब्रती भाति शासने ॥३३७ 
आहारौषधताम्यूलपानीयपरिवर्जनम्‌ । चतुर्विधं हि संन्यास यो धत्ते स ब्रजेहिबम ॥९३८ 
तत्रस्थो मुनिनायकस्य व्चनेर्जाताति लोकत्रयीं 
पाताले नरफस्य दुःखमतुर्ल स्वगेंउसराणां सुखम्‌ । 
द्वोपेष्धंत्रितये जनाभियमने पाथोधियुग्ता ड्ूते 
जोवानां दक्षपञचकमंवसुधा-धर्मक्रियामक्रियाम्‌ ॥२३९ 
धर्माधमंविवक्षामवगच्छति पापपुण्यसन्नीताम्‌ । सुखबुःखस विभागां शुभाशुभप्रेरणप्रधिताम्‌ ॥३४० 
स्वधरमम स्थित कराये जाते है॥३२९॥ उस वात्सल्य अंगको मेरा नित्य वमस्कार हो, जिसके द्वारा 
विष्णुकुमार मुनिके समान लोकमें उपकार किया जाता हैं ॥३३०॥ उस प्रभावना अंग्के छिए मेरा 
नित्य नमस्कार हो, जिसके द्वारा वत्ञकुमार मुनिके समान्त जेनधर्मकी प्रभावना की गई ॥२३१॥ इस 
प्रकार अष्टाज़ सम्यवत्वकों जो मनुष्य त्रियोगसे पूंजते हैं, वे निरंजन स्थानको प्राप्त हेते हैं, इसमें 
संशय नहीं है ॥३३२॥ जिसके भागमके अक्षरोंका ज्ञान है, जिसके अक्षर और अर्थ दोनोंका ज्ञान 
है, जिसके बुद्धिको अधिकता है, जिनके शास्त्रोंके पठन-पाठनमें आलस नहीं है, जो स्वाध्यायके 
काहमें अध्ययन्त करता है, गुशके नामका लोप नहीं करता ओर जो निह्वव्से रहित है। ये आठ 
ज्ञानाचार जिसके हृदयमें नित्य शिवपद-दाता सम्यसज्ञान प्रकाशित है, उसको सुफल दाता हूं | इसी 
प्रकार जिसके हृदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे अवृत्त (आचारित) चारित्र है, उसका मोक्ष- 
गमन होता है ॥३१३-२३४॥ जिसके चिक्तमें अष्टाज् सम्यग्दर्शन विद्यमान नहं। हैं, उसका 
चारित्र-संयुक्त उत्पन्न हुआ ज्ञान निरथंक है ॥३३५॥ चारित्र पाँच महात्रतोसे संयुक्त हो, तीन 
गृप्तियोंसे सुगुष्त भी-हो और पाँच समितियोसि सम्पन्न भी हो, फिर भी यदि वह सम्बन्दशनसे 
रहित है तो वह निरथेक होता है ॥३३६॥ जैसे महींतछपर राजाके बिता उसका क्ादेश शोभा 
नहीं पाता है, उसी प्रकार जिनशासममें श्रद्धानसे रहित बती पुरुष भी शोभा नहीं पात्ता है।२३७॥ 
जो पुरुष आहार, ओोषध, ताम्बूछ और पानीके त्याग रूप चार प्रकारका संत्यास हर हज है, 
वह स्वर्ग जाता है ॥३३८॥ उस स्वर्गमें रहता हुआ वह जिनेन्द्रदेवके बचनोंसे तीनों लोकोंक 
आनता है, पाताल छोकमें नरकके अतूल दुःखको और स्वर्ग-लोकमें देवोंके सुखको जानता 5 
तथा मनुष्योंके गमन योग्य दो समुद्रोंसे मुक्त बढ़ाई दीपमें, रहने वाले प्रह कर्मशूर 
जीवबोंकी धार्मिक क्रिया और अक्रियाकी, धर्म-भधर्मकी विवक्षाको, पाप-पुण्यकी क्रियारोंको, सुख- 
दुःखके संविभागकों और शुभ-अशुभकी प्रेरणासे की जाने वाली क्रियाकों जानता है ॥२३९५-२४०॥ 


वृतोद्योतन-क्षावकाचार १४३ 


घर्मेण राज्यं विभव: कछत्र धमेंण सौर्यं धतधान्यवृद्धि:। 

धर्मेण पुत्रा: सुहृदश्य सित्रा धर्मेण विद्यागसते न विध्न: (३४९ 

धर्मेण सप्तक्षणसोधभूमिर्धमेंण तातो जननी समोहा। 

धर्मेण सेन्‍्य विभु चातुरज्भ धर्मेण पद्भाडगहरो जिया च ॥रे४र 

धर्मेण विज्ञानकला समग्रा धर्मेण भोगो विशदं व गोत्रम्‌ । 

घर्मण भृत्या बलपुरिताइगा धर्मेण वस्त्राणि सनोहराणि ४३४३ 

धर्मेण गेहूं वनराजिपूर्ण धर्मेण शब्यासनकामलछीला । 

धर्मेण विद्ृज्जनसाधुगोष्ठी धर्मेण कॉरत्तिविशदा जगत्पु ॥३४४ 

धर्मेण रत्तानि सुवर्णवस्ति धर्मेण नीरोगमय वपुय्र । 

धर्मेंण पात्रोपरि दानचिन्ता धर्मेण शीलब्रतसत्यकश्षोचम्‌ ॥२४५ 

धर्मेण देवेन्द्रपदं गरिष्ठ धर्मेण कन्दर्पंसमं च रूपम्‌ । 

धर्मेण पूजा गुणगोरव स्थाद धर्मण लोकत्रितये विशुद्धि: ॥३४६ 
परानि यानि समोज्ञानि वस्तूनि भुवनत्रये । दृश्यन्ते तानि तानोह सम्पत्नन्ते सुधर्मतः ॥३४७ 

पापेन गेहूं बहुछिद्रजर्जर पापेव रोगालपितं कलेवरम्‌ । 

पापेन पुत्राश्चि रजन्मबैरिणो भवन्ति पापेन तथा कुद्ुम्बिनः ॥३४८ 
नित्य दुःखसमाश्रयो न च सुख चित्तक्षयों नेन्दिरा भा्या दोषशतान्विता कटुकवाग्वेश्येव दुइ्चारिणी 
पुत्री त्यक्तपरा रिपोः परिभवो दैन्यं च दोर्भाग्थता दारिद्रयं मलसंचयो व्यसनिता संपद्यते पापत॥३४९ 


धर्मसे राज्य-वेभव और सुन्दर स्त्रो प्राप्त होती है, धर्मसे सौर्य, धन और धान्यको वृद्धि होती है, 
धर्मसे पुत्र, सुहृद और मित्र प्राप्त होते हैं, धर्मत्ते विद्याओंका ज्ञान प्राप्त होता हैं ओर किसी भी 
कार्यमें विष्त नहीं आता है ॥३४१॥ धरंसे सात खण्ड वाले राजमहलोंमें निवास प्राप्त होता है। 
धर्मसे रक्षक पिता और ममतामयी जननी प्राप्त होती है। धर्मसे चतुरंग विशाल सेना मिलती है 
और धर्मसे पाँचों अंगोंको आनन्द देनेवाली प्रिया प्राप्त होती है ॥३२४२॥ धम्मसे सम्पूर्ण विज्ञान 
कथाएँ प्राप्त होतो हैं, धर्म उत्तम भोग ओर विशाल एवं निमंल गोत्र प्राप्त होता है। धर्मसे बल- 
वीर्यसे भर-पुर अंग वाले त्तौोकर मिलते हैं, ओर घर्मसे मनोहर वस्त्र प्राप्त होते हैं ॥३४३॥ धर्म 
वनराजिसे परिपूर्ण गृह प्राप्त होता है, धर्मसे शय्या और आसन और उनपर काम लीला प्राप्त 
होती है । धर्मसे विह्वज्जनों और साधुओंकी गोष्ठी मिलती है, धर्मंसे संसारमें निर्मल कोत्ति फैलती 
है ॥२४४॥ धर्मसे उत्तम वर्ण वाले रत्न प्राप्त होते हैं और धर्मसे रोग रहित नीरोग शरीर प्राप्त 
होता है। धर्मसे पात्रोंकी दान देनेका विचार भाता है, धमंसे शील, ब्रत, सत्य और शौच प्राप्त 
होते हैं ॥३४५॥ | धर्मसे गरिमामय देवेन्द्र पद प्राप्त होता है, धर्मसे कामदेवके समान सुन्दर रूप 
38 के सा मे पप प्राप्त होती है और गुणोंका गौरव होता है, तथा धर्मसे तीनों 
में विशुद्धि प्राप्त गों छोकोंमें जो जो ँ देतो हैं 
सब इस लोकमे वा आय हक ४ 5 के 2 कह 
पापसे अनेक छिद्ोंसे जज॑रित गृह प्राप्त होता है, पापतते रोगग्र 

पापसे चिरकाल तक वैर रखनेवाठे पुत्र होते हैं और पापसे कुटुम्बी वैरी ही आज 
उदयते सदा ही दुःख भाते रहते हैँ, क्षणमर भी सुख नहीं मिलता, चित्तका क्षय हो जाता है 
लक्ष्मी नहीं मिलती है, स्त्री सेकड़ों दोपोंसे युक्त, कटुभाषिणी, और वेश्याके समान दुराचारिणी 
मिलती है, पुत्री पतिको छोड़नेवाली पेदा होती है, दीनतता, दुर्भाग्यता, दरिद्रता, व्यसनित्ता 


२४४ प्रावकाचार-संग्रह 


दौज॑न्य सह सज्जनेन कलहो विद्वज्जने: स्पात्समं 

पस्त्रं जीण॑ंमलं कलडूमलिनं चित्त कुविद्यामयम्‌। 

तो हर्ओो न च भोजन न च गुणों भोगो न शब्या न च 

स्‍्तानं नो न कला न तोषबचन पुसो हि पापस्थिते: ॥३५० 
कोत्तिर्नाम गुणा यश. परिजना लक्ष्मीधंनं धान्‍्यता ज्ञास्त्रं सज्जनता परोपकरणं देवाचंन सत्किया । 
प्रीतिभोगसुख गुरुप्रणमन दान॑ कृपा संयम: एते तन्न न सम्भवन्ति रचिता पापेन यत्र स्थिति: ॥३५१ 
दुष्टत्वाहिवुधापवादवचने: स्त्रीबालगोहिसनेरन्पत्यासविलोपनेरशमनेच्य तादिसंसेवने: । 
दोषाणाम तिजल्पने: परिजने: सत्यक्नतध्वसनेमंन्त्रोच्चाटनकल्पनेरनुदिन पाप॑ हि संजायते ॥३५२ 
यदद्वस्तु विरुद्धं तत्तत्सव॑ च पापतो भवति | इति विज्ञाय जिनेन्द-प्रोक्तो धर्मोउत्र संसेव्य: ॥३५३ 

धर्मो न मिथ्यात्वसमुद्भवेन धर्मो न पश्चोम्बरसक्षणेन। 

धर्मो न तीर्थाम्बुधिगाहनेन धर्मो न पद्जाग्निसुसाधनेत ॥३५४ 

धर्मो न गोपड्चिमभागनत्या धर्मो मकारशअ्यतो न भाति। 

न सागरस्तानजलेन धर्मों धर्मो न हृष्टो मधुपानतो$त्र ॥३५५ 

धर्मो न मोहक्रियया हुताशाद धर्मो न वीरस्य कथाप्रवन्धे: । 

कुपात्रदानेन कदा न धर्मो धर्मो न रात्रो कृतभोजनेत ॥३५६ 


उस 22 शक पट नम पल न नल 
और मलमूत्रकी अधिकता भी पापसप्ते हो होतो है ॥३४९॥ पापकी स्थितिमें दुजंतता, सज्जनकि 
साथ कलह, विद्वज्जनोंके साथ विद्रोह, जीर्णमलिन वस्त्र और कुविद्यायुक्त चित्त, प्राप्त होता है। 
पापके उदयसे न मनमें हप॑ होता है, न भोजन मिलता है, न गुण प्राप्त होते हैं, न भोग मिलते हैँ, 
न सोनेको शय्या मिलती है, न स्तान करना ही सुरूभ होता है, न कलायें प्राप्त होती हैं और न 
सनन्‍्तोपकारक वचन श्रवण ही प्राप्त होता है ॥३५०॥ जहाँ पापरचित स्थिति होती है, वहाँ कीत्ति, 
ताम-प्रसिद्धि, सद-गुण, यश, परिजन, लक्ष्मी, घत-वान्य, शास्त्र-ज्ञान, सज्जनता, परोपकार करना, 
देव-पुजन करना, अन्य सत्-क्रियायें करना, प्रीति, भोग-सुख, गुरु-वन्दना, दान, दया और संयम, 
ये सब कुछ वहाँ संभव नहीं हैं ॥३२५१॥ स्वभावकी दुष्टतासे, विद्वानोंके अपवाद-कारक वचन 
बोलनेसे, स्त्रो, बालक और गौकी ह॒त्या करनेसे, दूसरोंकी धरोहरोंको विोप करनेसे, शम-भाव 
नहीं रखनेसे, भर्थात्‌ क्रोधादि कपायरूप प्रवृत्तिसि, चूत आदि व्यसनोंके सेवनसे, दूसरोके 
दोपोंको अधिक बोलनेसे, परिजनोंके साथ सत्यक्नरतका विध्वंस करनेसे, और मंत्रीके हारा 
दूसरोंका उच्चाटन करनेसे प्रतिदिन पापका संचय होता है ॥३५२॥ संसार में जो जो वस्तु 
अपनेको प्रतिकूल प्राप्त होती है, वह सब पापसे होती है, ऐसा जानकर इस लोकेमें जिनेन्द्रभाषित 
धर्मका सेवन करता चाहिए ॥रे५३॥ ते 
मिथ्यात्वके बढ़ानेसे धर्मं नहीं होता, पंच उदुम्बर फलोंके भक्षण करनेसे भी धर्म नहीं 
होता, तीर्थों (गंगादिके घाटों) पर तथा समुद्रमें अवगाहन करनेसे धर्म नहीं होता, पंचाग्नि तप 
करनेसे भी धर्म नहीं होत्ता, गायके पिछले भागको नमस्कार करनेसे धर्म नहीं होता, मच, मर्सि 
और मधु इत तीन मकारोंके सेवनसे धर्म नहीं होता, सागरके जलूसे स्तान करनेपर धर्म नहीं 
होता और न इस लोकमें मधु-पानसे धर्म देखा जाता है ॥३५४-३५५॥ मोहवाली क्रिया व 
' धर्म नहीं होता, भग्निमें हवन करनेसे धर्म चही होता, वीर पुरुषोंकी कथायें कहनेसे को नहीं होता, 
“ब्रोंको दान देनेसे कदापि धर्म नही होता और रात्रिमें भोजन करनेसे धर्म नहीं होता ॥२५६॥ 


व्रतौद्योतत-क्रावकाचार २४५ 


धर्मो न यज्ञे हतजीववृन्दे कुशासने धर्मपद ने हएम्‌ । 
श्राद्धे गयायां न च धर्मभावों धर्मों न मांसादिकलत्रदानातु 0३५७ 
गो-षण्डपाणिग्रहणे न धर्मों युक्तो न तीर्थास्थितिपातनेन । 
गुडघृतोपस्कृतधेनुदानैरतेकधा पिप्पलपुजनेश्व ॥३५८ 
अनेन सिथ्यात्वपरिग्रहेण धर्मेण जीवो लभते न सिद्धिम्‌ । 
धर्मों भवेज्जेनमतेकबुद्धया धर्मो भवेद हन्द्रविताइशनेन । 
रत्लत्रयाराधनतो$स्ति धर्मो धर्मों भवेद्यानचतुरविधाड़े: ॥३६० 
धर्मों भवेत्पद्धमहाव्तेव धर्म: पडावश्यक्रपालनेन । 
धर्मों भवेल्लक्षितसप्रतत्त्वाद धर्मो भवेत्सिद्धगुणाष्टकेन ॥३६१ 
नवप्रकारस्मररोधनेन धर्मो भवेद्‌ धमदशाद्भभावात्‌ । 
एकादशाभि: प्रतिमाभियोगैर्धमों भवेद्‌ दवादशभिस्तपोति: ॥३६२ 
चारित्रभेदात्त्रिदश्षप्रकाराद धर्मो भवेत्युवंचतुदंधाड़ात्‌ । 
धर्मों भवेत्पद्नदशप्रमाद-प्रथ्वंसतात्योडशभावनात: ॥३६३ 
धर्मो भवेज्जीवदयागमेन धर्मो भवेत्संपमधारणेत । 
धर्मो भवेद्दीषतिवारणेन धर्मों भवेत्संज्जनसेवनेत ॥३६४ 
जिनस्य शास्त्रस्य गुरो: सदेव पुजासमभ्यासपदप्रणामेः । 
कि लल.५0.6/350580%22/047%04505 ०5/05/0505 2 निकल शुभषया साधुजनस्य नित्य धर्मो भवेच्चारुविशुद्ध भाव: ॥३६५ 
यज्ञमें जीव-समूहके हवन करनेसे धर्म वहीं होता, कुशासन (मिथ्यामत) में धर्मका एक पद भी नहीं 
देखा जाता, गयामें थाद्ध करनेपर धर्म-भाव नहीं है और न मांस भादिके तथा स्त्रीके दानसे हों धर्म 
होता है ॥३५७॥ गाय और साँड़का विवाह करानेसे धर्म नहीं होता, हरिद्यर आदि तीर्थोपर अस्थि- 


विसज॑नसे धर्म नहीं होता गुड़-घृतसे सम्पन्न पकवात्तोंस और गौदालसे धर्म नहीं होता, और अनेक 
प्रकारोंसे पीपल-यूजनके द्वारा धर्म नहीं होता है ॥३५८॥ इस प्रकार ऊपर कहे गये भिथ्यात्वके अहण- 
रूप धर्मते जीव सिद्धिको नहीं प्राप्त करता है। किन्तु जो मानव दर प्रकारके उज्ज्वल धर्मको 
घारण करते हूँ वे मोक्षपद पाते हैं ॥३५९॥ एकमात्र जैनमत हो आत्म-कल्याणकारो है। ऐसी 
हढ़ वुद्धिसे धर्स होता है, इन्द्र (कलह) का विनाश करनेसे घर्म होता है, रत्वश्रयकी आराधनासे 
धर्म होता है और चार प्रकारके दानोंको देनेसे धर्म होता है ॥३६०॥ पाँचों महा त्त्तोंके पालनसे 
धर्म होता है, छह भावश्यकोंके पालतेसे धर्म होता है, सप्त तत्त्वोंके चिन्तन-मनन और अश्रद्धानसे 
धर्म होत्ता है, तथा सिद्धोंके आठ गुणोंका चिन्तन करनेसे धर्म होता है ॥३६१॥ नौ प्रकारके 
कीम-बेगोंके निरोधसे और नो शीछ-बाड़ोंके पाछनसे धर्म होता है, धर्मके दर््ों अंग्रोंके धारणसे 
धरम होता है, ग्यारह प्रतिमाओंके पालनसे धर्म होता है और बारह प्रकारके तपोंके आचरणसे 
धरम होता है ॥३६२॥ तेरह प्रकारके चारित्रको पालन करनेसे धर्म होता है, चौदह पूर्वोका 
भस्यात करनेसे धरम होता है, पच्रह प्रमादोंका विध्वंस करमेसे धर्म होता है और सोलह कारण 
भावनाओं को भानेत्ते धर्म होता है ।।३६३॥ जीवदयाके करनेसे घर्म होता है आग धारण 
करतेसे धर्म होता है, अपने दोपोंके निवारण करनेसे धर्म होता है और सज्जनोंकी सेवा करनेसे 
भम होता है ॥३६४॥ संदेव जिनेन्द्र देवकी पूजा करनेसे, शास्त्रका अभ्यास करनेसे ओर गुरुके 
चरणोंमें प्रणाम करनेसे धर्म होता है। साधुजनोंकी नित्य गुभूष्रा करनेसे और सुन्दर विशुद्ध 


२४४ श्रावकाचार-संग्रह 


दौज॑न्यं सह सज्जनेन कलहो विद्वज्जनेः स्पात्समं 

वस्त्र जीएंमछ कलडूसलिनं चित्त कुविद्यामयम्‌। 

नो हर्षो त च भोजन न च गुणों भोगो न दाग्या न च 

स्तानं नो न कला न तोषवचन पुंसो हि पापस्थितेः ॥३५० 
कीत्तिनस गुणा यक्षः परिजना लक्ष्मीधंनं घान्यता शास्त्र सज्जनता परोपकरणं देवाचंन सत्किया । 
प्रीतिभगिसु्ख गुरुप्रणमन दान कृपा संघम्तः एते तन्न न सम्भवन्ति रचिता पापेन यत्र स्थितिः ॥३५१ 
दृष्टत्वाद्विवुधापवादवचनेः स्तीवालगोहिसनेरन्यन्यासविलोपने रदमनेच तादिसंसेवने: । 
दोषाणासतिजल्पने: परिजनेः सत्यव्रतध्वंसनेर्मन्त्रोच्चाटनकल्पनेरनुदितत पाप हि संजायते ७३५२ 
पद्यदवस्तु विरुद्ध तत्तत्सव॑ च पापतो भवति। इति विज्ञाय जिनेन्ध-प्रोक्तो धर्मोडत्र संसेव्यः ॥३५३ 

धर्मो न मिथ्यात्वसमुद्भवेन धर्मो न पन्नोम्वरभक्षणेत। 

धर्मो त तोर्थास्वुधिगाहनेन धर्मो न पद्माग्निसुसावनेन ॥३५४ 

धर्मो न गोपश्चिमभागनत्या धर्मो मकारश्रयतों न भाति। 

त सागरस्मानजलेन धर्मो धर्मो न हृष्टो मधुपानतो5त्र ॥३५५ 

धर्मों न मोहक्रियया हुताशद्‌ धर्मों न वीरस्य कथाप्रबन्धे: । 

कुपात्रदानेत कदा न धर्मों धर्मो न रात्री कृतभोजनेत ॥३५६ 


और मलमूत्रकी अधिकता भी पापसे ही होती है ॥३४५॥ पापकी स्थितिमे दुर्जतता, सज्जनोंके 
साथ कलह, विद्वज्जनोंके प्ञाथ विद्रोह, जोर्णमलिन वस्त्र और कुविद्यायुकत चित्त, प्राप्त होता है। 
पापके उदयसे न मनमें हर्ष होता है, न भोजन मिलता है, न गुण प्राप्त होते हैं, ल भोग मिलते हैं, 
न सोनेको शय्या मिलती है, न स्तान करना ही सुलूभ होता है, न कलायें प्राप्त होती हैं और न 
सन्‍्तोपकारक वचन श्रवण ही प्राप्त होता है ॥३५०॥ जहाँ पापरचित्त स्थिति होती है, वहाँ कीत्ति, 
तताम-प्रसिद्धि, सद-गुण, यश, परिजन, लक्ष्मी, धत-वान्य, शास्त्र-ज्ञान, सज्जनता, प्रोपकार करना, 
देव-पुजन करना, अन्य सत्‌-क्रियायें करना, प्रीति, भोग-सुख, गुरु-वन्दना, दात, दया और संयम, 
ये सब कुछ वहाँ संभव नहीं हैं ॥२५१॥ स्वभावकी दुृष्टतासे, विद्वानोंके अपवाद-कारक वंचन 
बोलनेसे, स्त्रो, बाछक और भगौकी ह॒त्या करनेसे, दूसरोंकी धरोहरोंकी विलोप करनेसे, शम-भाव 
नहीं रखनेसे, कर्थात्‌ क्रोधादि कपायरूप प्रवृत्तिसे, झत्त आदि व्यसनोंके सेवनसे, दूसरोंके 
दोषोंको अधिक बोलनेसे, परिजनोंके साथ सत्यव्रतका विध्वंस करनेसे, और मंत्रोंके द्वारा 
दूसरोंका उच्चाटन करनेसे प्रतिदिन पापका संचय होता है ॥३२५२॥ संसार में जो जो वस्तु 
अपनेको प्रतिकूल प्राप्त होती है, वह सब पापसे होती है, ऐसा जानकर इस छोकमें जिनेन्द्रभापित 
घर्मका सेवत करता चाहिए ॥३५३॥ कहीं 
मिथ्यात्वके बढ़ानेसे धर्म नहीं होता, पंच उदुम्बर फलोंके भक्षण करनेसे भी धर्म नहीं 
होता, तीर्थों (गंगादिके घाटों) पर तथा समुद्रमें अवगाहन करनेसे धर्म नहीं होता, पंचाग्नि तप 
' करनेसे भी धर्म नहीं होता, गायके पिछले भागको नमस्कार करनेसे धर्म नहीं होता, मच, मंतति 
और मधु इन तीन मकारोंके सेवनसे धर्म नहीं होता, सागरके जलसे स्तान करनेपर धर्म नहीं 
होता भर न इस छोकमें मधु-पानसे धर्मं देखा जाता है ॥३५४-२५५॥ मोह॑बाली क्रिया 22 
धर्म नहीं होता, भग्निमें हवन करनेसे धर्म नहीं होता, वीर पुरुषोंकी कथारये कहनेसे 222 नहीं होता, 
कुपात्रोंको दान देनेसे कदापि धर्म तहीं होता और रात्रिमें भोजन करनेसे घर्म नहीं होता ॥३५६॥ 
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धर्मों न यज्ञे हतजोववुन्दे कुझसने धर्मपद न हष्टम 

श्राद्धे गयायां न च॑ ध्मंभावों धर्मों न मांसादिकलत्रदानात्‌ ॥३५७ 

गो-घण्डपाणिग्रहणे न धर्मों युक्तो न तोर्यास्थिनिपातनेत । 

गुडघुतोपस्क्ृतधेनुदानैरतेकथा पिप्पलपुजनेश्व ॥३५८ 

अनेन मिथ्यात्वपरिग्रहेण धर्मेण जीवों छभते न सिद्धिम्‌ । 

धर्मो भवेज्जैनमतैकबुद्धया धर्मों भवेद्‌ हन्द्रविनाशनेन । 

रत्नन्रयाराधततो$स्ति धर्मो धर्मो भवेद्दानचतुविधाड: ॥३६० 

धर्मों भवेत्पदश्चमहात्रतेन धर्म: घडावइ्यकपालनेन । 

धर्मों भवेल्लक्षितसप्ततत्त्वाद्‌ धर्मो भवेत्सिद्धगुणाष्रकेन ॥३६१ 

नवप्रकारस्सररोधनेन धर्मो भवेद्‌ धमेदशाद्भभावात्‌ । 

एकादशाभि: प्रतिमाभियोगैर्ध्मों भवेद्‌ द्वाददाभिस्तपोशिः: ॥३६२ 

चारितरभेदात्त्रिदशप्रकाराद धर्मा भवेत्यूवंचतुदंशाड्भरात्‌ । 

घर्मो भवेत्य्जदश्षप्रमाद-प्रथ्वंसनात्घोडशभावनात: ॥३६३ 

धर्मों भवेज्जोचदयागमेन धर्मों भवेत्संयमधारणेन । 

धर्मों भवेद्दोषनिवारणेन धर्मो भवेत्संज्जतसेवनित ॥३६४ 

जिनस्थ शास्त्रस्थ गुरोः सदेव पुजासमम्यासपदप्रणासेः । 

शुक्षषया साधुजतस्थ नित्य॑ धर्मों भवेच्चारबिशुद्ध भाव: ॥२६५ 
यज्ञमें जीव-समूहके हवन करनेसे धर्म नहीं होता, कुशासन (मिथ्यामत) में धर्मका एक 'पज्ञम जीव-समूहके हवन करनेसे धर्म नहीं होता, कुशासन (मिथ्यामत) में धर्मका एक पद भी नहीं। 
देखा जाता, गयामें श्राद्ध करतेपर धर्म-भाव नहीं है और न मांस आदिके तथा स्त्रीके दानसे ही धर्म 
होता है ॥|३५७॥ गाय और साँड़का विवाह करानेसे धर्म नहीं होता, हरिद्वार भादि तीर्थोपर भस्थि- 
विसर्जनसे धर्म नहीं होता गुड़-घुतसे सम्पन्न पकवानोंसे और गौदानसे धर्म नहीं होता, और अनेक 
प्रकारोंसे पीपल-पूजनके द्वारा धर्म नहीं होता है ॥३५८॥ इस प्रकार ऊपर कहे गये मिथ्यात्वके ग्रहण- 
रूप धर्मसे जीव सिद्धिको नहीं प्राप्त करता है। किन्तु जो मानव दश प्रकारके उज्ज्वल धर्मको 
धारण करते हैं वे मोक्षपद पाते हैं ॥२५०)॥ एकमात्र जैचमत्त ही आत्म-कल्याणकारी है। ऐसी 
हंढ़ वुद्धिसे धर्म होता है, हल्ह (कलह) का वित्ताज् करनेसे धर्म होता है, रत्नत्रयकी आराधनासे 
परम होता हैं और चार प्रकारके दानोंको देनेसे धर्म होता है ॥३६०॥ पाँचों महात्रत्तोंके पालनसे 
धर्म होता है, छह भावश्यकोंके पालनेसे धर्म होता है, सप्त तत्त्वोंके चित्तन-मतन और श्रद्धानसे 
धरम होता है, तथा सिद्धोंके आठ गुणोंका चिल्तन करनेसे धर्म होता है॥३६१॥ नी प्रकारके 
काम-वैगोंके निरोधसे और नौ शील-बाड़ोंके पालनसे धर्म होता है, धर्मके दशों अंगोंके धारणसे 
धर्म होता है, ग्यारह प्रतिमाओंके पालनसे धर्म होता है और वारह्‌ प्रकारके तपोंके आचरणसे 
धर्म होता हैं ॥३६२॥ तेरह प्रकारके चारित्रकों पालन करनेसे धर्म होता है, चौदहू पूर्वोका 
बभ्याप्त करनेसे धर्म होता है, पन्द्रह प्रमादोंका विध्वंस करनेसे धर्म होता है और ह सोलह कारण 
भावताओंकों भानेसे धर्म होता है ॥३६३॥ जीवदबाके करनेसे धर्म होता है, संगमके धारण 
करनसे धर्म होता है, अपने दोपोंके निचारण करनेसे धर्म होता हैं जौर सज्जनोंकी सेवा करनेसे 
धर्म होता है ॥२६४॥ सदेव जिनेन्द्र देवकी पूजा करनेसे, शास्त्रका अभ्यास करतेसे और गुरुके 


चरणोंमें प्रणाम करतेसे धर्म होता है। साधुजनोंकी नित्य शुश्रपा करमेसे और सुन्दर विशुद्ध 


र४६ श्रावकाचार-सग्रह 


धर्मो भवेद्शंनशुद्धिवुद्धया निशागमे भोजनवर्जनेन । 
सदाष्ट्रधामूलगुणस्य भेदेनिषिद्धयोगान्ववनीतलेह्यात्‌ ॥२६६ 
धर्मोपलन्यनारी-धनवारणेन शिक्षागुणाणुब्रतपोषणेन । 
वे सत्यवाक्यप्रतिभाषणेन पात्रत्रयस्वीकर णान्नदानात्‌ ॥ २६७ 
यो जीवभक्षं न विर्भत्ति जोव॑ निजायुधं यो त ददाति कस्य । 
चर्षागमे यो गसने न कुर्याद धर्मो भवेत्तस्य दशप्रकारात्‌ ॥३९८ 
निन्‍्दा5क्रोशो ममंगालिश्पेटपादाक्षेपी दु्बंचो दोषवाद: । 
एतद्दुख॑ सह्मयते येतर पुंता तेन प्राप्त चोत्तमं सत्क्षमाड्भम ॥३९९ 
कठोरं कष्ठदं क्ररं हुए प्राणहरं वचः । थो न वदति धांमष्ठी मृढुता तस्य जायते ॥३७० 
सरलमनाः सरलमतिः सरलो वचनेषु सरलपरिणामः। 
सकल॑ सरल पदयति तस्य भवेदाजंवो धर्म: ॥३७१ 
सत्येन वाक्यं वितनोति लोके सत्येन कार्याणि करोति नित्यम्‌ । 
सत्यप्रभां यो विदधाति वित्त सत्यक्नतं तत्व भवेत्सदेव ॥२७२ 
भन/शौच वचःशो्च कायशोच विभत्ति यः | तस्य शोचमपो धर्मो भवेज्जन्मनि जन्मति ॥३७३ 
अथ निलभिता शौच यस्य चिक्ते प्रवर्तते । इलाध्यस्त्रेलोक्यजीवा्नां स सुखी जायते तराम्‌ ॥२७४ 
यः प्राणिषु दयां धत्ते संकोचयति यो मनः । यः पालयति नेम॑ल्यं देवता स प्रजायते ॥३७५ 
तपो द्वादशभेदेन बाह्याभ्यन्तरवशंतम्‌ । विकारेखियनिमुक्त: संयमस्तस्य संभवेत्‌ ॥२७६ 


भावोतत धर्म होता है ॥३६५॥ सम्यग्दशंनकी शुद्धि करनेसे, रात्रिके समय भोजन त्यागसे, सदा 
आठ मूल ग्रुणोंके धारण करनेसे, तथा चवचीत्त आदि निपिद्ध लेह्य पदार्थोके नहीं खानेसे धर्म 
होता है ॥२६६॥ पर-स्त्री और पर-धनके निवारणसे, भणुव्रत, गुणन्रत और शिक्षात्रतोंके 
पोपणसे, दूसरोंके प्रति सत्य भाषणसे और तीनों प्रकारके पात्नोंको पडिगाहुत करके अन्नदान 
करनेसे धर्म होता है ॥३६७॥ जो जीवभक्षी बिल्ली आदि जीवको नहीं पाता है, अपने भस्त्र- 
वस्त्र आदि आयुध दूसरोंको नहीं देता है, वर्षकालमें जो गमन नहीं करता है, उसके धर्म होता 
है ओर भागे वर्णन किये जानेवाले दद्ष प्रकारोंसे धर्म होठा है ॥२६८॥ हि 

जो पुरुष निन्‍दा, आक्रोश, मर्म-मेदी गाली, चपेटा (चपत, थप्पड़), पादाक्षेप (पैर ठोकर), 
दुर्बंचन और दोषवाद इतने दुःखोंको सहन करता है वह उत्तम क्षमा रूप धर्मके प्रथम अंगको 
प्राप्त करता है ॥३६९॥ जो धर्म-निष्ठ व्यक्ति कठोर, कंष्ट-दायक, ऋर, दुष्ट, ओर प्राप-हारक 
वचन नहीं बोलता है उसके मृदुता बर्थात्‌ मार्दवधमं होता है ॥२७०॥ जो सरल चित्त है, सरल 
बुद्धि है, सरल (मायाचारसे रहित) है, जिसके वचन्तोंमें सर परिणाम है और जो सबको सरल 
देखता है, उसके आर्जव धर्म होता है_॥३७१॥ जो लोकमें सत्य वाक्य बोलता है, जो नित्य हीं सर्वे 
कार्योंको सचाईसे करता है, जो अपने ह॒दयमें सत्यकी प्रभाको धारण करता है, उसके हो सदा 
सत्य ब्रत होता हैं॥३७२॥ जो मनकी शुचित्ता:(पवित्रता), वचनकी शुचित्ता रखता है, उसके जन्म- 
जन्ममें शौचमयी धर्म होता है ॥३७३॥ तथा जिसके चित्तमें निर्लोगिता रूप शौचधर्म प्रवतंता है, 
वह त्रेलोक्यके जीवोंका प्रशंसापात्र होकर अत्यन्त सुखी होता है ॥३७४॥ जो सर्वप्राणियोंपर दया 
रखता है, जो अपने मनको संकुचित रखता है भर्थात्‌ इधर-उधर भटकने नहीं देता है भौर जो 
निर्मलताको पालन करता है, वह देवता होता है ॥३७५॥ जो वाह्य आभ्यन्तर हुप वास्ह प्रकारके 
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द्रव्यानुसारेण ददाति दान पात्रेषु शीलस्थितमानसेषु ।्‌ 
पो भावतो जैनमतानुरागी स त्यागधर्मा कथितो जिनेन्द्रें: ॥३७७ 
मनोवाजझ्छितवस्तनां सर्वथा त्यागसाश्रयेत्‌ । यः को नियम्युक्तानां तस्य त्यागन्नतं भवेत्‌ ॥३. ८ 
कि करिष्यास्पहूं कप्य को5हं कीटकमात्रतः | इति भावयतः पुंसो:किश्लनत्वं विधीयते ॥३७० 
स्वकीययोषेड्ितचित्तवृत्ति कृत्वा परस्त्रीषु न सल्निवृत्तिम्‌ । 
यो5ह॒निद्व वाजछति जेनसमूत्र स्पाद्‌ ब्रह्मचयं ननु तस्य धर्म: ॥३८ 
जीवो नास्तोति मन्यस्ते चार्वाकसतवेदिनः | स चेदस्र्ति ततो छोके प्रत्यक्ष्य:ः कि न दृश्यते ॥३८१ 
जीवो न वीक्ष्यते क्रापि पुण्यपापक्रिया कुतः । नारित ग्रामः कुतो मेरुर्तास्ति क्षेत्र कुतोडच्चता ॥३८२ 
धमाकार॑ जगत्सव॑मधोमध्योध्वंता कुतः। पाप॑ न स्फुरणं चेदं गते तन्न कुतो जनः ॥३८३ 
जीवोउस्तीति प्रभाषन्ते नैयायिकमताभिता: । गर्भादिमरणान्तेनास्तित्वं जीबे मिरूपितम्‌ ॥३८४ 
पिष्टोदकगुडेर्धात्ये: शक्तिमंच्स्थ जायते । यथा तथा सहोद्भूतमेतेम्यो जोवजन्मता ॥३८५ 
गतेषु तेष्वभिन्नत्वाज्जीवाभावो निरीक्ष्यते | इन्धने क्षीयमाणे हि न तिप्ठति हुताइनः ॥३८६ 
जीवपुद्गलपोरेवर्य भिन्नत्व॑ नेव कर्प्यते। यथा पुष्पे सुगन्धत्वं पृथण न च कदाचन ॥३८७ 
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तपको पालता है, उसके तपोधर्म होता है। जो इन्द्रियोंक विकारसे विनिमु क्त है, उसके संयमधर्म 
होता है ॥२७६॥ जित्तके मतमें शीलघर्म स्थित है, ऐसे पात्रोंमें जो अपने द्रव्यके अनुसार दान देता 
है, और जो भावोंसे जेनमतका अनुरागी है, उसे जिनेन्द्रदेवोंने त्याग धर्म वाछा कहा है ॥३७७॥ जो 
कोई मनुष्य नियमयुक्‍त मन्तोवांछित वस्तुओंका स्व॑था त्याग करता है, उसके त्यागधर्म होता है। 
॥३७४८॥ 'में किसका क्या करूँगा, कीटकमात्रसे अधिक में कौन हूँ”, इस प्रकारकी भावना करनेवाले 
पुरुषके आकिचन्य धर्म पालन किया जाता है॥३७९॥ अपनी स्त्रीमें अपनी मनोवृत्तिको 
सीमित करके और परस्त्रियोंमें सत्य निवृत्तिको करके जो रात-दिन जेनसूत्रके पठन-पाठनकी इच्छा 
करता है नि३चयसे उसके ब्रह्मचर्य घर होता है ॥३८०॥ 


जीव नहों है, ऐसा चार्वाक मतके जानकार मानते हैं- वे कहते हैं कि यदि जीव है तो छोक 
में प्रत्यक्ष क्यों नहों दिखाई देता है ॥३८१॥| जब कहींपर भी जीव दिखाई नहीं देता है, तब फिर 
पुष्य-पापकी क्रिया ही कहाँ संभव है ? जब ग्राम ही नहीं है, तब मेरु कहाँ संभव है। जब खेती ही 
तहीं है, तब अन्न कहाँसे पैदा हो सकता है ॥३८२॥ यह सवंजगत्‌ धूमके भाकार है, फिर इसमें 
अधस्ता, मध्यता और ऊरध्वंत्ता कहाँसे हो सकतो है । यहाँ पाप नामक कोई वस्तु 


नहीं 
स्फुरण (कम्पन या हलत्त-चलन) मात्र है, उस स्फुरणके विलीन हो जानेपर जीव ०8५ है। 
॥३८३॥ नैयायिक मतावलूम्बी लोग 'जीव है' ऐसा कहते हैं, उन लोगोंने गर्भसे आदि लेकर मरण 
तक जोवका अस्तित्व मिरूपण किया है ॥३८४॥ उन्त लोगोंका कहना है कि जेसे पीठी, जल, गड़ 
ओर धातकी-पुष्पोंके संयोगमें मच्यकी शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार इन पृथिवी आदि 
भूतोंसे जीवका जन्म हो जाता है ॥३८५)॥ उत्त भूतोंके विनाश हो जानेपर उत्तसे अभिन्न होनेके 
कारण जीवका अभाव देखा जाता है अर्थात्‌ भूतोंके विनाश होनेपर जीवका सद्भाव नहीं दिखाई 
देता | जैसे कि इत्धतके समाप्त हो जानेपर अग्निका कोई सद्भाव नहीं रहता है ॥३८६॥ जीव 
और पुदुगलमें एकता हो है, भिन्‍नता नहीं कल्पना की जा सकती है, जैसे कि पुष्पमें जो सुगन्धपत्ता 
है, वह उनसे कभी भी पृथक्‌ नहों माना जा सकृता || २८७॥| ईश्वरसे प्रेरित हुआ यह भात्मा तीनों 
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ईइ्वरप्रेरितो ह्यात्मा तिलोकेषु प्रवतंते। एको5पि नेकतां याति राजेव सरप्ति स्थितः ॥३८८ 
पाप॑ पुण्णं सुख दुःख सिद्धस्थानं पुनरभंवः । पुनर्मोक्षें पुनजन्स सांखितो सतमोदुद्यम 0३८९ 
क्षणिकत्वं जगद्विइवं सर्वे भावा तथेव च। सन्तानमालिकां धत्ते सेवात्मा सौगते मते ॥३९० 
फर्मप्रकृतिहेतुत्वाज्जीवो भुछक्ते निरन्‍्तरम्‌ | शुभाशुभमयं वस्तु स्वर्गे मोक्षे भवे स्थितः ॥३९१ 
आत्मप्रकृतिमापन्नो वेकुण्ठे गच्छति ध्रुवम्‌ । जीवस्थ कारणं कमंकृतिर्जीवं न मुशख्चति ॥ ३९२ 
इयं च वेष्णवी माया भुवनत्रितये स्थिता । तस्याः कतृंत्वह॒तुंत्व॑ भट्ट रुक्तमिदं बच: ॥३९३ 
जैनेन्द्रवादिना प्रोक्ते यदि जोवो न विद्यते । ततस्त्वयाउत्र जीवस्य नामोच्चारं कृत कुतः ॥३९४ 
विद्यमानपदार्थातां केन नाम्तानि लुप्यते | अविद्यमानवस्तुनां केन नामानि दोयते ॥३९०५ 
जोवो5स्त्यनादिसंशुद्ों वशनज्ञानसंयुतः । सकर्मा भवभावाढयों मुक्तकर्मा निरक्ञनः ॥३९६ 
तानि कर्माणि नइपन्ति जेनव्नतनिरूपणात्‌ । मन्त्रप्रभावतों याति सकल॑ हिं विषद्वयम्‌ ॥३९७ 
यदि जीवस्य नास्तित्वं त्रेछोक्ये सचराचरे। बादं कः कुरुतैउस्माभि: साध॑ पापमते ततः ॥३९८ 
यथा धनेंदवरों गेहूं परित्यज्य गृहान्तरम्‌ । संगच्छति तथा जीबो देहाद्वेहान्तरं ब्रजेतु ॥३५९ 
यथा रथात्पूथरभूतं तुरडगयुग्ं भुवि। यथा चम्पकसोरस्प॑ भिन्न तेलेषु वीक्ष्यते ॥४०० 


लोकोंमें प्रवर्तंता है, जैसे कि सरोवरमें प्रतिबिम्ब रूपसे स्थित चन्द्रमा एक ही है, वह अनेकताको 
प्राप्त नहीं होता ॥३८८॥ पापके पश्चात्‌ दुःख और उसके पद्चात्‌ सुख, सिद्धस्थानके अनन्तर 
पुनर्भव और पुनरभवके पश्चात्‌ मोक्ष तथा मोक्षके पढचात्‌ पुनः जन्म, इस प्रकारसे सबका सदा चक्र 
चलता रहता है, ऐसा सांख्यका मत है ॥३८९५॥ समस्त जगत्‌ क्षणिक है, इसी प्रकार सभी पदार्थ 
क्षणिक हैं, वही सौगत (बौद्ध) मतमें, आत्मा है, उस क्षणसन्तानसे भिन्‍त कोई आत्मा नहीं है। 
॥३५०॥ कर्म प्रकृतिके निमित्तसे जीव निरन्तर शुभ-अशुभ रूप वस्तुको स्वर्गमें, मोक्षमें और संसार 
में स्थित रहता हुआ भोगता है ॥२५१॥ यह जीव अपनी स्वाभाविक प्रक्ृत्तिको प्राप्त होकर 
निश्चयसे वैकुण्ठमें जाता है। जीवके परिभ्रमणका कारण यह कर्मंप्रकृति है, वह केभी भी जीवको 
नहीं छोड़ती है ॥३९५२॥ यह विष्णुकी माया तीन भुवनमें स्थित है, उसके ही जगत्‌का कर्तापना 
और संहारपना है, यह भट्टोंके द्वारा कहा गया वचन है ॥२५३॥ किन्तु जिनेन्द्रदेके मतको 
माननेवाले जैनोंने कहा--यदि संसारमें जीव नहीं है, त्तो फिर तुमने यहाँ जीवके तामका उच्चारण 
कैसे किया ? ॥३९४॥ क्योंकि संसारमें विद्यमात पदार्थोके नामोंका कौन छोप कर सकता है और 
अविद्यमान वस्तुओंके नाम कौन दे सकता है ॥२९५॥ दर्शन-ज्ञान-संयुक्त जीव अनादि-सिद्ध है, वह 
जब तक कर्मोसे संयुक्त है, तव तक सांसारिक भावोंसे युक्त रहता है, बौर जब कमोसे विमुक्त 
हो जाता है, तब निरंजन बन जाता है ॥३९६॥ वे कर्म जैनव्रत्तोंक आचरणसे विनष्ट हो जाते हैं, 
जैसे कि मंत्रके प्रभावसे वहिरंग सर्पादिका विष एवं अन्तरंग कर्मरूप विष नष्ट हो जाते हैं ॥२५७॥ 
जो छोग जीवका अस्तित्व नहीं मानते हैं उनको छलकारते हुए ग्रन्थकार कहते हैं--है पाप- 
वुद्धिशालिनू, यदि इस चराचर चरेलोक्यमें तेरे मतानुसार जीवका अस्तित्व नहीं है तो फिर हमारे 
साथ वाद (शास्त्राथं) कौन करता है ॥३५८॥ देख, मैं जीवका अस्तित्व सिद्ध करता हँ--जेसे कोई 
धनवान्‌ पुरुष अपने एक धरको छोड़कर दूसरे घरमें जाता है, उसो प्रकार जीव भी का 
देहसे दूसरी देहमें जाकर वहाँ निवास करने लगता है ॥३९५५॥ अथवा जैसे रथको ने 
वाले अइ्व-युगल संसारमें रथसे पृथक्भूत होते हैं ओर जैसे चम्पक पुष्पोंकों सुगन्धि तेलमें 
भिन्न देखी जाती है, तथा जैसे अंगिशलक (?) पक्षी स्थानका आश्रय करके चला जाता 
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यथाड़िशलक्रे! पक्षी स्थानमाधित्य गच्छति १ तथात्तमा पुदूगले धत्ते गमनागस्नक्रियाम्‌ ॥४०१ 
एतेन भुतसंयोगो भिन्नोउभिन्नः प्रकहिपतः । जीवपुद्गलपो रेक्‍्यं घटते न कदाचन 0४०२ 
जीवों जिनागमे चास्य: पुदुगलोप्न्यः प्रकोत्तित: । त॑ पुद्ग् पर हित्वा जोवो मोक्ष प्रति बजेत्‌ ॥४०३ 
यद्चेक् एव ज्ीवः स्पात्समस्तभुवते ततः। एके दारिद्रमापन्ना अपरे सुखित: कथम्‌ ॥४०४ 
एके तिप्ठन्ति सन्‍्मागें सेकन्तेक्‍न्ये कुमागंकम्‌ | एके स्त्रियोउ्परे षण्ढा: पु्ांसोझये कुवादिन: ॥४०५ 
तस्माच्च बहुवो जीवा जैनमार्गे निरूपिता:। तैलोक्यं जोवसम्पुर्ण मेढकाण्डेन तदृगति: ७६०६ 
यदि स्पात्क्षणिकों जीदी बौद्धम्िथ्यात्वमोहिते। ततश्ि रस्तनां वार्तासवगच्छत्यसो कथम्‌ ॥४०७ 
वासता यदि जानाति ततः सा न बिलोयते । भ्रान्तियंदि जगत्सवँ ततो मचपचेष्टिततु ३४०८ 
सौग॒ता नावगच्छन्ति हेघाहेयं गुणागुणम्‌ । धर्मान्तरस्तते छमत्ता दुष्टा पापेत मोहिताः ॥४०९ 
स्वेसड्भपरित्यागाद्‌ ये त॑ पश्यन्ति योगिन: | जीवस्वरूपतां कल्प ते जानन्ति तिरन्तरम्‌ ॥४९० 
भही मुर्था न जानीयुर्जीवतत्त्वस्य रक्षणम्‌ १ भषपाभदरपं गधागम्यं कृत्याऊ्ृत्यं परापरण्‌ ॥४१९ 
उपयोगमयो जीवो भुक्तकर्मा तद्जक:। स्पादसूर्तश्व पुसान्‌ मुक्तकर्मा निरक्ञतः ॥४१२ 
जिनेद्वरमुखोत्पन्न॑ बावयं स्वर्गापवर्गदम्‌ । सिथ्यात्वकन्ददलन श्रयतां भो कुवादिनः ॥४१३ 





है, उसी प्रकार यहू आत्मा भी पुदूगलहूप शरोरमें गमन-आगमनरूप क्रियाको करता रहता है| 
|४००-४०१॥ इस विवेचलसे सिद्ध हो जाता है कि भूत्तोंका संयोग भिन्न है और उनसे आत्मा 
भिन्न है, जीव और पुद्गलकी एकता कभी भी घटित नहीं होती है ॥४०२॥ जैन आगममें जीव 
अन्य और पुद्गल अन्य कहा गया है। जीव इसपर पुद्गलको छोड़कर मोक्षके प्रति चला जाता है। 
॥४०३॥ यदि समस्त संसारमें एक ही जीव होता, तो फिर कितने हो छोग दरिद्तताको प्राप्त और 
कितने ही दूसरे छोग सुखी केसे दृष्टिगोचर होते हैं ॥४०७॥ कितने ही लोग सम्मागंमे स्थित हैं और 
कितने हो दूसरे कुमार्गका सेवत करते हैं, कितने ही जीव स्त्रीके रूपमें दिखते है और कित्तने हो 
नपुंसकके हूपमें तथा कितने हो पुंबेदी दिखाई देते हैं, तथा कित्तने ही मिथ्यावादी दिखते हैँ सो 
यह सब विभिन्‍नता क्यों दिखाई देती है ॥४०५॥ इस कारण जेतमार्गमें अनेक जीव लिहूपण किये 
गये हैं। यह सारा ही त्रेलोक्य जीवोंसे भरा हुआ है और सुमेरके मलकांडसे उसकी गत्ति भात्ती 
गई है ॥४०६॥ बोद्ोंके मिथ्यात्व-मोहित मत्के अनुसार जीव क्षणिक (क्षण-विनद्वर) होता, तो फिर 
वह चिरकाल पुरानी वातको केसे जान सकता है |[४०७॥ यदि आप बौद्ध कहें कि पुरानी बातोंको 
वासता जानती है, तो फिर वह विलीन नहीं हो सकतो | यदि आप कहें कि यह सारा जगत्‌ 
भ्रान्तिहूप है, वास्तविक नहीं है, तो यह उनका कथन मद्य-मायी पुरुषकी चेष्टाके समाल है |[४०८॥ 
बौद्ध छोग हेय-आदेय भोर गुण-दोषको तहीं जानते हैं, धर्मान्‍्तरके मत्तमें संलगन लोग दुष्ट हैं और 
पापसे मोहित हैं ॥|४०९॥ जो योगी-छोग हैं, वे सर्व संगके परित्यागसे उस जीवको-देखते हैं, वे.जीवसे 
यथार्थ स्वरूपको निरल्तर जावते हैं ॥४१०॥ हो, ये अन्य मतावलूम्धो म् छोग जोवतत्तवके 
लक्षणको नहीं जानते हैं भर न वे भक्ष्य-अभक्ष्यको, गम्य-अग्म्यको, कर्ल॑व्य-अकतव्य और भले-वरे 
०28 ० अपर है अब ०82 230 इन दो उपयोगमयी है, कर्मोंका उपाजन 
फ गनेवाल ]क्‍ मोंसे मक्त, ४ 
भवस्थाको प्राप्त हो जाता है।।४१२॥ जज 3 250005 


५ 2 सुन्तो--जिनेशबरके मुखसे उत्पन्न हुआ वाक्य स्वर्ग और मोक्षका देनेवाला है 


२४८ श्रावकाचार-संग्रह 


ईबवरप्रेरितो झ्ात्मा त्रिकोकेषु प्रवर्तते । एको5पि नेकतां याति राजेब सरसि स्थितः ॥३८८ 
पाप॑ पुण्य॑ सुख दुःख सिद्धस्थान पुनरभंव:। पुनर्सोक्षे पुनर्जन्म सांखिनों मतमोदृशम्‌ ॥३८०९ 
क्षणिकत्वं जयद्विइवं सर्वे भावा तथैव च्‌। सच्तानमालिकां धत्ते सेवात्मा सोयते मते ३९० 
कर्मप्रकृतिहेतुत्वाज्जीवो भुडक्ते निरन्तरम्‌ | शुभाशुभमयं वस्तु स्वर्गे सोक्षे भवे ल्थितः ॥३९१ 
आत्मप्रकृतिमापन्नो वेकुण्ठे गच्छति ध्रुवम्‌ । जीवस्थ कारणं कमंकृतिजञोवं न मुशख्ति ॥ ३९२ 
इय॑ च वेष्णवी माया भुवनत्रितये स्थिता | तस्याः कतृत्वहतुंत्व॑ भट्ट रक्तमिदं वच: ॥३५३ 
जेनेन्द्रवादिना प्रोक्ते यदि जीवो न विद्यते । ततस्त्वया5त्र जीवस्य नामोच्चारं कृत कुतः ॥३९५४ 
विद्यमानपदार्थातां केन नामानि लुप्यते । अविद्यमानवस्तुनां केन नामानि दीयते ॥३९५ 
जीवोषस्त्यनादिसंशुद्धों दर्शनत्ञानसंयुतः । सकर्मा भवभावाढद्यों मुक्तकर्मा निरक्ञनः ॥३९६ 
तानि कर्माणि नइप्रन्ति जेवत्रतनिरूपणात्‌ । मन्त्रप्रभावतों याति सकल हि विषद्वयम्‌ ॥३९७ 
यदि जीवस्य नास्तित्वं त्रेलोक्ये सचराचरे। बादं कः कुरुतेडस्मामिः साध॑ पापमते ततः ॥३९८ 
यथा धनेइवरो गेहूं परित्यज्य गृहान्तरम्‌ । संगच्छति तथा जीवो देहादवहान्तरं व्रमेत्‌ ॥३९९ 
यथा रथात्पूथरभतं तुरढ्गयुगल भुत्रि। पथा चम्पकसोरभ्यं भिन्न तेलेघु वीक्ष्यते ॥४०० 


लोकोंमें प्रवतंता है, जैसे कि सरोवरमें प्रतिबिम्ब रूपसे स्थित चन्द्रमा एक ही है, वह अनेकताकों 
प्राप्त नहीं होता ॥३८८॥ पापके पदचात्‌ दुःख और उसके पश्चात्‌ सुख, सिद्धस्थानके अनन्तर 
पुनभंव और पुनरभंवके पद्चात्‌ मोक्ष तथा मोक्षके पश्चात्‌ पुनः जन्म, इस प्रकारसे सबका सदा चक्र 
चलता रहता है, ऐसा सांख्यका मत है ॥३८५।। समस्त जगत्‌ क्षणिक है, इसी प्रकार सभी पदार्थे 
क्षणिक हैं, वही सौगत (बौद्ध) मतमें, भात्मा है, उस क्षणसन्तानसे भिन्‍त कोई भात्मा नहीं है। 
॥३५०॥ कर्म प्रकृतिके त्िमित्तते जीव मिरन्तर शुभ-बशुभ रूप वस्तुको स्वमंमें, मोक्षमें और संसार 
में स्थित रहता हुआ भोगता है ॥३९५१॥ यह जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृतिको प्राप्त होकर 
निश्चयसे वेकुण्ठमें जाता है । जीवके परिभ्रमणक्रा कारण यह कमंप्रक्ृति है, वह कभी भी जीवको 
नहीं छोड़ती है ॥३५२॥ यह विष्णुकी माया तीन भुवनमें स्थित है, उसके ही जगत्‌का कर्तापना 
और संहारपना है, यह भट्टींके द्वारा कहा गया वचन है ॥२९३॥ किन्तु जिनेन्द्रदेके मतको 
माननेवाले जैनोंने कहा--यदि संसारमें जीव नहीं है, तो फिर तुमने यहाँ जीवके नामका उच्चारण 
कैसे किया ? ॥३५४॥ क्योंकि संसारमें विद्यमान पदार्थोके नामोंका कौन लोप कर सकता है और 
अविद्यमान वस्तुओंके नाम कौन दे सकता है ॥३९५॥ दर्शंन-ज्ञान-संयुक्त जीव अनादि-सिद्ध है, वह 
जब तक कमेसे संयुक्त है, तब तक सांसारिक भावोंसे युक्त रहता है, बौर जब कर्मोसे विमुक्त 
हो जाता है, तव निरंजन बन जाता है ॥३०६॥ वे कर्म जेनब्रतोंके आचरणसे विनष्ठ हो जाते हैं, 
जैसे कि मंत्रके प्रभावसे बहिरंग सर्पादिका विष एवं अन्तरंग कर्मेप विष नष्ट हो जाते हैं।।२९७॥ 
जो लोग जीवका अस्तित्व नहीं मानते हैं उनको ललकारते हुए ग्रत्थकार कहते हैं--है पाप- 
वुद्धिशालित्‌ू, यदि इस चराचर त्रेलोक्यमें तेरे मतानुसार जीवका अस्तित्व नहीं है तो फिर हमारे 
साथ वाद (शास्त्रार्थ) कौन करता है ॥३५८॥ देख, मैं जीवका अस्तित्व सिद्ध करता हुँ--जैसे कोई 
धतवात्‌ पुरुष अपने एक घंरको छोड़कर दूसरे घरमें जाता है, उसी प्रकार जीव भी एक 
देहसे दूसरी देहमें जाकर वहाँ निवास करने लगता है ॥३९५९५॥ अथवा जैसे रथको खींचने 
वाले अश्व-युगछ संसारमें रथसे पृथकभूत होते हैं ओर जेसे चम्पक पुष्पोंको सुगन्धि तेलमें 
भिन्न देखी जात्ो है, तथा जेसे. अंगशलक (?) पक्षी स्थाचका आश्रय करके चला जाता 


बतोधोतव-भावकाचार २४९ 


यधाड्विशलके' पक्षी स्थानमाश्रित्य गच्छति। तथात्मा पुदूगले ध्ते गमनागमनक्रियाम्‌ ॥४०१ 
एतेन भृतत्त॑पोगों भिश्नोडभिन्नः प्रकल्पत: । जोवपुद्गलपो रेक्य घटते त कंदाचन ॥४०२ 

जीवों जिनागमे चान्य: पुद्गलोःन्यः प्रकोत्तित: । त॑ पुद्यर्ल पर॑ हित्वा जीवो मोक्ष प्रति ब्जेतु (४०३ 
यद्येक एवं जीव: स्पात्समस्तभुवने ततः । एके दारिद्रमापन्ना अपरे सुखिन: कथम्‌ ॥४०४ 

एके तिप्नन्ति सम्मागे सेक्सतिस्ये कुमागंकम्‌ । एके स्त्रिओो5परे घण्डा: पुर्मांसोज्ये कुवादिनः ४०५ 
तस्माच्च बहुवो जीवा जैतमागें निरूपिता:। त्रैलोक्य जीवसम्पूर्ण पेरकाण्डेन तदगति: ॥४०६ 
यदि स्पएक्षणिकों जीवों बौद्धमिथ्यात्वमोहिते। ततश्रि रस्तनां वार्ताप्रवगच्छत्यसी कथम्‌ ॥४०७ 
वासना यदि जानाति ततः सा न विलोयते । भ्रान्तियंदि जगत्सवँ ततो मचपचेष्टितम्‌ ॥४०८ 
सौगता नावगच्छन्ति हेयाहैय॑ गुणागुणम्‌ । धर्मान्तरभते रूमना द्रुष्टा पापेन मोहिताः ॥४०५ 
सवंसड्भपरित्यागाद्‌ ये तं पश्यस्ति योगिन:। जीवस्वरुपतां कतपं ते जानन्ति निरन्तरस्‌ ॥४१० 
भहो मूर्खा न जानीयुजीवतत्वस्थ लक्षणम्‌। भक्ष्याभक्षय गमागध्यं कृत्याकृत्यं परापरमु ॥४११ 
उपयोगमयो जीवो भुक्तकर्मा तद्जकः । स्यादसूर्तश्व प्रुमान्‌ मुक्तकर्मा निरझ्ञनः ॥४१२ 
जिनेश्वरमुखोत्पन्न॑ वाक्य स्वर्गापर्मादम्‌ । सिश्यात्वकत्ददलर्त भरूयतां भो कुनादिनः ॥४१३ 





है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुदूगलझूप शरोरमें गमत-आगमनरूप क्रियाको करता रहता है। 
।(४००-४०१॥ इस विवेचनसे सिद्ध हो जाता है कि भूतोंका संयोग भिन्न है और उनसे क्षात्मा 
भिन्न है, जीव और पुद्गलकी एकता कभी भी घटित नहीं होती है ॥४०२॥ जैन भागममें जीव 
अन्य और पुदूगल अन्य कहा गया है। जीव इसपर पुद्गलको छोड़कर मोक्षके प्रति चला जाता है ! 
(४०३ यदि समस्त संसारमें एक हो जीव होता, तो फिर कितने ही लोग दरिद्रताको प्राप्त और 
कित्तने ही दुसरे छोग सुखी केसे दृष्थिगोचर होते हैं ॥४०४॥ कितने ही लोग सम्मार्गमें स्थित हैं और 
कितने ही दूसरे कुमागंका सेवन करते हैँ, कितने ही जीव स्त्रीके हूपमें [दखते हैँ और कित्तने ही 
नपुंसकके हूपमें तथा कितने हो पुंवेदी दिखाई देते हैं, तथा कितने ही मिथ्यावादी दिखते हैँ सो 
यह सच विभिन्‍तता क्यों दिखाई देती है ॥४०५॥ इस कारण जेनमार्गपें अनेक जीव निरूपण किये 
गये हैं। यह सारा ही त्रेलोक्य जीवोंसे भरा हुआ है ओर सुमेरके मूलकांडसे उसकी गति मानती 
गई है ॥४०६॥ बौद्धोंके मिथ्याल-मोहित मतके अनुसार जीव क्षणिक (क्षण-विनश्वर) होता, तो फिर 
वह चिरकाल पुरानी वातको कैसे जात सकता है ||४०७॥ यदि आप वौद्ध कहें कि पुरानी बातोंको 
वासना जानती है, तो फिर वह विछीन नहीं हो सकती | यदि आप कहें कि पह सारा जगत 
आन्तिरुप है, वास्तविक नहीं है, तो यह उनका कथन मद्य-पायी पुरुषकी चेष्टाके समात्त है ॥४०८॥) 
बौद्ध छोग हेय-भादेय ओर गुण-दोषको नहीं जानते हैं, घर्मान्तरके मतमें संलग्न लोग दृष्ट हैं और 
पापसे मोहित हैं ॥४०९॥ जो योगी-लोग हैं, वे सर्व संगके परित्यागसे उस जीवको देखते हैं वे-जीवसे 
मथार्थ स्वरूपको निरन्तर जानते हैं ॥४१०॥ अहो, ये भन्‍्य भतावछूम्बी मुख लोग ज्ीवतत्त्वके 
लक्षणको नहीं जानते हैं और न वे भक्ष्य-अभक्ष्यको, गम्य-अगम्यको, करतंव्य-अकतंव्य और भ्ते-बरे 
को ही जानते हैं ॥४११॥ जीवका स्वरूप--जीवज्ञान-दर्शन इन दो उपयोगमयी है, कर्योका उपर 
करने वाला है और उनके फलको भी भोगनेवाला हे 


है, अमृत है और कर्मोप्ते ; 
अवस्थाको प्राप्त हो जाता है ।।४१२९॥ पति है मोंसे मुक्त होकर निरंजन 


अप सुनो--जिनेदवरके मुखसे उत्पन्न हुआ वावय स्वगं और मोक्षका देतेवाला है 


२५७० श्रावकाचार-संग्रह 


सकलो निःकलोप्तन्दो निश्चको निरुपद्रवः : तिरक्षनों निरापेक्षो निरीहों निखिलग्रभुः ॥४१४ 
निर्द्पारो निरास्वादों निष्कधायो निराभ्रयः | निरालम्बो निराकारो निःशल्यो निर्भयात्मकः ॥४११ 
निर्मोहो निर्मदों योगनि्दोषो निमंल॒स्थिति: । निह/न्द्दों निर्यताभावो नोरागो निगुंणाक्रयः ॥४१६ 
सिद्धो बुद्धो विचारज्ञो बीतरागो जिनेदवर: । सम्यग्दशंनशुद्धात्मा मुक्तिवध्वाईभिगम्पते ॥४१७ 
एवं सिथ्यात्वसंस्थानं जितं पेन महात्मना। तस्य पादद्वयं नत्वा जीवतत्त्वं निरूप्पते ॥४१८ 
दुभाशुभ कर्मंसयं शरीर विभुज्यते येव सचेतनेन । 
अनाधनन्तेन भवस्थितेन तज्जीवतत्त्वं कथितं जिनेद्रें: ॥४१९ 
दब्दाविपज्चविषया प्रपश्चमावों न संस्थिता यत्र | तदजीवतत्त्वमाहुस्तत्त्वज्ञाश्े तनारहितम्‌ ॥४९० 
कस्पेयं रमणी गजेन्द्रगमिनी सौन्दर्यमुद्राड्िनी महायं यच्छति सेथुनं यदि ततो से संसृतिः साथिका। 
द्रव्यं तस्करभावतो यदि भवेद्धोगास्ततों बन्धुरा एवं कायवचोमनोनुकरणात्कमल्रिवों जायते ॥४२१ 
दुर्ष्यनें: परतमंममंकथने: पापाड्िसंसेवनेश्वा रित्रत्यजनेत्रतोपडामनेतह्मव्नतध्वेंसने: । 
मिथ्यात्वाधिरतिप्रमादविषयेयेगि: कषायेन्द्रियेदोषिवंन्धचतुष्टयेन सहितेबंन्धो भवेत्कसंणाम्‌ ॥४२२ 
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तथा मिथ्यात्वके मूलकको दछव करने वाला है ॥४१३॥ जिनेश्वरदेव कैसे हैं ! सुनो--भरहन्त 
भगवात्‌ सकल (शरीर-सहित) हैं और सिद्ध भगवन्त निःकल (शरीर-रहित) हैं, तद्रा-रहित हैं, 
निदचल हैं, उपद्रव-रहित हैं, निरंजन हैं, मिरापेक्ष हैं, निरीह (इच्छा-रहित) हैं, स्ंप्राणियोंके प्रभु 
हैं, व्यापार-रहित हैं, आस्वाद-रहित हैं, कषाय-रहित हैं, आश्रय-रहित्त हैं, आहम्बन-रहिंत हैं, 
आकार-रहित हैं, शल्य-रहित हैं, निर्भय-स्वरूप हैं, मोह-रहित हैं, मद-रहित हैं, योगोंके दोपसे 
रहित हैं, निर्मल स्थिति वाले हैं, इन्द्र-रहित हैं, भभाव-रहित हैं, राग-रहित हैं, निगुंण आश्रय वाले 
हैं, सिद्ध हैं, बुद्ध हें, विचारज्ञ हैं, वीत्तराग हैं, उनकों आत्मा सम्पपददंनसे शुद्ध है और वे मुक्तिरूपी 
बधके द्वारा अभिगम्य हैं । जिस महात्माने उक्त प्रकारके मिथ्यात्व-संस्थानको जीत लिया है, 
उसके दोनों चरणोंकों नमस्कार करके अब जीवतत्त्व (आदि तत्वों ) का निरूपण किया 
जाता है ॥४१४-४१८॥ हे 
जिस अनादि-अनन्त ओर भवस्थित संवेतत तत्त्वके द्वारा यह शुभ-अशुभ कममसी शरीर 

भोगा जाता है, उसे ही जिनेन्‍्द्र देवोंने जीवतत्त्व कहा है ॥४१९०॥ जिसमें शब्द आदि पाँचों इन्द्रियों- 
के विषय नाता प्रकारके प्रपंच रूपसे अवस्थित हैं अर्थात्‌ जिसमें शब्द, रूप, रस, गन्व और 
स्पर्श रूप पर्यायें पाई जाती हैं ऐसे चेवना-रहिंत मूर्त॑ तत्त्वको तेत्त्वोंके ज्ञात्ता पुरुष ' उसे अजीव- 
तत्त्व कहते हैं ॥४२०॥ यह ॒गजेच्द्रगामिनी और सौन्दर्य-मुद्रासे अंकित रमणी किसकी है यदि 
यह मुझे मैथुत-सेवन करने दे तो मेरा संसार साथंक हो जाय ? यदि ध््ादिं द्रव्य कहीं चोरों 
करनेसे मुझे प्राप्त हो जाय तो सुन्दर भोगोंकी आ्राप्ति चुलभ हो जाय ? इस प्रकारके मन वचन 
कायकी प्रवृत्ति करनेसे कर्मोका आखब होता है )' यह आज्व तत्ते है ॥४२१॥ आत्तं-रौद्रहूप 

दुर्ध्यनोंसे, दूसरोंके कोमछ ममंस्थानोंके छेदन-मेदन करनेवाले वचनोंके बोलनेसे, पापी प्राणियोंके 
पालन-पोषपसे, अथवा पापके कारणोंका सेवन करनेसे, धारण किये हुए चारित्रकों त्याग करनेसे, 

ब्रतोंको उपशान्त (समाप्त) करनेसे, ब्रह्मच॒यं ब्रत्तका विध्वंस करनेसे, मिथ्यात्र अविरति, प्रमाद- 

विषयक योग और कषायपरिणत इन्द्रियोंके विषय इस चार बन्धके का रणोंसे सहित ताना प्रकारके 

दोषोंसे कर्मोंका बन्च होता है। (यह वन्धतत्त्व है) ॥४९श॥ जहाँ उपा्नित. कर्म वृद्धिको प्राप्त न 


ब्रतोधोतन-क्रावकाचार २५१ 


उपाजितं कर्म न वृद्धिमेति प्रदेशमन्यं कुरुते च कर्म । 

यत्रालवाणां क्रियते निरोधस्त॑ संवरं प्राहुजिनागमज्ञा: ॥४२३ 
मुप्तिव्रतसमितिभिरिच्दियरोधे: कषायतिग्रहणें: । यमसंयमतियमाड़े: संजातं कमनिर्मरणम्‌ ॥४२४ 
अनुप्रेक्षातपोधमें: परीषहजयेस्‍्तथा। सविपाकाविपाकाम्याँ जायते निर्जरा द्विवा ॥४२५ 
समस्तकमंनिमुक्त रत्वत्रवविभूषितम्‌ । अहं मोक्षे समिच्छामि त्रेलोक्यशिखरस्थितम्‌ ॥४२६ 
इति जीवादितत्त्वानां चिन्तनं थः करोत्यरम्‌ । शड्भादिभिरतोचारेस्त्यक्तः स्यात्तस्थ दर्शनन्‌ ॥४ ७ 
शास्त्रप्रत्यूहत यत्न वाचना तत्न जायते । सन्देहभज्ञन यत्र पूच्छना तत्र संभवेत्‌ ॥४२८ 
बेराग्यकारणं यत्रानुप्रेक्षा सा प्रकीत्तिता। यत्रागमप्रमाणानि स चाम्नायः प्रकत्पते ॥४२९ 
इलाघ्यं धर्मद्रयं यत्र सेव धर्मोपदेशना । स्वाध्यायः पत्नधा प्रोवत: सम्यग्द्शनहेतवे ॥४३० 
सायामिथ्यानिदानैन्न॑ततियमयमध्वंसने: संयम्तातां पातेइचारित्रधातेगंतविनयनथेसुंबतसदृब्रह्मचयें: । 
दौज॑न्ये: साधुवादेः परहतगुरुमिर्देवद्रव्यापहा रेरार्यातारण्यसड्भेरचगणितक्पेदंहिनां दुर्गति: स्थात्‌ ४३१ 
रागद्रेषकषायबन्धविषयप्री तिस्वकीयप्रियाधत्यन्तातक्तिपराड्भतापहुरणाद्‌ ध्यानद्वयाम्यासने: । 
कामोप्रेकतपो विनाशकलहानयथंत्रमादे न्रियव्यापा रव्यसना तिजोवहुनने स्तिय॑ग्गतिजावते ॥४३२ 





हो, (पाप) केर्मका अन्य (पुण्य प्रकृति रूप) प्रदेश संक्रमण किया जावे, ओर जहाँ आानेवाले कर्मोंका 
निरोध किया जावें, उसे जिनागमके ज्ञाता पुरुष संवरतत्त्व कहते हूँ ॥४२३॥ गुप्ति, ब्रत, समिति, 
इन्द्रिय-निरोध, कषाय-निग्रह, यम, नियम और संयमके ेंगोंके द्वारा कर्मोको निर्जरा होती है। 
॥४२४॥ तथा बारह भनुप्रेक्षा, बारह त्प, दश धर्म भर वाईस परीषहोंका विजय, इनके द्वारा 
सविपाक और अविपाक इन दो भ्रकारोंसे कर्मोंकी निर्जरा होती है। यह चिर्जरा तत्त्व है॥ 
४२५) समस्त कर्मोसे विमुक्त होतेको मोक्ष तत्त्व कहते हैं। में रत्वत्नव-विभूषित और त्रेलोक्‍्यके 
शिखरपर स्थित ऐसे इस मोक्षकी मच वचन कायसे इच्छा करता हूँ ॥४२६॥ 

इस प्रकारसे जीवादि सप्त तत्तोंका जो भलछोभातित निरन्तर चिन्तन करता है और 
शंका-कांक्षा आदि अतिचारोंसे विभुक्त रहता है, उसके सम्परदर्शन होता है |४२७॥ जहाँपर शास्त्रों 
का ऊहापीह होता है, वहांपर वाचचा नामक स्वाध्याय होता है। जहाँपर गरुजनोंसे पूछकर 
सल्देहको दूर किया जाता है, वहाँपर पूच्छना नामका स्वाध्याय होता है ॥४२८॥ जहाँपर वेराग्य- 
को कारणभूत भावनाओंका चिन्तन किया जाता है, वह अतुप्र क्षा तामका स्वाध्याय कहा गया 


है। जहाँपर तत्त्वसिद्धेके लिए भागम-प्रमाण उपस्थित किये जाते है, वह आम्नाय नामका 


स्वाध्याय कहा जाता है ॥४२९॥ जहाँपर प्रशंसतीय मुत्तिधर्म और श्रावकधर्म इन दो प्रक्ारक्े 


धर्मका उपदेश दिया जाता है, वह धर्मोपदेश नासका स्वाध्याय है। सम्पर्दश्शनकी प्राप्तिके लिए 
यह पाँच प्रकारका स्वाध्याय कारण रूप कहा गया है [४३०॥ 


माया, मिथ्या, निदान इन तीन शब्दोंसे, त्रत, तियम और यमके विनाशसे, संयमके त्यागसे 
चारित्रके घातसे, विनय और नय-नीतिके परित्यागसे, उत्तम ब्रह्मचर्यके छोड़नेते दुरजनोके ढ्मास 
किये गये कार्योको साधुवाद देनेसे, गुरुजनोंके पराभव करनेसे, देव-द्रव्य (निर्माल्य) के अपहरणसे 
आया-तारुप्य-संगसे अर्थात्‌ तरुण आयिकाओं और अन्य परस्नियोंके साथ संगम करने, और दया- 
भावका तिरस्कार करनेसे अर्थात्‌ निर्दंश-व्यवहार करनेसे प्राणियोंको दुर्गति अर्थात्‌ नरकगति प्राप्त 
होती है ॥४३१॥ राग, द्व प, कषाय-बन्ध, इच्द्रिय-विषयोंसे प्रीति, अपनी प्रियामें अत्यन्त आसवि 
परमहिलाका अपहरण करनेसे, आत्त-रौद्र इन दो अशुभ ध्यानोंके अभ्यास--(न्रिल्तर विश 


र्पर श्रावकाचार-संग्रह 


अपुव्नतगुणव्तप्रथितचारुशिक्षाब्रतैजिनेश्वर-सरस्वती-पतिपतिप्रणतेस्तथा । 
सुकृतभावता-त्रिविधपात्रदानेर्भवेन्मनुष्यग तिरुत्तमा परम्ततत्त्वचिन्तारने: ॥४३३ 
सदा धर्मध्यानस्वपरहितकारुण्यवचनेस्तपःकायकलेशाच्चरणचरणाराधनपरे: । 
परानिन्‍्दा5रम्भप्रतिहृतषडावश्यकरणमुंनीद्धेर्देवेच्दं पद मखिलमाप्यस्तकरण: ॥४३४ 

यः क्रो दुष्टबुद्धिविनिहृतकरुणो हीनचेष्ट: कृतध्नो 

दुष्श्राण्डालवृत्ति: परधनरमणीह॒तुंकामो जडात्मा । 

साव्रद्यों मन्त्रभेदी प्रहतगुरुजनो रातिवादो हताश्नों 

दोषज्ञो ममंघाती व्यसनभरबुतों दुर्गतेरागतो3सों ॥४३५ 

यो रोषी रोगपूर्णो सलभूहसनः इलेपिताड़्गी वराको 

हाहाकारेण युक्तः परिजनर हितों निन्दितात्मा क्षुधाते: | 

निःसत्यो दुरकर्मा कलुषितवदनो नित्यमुच्छिष्टसेवी 

सायारूप: प्रकल्पी समभवदशुभ तस्य तेरग्वजन्म ॥४२६ 
दात॑ सत्यमता परोपकरणं वर्गत्रये भावना श्रीसज्भों निरहडुकृतिगंतमदों जीवावर्न साधुता। 
सर्वप्रीतिरनाकुलत्ववचन रत्नत्रयालडकृतियंस्पोदारगुणो मनुष्यभवतो$सावागतो धामिक: ॥४३७ 


से, काम वासनाकी अधिकतासे, तपके विताशसे, कलह, अनर्थ, प्रमाद और इब्द्रिय-ब्यापारसे, 
व्यसन-सेवन करनेसे, तथा जोबोंके घातसे तियंग्गति प्राप्त होती है ॥४२२॥ अणुत्रत, गुणब्रत्त, 
और प्रसिद्ध सुल्दर शिक्षात्रतोंक पालन करनेसे, जिनेश्वर देव, सरस्वती भौर मुनिजनोंको प्रणाम 
करनेसे, सत्कार्योकी भावना करनेसे, तीन प्रका रके पात्रोंको दात देनेसे और परमतत्तवोंका-विन्तन 
करनेसे उत्तम मनुष्य गति प्राप्त होती है ॥४३३॥ सदा धर्मध्यात करनेसे, स्व-परका हित करनेसे, 
करुणामय वचन बोलनेसे, तपश्चरण, काय-क्लेश-सहन, और चारित्र-आ राधनमें तत्पर रहनेसे, 
पर-निन्दा नहीं करनेसे, आरम्भके परित्यागसे, समता-वन्दनादि छह आवश्यकोंके परिपालनसे, 
इन्द्रिय-विषयोंका वित्ताश करनेवाले मुनिराजोंके द्वारा समस्त देवेन्द्र-पद श्राप्त किये जाते हैँ । 
भावार्थ--उक्त कार्योके करनेसे उत्तम देवगति प्राप्त होती है ॥४३४॥ ५ 

जो वक्र (कुटिल्स्वभावी) है, दुष्टबुद्धि है, करुणा-रहित है, द्वीन चेष्टाए करनेवाला है, 
कृतघ्नी है, दुष्ट कार्य करनेवाला है, चाण्डाल वृत्ति है, पर-वत और पर-रमणीको हरण करनेकी 
इच्छा रखता है, जड़स्वभावी (महामभूखं) है, सावद्य (पाप) कार्य करने वाला है, पर-मंत्रका भेदत 
करता है, गुरुजनोंका घातक है, कलह और वाद-विवाद करने वाला है, हताश है, दोषज्ञ भर्थाव्‌- 
पर दोषोंका अन्वेषक या दोपग्राही है, ममंघातो है, और व्यसतोंके भारसे छदा हुआ है, वह मनुष्य 
दुर्गंति अर्थात्‌ तरकगतिसे आया है, ऐसा जानना चाहिए ॥॥४३५॥ जो रोपी (रोप-युवत) है, जिसका 
शरीर रोगोंसे परिपूर्ण है, मलसे भरे हुए वस्त्रोंको धारण करता है, हीव-अधिक ओर चिपटे हुए 
अंग वाला है, दीन है, हाहाकारसे युक्त है, स्वजन-परिजनोंसे रहित है, जिसका भात्मा निन्‍्दाको 
प्राप्त हो रही है, भूखसे सदा पीड़ित रहता है, असत्यवादी है, कर्तव्य करनेसे दुर रहता है, कलुपित 
मुखवाला है, नित्य दूसरोंको जूठम खाता है, मायाचारके अनेक रूपोंका धारक है, और भशुभ 
कार्यको करता है उसका जन्म तिर्यच योनिसे हुआ है, ऐसा जाचता चाहिए । को 8॥ जो दान 
देता है, सत्य हृदय है, परोपकार करता है, धर्म, भर्थ 2 काम इन तीन का 7000 
है, लक्ष्मीसे या शोभासे सम्पन्न है, अहंकारसे रहित है, जाति-कुछादिके मदोंसे रहित है, जीव 
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कापवलेशो सधुरवचनो जैनवर्मोपदेशों ध्यानो मौनी समपरिगतिमेंक्षिवर्त्तनुभावी । हे 
पात्राभ्यर्थी विषयपदवीत्यक्तबुर्द्धिविचारी यो रुच्याड्रो भवति स नरो ह्ागतो + पैड३े८ 
समवशरणलीला प्रातिहायंप्रभावातिशयविहितलक्ष्मीविस्तरें: सेव्यमानः ३ 
सकलविमलर्मात्त: केवलज्ञानहष्टिस्त्रिसुवनपतिपुज्यों राजतेध्सो जिनेस्द्र: ७४३५ 
समस्त॒भव्यलोकानां भाषते दिव्यया गिरा । त्रतातिचारसम्बस्ध पुण्याय जिनपु जूच: (४४० 
जीवस्य ताइत बल्धच्छेदों सारातिरोपणम्‌ । अन्नपातनिरोधश्न प्रयम्रत्रतदूषणम्‌ ॥४४९ 
सिश्योपदेशनेकान्तव्याध्यानं कूटलेखनम्‌ । न्यासमन्त्रप्रभेदे च॑ द्वितोयव्रतदृषणम्‌ ॥४४२ 
स्तेनवस्तु तदानीतं राज्मोइ्नाज्ान्यनिरुपक्त्‌ तुछामानाधिकेनेव तृतीयन्नतदूपणम्‌ ॥४४३ 

2057 00 3: चतुर्यव्रतदूषणम्‌ ॥४४४ 

४४ “« *“ पठ्चमत्रतदूषणम्‌ ॥४४५ 


है, रत्नत्यसे अलंकृत है, उदार गुणवाला है और धामिक है, वह मतनुष्यभवसे भाया है, ऐसा 
समझता चाहिए ॥४२७॥ जो कायवलेश तप करनेवाला है, मधुर वचन बोलता है, जैन धर्मका 
उपदेश देता है, ध्यान करता है, मौन रखता हैं, समात्त परिणति वाला है, मोक्षमार्गपर चलनेवाला 
है, पात्रोंकी अभ्यर्थना करता है, इन्द्रियोंके विपयोंकी पदवीमें त्यक्त बुद्धि है, विचारक है, और 
जो मनमें धर्मके प्रति रुचि, अर्थात्‌ श्रद्धा रखता है, वह देवयोनिसे भाया है, ऐसा समझना चाहिए 
(४३८७ जिनको समवशरणकी शोभा, प्रातिहायेकि प्रभाव, जन्मादिके अतिशयोंतसे प्राप्त लक्ष्मीके 
विस्तारसे सेवा की जा रही है, शरीर-सहित्त होते हुए भी जो विमरूमूर्ति और केवलज्ञान हृष्टिवाले 
हैं, तीनों लोकोंके स्वामी शत्त इन्द्रोंसे पूज्य हैं, ऐसे जिनेन्द्रदेव शोभायमान हैँ ॥४३०॥ जो समस्त 
भव्य जीवोंके कल्याणके लिए दिव्य वाणोसे उपदेश देते हैं, उन जिनेन्द्रदेवने जीवोंके पुण्यके सम्पा- 
दताथ॑ व्रतोंके अतिचारोंका सम्बन्ध इस प्रकार कहा है ॥४४०ण॥ 
जीवको ताड़ता, बाँघत्ता, अंग छेदता, अधिक भार छादना और अन्न-पानका निरोध करना 
ये प्रथम जहिसाव्रतके दृूषण (अतिचार) हैं ॥४४१॥ मिथ्या उपदेश देना, एकान्तकी बातको कहना, 
कूटलेख लिखता, व्यास (धरोहर) का अपहरण करना ओर दूपरेके मंत्रका भेद करना पे दूसरे 
सत्याणुत्रतके दृषण हैं ॥४४२॥ चोरीको भैजना, चोरोसे लायी वस्तु छेचा, राजाकी आज्ञाका अति- 
क्रम करना, प्रतिरृपक व्यवहार करना और नाप-त्तौलके बाँट भादि हीनाधिक रखता थे तीसरे 
कचोर्याणुव्रतके दूषण हैं ॥॥४४२३॥ परविवाह्‌ करना, इत्वरिकाके यहाँ जाना, अनंगक्रीडा करना, 
विटन्चेष्टा करना और काम-सेवनकी तीव्र अभिलाया रखना ये चौथे ब्रह्मचर्याणुब्रतके वृषण 
हैं ॥४०४॥ 
विशेषार्थ--प्राप्त प्रतियोंमें ब्रह्मचर्याणुज्षतके और परिग्रह परिमाणब्रतके अततीचार बतामे- 
चाले दो इलोक उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु इछोक ४४६ में “इत्यंपज्चाणुब्रतमनतिचारं' वाक्यको 
देखते हुए दोनोंके अत्ीचारोंका होना आवश्यक है, यह समझकर इछोक ४४४ वेंके भर्थफे पु 
कोष्टकर्मे ब्ह्मचर्याणुन्रतके अतीचारोंको लिख दिया गया है। 
(परिग्रहपरिमाणब्रतके अतीचार श्रावकाचारोंमें दो प्रकारसे पाये जाते हैं। रत्नकरण्डकके 
कनुत्तार--१. अतिषाहन, २. अतिसंग्रह, ३. विस्मय ४. अतिलोभ मौर ५. अतिभार-वहन ये पाँच 
अतीचार हैं | तथा सागार॒धर्मामृतके अनुसार--!१. वास्तुञक्षेत्र-योग, २. घ॒न्-धान्य-बन्धन, ३. कन॒क- 


२५४ श्रावकांचार-सं ग्रह 


इत्थं पद्चाणुत्रतमनतीचारं यः समाचरति। सः स्वगें सुरनाथः स्पादितरः सप्रमे नरके ॥४४६ 
ऊध्वो5्धस्तियंगाक्रान्तिक्षेत्रस्मुतिविकोपनम्‌ । पन्न दिग्विरतेज्ेंधा अतोचारमलोद्धताः ॥४४७ 

प्रेष्य आनयन शब्दरूपपुद्गलसद्भूति:। देशस्य विरतेः पन्न प्राश्ेदोषा उदाहुता: ॥४४८ 
कायकोल्कुच्यमौलर्यासमीक्षा: प्रतिजल्पतम्‌ । भोगोपभोगसंचर्याध्नथंदण्डस्प कारणम्‌ ॥४४९ 
अथश्न कुकुंटकुक्कुरपारापतानुकीराणासू । पशुनीलीमयणानां भूड़ीपानादिकानां च ॥४५० 
लशुनतनशस्त्रलाक्षाकृषिया णिज्यप्रणष्चचर्याणामु । अतिमोहुलो मला भादनर्थदण्डाश्व जायन्ते ॥४५१ 
इत्यखिल यः कुर्पादनतोचारं गुणव्रतं त्रिविधम्‌ । सो वेमानिक 'नाथस्यिंग्योनो भवेदितर: ॥४५२ 
योगत्रयस्प दुर्ध्यनं स्मृतिलोपोधप्यनादरः । एतत्सामायिकस्योक्तं पश्चातीचारदूषणम्‌ ॥४१३ 
प्रमाज॑नविनिमुक्तोत्सर्गादानश्व संस्तरे। आहार स्पृतिशडूगम्यामुपवासस्प दृषणम्‌ ॥४५४ 
सचित्तमिश्रसम्बन्धं दुःपक्कान्नारनाछृता । भोगोपभोगसंस्याया अतीचारान्‌ विदुबुंधा: ॥४५५ 





रूप्यदान, ४. कुप्य-भाव और ५. गवादि-गर्भ ये पाँच अतीचार हैं | इनका विशेष अर्थ यथास्थान 
देखना चाहिए ॥४४५॥) 

इस प्रकार जो पाँचों अपुत्रत्तोंका अतिचार-रहित पालन करता है वह स्वगंमें देवोंका स्वामी 
होता है, और जो उक्त ब्रत्तोंका पालन नहीं करता, प्रत्युत पापोंका सेवन करता है, वह सप्तम 
(१) नरकमें जाता है ॥४४६॥ 

ऊध्वे दिशा व्यतिक्रम, अधोदिशा व्यतिक्रम, तियंग्दिशा व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि भौर सीमा- 
विस्मरण ये पाँच दिग्विरतिन्नतके अतिचार जानना चाहिए ॥४४७॥ देशतब्रतकी सीमासे बाहिर 
भेजना, सीमाके बाहिससे बुलाना या मँगवाना, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गल प्रक्षेप ये पाँच 
देशविरतिब्रतके दोष प्राज्ञ पुरुषोंने कहे हैं ॥४४८॥ कायकी कुचेष्टा करना, मुखरता करना, समीक्षण 
किये बिना उठाना-रखना, प्रतिजल्पन (उत्तरपर उत्तर देना) और भोगोपभोगका अनर्थंक संचय 
करना ये पाँच अनर्थदण्डके कारण हैं, अर्थात्‌ अनर्थंदण्ड विरत्तिब्रतके अतिचार हैं ॥४८०॥ अथवा 
मुर्गा, कुत्ता, कबूतर, तोता, पश्नु, मोर, मेंता और भू गी (भौंरी) आदिको पालता, उनको पींजरा 
आदियें बन्द रखना, लशुन, सन, शस्त्र, छाख आदिका व्यापार करना, क्ृषषिका धंधा करना, 
पशुओंका व्यापार करता, तथा इस प्रकारके अन्य खोटे कार्योको भतिमोहसे, छोभसे या अर्थ-लाभसे 
करनेपर अनर्थदण्ड होते हैं ॥४५०-४५१॥ इसी प्रकार इन सर्वत्रिविध गुणब्रतोंका जो अतिचार-रहित 
पालन करता है, वह विमानवासी देवोंका स्वामी होता है। किन्तु जो इन्हें पालन नहीं करता है, 
वह तिर्य॑चयोनिमें जन्म लेता है ॥४५२॥ 

मन बचन कायका खोटा उपयोग रखता, सामायिक करनेका स्मरण नहीं रखना, और 
सामायिक करनेमें अतादर करना ये साम्रायिक शिक्षा ब्रतके पाँच अतिचार दूषण हैं ॥४५९३॥ प्रमा- 
ज॑नके विता किसी वस्तुका रखना, ग्रहण करना, विस्तर विछाना, आह्यरका स्मरण करना भथवा 
पर्वके दिन भूलसे आहार कर लेना और उपवास करनेमें शंका रखना ये पाँच उपवास शिक्षात्रतके 
दूषण हैं ॥४५४॥ सचित्त, सचित्त मिश्र, सचित्त संबद्ध वस्थुका सेवन करना, ढुःबवंव अजाता 
आहार करना और कांजी सेवन करता, ये भोगोपभोग-संख्यान विक्षात्रतके पाँच अतिचार ज्ञानियों- 





१, उ प्रतौ 'ग्रवेयक० पराठः । 
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परोपदेशना क्रोधः कालक्षेपो<विधानता । सचित्तवस्तुनिक्षेपोरतियीतां ब्रतदृूषणम ४५६ 
जीवितमरणाइंसे सित्रस्तेहों निदानभावश्व । सुखपंस्मरणस्थानान्येते सदलेखनादोपा: ॥४५७ 
इति शिक्षावतदूषणपुक्तं भव्येबु परमदेवेत। ये परिहरन्ति सततं चटन्ति सर्वाय॑र्सिद्धि ते ॥४५८ 
अनुभूव दुःखकारणमितरों गच्छेत्कुपोनिसंसगंम्‌ । मिथ्यात्ववृक्षपुष्पेर्वा सितचित्तो रुचो विघुल्ष ॥४५९ 
एते षप्तिर्तोचारा द्वादशक्नतदृषका: । अतो$तीचारनिमुक्त ब्रत॑ मोक्षोपदेदकम्‌ ॥४६० 
सिथ्याहष्टे: प्रशंसा च संस्तवश्व॒ विशेषतः । त्रय॑ शड्धूतदिदोषार्णा सम्पादृष्ठइच दृषणम्‌ ॥४६१ 
वाष्पकासातुरध्वासइलेव्मालसविजुस्भण: । अशुद्धवेहवस्त्रान्यां जिनार्चादूष्ण भवेत्‌ ॥४६२ 
पादसड्ीचनाधिव्यक्रोधत्रकुटितजने: । मन्दामन्दस्वराधारेजिनस्तपनद्धणम्‌ ॥४६३ 
मुखहस्ताइगुलोसंज्ञाखात्कारस्थालवादने: । तन्दवद्धाक्षरालापैर्जायते मोनदू षणम्‌ ॥४६४ 

चित्त दोलायते यहय शरीर दोषपुरितम्‌ । न षडावद्यक तस्य विद्यते सिद्धिभाजनम्‌ ॥४६५ 
सहाव्रतस्प वक्तव्या: पत्चविशतिमावता:। यतिभिजितेखियेनित्यों मोक्षमार्गों इभिगम्यते ॥४६६ 
मनोगुप्तिबंचोगुप्तिरीयापथविशोधिनी । वस्तुप्रहणनिश्षेपसमितित्तपालनम्‌ ॥४६७ 
सध्याह्मपसपारम्मे भोजनाम्वुनिरोक्षणम्‌ । एतेषां संग्रहो यत्य तस्याहिताब्नतं भवेत्‌ ॥४६८ 





जय जल जलन शी मनन ल जी सिम मि लक किलल लिद सिविल, 
ते कहे हैं ॥४५५॥ दूसरेसे आहार दिलाना, दान देनेके समय क्रोध करना, दाल कालमें विलम्ब 
करना, भोज्य वस्तुको सचित्त पत्रादिसे ढकना और सचित्त वस्तुपर देयपदार्थकों रखना, ये अतिधि- 
संविभागव्नतके पाँच दूषण हैं ।|५५६॥ संन्यास ग्रहण करनेके पदचात्‌ जीनेकी इच्छा करना, मरनेकी 
इच्छा करना, भित्रोंसे स्‍्तेह रखना, निदानभाव रखना और पूर्वके सुख्चोंका संस्मरण करना ये पाँच 
पल्लेखनाके दोष हैं ४५७) इस प्रकार परम जिनदेवने शिक्षात्रतोंके टूषण भव्य जीवोंमें कहे । जो 
इनका सदा प्रिह्यर करते हैं वे स्व कर्थकी सिद्धिकों प्राप्त करते हैं ॥४५८॥ किन्तु जो इसका 
पालन नहीं करता है, मिथ्यात्वहपी वृक्षके पुष्पोंसे वासित जिसका चित्त है, सम्यग्दर्शनसे विमसत 
है वह दु:खके कारणोंका अनुभव करके कुयोतिके संस्गंकों प्राप्त होता है ॥४५९॥ ये उपयंक्‍त 
साठ अतिचार बारह ब्तोंमें दूषण लगाते हैँ। इन अतिचारोंसे रहित ब्रत मोक्षके उपदेशक या 
दाता हैं ॥४६०॥ मिथ्याइष्टिकी प्रशंसा करना, विशेषहूपसे उनको स्तुति करना, और शंका, कांक्षा 
विचिकित्सा करना थे तोन इस प्रकार सम्यरहब्टिके थे पाँच दूपण हैं ॥४६१॥ । ह 


..._ वाष्प, काससे भातुर (पीड़ित) हो इवास इलेष्मा करते हुए भारुस, जंभाई लेते हुए, अशद्ध 
देह और अशुद्ध वस्त्रसे जित-यूजन करना ये पूजनके दूपण है ॥४६२॥ पाद-संकोचना ह पान 
क्रोध करना, भृकुदि चढ़ाना, दूसरेको त्तजन करना, मन्द या अमन्द तित्र) स्वर और वेगके साथ 
जल-धारा करता, ये जिनाभिषेकके दूषण हैं ॥४६३॥ मुख, का 


। हाथ, अंगुलीसे संकेत करना, खंखारना 
थाली बजाना, मेंढकके समान अक्षरोंका बोलना (टर्स्टर रे हैं । 
करोका बोलना (टरं-टरं करना) ये मौन ब्रतके दूषण हैं ॥४६५॥ 


वन्दता भादिके करते समय जिसका चित्त डॉँवाडोछ रहता है, और जिस | 
नागा | ; का 
है, उसके छह आवश्यक सिद्धिके भाजन नहीं हैं ॥४६५॥ बज 


,_ भव पाँच महाब्रतोंकी भावताएँ कहनी चाहिए, जितसे जितेन्द्रिय सोधओंके द्वारा नित्य सोक्ष- 
भाग आप्त किया जाता है ॥४६६॥ मनोगुष्ति, वचत्तगुप्ति, ईर्यापथ-विशयोधिनी समिति पस्तु-आदान- 
निक्षेपण समितिब्रतका पालन करना और मध्यात्नकालके आरम्भमें भाह्मर-पानका निरोक्षण 


करना, इंत पाँच भावनाओंका संग्रह जिसके होता है, उसके श्रहिसाव्रत होता है ॥४६७-४६८॥ 


२५६ श्रावकाचार-संग्रह 


कोपो लोभो भय हास्पमस्तरे प्रतिजल्पितम्‌ । एपां निष्कासन यस्य तस्थ सत्यव्रतात्फलम ॥४६९ 
श्न्पागारनिवृत्तिवसोचितावाससद्भातिस्त्यजनम्‌ । परोपरोधाकरणं भिक्षाशुद्धिः क्रियाप्रचय: ॥४७० 
सहधामिकेण सन्‍्ततमविसंवादस्वभावसम्बन्ध: । एते विचारभावा: प्रतिपाल्या: स्तेयनाशाय ॥४७१ 
स्त्रोरायकथाश्रवर्ण तदज़ूरूपावलोकनोत्कण्ठम्‌ । पु्वेरतानुस्मरण वृष्येट्टरसः स्वदेहुसंस्कार: 0४७२ 
इदसिति यः परिहरते ब्रतं चतुर्थ भवेत्तस्य | ब्रह्मत्रतोषचाराद व्तमपरं नास्ति पद्भूवने ॥४७३ 
रागह्ेषो विहायो(?)इन्द्रियसोर्पममनोज्ञमनोज्ञम्‌ । एते पत्नप्रकारा: परिहरणोया: सदाचारे: ॥४७४ 
एते पद्रमहात्रतपरिपाटीपरबिश्वतिभेंदाः । येषां चित्ते याता असंशयं ते भवन्ति तीर्थेशा: ४७५ 
साप्तायिकस्य दोधा: प्रभवन्ति महीतले । तानहं व्यक्तितो वक्ष्ये श्वुणु भव्य नरोत्तम ॥४७६ 
मनोवाक्क/यवस्त्राणामशुद्धि:' क्रोधपुरित: । ईयापथस्पासंशुद्धिः समदो रागसंयुतः ॥४७७ 

करमर्दी वपुःस्पर्शी केशसम्पाज॑नोद्यमो । ईक्षमाणो5पि सत्र दोलिताज्री निरन्तरम्‌ ॥४७८ 

उन्नति विर्नात कृत्वा मस्तकस्थ मुहुम्ु हु: । निजस्थानं परित्यज्य परस्थाने प्रवत्तित: ॥४७९ 
मन्दतारस्वर वर्तोहन्यहस्ताद्‌ दमीह॒ति: । पुज्यस्योल्लड्डूनं कृत्वा कुरते जितवन्दनस्‌ ॥४८० 
सालस्यो भयभीताड़ो गृहचिन्तातुराड्ित: । लण्जितोध्तादरारम्भो गात्रसद्भोचनस्थित: ॥४८१ 


क्रोध, लोभ, भय, हास्य और दोके अन्तर (मध्य) में बोलना, इन दोषोंका जिसके निष्कासन 
(निवारण) है, उसके सत्यत्नतसे फल प्राप्त होता है ।४६९॥ शून्यागार निवृत्ति, विमोचित्ावास, 
संगत्ति परिहार, परोपरोधाकरण, भिक्षाशुद्धिकी क्रियाओंका करना, तथा साधमिकके साथ निरन्तर 
अविसंवादी स्वभावका सम्बन्ध रखता, ये विचारभाव चोरी दोषके नाश करनेके लिए प्रतिपालन 
करना चाहिए ||४७०-४७१॥ स्त्री-रागकथा सुतना, उतके अंग और रूपके अवलोकनकी उत्कण्ठा 
होता, पूर्वकालीन भोगोंका स्मरण करना, वृष्य इृष्ट रसका सेवन करना, और अपने देहका 
संस्कार करना जो इन पाँचोंका परिहार करता है, उसके चौथा ब्रह्मचयंत्रत होता है | इस ब्रह्मचय 
ब्रतके आचरणसे बड़ा दूसरा ब्रत सारे भुवनमें नहीं है ॥४७२-४७३॥ पाँचों इन्द्रियोंके मनोश्ञ भर 
अमनोज्ञ विषयोंमें राग और द्वेघका परिहार करना सो परिग्रह॒त्यागत्रतकी पाँच प्रकारकों भावना 
है। सदाचारी पुरुषोंको पाँचों इन्द्रियोंके विपयोंका सदा ही परिहार करना चाहिए ॥४७४॥ 

इस प्रकार ये पाँचों महात्रतोंकी क्रम-परिपाटीसे पच्चीस भेदरूप भावनाएँ जिनके हृदयमें 
रहती हैं वे |नःसन्देह तोथंड्ूडर होते हैं ।४७५॥ 

है नरोत्तम, भव्य सामायिकके जो दोष महीतलपर होते हैं उनको में व्यव्तिशः कहता हूँ सो 
तुम सुनो--मनको अशुद्धि, वचनकी भअशुद्धि, कायक्रों अशुद्धि, वस्त्रकों अशुद्धि, क्रोधसे भरा होता; 
ईर्ष्यापथकी अशुद्धि, मद-युक्त होना, रागसंयुक्त होना, हाथसे हाथका मर्दन करना, शरीरका स्पर्श 
करना, केशोंका सम्माजंन करना, देखना, शरोरके अंगोंका झुलाना, शरीरको ऊँचा-तीचा करना, 
मस्तकको बार-बार हिलाना, जिस स्थानपर सामायिक करनेको वैंठे, उसे छोड़कर दूसरे स्थानपर 
जाना, कभी पाठको मन्द स्वर्से बोलता और कभी तारस्वर्से बोलता, एक हाथसे दूसरे हाथको 
ताड़न करना, पुज्य पुरुषका उल्लंघन करके जिनदेवकी वन्दना करना, आहलस्प-युक्त होकर 
वन्दता करना, भयभीत शरीर होकर वन्दना करना, घरकी चिन्तासे आकुलनव्याकुल होना, 
लज्जित होना, अनादर-पूवंक सामायिकको आरम्भ करना, शरीरको संकुचित करके स्थित होना, 


१. उ प्रतो भावना पाठः॥ 


ब्रतोद्योतत-भावकाचार २५७ 


येन केन सह हेषो न तेन क्षमितों भवेत्‌। पाठमध्ये परं ब॒ते यत्र तत्र सन: क्षिपेत्‌ ॥४८२ 
व्याष्यानं सहित हास्पं बिज्ञाणों देवसन्मुखः । त्यक्त्वा जिनेद्धस्तवनं श्रुणोत्यपरजल्पनम्‌ ॥४८३ 
देवस्तुति विधाया5शु' पदचाद्वार्ता करोम्पहम्‌। इति कोपातुरो वेगात्कम्पितो भ्रामिताडूर्नल: ॥४८४ 
गुरोरप्े स्थिति कृत्वा निकटो देवसत्रिधो। लाभप्रभावनाख्यातिका रणाद्देववन्दक: ॥४८५ 
हुंहुंकारों करोत्यर्थ हीनाधिकपदस्थिति:। यः सदेवासदाचारस्तस्य सासायिक कुतः ॥४८६ 
व्याख्यान स्तपत स्तोत्र वन्दना देवदक्षिणात्‌ । स्वकर्णभ्रवणादेव क्रियते देववन्दनातु ॥४८७ 
एतेडहंहन्दनादोषा द्वात्रिशत्समुदाहूता: । निर्दोषा वन्दना यस्य तस्थ मोक्षस्थ संभवः ॥४८८ 
ध्यानस्थितस्य ये दोषा प्रोच्पन्ते ते सयाइथुता । विद्यमानेषु यत्तेषु न हि सिद्धपद तदा ॥४८९ 
कम्पत बद्धमुश्थि जद्भाइलेघकरद्यः । भित्तिस्तम्भाइ्यवष्टम्भः खज्जपादेकसंस्थिति: ॥४९० 
वेदिकायुपरि स्थान मस्तकाधारसंयुतः । विकटांहिक्ततध्यान कराष्यां गुह्मगोपनम्‌ ॥४९१ 
बालके स्तनदणार्थों धात्रीव हृदयोन्नति: । पाईर्वादिलोकनासकत: काकवच्चपलाक्षिक: ॥४९२ 
कुछ्ते तिथ॑गुर्ध्वाघ उत्तमाज्भस्य दोलनम्‌ । भक्षेपश्व॒ सनो&स्थैयंम्धरस्फुरणं तथा ॥४०३ 

ध्यानं होनाधिक धत्ते कायस्योल्लड्डने सति। देहूं कण्डुयते दषः कुर्या न्रिष्ठीयतादिकम्‌ ॥४९४ 





जिस किसीके साथ ह्ेषभाव हो तो उसके द्वारा क्षमा प्राप्त किये बिना सामायिक करना, पाठके 
अध्यमें दूसरेसे बोलना, इधर-उधर मनको ले जाना, व्याख्यान देते हुए सामायिक करना, देवके 
सम्मुख हास्यको धारण करना, जिनेन्द्र-स्तवनकों छोड़कर दूसरे वार्तालाप सुनना, देवकी स्तुति 
शीघ्र करके में पीछे तुमसे बात्त करता हूँ, ऐसा भन्यसे कहना, कोपसे आतुर होकर वेगसे 
कॉपतता, अँगुलियोंको घुमाना, गुरुके आगे बेठकेर सामायिक करता, देवके अति निकट बैठकर 
सामांयिक करना, लाभ, प्रभावत्ता और ख्याति आदिके कारणसे देवकी वन्दना करना, बार-वार 
हुंकार करना, हीनाधिक पदसे स्थित होता, ये सब सामायिकके दोष हैं। जो सदा ही असदाचारी 
है, उसके सामायिक केसे संभव हो सकती है ॥४७६-४८६॥ देवके दाहिनी ओर बैठकर 
व्याख्यान, अभिषेक, स्तोत्र और वन्दता करनो चाहिए। देव-वन्दत्त इस प्रकार करे कि अपने 
उच्चारण किये हुए शब्द अपने ही कानोंसे सुने जावें। ये पूर्व कहे गये वन्दनाके बत्तीस दोष 
शास्त्रोंमें कहे गये हैं, जिसकी वन्दना तिदोंष होती है, उसके ही मोक्ष संभव है ||४८७-४८८॥ 
ध्यानमें स्थित भर्थात्‌ कायोत्सगंके जो वत्तीस दोष होते हैं, अब में उन्हें कहता है। 
क्योंकि उनके रहते हुए सिद्धपद नहीं प्राप्त हो सकता है ॥४८९॥ कायोत्स्ग करते समय कंपना 
मुट्ठी बाँधना, जंघाओंको दोनों हाथोंसे आाश्लिष्ट करता, भीत, खम्भा आदिका सहारा लेना, 
खंजन पक्षीके समान एक पेरसे खड़ा होता, वेदिका आदिके ऊपर स्थित होना, मस्तकके आधारसे 
स्थित होना, पैरोंकी विकट करके ध्यान करना, दोनों हाथोंसे अपने गह्म अंगको हककर खड़ा 
होना, वालकको स्तनसे दूध पिलानेवाली धायके समान छात्तीको ऊँचा करके खडा होना, पाएर्व 


भाग आदिंको देखना, काकके समान चंचल नेत्रसे इधर-उधर देखता, तिरछे, अपर अथवा नीचे 
मस्तकको हिलाना-दुलाना, श्रुकुटि-विक्षेप करना, मन्को अस्थिर र 


उल्लंघन हे खना, भोठोंका स्फुरण 
कायका उल्लंघन होनेपर हीनाधिक ध्यान करना, शरीरको ख फुरण करता, 


जलाना, हेष करता, निष्ठीवन 
१. उ 'देवस्तवनविधि दोप्सु' पाठः | 
रे 
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कालस्थातिक्रमे ध्यानं वितनोति प्रपल्चकम्‌। भड्भुलीगणने व्यापिलृभित्कुटिल्मानस: ॥४९५ 
चेतोमध्ये प्रियारूप घृत्वा लिज्भ[विकारता । जनावलोकने ध्यान विधत्ते रोषपुरितः ॥४९६ 
नेत्रप्रकाशने ध्यानं नासाविन्यस्तछोचनः। प्रमादाकुलितो ध्याने ध्यानं तत्र नियोजपेत्‌ ॥४५७ 
अधुनेव कृत ध्यानमित्यतत्यं च भाषते । अविधाय क्षमां लोके ध्यानमाचरति ध्र्‌ वम्‌ ॥ ४५८ 
आलस्पोषनादरो भोगी मन्‍्दो रोगापराधवत्‌ । क्षुधातुरो नरो यः स्यात्तस्थ ध्यान न सिद्धचयति ४९९ 
इति द्ात्रिशभिदषा यैमु च्यन्ते नरोत्तमें:। तेने कि प्राप्यते सिद्धि: सर्वेषां कर्मणां क्षपे ५०० 
सामायिकेःस्मिन्‌ योग्योहह॒मित्याभ्यन्तरवाह्मययो: | शुद्धि विधाय यस्तिऐेत्स योग्य: प्रोच्यते बरुधै॥५०१ 
यः करोति न कालस्पोल्लड्डूनामहंतां स्तवे । कायचित्तवच:शुद्धया तस्य स्पात्कालसाधतम्‌ ॥५०२ 
आसतने निश्वले शुद्धे स्थाने च प्रासुके परे। यो भव्य: कुरुते म॒द्रां तेनावर्तों विधोयते ॥५०३ 
विनयेन सम॑ युकत्या यो विर्भत्ति शिरोन्नतिम्‌। यथोत्पन्नस्तथा भूत्वा कुर्यात्सामाधिक से च ॥५०४ 
भयमशुभकमंगारवविरृद्धलेब्या: अनश्रंदण्डानि । परघनपर रामाहुतिपरापवादश्र रौद्रातें ॥५०१ 
भादि करता, कालका उल्लंघतकर ध्यात करना, प्रपंत्र करना, अँगुलियोंको गिनना, लछोभसे 
कुटिल मन रखना, हृदयके मध्य अपनी प्रियाके हपकों रखकर लिगमें विकार पैदा करना, मनुष्यके 
द्वारा देखे जानेपर रोधसे भरकर ध्याव करना, तैत्रोंको पुरा खुछा रखकर ध्यान करता, प्रमादसे 
भाकुलित होना, ये सब कार्योत्सगंके दोप हैं | ध्यातके समय नासापर हृष्टि रखकर उसके अग्रभाग 
पर अपना ध्यात केन्द्रित करता चाहिये ॥४९०-४९७॥ ध्यान नहीं करके भी जो मैंने अभी ध्यान 
किया है, इस प्रकारसे असत्य बोलता है, जो अपराधी होनेपर लोगोंसे क्षमा नहीं माँग करके 
ध्यानका आचरण करता है, जो कार्यत्सिगं करनेमें आलस्य और अनादर भाव रखता है, भोगोंमें 
लगा रहता है, मन्दवुद्धि है, रोगी है, अपराधवाला है, और जो मनुष्य भूखसे पीड़ित है, उसके 
ध्यान सिद्ध नहीं होता है ॥|४९८-४०५९॥ इस प्रकार कार्यत्सिगंके बत्तीस दोषोंसे जो विभुक्त रहते हैं 
उन श्रेष्ठ पुरुषोंकों ध्यात्तके बलसे सवंकर्मोंका क्षय हो जानेपर क्या सिद्धि नहीं प्राप्त होती है ! 
अर्थात्‌ अवर्दय ही मुक्ति प्राप्त होती है ॥५००॥ 

सामायिकके समय योग्य व्यक्ति, योग्य काछ, योग्य आसन, योग्य स्थान, योग्य मुद्रा, 
आवत्ं और शिरोनति इन सात परिकर्मोकरा करना आवश्यक है। ग्रन्यथकार अब इनका क्रमसे 
वर्णन करते हैं--जो व्यक्ति अभ्यन्तर और बाह्य शुद्धि करके में सामायिक करने योग्य हूँ ऐसा 
विचार करके सामायिकमें बेठता है वह ज्ञानी जनोंके द्वारा सामायिकके योग्य कहा गया है ॥५० १॥। 
सामायिकका काल प्रात्त:, मध्याक्त और सायंकाल है, जो अहंन्तोंके भावस्तवरूप सामायिक 
करनेमें इस कालका उल्लंघन नहीं करता है, किन्तु मल, वचन, कायकी शुद्धिसे यथासमय 
सामायिक करता है, उसके कालका साधन होता है ॥५०२॥ सामायिकमें पद्मासल, खज्भासन 
आदि निशचल होना चाहिए | स्थान शुद्ध और प्रासुक होना चाहिए। मुद्राएँ चार प्रकारकी कही 
गई हैं--जिनमुद्रा, योगमुद्रा, वन्दत्तामुद्रा, और मुकताशुद्धि मुद्रा। इनमेंसे सामायिकके समय 
यथासंभव जिनमुद्रा आदिको धारण करना चाहिए | सामायिकके समय बारह आवत्त कहे गये हैं 
और चार शिरोनति कही गई हैं। इन आावतोको तथा शिरोनतियोंको जो भव्य बथाजात रूप 
धारण करके विनयके साथ आगमोवत युक्तिसि करता है उसकी सामायिक यथार्थ समझना 


चाहिए [|५०३-५०४॥ हु 
जो व्यक्ति भय, अशुभ कर्म (कार्य) गाख और अशुभ छेश्यावाला है, अवर्थदण्डोंकी 
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शोहबतपरिहरणं कुप्रागंचलनं कुमिनविदवाततः । कुत्सितनारीसेवा सरोषवचन परव्यप्ततम्‌ ॥५०६ 
व्यसतप्रमावविषया: कधायः पण्चेन्रियाणि शल्यानि । 
मोहो रागठ्रेघावविरतिप्रिश्याविकाराणि ॥५०७ 
अव्ृतमतियभकरणं गुरुनिस्दा दूधर्ण परद्ोह: । हिंसा तप-प्रसद्भथ्वारित्रव्वंसन सहापापम्‌ 0५०८ 
एतेः कछडूभावैजी व: संस्ारसागरे अमति । लभते दुःख॑ घोर प्राप्वोति च पुदुगलावतंभ्‌ 0५०९ 
एवेर्डप दोषनिवहा: प्रतिपाल्यस्ते यदीह॒विपरीता:। भव्येन शुद्धमतसा ततो भवेज्ञाकसम्प्राप्ति॥५१० 
सद्भत्यागस्तपों वृत्त परीषहजयस्तथा। त्रिगुप्तिः पद्समित्तिरनुप्रेक्षाघचारणा ॥५११ 
घर्मो दक्षप्रकारों वा वित्तशुद्धिगुंगग्रह: । रत्नत्नयस्थ सम्पत्ति: कायवलेशस्थ भावना ॥५१२ 
चारित्रं पन्‍्चधा स्यातं शसः संपमरधारणम्‌ । सम्पष्त्वं सवंत्तावश्चनिवृत्तिदेंवबन्दना ॥५१३ 
रागदेषपरित्यागो बरह्मचय महाव्तम्‌ ।जिनप्रभावना नित्य विधान ब्रतलक्षणम्‌ ॥५१४ 
शुबलध्यानं सदाचारों योगत्रयनिरोधनम्‌ । एतेषां यस्य संयोगो मुक्तिस्तस्येच जायते ॥५१५ 
सर्वेषामपि दोषाणां मध्ये क्षोभ' उदाहत: । सर्वेषासपि धर्माणां मध्ये शम उदाहतः ॥५१६ 





करता है, पर-धन और पर-रमणीका अपहरण, तथा दूसरोंका अपवाद करता है, आात्त' और रांद्र 
ध्यानसे युक्त है, शोलब्रतका परिहार करता है, कुमागंपर चलता है, खोटे मित्रोंका विश्वास करता 
है, खोटो ढुराचारिणी स्त्रीका सेवन करता है, रोप-युक्‍त बचन बोलता है, दूसरेको दुःख देता है, 
सात व्यसन, पन्द्रह प्रमाद और इन्द्रियोंके पाँचों विषयोंका सेवन करता है, जिसके कपाय प्रवछ 
है, तीनों शल्य हैं, मोह, राग, हेष, अविरतति, मिथ्यात्व और नाना प्रकारके विकार जिसके विद्य- 
मान हैं, जिसके ब्रत हीं, जो कोई नियम्र पालन नहीं करता, गुरकी निन्‍्दा करता है, उन्हें दोष 
लगाता है, पररोहो है, हिंसा प्रधान तप करता है, चारित्रका विध्वंस करता है और महापापी 


है। इन कलंकित भावोंसे जीव संसारसागरमें परिभ्रमण करता है, वह घोर दुख पाता है और 
पुदुगलपरावर्तनको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ दीव॑काल त्क संसारमें परिभ्रमण करता रहेगा। फिन्तु जो 
उपयुक्त दोष समूहसे विपरीत ब्रतादिको पाछता है, और पापादिका परित्याग करता है, वह शुद्ध 
चित्त भव्य पुरुष उसके फरूसे स्वर्गको प्राप्त करता है ॥५०५-०१०॥ ह 
जिसके सर्वे संग (परिग्रह) का परित्याग है, तपक्चरण है, चारिज्र है, परीपहोंको जीतता 
है, तथा तीन गुप्ति, पांच समित्ति, वारह अनुप्रेक्षाओंकी विधारणा है, दश प्रकारका घर्म-धारण है 
चित्त शुद्धि है, गुण-प्राहकत्ा है, रत्वत्रयको सम्पत्ति है, कायवरलेश है, पोड़शकारणोंकोी भावना है, 
पति प्रकारका चारित्र है, शमभाव है, संयमका धारण है, सम्यक्त्व है, सर्व पाप योगोंकी नि्वत्ति 
» देव वन्दता करता है, रागद्वेबका परित्याग है, ब्हाचर्य महाव्त है, जिनप्रभावता करता है 
नित्य ब्रत स्वरूप नये-तये नियम ग्रहण करता है, शुक्लध्यात है, सदाचार है, और त्तीनों थोगोंका 
निरोध करना इन उप्षुक्त बातोंका जिसके संयोग है उसको मुक्ति होती है ॥५११-७१५)- 
सभी दोदोंके मध्यमें कोप सबसे बड़ा दोष कहा गया है और सभी धर्मोके मध्यमें शमभाव 
सबसे बड़ा धर्म कहा गया है ॥५१६॥ कोप जीवको दुर्गतिमें छे जाये बिना निवृत्त नहीं होता। 
भौर धर्म जीवको दुर्गंतिसे छुट्धकर अधोगतिसे ऊर्ध्वंगाति करके मोक्ष छे जाये बिना नहीं रहता । 
१. उ कोप' पाठ: । 
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अतः कारणतो भव्य: सम्यक्त्वाधार इष्पते । जीवो यस्य बलाधानान्मोक्षस्रौर्प॑ समेति च ॥५१८ 
श्रद्धानं यस्य चित्त चहुति निरुपसं सवंथा भावश्ुद्धया 
तस्य श्री निष्कलड्धा निवसति भवनेःनेकचित्रामरस्ये । 
विद्वदृगोष्ठी-बिचित्रे गजतुरगरथासंख्य पादातिवर्गे 
दासोदासप्रकोर्ण प्रमुदितस्वजने ध्वस्तदोषारिचक्रे ॥५१९, 
विद्या तेज: कीत्तिरोज: प्रतापो लक्ष्मी सौर्यं नीतिमार्गों यद्इच । 
राज्य वीय॑ बुद्धिगे (?) स्थानमाभा पुजा वृद्धिर्जायते दर्शनाचच ॥५२० 
स्थिति: प्रभावों बलमातपतन्नमावासराजी विजयो जयइच । 
चक्रेश्वरत्वं सुरराजलीला संजायते दर्शानसंस्थितत्य ॥५२१ 
सम्पक्त्वमेव कुरुते जगदाधिपत्यं दु:ख निषेधयति तीचकुलेन साधंम्‌ । 
स्त्रीजन्म नारकभवं च नपुंसकत्वं तिय॑र्गति वपुरनुत्तममल्पमायु: ॥५१२ 
यस्य प्रभा कमंकलजुम॒क्‍तं भव्यं विधत्ते जगदेकपुज्यम्‌ । 
कल्याणकेड्ययं समवसूतिस्थं गुणाष्टकाभीष्ठतम॑ जिनेन्द्रम्‌ ॥५२३ 

यचद्वस्तु समस्तं जगत्त्रदे संस्थितं मह॒दृद्॒च्यम्‌ । तत्तद्वस्तुविशेषं लभते श्रद्धापरो भव्यः ॥५२४ 

तथाहि--इह खलु जम्बूद्योपे भरतक्षेत्र च मागधे देशे । 
ललितपुरे ललितगिरो तत्राभ्त्कलगिरिकुम्भी ॥५२५ 


कोप और सद्धम ये दोनों अपने-अपने कार्य करनेमें अंकृुश-रहित भर्थात्‌ स्वतंत्र हैं ॥५१७॥ इसा 
कारणसे भव्य पुरुषोंने धमंको सम्यक्त्वके आधारपर आश्रित कहा है, जिसके कि बलके भाश्रयसे 
जीव मोक्षके सुखको प्राप्त करता है ॥५१८॥ 

जिसका चित्त सर्व प्रकारसे भाव-शुद्धिके साथ अनुपम श्रद्धानको धारणा करता है, उसके 
अनेक चित्रामोंसे रमणोय भवसमें मिष्कलंक लक्ष्मी निवास करती है | वह भवन ऐसा प्राप्त होता 
है कि जहाँपर अनेक विषयेकि विद्वानोंकी योष्ठी हो रही है, जो हाथी, घोड़े, रथ और असंख्य 
पदातिवर्ग (पैदल चलनेवाले सैनिक) से परिपूर्ण है, दासी-दासोंसे व्याप्त है, दोषरूप शत्रु-समूहसे 
रहित है और जहाँ सभी स्वजन प्रमोदको प्राप्त हैँ अर्थात्‌ सभीकी प्रमोदका जनक है ॥५१९॥ 
सम्यग्दर्शनके माहात्म्यसे विद्या, तेज, कीत्ति, ओज, प्रताप, लक्ष्मो, सुख, नीति-मार्ग, सम्मान, यश, 
राज्य, वोय॑, वुद्धिमत्ता, स्थानलाभ, आभा, पुजा और वृद्धि प्राप्त होती है ॥५२०॥ सम्यर्दर्शनमें 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित पुरुषके स्थिति(दीर्घायु), प्रभाव, बल, एकछत्र राज्य, प्रासाद-श्रेणी, जय-विजय, 
चक्रेश्वरता (चक्रवर्तीपना) और देवेन्द्रोंकी विलासलीला प्राप्त होती है ॥५२१॥ सम्यकत्व ही जीव 
को संसारका आधिपत्य (स्वामित्व) प्राप्त कराता है, और नीच कुलके साथ स्थ्रियोंमें जन्म, 
नारकभव, नपुंसकता, तियँचर्गात, कुत्सित शरीर और अल्पायु-जनित दुःखोंका निषेव करता है। 
॥५२२॥ जिस सम्यक्त्वकी प्रभा भव्य जीवको कर्म-ऋलंकसे विमुक्त कर देती है, जगतर्में एक मात्र 
पृज्य बना देतो है, पंच कल्याणकोंका पात्र करती है, समवशरणमें विराजमान अरहन्त जिनेन्द्र 
बनाती है और भत्यन्त अभीष्ट सिद्धोंके आठ गुण प्राप्त कराती है ॥५२३॥ अधिक हे कहें--तीन 
जगतमें जो-जो महान्‌ वस्तुएँ हैं और जो-जो महाव्‌ द्रव्य हैं, उत-उन समस्त वस्तुविशेषोंकों श्रद्धामे 
तत्पर भव्य जीव प्राप्त करता है ॥५२४॥ यथा-- 

इसी जम्बूद्वीपके भरतक्षेत्रके मागधदेशके ललितपुरके समीपवर्ती छलितिग्रिरिपर एक 


व्रतोद्योततन-भावकाचार २६६ 


तेन गजेन समस्ता जीवा विध्वंसिता मदान्धेन | पञुचाननेत से करी विनाशितो वेरभावेत्र ॥५२६ 
हस्ती जगाम्त दुःसहकमंविपाकेन पण्चमं नरकम्‌ । दशसागरोपमायुरभुक्तं तत्रेव तेनाथ ॥५२७ 
स च तिःसरितस्तस्माज्जातस्तश्ेव नाहले गोत्रे ।धनविरहितो$तिदु:जी त्यक्तकुठुम्वोकलत्रवच ॥५२८ 
तेनैकदा पुलिन्देन परिश्रम्य महीतलम्‌ | खानपातादिक वस्त्र न प्राप्त पापभागिता ॥५२९ 
पावत्मचलितो गेहूं तावहासावकानने । लोकसम्बोधना भिन्न॑ं स ददश्ं मुनोश्वरम्‌ ॥५३० 
सभा प्रविदय शीघ्रेण स ते नत्वा तपोधवम्‌। पप्रच्छ दुःखह॒नन वाक्य सौख्यम्ततोरमम्‌ ॥५३१ 
स प्रोवाच रहस्यं तमवधिज्ञानलोचनः । अहो भिल्‍्ल त्वमष्टाड्भर सम्पक्त्वं परिपालय ॥५३२ 
निःशड्धितनि:कांक्षितनिविचिकित्सा विमृद॒हृष्टिश्य । 
संवरणस्थितिकरणप्रतिपत्तिविभावनाडनि ॥५३३ 
एतेर्टमिरड्रेुक्तं सम्पक्तवमेति यः पुरुष: । स च दुःखी त्त कदाचित्तस्थ स्वर्गापवर्गों चु ॥५३४ 
यत्किग्चित्तन्पुनिप्रोक्त ब्रतं सम्पवत्वपुर्वकम्‌ । तत्सव तेन भिल्लेन गहीत॑ निश्चयात्मवा ॥५३५ 
सम्यकत्वं तेन चक्र निजह॒दयगतं शुद्धमष्टाज़युक्त 
तस्माललक्ष्मीं प्रपेदे जिनचरणयुगं ध्यायता तत्र दोले । 
मृत्यो पञ्चाक्षराणां पदमनुसरता कालयोगेन लब्धे 
दक्ष देवेद्ठसम्पद्विहितसुर-वधूभोगभावो७च्युते च ॥५३६ 
तत्रायुस्तेन बुभुजे द्वाविशत्सागरोपमम्‌। पश्चात्कालेत च्युत्वाइसो साकेतां नगरीं प्रति ॥५३७ 


कलगिरि नामका हाथी था ॥५२५॥ उस मदान्ध हाथोने उस पर्वंतपर रहुनेवाले समस्त जीवोंका 
विनाश कर दिया । पश्चात्‌ वेरभावसे पंचानन लिहने उस हाथीको मार दिया ॥५२६॥ वह हाथी 
मरकर दुःसह कर्म-विपाकसे पांचवें तरक गया और वहाँपर उसने दश सागरोपमकी आयु भोगी 
॥५२७॥ त्दनन्तर वह हाथीका जीव नरकसे निकल कर उसी ललितपुर नगरमें नाहल गोत्रमें घन 
से रहित, कुटुम्बसे परित्यकत्, स्त्री-रहित, अत्यन्त दुखी भील हुमा ॥५२८॥ उस पाप-भागी भील 
ने एक बार सर्व महीतलूपर परिभ्रमण करके भी वस्त्र और 'खान-पानादिक कुछ भी नहीं पाया 
॥५२९।| जब वह भील घरको लोट रहा था, तब उसने वनमें संसारको सर 


88 बोधन करनेमें कुशल 
एक मुनीर्वरकों देखा ||५३०॥ उसने मुनीरवरकी सभामें शीघ्र ही प्रवेश 


हा करके, उन तपोधनकों 
नमस्कार करके दु:खोंका विनाशक और मनोहर सुखोंका करने वाला वाबय पूछा ॥५३२१॥ त्तब 


अवधिज्ञानरुप नेत्रके धारक मुनिराजने धर्मका रहस्य उससे कहा--भहो भिल्‍्ल, तुम अष्टाज़ 
सम्परदर्शनका पालन करो ॥५३२॥ उस सम्यक्त्वके आठ अंग ये हैं--निःशंकित, निःकांक्षित, 
ति्विचिकित्सा, अमूढुहृष्टि, संवरण (उपगूहन), स्थितिकरण, प्रतिपत्ति (वात्सल्य) और प्रभावता 
॥र३२३॥ इन आठ अंगोंसे युक्त सम्यक्‍्त्वको जो पुरुष प्राप्त होता है वह कभी भी दुःखी नहीं होता 
हैं भर स्वगं-मोक्षको प्राप 


त करता है ॥५३४॥ इस प्रकार उत् मुनिराजने सम्यकत्वके साथ जिस 
किसी भी ब्रतको कहा, उस भोलने नि३चय स्वरूपसे उस सबको 


् का ग्रहण कर लिया ॥५३५॥ - तब 
उस भीलने थाठ अंगोंसे युक्त शुद्ध सम्यवत्वको अपने हृंद्यमें धारण किया और जिनदेवके चरण- 
पुगलका ध्यान करते हुए उसी पर्वृतपर उसके प्रभावसे लक्ष्मीको प्राप्त किया | पुनः पंच परमेष्ठीके 
वीचक अक्षरका स्मरण करते हुए काल योगसे मरण होनेपर उससे अच्यत स्वर्मसें देवेन्द्रकी 
स्ददात भर, देवाज़ूनाओंके भोग करानेवाला इन्द्रदद धारण किया। ९३३॥ वहाँपर उससे 
वाईस सागरीपमकी आयु भोगी। परचात्‌ काछ करके वहाँसे च्युत होकर वहु उस साकेता 


२६२ श्रावकाचा र-संग्रह 


तन्न श्रीयुगादिनाथों बभूव । तस्थ पुन्रोहनन्तवोयं आसीतू । तेन च पितुः प्रसादतो बहुकाल॑ 


राज्यमकारि। पदचाद्‌ बाहुबलिभिरतयुद्धमालोव्य स राजा मेदिनों तत्याज। नाभेयसमीपे 
दीक्षां गृहीत्वा बाह्माम्यन्तरतपशचरणं कुर्वोत । त्रयोदद्षाप्रकारचारित्न प्रतिपाल्य ध्यानेन कर्मक्षयं 
कृत्वा मुक्षितकान्तां समालिलिज्े । तत्र च सम्पक्त्वकारणम्‌ । 
इत्यूत्े भव्यलोकानां धर्म धर्मोपदेशनम्‌ । जिनेश्धरो जिनस्वामी कमलासनसंस्थितः ॥१३८ 
सिद्धिकान्तागुणग्राही शुद्धोइनन्‍्तचतुष्टयी । निःकलः प्रोच्यते सिद्धो रत्तन्रगविराजित: ॥५२९ 
सकलो निःकलो देवो वीतरागो जिनेश्वरः । स भव्यदूरितं हन्ति मुक्तिकान्तासम्रृद्धये ॥५४० 
दुःखक्षयकर्मक्षयबो घिसमा धिस्वभावम्रणानि । अस्माक॑ सो वितरतु जिनपदपड्डोरहालीनमु ॥५४१ 
कारापितं प्रवरसेनमुततीश्वरेण ग्रन्‍्ं चकार जिनभक्तबुधाअदेव: । 
यर्त॑ श्रुणोति स्वहितप्रतिमेकबुद्धया प्राप्तोति सोउक्षयपर्द परम पव्रिनरस्‌ ॥५४२ 


इति श्री अश्नदेव-विरचितत्रतोद्योतनश्रावकाचार: सम्पूर्ण: | 
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(अयोध्या) नगरीमें जन्म लिया ||५३७॥ 

उस समय वहाँ इस युगके आदि तीर्थंकर श्री ऋषभदेव राज्य कर रहे थे, वह स्वगंका देव 
उनके अनन्तवीय नामका पुत्र हुआ । अपने पिताके प्रसादसे उसने बहुत काछुतक राज्य किया। 
पश्चात्‌ वाहुबलि और भरतका युद्ध देखकर राजा अनन्तवीयंने पृथ्वीका राज्य छोड़ दिया भौर 
ताभिनन्दन श्री ऋषभदेवके समीप जाकर और दीक्षा प्रहण कर बाह्य ओर आशभ्यन्तर तपइचरण 
करने छूगा। तेरह प्रकारके चारित्रका पाल कर और ध्यानके बरसे कर्मोका क्षय करके मुक्ति 
कान्‍्ताका आलिंगन किया कर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त किया। इसमें सम्यवत्व ही मूठ कारण था | 

इस प्रकार समवसरणके मध्य कमलछासनपर विराजमान जिनस्वामी जिनेश्वर देवने भव्य 
लोगोंका धर्म और धर्मोषदेश कहा ॥५३८॥ वे जिनेश्वरदेव सिद्धिकान्ताके गुणोंके ग्राहक हैं, शुद्ध 
हैं, और अन्त चतुष्टथके धारक हैं। जो रत्लन्यसे विराजमान शरीर-रहित हैं, वे सिद्ध परमात्मा 
कहे जाते हैं ॥५३९॥ ये वीतराग सकल परमात्मा जिनेईंवरदेव और नि:कल परमात्मा सिद्ध भगवान्‌ 
मुक्ति कास्ताकी समृद्धिके छिए भव्य जीवीके पापका विनाश करते हूँ ॥५४०॥ वे जिनेश्वरदेव 
जिन-चरण-कमलोंके अ्रमररूप हम लोगोंका दुःख-क्षय करें, कर्म-विनाश करें, वोधि प्रदान करें 
और समाधि-स्वभाव युक्त मरण वितरण करे ॥५४१॥ 

यह ग्रन्थ श्री प्रवरसेन मुनीश्वरने कराया और जिनदेवके भवत विद्वान अश्नदेवने बचाया। 
जो भव्य जीव अपने हितके प्रति प्रेरित होकर एकाग्र बुद्धिसे इसे सुन्तता हैं, वह परम पवित्र 
अक्षय पदको प्राप्त करता है ॥५४२॥ 

इस प्रकार श्री अभ्रदेव-विरखित ब्रतोद्योत्तन क्रावकाचार सम्पूर्ण हुभा । 


श्रीपद्मनन्दि-विरचित: 
श्रावकाचारसा रोद्धार: 


सुसंवेदन-सुव्यक्त-सहिमातमनब्वरम | परमात्मातसाचच्तविमुक्ते चिक्तयं नुमः ॥१ 
श्रीताभेयों जिनो भूयाद्‌ भूयसे भेपसे स व: । जाज्त्ानज्े यस्य द्धाति कमलाक्ृतिमु ॥२ 
बत्दारत्रिदशाधीशशिरोमणिविभावितम्‌ । यदडिश्रद्वितय सो5स्तु सम्पदे शशिला>छनः ॥३े 
दुर्जयों येत लिजिते विवाप्यस्त्रेण सन्‍्मथः । झ्ान्तिताथ: स नः पायादपायाज्जानलोचतः प४ 
यद्वावधकेलपी देहि-सल्देहध्वान्तहेलयः । स नेमिस्त्रिजात्वणनिष्ण: पुष्णातु वो मुदम्‌ ॥५ 
अतेकान्तसयय यरप सत॑ सतिमतां मतम्‌ । सस्मतिः सर्न्भात कुर्यात्सन्मतिर्वों जिनेश्वर: ४६ 
यत्पसादात्न सोर्मात्त मत्य॑स्तत्वार्थवित्तरे । तोश्वीमसि गणेशानं तमहं गौतस॑ मुनिम्‌ ॥७ 
जिनराजमुखास्भोजराजहूंसी सरस्वती । कुन्देन्दुविद्वदा नित्यं मानसे रमतता मे ॥८ 
क्षीणकर्माणमद्राक्षीद्: स्वयं केवलेक्षणम्‌ । तमस्याप्ति प्रशस्यं ते कुन्दकुन्दाभिध मुनिम्‌ ॥९ 
वज्ञ्रपातायितं वाकये: शाक्यभूषरमुद्धंति । यस्प शस्यों न केषां स्थादकलड्भामिधों सुति: ॥१० 
लिःप्रभा: पुरतो पस्प सच्ोता इव वादिव:। से श्लोसपरत्तभद्रोरुतु मुदे वो रविसलिभ: ११ 


उत्तम ज्ञानके द्वारा जिसकी महिमा उत्कृष्ट रूपुसे प्रकट है, जो अविनश्वर है, आदि-अन्तसे 
रहिंत है ऐसे चिद-स्वरूप परमात्माको नमस्कार करते हैं ॥१॥ श्री ताभिनन्‍्दतत ऋषभदेव जिन, 
तुम सबके भर-पूर कल्याणके लिए होवें, जिनके ज्ञानहूप जलमें यह जगत्‌ कमलकी आक्ृतिको 
धारण करता है, अर्थात्‌ प्रतिबिम्बित “होता है ॥२॥ वन्दवा करनेवाले देवलोकके स्वामियोंके 
शिरोंके मुकुटोंमें लगी हुईं मणियोंकी प्रभासे जिनके चरण-युगल अचित हैं, ऐसे चद्ध-चिन्ह्‌ 
विभूषित श्री चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र सबकी सम्पदाके छिए होवें ॥३॥ जिन्होंने अस्त्र-शस्त्रके बिना ही 
दुर्जय कामदेवको जीत लिया है ऐसे वे ज्ञानडोचन श्री शान्तिनाथ जिनेन्द्र हमारी अपायोंसे रक्षा 
करें ॥४॥ जिनकी वान्आावछो जीवोंके सन्देहरूप अन्धकारकों विनष्ट करती है और जो जगतके 
संरक्षणमें निष्णात्त हैं ऐसे वे श्री नेमिजिनेश्वर तुम्हारे हर्षको पुष्ट करें ॥५॥| जिनका भनेकास्तमय 
सिद्धान्त वुद्धिमानोंको परममान्य है ऐसे वे सन्‍्मति जिनेश्वर तुम्हारी सत्मति (युवुद्धि) की और 
भी अधिक सन्मति रूप करें |[६॥ जिनके प्रसादसे मनुष्य तत्त्वार्थ विस्तार करनेमें मच्छित 
नहीं होता है, अर्थात्‌ ओर अधिक तीक्ष्ण वुद्धिवाला हो जाता है ऐसे उन गणके स्वामी गौतम 
मुनिकी में स्तुति करता हूँ ॥७॥ श्री जिनराजके मुखकमछकी राजहंसी सरस्वतती देवी जो कुन्द 
पुष्प और चन्द्रसे भी विद्यद स्वरूपवालो है, वहू भेरे हृदयमें सदा काल रमण करे ॥८॥ जिल्होँने 
(इस कलिकाल में भो) घातिकर्म-विताशक और केवलज्ञान मेत्रके धारक श्रो सीमन्धर स्वामीको 
स्वयं साक्षात्‌ देखा, उन प्रशंसनीय कुन्द 


5 दकुन्द नामक मुनिराजकी में नमस्कार करता हूँ ॥९०॥ 
जिनके वाकयों द्वारा शाक्य (वौद्ध) रूप पवृ॑तके शिखर पर बज्भपात किया गया, वे अकलंक 


नामके मुनिराज किनके प्रशंसनीय नहीं हैं ? अर्थात्‌ सभीके प्रशंसनीय हैं ॥|१०॥ जिनके आगे 
उद्योतके समान भी वादिजन निष्पम हो जाते थे, वे शूर्य-सहद तेजस्वी श्रीसमल्तभद्रस्वामो तुम 


२६४ शक्रावकाचार-संग्रह 


अनेकान्तमताकाशे येल चन्द्रायितं क्रमातु। वीरसेनो हतेना नो मानसे रप्ततां सदा ॥१२ 
ग्रम्भी रसधुरोद्गारा यदूगिरास्पुतप. सताम्‌ । श॑ समुत्पादयन्त्यत्र देवनन्दी स वन्धते ॥१३ 
पुर्वाचायंप्रणीतानि श्रावकाध्ययनान्यलूम्‌ । हृष्ट वाह श्रावकाचारं करिष्ये मुक्तिहेतवे ॥ १४ 
जम्बृद्वीपे प्रसिद्धेडस्मिन्‌ जम्बृवुक्षोपलक्षिते । अस्ति तज्धूरतत नाम क्षेज्ञं पात्मं सुखधियाम्‌ ॥१५ 
सुधाभुजो5पि यत्र स्पुज॑न्मने रपृहयालयः । सश्रियामास्पद॑ तत्र देशो5स्ति मगधाभिधः ॥१६ 
सालयः शालयो यत्र नमन्ति फलभारत: । पय: पातुसिवाम्भोजकिञ्जल्कोत्करवासितम्‌ ॥१७ 
राजीवं राजते यस्मिन्नन्तःस्थितमधुत्रतम्‌। मन्ये तद्ेशपद्ाया: पात्र कज्जलभस्मनः ॥१८ 
भोगोन्द्रस्पभुक्तापि सतो सातज्भुसद्भुता । पवित्रापि पयोजाक्षी यत्र भाति सरित्तती ॥१९ 
यत्र सत्नेषु सद-भोज्य॑ भुक्त्वा पीत्वाधवु शीतलम्‌। वेइमानीवाध्वनि ध्वस्तश्रमः दोतेइध्वग: सुखम्‌॥२० 
गोपालवालिकागानश्रवणालसमानसा: । ल पद्र डरा मृगा भान्ति यत्र घिन्रगता इव ॥२१ 

अस्ति तत्र मर्द ड्रलक्ष्मो-लुण्टाक वे भवम्‌ । राजद्राजगुहाकोर्ण पुरं राजपूहं परम्‌ ॥२२ 
सदम्बरस्फुरच्छीकः पयोधरक्ृतस्थिति: | कान्तोर:स्थलसाहद्यं पस्य शालो दधात्यलम्‌ ॥९३ 
धम्यंकमंविनिर्माणध्वस्तव्याधिसमुच्चया: । यस्मिल्नशेषसंसारसारसौस्यभुज: प्रजा: ॥२४ 





सबके आननन्‍्दके लिए होवें ॥११॥ अनेकान्त सिद्धान्तछूप आकाझमें जिसने क्रमसे वृद्धिगत होते 
हुए चन्धके समान आचरण किया, वे पाप-विनाशक श्री वीरमेनाचायं हमारे मनमें सदा रमे 
रहें ॥१२॥ जितकी गम्भीर, मधुर उद्गारवाली पवित्रवाणी इस संसारमें सज्जनकों सुख उत्पन्न 
करती है, उन देवनन्दीकी में वन्दना करता हूँ ॥१३॥ 

पूर्वाचाय॑-प्रणीत श्रावकाचार-सम्बन्धी शास्त्रोंको भलभांतिसे देखकर में मुक्तिपप्तिके 
लिए श्रावकाचा रकी रचना करूँगा ॥१४॥ जम्बू वृक्षसे उपलक्षित इस प्रसिद्ध जम्बूद्ीपमें सुख- 
समुद्धिका पात्र भारतवर्ष नामका क्षेत्र है ॥१५॥ अमृत-भोजी देवगण भी जहाँ पर जन्म लेनेके 
लिए लछालायित रहते हैं, ऐसे उस क्षेत्रमें सतृ-लक्ष्मीका स्थान एक मगध नामका देश है ॥१६॥ 
जहाँ पर कमलके केशर-परागके समूहसे सुवासित अछको मानों पीनेके लिए ही भ्रमस्-युक्त 
शालिधान्य फलके भारसे नम्रीभूत हो रहा है ॥१७॥ मधुत्रती श्रमर जिसके अन्तः स्थित है, ऐसा 
कमल जहाँपर शोभायमान है, उसे में ऐसा मानता हूँ मानों वहु उस देशकी लक्ष्मीके कर्जेल- 
भस्मकरा पात्र ही है ॥१८॥ जहाँ पर नदियोंकी पंक्ति भोगीन्‍्द्रों (सर्पों और भोगीजनों) से उपभुक्त 
होनेपर भी सत्ती, मात्तंग (हाथी भौर चण्डाल) से संगत होनेपर भी पवित्र और कैमलहूप 
मेत्रवाली सुशोभित है ॥१६॥ जहाँके अस्वक्षेत्रोंमे उत्तम भोजन करके और शीतल जल पी करके 
यात्रीजन मार्गमें भी अपने घरके समान श्रमरहित होकर सुखसे सोते हैं. ॥२०॥ जिस देझमें गौ- 
पालकोंकी बालिकाओंके गानोंको सुनमेसे आलसयुक्त मनवाले अनेक वर्णके हरिण चित्र-लिखितके 
समान शोभाको प्राप्त हो रहे हैं ॥२१॥ 

उस मगध देशमें देव-लक्ष्मीके वैभवकों छूटनेवाला, जोभा-सम्पत्न राज-भवनोंसे व्याप्त 
राजगृह नामका नगर है ॥२२॥ जिस नगरका कोठ उत्तम वस्त्रसे स्फुरायमान शोभासे युक्त, 
पयोधर (मेघ और स्तन) कृत स्थितिवाल्ा, कान्ताके वक्षस्थलकी सहद्यताको अच्छी रीतिसे 
धारण करता है ॥२१॥ जिस नगरकी प्रजा धर्मकार्योके करनेसे, व्याधियोंके समूहका विनीश 
करनेसे नीरोग और संभसत संसारके सारभूत सुखोंको भोगनेवाली है ॥२४॥ रृष्णागुब्से युक्त 


श्रावकाचार-सारोद्धार २६५ 


कृष्णागुरुस्फुरदू-धुपैव्यापत हृट्टया नभस्तलमभ्‌। मन्नाकाण्डेंगपि जापस्ते केकिनो पेघशडिन: ५२५ 
अधकृत मया भोगिपुरमप्यात्मशोभया । सदच्चतध्वजच्याजसत्वास्यू सयत्तीव यत्‌ ॥२६ 
हरिध्मणिमये गेहुधाडणे प्रतिविम्विते: सक्षत्रयत्र पुष्पाणां आान्तिमापुनिति स्त्रियः ॥२७ 
यत्राश्न लिहगेहाग्रस्थिताना घोषितां मु: । जनेरहदर्नेनत्त घृष्ठिअच्णपीषयते ५२८ 

यत्र स्फटिकभूमीणु प्रतिविस्वानि योषिताम्‌। तागछोकवधूज्रान्ति तस्वन्ति पुरवासितात्‌ ५९० 
यत्राद्णाइमभित्तोनां कासया प्रत्युषशडूथा । सोदन्ते कोककामिव्यों दीधिकासु निशास्तरपि ॥३० 
तमालश्यामछा पर्जर्ताजताशेषजन्तवः । चारगन्धवहा भान्ति मेघाइवमतड्भूजा: ४३१९ 
कहिकोपक्रमों यत्र श्रथतते वनशासिषु | वल्धुजोविघातश्व ग्रीष्मावसरकेलियु ॥२२ 

यत्र प्रामाणिके जातिदोपाश्व छलभाषणम्‌ । कलिवते भुणच्छेदो मृक्ताहारे न नापरे ॥३३ 
सरोगा राणहसाः स्पुमंदात्था यत्र हप्तित:) कछावद्वेरिण: कोका न तु छोका: कदाचत ॥र४ 
वियोगों यत्र वृक्षेवु मिथुनेषु न कामिनाम्‌। कठिनत्वं छुतेष्वेच मानसेषु न गोषिताम्‌ ॥३५ 
नमस्तृपशिरोरत्वकरस्फारपद्दय॒ुति: । जितारिश्रेणिक: सोध्तर श्रेणिकोडशुल्महोपति: ॥रे९ 
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धृप-धृम्रोंसे व्याप्त गगवतरूको देखकर जहाँपर असमयमें भी मयूर मेघकी श्भावाले हो जाते 
हैं ॥२५॥ मैंने अपनी शोभासे भोगिपुर (चागराजके नगर) को भी अधःकृत कर दिया है, मात्रों 
इसी कारण वह तगर पवनसे चंचल घ्वजाओंके बहाने उत्तम हाथोंके द्वारा तृत्य सा करता हुआ 
प्रतीत होता है ॥२६॥ जहाँपर शत्रिके समय स्त्रियाँ हरिन्मणिमयी धरके आँगसमें प्रतिविभ्वित्त 
नक्षत्रोके द्वारा पुष्पोंकी अ्रान्तिकों प्राप्त होतो हैं ॥२७॥ जहाँपर रात्रिके सम्रथ गगनचुम्बी 
भवनोंके अग्रभागपर बैठी हुई स्त्रियोंके मुखोंसे भूमिपर खड़े ऊपरकी भोर मुख्त किये लोगोंको 
पारी सुष्टि चच्धमयी-सी दिखाई देती है ॥२८॥ जहाँपर स्फटिकमयी भूमियोंपर स्त्रियोंके प्रतिविस्य 
नगर-निवासियोंकी नागलोककी स्वियोंका भ्रम उत्पन्न करते हैं ॥२०॥ जहाँपर अरुणवर्णके पापाणसे 
विभित्त भित्तियोंकी कान्तिसे उपाकालको शांकाये राजिमें भी वापिकाओंमें बैठी कोक-कामिनियाँ 
(चकृवियाँ) पत्ति-मिलतकी भाशासे ह॒पित होने लगती हैं ॥३०॥ तमालपत्रके समान श्यामवर्णवाली 
भपनी गजनासे समल्‍्त जस्तुओंको तजंता देनेवाली सुन्दर गन्धवह (वायु) भेघ, भद्व और 
हाथीके तमान शोभाको ग्राव्त होती है ॥३१॥ जहाँपर कलि (कलह) और कोपका क्रम बौर 
अर्थान्तरमें कलिकायोका उपक्रम केवल वनवृक्षोंमें सुना जाता है । वस्धुजोव (नामक पुष्प) का 
विधात केवल ग्रीष्मकाछीन क्रीड़ाओंमें ही सुता जाता है अन्यथा कोई भी अपने बन्धु ओंका एवं 
जीवोंका विधांत नहीं करता था ॥३२॥ जहाँपर प्रमाणवादी छोगोंमें हो जाति-दोष भौर छलका 
भाषण सुचा जाता है, अन्यथा न किसी व्यक्तिमें जाति-दोष था, और त छलपूर्ण कथन ही था। 
कांदलेके वनमें ही गुणों (पृत्रों-रेशों) का उच्छेद देखा जाता था, या भुक्ताहारमें। सगर- 
तिवासियोंपें गुणोंका उच्छेद नहीं था ॥३३॥ जहाँपर राजहंस ही सरोग (रोवरूगत्त) थे, अन्य 
कोई रोग-युक्‍त हीं था, जहाँपर हाथी हो मदान्ध थे और कोई मदास्थ नहीं था । जहाँपर 
कोकपक्षी ही कलावान्‌ (चन्द्र) के वैरो थे, और कोई छोग कभी भी कलावालोंके वेसे हीं 
थे ॥३४॥ वियोग (वि पक्षियोंका योग) जहाँ केवल वृक्षोंमें था, कामी जनोंके युगरोंमें इष्ट- 
वियोग नहीं था, काठित्य केवल स्त्रियोंके स्तनोंमें ही था, स्थिग्नोंके हृदयोंमें कठोरपता नहीं था ।ऐेणा 
ईस राजगृह सगरमें श्रेणिक राजा था, जिसने शत्रुओंकी श्रेणियोंको जीत लिया था और 


नरय नमस्कार करते हुए राजाओंके सिरपरके मुकृठोंके रत्नोंकी किरणोंसे स्फुरायमरान 
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पृथिव्यां द्रणं शेषो यथाउभुद्भारधारणात्‌ । तथोजेस्विबलोपेतो यदबाहुरपि रक्षणात्‌ ॥३७ 
यस्माहिस्मापितोब्विद्रकतपद्रोर्दानमझ्ञसा । मनोरथाधिक लब्ध्वा नाथिनः पुनरथिनः ॥३८ 
गम्भोी रोषपि सदाचारमणीनासाकरो४पि सत्‌ । जडाधारितया घत्ते न साम्यं यस्य सागरः ॥३९ 
पः शज्ूरो5पि नो जिह्मद्विजि्लपरिवारित: । यो राजापि क्चिन्तेव कलडूपकुलविग्रहुः (४० 
मन्‍्याचलेन दुग्धाव्धो पद्मेषु रविरश्सिभिः) पीडिता कमला मन्ये यद्भुजे स्थिरतामगातृ ॥४१ 
श्रुद्धारसारसवस्वसरसीसारसेक्षणा । सतीमतल्लिका तत्य चेलना सप्तभुद्रधू: ॥४२ 
इमामेताहशीं चक्रे जराकम्प्रः कथं विधि:। इत्पाश्चर्यादिवासुवन्निनिभेषा: सुराड़ना: ॥४३ 
बाणीपाणिविपश्रिश्रीगर्ंसवस्वहारिणीम्‌ । यहाणीं कोकिला55कर्ण्यं शड़े का््ण्यं हियाआामत्‌ ॥४४ 
कृष्णकेशचयव्याजादायात: स विधुन्तुदः । यदीयप्रस्फुरहकत्रविधुग्रसनलीछृया ॥४५ 
भवत्वा भडकत्वाउपत्मनो बिम्बं सुजत्वविरतं शजशी । तथाप्येति न साहदयं यदीयवदनेन्दुना ॥४६ 
लतद्भालं महीपालमच्यदा ते सद:स्थितम्‌ । प्रृष्पहस्तः समरागत्य वतपालो व्यजिज्ञपत्‌ ॥४७ 
वसुन्धराभराधारस्तम्भभूतभुजद्वय । मात्तंप्डसण्डलोहएण्डप्रताप श्युणु भूषते ॥४८ 


रहते थे ॥३६॥ जेसे पृथ्वीका भार धारण करनेसे शेषताग पृथ्वीका शरण माना जाता है, उसी 
प्रकार इस राजाकी भुजा भी प्रजाकी रक्षा करनेसे ऊर्जस्व बलसे युक्त थी ॥३७॥ आइचयंचर्कित 
किया है कल्पवृक्षकों जिसने, ऐसे राजा श्रेणिकके द्वारा मवोरथसे भी अधिक दान पा करके याचक 
जन फिर किसी भी वस्तुके लिए किसीसे भी याचना करनेवाले नहीं रहे ॥३८॥ अति गम्भीर और 
सदा ही सुन्दर मणियोंका भण्डार भी सागर (रत्नाकर) जड (ड-लके इलेषसे जल) को धारण करनेसे 
जिसकी समताको धारण नहीं करता है ॥३५॥ जो शंकर (शंभु-सुख करनेवाला) होकर के भी 
कुटिल दो जिह्ावाले सर्पों (साँपों और दुर्जनजनों) से घिरा हुआ नहीं था। और जो प्रजाकी 
शान्ति देनेवाला चन्द्र होकरके भी कहींपर भी कछंकसे कलंकित शरीरबाछा नहीं था ॥४०। 
क्षीर-सागरमें रहते समय मन्थाचलसे (किवदन्तीके अनुसार सुमेरुसे मथे जानेके कारण) पीड़ित 
और कमलोंमें निवास करते समय सूर्यकी तीक्ष्ण किरणोंत पीड़ाकों प्राप्त हुई हक्ष्मी जित 
श्रेणिककी भुजामें आकर स्थिरताको प्राप्त हो गई थी, ऐसा में मानता हूँ ॥४९॥ 
सारभूत सर्वश्रेष्ठ श्रृंगाखखाली, कमल-सहश नेत्रवाली और सतियोंमें शिरोर्माण ऐशी 
चेलना उसकी प्रिय रानी थी ॥४२॥ वृद्धावस्थासे कम्पित शरीरवाले विधाताने इस चेलनाको 
ऐसी परमसन्दरी कैसे बना दिया ? मानों इस प्रकारके आइचर्यसे ही देवाज़नायें _निनिमेष 
हो गई हैं। अर्थात्‌ अपछक हृष्टिसे उसे देखते रह गई हैं ॥४३॥ वीणाको हाथ डकर 
सुन्दरगान करती हुई सरस्वतीके भो गर्व सर्वस्वको अपहरण करनेवाली जिस चेलनाको मधुर- 
वाणीको सुनकर कोयल लज्जासे काली हो गई है, ऐसी में शंका करता हूँ ॥४४॥ जिसके विकसित 
ख चन्द्रको ग्रसन करनेकी लीछासे आया हुआ वह राहु मानों काछे केशपाशके व्याजसे शिरपर 
स्थिर हो गया है ॥४५॥ यदि चन्द्रमा अपने भीतरके कलंकको वार-वार छिन्न-भिन्त करके भी 
निरन्तर अपना सुन्दर विम्ब बनावे, तो भी जिस चेलनाके मुखचन्द्रके साथ साहब्यको प्राप्त नहीं 
गे सकता है |॥४६॥ हक 
हे कि एक दिल सभामें विराजमान सुन्दर भाल (मस्तक) वाले महीपाल श्रेणिकसे पृष्पोंको 
पालने आकर यह कहा--+!४०॥ हैं पृथ्वी-भारके आधार-भूत दो 


घारक, है सुय॑-मण्डलसे मी प्रचण्ड प्रतापशालितु राजन, सुनिये ।।४८)॥ 


हाथमें धारण किये हुए वन 
स्तम्भ-स्वरूप भुजा युगलके 
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जाज्जनमनोजाउच्चध्वान्तप्व॑सविज्ञारद: । स्त्थानध्यानानछे करमेकाएं यो हुतवान्‌ प्रनु: ॥४% 
संसारतागरोत्तारपोतत्ा रित्रमुत्तमम्‌ । य॑ जिनेद पुराणन्ञाः पुरागपुरुष बिंदु: ॥५० 
कुवादिवातन्षतरप्रभावं हुरता सता । विभाकरेण येना/शु चक्र -भव्याव्जभासनम्‌ ॥५१ 
रत्तत्रपप्रपस्फारतारहारातिशायिने । पस्मे सन्‍्मतये मुक्ति: स्पृहयामास रागत: ॥१२ 
घर्ोषदेशमातसाध पस्मादिष्मपकारिण: । परस्पर त्यमन्ति सम तियंत्योटपि विरोधताम्‌ ॥४३ 
जडराशिसमुत्यन्षा गरलेत सनानिताम्‌ । दधतोव सुधा यध्य गिरा स्राम्यमुवेपुपी ९४ 
सच्चारित्रततुत्रास्तरवतिगात्रे गतस्मयें । तस्मिन्‌ रतिप्तेर्वाणा निश्चित्ता: कुण्दितामपु: ५५५ 
बधंघानों जिनेशानों ठसद-व्यावों दयाथनः । हृतसाव: समायात्रः से भूष विपुलाचलम ॥५६ 
निशम्य वनपालस्य भारतीमिति भूपषति: । आसोदानन्दरोमाश्चकवचा थ्चि तद्िग्रहु: ॥५७ 

ततः पीठात्समुत्याय प्रमोदमदर्मेदुर: । गत्वा सप्र पदास्येप ता दिशे सक्तितोःनमत्‌ ॥2८ 
स्वाइसड्रपविद्वाणि वस्ताण्पाभरणाति च । बनपालाय भूपालल्ततों हर्पावि व्यक्ञित्रणत्‌ १९ 
पात्राभिसृचितीं भेरीमुररीक्षतसदगुण: दापपित्वा महोपालश् चाल सपरिच्छदः ॥६० 
अप्सरोभिः समाकार्ण मरतलोलाविराजितम्‌ । अद्राक्षेत्स पुरोगच्छन्तचल स्वगंसन्रिभम्‌ ३६९ 
तत्र मुफ्त्वाउतपत्रार्य राज्यालड्गरमूजितम्‌ । स विवेश सभा भूषः सुरोरगनराचिताम्‌ ॥६२ 





जगज्ज्तोंके मतकी जड़ता रूप अन्वकारके विध्यंस करनेगें विशारद है, प्रज्वलित ध्यानरप 
अग्निमें कर्मेछय काष्ठको जिन्होंने भस्म कर दिया है, संसार-सागरस पार उतारतेगें जहाजके 
समाच उतम चारिनके धारक जिसको पुराणोंके गाता छोग पुराण-पुरुष कहते हैं, कुबादियोंकि 
समुदायरूप नक्षत्रोंके प्रभावकों हरण करते हुए जिस प्रभाकरन अति श्ञोत्न हो भव्यजीवहपी 
कमलोंको विकसित कर दिया है, रलब्रयमयो प्रकाशमान विद्याल सुन्दर हारके धारण करनेते 
अतिशयशाली जिस सम्मततिवाले भी वर्धंभात स्वामीकों वरण करतेके लिए परम अनुरागसे मुक्ति 
रूपी वनिताने इच्छा की है, आाश्चयंकारी जिस अभुतते ध्मंका उपदेश प्राप्त करके ति्य॑चोंने भो 
परसपरके वेरविरोधको छोड़ दिया है, जड़ (जल-) राशिवाडे समुद्रसे उत्बत्त हुईं भौर विपके 
साथ सहोदरी (भगिनी) पत्तकी धारण करनेवाली भी सुधा जिनकी वाणोंके साथ समानताक्ों 
धारण नहीं करती है, भर्थात्‌ जो अमृतसे भी अधिक मधुर वाणोकों बोलते हैँ, सम्पक्‌ चारिवरूय 
तनुत्र (रीर-रक्षक कवच। से सुरक्षित शरीखाले और गव॑-रहित जिस प्रभुके ऊपर रति-पर्ति 
कामदेवके तीक्ष्ण बाण भी कुष्ठित हो गये हैं, ऐसे मान-विनाश्क्र, होकरके भी दयाके धवी और 
ध्यातसे शोभायमान जिनेशान श्री वर्धमातर स्वामी विपुलाचल पर्वतपर पधारे हैँ ॥|८९-५६॥ 
बतपालकी यह सुल्दर वाणी सुनकर श्रेणिक महाराज आतनत्दसे रोमाझच रूप कवचसे 
संयुक्त शरीर वाल्षा हो गया अर्थात्‌ परम हर्पसे विभोर हो गया ॥५७॥ तब प्रमोद रूप परप्र हर्पसे 
व्याप्त होकर और सिहासनसे उठकर सात पग क्षागे जाकर उस दिश्वाकों भवितसे श्रेणिकने 
नमस्कार किया ॥५८)॥ ततश्चात्‌ भपने शरीरके संगसे पविन्न हुए समस्त वस्थ और भाभूषण 
राजाने परम हष॑से वनपालके लिए दे दिये ॥५९॥ पुत्र: वन्दवत्यात्राको सूचित करनेवाली भेरेको 
बजवा करके सद्गु्णीकों स्वीकार करनेवाला वह श्रेणिक महाराज राज्य-परिकरके साथ प्रभुकी 
चन्दनाको चछा ॥६०॥ तब भएे जाते हुए उस श्रेणिकने देवाडूनाओंसे & 


न हे याप्त, और देवछीलासे 
शोपित स्वर्गके सहश विपुछाचलको देखा ॥६१॥ वहाँपर सम ,शरणके वाहिर हो छत्न-बामर आदि 
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पुथिव्यां शरण शेषो बथाउमृद्भारधारणात्‌। तथोज॑स्विबलोपेतो यद्बाहुरपि रक्षणात्‌ ॥३७ 
यस्मादिस्मापितोन्रिद्रकवपद्रोर्दानसज्लसा । सनो रथाधिक॑ लव्ध्वा नाथिन: पुनरथिन: ॥३८ 
गम्भीरो5पि सदाचारुमणीनामाकरो5पि सन्‌ । जडाधारितया धत्ते न साम्यं यस्य सागर: ॥३० 
पथ: शड्भूरो$पि नो जिह्मह्िजिल्नपरिवारितः । यो राजापि क्चिस्नेव कलड्भूकुलविग्रह: ॥४० 
मन्थाचलेन दुग्धाव्धी पद्मेघु रविरश्मिभि: । पीडिता कमला मन्ये यद्भुजे स्थिरतामगातु ॥४१ 
शूज्धारसारसवंस्वसरसीसारसेक्षणा । सतोमतल्छिका तस्य चेलना समभुद्रध: ॥४२ 
इमामेताहशों चक्र जराकस्प्र: कथ॑ विधि:। इत्पराश्चर्यादिवाभुवन्निनि्ेषाः सुराजड्रता: ॥४२ 
वाणीपाणिविपकश्चिश्रोगवंसवस्व॒हारिणीम्‌ । यहाणीं कोकिला55कप्यं शड्े का्ण्यं हियाउ्गमतु ॥४४ 
क्ृष्णकेशचयव्याजादायात: स विधुन्तुद: । यदीयप्रस्फुरहक्त्रविधुप्रसनछीलूया ॥४५ 

भक्‍त्वा भडवत्वा55त्मनो बिम्बं सृजत्वविरतं शग्ी । तथाप्पेति न साहइ्यं यदीयवदनेस्ड्रुता ॥४६ 
लसडउ्ूालं महोपालमन्यदा त॑ सदःस्थितम्‌ । पुष्पहस्त: समागत्य बतपालो व्यजिन्नपत्‌ ॥४७ 
बसुन्धराभराधारस्तम्भभूतभुजद्वय । मात्तंण्डमण्डलोहण्डप्रताप श्वुणु भूपते ४८ 


रहते थे ॥३६॥ जैसे पृथ्वीका भार धारण करनेसे शेषनाग पृथ्वीका शरण माना जाता है, उसी 
प्रकार इस राजाकी भुजा भी प्रजाकी रक्षा करनेसे ऊर्णस्व बलसे युक्त थी ॥३७॥॥ आइचर्यंचकित 
किग्रा है कल्पवृक्षकों जिसने, ऐसे राजा श्रेणिकके द्वारा मनोरथसे भी अधिक दान पा करके याचक 
जन फिर किसी भी वस्तुके लिए किसीसे भी याचना करनेवाले नहीं रहे ॥३८॥ अति गम्भीर और 
सदा ही सुन्दर मणियोंका भण्डार भी सागर (रत्वाकर) जड (ड-लके इलेघसे जल) को धारण करनेसे 
जिसकी समताको धारण नहीं करता है |॥३९॥ जो शंकर (शंभु-सुख करनेवाल्) होकर के भी 
कुटिल दो जिह्लावाले सर्पो (साँपों और दुर्जनजनों) से घिरा हुआ नहीं था। और जो भ्रजाको 
शान्ति देनेवालछा चन्द्र होकरके भी कहींपर भी कलंकसे कलंकित शरीरवाला नहीं था ॥४०॥ 
क्षीर-सागरमें रहते समय मत्थाचलसे (किंवदन्तीके अनुसार सुमेहसे मथे जानेके कारण) पीड़ित 
और कमलोंमें निवास करते समय सूर्यकी तीक्षण किरणोंसे पीड़ाको प्राप्त हुई/ लक्ष्मी जिस 
श्रेणिककी भजामें आकर स्थिरताकी प्राप्त हो गई थी, ऐसा में मानत्ता हूँ ॥४१॥ 

सारभत सर्वश्रेष्ठ श्ृंगारवाली, कमल-सहश नेत्रवाली और सत्तियोंमें शिरोमणि ऐसी 
चेछना उसकी प्रिय रानी थी ॥४२॥ वृद्धावस्थासे कम्पित शरीरवाले विधाताने इस चेलनाको 
ऐसी परमसन्दरी कैसे बना दिया? मानों इस प्रकारके भाइचयंसे ही देवाज़नायें निनिमेष 
हो गई हैँ। अर्थात्‌ अपलक हृष्टिसे उसे देखते रह गई हैं ॥४३॥ वीणाकी हाथ लेकर 
सन्‍्दरगाव करती हुई सरस्वतीके भो गर्व सर्वेस्वको अपहरण करनेवाली जिस चेलताकी भधुर- 
बाणीकों सुनकर कोयल लज्जासे काली हो गई है, ऐसी में शंका करता हूँ ॥४४॥ जिसके विकसित 
मुख चन्द्रकी ग्रसन करनेकी छीलासे आया हुआ वह राहु मातरों काले केशपाशके व्याजसे शिरपर 
स्थिर हो गया है ॥४५॥ यदि चन्द्रमा अपने भीतरके कलंकको वार-वार छिन्न-भित्त करके भी 
निरन्तर अपना सुन्दर बिम्ब बनावे, तो भी जिस चेलनाके मुखचन्धके साथ साहश्यको प्राप्त नहीं 

सकता है ॥४६॥ हे वि 

हु का एक दिल सभामें विराजमान सुन्दर भा (मस्तक) वाले महीपाल श्रेणिकसे पुष्पोंको 
हाथमें घारण किये हुए वनपाछने आकर यह कहा--॥8७॥ हे पृथ्वी-मारके आधार-भूत दो 
स्तम्भ-स्वरूप भुजा युगलके धारक, हे सूर्य-मण्डलसे भी प्रचण्ड प्रतापशालित्‌ राजत्‌, युनिये ॥४4८॥ 


श्रावफाचार-सारोद्धार २६७० 


जाज्जनमनोजाडयध्वात्तध्वंसविद्यारद: । स््पानध्यानानले कर्मकापं यो हुतवान्‌ प्रभुः ॥४२ 
संसारसागरोत्तारपोतबारित्रमुत्तमम्‌ । ये जिनेद्ध पुराणज्ञा: पुराणपुदयं विदुः ॥५० 
कुवाविववातत जत्र्रभाव॑ हरता सता । विभाकरेण येना5शु चक्र -मव्याब्भभासनम्‌ ॥५१ 
रत्तत्रयमयत्फारतारहारातिशायिने । यह्मे स्मतपे घुक्तिः स्पृहयामास रागत: ॥५३ 
पर्तपिदेशमासाद यस्मादिस्पयकारिण: ( परस्पर त्वजन्ति सम तिय॑श्वोःपि विरोधताम्‌ ॥५३े 
जडराविसमुत्यत्ना गरलेत सनामिताम्‌ । दधतीव सुधा यस्य गिरा साम्यमुपेयुपी ॥५४ 
पब्चारित्रतनुवान्तव लिगात्रे गतस्मये । तल्मित्‌ रत्िपतेर्वाणा निश्चिता: कुष्ठितामगु: ॥५५ 
वर्धघानों जिनेशानों लसद-ध्यानों दवाधनः । हतमानः पमायातः से भूष विपुलाचलम्‌ ॥५६ 
निशाम्य वनपालस्य भारतीमिति भूषतिः । आसीदानन्दरोमाश्चकवचाश्ि तविप्रह: ॥५७ 

ततः पोगत्समुत्याथ प्रमोदमद्सेदु र: । गरतवा सप्त पदान्येप तो दिद्ले भक्तितोप्ममत्‌ ॥५८ 
स्वाज्रसद्भूयविश्वागि वल्त्राष्याभरगानि थे। वनपालाय भूपालस्ततो हर्पाद्‌ व्यक्षिअरणत्‌ ॥९९ 
यात्राभिसुच्िनीं भेरीमुररीक्षतसदगुण: । दाययित्वा महोपालख्यचाल सपरिच्छदः ॥६० 
अप्सरोभिः सम्ताकोर्ण मसललीलाविराजितमु । अद्राक्षीत्स पुरोगउछब्रचल स्वर॑सत्तिभम्‌ ॥६१ 
तत्र मुबत्वाउत्तपन्नाद राज्यालडूपरमूुनितम्‌ । स विवेश सभा भूपः सुरोरगनराचिताम्‌ ॥६२ 





जगज्जनोंके मनकी जड़ता रूपए अन्धकारके विध्व॑ंस करनेमें विशारद हैं, प्रज्वलित ध्यानरूप 
अग्निमें कमझप काष्ठको जिन्होंने भस्म कर दिया है, संसार-सागरसे पार उतारनेमें जहाजके 
समान उत्तम चारित्रके धारक जित्कों पुराणोंके ज्ञाता लोग पुराण-वुरुप कहते हैं, क्रुवादियोंके 
समुदायहूप नक्षत्रोंके प्रभावकों हरण करते हुए जिस प्रभाकरने भवि श्ीक्र हो भव्यजीवरूपी 
कमलोंको विकसित कर दिया है, रत्तत्रथमयों अ्रक्राशमान विशाल सुन्दर द्वारके धारण करनेसे 
अतिशयशज्ञाली जिस सन्‍्मतिवाले भी वर्धभाव स्वामीको वरण करनेके लिए परम अनुरागसे मुक्ति 
रूपी वनिताने इच्छा की है, आश्चर्यकारी जिस प्रभुसे धर्मका अ्पदेक्ष प्राप्त करके तियंचोंने भो 
परस्परके वैरविरोधको छोड़ दिया है, जड़ (जल-) राश्षिवाल्े समुद्रसे उत्पत्त हुई और बिपके 
साथ सहोदरी (भगिती) प्को धारण करमेवाली भी सुधा जितकी बाणीके साथ समावताकों 
वारण नहीं करती है, भर्थात्‌ जो अमृतसे भी अधिक मधुर वाणोको बोलते हूँ, सम्यक्‌ चारित्ररूप 
तनुत्र शरीर-रक्षक कबच। से सुरक्षित शरीखालं भौर गर्व-रहित जिस प्रभुके ऊपर रत्तिन्पति 
कामदेवके चीक्ष्ण वाण भी करुष्ठित हो गये हूँ, ऐसे मान-वित्ताशक, होकरके भी दयाके धनी और 
ध्यान शोभायमान जिनेशान श्री वर्धभान स्वामी विपुलाचछ पर्वतयर पधारे हैं [४९-५६॥ 
वनपालकी यह सुल्दर वाणी सुधकर श्रेणिक महाराज आतन्दसे रोमाज्च रूप कवचसे 
संयुक्त शरीर वाछा हो गया अर्थात्‌ परम ह॒पंसे विभोर हो गया ॥५७॥ तब प्रमोद रूप परम हर्पसे 
व्याप्त होकर और सिंहासतसे उठकर सात प्र भागे जाकर उस दिशाकों भवितसे श्रेणिकने 
तमस्कार किया ॥१८॥ ततस्‍्चाद्‌ अपने शरीरके संगसे पवित्र हुए समस्त वस्त्र और आभूषण 
राजाने परम हप॑से वततपालके लिए दे दिये ॥५९॥ पुनः वन्दना-्यात्राको सूचित करनेवाली भेरीको 
बजवा करके सद्गुणोंको स्वीकार करनेवाला वह श्रेणिक महाराज राज्य-परिकरके साथ प्रभूकी 
वन्ददाको चला ॥६०॥| तब भागे जाते हुए उस श्रेणिकने देवाड्भनाओंसे व्याप्त, और देवलीलापते 


शोमित स्वग्के सहश्ञ विपुाचलको देखा ॥३१॥ बहाँपर सम ,शरणके वाहिर ही छत्न-चामर आदि 


२६८ श्रावकाचार-संग्रह 


महाम्रोहव्यपोहेन सुभगं भावुक्कोदयम्‌ । त्रिःपरीत्य तमोशानमित्ति स्तोतु प्रचक्रमे ॥६३ 
वाचामगोचरं ताथ स्तुतिगोचरतामहम्‌ । यश्चिनीषुसत्वयि स्फारभत्तिस्तत्तत्र कारणम्‌ ॥६४ 
अस्मिन्तपारसंसारपारावारे निमज्जताम्‌ । स्वमेवालम्वनं नाथ प्राणिनां करुणाचणः ॥९५ 
यो रिसंति भव्यात्मा दुलंभां मुक्तिवल्लभाम्‌ । पवित्र नाम मन्त्र ते स जपत्वनिश्ं प्रभो ॥६६ 
विहाय हिमश्ञीतां ये त्वद्वाक्यामृतदी धिकाम्‌ । रमन्ते कृपदेशेषु ते मुढा देववच्चिता: ॥६७ 
देव त्वहृशंनादेव भावोष्म्पेति विनाशिताम्‌ | उदिते हि सहत्नांशों तिष्ठतीह कियत्तमः ॥९८ 
चतुगंतिभवं दु:खं को निराकर्तुमीइवर.। त्वां विना किमु दृष्टोःव्धिमगस्त्यादपरः पिवन्‌ ॥६७ 
गणनां त्ववृगुणौघस्य यश्विकीषति मृढधी: । तभ: कत्यद्रुलानीति पुराभ्यास करोतु सः ॥७० 
भूभुंवःस्वस्त्रयीनाथदिरोमालाचिताइये । केवलज्ञाननेत्राय तुम्यं सुमतये नमः ॥७१ 
लोकप्रीणगुणाधारं गौतम जगदुत्तमम्‌ । ततो तत्वा तिविष्टोधसो विशिष्टे तरकोष्ठके (७९ 
तत्पाणिपअसड्भोच कुत्नू स सुनिचन्द्रमा:। आशीःसुधारसेनाशु प्रोणाति सम महीपतिम्‌ ४७३ 
महीपतिरपि प्राह भक्तिव्रह्मशिरा मुनिम्‌ । धर्म जिज्ञाससान मां पुनीहि परया गिरा ॥७४ 


सभी उत्कृष्ट राज्य-चिन्होंको छोड़कर श्रेणिक राजाने देव, नाग और मनुष्योंस यूजित सभा 
(समवशरण) में प्रवेश किया ॥६२॥ 
महात्‌ मोहके विनाज कर देनेसे सौभाग्यशाली और परम पुण्योदयको प्राप्त उत्त त्रिजग- 

त्स्वामी भगवान्‌की तीन प्रदक्षिणा देकरके उस श्रेणिकने इस प्रकार स्तुति करना प्रारम्भ किया>० 
है नाथ, आप वचनोंके अगोचर हैं, फिर भी में जो आपको स्तुतिका विषय बनानेके लिए उत्सुक 
हो रहा हूँ, इसमें मेरी आपमें बढ़ती हुई भवित हो कारण है ॥६३-६४॥ है नाथ, इस अपार संसार- 
सागरमें डूबनेवाले प्राणियोंक करुणा-कुशल आप ही भालम्बन हैं ॥६५॥ हे प्रभो, जो भव्यजीव 
मुक्तिवल्लभाके साथ रमण करनेकी इच्छा करता है, उसे आपका पवित्र वाम ही निरच्तर जपना 
चाहिए ॥६६॥ सूर्यके श्रचण्ड तापसे सन्तप्त जो लोग तुम्हारे वचनामृतहूपी हिम (बर्फ) सहृग 
अतिश्ीतल वापिकाकों छोड़ कर कूप-सदृश् धन्य मतोंके वचनप्रदेक्षोंमें रमते हैं, वे मूहजन देवसे 
ठगाये गये हैं ॥|६७॥ हैं देव, तुम्हारे दर्शनसे ही जन्म-मरणरूप संसार विनाशको श्राप्त होता है। 
सूर्यके उदय होतेपर अन्धकार क्या इस लछोकमें ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता ॥६४॥ हैं 
भगवात्र, चतुर्गतति-जतित दु.खको निराकरण करनेके लिए तुम्हारे विवा और कौन समर्थ है ? 
क्या अगस्त्य ऋषिको छोड़कर दूसरा कोई समुद्रकों पीता हुआ देखा गया है ? अर्थात्‌ नहीं देखा 
गया ॥६९॥ जो मूढ़ वुद्धिवाला आपके गुण-समूहकी गणता करनेकी इच्छा करता है, वह भाकाश 
कितने भंगुल प्रमाण है' इस प्रकारसे आकाशको तापनेका मानों पूर्वान्यास करता है ॥७०॥ 
भूभुंवःस्वस्त्रयीताथोंके (अधो, मध्य और स्वर्गलोकके स्वामियोंके) शिरीपर धारण की गई मालाओं- 
से पूजित चरणवाले, केवलज्ञान हुप नेत्रके धारक ओर परम सुमति रूप भगवन्‌, आपके लिए 
मेरा नमस्कार है ॥७१॥ तदनन्तर लोकको प्रीणित करनेवाले गुणोंके धारक और जगतूमें उत्तम 
ऐसे गौतम स्वामीकों चमस्कार करके वह्‌ श्रेणिक राजा मनुष्योंके विशिष्ट कोष्ठक (कक्ष) में बठ 

गया ॥७२॥ 

तब राजा श्रेणिकके अपने हस्तकमलको संकुचित करनेपर मुनियोंमें चन्द्रके समान शोभित 
: होनेबाले उन गौतम स्वामीने आशोर्वादरूप अमृत्तरससे तुरन्त राजाकों असन्‍्न किया, कर्थात्‌ 
श्रेणिकको शुभ आशीर्वाद दिया ॥७३॥ तब परम भक्तिसे सम्नीभूत है शिर जिसका ऐसे राजाने 
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धर्म धर्म प्रजल्पन्ति जदपकाः केचिदुद्धता:। न विदन्ति पर तस्य तत्त्व सच्वहितदूरम्‌ ॥७५ 
त्वत्तोःधिगन्तुमिच्छामि ततस्तढलक्षणं गुरो । गुवदिद्ाद्यतः सर्वे प्रत्यक्षमिव लक्ष्यत ॥७६ ४ 
भ्रान्तिमाशो5त्र नो तावद्यावन्न त्वादृद्ः अरुतम । न हि सुर्यादृते दृष्ट नहयन्तेंश तमः क्वाचित्‌ ७७ 
श्रुर्वेति हवप्रसादेन सम्मुखों भव्यसंसदम्‌ । कुव॑न्नुवीर्पाति भक्तिनत पतिरवोचत ॥७८ 
धरत्यपारसंसारदु :खादुद्धत्य यो वरान्‌ । मोक्षेकक्षयसुसे भूप त॑ धर्म विद्धि तत्त्ततः ॥७९ 
पस्मादफ्युदयः पुंसां निश्नेयसफलाभअय: । वदन्ति विदिताम्तायास्‍्त धम्त धर्मसूरय: ॥८० 
सम्यर्दग्बोधवुलानि बिविक्तानि विमुक्तवे | घ्मं सागारिणामाहुध॑संकमंपरायणा: ॥८१ 

तत्र सम्पग्ददानस्वरूपं तावता - 

देवे देवमतिर्धम धर्मधीर्मलवरजिता । या गुरो गुरुता बुद्धि: सम्पकत्वं तन्निगद्यते ॥८२ 

भदेवे देवतावुद्धि रधमें वत धर्मंधीः | अग्रुरो गरुर्तावु द्धिस्तन्मिय्यात्व॑ं विपयंयात्‌ ॥८३ 
भुभुंव:स्वस्त्रयोनाथपुजितों जितमन्मथः | रागहेंषविनिमुक्तो देवोषन्न स निगद्यते ॥८८ 

देव: स्‌ एवं स ब्रह्मा स विष्णु: स महेइवरः । बुद्ध: स एवं यो दोषेरण्टादशभिरुण्शितः ॥८५ 
क्षुत्पिपासा भयं हो घो रागो सोहो जरा दजा । चिन्ता मृत्युमंद: खेदों रतिः स्वेदश्थ विस्मयः ॥८६ 
विधादो जनन॑ निद्रा दोषा एते सुद्ुस्तराः । सन्ति यत्य ने सोपवश्यं वेवस्त्रिभुवनेशवरः ॥॥८७ 


कहा--हे स्वामिनु, धमकी जिज्ञासावाले मुझे आप अपनी परम मधुर वाणीसे पवित्र कीजिए 
॥७४॥ इस संसारमें कितने ही उद्धत जल्पाक (बहुत बोलतेवाले वावदूक) लोग “धर्म-धर्म' शब्दको 
बोलते हैं, परन्तु वे धर्मके सर्व प्राणियोंके हित्तकारक तत्त्वकों नहीं जानते हैं ॥७५॥ इसलिए है 
गुरुवर, मैं आपसे धर्मका लक्षण जानना चाहता हूँ, क्योंकि गुरके आदेशसे सर्वतत्त्व प्रत्यक्षके 
समान प्रतिभासित होता है ॥७६॥ जब्नतक भाप जैसोंसे धर्मका रहस्य नहीं सुना है, तब तक धर्म- 
विषयक श्रान्तिका नाश नहीं हो सकता है। क्या कहीं भी रात्रिका अत्वकार सूर्यके वित्ता नष्ट 
होता हुआ देखा गया है ? ॥७७॥ 

राजा श्रेणिकके ऐसे वचन सुनकर अपनी हृष्टिके प्रसादसे भव्यजीवोंकी सभाकों सम्मुख 
करते हुए भक्तिसे नम्नीभूत राजासे गौतमस्वामी बोले--हैं राजतू, इस अपार संसार-सागरके 
वु:खोंसे निकालकर मतुष्योंकोी अक्षय सुखेवाले मोक्षमें धरता है, उसे ही परमार्थस धर्म जातता 
चाहिए ॥७८०७०॥ जिससे पुरुषोंका तिश्र यसहूप फलका आश्रय ऐसा अभ्युदय फलित (सिद्ध) होता 
है, उसे आम्नायके जाननेवाले धर्माचायं धर्म कहते हैं ||८०॥ धर्म-कार्यमें परम कुशल छोग मुक्ति- 
आप्तिके लिए पृथक्‌-पृथक्‌ सम्यग्दर्शत, सम्यस्शान और सम्यक चारित्रकों गृहस्थोंका धर्म कहते 
हैं ॥८१॥ इनमेंसे सम्फदर्शतका स्वरूप इस प्रकार है -देवमें निर्मल देव-बुद्धि होना, धर्ममें निर्दोष 
धर्म-बुद्धि होता और गुरुमें मल-रहित गुरुबुद्धि होना, इसे ही सम्यक्त्व या सम्यर्दर्शन कहा जाता 
है ॥८२॥ इसके विपरीत अदेवमें देव-बुद्धि होना, अधर्ममें धर्म-वृद्धि होता और भगुरुमें गुरु-बुद्धि 
होना यह मिथ्यात्व या मिथ्यादशंन है | (जो कि संसार सागरमें डुबाता है) ॥८३॥ जो इस लोकमें 
भूभु व:-स्वस्त्रयीता्थोंसे पुजित, भोर काम-विजेता है तथा राग-देषसे सर्वथा रहित है, वही सच्चा 
देव कहा जाता है ॥८४॥ वही देव सच्चा ब्रह्मा है, वही सच्चा विष्णु है, वही सच्चा महेश्वर है और 
चही सच्चा बुद्ध है जो इन वक्ष्यमाण भठारह दोषोंसे रहित होता है ॥८५॥ वे अठारह दोष ये 
हैं--क्षुधा, पिपासा, भय, हेष, राग, मोह, जरा, रोग, चिन्ता, मृत्यु, मद, खेद, रति, स्वेद, विस्मय, 
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विषाद, जन्म, और निद्रा ये अति दृल्तर अठारह दोष जिसके नहीं होते हैं, वही अवश्य त्रिभुवनका 
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पव्चास्पों हरिणायते जलनिधिः क्रीडातडागायते 

सप्ताचिस्तु जलायते भुजगराद सत्पुष्पदामायते । 

क्वेडस्तस्य सुधायते गजपतिः सच्स्तु रजायते 

चित्ते यत्य दयाच्विते प्रतिदिन धर्मो लसत्य:्भुतः ॥१०६ 
धर्म: पिता गुरुध॑र्मों माता धर्मइच बान्धवः । अकारणसुहृद्धमों धर्मों जोबस्य जीवितम्‌ ॥१०७ 
कलद्भ[विकलं कुल द्विरदगामिनी कामिनी ग्रुणाइच विनयोत्वणा: कृतम्ु दः सदा सम्पद: । 
दइरोरसतिसुन्दरं बहुयशोभरो भासुरः कले भुजयुगे बल सुकृतशाखिनः सत्फलम्‌ ॥१०८ 
सरज्भा मातद्भा। जितपवनवेगाइच तुरगा: विभासत्रं छत्नं सततममला राज्यकमला । 
ग्रुणोदारा दारा विहितविनयाइचारुतनया: प्रजायम्ते लोके कृतसुकृतपाकात्तनुभूताम्‌ ॥१०५ 
प्र््घापयन्‌ स्वविभुतां दुरितं विधुन्वन्‌ सम्पादयन्नभिमतं सकलस्य जन्तो: | 
निर्लोठ्यन्मतमिदं किल नास्तिकानां प्रदोतितोहईमितविभो भुवि धरमराजः ॥११० 
धर्मेणामरपादपप्रभुतयः सानिध्यभाजो नृणां जायन्ते यवि तेरमा कथमसावुच्चेः प्रयातुपमाम्‌ । 
कि भास्वानवनामितोदरलसत्सर्वाध॑विद्योतक: खद्योतेः स्वतनुप्रकाशनपरेरत्रोपमेयो भवेत्‌ ॥१११ 
न धर्मेंग बिना शर्म चेतोईभिलूषितं तृणाम्‌ | न हि बीज॑ विना दृष्टः फलिनः पादप: कवचित्‌ ॥११२ 
परिवत्तिसुस्ते वाउछा यस्यास्मिन्‌ पृथिवीतले । तेन कमंहरो धर्मो विधातव्यः प्रयत्नतः ॥११३ 
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उल्लासको प्राप्त होता रहता है, उसके भागे पञ्चानन सिंह हरिणके समान आचरण करता है, 

समुद्र जल-क्रीडाके तालाबके सहश हो जाता है, प्रज्वलित अग्नि जलके समान हो जाती है, भुजंग- 
राज उत्तम फूलोंकी माला बन जाता है, विष अमृतरूपसे परिणत हो जाता है भोर गजराज 
घोड़ेके समान आचरण करने लगता है ॥१०६॥ संसारमें धर्म ही पिता है, धर्म ही गुरु है, धम ही 
माता है, धर्म ही बान्धव है, धर्म ही अकारण मित्र है। अधिक क्या कहा जाय, धर्म ही जीवका 
जीवन है |।१०७॥ कलझूसे रहित निष्कलड्ूः कुलमें जन्म होना, गज-गामिनी स्त्री मिलना, विनय- 
से युक्त सद-गुण प्राप्त होना, प्रमोद-वर्धक सम्पदा सदा रहना, भति सुन्दर शरीर मिलना, प्रकाश- 
मान भारी यशकी प्राप्ति होना और सुन्दर पुष्ट दोनों भुजाओंमें बल होना, ये स्व कार्य सुकृत 
अर्थात्‌ पुण्यरूपी वृक्षके उत्तम फल हैं ॥|१०८॥ पूर्व जन्ममें किये गये सुकृतके परिपाक (उदय) से 
इस लोकमें जीवोंको उत्तम मदमाते हाथी और पवनके वेगको जीतने वाले घोड़े, प्राप्त होते हैं, 
प्रकाशमान रवेत छन्त मिलता है, सदा रहनेवाली निमंल राज्यलक्ष्मी: प्राप्त होती है, उदार गुण- 
वाली स्त्रियाँ मिलती हैं और विनय करनेवाले सुन्दर पुत्र उत्पन्न होते हैं ॥१०९॥ अपनी प्रभुताको 
प्रख्यात करनेवाला, पापोंका विनाश करनेवोला, सर्व प्राणियोंकी अभीष्ट वस्तु देने वाला, और 
नास्तिकोंके मतका उन्मूलन करनेवाला यह धर्मराज भर्थात्‌ सर्वर्मोमें श्रेष्ठ अहिसामयी धर्म 
छोकमें अपरिमित प्रभावाले जिनराजने प्रकाशित किया है ॥११०॥ यदि धर्मसे कल्पवृक्ष, कामधेनु 
भादि सुखदायी पदार्थ मनुष्योंकी समीपत्ताको धारण करते हैं र्थात्‌ प्राप्त होते हैँ, तो उनके साथ 
धर्मकी उपमा कैसे दी जा सकती है। नहीं दी जा सकती | संसारके उदर«वर्ती सर्व पदार्थोको 
प्रकाशित करनेवाल् सूर्य क्या अपने शरीरमात्रको प्रकाशित करनेवाले खद्योत्रोंक साथ उपमेय हो 

सकता है। कभी नहों हो सकता ॥१११॥ धम्मंके विना मनोवांछित सुख मनुष्योंको कभी नहीं 

मिल सकता है | वीजके वि्ता फल देनेवाला वृक्ष क्‍या कहीं उत्पन्न होता हुआ देखा गया है। 

कभी नहीं ॥११२॥ इस पृथ्वीतलमें जिस पुरुषकी सदा रहनेवाले यदि सुख बांछा हो तो उसे 
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दे स्वर्गगरी थ्रियं घुरगणाभिष्दृभानोदयो 
भूप्तीपालविशालमालबिनुत्त सूते व से क 
भक्तिवरद्यासरीसप: कृतलसत्सेवावितोध त्स 
साम्रार््य भुजगाविपत््य तलुते धर्म: सदा सेवित, 0१९४ 
सुरातुरनराधीशवर्यमानगुणोदयाम्‌ ; सिनेस्धपदवों पत्ते धरम: सम्पपुपाध्तित: ॥९१५ 
स्पाद दाजिशत्सहुस्रप्रमितनरवराधी शकोटीर॒फोटि- 
स्फूर्जस्माणिवयम्रालाप्रसुभरकिरणस्पेरपादारवित्द: । 
प्राणी द्विसप्ररत्तोदविरंजिलनिविशरेल्वदृच्वेविभृतिन 
भृम्ता धास्ता परीतों भव-भवविहितादमंतसचक्रवर्तो के दर 
यृह्येषषि हस्तपादादों यदेके सुखतितः परे । दू:खिनस्तत्र सम्यक् स्पाइमविरबिजुस्नितम ॥११७ 
से यत्नेश यच्चेंके रभन्‍ते विपुरुं फलम्‌ । अतिदुष्ट परे कष्टं त्तवीरपि चेप्टितम्‌ ॥११८ 
अनिित्युरपि प्रूव॑ं जनो नरक इुस्तिपमेति प्रपत्र: ) 
प्रसरत्सुखसम्पयान्वितं लभते स्वगमगष्यपुष्पतः॥१९९ 
पर्भे बाल्वेअपि बदले योवले 45छरोरिणाम्‌ । वाचामगोचर दुःख तत्पापस्य विजृस्मितम्‌ ॥ २० 
लोकेंगोव्रपसूतरहमहमिकया गर्भवासे स्थिता पत 
सेव्यत्ते सद्चरन्ते युवतिनतकरेः कीमलैंयच्छिशुत्वे । 
भालिड्रन्ते च रक्ष्या तिधघतमसमपा प्रौवने चाद्धके य- 
ज्जीवा घोष सदीक्ष। विदषति निश्चिलं धम्रंसामर्यमेतत्‌ ॥१२९ 


प्रयलपुर्ंक कर्मोका हुरण करनेवाला धर्म करना चाहिए ॥११३॥ सदा सेवन किया गया धर्म 
देवगणोरे स्तृपभान उदयशालिदी देवभगरीकी रक्षमरीको देता है, भूमिएलोंके विश्ाल भालोंते 
तमस्कृत चक्रवततोके पंदकों देता है, और भक्ति-भरित बागोंके द्वारा की जानेवाल्ी उल्छाधमयों 
दैवासे किया जा रहा है आनन्द-उत्सव जिसमें ऐसे मागराज बरणेर्धके साम्राज्यको देता है (११५ 
सम्यक प्रकास्से उपासता किया गया धर्म सुरअसुर और मनुष्योंके स्वामी इन्र, अपुरेद्ध भर 
नरेन्‍्रकि द्वार वर्ष्यभान गुणोदयवाली जिनेस्द्रपदवीकों अर्थात्‌ ती्थकरपंदक्षो देता है॥११५॥ धमकी 
आराधनासे मतृथ ऐसा सादंभोम चक्रवर्ती होता है, जिसके वरणारविन्द वत्तीस हजार श्रेष्ठ 
रााकोंरे मुजुटोंमें को हुए अ्रकाशमान मणि-शणिवयोंकों मालाओंकी किरणोंधे प्रकाशमात हो रही 
है, जो सात सचेतत रत्नों भौर सात अचेत्षत रतोंका स्वामी है, समस्त (नी) निधियोंसे जिसकी 
विभ्ृत्ति बत्ति उच्चताको प्राप्त 


हो रही है और जो भारी क्रान्ति और तेजसे व्याप्त हो रहा है | 
ऐसा गहाव्‌ चक्रवर्तीका पद भी भव-भवपें किये गये धर्म 


से प्राप्त होता है )११६)॥ 
है राज4, और भी देखों--) हाथ-पैर समान होनेपर भी कुछ लोग तो पुत्री दिलाई देते 
हैँ और अन्य कुछ छोग दुःख भोगते हैं, सो यहू सब 


भरे ५कारते किय्रे गये धर्म और अधर्मका 
विस्तारहप फछ है ॥११७॥ सम्मान प्रयल करनेपर भी कितने 


ही छोग बिपुल धनादिकी परध्ति- 

डुप फहको आप्य करते हैँ और कितने हो छोग अति $:खदायी कष्टोंको प्राप्त होते हूँ सो यह भी 

उन्हीं धर्म भौर अधर्मकी चेष्टा है ॥११८॥ पायके फलसे नहीं चाहते हुए भी कोई मनुष्य निश्चित 

हयते दुस्तर वरककों जाता है और कोई अगष्य पुण्यस़े निरन्तर बढ़ते हुए सुख-संचयसे युक्त 

स्वंको प्राप्त करता है ॥११९॥ भर्भावस्‍्थामें, धालकाल॒में, ओर जवानीके समय जो प्राणियोंको 

वचत-अगोचर छुछ आ्राप्त होते हैं, वह सब पापका विस्तार है ॥१२०॥ यर्भवातं रहते पमय 
३५ ह 


२७४ श्रावकाचार-संग्रह 


जीव त्व॑ं चन्‍्द प्रकटजलनिधिप्रस्फुरन्मेखलाया: 

स्वामी राजन्निलाया भव गुरुभवताभोगविस्तारिकीत्ति: । 
इत्थं तोष्टयमानः कृतवित॒तरवेदचारणे्गीयमानो 

गन्धवेधमंयु क्तस्त्यजति दिनमुखे चारुनिद्रां मनुष्य: ॥१२२ 
कुष्टिन्नुत्तिष्ठ यामप्रसितमितभभुद्दासरं दुष्टचेष्ट: 

स्फूजल्क्षुत्षामगात्रस्तव सुतनिचयो रारदीति प्रकामम्‌ । 
इत्थं वाक्यानि हालाहलकणनिचितान्युच्चकेः स्वप्रियाया: 

शूण्वन्‌ पालालक्लूप्त शयनमशरणो मुज्चते पुण्यहीनः ॥१२३ 
सकलकुलाचलकलितां धरणीमश्युद्धरन्ति कृतपुण्या: । 
तृणमपि कुब्जीकतु न परे प्रभवः स्वसामर्थ्यात्‌ ॥१२४ 
यच्चक्री लघुनापि बाहुबलितना संग्रामभुमौ जितो 

यच्छीपालनरेश्वरेण नियतं तीर्णो विशालो निधि: । 
केलाशः स्वभुजाहयेन विभुता यद्रावणेनेद्धृत- 

स्तज्जन्मान्तरसंभवस्य निखिल पुण्यस्य विस्फूजितम्‌ ॥१२५ 

येषामालोक्य यच्छोभां विमाना झुसदां यृहाः । बसुवुस्तेषु सौधेषु पुण्यवन्तः समासते ॥१२६ 


उच्चगोत्रमें जन्मे हुए लोगोंके द्वारा (मैं पहिले सेवा करू--में पहिले सेवा करू) इस प्रकारकी भहूं- 
अहमिकासे जिनकी सेवा की जाती है, बालकालमें जो स्त्रियोंके केवल ह्ाथोंके द्वारा एकसे दुसरेके 
हाथोंमें संचार किये जाते हैं, यौवतकालूमें असमान (अनुपम) लक्ष्मीके द्वारा निश्चितरूपसे आलि- 
गन किये जाते हैं, और वुद्धावस्थामें जो जीव जिनदीक्षाको धारण करते हुए मोक्षको प्राप्त होते 
है, सो यह सब धर्मका सामथ्ये है, भर्थात्‌ धर्मके प्रतापसे ही उक्त सभी प्रकारके सुख सभी अव- 
स्थाओंमें प्राप्त होते हैं ॥१२१॥ हि राजन, तुम चिरकाल त॒क जिओ, आनन्दको प्राप्त होओ, सर्वे 
ओर उत्ताल तरंगोंवालछा समुद्र जिसकी भेखला है, ऐसी इस वसुधाके तुम स्वामी बनो और 
इस विशाल संसारके मध्य सबंत्र तुम्हारी कीतिका विस्तार होवे, इस प्रकार चारणजनोंसे स्तुति 
किये जाते हुए एवं उच्चस्वरसे गन्धवोंके द्वारा गुण-गान किये जाते हुए घर्मयुक्त मनुष्य प्रभात्त- 
कालके समय अपनी मीठी सुन्दर निद्राको छोड़ते हैं। भावार्थ--जिसने पूव॑जन्ममें धर्म किया है, 
वह मनुष्य प्रातःकालके समय चारणों और गन्धर्वोंके द्वारा उक्त प्रकारसे गुण-गानपुर्वंक जगाया 
जाता है ॥१२२॥ है कुष्टिनू, उठ, एक पहर प्रमाण दिच चढ़ गया और दुष्टचेष्टावाला तू अभी 
त्तक सो रहा है। और अति क्षुधासे कृश शरीरवाले ये तेरे पुत्रोंका समुदाय भूखसे बिलख रहा है। 
इस प्रकार हालाहल विषके कणोंसे व्याप्त और उच्चस्वरसे कहे गये अपनी स्त्रीके वाक्योंको सुनता 
हुआ पुण्यहीन मनुष्य अशरण होता हुआ पलालसे बने अपने शयनको छोड़ता है ॥१२३॥ जिन्होंने 
पुव॑ जन्ममें पुण्य किया है वे मनुष्य समस्त कुलाचछोंसे संयुक्त इस पृथिवीका अपनी आओ 
उद्धार करते हैं । किन्तु पुण्यहीन मनुष्य एक तिनकेको भी ठेढ़ा करनेमें समथ नहीं होते हैं ॥१२४॥ 
जो चक्रवर्ती भी भरत अपने लघुश्राता बाहुबलीके द्वारा संग्रामभूमिमें जीत लिया गया, 
श्रीपाल नरेव्वरने विशाल समुद्रको अपनी भुजाओंके द्वारा नियमसे पार कर लिया ओर त्रिखण्डेश 
रावणने अपनी दोनों भुजाओके द्वारा कैलाश पवंतको उठा लिया, सो यह सब जस्मान्तरमें उपाजित 
किये गये, पुण्यका प्रभाव है ॥१२५॥ जिनकी शोभाको देखकर देवोंके विमान भी साधारण गृह 


ह. ह। | 
प्रावकाचा २-साराद्धार २७५ 


पिष्याकस्थ ते खण्डमप्युपगत ब्रीउप्रसपंस्क्षुधाक्षामाजू नितरां त्वदीयतनयाः कि भक्षयिप्यन्ति रे । 


गेहिन्या इति कालकूटकठिना बाच: समाकयणन्‌ पापी जीर्णकुटी रके चच निवसन्‌ कष्ट जतो जीवति॥१२७ 
बुभुक्षितेम्यों हुदयड्भ॒र्म परे वितीर्य भोज्यं स्ववमेंव भुजते। 
स्वकुद्षिमन्ये खलु भतुंमंनापरम्परामि: प्रभवो न पापिनः ॥१२८ 
स्वायस्वाद्वविशेषरम्यममृतश्रीगव॑सर्वकपं भोज्य॑ काञ्चनभाजनेपु निहित स्त्रीपुत्नमित्रादिभि: । 
साक॑ पुण्यधियश्च पापमलिना मृत्कुण्डखण्डे स्थितं भिक्षा5अ्म विरसे सदा विचलितस्वादं जना भुखते॥ रे 
कड्भोलक्रमुकादिचुंनिचितकपू रपुरस्फु रतुप्ज्यामोदविमोदितालिनिवहू माधुय॑छीलास्पदस | 
ताम्बूले भुवि भोगम्लभवलाहंस्तापितं धामिका: खादत्ति प्रतिवासरं तवितरे तामापि नोजानते॥१३० 
सौधे रत्नमयप्रदीषकलिकाध्वस्तान्धकारबजे 
पल्यडूे परमोपधानरचिते रम्याज्भनामिः सम्रम्‌ । 
सुप्ता: पुष्यभूतो नयन्ति निधन रात्रि तु पापान्विता 
मांगें कदंसदुस्तरे पिपतिता: कन्याभिरप्युज्यिता: ॥१३१ 
सौघेध्गाधपयोनिधाविव पुराजन्माजितश्रेयता * 
रत्वानि स्थितिमावराष्रिदधति दिः:सप्रसइस्यान्यलूम्‌ । 
पापाधीनधियां तु सन्‍नतमहो रुद्वाज्भवन्नस्नता ह 


खटवाड्भोरकपर्दकामितलसदृभृतिद्विजिद्वीत्तरा ॥१३२ 


बन गये, ऐसे उन सोधों (राजप्रासादों) में पुण्यवन्त लोग रहते हैं |१२६॥ रे पापिनु, आज मांगने 
पर भी कहींसे खलोका एक टुकड़ा तक भी नहीं मिला है, भत्यत्त वढ़ती हुईं भूखसे जिनके शरीर 
बत्यस्त कृश हो गये हैं, ऐसे ये तेरे छड़के भाज क्या खा्वेंगे ? इस प्रकार घरवालोके कालकृटसे 
भी कठोर वचनोंको सुनता हुआ पापी मनुष्य अपनी जीर्-शीर्ण कुटीपें निवास करता हुआ कंष्ट- 
पूवेक जीवन बिताता है ॥१२७॥ 

कितने ही पुष्यशाली मनुष्य भूखसे पीड़ित जनोंको मत-पसन्‍्द भोजन वितरण करके फिर 
स्वयं भोजन करते हैं। किन्तु अन्य पापी लोग लगात्तार भीख मांगतेपर भी अपना पेट भरनेके 
लिए समर्थ नहीं होते हैँ ॥१२८॥ पुण्यशाली लोग सुवर्णके पात्रोंमें रखे हुए स्वाय-स्वाय विशेषसे 
रमणीय, अमृत्तकी श्रीके गरवको भी खर्ब करने वाले, अर्थात्‌ अमृतसे भी अधिक मिष्ठ ऐसे भोज्य 
पदार्थोंकी अपनी स्त्री पुत्र और मित्रादिके साथ खात्ते हैं | किन्तु पापसे मलिन मनुष्य मिट्टीके कूंडेके 
टुकड़ेमें रखे हुए, भीखसे प्राप्त, नीरस एवं विक्ृत-चलित स्वादवाले टुकड़ोंको खाते हूँ ॥१२९॥ 
कंकोल, सुपारी आदिके चूर्णसे भरे हुए, कपुरकी सुगन्वसे सुगन्धित, अपनी उत्तम गन्धसे 
अ्रमर-समूहको प्रमुदित करनेवाले, साधु छीलाके स्थानभूत, सुन्दर वालाओंके द्वारा समपंण किये 
गये भोगके मूलकारण ऐसे ताम्बूछको संसारमें धामिक जन प्रतिदिन खाते हैं | किल्तु पुष्य हीन 
जन उत्तका ताम भी नहीं जानते हैं ॥१३०॥ 


.... प्यवन्त पुरुष रत्नमयी भ्रदीपोंके प्रकाशसे जहाँका अन्धकारपुँज नष्ट कर दिया गया है 
ऐसे भवनोंमें उत्तम गद्दी-तकियोंसि सजे हुए पलंगपर रमणोक रमणियोके साथ सोते हुए रात्रिको 
विताते हूँ । किन्तु पापसे संयुक्त मनुष्य कीचड़से भरे हुए मार्यमें कंथा धूदड़ी) से भी रहित होते 
हुए पड़े रहकर रात्त बिताति हैं ॥१३१॥ पूर्वजन्ममें उपाज॑त किये गये पुण्यसे उनके महलोंमें अगाध 
समुद्रके समान चोदह रत्व आदरसे भवस्थान करते हैं । किन्तु पापके अधीन वुद्धिवाले पुण्य-हीत 


२७४ श्रावकाचार-सं ग्रह 


जीव त्वं नन्‍्द प्रकटजलनिधिप्रस्फुरन्मेखलाया: 

स्वामी राज न्निलाया भव गुरुभवनाभोगविस्ता रिकीत्ति: । 
इत्थं तोष्टयमानः कृतविततरवैश्चारणेर्गीयमानो 

गन्धवेध॑मंयु क्तस्त्यजति दिनमुखे चाउतिद्रां मनुष्य: ॥१२२ 
कुष्टिन्नुत्तिष्ठ यामप्रमितमितभभुद्वासर॑ दुष् चेष्ट: 

स्फूज॑स्क्षुत्लामगात्रस्तव सुतनिचयो रारदीति प्रकामम्‌ । 
इत्यं वाक्यानि हालाहुलकणनिचितास्युच्चकैे: स्वप्रियाया: 

शुण्वन्‌ पालालक्लुप्तं शयतमशरणों मुञचते पुण्यहीन: ॥१२३ 
सकलकुलाचलकलितां धरणीमः्युद्धरन्ति कृतपुण्या: । 
तृणम॒पि कुब्जीकतुं न परे प्रभव: स्वसामर्थ्यात्‌ १२४ 
यच्चक्री लघुनापि बाहुबलिना संग्रामभुमो जितो _- 

यच्छीपालनरेइ्वरेण नियतं तीर्णो विशालो निधि:। 
केलाश: स्वभुजाहयेत विभुना यद्वावणनेद्धृत- 

स्तज्जन्मान्तरसंभवस्य निखिल पुण्यस्य विस्फूजितम्‌ ॥१२५ 

येषामालोक्य यच्छोभां विमाना द्युसदां गृहाः । बभृवुस्तेषु सौधेषु पुण्यवन्तः समासते ॥१२६ 


उच्चगोत्रमें जन्मे हुए लोगोंके द्वारा (में पहिले सेवा करू--में पहिले सेवा करू) इस प्रकारकी अहं- 
अहमिकासे जिनकी सेवा की जाती है, बालकालमें जो स्त्रियोंके केवल हाथोंके द्वारा एकसे दूसरेके 
हाथोंमें संचार किये जाते हैं, यौवनकालमें असमान (अनुपम) लक्ष्मीके द्वारा निश्चित्तरूपसे आालि- 
गन किये जाते हैं, और वृद्धावस्थामें जो जीव जिनदीक्षाको धारण करते हुए मोक्षको प्राप्त होते 
है, सो यह सब धर्मंका सामथ्य॑ है, भर्थात्‌ धर्के प्रतापसे ही उक्त सभी प्रकारके सुख सभी अव- 
स्थाओंमें प्राप्त होते हैं ॥१२१॥ 'हे राजन, तुम चिरकाल तक जिओ, आननन्‍दको प्राप्त होओ, सर्व 
ओर उत्ताल तरंगोंवाल्ा समुद्र जिसकी भेखछा है, ऐसी इस वसुधाके तुम स्वामी बनो ओर 
इस विशाल संसारके मध्य सर्वत्र तुम्हारी कीतिका विस्तार होवे, इस प्रकार चारणजनोंसे स्तुति 
किये जाते हुए एवं उच्चस्वरसे गन्धवोंके द्वारा गुण-गात किये जाते हुए घर्मयुक्त मनुष्य प्रभात- 
कालके समय अपनी मीठी सुन्दर निद्राको छोड़ते हैं। भावार्थ--जिसने पृ्॑जन्ममें धम्म किया है, 
वह मनुष्य प्रात:कालके समय चारणों और गन्धवोंके द्वारा उक्त प्रकारसे गुण-गानपुर्वंक जगराया 
जाता है ॥१२२॥ हे कुष्टित्‌, उठ, एक पहर प्रमाण दिन चढ़ गया और दुष्टचेष्टावाला तू अभी 
तक सो रहा है। और भति क्षुधासे कृश शरीरवाले ये तेरे पुत्रोंका समुदाय भूखसे बिलख रहा है। 
इस प्रकार हालाहल विषके कणोंसे व्याप्त और उच्चस्वरसे कहे गये अपनी स्त्रीके वाक्योंको सुनता 
हुआ पुण्यहीन मनुष्य अशरण होता हुआ पलालसे बने अपने शयनको छोड़ता है ॥(२३॥ जिल्होंने 
पुर्व॑ जन्ममें पुण्य किया है वे मनुष्य समस्त कुछाचलोंसे संयुक्त इस पृथिवीका भपनी आग 
उद्धार करते हैं । किन्तु पुण्यहीन मनुष्य एक तिनकेको भी टेढ़ा करनेमें समर्थ नहीं होते हैं ॥१२४॥ 
जो चक्रवर्ती भी भरत अपने लघुश्राता बाहुबलीके द्वारा संग्रामभूमिमें जीत लिया गया, 
श्रीपाल नरेशवरने विशाल समुद्रको अपनी भुजाओंके द्वारा नियमसे पार कर लिया ओर त्रिखण्डेंश 
रावणने अपनी दोनों भुजाओंके द्वारा कैलाश पर्बतको उठा लिया, सो यह सब जन्मान्तरमे उपाजित 
किये गये, पुण्यका प्रभाव है ॥१२५।| जिनकी शोभाको देखकर देवोंके विमान भी साधारण गृह 


श्रावकाजार-सारोदार २७५ 


पिष्माकस्य त सष्डमप्पुपपत व्रीडप्रसपंत्शुधाक्षासाड़ा नितरां त्वदीयतनयाः कि भक्षमिष्यन्ति रे। 
गेहिस्या इति कालकूटकठिता चाचः साकयर्णन्‌ पायी जीर्पकुटी रके च निवसन्‌ कं जनों जीवति॥१२७ 
वुभुकषितेन्यो हृदयडूम परे वितीर्य भोज्यं स्वप्लेव भुखते । 
स्वकुक्षिमग्ये खलु भर्तृमधंनापरम्पराभि: प्रभवों ८ पापिनः ॥१२८ 
स्वाधस्वा्नवि्षेपरम्पममृतभीगर्व॑सर्वकष भोज्य॑ काउचनभाजनेपु निहित स्त्रीपुत्रमित्रादिभि:। 
साक॑ पृण्यधियश्चव पापमलिना मृत्कुण्डक्षण्डे स्थित सिक्षाःआम विरस सदा विचलितिस्वादं जना भुखते॥; श्र 
कडूगेलक्रमुकादियुर्णतिचितकपूं रपुरस्फुरत्‌आज्यामोदविभोदितालिनिवहं माधुपंछीलास्पदम्‌ । 
तास्बूले भूषि भोगमलमबलाहस्तावित धामिका: खादन्ति प्रतिवासरं तवितरे वामापि तोजानते॥१३० 
सौधे रत्तम्यप्रदीपषकलिकाध्वस्तान्धकारबज 
पह्यड्डे परमोपधानरचिते रम्याड्भनानिः: समन । 
सुप्ता: पुष्यभृतो नर्यात्त निधन रात्रि तु पापान्विता 
मार्गें कर्दमदुत्तरे पिपतिता: कृत्यानिरप्युज्किता: ॥१३१ 
सौघेष्गाधपपोनिधाबिव प्रुराजन्माजितशेयसा * 
रत्नानि स्थितिमाव राहिदधति टि:सप्सइस्यान्यलम्‌ । 
. पापाधीवधियां तु सल्ततमहों रुद्वाज्रवन्नर्नता 
खदवाज्भीरकपर्दंकामितलसद्भूतिद्विजिह्वोत्तरा ॥१३९ 


बन गये, ऐसे उन्त सौधों (राजप्रासादों) में पुण्यवत्त लोग रहते हूँ ॥|१२६॥ रे पापिनु, आज मांगने 
पर भी कहींसे खडीका एक टुकड़ा तक भी नहीं मिला है, अत्यन्त बढ़ती हुई भूखसे जिलके शरोर 
अत्यन्त कुछ हो। गये हैं, ऐसे ये तेरे छड़फे आज वया खावेंगे ? इस प्रकार घरवालीके कालकृटसे 
भी कठोर बचनोंको सुनता हुआ पापी मनुष्य अपनी जोणं-शोर्ण कुटीपें निवास करता हु कष्ट 
पूबंक जीवन बिताता है ॥१२७॥ 
कितने ही पृष्णशाली मरृष्य भूखसे पीड़ित जनोंको मन-पसन्द भोजन वित्तरण करके फिर 
स्वयं भोजत करते हैं | किन्तु अव्य पापी छोग रूगातार भीख मांगतेपर भी अपना पेट भरतेके 
लिए समर्थ तहीं होते हैं ॥१२८॥ पृष्यशाली लोग सुवर्णके पात्रोंमें रखे हुए स्वाच-स्वाद्य विश्वेपसे 
रपणीय, अपृतकी श्रीके गर्वको भी खर्ब करने वाले, अर्थात्‌ भमृतप्ते भी अधिक भिष्ट ऐसे भोज्य 
पदार्थोकोी अपनी स्त्री पुत्र और मित्रादिके साथ खाते हैं । किस्तु पापसे भलिन मनुष्य मिट्टीके कुंडेके 
टुकड़ेमें रखे हुए, भीखसे प्राप्त, नीरस एवं विकृतत-चलित स्वादवाले टुकड़ोंको जाते हैँ ॥१२०॥ 
कंकोल, सुपारी आदिके चुर्णसे भरे हुए, कपुरकी सुग़न्धसे सुगन्वित्त, अपनी उत्तम गन्वसे 
अमर-समूहुको प्रमुदित करनेवाले, माघुय॑ लीछाके स्थानभूत, छुन्दर बालाओंके द्वारा समर्पण किये 
गये भोगके मूछकारण ऐसे ताम्वूछको संसारमे धामिक जन प्रतिदित खाते हैं। किस्तु पुण्य हीन 
जन उनका नाम भी चहीं जानते हैं ॥१३०॥ 
पुष्धवन्त पुरुष रत्तमयी प्रदीषोके प्रकाशसे जहाँका भन्धकारपुंज नष्ट 
ऐसे भवतोंमें उत्तम गदह्दी-तकियोंसे सजे हुए पलंगपर रम्णीक स्मणियोके गा 8 ह 
वितति हैँ । किन्तु पापसे संयुक्त मनुष्य कोचड़से भरे हुए मार्ग में कथा (गदड़ी) से प्री पा हु 
हुए पड़े रहकर पे बित्ताते हैं ॥१३१॥ पूर्व॑जन्ममें उपाजन किये गये पृष्यसे उनके हर 
सभुद्रके हें 
पुद्षक ससान्त चोदह रत्त आदरसे अवस्थान करते हैं | किन्तु पापके अधीड़ बुद्धिवाले पुष्ण-हीन 


२७६ भ्रावकाचार-संग्रह 


प्रशास्पेन॒दवेन ब्रजति भटकोटीभिरभितः 
परीत:ः सच्छत्रक्षपिततततापो5त्र सुकृती 
तथाग्रे स्वेदाम्भ:स्तपितवदनों धावति जनों 
विहीना पुण्येन प्रसुमररजःपुझ्लमलिनः ॥१३३ 
हृत्कोष्ठोद्यद्गण्डसालाशिरोत्तिइलेष्मदवासस्फारकुष्टा विरोगा: 
मुकक्‍्त्वा नुन॑ धर्मंकमंप्रवोणान्‌ पापव्यापत्सज्भतान्‌ संभजन्ते ॥१३४ 
यदूद्रव्याज॑नशक्तिर/डू तभुजे सामथ्यंमुजंस्वल 
यद्गप सदनानुकारि बदन यत्प्णपुर्ण सदा । 
यद्गेंहे तरुणी सती स्मितमुखो सुक्ष्माणि वस्त्राणि यद्‌- 
देह रोगविवर्जितं तदखिल पुण्यस्य विस्फूरजितम्‌ ॥१३५ 
यत्सत्यामृतबिख्दुशालिवचन चित्ततत्वचिन्ताचितं 
चेतो यद्यदसीमशीलललितं रूप दया प्राणिषु । 
यत्सन्तोषसुखं सति: श्वितनया मानोज्मितं यच्छ तें 
४ यच्छीमज्जिनसेवनं तबखिलं धर्मस्य विस्फूजितम्‌ ॥१३६ 
सिन्धुश्नेणिरिवाम्बुधि बुधजन विद्येव पुष्पाकरं ै 
माद्यत्घट्पदमालिकेव हरिणालीब प्रद्वस्तं बनम्‌। . 
माकन्द पिककामिनोव च सर:स्वच्छास्वु हंसावलि- 
हंर्षोत्तषंतया भ्रयत्यविरतं लक्ष्मीनरं धार्मिकम्‌ ॥१२७ 


जनोंके घरोंमें तो निरन्तर रुद्रके शरीरके समान' नग्नता, खद्वाज्भ (टूटी खाटका एक भाग), 
कौड़ियोंसे परिमित विभूति और सांग्रोंका समूह रहता है ॥१३२॥ सुकृतशाली मनुष्य इस छोकमें 
सैकड़ों सुभटोंके द्वारा सव॑ ओरसे घिरा हुआ, और जिसके द्वारा सूर्य-सन्ताप दूर किया जा रहा है, 
ऐसे लोगोंके द्वारा उठाये गये उत्तम छत्रको धारण करता हुए प्रशंसतीय अह्बपर आरोहण करके 
जाता है। किन्तु पुण्यसे विहीत मनुष्य जिसका कि शरोर पसीनेके जलसे नहा रहा है भर उड़ती 
हुईं घूलिके पुंजससे मलिन हो रहा है ऐसा होकर उनके आगे दौड़ता है ॥१३३॥ हृदय-रोग, उदर- 
रोग, उठती हुई गण्डमाला, मस्तक-पीड़ा, कफ, श्वांसकी प्रवलता और कोढ़ आदि अनेक रोग धर्म- 
कार्यमें प्रवोष लोगोंको छोड़कर पापरूप आपत्तिसे ग्रसित लोगोंको पीड़ित्त करते हैं ॥१३४॥ 

मनुष्यको जो द्रव्य उपाज॑ंन करनेकी शवित्त प्राप्त होती है, अद्भुत भुजाओंमें जो ओजस्वी 
सामथ्यं, कामदेवके समान सुन्दर रूप, ताम्वूलसे सदा परिपूर्ण मुख, घरमें तरुणी प्रसन्नमुखी सती 
स्त्री, सूक्ष्म सुन्दर वस्त्र और रोग-रहित शरीर प्राप्त होता है, वह सब पुण्यका ही प्रभाव है। 
॥१३५॥ जो सत्य और अमृत बिन्दुके सह मिष्ट वचन, जो भात्म त्त्त्वकी विचारणासे युक्त चित्त, 
जो असीम शीलसे संयुक्त रूप, जो प्राणियोंपर दयाभाव, जो सन्तोषसुख, जो नयविवक्षासे आश्रित 
विवेक वृद्धि, जो गवं-रहित शास्त्रज्ञान, और जो श्री मान्‌ जिनदेवके सेवनका भाव प्राप्त होता है, 
वह सब घधर्मका ही प्रभाव है ॥१३६॥ जेसे नदियोंकी श्रेणि-परम्परा समुद्गको प्राप्त होती है, विद्या 
बुद्धिमानको प्राप्त होती है, मत्त अमरोंको पंक्ति पुष्पोंके आकार उद्यानको प्राप्त होती है, हरिणोंकी 
पंक्ति प्रशस्त वनको, कोकिल-कामिनी आश्रवृक्षकों और हंसावली स्वच्छ जलवाले सरावरका 
प्राप्त होती है, उसी प्रकार धर्म करनेवाले पुरुषको लक्ष्मी भी हँप॑के उत्कर्षते युक्त होती हुई 
निरन्तर आश्रय करती है ॥१३७॥ 


श्रोवकाचार-सारौदार २७७ 


उक्ते च-- 
ह सुखितस्थ दुखितस्य च संसारे धर्म एवं तव कार्य: । 
सुखितस्य तदभिवृद्ध्चे दुःखभुजस्तदुपधाताय ॥१२८ 
हसादिकलितों पिथ्याहृष्टिमि: प्रतिपादितः । 
धर्मों भवेदिति प्राणी विन्दन्नपि हिंपापभाक 0१३४६ 
महाव्रतान्वितास्तत्त्वज्ञानाधिष्ठितमानसा: | धर्मपदेशका: पाणिपात्रास्ते पुरवो मता: ॥१४० 
पञ्ञाचारविचारज्ञा: शान्ता जितपरीषहा:। त एव गुरवो प्रन्धेमुक्ता वाह्मेरिवान्तरें: ॥१४९ 
उक्त न थे पर * पर न 
क्षेत्र वास्तु धन धास्य॑ द्विपद च चतुःपिदम्‌ | आपने शयने हुप्य भाड़ चेति बहिदेश ॥१४३ 
मिथ्यात्वदेदरागाश्व देषो हास्पादयस्तवा । क्रोधादयश्व विस्ेया आम्गन्तरपरिय्रहा: ॥१४३ 
परणे.भोजमाभोगलालसा: कामपीडिता: । मिथ्योपदेशदातारो न ते स्थुगुरव: सताम्‌ ॥१४४८ 
संक्षारापारपायोधी ये मग्ताः सपरिप्रहाः। स्वय्मेव कर्य तेध्न्यतारणेड्छ॑भविष्णव: ॥१४५ 
उक्त घ-- 
सरागो5पि हि देवइ्चेद्‌ गुररब्रह्मचायंपि । क्ृपाहोनो४पि घर्म: स्पात्कट्ट नष्ट हुहा जगत ॥१४६ 
एतेषु निश्यो यस्य विधते स पुस्ानिह। सम्यगदृष्टिरिति ज्ञेयों मिथ्याहष्टियव संशयो ॥१४७ 
की 20 तल कक 47: आओ चलिए पक >श पक टिक प सरल फल लि अल अट परत 
कहा भी है-सुखी ओर दुःली दोनों ही प्रकारके मनुष्योंको संसारमें धर्म ही करना 
चाहिए । सुखीको सुखकी वृद्धिके लिए ओर दुःख भोगनेवालेको दुःखके विनाशके लिए वर्म करना 
आवश्यक हैं ॥१३८॥ 
मिथ्या दृष्टियोंके द्वारा प्रतिपादित और हिंसादिसे संयुक्त धर्म होता है, ऐसा जाननेवाला 
भी प्राणी पापका सेवन करता है ॥१३२५०॥ जो पंच महाद्रतोंसे युक्त हैं, जिनका मन तत्तज्ञावस 
अधिष्ठित है, जो अहिसामयी धर्मके उपदेशक हैँ और पाणिपात्र-भोजी हैं, वे हो सच्चे गुद आराम 
गये हैं ॥१४०॥ जी दर्शनाचार आदि पांचों आचारोंके विचारज्ञ हैं, जिनको कपाय शान्त है 
परीपहोंके जीतने वाले हैं, भर वाहिरी तथा भीत्तरी सभी प्रकारके परिग्रहोंसे विमुक्त हैं, थे डी 
सच्चे गुरु हैं ॥१४१॥ लत हूँ 
कहा भी है-्षेत्र, वस्तु, घन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, आसन, शब्या, कृष्प भौर भाषण 
ये दश प्रकारके बाहिरी परिय्रह हैं ॥१४२॥ मिथ्यात्व, वेद, राग, ढवेप हास्यादि छह गा [0३ 
और क्रोधादि चार कषाय ये चोदह प्रकारका आभ्यन्तर परिग्रह है (१४३७ ९ ५ 
जो इच्छानुसार इष्ट भोजन भोगनेकी छालसा रखते हैं, काम-विकारसे पीडित हें 
मिथ्या उपदेशको देते हैं, वे सत्पुरुषोंके गुरु नहीं हैं ॥१४४॥ जो स्वयं ही अपार संसार- बोर 
मिमस्त हैं और परिग्रहसे युक्त हैं, वें कुगुरु दूंसरोंको तारनेमें केसे समर्य हो सकते हैं। जी 
कहा भी है--यदि रोग-युकत भी पुरुष देव हो, ब्रह्मचयंसे रहित भी बा बा 3 
दयासे रहित भी धर्म हो, तब तो हाय-हाय बड़ा कष्ट है--यह सारा जग (ह हो और 
जायगा ॥१४६॥ सम कक मिल तू ही नष्ट हो 
उवत प्रकारके स , गुर और घर्ममें जिसका नि 
चाहिए । और जिप्तके इन तीनोंमें संशय है अर्थात्‌ निश्चय कप सम्फहष्टि जानना 
/ हे पृष्प मिथ्या्‌ 





२७६ श्रावकाचार-संग्रह 


प्रशस्पेताइवेन त्रजति भटकोटीभिरभित: 
परीत: सच्छत्रक्षपिततततापो5त्र सुकृतो । 
तथाग्रे स्वेदास्भःस्नपितवदनो धावति जनो 
ब्रिहीना पुण्मेन प्रसूमररज:पुछ्लमलिनः ॥१३३ 
ह॒त्कोष्ठोद्यद्गण्डसाला शिरोत्तिइलेष्मदवासस्फारकुष्टा दिरोगा: । 
मुक्त्वा नून॑ धर्मकर्मप्रवोणान्‌ पापव्यापत्सड्भतान्‌ संभजस्ते ॥१२४ 
पदृद्रव्याजंनशक्तिर/ू तभुजे सामथ्य॑मु जंस्वलं 
यद्र॒पं मदनानुकारि बदन यत्पणंपुर्ण सदा । 
यद्गेहे तरुणी सतो स्मितमुखी सुक्ष्माणि वस्त्राणि यदु- 
देहूं रोगविवजितं तदखिलं पुण्यस्य विस्फूजितम्‌ ॥१३५ 
यत्सत्यामृुतबिखुशालिवचन चित्तत््वचिन्ताचितं 
चेतो यद्यदसीमशीलललितं रूप॑ दया प्राणिषु । 
यत्सन्तोषसुख॑ सति: श्रितनया मानोज्म्ितं यच्छ त॑ 
|; यच्छीमज्जिनसेवनं तबखिल धर्मस्थ विस्फूजितम्‌ ॥१३६ 
सिन्धुश्नेणिरिवाम्बुधि बुधजन विद्येव पुष्पाकरं 
माद्यत्घट्पदमालिकेव हरिणालीव प्रश॒स्तं वनम्‌ । 
माकन्दं पिककासिनोव च सरःस्वच्छाम्वु हंसावलि- 
हंर्षोत्तषंतया भ्यत्यविरतं लक्ष्मीनेरं धाप्तिकम्‌ ॥१३७ 


जनोंके घरोंमें तो निरन्तर रुद्रके शरीरके समान' नग्तता, खद॒वाद्भ (टूटी खाटका एक भाग), 
कौड़ियोंसे परिमित विभूति और सांग्रोंका समूह रहता है ॥१२२॥ सुक्षतशाल्ली मनुष्य इस छोकमें 
सैकड़ों सुभटोंके द्वारा सव॑ ओरसे घिरा हुआ, और जिसके द्वारा सूर्य-सन्ताप दूर किया जा रहा है, 
ऐसे लोगोंके द्वारा उठाये गये उत्तम छत्रको धारण करता हुए प्रशंसनीय अइवपर आरोहण करके 
जाता है। किन्तु पुण्यसे विहीन मनुष्य जिसका कि शरोर पसीनेके जलसे नहा रहा है और उड़ती 
हुईं धूलिके पुंजगले मलिन हो रहा है ऐसा होकर उनके आगे दोड़ता है ॥१३३॥ हृदय-रोग, उद्‌र- 
रोग, उठती हुईं गण्डमाला, मस्तक-पीड़ा, कफ, इवांसकी प्रवछतता और कोढ़ आदि अनेक रोग धर्म- 
कार्यमें प्रवीण लोगोंको छोड़कर पापरूप आपत्तिप्त ग्रसित लोगोंको पीड़ित करते हैं ॥१३४॥ 
मनुष्यको जो द्रव्य उपाज॑न करनेकी शक्ित प्राप्त होती है, अद्भुत भुजाओंमें जो ओजस्वी 
सामथ्यं, कामदेवके समान सुन्दर रूप, ताम्वूलसे सदा परिपूर्ण मुख, घरमें तरुणी प्रसन्नमुखी सत्ती 
स्त्री, सुक्ष्म सुन्दर वस्त्र और रोग-रहित शरीर प्राप्त होता है, वह सब पुण्यका ही प्रभाव है। 
॥१३५॥ जो सत्य भौर अमृत बिन्दुके सहश मिष्ट वचन, जो आत्म त्तत्त्वकी विचारणासे युक्त चित्त, 
जो असीम शीलसे संयुक्त रूप, जो प्राणियोंपर दयाभाव, जो सनन्‍्तोपसुख, जो नयविवक्षासे आश्रित 
विवेक वृद्धि, जो गव॑-रहित शास्त्रज्ञान, और जो श्री मान्‌ जिनदेवके सेवतका भाव प्राप्त होता है, 
वह सब धर्मका ही प्रभाव है ॥१३६॥ जेसे नदियोंकी श्रेणि-परम्परा समरुद्रको प्राप्त होती है, विद्या 
बुद्धिमानूको प्राप्त होती है, मत्त श्रमरोंको पंक्ति पुष्पोंके आकार उद्यानको प्राप्त होती है, हरिणोंकी 
पंक्ति प्रशस्त वनको, कोकिछ-कामिनी आम्रवुक्षको ओर हंसावढी स्वच्छ जलवाले सरोवरको 
प्राप्त होती है, उसी प्रकार धर्म करनेवाले पुरुषको छक्ष्मी भी हर्पके उत्कष॑ंसे युक्त होती हुई 
सिरन्तर आश्रय करती है ॥१३७॥ 


धावकाचार-सारोद्धार २७७ 
उक्त च-- 
सुखवितस्थ दुखितस्य च संसारे धर्म एवं तब कार्य: । 
सुक्ितत्य तदभिवृद्धये दुःखभुजस्तदुपधाताय ॥९३८ 
हिप्तादिकलितो मिथ्याहृष्टि भि: प्रतिपादित: । 
धर्मों भवेदिति प्राणी विन्दन्नपि हि पापमाक्‌ ॥१३९ 
महत्तानितास्तस्वज्ञाताधिह्ितमानसा: । धर्मोपदेशका: पाणिपात्राए्ते गुरवों मता: ॥१४० 
पत्बाचारविचारज्ाः शान्ता जितपरीपहाः । त एव गुरवो प्रन्येमुक्ता वाह्मेरिवान्तर: ॥१४९ 
उक्त चं-- 
क्षेत्र वास्तु घन्त धान्यं द्विपदं व चतुःपदम्‌ । आसने शपन क्ुप्यं भाण्ड चेति वहिर्दश 0९४२ 
पिश्चात्वदेदरागास् देधो हास्पादयस्तथा | क्रोधादयत्व विज्ञेया आम्पन्तरपरिग्रहा: ॥१४३ 
बथेष्ठभोजनाभोगलालसा: कामपीडिता: । मिथ्योपदेददातारो न ते स्पुगुरव: सतामु ॥१४४ 
संसारापारपाथोधो ये मग्ना: सपरिभ्रहाः १ स्वथन्ेव कथ॑ तेषन्यतारणइलंभविष्णव: 0१४५ 
पत्ते च-- 
सरागो5पि हि देवद्चेद्‌ गुरुरबह्म॒चायंपि । कृपाहीनो5पि धर्म: स्पात्फष्ट नह्ठं हृहा जगतु ॥१४६ 
एतेषु निश्चयों पत्य विचते स पुम्रानिह। सम्यावदृष्टिरिति मेयो मिथ्याहष्टिश्न संदायी ॥१४७ 
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कहा भी है-सुली भोर दुखी दोतों ही प्रकारके मनुष्योंको संसारमें धर्म हो करता 
चाहिए। सुखीकों घुखकी वृद्धिक लिए और दुःख भोगमेवाेकों दुःखके विनाशके लिए धर्म करना 
आवश्यक है ॥१३८॥ 

मिथ्या दृष्टियोंके द्वारा प्रतिपादित और हिंसादिसे संयुक्त धर्म होता है, ऐसा जानमेवाला 
भी प्राणी पापका सेवन करता है ॥१३५०॥ जो पंच महान्रतोंसे यूक्‍त हैं, जिनका मन तत्वन्नानसें 
अधिष्ठित है, जो अहिसामयी धर्मके उपदेशक हैँ और पाणिपात्र-मोजी हैं, वे ही सच्चे गुर माने 
गये हैं ॥१४०॥ जो दर्शनाचार आदि पांचों आचारोंके विचारज्ञ हैं, जिनकी कपाय शात्त है, 


परीषहोंके जीतने वाले हुँ, और वाहिरी तथा भीतरी सभी प्रकारके परिग्रहोंसे विमुक्त हैं, वे ही 
सच्चे गुर हैं ॥१४१॥ 


कहा भी है--क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, द्विपद, चंतुष्पद, आसन, शय्या, कृप्प और भाण्ड 
ये दक्ष प्रकारके वाहिरी परिग्रह हैं ॥९४२९॥ मिथ्यात्व, वेद, राग, हेष हास्यादि छह नोकपाय 
और 92 चार कषाय पे हि 22५ आस्यन्तर परिग्रह है ॥१४श - हे 

जी इच्छानुसतार इष्ट भोजन भोगनेकी छाऊुसा रखते हैं, काम-विकारसे पीड़ित है 
मिथ्या उपदेदको देते हूँ, वे सत्युरुषोंके गुरु नहीं हैं ॥१४४॥ जो स्वयं ही ३ 
विमग्न हैं और परिग्रहसे युकत हैं, वे कुगुर दूपरोंको तारनेमें कैसे समर्थ ही सकते हैं ॥१४५॥ 

कहे भी है--यदि रोग-युक्त भी पुरुष देव हो, ब्ह्मचरयंसे रहित भी पुश्ष गुर हो और 


दयासे रहित भी धर्म हो, तब तो हाय-हाय बड़ा कष्ट हे--यह सारा जगत्‌ ही नष्ट हो 
जायगा ॥१४३॥ 


उक्त प्रकारके सच्चे देव, गुरु और धर्ममें जिसका निश्चम है, वह पुरुष सम्यर्हृष्टि जान 
चाहिए । और जिप्तके इन तोनोंमें संशय है भर्थात्‌ निश्यय या विश्वास नहीं है, वह पुरुष रियो 
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जीवाजीवादितर्वातां भ्रद्धातं दर्शंतं मतम्‌ । नि३चयात्स्वस्वरूपे वा्वस्थानं मलवर्जितम्‌ ॥१४८ 
पञ्ञाक्षे पर्णपर्याप्ते लब्धकालादिलब्धिके । निसर्गाज्जायते भव्येषघिगसाद्वा सुदर्शनम्‌ ॥१४९ 
उक्त च-- ' 
आसच्च॒भव्यताकमंहानिसं जित्वशुद्धवरिणामा:। सम्पक्त्वहेतु रन्तर्बाह्यो:प्युपदेशका विश्व ॥१५० 
उद्यद्वीधेबुंधेस्तस्प त्रयो भेदा बभाषिरे। प्रागेवोपशसो मिश्र: क्षायिकं च ततः परम ॥१५१ 
सप्तानापुपशमत: प्रकृतीनामुपशमों हि सम्पक्‍्त्वम्‌ | क्षयतः क्षायिकमुक्त' केवल्सुले मनुष्यस्थ ॥१५२ 
उक्त च-- 
पढ़म पढ़स नियदं पढस विदियं च सम्वकालेषु । खाइयसम्मतं पुण जत्यथ जिणा केवलीकाले ॥११३ 
सदुपशमतो हि षण्णामुदयक्षयतों मुनीदवराः प्राहु:। सम्यक्त्वस्थोदयतो मिश्रार्यं चारसस्यकत्वमृ॥ १५४ 
उक्तों च-- 
अणउदयादो छण्हूं सनाइरूवेण उदयमाणाणं। सम्मत्तकम्म उदये खड़वसम्म हवे सम्मं॥ १५५ 
च॒तुर्थंती गुणेषु स्थात्क्षायिकं निखिलेष्यवि । मिश्रास्यं सप्तम यावत्सम्यक्त्व॑ मुक्तिकारणम्‌ ॥१५९ 
तुर्थादारध्य भव्यात्मवाज्छिताथंप्रदायकम्‌। उपशान्तकपायान्तं सम्यक्‍त्व॑ प्रथम सतम्‌ ॥१५७ 
साध्यसाधनभेदेन द्विधा सम्पतत्वम्तीरितम्‌ । साधन द्वितयं साध्यं क्षायिक मुक्तिदायकम्‌ ॥१५८ 
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हृष्टि जानना चाहिए ॥१४७॥ जीव, अजीव आदि सात तत्त्वोंके निमेल श्रद्धान करनेको व्यवह्यरसे 
सम्यग्द्शंन माना गया है और भिश्चयसे अपने आत्म-स्वरूपमें अवस्थान करना सम्यस्दशेंच कहा 
गया है ॥१४८॥ पंचेन्द्रिय, स्व पर्याप्तियोंसे परिपुर्णं, ओर काललब्धि आदिको प्राप्त भव्य जीवमें 
निसगंसे अथवा अधिगमसे सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है ॥१४९॥ 
कहा भी है--मिकट भव्यपना, कर्मोकी हानि, संज्ञिपना और शुद्ध परिणाम, ये सम्यक्‍त्व 
प्राप्तिमें अन्तरंग कारण हैं भौर गुरुका उपदेश आदि वाह्य कारण हैं ॥१५०॥ 
उदित हुआ है सम्यक्‌ ज्ञान जिनको ऐसे ज्ञानियोंने सम्यक्वके तीन मेद कहे हैं-“ओपशम 
सम्पवत्व, मिश्र (क्षायोपशमिक) सम्यकत्व और क्षायिक सम्यक्‍त्व |१५१॥ अनन्तानुवन्धी क्रोध, 
मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, मिश्र भोर सम्यक्त्व प्रकृति इन सात कार्य-प्रकृतियोंक उपशमसे 
ओऔपदामिक सम्यवत्व होता है और केवलीके पादमूलमें उक्त सातों प्रकृतियोंके क्षयसे मनुष्यके 
क्षायिक सम्यक्त्व होता है ॥१५२॥ 
कहा भी है-सर्व प्रथम औपशमिक सम्यवत्व नियमसे होता है, औपशमिक और क्षायो- 
पशमिक सम्यक्‍्त्व सर्व॑ कालोंमें उत्पन्न होता है । किन्तु क्षाग्रिक सम्यक्व जहाँपर जिनदेव विराजते 
हैं, उसी केवलिकालमें उत्पन्न होता है ।।१५३॥ प्रारम्भकी छः प्रकृतियोंके वत्तमानमें सदुपशमसे 
और भागामी कालमें उदय आनेवालोंके उदयाभावी क्षयसे, तथा सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे मिश्र 
नामका सुन्दर क्षायोपशमिक सम्पक्त्व होता है, ऐसा मुनीरवरोंने कहा है ॥१५४॥ ही 
कहा भी है--स्वजातिरूपसे उदयमान छः प्रकृतियोंके उदयाभावसे भर सम्यक्लवकर्मक 
उदयसे क्षायोपशमिक सम्यकत्व होता है ॥१५५॥ ली 
चौथे गुणस्थानसे लेकर कपरके सभी गुणस्थानोंमें क्षायिकसम्यक्त्व चौथेसे सातवें गुगस्थान 
तक पाया जाता है | यह भी मुक्तिका कारण है ॥१५६॥ भव्य आत्माओंको मनोव॑छित अर्थका 
देनेवाला प्रथम भौपशमिक सम्यवत्व चौथे गुणस्थानसे लगाकर उपग्ान्तमोह गुणस्थान त्तक माना 
गया है ॥१५७॥ साध्य और साधनके भेदसे सम्यवत्व दो प्रकारका कहा गया है। इनमें प्रथमके 


श्रावकाचा र-सारोदार २७९ 


पुद्गलाधपरावर्त्तादृष्व॑ सोक्ष प्रपित्सुना | भेव्येन रूम्पते पूर्व प्रशमास्यं सुवर्शनम्‌ ॥१५९ 
भूरिसंसारसन्तापविध्वंसनपटीमस: । आस्तर्पाहित्तिकीसन्यां प्रयम्रस्थ स्थिति विदुः ॥१६० 
चेदकर्य स्थितिमुर्वी धट्घ्टिजलरात्यय: । अन्तमुंहुत्तंमात्रान्या भोक्ता सम्पकत्ववेदिनि: ॥१६९ 
पुवंकोटीद्पोपेता त्र्मास्त्रश्वत्पपोधय: । किच्चिन्ुता स्थितिः प्रोक्ता क्षायिकस्प परा बु्धे: ॥१६२ 
सम्पक्लत्रितय इबश्रे प्रथमेस्येपु विदृ्जिता: । सम्यक्‍त्वद्वितय॑ मुबत्वा क्षायिक मुक्तिदायकम्‌ ॥१६३ 
तिय॑ग्मनुजसुमनसां सम्यक्‍्त्वत्रयमुशन्ति सज्शाना: | 
न पुन: क्षायिकमसल सुरयुवतोर्ना तिरश्वोनाम्‌ ॥१६४ 
सम्यक्त्वद्वितयं शेप सरागं सुख़कारणम्‌। वीतराएं तु पुनः सम्यक्‌ क्षापिकं भचवारणम्‌ ॥१६५ 
संप्तारभोगनिवि्णैमंव्येमुँक्ति घिय[सुभिः । सम्यकत्व|दशघा भूयों ज्ञातव्यं परमागम्ात्‌ ॥१९६६ 
उक्त च-- 
भाज्ञामागंसपुख्धू वघुपदेशत्सुत्रवी जसंक्षेपात्‌ | विस्तारार्थाम्यां भवमगगाढपरमावगाढे च ॥१६७ 
अस्पार्थ:--भगवदहंत्परणीतागमानुज्ञा आज्ञा १। रत्वत्रयविचारतड़गे मार्ग: २) पुराण- 
पुरुषचरितपुराणश्रवणाभितिवेश उपदेश: ३। पतिजनाचरणनिरूपणपात्र सृत्नम्‌ ४। सकलछसमय- 
दलसुचनाव्याजं वीजम्‌ । आप्तश्रुतत्रतपदार्थंसमासालापोपक्षेप: संक्षेप: ६। हादशा डर बतुरदंशपूर् 





ता हनी जी मी ली. मल अप मम मे अजब शक हक बन ले मम कद लि हिल बम 
दोनों सम्यक्त्व साधन हैँ ओर मुक्तिको देनेवाला क्षायिकसम्यवत्व साध्य है ॥१५८॥ जो जीव भर्व॑- 
पुदुगल परावर्त॑न मोक्षको प्राप्त होने वाला है ऐसे भव्य पुरुषको पहिले प्रशम नामका औपशमिक 
सम्यक्ल भ्राप्त होता है ॥१५९॥ संसारके भारी (अनन्त) सन्तापके विध्वंस करनेमें समर्थ इस 
प्रथम सम्यक्ल्वकी स्थिति भस्‍्तर्मुहर्तमात्र कहो गई है॥१६०॥ सम्पवत्वके ज्ञाताओंने वेदक 
(क्षायोपशम्रिक) सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट स्थिति छयासठ सागरोपम और जघन्य स्थिति अन्तर्मूहतमात्र 
कही है ॥१६१॥ ज्ञानियोंने क्षाय्रिक सम्यकत्वकी उत्कृष्ट स्थित्त कुछ कम दो पूर्वकीटि वर्षसे युक्त 
तेत्तीस सागरोपम कही है ॥१६२॥ जिनदेवने प्रथम नरकमें तोनों सम्यक्त् कहे हैं ओर शेप 
उह नरकोंमें मुक्तिदायक क्षायिकको छोड़कर शेप दोनों सम्यकत्व कहे हैँ ॥१६३॥ तिय॑च, 
मनुष्य और देवोंके सद्ज्ञानिजन तीनों ही तीनों सम्यवत्व कहते हैँ । किन्तु निर्मल क्षापिक 
सम्येवत्व देवियों और तिर्य॑चनी स्त्रियोंके नहीं होता है ॥१६७। मोपशमिक और क्षायोपशमिक ये 
दोनों सम्यवत्व सराग कहे जाते हैं और सुखके कारण हैं। किन्तु क्षायिकसम्यक्त्व वीतराग 
कहलाता है भोर भव-निवारण करनेवाला है ॥१६५॥ जो भ्रव्य पुरुष संसार और शारोरिक 
भोगोंसे बिखत हैं और मुक्तिको जानेके लिए उत्सुक हैं, उन्हें परमागमसे और भी सम्पवल्वके 
दश भेद जानना चाहिए॥१६३६॥ 
कहा भी है--भाज्ञा, मार्यसमुझ्भूव, उपदेश, सूत्र, क्षे थे 
ओर परमावगाढ़ ये सम्यक्वके दश भेद होते हैं । हे 3 38 3000 
इनका अर्थ इस प्रकार है--भगवान्‌ बहंन्त-प्रणीत आगमकी ४ 
करना भाज्ञासम्यवत्व है। (१) रत्वत्रयके विचारका अनुसरण करना 22502 
पदघोंके चरित, पुराण श्रवर्ण करनेका अभिप्राय रखना उपदेश समभ्यक्लव है। (३) साधजनोंके 
285 ० पात्र होना सूतरसम्यक्त्व है। (४) समस्त सिद्धान्तके विभागोंकी सूचना 
जताई पर्देसि उसच्न होने वाला वीजसम्पक्‍्त्व है। (५) आप्त, श्रुत, व्रत, पदार्थक्े संक्षिप्त 
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प्रकोणकभेदविस्तीणंश्रुताथनप्रस्तारो विस्तार: ७ प्रवचनविषये स्वप्रत्ययसमर्थो4र्थः ८। त्रिविध- 
स्थाःआमस्य निशेषतो5न्यतमदेशावगाह्मवलोढसवगाढ्म_९। अवधि-मनःपरयय-केवला धिकपुरुष- 
प्रत्यधप्ररृढ परमावगाढमु १० । अन्ये भेदा: परसागमाज्ज्ञातव्या: । 
कपाप्रशमर्तवेगनिर्वेदास्तिक्यलक्षण: । सम्पकत्वं भुष्यते व्यक्तममीभिः पञ्चभियुंणे: ॥१९८ 
शड्भा काइक्षा विचिकित्सा सिथ्यादृष्ठिप्रशं सनम्‌। तत्संस्तवश्व॒ पञ्चामी सम्यवत्वस्थैव दूषका॥१६९ 
उक्ता प्रशमाद्या:-- 
यद्रागादिषु दोषेषु चित्तवृत्तिनिवहंणम्‌ । त॑ प्राहुः प्रशमं प्राज्ञा: समस्तत्रतभुूषणाम्‌ १७० 
शारीरमानसाग्तुवेदनाप्रभवाज़ूयात | स्वप्नेद्धजालसडूल्पा:द्री तिः संवेग उच्यते ॥१७१ 
सत्त्वे सत्र चित्तस्य दयाद्ंस्वं दयालवः । ध्मस्य परम मुलमनुकम्पां प्रचक्षते ॥१७२ 
आप्ते श्रुते ब्रते तस्वे चित्तमस्तित्वसंस्तुतम्‌ । आत्तिक्यमास्तिकेरुत्त मुक्तियुक्तिधरे नरे ॥१७३ 
उक्त च-- 
नाज्हीनमल छेत्तु दर्गनं जन्मसन्‍्ततिम्‌। न हि सम्त्रोकक्षरन्यूनों निहन्ति विषवेदनाम्‌ ॥१७४ 
अतोडड्भान्येब पालनीयानि । तद्यथा-- 
अनेकान्तात्मक वस्तुजात॑ यद्‌गदितं जिने: । तन्नान्यथेति मन्वानों जनो निःशद्धितों भवेत्‌ ॥१७५ 


कथनसे उत्पन्न होने वाला संक्षेप सम्यक्त्व है। (६) बारह अंग और चौदह पूर्व, तथा प्रकी्णकोक 
भेदोंसे विस्तीर्ण श्रुतके भर्थके विस्तारसे होनेवाछा विस्तारसम्यक्‍्त्व है। (७) प्रवचनके विषयमें 
अपना निरचय करानेमें समर्थ अर्थसम्यवत्व है। (८) अंग, पुत्र और प्रकीकर्णरूप तीनों प्रकारके 
श्रुतहप आगमका निःशेषरूपसे किसी एकदेशमें अवगाहन करनेवाला अवगाढ़सम्यकत्व है। 
(०) अवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी और केवलज्ञानी पुरुषोंके आत्म-प्रत्ययसे उत्पन्न होनेवाला 
परमावगाढ़ सम्यवत्व है। (१०) सम्यवत्वके अन्य भेद परमागमसे जानना चाहिए। 

करुणा, प्रशम, संवेग, निर्वेद और भास्तिक्य लक्षेणवाले इन पांच गुणोंसे सम्यक्त्व व्यक्त- 
रूपसे भूषित होता है ॥१६८॥ शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मिथ्याहृष्टि प्रशंशा और मिथ्या हृष्टि 
संस्तव ये पांचों ही सम्यक्त्वको दोष लगाने बारे अत्तीचार हैं ॥१६९॥ प्रशम आदि भावोंका स्वरूप 
इस प्रकार कहा गया है--रागादि दोषोंमें चित्तवृत्तिका जो शान्त होना, उसे प्राज्ञपुरुषोंने प्रशम 
भाव कहा है। यह समस्तब्नत्तोंका भूषण है ॥१७०॥ शारीरिक, मानसिक और आगन्तुक वेदनाओंसे 
उत्पन्न होनेवाले भयसे, तथा स्वप्त भौर इन्द्रजालके सहश संसारकी कल्पना करके उसझे डरना 
संवेग कहा जाता है ॥१७१॥ सभी प्राणियोंपर चित्तका दयासे आंद्रं रहना, इसे दयालछु जनोंने 
धर्मका मूलरूप अनुकम्पा या करुणाभाव कहा है ॥१७२॥ आप्तमें, श्रुतमें, ब्रतमें भौर तत्त्वमें 
चित्तको 'अस्ति'--े हैं' ऐसे भावसे युक्त रखता इसे आस्तिक पुरुषोंने आस्तिक्यभाव कहा है । 
ये उक्त सबब गण मुक्तिकी युक्तिके धारक भनुष्यमें होते हैं ॥१७३॥ े 

ओर भी कहा है--आठ अंगोंमेंसे किसी एक भी अंगसे हीन सम्यग्दर्शन संसारकी परम्परा 
को छेंदनेमें समर्थ नहीं होता है । जैसे कि एक भी भक्षरसे होन मंत्र विषकी बेदताकों नष्ट नहीं 
करता है ॥१७४॥ 2: 3 हि 

इसलिए भव्य जीवोंको सम्यक्त्वके सभी अंग पालन करना चाहिएं। वे इस प्रकार हैं-- 


सर्व हैं,” ऐसा जो जिनराजोंने वे अन्य प्रकारसे 
सव॑ वस्तु समूह अनेकधर्मात्मक हैं,' ऐसा जो ने कहा है, वह वेसा ही है, 
नहीं हो सकता, ऐसा हढ़रूपसे माननेवाल्ा मनुष्य निःशंकित अ्वि- शंका दोपसे रहित होता 


श्रावकाचार-सारोद्धार २८१ 


पर्वावरविरोधादिवर्णितेषपि हिं वस्तुनि । यस्प दोछायित चित्त स कय॑ ने दुरागय: ॥१ ७६ 
जिन एवं भवेदेवस्तस्वं तेनोक्तमेव च। गस्पेति निश्चय: स स्या न्ििजज्धितशिरोमणि: ॥१७७ 
उक्त च-- 
इब्मेवेहशर्मेव तत्त्वं नात्यन्न चान्यथा। दृत्यकम्पाउध्यप्ताम्भोवत्सस्मागेंकसंशया रुचि: ॥१७८ 
हषीकराक्षसाक्रान्तोधप्यन्तरिक्षर्गात क्षणाद्‌ निःड्ततया प्राप तस्करोःजजनसंज्ित: ॥१७७ 
क्षर्य कंथा-- 
उद्ामारामसड्भीर्णो देश: स मगधामिध:। अलखकार ये राजगुह नाम पुरं परम्‌ 0१८० 
उदारअ्आावकाचारविचारणपटिष्टघी: गुणभ्रेष्ठो5भवरच्छ पो जिनदत्तामिधः सुधोः ॥१८१ 
सोपवासश्रतुर्देदयासन्यदा स निशागमे | जगाम विलसद्धामठमशानं भूरिभोतिदम्‌ ॥१८२ 
संततारभोगनिविष्ण: सम्पवत्वव्रतभूषित: । कायोत्सगेंविधि चक्के ध्यायन्‌ स परम महः ॥१८रे 
कायकान्तिहतध्वान्ती महान्तो त्रिदशेश्वरो । भ्रमन्‍्तो स्वेच्छया दत्तध्यानमेनमपद्यताम्‌ ॥१८४ 
प्रसर्वरतमस्तोमजित्वरे: किरणोत्करेः ३ अथ प्रकाशयन्‌ लोकमुदियाय वर्ुति: ॥१८५ 
वणिवर्षतिरपि प्रातः प्रतिज्ञामात्ममीःत्यजन्‌ । अपदयच्च पुरः स्वरं रम्याकारघरामरी ॥१८६ 


उच्च को युवां कस्सादागतों कि प्रयोजनम्‌ । दीयर्ता वा सप्तादेशः किज्धर: क्षकरोघ्यहुम्‌ 0१८७ 


है 0१७५॥ दस्तु-स्वरुपके पूर्वापर विरोध आदि दोपोंसे रहित द्वोनेषर भी जिसका चित्त उसे 
स्वीकार करनेमे दोलायित रहता है, भर्थात्‌ 'यह ऐसा है, कि नहीं है' इस प्रकारले शंकित रहता 
है, वह दुराणयवाला कैसे नहीं है ॥१७६॥ जिनदेव ही सच्चेदेव हैँ और उनके द्वारा कहा गया तत्त्व 
ही सच्चा तत्व है, जिसके ऐसा दृढ़ निश्चय होता है, वह मतुष्य निःशंकितोंमें शिरोमणि 
है ॥१७७॥ 

कहा भी है--तत््वका स्वरूप जेसा जिनराजाने कहा है, वह यही है, ऐसा ही है, अन्य 
नहीं है और म वह अन्य प्रकारसे हो सकता है, इस प्रकार तलवारकी धारपर चढ़े हुए पानीके 
सदृक् सम्मागंमें संशय-रहित श्रद्धान होना सो तिःशंकित अंग है ॥१७८॥ 

पांचों इन्द्रियोंके विषयरूप राक्षसोंसे व्याप्त भी अंजन नामका चोर तिःशंकित गुणके द्वारा 
क्षण भरमें आकाशगामिनी विद्याको प्राप्त हो गया ॥१७९॥ इसकी कथा इंस प्रकार: है--इसी 
भारत क्षेत्रमे विशाल उद्यानोंसे व्याप्त मगध नामक देद्ष है, जिसमें राजगृह तामक श्रेष्ठ सगर अ्ं- 
कृत्त था ॥१ ८० वहाँपर उदार श्रावकाचारके विचारमें कुशल बृद्धिवाला, गुणोंमें श्रेष्ठ और सद 
बुद्धिवाला एक जिनदत्त तामका सेठ रहता था ॥१८९॥ किसी एक समय चतुद्दशीके दित उपवास 
धारण करके रात्रिके होनेपर भारो भयकों देने वाले और जहाँ मुतक जलते थे, ऐसे इ्मशानमें 
ध्यान करनेके लिए गया ॥१८९॥ वह सेठ सांसारिक भोगोंसे विस्‍्वत भोर सम्पकत्व एवं व्रत्तप्त 
विभूषित था। स्मशानमें जाकर परम ज्योतिका ध्यान करता हुआ वह कायोत्सर्ग्मे स्थित हो गया 
॥१८श॥ बहाँपर परिभ्रमण करते हुए और अपने शरीरकी कान्तिसे अन्धकारका विनाक्ञ करते हुए 
दो बड़े देव भाये और उन्होंने ध्यात्तमें मग्द इसे देखा ॥१८४॥ इतमेमें ही फैलते हुए अन्धकार 
समूहको जीतने वाछी किरणोंके समूहसे छोकको प्रकाशित करता हुआ उत्कृष्ट कान्तिका घारक 
सूर्य उदयको प्राप्त हो गया ॥१८५॥ उस वॉणिक पति सेठते भी प्रभात हुआ देखकर अपने कामो- 
त्सग॑की प्रतिज्ञाको पूरा किया और सामने उपस्थित स्वेच्छानुसार रम्य बाकारोंके धारक उन दोनों 
देवोंको देखा ॥१८६॥ सेठमे पृछा--आप दोनों कोच है, कहाँसे भाये हैं ओर क्ापका वया प्रयोजन 


२८२ श्रावकाचार-संग्रह्‌ 


उचाच त्रिदशः श्रेष्ठि्नावां सुरपुराधिपों। नाम्नाउमितगतिश्रायमहं विद्युत्मभस्तथा ॥१८८ 
अस्मिन्नपारे संसारे सार॑ं धर्म जिनोदितम्‌ | मुक्त्वाउत्यो भवभोरूणां न नुणामपवर्गदः ॥१८५९ 
एकदेति प्रद्वंसन्तमुक्तवानमितप्रभः १ असत्यदर्शनस्येव मास्म कार्षो: स्तवं वृथा ॥१९० 
वेवभार्गोडू वो धर्मों भुक्तिमुक्तिप्रदो नृणाम्‌ | ग्रणोघगुरवो नित्यं तापसा गुरवों मता: ॥१९१ 
माघुवाच पुनर्देवः किमत्र बहुजल्पिते: । परोक्षसु क्षमो योउ्त्र गुरुध॑मं: स दस्यते ॥१९२ 

ततो धर्मपरीक्षार्थ श्रमडद्ूबां धरणोतले | चालितस्तापसो मायी यामदग्निस्तपोधन: ॥१९३ 
आगताभ्यामिह त्वं च कायोत्सग्ैंकतत्पर: । दृष्टो जिनमताम्भोधिपारीणधिषणों निधि ॥१९४ 
मामुवाच ततो जेनसुरः सम्यकत्वभासुर: । पदयेन भ्रावक चारुश्रावकाचारकोविदम्‌ ॥१९५ 
तिएन्तु दूरतो भुरि गुणाधारा यतीश्वरा: । शक्तिश्चेच्चालय ध्यानादेनं गृहर्यात सखे ॥१९६ 
ततः पर शताविध्ताइच्क्रिरे मायया मया। परं ते मेरुधीरस्य न चित्तं चलितं क्चित्‌ ॥१९७ 
देवं जिन दयायुक्‍तं धर्म तीरागतासिदम्‌ । गुरु ये तात्र मन्यन्ते ते देवेनेव वच्चिता: ॥१९८ 
निबिडं या कृता पीडा मया5न्नाततया तव । क्षमितव्यं त्वया दुष्ट मासक तद्विचेष्टितम्‌ ॥१९९ 
त्वमगाधों गुणाम्भोधिस्त्वमकारणवान्धवः । सम्यवत्वरत्नसम्प्राप्तिजाता में ते प्रसादतः ॥२०० 
तस्में सत्पुण्यसम्भारभाविताय यतात्मने । आकाशगामिनों विद्यां विततार सुरे्वर: ॥२०१ 


है ? मुझे आदेश दीजिये कि में क्या करू ? में आपका किकर हूँ ॥१८७॥ यह सुनकर देव बोला, 
हे श्रेष्ठित्‌, हम दोनों सुर-पुरके स्वामी देव हैं। इसका नाम अमितगति है, और मैं विद्यत्मभ हूँ 
॥१८८॥ इस अपार संसारमें जिन्तोपदिष्ट धर्मको छोड़कर अन्य कोई धर्म भव-भयभीर जनोंको 
मोक्षका देने वाला नहीं है इस प्रकारसे जैनधर्मकी प्रशंसा करते हुए मुझसे यह अमित प्रभाका 
धारक विद्युत्मभ बोला--भसत्य दर्शन वाले जेनधर्मकी व्यर्थ प्रशंसा मत करो ॥१८९-१९०॥ वेदोंके 
द्वारा प्रकट हुआ धर्म ही मनुष्योंको मुक्तिका देनेवाला है और गुण-समूहसे नित्य गौरवशाली तापस' 
ही गुरु माने गये हैं ॥१९१॥ पुनः वह देव मुझसे बोला--इस विषयमें अधिक कहनेसे क्या छाभ 
है ? जो परीक्षामें समर्थ सिद्ध हो, वही धर्म प्रशंसनीय माना जायगा ॥१८२॥ तब धर्मको परीक्षा 
करनेके लिए इस भृतलपर हम दोनों परिभ्रमण करने छगे और मायाचारी यामदग्नि तपोधनवाला 
तापस हमारे द्वारा चछा दिया गया ॥१९३॥ फिर वहाँसे घूमते हम दोलोंको रात्िके समय कार्यो- 
त्सर्गमें एकाग्रतासे तत्पर और जिनमत्तरूप सागरमें कुशल बुद्धिवाले तुम दिखाई दिये ॥१९४॥ तब 
सम्यवत्व रत्ससे प्रकाशमान यह जैन देव मुझसे बोला--सुन्दर श्रावक धर्मके आचरण करनेमें कुशल 
विह्ान्‌ इस श्रावकको देखो ॥१९५। भनेक गुणोंके आधार जैन यतीब्वर तो दूर ही रहें, यदि तुममें 
वक्त हो तो इस गृहस्थ भुनिको हे सखे, तुम ध्यानसे चलायमान करो ॥१९६॥ यह सुनकर मेते 
भपनी मायासे रात्रिमें सैकड़ों विध्त किये। परन्तु सुमेर्के समान स्थिर तुम्हारा चित्त कुछ भी 
चलायमान नहीं हुआ ॥१५७॥ जो लोग वीतरागी जिन देवको, दयायुकत धर्मको और बीतरा- 
गताको प्राप्त गुझकों नहीं मालते हैं, वे छोग इस संसारमें देवसे ही ठगाये गये हैं ॥१५८॥ मैंने 
भज्ञानतासे तुम्हारे ऊपर सघन उपद्रव करके दुष्ट अपराध किया है, सो मेरा वह सभी दुष्ट चेष्टा 
वाला अपराध तुम्हें क्षमा करना चाहिए ॥१९०॥ है श्रेष्ठिच, तुम गुणोंके अगाव समुद्र हो, अकारण 

वान्यव हो । तुम्हारे प्रसादसे आज मुझे सम्यवत्वरूप रतकी श्राप्ति हुई है ॥२००॥ इस प्रकार 

स्तुति करके उस सुरेबबरने सत्पुण्यके भारसे भावित बात्मावालू उस सेठके रे लिए आकाशगामिनी 

विद्या प्रदान को ॥२०१॥ तुम्हारे भादेशसे सारभूत पंच नमस्कार मंत्रके पदों-द्वारा यह आकाश- 
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सारपञ्चममस्कारपदे: सेह्पति निश्चिचतम्‌ । अन्यस्पापि तवादेशादिया चाकाशगामिनी ॥२०९२ 
इत्युक्‍त्वा त॑ स्तवेः स्तुत्वा नत्वा व्‌ गुरुभक्तित:। जगाम ब्रिदिव देवः सम मिन्रेण सत्वरम्‌ ॥२० ३ 
स्वच्छन्दोह्ठसदानत्दम्रेद्रों तिजमस्दिरमू । भाप पड्चनमत्कारस्मरणप्रवणों वणिक्‌ ॥२०४ 

प्रत्यहूं प्रततरत्थाय भवता कुन्न गम्यते । अथापृच्छहणिकनाय॑ सोप्नदत्त: परुचंद्र: ॥२०५ 

धीर मेरी जिनेद्धाणां प्रतिमा या अकृत्रिमा:। अचितु ताः सफुरदूपा गच्छामीति निवेदितम ॥२०६ 
प्रच्छ स्वच्छमते महामुपदेश यतो मम) चितेईस्ति मेकचेत्यानां वासना पर्युपासने ॥२०७ 

तत। पञ्चपद मस्त तस्से साधुव्यशिक्षणव्‌ । परोपकारबेमुस्यं न हि सस्ती वित्तन्वते ॥२०८ 

उपदेश सम्रास्ाद्य ज्ञात्वा च तकल विधिम । गत्वा इमशानमद्राक्षोत्सच्छायं वठ्पादपम्‌ ॥२०९ 
भधस्तादध्व॑वक्‍्त्राणि शस्त्राष्यारोप्य सर्वत: । दर्भस्याष्टोत्तरे: शिवर्य शतपादेरलडकृतन्‌ 0२१५ 

दिने जुष्णचतु्दध्यां बबन्ध दृढ़वा्धने: । पूरवंदिभागवर्तित्यां शाखयां वरशाखिनः ॥२१६ 
पष्ठोपवासहृत्यू्व॑ पूजा कुत्वातिर्भक्तित:। उच्चारयन्पुजे मत शिवयमध्ये प्रविष्टवान्‌ ॥२१२ 

एक छिन्दता पार मन्त्र च पठता मुखे। दृष्ध वा तिग्मानि शस्त्राणि चित्ते तेनेति चिक्तितम ॥२१३ 
देवादणिवपतेबरियं यद्यसत्यत्वभाभपेतु । वस्त्र पु पततों नून॑ तदा में सरण भवेत्‌ ॥२१४ 

इति मिश्चयमासाध चटवोत्तरणं कुधो: | करोति ताथवा सिद्धिरनिइचयब्ता नृणाम्‌ ॥२१५ 
येषाज्नाप्सप्रणीतेषषि युक्तिवुक्ते न नित्य: । संशयध्वस्तबुद्दीनां तेयां सिद्धि: कुतस्तनी ॥२१६ 


गामिनी विद्या अन्य पुरुपकों भी निश्चितरूपसे सिद्ध होगी। ऐसा कहकर ओर स्तोत्रोंस उसकी 
स्तुति कर और गुर भक्ति नमस्कार करके वह देव अपने मित्रके साथ स्वर्ग चला गया ॥२०२ 
२०३॥ तत्पचात्‌ स्व॒च्छन्द भानन्दके उल्लाससे हरित होता हुआ भोर पंच नमस्कार मंत्रके स्मरणमें 
कुशल वह सेठ अपने मन्दिरको प्राप्त हुआ ॥२०४॥ 

किसी दिन सोमदत्त नामके एक कुशल वालकने से्से पुछा-- बाप प्रतिदिन आतःकाछ 
उठ करके कहाँ जाते हैं ॥२०५)) सेठते कहा-हे, धीर सुमेर पर्वृतपर जो जिनराजोंकी स्फुरायमात 
हूपवाली भक्षमित्र प्रतिमाएँ हैं, उनकी पूजा करनेके लिए जाता हैँ ॥२०६॥ बालकने कहा-नहे 
निर्मल बुद्धिशालिनू, मुझे भी उस भंत्रका उपदेश दो, व्योंकि मेरे भी चित्तमें मेश्की प्रतिमाओंकी 
उपासना करनेकी भावना है ॥२०७॥ तब उस सेठने उसे पंचपदरूप नमस्कार मंत्रकों दिया! 
बयोंकि सब्त पुरुष परोपकारसे पराड्मुख नहीं होते हैं ॥२०८॥ सेठसे उपदेश पाकर और आकाश- 
गामिती विद्याके सिद्ध करतेकी से बिधिको जानकेर वह झसशात गया भर वहांपर एक संधत 
छाया वाह वट वृक्ष देजा ॥२०९॥ कृष्णा चतुर्देशीके दिन उस बट वृक्षके नीचे जिनके मुख (अग्न- 
भाग) अपरको भोर हैं ऐसे शस्त्रोंको भूमिमें सर्व ओर गाड़ करके डाभके एक सौ भाठ तिनकोंसे 
अलकृत्त सींका बनाकर और उसे व वृक्षकी पूर्व दिशावाढों डाझीमें हढ़ वच्धनोंसे बाँध दिया 
(२१०-२११॥ सर्व प्रथम पष्ठोपवास (बेला) की अतिज्ञाकर और फिर अति भक्तिसे पंचपरमेष्ठीकी 
पूजा करके भुलसे मंत्रका उच्चारण करता हुआ वह सीकेके भीतर प्रविष्ट हुआ ॥२११॥ मुखर्स 
मंत्रकों पढ़ते हुए और सीकेके एक एक तृणरूप पादको कांटे हुए चीचे गड़े त्तीक्ष्ण शस्त्रोंको 
देखकर वह विचारने लगा-यदि देव वश्ष सेठके वाक्य असत्य सिद्ध हुए तो शस्त्रोपर गिरते हुए 
भेरा मरण नि३चयसे हो जायगा ॥२१३-२१७॥ 


8 ऐसा विचारकर वह कुवृद्धि उस सींकेपर चढ़ने भर 
उत्तरते छूगा | अथवा अनिद्चयवाले मनुष्योंकों कोई सिद्धि प्राप्त गहों होती है ॥२१५)॥ जिनके 


हुंदयमें बह और युविति-युवत तस्वमें भी निश्चय नहीं, भोर पेंशयसे जिनकी वद्धि विध्वस्त 
हो गई है, ऐसे पुरुषोंको सिद्धि कहाँसे हो सकती है॥२१६॥ हु 
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औदायघयंसोन्द्य॑ भाग्य तौभाग्यशालिनी । अनन्तमतिसंयुक्ता सुताउनन्‍्तमती तथो : ॥ररे०७ 

अथ नन्दीइवराष्टम्पां धर्मंकीत्तिमुने: पुर: । गृहीत॑ श्रेष्ठिता ब्रह्मव्रतं च प्राहिता सुता ॥२४० 
सम्प्रदानस्पकाले सा चैवं जनकमूचुषी । क्िमर्थ क्रियते तात वृथवायं परिश्रमः ॥२४१ 

त्वयैव दापितं ब्रह्मचय॑ में गुरुसल्रिधों। तत्किमत्र विचाहार्थ खिद्यते तात साम्प्रतम्‌ ॥२४२ 
ब्रतमहँति कस्त्यक्तुं गृहीतं गुत्सन्निधों। भन्ने वास्ते स्वयं घत्ते को जिधित्सां बुधोत्तमः ॥२४३ 
तनजे5ए दिनान्येव विनोदेन सया तदा । दापितं ब्रह्मचर्य ते तत्पितेत्युदचीचरत ॥२४४ 

क्ते धर्में विधातव्यों विनोदों न क्वचित्पितः । भट्टारकैरपि स्पष्ट तथा नेवं विवक्षितम्‌ ॥२४५ 
संसारे जन्सिनामत्र केवल सरणं वरम्‌ । न पुनर्देशकाले5पि गृहीतत्तखण्डनप्तु [[२४९ 

शृणु त्व॑ तात शुप्वन्तु सर्वे व्योम्नि सुरासुरा:। एतस्मिन्‌ जन्मनि स्पष्ट विवाह॒तियसों सम ॥९४७ 
श्रतल्कन्धवने साथ विकट्ट चित्तमकंटम्‌ । विनोदयति सिद्धान्तपारीमधिषणा सती ॥२४८ 
बेताब्यदक्षिणश्रेण्पां स किन्नरपुरेश्वर: । वर्षिष्णुप्रतिभो5थाभुन्नास्ता कुण्डलसण्डत: ॥२४५ 
एकदाहसो सुकेद्यामा गच्छन्नभसि दृष्टवानू । दोलाकेलिवतों गहोद्यानेतां भेष्ठिनः सुताम्‌ ॥२५० 
पत्चबाणस्फुरद्वाणब्रातघातनिपोडित: । तद्रपालोकनादेष खगेश: समभाषत ॥२५१ 
यस्येहम्युवती स्तेहवती रूपवत्ती सती । नास्ति गेहे वृथा तस्य जीवित भुवनस्थले 0१५२ 


उसकी भाग्य-सौभाग्यसे सम्पन्त अंगवत्ती त्ञामकी सती स्त्री थी ॥२३८॥ इन दोसोंके उदारता, 
धीरता, सुन्दरता, भाग्य और सौभाग्यवाली तथा अनन्त बुद्धिसे संयुक्त अनन्तमती चामकी पुत्री 
थी ||२३०॥ एक समय नतदीडुवर पर्वकी अष्टमीके दिन धर्मकीति मुनिके भागे उस प्रियदत्त सेठने 
स्वयं ब्रह्मचर्यत्रत (आठ दिनके लिए) ग्रहण किया और (कुलूहल वश) लड़कीको भी ब्रह्मचयंत्रत 
ग्रहण करा दिया ॥२४०। जब पुत्रीके विवाहका समय भाया तब सम्प्रदान ( वाग्दान-सगाई) के 
समय उसने अपने पितासे कहा--है तात,. यह व्यर्थ परिश्रम आप क्यों कर रहे हैं |२४१॥ आपने 
ही गुरुके समीप मुझे ब्रह्मचयंत्रत दिलाया है, तब है तात, भाप इस समय व्रिवाह करनेके लिए क्‍यों 
लेद-खिन्न हो रहे हैं ॥२४२॥ गुरुके समीप ग्रहण किये हुए ब्रतको छोड़नेके लिए कौन योग्य हम 
सकता है | कौन ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं वमच किये गये अन्नको खानेकी इच्छा करता है | 
भर्थात्‌ कोई भी नहीं ॥२४१॥ तब उसके पिताने कहा--हें पृत्रि, उस समय मेंते विनोदसे ही तुझे 
भाठ दिनके लिए ब्रह्मचयंत्रत दिलाया था ॥२४४॥ अवन्तमतीने कहा-है पितः, ब्रत और धर्मके 
विपयमें कभी विनोद नहों करना चाहिए | और उस समय भट्टारक (गुरु) महाराजने भी तो यह 
बात स्पष्ठ नहीं कही थी ॥२४५॥ इस संसारमें प्राणियोंका केवल मर जाना भच्छा है, किन्तु किसी 
भी देश और काझरुमें ग्रहण किये गये व्रतका खंडन करता अच्छा नहीं है ॥२४६॥ हैं तात, भाप 
सुनिये और आकाशमें स्थित सभी सुर और असुर सुर्ने-“इस जन्ममें मेरे स्पष्टहूपसे विवाहका 
त्याग है ॥३४७॥ इसके पश्चात्‌ वह अनन्तमती सिद्धान्त शास्त्रोमें पारंगत होनेकी वुद्धिसे अपने 
भनरूपी चंचल वानरको श्रृतस्कन्धरूप वनमें विनोद कराने छंगी ॥२४८॥ हि 
विजयाध पर्वतकी दक्षिणश्रेणीमें जिसकी प्रतिभा उत्तरोत्तर वढ़ रही है, ऐसा कुण्ड 
सण्डल नामक विद्याधर किस्तरपुरका स्वामी था ॥२४९॥ एक वार वेंहूँ अपनी सुकेशी नामकी 
रानीके साथ जब आकाशमार्गसे जा रहा था, तव उसने घरके उद्यानम दोलाकेलि करती हुई व 
की पुत्री इस अनन्तमतीको देखा ॥२५०॥ उसके सुन्दर रुपके देखनेसे कामदेवके हक 
घातस पीड़ित होता हुआ यह विद्याधरेश बोला--(मनमें विचारने लगा) जिस पुरुष्क घरम एस 
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औवायंघेयंसोन्द्य भाग्यपौभाग्यशालिनी । अनन्तमतिसंयुक्ता सुताउतत्तमती तथो: ॥३३९ 

अथ नन्दीदवराष्टम्पां धर्मकोत्तिमुनेः पुर: । गृहीत॑ श्रेप्चिना ब्रह्मत्रतं च ग्राहिता सुता ॥२४० 
सम्प्रदानस्पकाले सा चैव॑ जनकमूचुषी । क्रिसर्थ क्रियते तात वुथैवायं परिश्रमः ॥२४१ 

त्वयेष दापित ब्रह्मचय॑ में गुर्सन्निधो। तत्किमत्र विचाहाथ॑ खिद्यते तात साम्प्रतम् ॥२४२ 
ब्रतमहंति कस्त्यक्तुं गृहीतं गुद्सन्निधों । अन्तें वान्‍्ते स्वयं धत्ते को जिधित्सां बुधोत्तमः ॥२४३ 
तनूजेंडटटदिनान्येब विनोदेन मया तदा। दापितं ब्रह्मचय॑ ते तत्पितेत्युदचीचरतु ॥२४४ 

त्रते धर्में विधातव्यों विनोदो न क्वचित्पितः । भट्टारकेरपि स्पष्ट तथा नेवं विवक्षितम्‌ ॥२४५ 
संसारे जन्सितामन्न केवल मरणं वरम्‌। न पुनर्देशकाले5पि गृहीतन्नतखण्डन्म्‌ ॥२४६ 

शृणु त्वं तात शुण्वन्तु सर्वे व्योम्नि सुरासुरा: । एतस्मिनू जन्सनि स्पष्ट विवाहनियमी मम ।२४७ 
अुतस्कन्धवने साथ विकर्ट चित्तमकंटम्‌ । विनोदयति सिद्धान्तपारीणधिषणा सती ॥२४८ 
वेताढयवर््षिणश्रेण्यां स किन्न रपुरेहवरः । वर्धिष्णुप्रतिभो5याभुन्नाम्ता कुण्डलसण्डन: ॥२४९ 
एकदाधसो सुकेश्यामा गच्छन्नभसि वृष्ठवान्‌ । दोलाकेलिवतों गहोथानेता श्रेष्ठिनः सुताम्‌ ॥२५० 
पद्चवाणस्फुरदूबाणब्रातघातनिपीडित: । तद्र॒पालोकनादेष खगेश: समभाषत ॥२५१ 
पस्पेहरयुवती स्तेहुब॒ली रूपबती सती । नास्ति गेहे बुथा तस्य जीवितं भुवनस्थले ॥२५२ 


उसकी भाग्य-सौभाग्यसे सम्पन्त अंगवतती नामकी सती स्त्री थी ॥२३८॥ इन दोनोंके उदारता, 
धीरता, सुन्दरता, भाग्य ओर सौभाग्यवाली तथा अनन्त वुद्धिसे संयुक्त अनन्तमती नामकी पुत्री 
थी ॥२३९॥| एक समय नन्‍दीश्वर पर्वकी भष्टमीके दिन धमंकीर्ति मुनिके आगे उस प्रियदत्त सेठने 
स्वयं ब्रह्मचयंत्रत (आठ दिनके लिए) ग्रहण किया और (कुतूहुल चश) लड़कौको भी ब्रह्मचयंत्रत 
ग्रहण करा दिया ॥२४०॥ जव पुत्रीके विवाहका समय आया तब सम्प्रदान (वारदान-सगाई) के 
समय उसने अपने पित्तासे कहा-हें त्तात्त, यह व्यर्थ परिश्रम आप क्यों कर रहे हैं ॥२४१॥ आपने 
ही गुरुके समीप मुझे ब्रह्मचर्यन्नत दिलाया है, तब हे तात, आप इस समय विवाह करनेके लिए क्यों 
खेद-खिन्न हो रहे हैं ॥२४२॥ गुरके समीप ग्रहण किये हुए ब्रतकों छोड़नेके लिए कौन योग्य हो 
सकता है। कोन ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं वमन किये गये अन्नकों खानेकी इच्छा करता है। 
अर्थात्‌ कोई भो नहीं ॥२४३॥ तब उसके पिताने कहा--हे पुत्रि, उस समय मैंने विनोदसे ही तुझे 
आठ दिनके लिए ब्रह्मचर्यत्रत दिलाया था ॥२४४॥ अनन्तमतीने कहा -हे पित्त:, ब्रत्त और घर्मके 
विषयमें कभी विनोद नहों करना चाहिए। और उस समय भट्टारक (गुरु) महाराजने भी तो यह 
बात स्पष्ट नहीं कही थी ॥२४५॥ इस संसारमें प्राणियोंका केवल मर जाना अच्छा है, किन्तु किसी 
भी देश और काहमें ग्रहण किये गये ब्रत्तका खंडन करना अच्छा नहीं है ॥२४६॥ है तात, भाप 
सुनिये ओर आकाशमें स्थित सभी सुर और असुर सुर्ने--इस जन्ममें मेरे स्पष्टरूपसे विवाहका 
त्याग है ॥३४७॥ इसके पश्चात्‌ वह अनन्तमती सिद्धान्त श्ास्त्रोंमे पारंगत होनेकी वबुद्धिसे अपने 
मतरूपी चंचल वानरको श्रुतस्कन्धरूप वनमें विनोद कराने लगी ॥२४८॥ 

विजयाध॑ पर्वतकी दक्षिणश्रेणीमें जिसकी प्रतिभा उत्तरोत्तर बढ़ रही है, ऐसा कुण्डल 
मण्डल नामक विद्याधघर किन्‍्नरपुरका स्वामी था ॥२४९॥ एक वार वह भपनी सुकेशी नामकी 
रानीके साथ जब आकाशमार्गसे जा रहा था, तव उसने घरके उद्यानमें दोलाकेलि करती हुई सेठ- 
की पुत्री इस अनन्तमतीको देखा ॥२५०॥ उसके सुन्दर रूपके देखनेसे कामदेवके वाण-समूहकें 
घातसे पीड़ित होता हुआ यह्‌ विद्याधरेश वोछा--(मनमें विचारवे छगा) जिस पुरुषके घरमें ऐसी 
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तम्वेचित्यिति गेहैएसो निधाय वनितां निजामू | खगो वेगात्समागत्य जहार श्रेष्ठिन: सुताम्‌ ॥२५३ 
हृष्टवा सन्मुलमायान्तीं स्वभार्या भयकातरः । विद्यया खाच्छनेरेनां जगेशों धृतवान्‌ बने ॥२५४ 
तात तातैति जत्पन्ती वाष्पाविलविलोचनामू। भीमो भोसाह्ूयों भिल्लपालो:पद्यत्सवित्मयम्ार५५ 
तल्लावण्पामिषग्रासलालसः स वनेचरः । तां रूपवल्लिकां वालामनेपोश्निजपल्लिकाम्‌ ॥ २५६ 
मामिच्छातुच्छलावण्यवारधिवेले निर्जेच्छया। यया ह॒र्पात्करोप्ति त्वां सर्वराज्ञीशिरो मणिम्‌ 0२५७ 
अनिच्छत्तो ततस्तेन पापिना शबरेशिना | बलेन भोक्त मारव्या वाला ब्रह्मत्नताश्चिता ॥२५८ 
विघ्ने: पर:शर्ते भिल्ल॑ निवारय्य वनदेवता । तस्या व्यधत्त साहाय्यं शीलातू कि वा न जायते ॥२५९० 
कुषयायते समुद्रो:पि प्रत्युहोःप्युत्सवायते | अरिमिन्नायते तुनन सत्तवानां शीलश्ञालिनाम्‌ ॥२६० 
काचिद्देवोति विज्ञाय पत्ल्यभ्य्ंनिवासिने । तामसी साथंवाहाय पुप्पनाम्नेइसमपंयत्‌ ॥२६१ 
तद्॒पालोकनात्साथवाहः स्मरकरालित: । उवाच परणया प्रीत्या कामिनों गजगामिनीम्‌ 0२६२ 
गृहाणाभरणास्पेतान्यम्व॒राणि च भामिनि । सवंदा तव दासो$स्मि कटाक्षेण पुतीहि माम्‌ ॥२६३ 

सा उवाच--प्रियवत्तः पिता यादुक्‌ ताहक्त्वमपि मे पिता । 

अतः पापपरं वावयं मास्प वादीवंणिक्पते ॥२६४ 

अथायोध्यां समासाद्य नगरीं स गरीयसीम्‌ | कुटिन्ये काम्सेनाये ददिवान्‌ थरेप्तिनः सुताम्‌ ॥२६५ 





युवती स्नेहवत्ती रूपवती सती नहीं है, उसका इस संसारमें जीना वृथा है ॥२५१-२५२॥ ऐसा 
विचारकर वह विद्याधरेश अपने साथ विमानमें वेठी हुई अपत्ती स्त्रोकी घरपर छोड़कर वेगसे 
वापिस आया और सेठकी पुत्रीका अपहरण कर आकाशमाग्गंस चल दिया ॥२५३॥ इतनेमें सन्मुख 
आती हुईं अपनी भार्याको देखकर भय-भीत हो उस खगेशने विद्याके द्वारा इस अनन्तमतीको धोरेसे 
बनमें उत्तार दिया ॥२५४॥ तब है तात, है तात, पुकारती-चिल्लाती रोती ओर आँसूसे व्याप्त नेन्र- 
वाली इस अनन्‍्तमतीको भीम नामक एक भयंकर भीलोंके राजाने आइचयंके साथ देखा ॥२५५॥ 
उसके लावण्यरूप आमिष (मांस) को ग्रास वनानेकी लालसा वाला वह भीलराज झूपवल्ली इस 
वालाकों अपनी पल्लीमें ले गया और उससे वोला--है अनुपम सीन्दर्य सागरकी वेला, तू मुझे 
पतिरूपसे स्वीकार कर, जिससे कि हित होकर में तुझे अपनी सब रातनियोंमें शिरोमणि बना दूँ 
॥२५६-२५७॥ जब अनन्तमतीने उसे पत्तिहपसे स्वीकार नहीं किया, तब उस पापी भिल्‍्लराजने 
व्रह्मच॒य॑त्रतसे युकत उस बालाको बलपूर्वक भोगनेका प्रयत्न प्रारम्भ किया ॥२५८॥ 


तब उसके शीलके प्रभावसे वनदेवताने आकर सैकड़ों उपद्रव करके उस भीलका मिवारण 
कर उस अनन्तमत्तीकी सहायता को, अर्थात्‌ वचाया। सच है--शील्से क्या नहीं'हो सकता है ।२५९। 
शीछू-धारक प्राणियोंके लिए समुद्र छोटी नदी या नाछोके समान भाचरण करता है, विध्न भी 
उत्सव बच जाते हैं और शत्रु भी मित्रके समान आचरण करने लगता है ॥२६०॥ अनन्तमतीकी 
ऐसी दशा जानकर किसी देवीने उसे भील-पल्लीके समीप निवास करनेवाले पुष्पनामक साथवाहको 
सौंप दिया ॥२६१॥ उसके रूप-अवलोकनसे काम-पीड़ित होता हुआ वह साथंवाह परम प्रीतिके 
साथ उस गजगामिनी कामिनी अनन्तमतीसे बोछा--हे भामिनि, इस वस्त्रों और आश्रपणोंको 
ग्रहण कर और अपने काक्ष-विक्षेपसे मुझे पवित्र कर, में तेरा दास हूँ |॥२६२-२६३। तब वह अनस्त- 
मत्ती बोी--जैसा प्रियदत्त मेरा पिता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे पिता हो। अतः है वणिक्‌-पते, 
ऐसे पाप-पूर्ण वचन मत कहो ॥२६४॥ तब उस साथंवाहने विशाल भ्रयोध्या नगरी जाकर सेठको 
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कुट्टिनी उवाच-अस्मिन्नसारे संसारे सारसिन्द्रियजं सुखम्‌। तद्देब्यानां मते तन्वि सातिरेक प्रवतंते॥२६६ 
मनो5भिलषितान्‌ भोगानतः कुर मदुक्तिभिः | शोक रूप-परावतंकारणं च परित्यज ॥२६७ 

इति वेश्योदितरेषा न च्युता शीलशलत: | चलत्यचलमालेयं कि वा बाते: कदाचत २६८ 

तत: श्रीसिहराजाय कुट्टिन्या सा समपिता । हठाद भोवतु समरारब्धा तेन रात्रों दुरात्मवा ॥२६५ 
ततस्तदबह्म माहात्म्यात्क्षुभिता पुरदेवता । उपसगगंशतेरेनं पीडयामास पापित्म्‌ ॥२७० 
स्फीतभीतिमुंहादेनां निरास्थज्विजकिडू:रे: । सापि पञचनमस्कारान्‌ स्मरन्तो तस्थुषी क्षचित्‌ ॥२७१ 
निविष्टां कुत्नचिहेशे शोकशोषितमानसाम्‌। पद्मश्री: क्षान्तिका बालामद्राक्षीदृययाजिचिता ॥२७२ 
विज्ञाततच्चरित्रासौ कृत्वा शोकापनोदनम्‌ । स्वान्तिके स्थापयामास कान्तिकान्तां कृशोदरीस्‌ ॥२७३ 
पुत्नीहरणसम्भूतशोकसन्तापश्ान्तये । अथ तिगतंवानेष प्रियदत्त: स्ववासतः ॥२७४ 

तीथंपूजोजूवे: पुण्ये: स्वात्मानं स पविन्रयन्‌ । अयोध्यां नगरों प्राप्तो भूरिभूतिगरीयसीस्‌ ॥२७५ 
श्रेप्तिनो जिनदत्तस्य शालकस्य निशायमे । प्राविशत्सदन साधुः स्वतेवकसमन्वितः ॥२७६ 
ससंज्रममथोत्थाय छत्वा प्राघृर्णकक्रियाम्‌ | आसने जिनदत्तोइसो प्रियदत्त न्यवीविश्वत्‌ ॥२७७ 
जितदत्तेन तेनाशु पृष्ठ: श्रेष्ठी विज्विष्टधी: । किड्चिद्गद्गदकण्ठोइसौ सर्व॑ वृत्त व्यवेदयत्‌ ॥२७८ 
ततः प्रातः कृतस्तानों जिनध्यानों दयाधनः। अगरारात्स जिनागारसगान्मारसमाकृति: ॥२७९ 
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वह अनन्तमती पुत्री कामसेना नामकी वेश्याको दे दी ॥ २६५॥ वेश्या बोली--इस असार संसारमें 
इन्द्रिय-जनित सुख ही सार है, हे सुन्दरी, वह सुख वेश्याओंके मतमें सर्वाधिक प्राप्त होता है 
॥२६६॥ इसलिए मेरे कहनेसे तू मनोवांछित भोगोंको भोग और रूपके विगाड़नेवाले इस शोकका 
परित्याग कर ॥२६७॥ वेश्याकै द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी यह अनत्तमत्ती अपने शीलरूपी रैल 
(पब॑ल) से च्युत नहीं हुई | क्या कभी वायुके वेगोंस अचल पर्वत्तोंकी पंक्ति चलायमान होती है। 
कभी नहीं ॥२६८॥ तब उस वेश्याने उसे श्री सिहराजको सौंप दिया । उस पापीने रात्रिमें हगत्‌ 
उसे भोगनेका प्रयत्न प्रारम्भ किया ॥२६९॥ तव उस अनन्तमतीके ब्रह्मचर्यके माहात्म्यसे क्षोभको: 
प्राप्त हुई पुर-देवताने उस पापीकों सैकड़ों उपस्गंसि पीड़ित किया ॥२७०॥ तब भत्यच्त भय- 
भीत होकर उसने अपने नौकरोंके द्वारा इसे घरसे निकाल दिया। वह अनन्तमती भी पंचनम- 
स्कारमंत्रको स्मरण करती हुई कहों पर जाकर बैठ गई ॥२७१॥ तब किसी अज्ञात्त-निर्जन प्रदेशमें 
बैठो और शोक सन्तप्त-चित्तवाली इस बालाको दयासे भरपूर पद्मश्री मामकी आपिकाने देखा 
॥२७२॥ इसके सभी पूर्व वृत्तान्‍्तको जानकर और उसका शोक दूरकर उस सुन्दर कान्तिवाली 
कृशोदरीकों अपने समीप रख लिया ॥२७३॥ 

इधर पुत्नीके हरे जानेके शोकसे सन्तप्त चित्तकी शान्ति के लिए यह प्रियंद् सेठ भी अपने 
घरसे निकला भीर विभिन्न तीर्थों की पूजा करनेसे उत्पन्न हुए प्रुण्यसे अपनी आत्माकों पवित्र 
करता हुआ भारी विभूतिसे गौरवशालिनी अयोध्या नगरीको प्राप्त हुआ ॥२७४-२७५॥ वहाँ 
रातिके समय वह साहु प्रियदत्त सेठ अपने साले जितदत्तके घर अपने सेवकोंके साथ प्रविष्ट 
हुआ ॥२७६॥ अपने वहनोईको आया हुआ जानकर हर्पसे रोमांचित हुए उठकर पाहुनगति करके 
उस जिनदत्तने प्रियदत्तको आसन पर बेठाया ॥२७७॥ जिनदत्तने विशिष्ट बुद्धिवाले अपने बहतोई 
सेठसे शीघ्र घरकी सब कुशल-द्षोम पूछी | तब उसने दुःखसे कुछ गद्गद कण्ठ होते हुए सर्व॑वृत्तांत 
कहा ॥२७८॥ तत्परचात्‌ प्रातःकाल स्तानकर जिन भगवान्‌का ध्याव करता हुआ दयाका धनी 
और कामदेवके समान सुन्दर भाकृतिवाला वह प्रियदत्त घरसे जिन-मन्दिर गया ॥२७९॥ 


ध्षावकाचार-सारोद्धार २८९ 


विधातुं सरस भोज्य चतुष्क दातुमड्भणे । भेप्ठिनो भाय॑या$ुता क्षान्तिकान्पर्णवत्तिती ॥२८० 
ततः पीयूषसवस्व॒भिदेलिमरसोदयम्‌ । कृत्वा भोज्यं चतुप्क॑ च दत्वा ता वर्सति ययी ॥२८९ 
सुरासुरनराधीशवन्धप्तनपदद्वया: । अर्चेयित्वा जिनेद्धार्चा: श्रेष्ठ गेहे समातदत्‌ २८२ 
चतुष्कदशनादेष स्मृत्वाइवस्तमंतों सुताम्‌ । पर्यक्षुतोचन: श्ेट्वी न्यगादीदगद्गदस्वन: ॥२८३ 
पा चतुष्कमापूर्ण तुर्ण नीरजलोचना । सेयमानोयतां वाला मच्चितासन्दकर्दली ॥२८४ 
ततस्ते: सा समानीता वाया साभ्रुविलोचना । शोकसन्तागात्रस्य नेनाम चरणों पितु: ॥२८५ 
सुर्याष्य प्रमृज्यातु रोमाश्चकत्रचाद्वितः । प्रियदत्तः शुचा वान्तचिन्तां पत्रीमवोचत ॥२८६ 
आवालवालितस्फारशीलायास्ते तन्रहे। याति वात्सत्यशन्यानि तुन्दन्त्यहानि तानि माम्‌ ॥२८७ 
कं केन हुता वाले केनावीतात्र पतने , इति पुष्ठा सुता सर्वमुदन्तं त्मवृवुधत्‌ ४९८८ 

तयो: समायमे हुष्दो जिनदेवों वणिव्पति: । कारयामात सर्वस्यां पुव॑तुच्छे 34 ॥२८५ 
तदेहि बत्से गच्छाव आवामात्मनिकेतनम्‌ । इत्युचिवान्‌ सप्ताचष्डे श्रेष्तिनं पितर चुता ॥२९० 
हएं संप्ारवेचित्यमेकस्मिन्नपि जन्मनि । अतस्तात भम स्वात्तं जिमदीक्षां चिकीपति ॥२९१ 
क तावक बपुव॑त्ते कदलोगर्भक्रोमलम्‌। क्व च जेनेइवरो दीक्षा ढु-साध्यापि स्नस्विनामु ॥२९२ 
प्रोिमातमतों यावहलमत्तेषज्भानि ते सुते । स्थित्वा तावन्निजागारे तपः कुरः सुदुस्सहम्‌ ॥२५३ 











इधर जिवदत सेठकी स्त्रीने सरस भोज्य-पदार्थ बनानेके छिए तथा आंगणमें चौक पूरनेके 
लिए आधिकाके समीप रहनेवाली उस वालाकों बुलाया ॥२८०॥ तव वह अनन्तमती वाला अमृत्तसे 
भी अधिक रससे भरे हुए उत्तम भोज्य-पदार्थोको बनाकर और आंगणमें चौक पुरकर अपने स्थानकों 
चछी गई ॥२८१॥ प्रियदत्त सेठ सुर-असुर और मजुष्योंके स्वामियोंस पूजित है चरणयुगल विनके 
ऐसी जिनेन्धरअतिमाओंका पूजन करके घर आया ॥|२८२॥ पूरे गये चौकके दर्शनसे अपनी अनन्त- 
मती पुत्रीका स्मरण करके अश्रुपूरित नेत्रवाला होता हुआ वह प्रियदत्त सेठ गदगद स्व॒स्से बोला- 
मेरे चित्तको आतत्द करनेवाली जिस कमलनयनी वालाने यहु चोक पुरा है, उसे शीक्र बुलाइये 
॥२८३-२८४॥ तब जितदत्तके द्वारा छायी गयी अश्रुपूरित नेत्रवाली उस बालाने शोक-सस्तप्त 
शरीरवाले अपने पिताके चरणोंको तमस्कार किया ॥२८५॥ तब हपंसे रोमांचित होते हुए प्रिय- 
दतने उसको उठाकर ओर आंसू पोंठकर शोकसे वमन की है चिम्ताकों जिसने ऐसी अपनी पुत्रीसे 
बोला ॥२८६॥ हे प्रिय पुत्रि, वाल्यकाढसे उत्तम शीलकों पालतेबाडी पुत्रीके वात्सल्यसे शूत्य 
भेरे जितने दिन व्यतीत हुए हैं, वे मुझे भारी पीड़ा दे रहे हैँ ॥२८७॥ है चाहें, तुझे किसने #रा, 
और किसके द्वारा तू इस तगरमें लायी गयी ? इस प्रकार प्रियदत्तके द्वारा पूछे जानेपर उस बालाने 
सारा वृत्तांत कह शुनाया ॥२८८॥ 

उन पिता-युत्नीके समागमसे हरित हुए जिनदेत्त सेठने सारी तगरीमें भारी महोत्सव कराया 
॥९८९)। तदलन्तर प्रियदत्त सेठने कहा-हे वाले, आबो, अपन दोनों अपने घरको चलें। यह्‌ 
सुनकर पुत्रीने अपने पिता प्रियदत्त सेठले कहा--इस एक ही जन्ममें मैंने संशरारकी विचित्रताको 
देख लिया है, अतः हे तात, मेरा चित्त अब जिनदीक्षाको लेना चाहता है ॥३२९०-२९१॥ यह सुन- 
कर प्रियदत वोला--हे वत्से, कहाँ तो तेश यह केलेके गर्भ (मव्यभाग) से भी अतिकोमर शरोर, 
और कहाँ बड़े-बड़े मनस्वी जनोंको भी दुःसाध्य यह जैनेश्वरी दीक्षा? इसछिए है सुंते, जब तक 
ये + अंग प्रौद्ताको आप्त नहीं हो जाते हैं, तवतक अपने ही परमें रहकर कठिन दूःसह्‌ 


२८८ श्रावकाचार-संग्रह 


कुद्टिनी उवाच-अस्मिच्नसारे संसारे सारमिच्द्रियजं सुखम्‌। तद्ेदयानां मते तम्वि सातिरेक प्रवर्तते॥२६६ 
सनो$भिलपितान्‌ भोगानतः कु सदुक्तिभिः | शोक रूप-परावतंकारणं च परित्यज ॥२६७ 

इति वेदयोदितैरेषा न च्युता शीलशेकूत: । चलत्यचलमालेयं कि वा वातेः कदाचन २६८ 

ततः श्रीसहराजाय कुट्टिन्या सा समपिता । हठाद्‌ भोकतु सम्ारब्धा तेत राज्नी द्वरात्मता ॥२६९ 
ततस्तदन्नह्म माहात्म्पात्क्षुभिता पुरदेवता | उपस्गशतेरेन पीडयामास पापिनस्‌ ॥२७० 
स्फोतभीतिगुंहादेनां निरास्थन्निजकिद्धरे: । सापि पञ्चनमस्कारान्‌ स्मरन्तो तस्थुषी क्चित्‌ ॥२७( 
निविष्टां कुननचिहगे शोकशोषितप्तानसाम्‌ । पद्मथ्री: क्षान्तिका बालासद्राक्षीदृययातिचिता ॥२७२ 
विज्ञाततच्चरित्रासो कृत्वा छ्लोकापनोदलम्‌ । स्वान्तिके स्थापयामास कान्तिकान्तां कृशोदरीम्‌ ॥२७३ 
पुश्नीहरणसम्भूतशोकसन्तापद्चान्तये । अथ निगतंवानेष प्रियदत्त: स्ववासत: ॥२७४ 

तीथंपूजो:डू बे: पुण्ये: स्वात्मानं स पव्रित्रयन्‌ । अयोध्यां नगरीं प्राप्तो भूरिभूतिगरीयसीम्‌ ॥२७५ 
श्रेष्ठिनों जिनदत्तस्प दालकस्प निश्वागमे । प्राविश्वत्सद साधु: स्वसेवकसमन्वितः ॥२७६ 
ससंभ्रममथोत्याय कृत्वा प्राघूर्णकक्रियाम्‌ । आासने जिनदत्तो5सौ प्रियदत्तं न्‍्यवोविशत्‌ 0२७७ 
जिनदत्तेन तेनाशु पृष्ठ: श्रेष्ठी विशिष्टधी: । किज्चिद्गद्गदकण्ठोइसौ सर्व वृत्तं न्‍्यवेदयत्‌ ॥२७८ 
ततः प्रातः कृतस्नानों जिनष्यानों दयाधनः। अगारात्स जिनागारसगान्सारसम्राकृति: ४२७९५ 


वह अनस्तमती पुत्री कामसैना नामकी वेश्याको दे दी ॥२६५॥. वेश्या बोली--इस असार संसारें 
इन्द्रिय-जनित सुख ही सार है, हे सुन्दरी, वह सुख वेदयाओंके मतमें सर्वाधिक प्राप्त होता है 
॥२६६॥ इसलिए मेरे कहनेसे तु मनोवांछित भोगोंको भोग और रूपके बिगाड़नेवाले इस शोकका 
परित्याग कर ॥२६७॥ वेश्याकै द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी यह भनन्‍्तमती अपने शीलरूपी शेल 
(पर्व॑तत) से च्युत नहीं हुई। क्या कभी वायुके वेगोंसे अचल परव॑त्तोंकी पंक्ति चलायमान होती है। 
कभी नहीं ।२६८॥ तब उस वेद्याने उसे श्री सिहराजको सौंप दिया। उस पापीने रातिमें हठाव॑ 
उसे भोगनेका प्रयत्त प्रारम्भ किया ॥२६९॥ तब उस अनन्तमतीके ब्रह्मचयंके माहात्म्यसे क्षोभको 
प्राप्त हुई पुर-देवताने उस पापीकों सैकड़ों उपसर्गोसे पीड़ित किया ॥२७०॥ तब अत्यन्त भव 
भीत होकर उसने अपने न्ौकरोंके द्वारा इसे घरसे निकाल दिया। वह अनन्तमती भी पंचतरम- 
स्कारमंत्रकी स्मरण करती हुई कहों पर जाकर बैठ गई ॥२७१॥ तब किसी अज्ञात-निजंन प्रदेशमें 
बेठी ओर शोक सन्तप्त-चित्तवाली इस वालाको दयासे भरपुर पद्मश्नी नामकी आधिकाने देखा 
॥२७२॥ इसके सभी पूव॑ वृत्तान्तको जानकर और उसका शोक दूरकर उस सुन्दर कास्तिवाही 
कृशोदरीको अपने समीप रख लिया ॥२७३॥ 


श्रावकाचार-सारोद्धार र्ट९ 


विधातु सरस भोज्य॑ चतुष्क दातुम ड्रणे | श्रेप्ठितों भाषयाउछुता क्षान्तिकाम्यणं्वत्तिनी ॥२८० 
ततः पीयुषसवेध्वभिदेलिमरपोदयम्‌ । कृत्वा भोज्यं चतुप्क च दत्वा सा वत्तति घयों ॥२८१ 
सुराधुरनराधीशवन्धप्रानपदहया: । अचयित्वा जिनेद्धार्वा: श्रेष्ठ गेहें समाप्तदत्‌ ॥२८२ 
चतुष्कदर्शनादेष स्मृत्वाउनत्तमतों सुताम्‌। पर्यक्षुडोचनः श्रेष्ठी व्यगरादीदृगदृगदस्वत: ॥२८३ 
पया चतुष्कमापुर्ण तुर्ण नीरजजोचना । सेयम्रानीयता बाला मच्चित्तानसदकत्दली ॥२८८ 
ततस्ते: सा समातीसा बाला साभ्रविलोचना । झोकसन्तप्रगात्रस्य ननाम चरणों पितुः ॥२८५ 
सपुत्याप्य प्रमृज्याश्रु रोमाश्कत्रचाश्ितः । प्रियदत्त: शुच्ा वान्तचित्तां पुत्नीमवोचत ५२८६ 
आवालपालितस्फारशीलायास्ते तन रहे । पानि वात्तल्यशन्यानि तुर्दन्‍्त्यहानिं तानि साम्‌ ॥२८७ 
कर्य केन हुता बाले केनानीतात्र पत्तनि | इति पृष्ठा सुता सर्वमुदन्त तमवृद्रुघत्‌ ॥२८८ 

तथो: समाममे हृष्टो जितदेवो वणिकपति: । कारयामाप्त सर्वस्यां पुरयतुच्छे महोत्सवम्र ॥२८९ 
त्देहि वत्से मच्छाब आवामात्मनिकेतनम्‌ | इत्युविवात्‌ सम्ाचण्टे भ्ेंप्िते पितरं सुता ७२९० 
हृएं संप्तारवेचचित्यमेकस्मिन्नपि जन्मनि | अतस्तात मम स्वान्तं जिनदीक्षां चिकोर्षति ॥२९१ 
क् ताबक॑ बपुव॑त्से कदलोगर्भभोमलम्‌ । क्व च जेनेइवरी दोक्षा दुःसाध्यापि प्रनस्विताम ॥२९२ 
प्रोह्मानमतों यावत्लभस्‍्तेश्ड्रानि ते सुते ५ स्थित्वा तावच्चिजागरे तप: कुछ: सुदुस्सहम्‌ ५२२३ 
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इधर जिनदत्त सेठकी स्त्रीने सरस भोज्य-पदार्थ बनानेके लिए तथा आंगणमें चौक पुरनेके 
लिए आर्थिकाके समीप रहनेवाली उस वालाको बुलाया ॥२८०॥ तब वह अनन्तमत्ती वाला भमृत्तसे 
भी अधिक रससे भरे हुए उत्तम भोज्य-पदार्थोकोी वन्नाकर और आंगणमें चौक प्रकर अपने स्थानकी 
चली गई ॥२८१॥ प्रियदत्त सेठ सुर-असुर और मनुष्योंके स्वाभियोंसे पू्जित है चरणयुगल जिनके 
ऐसी जिनेन्द्र-्रतिमाओंका पूजन करके घर आया ॥२८२॥ पूरे गये चौकके दर्शनसे अपनी अनस्त- 
भत्ती पुत्रीका स्मरण करके अश्वुपृरित नेत्रवाला होता हुआ बह प्रियदत्त सेठ गदुगद स्वस्से बोला- 
मेरे चित्तको आनन्द करनेवाली जिस कमछतयनी वालाने यह चौक पूरा है, उसे श्ञीत्र वुलाइये 
॥२८३-२८४॥ तब जिवदत्तके द्वारा लायी गयी अश्रु-पूरित तेत्रवाली उस वालाने शोक-सस्तप्त 
शरीरवाले अपने पिताके चरणोंको ममस्कार किया ॥२८५॥ त्तव ह॒से रोमांचित होते हुए प्रिय- 
दत्तने उसको उठाकर और आंसू पोंछकर शोकसे वमन की है चिस्ताकों जिसने ऐसी अपनी पुत्रीसे 
चोछा ॥१८९॥ हे प्रिय पुत्रि, वाल्यकालसे उत्तम शीलकों पालनेवाली पुत्रीके वात्सल्यसे धन्य 
मेरे जितने दिन व्यतीत हुए हैं, वे मुझे भारी पीड़ा दे रहे हैं ॥२८७॥ हे वाले, तुझे किससे हरा, 
और किसके हारा तू इस नगरमें छायी गयी ? इस प्रकार प्रियदत्तके द्वारा पूछे जानेपर उस वालाने 
सारा वुत्तांत कह सुनाया ॥२८८॥ 


उन पिता-पुत्रीके समागमसे हृथित्त हुए जितदत्त सेठने सारी नगरीमें भारी महोत्सव कराया 
॥२८५॥ तदनस्तर प्रियदत्त सेठने कहा--हे बाले, आबो, अपन दोनों अपने घरको चलें। यह 
पुनकर पुत्रीने अपने पिता प्रियदत्त सेठसे कहा--इस एक ही जम्ममें मैंने संसारकी विचित्रताको 
देख लिया है, अत्तः है त्तात, मेरा चित्त अब जिनदीक्षाको लेता चाहता है ॥२५०-२९१॥ यह सुन 
क्र प्रियदतत बोला--है वत्से, कहाँ तो वैरा यह केलेके गर्भ (मध्यभाग) से भी भतिकोमछ शरीर, 
और कहाँ बड़े-बड़े भनस्वी जनोंको भी दुःसाध्य यह जेनेइवरी दीक्षा? इसलिए हे सुते, जब तक 
ये पल अंग प्रौदत्ताको प्राप्त तहीं हो जाते हैं, तवतक अपने ही घरमें रहकर कठित दुःसहु 


२८८ श्रावकाचार-संग्रह 


कुद्धिनी उवाच-अस्मिज्नसारे संसारे सारमिन्द्रियजं सुखम्‌। तहेदेयानां मते तन्वि सातिरेक प्रवर्तेते।९६६ 
मनोउभिलषितान्‌ भोगानतः कुरु मदुक्तिभिः | शोक रूप-परावतंकारणं च परित्यज ॥९६७ 

इति वेश्योदितरेषा न च्यूता शीलशेलत: । चलत्यचलसालेय कि वा बाते: फदाचन २६८ 

तत: श्रीसिहराजाय कुट्टिन्या सा समपिता । हठाद भोकतुं समारब्धा तेन राज्रो ढुरात्मता ॥२६९ 
ततस्तदूबह्य माहात्म्यातक्षुमिता पुरदेवता। उपसगंशतेरेन पोडयासास पापिनम्‌ ॥२७० 
स्फीतभीतिपुंहादेनां तिरास्थप्रिजकिड्धूरे: । सापि पथ्चनमस्कारान्‌ स्मरन्‍्ती तस्थुषी क्रचित्‌ ४९४९ 
निविष्टां कुत्रचिहेशे शोकशोषितमानसाम्‌ । पद्मश्री: क्षान्तिका बाछामद्राक्षोदययाड्चिता ॥९२७१ 
विज्ञाततच्चरित्रासो कृत्वा शोकापनोदनम्‌ । स्वान्तिके स्थापयासास कान्तिकास्तां कुशोवरोम्‌ ॥९४१ 
पुत्रनीहरणसम्भूतश्नोकसन्तापशान्तये । अथ निगतंवानेष प्रियदत्त: स्ववासतः ॥२७४ 

तीर्थपूजोड्ू बे: पुण्ये: स्वात्मान स पविश्नयन्‌ । अयोध्यां नगरीं प्राप्तो भूरिभूतिगरीयसीम्‌ ॥२७+ 
श्रेप्तिनो जिनदत्तस्प शालकस्य निश्ञागमे । प्राविशत्सदन साथुः स्वसेवकसमन्वितः ४२७६ 
ससंज्ञममथोत्थाय कृत्वा प्राघृर्णकक्रियाम्‌ । आसने जिनवत्तोइसौ प्रियदत्त न्‍्यवीविशवतु ॥२७७ 
जिनदत्तेन तेनाशु पृष्ठ: श्रेष्ठी विशिष्टधी: । किड्चिदृगद्गदकण्ठोधसो सर्व॑ चृत्तं व्यवेदयत्‌ 0२७८ 
ततः प्रातः कृतस्नानों जिनध्यानों दयाधनः। अगारात्स जिनागारसगान्मारससाकृति: ॥२७५ 
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बह अनन्तमती पुत्री कामसेना नामकी वेश्याकों दे दी ॥२६५॥ वेश्या बोली--इस असार संसारम 
इन्द्रिय-जनित सुख ही सार है, हे सुन्दरी, वह सुख वेश्याओंके मत्तमें सर्वाधिक प्राप्त होता है 
॥२६६॥ इसलिए मेरे कहनेसे तू मनोवांछित भोगोंको भोग और रूपके विगाड़नेवाले इस शोर्कैी 
परित्याग कर ॥२६७॥ वेश्याके द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी यह भनन्‍्तमती अपने शीलझूपी शैल 
(पर्वत) से च्यूत नहीं हुईं । क्या कभी वायुके वेगोंसे अचल पव॑त्तोंकी पंवित चलायमान होती है। 
कभी नहीं ॥२६८॥ तब उस वेश्याने उसे श्री सिहराजको सौंप दिया। उस पापीने रात्रिमें हणव 
उसे भोगनेका प्रयत्म प्रारम्भ किया ॥२६९।॥ तव उस अनन्तमतीके ब्रह्मचयंके माहात्म्यसे क्षोभकी 
प्राप्त हुई पुर-देवताने उस पापीको सैकड़ों उपसगंसि पीड़ित किया ॥|२७०|॥॥ तव अत्यन्त भेयें- 
भीत होकर उसने अपने नोकरोंके द्वारा इसे घरसे निकाल दिया | वह अनस्तमती भी पंचनम- 
स्कारमंत्रको स्मरण करती हुई कहीं पर जाकर बेठ गई ॥२७१॥ तव किसी अज्ञात-निर्जत प्रदेशमें 
वैठी और शोक सन्तव्त-चित्तवाली इस वाछाको दयासे भरपूर पद्मश्री नामकी आयिकाने देखा 
॥२७२॥ इसके सभी पू्व॑ वृत्तान्तकों जानकर और उसका शोक दूरकर उस सुन्दर कान्तिवाली 
कृश्नोदरीकों अपने समीप रख लिया ॥२७३॥ है 

इधर पुत्रीके हरे जानेके शोकसे सन्तप्त चित्तकी शान्ति के छिए यह प्रियदत्त सेठ भी अपर 
घरसे निकला भर विभिन्न तीर्थों की पूजा करनेसे उत्पन्न हुए पुण्यस अपनी आत्माको पवित्र 
करता हुआ भारी विभूतिसे गौरवशालिनी अयोध्या नगरीको प्राप्त हुआ ॥२७४-२७५॥ वह 
रात्रिके समय वह साहू प्रियदत्त सेठ अपने साले जिनदत्तके घर अपमे सेवकोंके साथ प्रविष्ट 
हुआ ॥२७६॥ अपने वहनोईको आया हुआ जानकर हर्पसे रोमांचित हुए उठकर पाहुनगति करके 
उस जिनदत्तने प्रियदत्तको आसन पर बेठाया ॥२७७॥ जिनदत्तने विशिष्ट बुद्धिवाले अपने बहनाई 
सेठ्से शीघ्र घरकी सव कुशल-दोम पूछी । तब उसने दुःखसे कुछ गद्गद कष्ठ होते हुए सर्ववृत्ता् 
कहा ॥२७८॥ तत्यद्चात्‌ प्रातःकाल स्तानकर जिन भगवानुका ध्यान करता हुआ दयाका धनी 
और कामदेवके समान सुन्दर भाकृतिवाला वह प्रियदत्त घरसे जिन-मन्दिर गया ॥२७५॥ 


शावकाचार-सारोद्धार २८९ 


विधातुं सरस भोज्य चतुष्क॑ दातुम ड्रणे। श्रेप्चिनों भाषंघा:छुता क्षात्तिकान्यणंयत्तियों ॥२८० 
ततः पीयुषसर्वस्वभिवेलिभरसोदयम्‌ । कुल भोज्यं चतुप्कं चदत्वाता वत्तति बयौ ॥२८१ 
सुरायुरनराधीशवन्यपानपदद्वा: । अचेयित्वा जिनेखानां: थ्रेष्ठी मेहूँ समासदत्‌ ७२८२ 
चतुष्करशनादेष स्मृत्वाप्तस्तमतों सुताम्‌ १ पर्येक्षुलोचनः श्रेष्ठो न्यगादीवृगदंपदस्थन: ॥२८३ 
यथा चतुष्कमापूर्ण तुर्ण नीरजलोचता । सेपसातोयता वाला मच्चित्तातत्वकरली 0२८८ 
ततस्तेः सा समानीता बाला साश्रुविलीचना । शोक॑प्तन्तप्रगात्स्प नताम चरणों पितुः ॥२८५ 
समुत्याथ प्रमृज्याश्रु रोमाश्वकर चाब्वितः । प्रियदत्त: शुच्ा वारतचिस्तां पुत्रोभवोचत ॥२८६ 
भावालपाल्ितिस्फा रक्षीलायास्ते तनुरहे। यानि वात्तत्यशत्यानि तुच्वच्यहानि तानि मा ॥२८७ 
कर केत हुता वाले केतानीतात्र पत्तते | इति पृष्ठा सुता सर्वश्रुदन्तं तम्रवृयुधत्‌ ॥२८८ 

तथो: समागमे हुष्दो जिनदेवों वणिक्पतति:। कारयाम्ा् स्वस्थ धरर्यलुल्छ महोत्सवम्‌ ॥३८९ 
तदेहि वत्से गच्छाव आवामात्मनिकेतनम्‌ । इत्यूचिवान्‌ सप्ताउष्टे शरेधिन पित्तरं सुतता २०० 
हुए संपारवेच्ित्पमेकस्पिन्नपि जन्मति | अतस्तात मम स्वास्तं जिनदोक्षां चिकोपति ॥२९१ 
थे ताचक वपुवेत्से कदलीगर्भभोमलमू। क् च जेनेइ्वरो दीक्षा दु.ताध्यापि मनस्विताम्‌ ॥२९२ 
प्रोडिणानपतो पबस्लभन्‍्तेष्डनि ते सुते | स्थित्वा तावल्निजागारे तप: कुरु: सुदुस्तहण्‌ ५२०३ 


इधर जिवंदत्त सेठको स्त्रीते सरत भोज्य-पदार्थ बनानेके लिए तथा आंगणमें बीक पुरनेके 
लिए भापिकाके समीप रहनेवाली उस बालकों वुल्यया ॥२८०॥ तब वह अतन्तमती बाछा बपतसे 
भी अधिक रखसे भरे हुए उत्तम भोज्य-पदा्थोको बताकर ओर आंगणमें चौक पुरकर अपने स्वानकों 
चली गई ॥२८१॥ प्रियदत्त सेठ सुर-असुर और मतुष्योंके स्वामियोंसे पूजित है चरणयुगल जिसके 
ऐप्ती जिनेद्अतिमाओंका पूजन करके घर आया ॥२८२॥ पूरे गये चोकके दर्शंभसे अपनी अलस्त- 
मती पुत्रीका स्मरण करके अश्रुपूरित नेत्रवाला होता हुआ वह प्रियदत्त सेठ गदुगद स्व॒स्से बोछा- 
सेरे चित्तकी आनन्द करनेवाली जिस कमलतमती वाछाने यह चोक पूरा है, उसे श्ञी्र वुलाइये 
॥२८२-२८४॥ तव जिनदत्तके द्वारा लायी गयी अश्रु-पूरितत मेत्रवाली उप्त बालाने शोक-सन्तृप्त 
शरीखाले अपने पिताके चरणोंको नमस्कार किया ॥२८५॥ तथ हपंसे रोमांचित होते हुए प्रिय- 
दत्तने उसको उठाकर और आँसू पोंछकर शोकसे वन की है चिन्ताकी जिसमे ऐसी अपनी प्रत्नीसे 
बोला ॥२८६॥ है प्रिय पत्रि, वाल्यकालसे उत्तम शीलको पालनेवाली पुत्रीके वात्सल्यस शन््य 
मेरे जितने दिन व्यत्तीत हुए हैं, ये मुझे भारी पीड़ा दे रहे हैं ॥२८७॥ है बाछे, तुझे किसने ३९, 
और किसके हारा तू इस सगरमें लायी गयो १ इस प्रकार प्रियदतके हारा पुछे जानेपर उस वालाने 
पार चरात कह सुत्ताया ॥२८८)॥ 


उतर पिताथुत्रीके समागमसे हपितत हुए जिनदत्त सेठने बारी नगरोमें भारो महोत्सव कराया 
॥२८५। तदतन्तर प्रियदतत सेठने कहा--हे वाले, क्षाओं, अपन दोनों अपने घरक्ो चल) यह 
छुकर पुज्जीने अपने पिता प्रियदत्त सेठसे कहय--दस एक ही जव्ममें मैंने संसारकी विचित्रताको 
देख लिया है, अतः है तात, भेरा चित्त भव जिनदीक्षाको लेना चाहता है ॥२९०-२९१॥| यह सुब- 
कर प्रिबदे्त बीला--है वत्से, कहां तो तेरा यह केलेके गर्भ (मध्यभाग) से भी अतिकोमल शेर 

और कहाँ बड़े-बड़े भनस्वी जननोंको भी इनसाध्य यह जेनेब्वरी दीक्षा ! इसलिए हे सुत्ते, जब तक 
ये 2 अँग प्रौब्ताकों प्राप्त नहीं हो जाते हैं, तवतक अपते ही घरों रहुकर कठित दुःसह 


२८८ श्रावकाचार-संग्रह 


कुट्टिनो उवाच-अस्मिन्नसारे संत्तारे सारमिन्द्रियजं सुखभ्‌। तहेद्यानां मते तन्वि सात्तिरेक प्रवर्तते॥२६६ 
मनोउभिलषितान्‌ भोगानतः कुरु स॒दृक्तिभिः | शोक रूप-परावतंकारणं च परित्यज ॥२६७ 

इति वेश्योदितेरेषा न च्युता श्ीलशेलत:ः । चलत्यचलसालेयं कि वा बाते: कदाचन रे६८ 

तत: श्रोसिहराजाय कुट्टिन्‍्या सा समपिता । हठाद भोक्‍्तु ससारब्धा तेन रात्रो दुरात्मता ॥२६५ 
ततस्तदृव्द्म माहात्म्पातक्षुभिता पुरदेवतर | उपसर्गशतेरेन पीडयाम्रास पापिनम्‌ ॥२७० 
स्फीतभीतिगुंहादेनां निरास्थन्तिजकिड्धूरे: । सापि पञचनमस्कारान्‌ स्मरन्ती तस्थुषी क्चित्‌ ॥२७१ 
निधिष्टां कुत्नचिदेशे शोकशोषितम्तानसाम्‌ । पद्मश्री: क्षान्तिका बालामद्राक्षीदृपयाञ्चता ॥२७१९ 
विज्ञाततच्चरित्रासो कृत्वा शोकापनोदनम्‌ । स्वान्तिके स्थापयास्ास कान्तिकान्तां कृशोदरीसू्‌ ॥२७३ 
पुत्रीहरणसम्भूतशोकसन्तापश्यान्तपे । अथ निगतंबानेष प्रियदत्त: स्ववासत: ॥२७४ 

तोथंपूजोडूवे: पुण्येः स्वात्मानं स पवित्रयन्‌ । अयोध्यां नगरीं प्राप्तो भूरिभूतियरीयसीम्‌ ॥२७५ 
श्रेप्तिनों जिनदत्तस्प शालकस्य निशागमे । प्राविशत्सदन साधु: स्वसेवकसमन्वितः ॥२७६ 
ससंभ्रममथोत्याय कृत्वा प्राघृर्णकक्रियाम्‌ । आसने जिनदत्तोइसो प्रियदत्त न्यवीविद्यत्‌ ॥२७७ 
जिनवत्तेन तेनाशु पृष्ठ: श्रेष्ठी विशिष्टधी: । किड्चिद्गद्गदकण्ठोइसो सर्व॑ वृत्तं न्‍्यवेदयत्‌ ॥२७८ 
ततः प्रातः कृतस्तानों जिनध्यातों दयाधनः। अगारात्स जिनागारसगान्मारसम्राकृति: ॥२७९ 


5 न 5 2 2 8 न नह 
वह अनन्तमत्ती पुत्री कामसेना नामकी वेश्याको दे दी ॥२६५॥. वेइया वोली--इस असार संसारमें 
इन्द्रिय-जनित सुख ही सार है, हे सुन्दरी, वह सुख वेश्याओंके मतमें सर्वाधिक प्राप्त होता है 
॥२६६॥ इसलिए मेरे कहनेसे तू मनोवांछित भोगोंको भोग और रूपके-विगाड़नेवाले इस शोकका 
परित्याग कर ॥२६७॥ वेश्याके द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी यह अनन्तमतो अपने शीलरूपी शैल 
(पर्वत) से च्युत नहीं हुई | क्या कभी वायुके वेगोंसे अचल पव॑त्तोंकी पंवित चलायमान होती है । 
कभी नहीं ॥२६८॥ तब उस वेश्याने उसे श्री सिहराजकों सौंप दिया । उस पापीने रात्रिमें हठात्‌ 
उसे भोगनेका प्रयत्न प्रारम्भ किया |२६९०॥ तब उस अनन्तमतीके बह्मचयंके माहात्म्यसे क्षोभको: 
प्राप्त हुई पुर-देवताने उस पापीको सैकड़ों उपसगगंसि पीड़ित किया ॥२७०॥ तब अत्यन्त भय- 
भीत होकर उसने अपने नोकरोंके द्वारा इसे घरसे निकाछ दिया । वह अनन्तमतती भी पंचनम- 
स्कारमंत्रको स्मरण करती हुई कहों पर जाकर बेठ गई ॥२७१॥ तब किसी अज्ञात-निर्जन प्रदेशमें 
बैठी और शोक सन्तप्त-चित्तवाली इस वालाको दयासे भरपुर पद्मश्नी नामकी आगिकाने देखा 
॥२७२॥ इसके सभी पृव॑ वृत्तान्तकों जानकर और उसका शोक दुरकर उस सुन्दर कान्तिवाली 
कृशोदरीकों अपने समीप रख लिया ॥२७३॥ 

इवर पुन्नीके हरे जामेके शोकसे सन्तप्त चित्तकी शान्ति के लिए यह प्रियदत्त सेठ भी अपने 
घरसे निकला भर विभिन्न तीर्थों की पूजा करनेसे उत्पन्न हुए पुण्यसे अपनी आत्माकों पवित्र 
करता हुआ भारी विभूतिसे गौरवशालिनी अयोध्या नगरीको प्राप्त हुआ ॥२७४-२७५॥ वहाँ 
रात्रिके समय वह साहू प्रियदत्त सेठ अपने साले जिनदत्तके घर अपने सेवकोंके साथ प्रविष्ट 
हुआ ॥२७६॥ अपने वहनोईको आया हुआ जानकर हर्पसे रोमांचित हुए उठकर पाहुनगति करके 
उस जिनदततने प्रियदत्तको आसन पर बेठाया ॥२७७॥ जिनदत्तने विश्विष्ट बुद्धिवाले अपने वहनोई 
सेठसे शोत्र घरकी सब कुशल-दोम पूछो | तव उसने दुःखसे कुछ गद्गद कण्ठ होते हुए स्ववृत्तांत 
कहा ॥२७८॥ तत्परचात्‌ प्रातःकाल स्तानकर जिन भगवानुका ब्यान करता हुआ दयाका बनी 
और कामदेवके समान सुन्दर आक्ृतिवाला वह प्रियदत्त घरसे जिन-मन्दिर गया ॥२७५॥ 


श्रावकाचार-सारोद्भार २८९ 


विधातुं सरस भोज्य चतुष्क दातुप डे | शरेप्चिनों भाय॑याणहुता क्षास्तिकास्यण॑र्वत्तितों 0२८० 
तत: पोयूषसर्वस्वभिदेलिमरसोदयम्‌ । कृत्वा भोज्य चतुष्क च दत्वा सा वसति बयो ॥२८१ 
सुरासुरनराधीशवन्यमानपदद्था: १ अर्चयित्वा जिनेद्धार्चा: श्रेप्ठी गेहु सनासदत्‌ 0२८२ 
चतुष्कदशनादेध स्पृत्वासनस्तम्नतों सुताम । पर्वशुलोचनः भरेष्ठी आग्रादोद्गद्गदस्वनः ॥२८३ 
यया चतुष्कमापुर्ण तुणे नोरजलोचता । सेयसानोयर्ता बाला मच्चित्तानन्दकन्दछी ॥२८४ 
ततस्तेः सा समानीता बाला साभुविलोचना | शोकसन्तप्तगात्रस्य नवाम चरणों पितुः ॥३८५ 
समुत्याष्य प्रमृज्याभु रोमाश्चकवचाद्धितः । प्रियदत्त: शुचा वान्तचिन्ता पुत्नीभबोचत २८६ 
भाबालपालितस्फारशीछायास्ते तनूरहे । याति वात्सल्यश्त्याति तुन्दत्त्यहानि तानि माम्‌ ॥२८७ 
कथ॑ केन हुता बाले केनानीतात्र पत्तने , इति पृष्ठा सुता स्व॑मुदन्तं तमबृचुधत्‌ (२८८ 

तयो: समागमे हुष्टो जितदेवों वणिव्पति: | कारयामात्त सर्वस्यां पुयंतुच्छ महोत्सव ॥२८९ 
तदेहि बत्से गच्छाव आवामात्मनिकेतनमु | इत्यूचिवान्‌ सम्ताचष्ठे श्रेष्ठितं पितरं सुता ॥२९० 
हुएं संतारवैचित्यमेकस्मिन्रपि जन्मति । अतस्तात मम स्वान्तं जिनदीक्षां चिक्रोधति ॥२९१ 
की तावक वपुर्वत्ते कदलोगर्भवोमरुम्‌ । क् व जेनेइवरो दीक्षा दुःसाध्यापि मनस्विनाम्‌ ॥२९२ 
प्रोडिमालणतो यावल्लभन्‍्ते5ड़ाति ते सुते ५ स्थित्वा तावन्निजागारे तपः कुरः: सुदुस्सहम्‌ ५२०३३ 





इधर जिनदत्त सेठकी स्त्रीते सरस भोज्य-पदार्थ वनानेके लिए तथा आंगणमें चौक पूरनेके 
लिए आधिकाके समीष रहनेवाी उस बाछाकों बुलाया ॥२८णात्तव वह अनस्तमती बाला अमुत्तसे 
भी अधिक रससे भरे हुए उत्तम भोज्य-पदार्थोकी बनाकर ओर आंगणमें चौक पुरकर अपने स्थानकों 
चली गई ॥२८१॥ प्रियदत्त सेठ सुर-असुर और मरनुष्यीके स्वामिषोंसे पुजित है चरणयुगल जिनके 
ऐसी जिनेच्-अ्रतिमाओंका पूजन करके घर जाया ॥२८२॥ पूरे गये चौकके दर्शतसे अपनी अनस्‍्त- 
भती पुन्ीका स्मरण करके अश्ुपूरित नेत्रवाला होता हुआ बह प्रियदत्त सेठ गदगद स्वस्से बोला-- 
मेरे वित्तको आनन्द करनेवाली जिस कमलतयनी वाछाने यह चौक पृरा है, उसे शीघ्र वलाइये 
॥२८३-२८४॥ तब जिनदत्तके द्वारा ऊछापी गयी अश्वुशरित्त नेभवाली उस बालाने शोक-सन्तप्त 
शरीखाले अपने पिताके चरणोंको नमस्कार किया ॥२८५॥ त्व हप॑से रोमांचित होते हुए. प्रिय- 
दत्तने उसको उठाकर भोर आँसू पोंछक्र शोकसे वमन की है विन्ताको जिसने ऐसी अपनी पुब्ीसे 
बोला ॥२८७ हे प्रिय पुत्रि, वाश्यकालसे उत्तम शीलको पालनेवाली पृत्रीके वात्सल्गंसे शब्य 


मेरे जितने दिन व्यतीत हुए हैं, दे मुझे भारी वीड़ा दे रहे हैं ॥२८५॥ हे बाछे, तुझे किसने हरा, 
और किसके द्वारा तू इस तगरमें छायी गयी ? 


े इस प्रकार प्रियदत्तके द्वारा पूछे जानेपर उस बालाने 
सास वचांत कह सुवाया (२८८॥ 


उत पित्ता-युत्रीके समागमसे हथित हुए जिनदत सेठने सारी नगरीमें भारी महोत्सव कराया 
॥२८६॥। तद्नन्तर प्रियदतत सेठने कहा--है बाले, भाथो, अपन दोनों अपने घरको चढें । यह 
सुनकर पुत्रीचे कषपने पिता प्रियदत्त सेठसे कहा--इस एक ही जम्ममें मेंने संसारकी विचिच्रताको 
देख लिया है, अंततः हे त्तात, मेरा चित्त मब 


जिनदीक्षाको लेना चाहता है ॥१९०-२५ हे 
कर प्रियदत्त वोछा--हे वत्से, कहाँ तो तेरा यह केलेके ग़ है ॥२९०-२९१॥ यह सुन 


दे हक (मव्यभाग) से भी भतिकोमल शरीर, 

4 8208. को भी दुःसाध्य यह जैनेबवरी दीक्षा? इसलिय्‌ हे सुते, जब तक 
न अंग नहीं जय ० कक हा 

हा अंग श्रीदताको प्राप्त चहीं हो जाते हैं, तवत॒क अपने हो धरमें रहकर कठित. दुःसह 


२९० आते ढाना र-मं ग्रह 


इति साध्यो निधिद्वापि पप्रश्नीज्ञान्तिकान्तिके । प्रात्नाजोर था ध्मे नालस्यं कुदसे कृती ॥२०४ 
रामदे पादिफान्‌ शयन्‌ हत्या ध्यानासिना भुगम। परामासापयात्तादियत हर्वादिची इरस्‌ ॥९९५ 
यथा यथा तनोः पोडा क्षदबाधानिः प्रमापते । तथा तथा गहत्यादु पूर्य कर्माणि वेहिलाम २९६ 
अप्रदस्तानि फर्माणि हत्या सा तपसो बलातू । सहल्लारे सुरी जातो वतान्‌ 6 था ने हस्यते ॥२९ ७ 

सच्छीजा: कृति सन्ति नात्र कति वा सापों जविष्यन्ति नो 

नानुवन्‌ फति या तथापि कुदत सेपराधिक्क पित्मयमर । 

छुड्धे व्योमचरें विशारगलिति सिल्छे सथा पुप्पके+- 

त्यासक्ते झ्लितिपेच कामबिफ़े शो पपा पराहितम्‌ ॥२९८ 

इति निष्फाउइक्षित अनन्तमतोीकया धरा 

उक्त च-- 
स्वभावतो5$श्ुच्रो फापे रत्प्रयपविपक्‍्रिते | निमुंगुप्सा गुगप्रीतिमंता निधिविकित्सता ॥२%९ 

घधनफरमंबशादुपागतेमुंनिमा छोषय कल दि ते गये: । 

भिचितित्सति तत्य मानस स नरः र्तात्सकतायदी पद ॥३०० 
अध्यंत्वभुक्तितों नास्यात्लानाचमतवर्गतातू । अभिर्यम्रति निसन्ति बुदूंश्ों गिनश्ञाप्ननम्‌ ॥३०१ 





तगोंठझी कर ॥२९२-२%३॥ इस प्रहार विताके रा जी सतिमत रोड जानेपर नी उसे अनन्‍्त- 
मताने पम्मक्नो लाधिकाके समोपष दीक्षा ग्रदण कर लो । बुद्धिमान ग्यक्त ब्म-कार्यमें भालत्त्य नहों 
मरते हैँ ॥२०४॥ 

दोक्षा लेनेके पश्चात्‌ घ्यानहूपी सदूसे राग-देधादिके शस्ुओंका नाश करोगः वह प्नोपवास- 
मासोपवास आदि ब्त-सपोंकों हपसे करने छगे ॥२९०५॥ भाचार्य कदते हैं कि जैगेन्जेस भूत-प्यासत 
आादिस शरीरको पीड़ा उत्पप्त होती हे, वैसे-वैत्त ही प्राणियोकि पुर्वानित कम शोन्न गलने छगते 
दें ॥२०६॥ तपके बलसे वहू अनस्तमती अशुभ कर्मोहा विनाश करके (सत्रीलियकों छेद कर) सहू- 
स्लार स्वमगं॑में देव रूपये उतान्‍्त हुई। आचाय॑ कहते हैं कि श्रत और तपसे गया नहीं प्राप्त होता 
है ॥२०७॥ 

इस संसारमें उत्तम शीलग्राली कितनी स्त्रियां नहीं है, और भविष्यमें कितनी नहीं होंगी ? 
तथा भूतकालमें कितनी महों हुई हूँ ? परन्तु यह अननन्‍्तमतीकी कथा सबसे अधिक आाइचय पैदा 
करती है। देखो--पहिले तो काम-विकारसे युवत रूप-छोभी विद्याधरके हारा हरों गई, फिर 
कामासवत्त भीलगे पीड़ित हुई, पुनः पुष्पक सार्थवाह भारावत्त हुआ, पुनः वेश्यासे ओर पुन: कामा- 
सबत राजासे पीड़ित किये जानेपर भा जिसने अपने निर्मल शीलका पारूव किया ॥२९८॥ 

इस प्रकार यह निःकांक्षित अगगें अनन्तमतोकी कथा है। अव सम्यग्दर्शनके तीसरे नि्ि- 
चिकित्सा अंगका वर्णन किया जाता है--ऋहा भी है--स्वभावसे अपविश्न विन्‍्तु रत्वत्य धारण 
करनेसे पवित्र ऐसे साधुजनोंके मछिन शरीरमें ग्लानि नहीं करमा, पर उनके गुणोंमें प्रीत्ति करना 
निविचिकित्सा अंग माना गया है ॥२९००॥ 

पूर्वोपाजित सघन कर्मोंके उदयके वशसे प्राप्त हुए रोगोंसे कलंकित मुनिको देखकर जिसका 
मन रलानिको प्राप्त होता है वह मनुष्य समस्त आपत्तियोंका आस्पद होता है ॥३००॥ जैन साई 
ओके खड़े होकर भोजन करनेसे, नग्न रहनेसे, स्नान ओर आचमन नहीं करनेसे मिथ्यादृष्दि 
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ते तदथैभजानाना भिध्यात्वोदयदूषिता: । वृगैव विचिकिस्सस्ति स्वनावकुदिला: खला: ३०२ 
स्वस्यान्यस्थ च कायो5यं बहि:शोभामवोहुरः । अन्तविचायंसाणः स्थादीदुष्वरफकोपत्त: ॥३०३ 
देहबृषणकर।वलोकनाञ: सुतत्वमतये जुगुप्सते 
फालिकाभपवशात्स पुम्धधी: काश त्यजति हस्तसज्भूतर ॥३०४ 
शुद्वात्मव्याननिष्ठानां यतोगां बह्मचारिणाम्‌। ब्रतसस्वपवित्राणामस्तान नात्न दुष्यत्ते ॥३०५ 
अथवा उक्ते च-- न्‍ ३823 लम 
पदेवा डुमशुद् स्पाइस: शोध्यं तरेव हि। अज्ुलो सर्पदष्टायां न हिं वासा निद्ृन्त्यते ॥३०६ 
भथ क्वापि दोषे विधिजेया-- 
सड्ठे कापालिकात्रेयीचाण्डालबबरादिभि: । आप्टुत्य दण्डवत्सप्यक जपेन्सन्यमुपोधितः ३०७ 
एकराव्राल्विरात्र वा कृत्वा स्तात्वा चतुर्थके | दिने शध्यन्त्यप्तन्देहमृतों त्रतगता: स्थ्रिष: ॥३०८ 
तग्मत्वमेतत्तह॒जं जगत्यां वस्त्राविभूषाग्रहणं विकार: । 
ततः सदाचारविचारचगत्रविदेषभस्मिन्‌ खलु को विदष्यात्‌ ॥३०९ 
विकारवति युक्त स्पाइस्त्रस्पावेष्टनं किल | अविकाराड््िते पुंसि न प्रश्न॑त्रास्पदं हि तत ॥३१० 
परिगहूं विमुश्वज्धि रररीक्षियते सदा । परियग्रहप्रहुप्रस्तेनेग्नत्वं विनिन्धते ॥३१९ 


मनुष्य लिस्दाके अयोग्य निोध भी जिनशासनकी निन्‍दा करते है॥३०१॥ जैन सायुबोग उत 
कार्योके रहस्यभूत अर्थर्रों वहीं जानते हुए मिथ्यात्व कर्मके उदयसे दूपित वृद्धिवाले वे स्वभावसे 

कूटिल दुर्जंत लोग वृथा ही जिनशासन भौर उसके धारक साधुओंसे ग्छानि करते हैँ ॥३०२॥ बपना 

अथवा दूमरेका यह शरीर वाहिरी शोभास ही मनोहर दिखता है। किन्तु भीतरी स्वरूपसे विचार 

किया गया यही शरीर उदुम्बर फलके समान वीभत्स दिखाई देगा ॥३०१॥ शरीरके इषभोंको 
अवलोकन करके जो पुरुष सुन्दर तत्तवज्ञानी साधुसे घृणा करता है, वह मूद््वाद्धि मानों काहिशाके 
भयसे हाथमें जाये हुए मुवर्णको छोड़ता है ॥३०४॥ जो शुद्ध जात्माके ध्यानमें संछान हैं, प्रह्मयचारी 
हूँ और ब्रत एवं मंत्रसे पवित्र हैं, ऐसे साधुओंका स्नान नहीं करना दोपकों प्राप्त नहीं होता 
है ॥२०५॥ 


अथवा कहा भी है--शरीरका जो अंग्र अशुद्ध 
(पारे शरीरकों जलसे शुद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं 
(अंगुली ही काटी जाती है) नासिका तहीं काटी जाती 
जनित कोई दोष हो जाय, तो उसमें यह विधि जाननेके योग्य है--कापालिका, आत्रेयी (रजस्वछा 
स्त्रो) चाष्डाछ जील जादि दौच पुरुषसे स्पर्श हो जानेपर शिरते दण्इवत्‌, एक जक्षारामें स्नान 
क्र उत्त दिन उपवास करता हुआ मंत्रका जाप करे ॥|३०७॥ जो व्रत-संगुक्त आमिका भादि ब्रती 
स्त्रियाँ हूँ, वे एक रातसे लेकर तीन रात तक ऋतु कारें निःशनन्देह उपोषित रहती हुई चोथे 
दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती हैं ॥३०८॥ 

नरनपना यह प्रत्येक प्राणीका जन्मजात सहज स्वरुप है, 
करना तो विकार है। इसलिए सदाचारके विचार करेमें उँगठ कौन वुद्धियान्‌ पुरुष इस सह- 
जात चलतलगें हेप करेगा ||३०९॥ विकार वाली वस्तुपर वस्त्रका आवरण करना योध्य है । किल्सु 


निविकारसे युक्त पुदयपर आवरणका होना अश्चसात्पद नहीं है ३१०) परिग्रहको छोड़नेवालों 
पु अनाज ० ड़ 
(वीतरागताकी ओर बढ़नेवालों) की जाती है। किस्तु परिग्रहह्पी 


हो, वही जछसे शुद्ध करनेके योग्य है | 
है।) अंगुलीके सर्प-द्वारा काट लिये जानेपर 
है ॥३०६॥ यदि कभी वहीं शरी रमें अशचित्व 


दस्त्र भर भाभूषणादिका ग्रहण 


डे 


के द्वारा भनता सदी स्वीकार 
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ने इवश्रायास्थितेमुंक्ति स्थितिर्नापि थिमुक्तपे । किन्तु रापमिनामधा प्रतिज्ा ज्ञानवनुपाम्‌ ॥३१२ 
पायन्मिलत्येच करद्वयं में सामथ्यंम्ात्ते स्थितिभोजने चे। 
भुभिक्रियां ताबदहूं करिष्ये मुझेफ़पया तां परलोकप्मिद्धघे ॥३१३ 
भवैन्यवराययव रीपदा दि क्तो5य पु फेद्लोच: । 
प्रतिव्ववीरत्रतततिमंमःयप्रकादनावं थे पतोइबरागाम ॥३ १४ 
उक्त च-- 
बालवुद्धयदालानास्मुनोनीवापना स्ववम््‌ । भजम्निविच्िक्रित्सात्मा स्तुति प्राप पुरखरातू ॥३१५ 
अत्य कवाॉ-- 
रम्ये बत्सानिय देशे पुरे रोरफतामनि | उहायनों महीपालों ऊम्त:दरालो व्यरानत ॥३१६ 
प्रभावत्या सम॑ संख्य सुज्ञानत्य थिभोगुद्रे। मध्यंदिनेस्य लिक्षाये मुनिरेकः समागतः ॥३१७ 
तिए्ड तिप्देति सम्माप्य संस्थाप्य च मुनोश्यरम्त । ततः प्रामुकमाहारं ढीकृपरामास भुपति: ॥३१८ 
दुषकुशब्रणापुतमक्षिकाआालस दुलम्‌ । दुर्गन्‍्घ विश्वर्त देहूं मुनि्मेक्षिट् पाथिय: ॥३ १९ 
तेत सप्तमुगाठयेत स्वयं दत्त मत्तीभृता | स्वादं स्थावं चलादासों सर्व भोज्य मुनोइधर: ॥३२० 
ततइर्छाव' कृता तेन माययां मुनिना तथा। पवया दुर्गस्थतों भोता: पछावाद्यक्िरे जनाः ॥३२१ 
प्रतीच्ठधन्‌ स महोपाल: पुरो यावद्‌ व्यवल्वितः + अचच्छदंत्पुनस्तावत्तत्मतूया उपरि ब्ती ७३२२ 


ग्रहुने ग्रतित सरमियोके द्वारा नग्तताकी मिन्‍्दा की आतो दे ॥३१2॥ सट्े होकर भोजन करता 
तरकके लिए कारण नहीं है और बेठकरफ नोजब करना मुक्तिके लिए भी कारण ने हीं है । किन्तु 
जान-तेश्रवाले संबगो जनोंकी यह प्रतिज्ा होती है कि जब ततक-मेरेमें दोनों हाथ परस्पर मिछे हुए 
हैं और जब तक राड़े हाकर भोजन चरनेकी सामथथ्य है, तब तक ही में भोजनकी क्रियाको कह गा 
अन्यथा सामश्यंके अभावगें परछोक़की शिद्धिके लिए में भोजनकी क्रियाकों छोड़ दूंगा॥रे(रे 
३१३॥ यतोश्वर छोग जो वह केशोंका छोंच करते हैं, वहू भदीनता और वेरागताकी रक्षाके लिए, 
परीपहादिकों राहुन करनेके किए ओर अगनो प्रत्तिद्ध वीरचर्याके प्रकट करने तथा दारोरसे निर्म- 
मत्व प्रकाशित करनेके लिए करते हूँ ॥३१४॥ रु 
कहा भी है-बआाछ, वृद्ध और रोग-मस्त मुनियोकी ग्लानि-रहित होकर हवयं सेवा करने- 
बाला नि्विचिकित्सित आत्मावाला उद्दायनराज इल्द्रसे प्रशंसाकों प्राप्त हुवा ॥३१५॥ इसकी कथा 
इस प्रकार दै--बत्सनामक रमणीय देशके रोरक नामक नगरमें विशाल भाजवाला उद्दायन नामका 
राजा राज्य करता था ॥३१६॥ अपनो प्रभावती रानीके साथ सुर भोगते हुए उस राजाके भवनम 
मध्याह्मर्कि समय एक मुनि भिक्षाके छिए आये ॥३१७॥ राजाने उन मुनीश्वरको 'तिष्ठ-तिष्ड' कह- 
कर ठहराया और यथाविधि प्रासुक आहार दिया ॥३१८॥ दुष्ट कुष्टके धावसे बुलाई गई मब्खि- 
योंके जालसे व्याप्त दुर्गन्ध वाले देहके धारक मुनिको राजाने देखा ॥३१%॥ तब दातारफे सप्त 
गुणोंसे युक्त उस राजाने स्वयं ही अपने हाथोंसे स्वाद-सुकत सुन्दर-सुन्दर भोजन मुनिको दिया 
और मुनीश्वर उस सर्व भोजनको खा गये ॥३२०॥ भोजन करनेके पढ्चात्‌ ही उस मायाचारो' 
मुनिने अपनी मायासे ऐसा भयंकर दुर्गन्ध मय वमन क्रिया कि जिसकी दुर्गन्धसे पीड़ित होकर 
लोग इधर-उधर भाग गये ॥३२१॥ राजा जब उस मुनिके वमनकों दुर कर रहा था कि 
तभी उस साधुने राजाकी रानीके ऊपर पुना वमन कर दिया ॥रेर९॥ तय 'मैने साधुके लिए 
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यतगेप्समंजस भोज्य सवा दत्तप्तिति प्रभु: । पश्चत्तापानितप्रोधय स्व मिनिल्‍्द मुहुपुहु: 0२२३ 
मूल मोक्षतरोबीज कीर्तेः सत्सम्पदों पद्म । अग्येन बिला पृण्येः पात्रदानं हि लप्यत ॥३२४ 
ततः पानीयमानोय शरीराभियद मुनेः । विकीषुंदु:खसनन्‍्तप्तो यावदुतिछते तृष: (३२५ 
तद-यक्तभक्तिसम्भारभावितात्मा सुरेबवर: । तावस्मायासपाहत्य देववेषत्दीहशत्‌ ॥३२६ 
दक्ष पीयुषर्थाषिष्या सिद्चस्त श्ीसरोरहम्‌ | त्रिविवेशेष्ठपोचदभाऊे लव पक 
सौघर्षेद्र: सुधर्भायां सम्यकवाडूतनि वर्णयन्‌ । अड्भे निविचिकित्सास्ये त्वां देट्टान्तमर्च करत ॥३२८ 
तच्छुत्वा वासवास्योषहु सुर: सम्यक्त्वभासुर: । यतिनो रुपमादाय त्त्परोक्षायंभागत : ३२९ 
ततो जिहाखलास्वादसम्पादतरसोदयम्‌ । भुक्त्वान्ं मायया सब वमयुं कृतवानहम्‌ ॥३३० 
पुते: कषितरुपस्य छवि दुर्गन्धिपरिताम्‌ । प्रतीच्छति कराप्यां कस्त्वमिवानरापरो मरः ३३१ 
अंतो निविचिकित्साडुभ्रतिषाऊुवकोविद: । त्वमेवासि सुराधोशव्यंत्रावगुणोदय: धरे २१ 
इत्यमिष्टुत्य भुषाल तद्‌-वृत्तान्त निवेध चे तिरोभवत्पुराधीज्ष: पस्फुरतपुलकाडूर: ॥३३२ 
नप्नपशिरोहोरकर भासुरफ्धुग: । अव्यदा स महीपालो निर्देदपदबोमितः ।(३३७ 
दाराः पापभरा, स्ववात्यवंगणो निःसोमसायाचणों 
लोला शारदतोरदावलिचला पृत्यद्धित जीवितम्‌ 
राज्य विध्ततिकाय्यमेतदरखिल देहे थ ग्रह रुजां 
ज्ञास्वेत्यं भवशास्तये भवभयाच्छान्ता यतन्‍्ते बुधा: ३३५ 
'प्रहतिविदद् भोजन दिया। इस प्रकार कहता हुआ राजा पशचातापत् संत्त तक थी पर कहता हुआ राजा पश्चात्तापसे संतप्त होकर अपनी बार- 
बार निन्‍्दा करने लगा ॥३२े मोक्षरपी वृक्षका मूल क्रीतिका बीज और उत्तम सम्पत्तिका 
स्वान पात्रदान अगष्य पुण्यके विना श्राप्त नहीं होता हैं |३२७॥ तब पानीको छाकर मुनिका शरीर 
धोनेकी इच्छासे दुःख-सम्तप्त राजा ज्योंही उठा त्योंह्दी राजाकी स्पष्ट रूपसे व्यक्त की गई भक्तिक 
भारते प्रसन्‍्त हुए उस सुरेश्वरने अपनी उस मायाको दूर करके देवका वेष दिखाया ॥११५-३२६॥ 
उस देवेशने अपनी अमृत-वर्षिणी हृष्टिसि उस लक्ष्मीअमल स्वरुप भौर अष्टमीके चर्ध-समान 
ललादके घारक राजासे कहा ॥३२७॥ सौधमेंद्धते अपनी सुधर्मा नामकी सभामें सम्पक्त्वके अंग्रोंका 
वर्णन करते हुए निविचिकित्मा अंगमें तुम्हें हष्टान्तके रूपमें कहा था ॥३२८॥ यह बुनकर सम्य- 
कतसे प्रकाशवान्‌ वायव नामका देव साधुक्षा रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षाके लिए यहाँ 
आया ॥३२०॥ और जीमके अग्रभागके आस्थादको सम्पादन करनेवाले रप्तोंसे व्याप्त से अन्तको 
जाकर मैंने मायासे उसका वमत किया है ॥३३०॥ सहे' 


“गले विक्ृत हपवाले सनिके दुर्गन्धियू| 
वमनको तुम्हारे सिवाय और कौन दुर्गन्धियुरितत 


इस लोकमें ऐसा है जो अपने दोनों हाथोंसे साफ करे ॥३ 
इसलिए निविविकित्सा अंगके परिषालममें चंतुर और देवे न्‍ 8 


के द्वारा वरष्यप्रान गुणोदयवाले तुम 
ही हो ॥३३२॥ इस प्रकार राजाकी स्तुत्ति करके और उक्त संवंदृत्तात्त निवेदन करके षेह देवोंका 
स्वाप्री हर्षसे पुलकित श्षरीर होता हुमा तिरोहित हो गया ॥३३३॥ 
नमस्कार करते हुए राजाओंके शिरोंपर छो 


यह समस्त राज्य 


२९२ श्रावकाचार-संग्रह 


न इवच्नायास्थितेभुंक्ति: स्थितिर्नाप विमुक्तये । किन्तु संयमितामेया प्रतिज्ञा ज्ञानचक्षुपाम्‌ ॥३१२ 
यावन्मिलत्येव करद्वयं मे सामथ्यमास्ते स्थितिभोजने च। 
भुजिक्नियां त्ताववहुं करिष्ये मुख्चेपन्यथा तां परछोकसिद्धय ॥३१३ 
अदेब्यवेराग्यपरीषहादिक्ृतो5प॑ खलु केशलोच: । 
प्रतिद्धवीरत्तनिमंमत्वप्रकाशनार्थ व बतोदवराणाम्‌ ४३१४ 
उक्ते च-- 
बालवृद्धगदालानान्पुनोनौदापनः स्वपत्‌ । भजनिविचिकित्सात्मा स्तुति प्राप पुरन्दरात्‌ ॥३१५ 
अस्प कथा-- 
रा्पे बत्साभिधे देशे पुरे रोरकनाप्रति । उद्दायतो महीपालो रूपड्भालो व्यराजत ॥३१६ 
प्रभावत्या सम सोख्य॑ भुज़जानस्प विभोगुहे। मध्यंदिनेष्य भिक्षायें मुनिरिक: समागतः ॥३१७ 
तिष्ठ तिष्ठेति सम्भाष्य संस्थाप्प च मुनीदबरम्‌ ५ ततः प्रासुकमाहारं ढोकयामास भूषति: ॥३१८ 
दुषकुटब्रणापुतभक्षिका जालसडूरूप्‌ । इुर्गन्धं विश्व देह मुनिर्मेक्षिट्ट पाथिवः ॥३१९ 
तेन सप्रगुणाढ्ेेव स्वयं दत्त महीभृता । स्वाद स्वादं चखादासौ से भोज्यं मुनीइवरः ॥३२० 
ततदर्छाद: कृता तेन मायया सुनिनां तया। यथा दुर्गन्‍्धतों भीताः पलायाश्चक्विरे जता: ॥४२१ 
प्रतोच्छन्‌ स महीपालः पुरो यावद्‌ व्यवस्थित: । अचच्छद॑त्पुनस्तावत्तत्पल्या उपरि ब्रती ॥३२२ 
मय पक 5 कि कद 


ग्रहसे ग्रसित सरागियोके द्वारा नग्तताकी निन्‍दा को जाती है ॥३११॥ खड़े होकर भोजन करना 
तरकके लिए कारण नहीं है और बैठक रके भोजन करना मुक्तिके छिए भी कारण नहीं है । किन्तु 
ज्ञान-नेत्रवाले संधमो जनोंकी यह प्रतिज्ञा होती है कि जब तक-मेरेमें दोनों हाथ परस्पर मिले हुए 
हैं और जब तक खड़े होकर भोजन करनेकी सामथ्य है, तब तक ही में भोजनकी क्रियाकों करू गा 
अन्यथा सामथ्यंके अभावमें प्रछोककी सिद्धिके लिए में भोजनकी क्रियाकों छोड़ दूँगा ॥२३१२ 
३१३॥ यतीश्वर छोग जो यह केशोंका छोंच करते हैं, वह भदीनता भौर वेरागताकी रक्षाके लिए, 
परीषह्मदिकों सहत करनेके लिए और अपनी प्रसिद्ध वीरचर्याके प्रकट करने तथा शरीरसे निर्म- 
मत्व प्रकाशित्त करनेके लिए करते हैं ॥॥३१४॥ 

कहा भी है--बाछ, वृद्ध और रोग-म्रस्त मुनियोंकी गछानि-रहित होकर स्वयं सेवा करने- 
वाला निर्विचिकित्सित आत्मावाला उद्ायवराज इन्द्रसे प्रशंसाको प्राप्त हुआ ॥३१५॥ इसकी कथा 
इस प्रकार है--वत्सनामके रमणीय देशके रोरक वामक नगरमें विशाल भालवाला उद्दयन चामवेंग 
राजा राज्य करता था ॥३१६॥ अपनी प्रभावती रानोके साथ सुख भोगते हुए उस राजाके रा 
सध्याहृके समय एक मुनि भिक्षाके लिए आये ॥३१७॥ राजाने उन मुनीश्वरकी (तिष्ठ-तिष्ठ' कहु- 
कर ठहराया और यथाविधि प्रासुक आहार दिया ॥३१८॥ दुष्ट कुष्टके घावसे बुलाई गई मविख- 
योंके जालसे व्याप्त दुर्गस्ध वाले देहके धारक मुनिको राजाने देखा॥३१७॥ तेव दातारके सप्त 
गणोंसे युवत्त उस राजाने स्वयं ही अपने हाथोंसे स्वाद-युवत सुन्दर-सुन्दर भोजन मुतिकों विया 
ओर मुथीश्वर उस सर्व भोजनको खा गये ॥३२०॥ भोजव करनेके पश्चात्‌ ही उस मायाचारी। 
मनिने अपनी सायासे ऐसा भयंकर दुर्गन्‍्ध मय वमन किया कि जिसकी ढुर्गन्धसे पीड़ित होकर 
लोग इधर-उधर भाग गये ॥३२१॥ राजा जब उस मुत्िके वमनको हर हर रहा हे 2 
तभी उस साधुने राजाकी रानीके ऊपर पुना वमन कर दिया॥र३२२॥ तवे मेने साधुके लिए 


रे ९ 
श्रावकायार-पारोद्धार २९१ 


पतपरेउसप्रंजल भोज्यं मा दत्तम्रिति प्रभु: ! पद्नात्तापभितप्रोधय स्वं हा कु 
मूछ मोक्षतरोबॉर्ज कीते: सत्सस्पर्दां पदस। अगप्येने बिता पुष्य: 8 ह्‌ दर हे 
तंतः पानीयसादीय शरीराभिषव घुतेः । चिंकीषुंड:खसन्तप्रो बावदु ततिए 5 ऐर३३ 
तद-व्यत्तमक्तितम्भारभावितात्मा सुरेब्वर: । तावन्मायाम्पाकृत्य देववेषमर्द ट्रिशत्‌ 0३२६ 
हुशा पोयुष्वाषण्या सिद्ध॑स्त भीतरोस्हण्‌ । बिविवेशोष्टमीचद्धभार् 3 लडकी 
सौधरमेंद: सुधर्भायां सम्यकत्वाड्ाति वर्णयन्‌ । बड़े निविचिकिस्सास्ये त्वां दृष्टानततर्च करत ॥३२८ 
तच्छुत्वा चात्वास्योए सुर: सम्पकत्वभासुर: | यतिनो रुपमादाय खत्परीक्षार्थमागतः ॥रे२९ 
तत्तों जिह्ठाञ्जलास्वादसम्पादनरसोदपम् ३ भुक्त्वान्नं सायप्रा सर्व वम्नयुं कृतवानहम्‌ 'ऐरे ० 
भुने: क्थितरुपस्प छंद दुर्गन्धिपुरिताम्‌ । प्रतीच्छति करफ््यां ऋत्ल्वमिवाबापरो नरः ३३१ 
अंतो निविचिकित्साड्रप्रतिपालनक्ोविद: । त्वमेवासि सुराधोशवर्पंत्रावगुणोदय: रे रे 
इत्यफिदुत्य भुपाल तद-वृत्तान्तं निवेश च | तिरोभवत्मुराधीज्ष: प्रस्फ्रद्युलकाडूर: ॥॥३३ 
नम्पशिरोहीरकर +ासु रफयुग: । अस्यदा से महीपालो निर्ेदपदबीमितः ॥३३० 

दर: पापभ्ररा सबात्थवगणों तिःसोम्तमायावणो 

छोछा शारदनीरदाब॒लिचिला पृत्व्वडित जीवितम्‌। 

राज्य विध्ननिकाय्यमेतरखिल देह च गेहूं रुजां 

ज्ञास्वेत्यं भवशण्तये भवभयाच्छान्ता बतत्ते बुधा: ॥३३५ 


फटा ंइअआइ अल जनररओ: ््डीइ असिससररडचीनललनन तन >न«-> न +> ५»... 80 50 
प्रकृति-विरुद्ध भोजन दिया । इस प्रकार कहता हुआ राजा परचात्तापसे संतप्त होकर अपनी बार- 
वार तिन्दा करने लगा |३२३॥ भोलरुपी वृक्षका मूल कौतिका बीज और उत्तम सम्पत्तिका 


स्थान पात्रदाल अगष्य पुण्यके विना प्राप्त नहीं होता है ।३२४॥ तव पानीकों छाकर पुनिका शरोर 
धोनेकी इच्छासे दुःख-सन्तप्त राजा ज्योंहो उठा धयोंही राजाकी स्पृष्ट रुपसे व्यवत की गई भक्तिके 
भार प्रसन्न हुए उस सुरेहवरने अपनी उस मायाकों दुर करके देवका वेष दिखाया ॥३२५-२२६॥ 
उस्त देवेशने बपनी अमृत-वधिगो हष्ठिसि उस लक्ष्मी-कमछ स्वरुप और भष्टमोके चद्ध-समात 
ललाटके घारक राजासे क्रह्य ॥२२७॥ सौधमेंद्धते अपनी सुरर्मा नामकी तभामें सम्यवत्वके अंग्रेंका 
वर्षन करते हुए निविचिकित्मा अंगमें तुम्हें इष्टास्तके हपमें कहा था ॥२२८॥ यह सुनकर सम्य- 
खैखसे प्रकाशवान्‌ वासव तामका देव साधुक्रा रूप धारण करके एम्हारी परीक्षाके लिए यहाँ 
भाया ॥२२०॥ और जीभके अग्रभागके आास्वादको 


संम्पादन करनेवाले रसोंसे व्याप्त स्व बल्नको 
खाकर मेंते मायासे उसका वमत किया है ॥३३ 


०| पड़ेगले पिक्ृत हपवाले भुनिके दुर्गन्धि-परितत 
वसनको तुम्हारे सिवाय और कौन इस लोकमें ऐसा है थोसे 


जो अपने दोनों हाथोंसे साफ करे ॥३३१॥ 
इसलिए निविचिकित्सा अंगक़े परिपालनमें चतुर और बेवेद्रके दवरा वष्यभात मृणोदबवाले तुम 
ही हो ॥२३२॥ इस प्रकार राजाकी स्तुति करके और उद्त स्ववृत्तत्त निवेदन करवे वह देवोंका 
स्वामी हर्षसे पुछकित शरीर होता हुआ तिरोहित हो गया ॥३३१॥ 

नमस्कार करते हुए राजाबोंके शिरोंपर के मणियोंकी क्रिरणोंसे प्रकाशमान चरण युगल- 
जि वह उ्दायन राजा किसी समग्र निर्वेदकी पदवोक्ो प्राप्त हुआ ॥३३४॥ बहू विचारने लगा... 
ये दाराएँ पापोंसे भरी हुई हूँ । यह अपने बान्धवगण अधीर मुया करतेप्ें प्रवीण हैं यह लक्ष्मी 
शरद ऋतुके मेधोंकी मालाके समान चंचल है, यह जोवन मृत्युसे भालिड्ित है, यह्‌ समस्त राज्य 
विष्लोका घर है, और यह देह रोगोंका गेह है, ऐसा जानकर भव-भयसे अफ़त ज्ञानी जन संतारकी 


२९४ श्षावकाचार-संग्रह 


स्वपुत्नाप विचित्राय दत्वा राज्य प्रजापति: । वर्धधानजिनेद्ञानपादपुर्े तपोष्यहीतु ॥३३६ 

ध्यानानले सजिल्नाले निखिल वृजितेन्धनम्‌ । हुत्वा तत्त्वार्थविद्‌ भूपो जग्सिवान्मोक्षमक्षेयम्‌ ॥३३७ 

स्त्रीलिद्ध त्रिजगन्निन्धं तपसा सा सहीपसा । ह॒त्वा अभावती देवी ब्रह्मस्वर्गे सुखे्भच्तत्‌ ॥३ ३८ 
इति निरविचिकित्साड़े उद्दायनराजकथा ॥३े॥ 

देवाभासे तथा शास्प्राभासेष्प्पाश्चयंकारिणि । यज्न सद्भमन त्रेधा सा मताउमुढहट्टिता ै३३३९ 

स्ववर्मंसमये शुद्धे यस्य चित्ते न खलति । मृढता मुढ्हप्टित्व॑ तस्य न स्पादसंदयम्‌ ॥३४० 

विद्वत्तास्तातमोन्रादिशालिनामपि दुवृशाम्‌ । प्रशंसासंस्तवों कुयुंने कचिच्छुदृहृष्ट य: 0२४१ 

उक्त चं-- 

भयाद्मास्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिज्िनाम्‌ । प्रणाम घितयं चेव त कु: शुद्धवृष्टयः ॥३४२ 

अन्तदुरन्तसब्जारं बहिराकारसुन्दरम्‌ । न श्रद्दध्यात्कुदृष्टीनां मत किम्पाकसब्तिभम्‌ ॥३४३ 

कादस्वताक्ष्यंगो सिहपीठाधिपतिबु स्वगस्‌ । आयतेष्वपि नेवाभुद्‌ रेवतो मुढतावत्तो ॥इे४४ 

अस्य कंथा-- 

समृद्धे विजयाधे$स्मिन्‌ मेघकूदे श्रियो:डूटे । जितचद्धप्रसश्व ख्प्रभ: समभवत्मभू: ३४५ 





शान्तिके लिए प्रवत्त करते हैं ॥३३५॥ ऐसा विचार कर उद्दायनराजाने विचित्र तामके अपने 
पुत्रके लिए राज्य देकर श्रीवर्धमात जिनेन्द्रके पादमूमें जाकर तपको ग्रहण कर हिया। २३१॥ 
पुनः बे तत्त्वार्थवेतता उद्दायन प्रज्वलित ध्यानरूप अग्तिमें सर्व पापरूप ईंधनकों हवन करके भक्षय 
मोक्षको प्राप्त हुए ॥३३७॥ उनकी प्रभावती रानी भी त्रिजगत्‌-निन्‍्ध स्त्रीलिगको महाव्‌ तपश्चरणसे 
विनष्ट करके ब्ह्मस्वर्गमें देवहूप उत्पन्न हुई ॥३३८॥ 

यहू निविचिकित्सा भंगमें उद्दायन राजाकी कथा है ॥३॥ 

आशचये-कारक देवताभासमें और शास्त्राभासमें त्रियोगसे उनका संगम नहीं करना सो 
अमूढ॒ह॒ष्टिता मानी गयी है ॥३३९॥| जिसके चित्तमें अपने शुद्ध धर्ममें और शुद्ध सिद्धान्तमें गृढ़ता 
प्रवेश नहीं करती है उसके हो निःसन्देह अमूढरृष्ठिता होती है ॥३४०॥ शुद्ध दृष्टिवाले सम्पग्हष्टि 
जीवोंकी चाहिए कि विद्धत्ता, स्तान, मौन आदि विशिष्ट गुण-शाल्ली भी मिथ्याहृष्टियोंकी प्रशंसा 
और संस्तव कभी नहीं करें ॥३४१॥ 

कहा भी है--शुद्धदष्टि जीवोंको भय, भाज्ा, स्तेह और लोभसे कुदेव, कुशास्त्र और कुलि- 
ज्जुयोंको ममस्कार और विनय आदि नहीं करना चाहिए ॥३४२॥ 

मिथ्याइष्टियोंका मत किपाकफलके सहश होता है, जेसे किपाकफल भीतरसे खाने पर 
दुःखदायी फलको देता है और वाहिरी आकार सुन्दर दिखाई देता है। इसो प्रकार मिथ्याहृष्टियों- 
का मत ऊपरसे आकर्षक और मनोहर दिखता है किन्तु भीतरसे परिपाक-समय दुःखदायी होता 
है, अतः उनके मतका श्रद्धान नहीं करना चाहिए ॥३४श। देखो--कमलासतपर विराजमान ब्रह्माके, 
गरड़पर विराजमान विष्णुके, वेलपर विराजमान महेंश्वस्के और सिंहासनपर विराजमान पच्चीसवें 
तीर्थकरके स्वयं आमेपर भी (मायाके द्वारा दिखाये जाने पर भी) रेवतीरानी मूढ़तावाली नहीं 
हुई ॥२४४॥ 
इसकी कथा इस प्रकार है--इस समृद्धिशालली विजयार्ध पव॑तपर लक्ष्मीसे शोमित मेघकूठ 
नगरमें चन्द्रकी प्रभाको जीतनेवाला चन्द्रप्रम नामका राजा वा। वह अपने प्रतापसे उद्दण्ड, 


प्‌ 
श्रावकाचार-सारोद्धार १९५ 


प्रतापत्यवक्ञतोहृण्डमात॑ग्डाखण्डमण्डलम्‌ । भूसण्डलप्तसावेकछत्र हक | 5६ 
अथ प्राज्ये प्रंभू राज्ये तनुजं चस्शेलरस्‌ । निवेश्य रचयाद्नक तौर्थनाम वल्दनाम्‌ ॥३४७ 
एकदा दक्षिणस्थायां सथुरायां घुनोद्वरम्‌ । मुप्ताचार्य खगाधीशो वबन्दे भक्तिनिर्भर: ॥ ३४८ 
तास्ता धर्मकथास्तथ्या: शुत्वा भोतरप्रियडू-रा:। पुप्ताचार्यान्तिके भक्त्या क्षुहुकः स कक ॥३४९ 
परोपकार: पुष्याय स्पृत्वेति बचन॑ ब्रती । परोपकारसिद्धचर्थ विद्यारक्षामशिश्रियत्‌ ॥३५० 
अथोत्तरमथरायां स यियासुरणुत्ती । अपुच्छदिति कि कस्य बा गुप्तक मुनिम्‌ ॥३५१ 
त्रिः पष्थेनैव तेनेति प्रोक्त सुब्ततसस्मुनेः । नतिः सुरेवतीराज्षया धर्मवृद्धिनिवेद्चताम्‌ ३५२ ५ 
एकादशाड्रपुत्तस्य भव्यसेतस्य सन्‍्मुने: । नावादि गुरुणा किद्चिचत्तत्पघात्कारणं परम्‌ ३५३ 
ततो गत्वा प्रती तत्र बच्दनां स्वगुरो: पराम्‌ | तस्मे सुब्रतयुक्ताय सुब्रताय न्यवेदयत्‌ (९५४ 
अतुज्छेस्तस्थ वात्सल्येजंहर्षासावणुब्रती । समुद्र इव चच्रस्थ कतोल्लासः करोत्करें: ॥३५५ 
अथोत्याय भुतास्भोधिषारीणस्थ सहामुतेः । जगाम भव्यसेकाय परीक्षार्थ स सद्‌-बती ॥३५६ 
गर्बंपवंतमाडढो विद्यामूढः कृ तानतिम्‌। महात्मा धर्मंवृद्धयापि क्षुललक्क नासभ्यनन्‍्दयत्‌ ॥२५७ 
वचनस्पापि सन्देहों यत्र संजायते तराम्‌। भोजनस्थ मनुष्याणां तत्र वाञ्छा कुतस्तनी ॥२५८ 





मातंण्डके समात प्रवण्ड राजाओंके समूहको तिरस्कृत करके सारे भूमण्डडका एकत्र साम्राज्य 
भोगता था ॥३४५-२४६॥ किसी समय वह अपने विद्ञाल साम्राज्य पर चन्धशेखर नामके पुञ्रको 
वेञकर तीर्थ॑स्थानोंकी वच्दनाके लिए चला ॥३४७॥ एक वार दक्षिण देशमें स्थित मथुरा नगरीमें 
भुप्ताचाय तामके मुनीव्वरकी उस विद्याधरेशने भक्तिसे निर्भर होकरके वच्दना की ॥३४८॥ कानों- 
को प्रिय लगनेवाली उन उन सच्ची अनेकों धर्मकथाओंको सुनकर भवितसे प्रेरित हो वह विद्याधर 
उन गुप्ताचायके समीपमें क्षुललक व्रत्तवारी हो गया ॥३४९०॥ परोपकर पृण्यके छिए होता है । इस 
वचनका स्मरण करके उस ब्रती क्षुललकने परोपकारकी सिद्धिके लिए विद्यारक्षाका आश्रय रखा, 
अर्थात्‌ क्ुल्लक दीक्षा ग्रहण करते समय अपनी जन्मजात विद्याका परित्याग नहीं किया ||३५०॥ 


इसके पद्चात्‌ किसी समय उत्तर मथुराको जानेके इच्छुक उस अणुब्ततो क्षुल्लकने अपने 
गुप्ताचार्य मुनिसे पूछा कि वहाँ क्या किसीसे कुछ कहना है ॥३५१॥ तीन बार पूछे जानेपर गुझुने 
कहा-वहाँ जो युत्रत नामके श्रेष्ठ मुति हैं, उन्हें मेरा नमस्कार कहना और जो वहाँ रेवती रानी 
है उसे धर्म वृद्धि कहता ॥र५२॥ किन्तु उस समय उसी उत्तर मथुरामें ग्यारह 
जो भव्यसेन त्ामके एक और सब्मुनिरूपसे प्रसिद्ध मुनि थे, उनके लिए गुरने कुछ भी नहीं 
कहा । तब उस ल्षुल्लकने सोचा कि इसमें कुछ कारण विशेष होना चाहिए ॥३५३॥ त्तदनस्तर 
उस क्षुल्लक ब्रतीने वहाँ जाकर उत्तम व्रतोंसे बुत उन 


रत उन सुब्रत मुनिराजके लिए अपनी गुरुकी परम 
वन्दनाकों निवेदन किया ॥३५४॥ उनके भारी वात्सल्यसे वह 


भंगश्ुतसे युक्त 


न 3 केक नह अणुब्नती क्षुल्लक अति हृपित हुआ । 
जेसे कि चत्धमाकी किरणोंके समूहसे समुद्र ह्षोल्लाससे उद्वेलित हो जाता है | कर्थात्‌ उमड़ आता 
है ॥३५५॥ इसके पश्चात्‌ वह सद-क्त्ती क्षुललक 


श्ुतसागरके पारंगत उस भव्यसेत तामक महा भुनि- 
के पास उन्तकी परीक्षा करनेके लिए गया ||३ 


+६॥ इस शुल्लकके तम्स्कार करनेपर भी गवं-पर्वत॒पर 
आहढ, विद्यामदसे उन्मत्त उस महात्मा भव्यसेनने “धर्म 


| _अव्यत्तत 'धमंवृद्धि' शब्दसे भी उसका अभिनन्दन न्तहीं 
किया ॥३५७॥ जहाँपर वचन प्रदान करनेमें भी सन्देहू है, वहाँपर भनुष्योंके भोजनकी वांछा भी 
केस संभव हो सकती है ॥३५८॥ 


२९६ श्रावकाचार-संग्रह 


अथ प्रात्बहिर्मूति भव्यसेनस्य गच्छत: | पृष्ठेएसौ कुण्डिकां हस्ते गृहीत्वा क्षरुतकोड्गसत्‌ ॥३१९ 
स्वतः प्रस्फुरद्बालतृणप्रचयनिर्भरम्‌ । मायया वसुधाचक्र क्ुल्लको5्पमदीहश्त्‌ ॥३६० * 

एत एकेच्धिया जीवा: कथिता: श्रीजिनागमे । इत्युक्टवा केवर्ल तेधामुपरिष्टाद ब्रती गतः ॥३६१ 
धर्ममार्ग पिदेष्दार: कियन्तः सन्ति नो भुवि। वितन्वतते स्वयं ये तु विरलास्ते महीतले ॥३६२ 
प्रकाशयति यो धर्म केवलं न स्व पुनः । वितनोति जनस्तस्थ नेरथंक्‍्य समइन्ुते ॥३६३१ 

ततः शोचक्षणे ब्रह्मनिष्ठोई्सो क्षुल्लकः खगः । कुण्डिकास्थं जल सर्व शोषयामास मायया ॥३६४ 
उवाच स जल स्वामिन्‌ कुण्डिकायां न विद्यते । अतः स्वच्छे सरस्थस्मिन्‌ शोच कुरं ग्रो मृदा ॥३६५ 
एवमस्तु भणित्वेति शोच चक्रे महाश्रतो । कि वा न कुरुतेहकृत्यं मिथ्यात्वविषमोहित: ॥३६६ 
अभव्यरत्यक्तवस्त्रोईपि नाक्ृति मुख्ते मुनि: । कि वा हष्टः क्चित्सपंदच्युतक्ष्वेडोडपि निविषः ॥३६७ 
पठब्नपि बचो जेनमक्न्त्य॑ कुस्ते कुधी: | किमुद्यिल॒ति पीयूष सर्पों दुग्ध पिवन्नपि ॥३६८ 

गृहस्थो5पि सवाचाररत' स्थास्मुक्तिभाजनम्‌ । महात्मापि दुराचारनिष्ठो दुगंतिभाजतम्‌ ॥३६९ 
तस्ते: स्वैरं दुराच्ारंरदार॑भंव्यसेनक्रम्‌। मिथ्याह/ स सदृ-वृष्टिरज्ञासोज्जिनसूत्रवित्‌ ॥२७० 
ततोडसौ भव्यसेनास्य॑ निराक्षृत्य सुतत्ववित्‌ । अभव्यसेनस्तस्पेतिं नाम चक्रे क्रियासुगम्‌ ॥३७१ 





अथानन्तर दूसरे दिन प्रातः:काल जब भव्यसेत (शौचके लिए ) बहिभू मिको जाने लगा, 
तब वह क्षुल्लक उत्तके पीछे कमण्डलुको हाथमें लेकर चलछा ॥३५०॥ तब उस क्षुल्लकने विद्याकी 
मायासे सारे वसुधाचक्रको उगते हुए वालतृण-समूहसे व्याप्त करके दिखाया ॥२६०॥ तव वह भव्य- 
सेन श्री जितागममें ये एकेन्द्रिय जोव कहे गये हैं केवल इतना कहकर उनके ऊपरसे हर ग़्या 
॥३६१॥ ग्रत्थकार कहते हैं कि इस संसारमें धर्म-मार्गके उपदेश देनेवाले कितने छोग नहीं है 
अर्थात्‌ बहुत हैं। किन्तु जो स्वयं वेसा आचरण करते हैं, वे लोग इस महीतल पर बिरले ही 
हैं ।।३६२॥ जो मनुष्य केवल दूसरोंके लिए धमंको प्रकाशित करता है, किन्तु स्वयं आचरण नहीं 
करता, उसका वह उपदेश व्यथ॑ताको प्राप्त होता है ॥३६३॥ 


तत्पश्चात्‌ शौच करते समय बहानिष्ठ क्षुल्लक विद्याधरने अपनी मायासे कमण्डलुमें रखे 
हुए सारे जलको धुखा दिया ॥३६७॥ पुनः वह बोला-हें स्वामितु, कमण्डलुमें तो जल नहीं है। इस 
लिए है गुरो, इस स्वच्छ सरोवरमें जल-मिट्टीसे शौच कर लीजिए ॥३६५॥ ऐसा ही ठोक है, ऐसा 
कहकर उस नामधारी महात्नतीने सरोवरके जलसे शौच-शुद्धि कर ली । अथवा मिथ्यात्व-विषसे 
मोहित मनुष्य क्या कौन सा अकृत्य नहीं करता है। सभो भक्ृत्य करता है बार ६६॥ . स्त्र-त्यागी 
अभव्य मुत्ति भी अपनी भाकृति (प्रकृति) को नहीं छोड़ता है। क्या कहींपर विपको त्यागकर 
लिविष हुआ सर्प देखा गया है। नहीं देखा गया ॥३६७॥ जेन वचनको पढ़ता हुआ भी दुवु द्ध 
मनुष्य अक्ृत्यकों करता है। दूध पीता हुआ भी सर्प क्या कभी अमृतकों उगल सकता है। कभी 
नहीं ॥३६८॥ सदाचा रमें तत्पर गृहस्थ भी मुक्तिका पात्र होता है, न दुराचारमें सहग्न महा- 
ब्ती महात्मा भी दुर्गतिका पात्र होता है ॥३६०॥ तब उस सम्पन्दृष्टि और बह जानकार 
क्षुल्लकने उक्त उन-उन बड़े भारी स्वच्छन्द दुराचरणोंसे भव्यसेनकों मिथ्याहष्टि जान लिया 
॥३७०॥ तब उस तत्त्ववेत्ता क्षुललकते 'भव्यसेत” इस तामका निराकरण करके क्रियाके अनुसार 
'अ्षमव्यसेन' ऐसा उसका नाम रख दिया ॥३७१॥ 


श्रावकाचार-सारोद्धार * २९७ 


अन्यस्मिन्‌ दिवसे सो5थ पूर्वस्थां दिशि साथया। व्यूडपद्मासनारूढ चतुर्वकत्र मगोहरम्‌ ॥३७२ 
यज्ञोपवीतसंपुक्तं धर्मतत्वोपदेशकम्‌ । वच्दारत्रिदशाधीशवन्द्यमानपदास्वु जम ॥रे७र१ 
जगन्निर्माणसामग्रीकोविदं बुधवन्दितम्‌ । वेद-ध्वनिसमाकीणंकफुव्‌-चक्र महोदयम्‌ रे७४ 
ब्रह्मणो रूपमादाय ब्रह्मचारी खगेहवर: | स्थित: सुरेवतीराज्ञी-परोक्षणक्ृतोद्यमः ७३७५ 
चतुर्भि: कुलकम्‌ । 
ब्रह्माउप्गरमनमाकण्यं कर्णाकणिक्षया नृप:। वदणाल्‍्य: सम पौरे: भक्तिव्रह्मतया5गमत्‌ ॥२७६ 
नूपेण प्रेयंमाणापि शुद्धसम्यक्त्वशालिती । को&य॑ ब्रह्मा निमद्येति न गता रेवती सती ॥३७७ 
अग्येदयर्क्षिणस्पां स विश्शि विद्यामहिद्वरः । वेनतेयसमारूढं चतुभुजसमन्वितम्‌ ॥रे७८ 
शब्भचक्रगदोपेत॑ जगद-रक्षाविचक्षणम्‌ । मायया वष्णवं रूप दशयामास क्षुललक: ॥३७९ 
पश्चिसायां दिशि स्फर्जज्जटाजुटाइमस्तकम्‌ | पार्वत्तीवदनालोकप्रणोदमदमेदुरम्‌ ७३८० 
वलीवर्दंसमारूढं नग्दिप्रभूतिसंयुतम्‌ | रूप॑ माहेश्वरं लोके दर्शितं तेन मायया ॥३८१ 
उत्तरस्यां दिश्षि प्रोढ्प्रातिहायविराजितम्‌ । समवसूतिमध्यस्थं गुणग्रामससन्वितम्‌ ॥ ३८२ 
सुरातुस्नराधीशवन्यमानपदहयम्‌ । प्रसृत्वरतमस्तोमध्वंसनैकदिवाकरम्‌ ॥३८३ 
पोजतव्यापिगम्भीरस्वरं भूरिविभावरम्‌ । भक्तिप्रहममुनोशानसंस्तुतं जगर्दाचतम्‌ ॥२८४ 
अन्यस्म्रिन वासरे जे रूपमेवमदीदृशत्‌ । निरवद्यों लसह्रिद्यापारोगो5यम्णुत्नती ॥३८५ 


इसके पश्चात्‌ दूसरे दित वह क्षुरकक अपनी मायासे पद्मासतपर विराजमान, चार मुखवाले, 
मनोहर आकारवाले, यज्ञोपवीतसे संयुक्त, धर्मतत्त्वका उपदेश करनेवाले, वन्दना करते हुए देवे्दों- 
से वत्ययमात चरण-कमलवाले, जगतके निर्माण करनेवाली सामग्रीके विद्वान, ज्ञानियोंसे वन्दित, 
बेद-ध्वनिसे सर्व दिक-चक्रको व्याप्त करनेवाले, महान्‌ उदय स्वरूप ब्रह्माका रूप धारण करके 
रेबतीरानीकी परीक्षा करनेके लिए उद्यम कर पूर्व दिशामें अवस्थित हो गया ॥३७२-३७५॥ कानों- 
कान फैलतो हुईं वार्तसे ब्रह्माका आगमन सुनकर वहाँका वरुण नामका राजा पुरवासी छोगोंके 
साथ अतिभक्तिसे वहाँ गया ॥३७६॥ किन्तु राजाके द्वारा प्रेरणा किये जानेपर भी वह शुद्ध सम्य- 
क्वको धारण करनेवाली सत्ती रेवततीरानी यह कौन सा ब्रह्म है” ऐसा कहकर वहाँ नहीं 
गईं ॥३७७॥ 

दूसरे दिन उस विद्यामहेश्वर क्षुल्लकने दक्षिण दिशामें गरुड़पर आरूढ़, चार भुजाओंसे 
संयुक्त, शंख, चक्र और गदाको धारण किये हुए, जगत्‌की रक्षा करनेमें कुझछ, ऐसा विष्णुका रूप 
दिखाया ॥३७८-३७९०॥ (सभी छोग वन्दनाको गये, पर रेबतीरानी नहीं गई ।) त्तीसरे दित उस 
क्षुल्लकने अपनी मायासे पश्चिम दिशामें स्फुरायमान जटाजूट आदिसे युक्त मस्तकवाले, पार्वतीके 
मुखकी अवलोकन करनेसे उत्पन्न हुए प्रमोद-मदसे व्याप्त, वृपभ्पर समारूढ़ और नन्दि आदि 
गणोंसे संयुक्त ऐसे सहदेवके रूपको छोकमें दिखाया ॥३८०-३८१॥ (सभी लोग वच्दनार्थ गये, पर 
रेवततीरानी नहीं गई |) चोथे दिन रूप-परावतंकी विद्यामें पारंगत उस निर्दोष अणुब्रती क्षुल्लकने 
उत्तर दिशामें प्रीढ़ आठ प्रातिहायोंसे विराजमान, समवशरणके मध्यमें स्थित, गुण-गणोंसे संयुक्त, 
पुस्असुर और मनुष्योंके स्वामियोंसे वन्यमान चरण-युगलवाले, फैलते हुए अन्धकार-पुंजको विध्वंस 
करनेमें अद्वितीय दिवाकर, एक योजन तक व्याप्त होनेवाली गंभीर वाणीके स्वर-धारक, भारी 
3398 धारक, भक्तिसे विनम्र मुनिराजों से संस्तुत, जगत्‌-पुजित, ऐसा जिनेन्द्रदेवका ,रूप 

खाया ॥रेट२ूरे८प) 0 2 
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२९८ आावकाचार-संग्रह 


बन्दनार्थ ततः साक॑ वरुणेत महीभृता । भव्यसेनादयः सर्वे समवसूतिम्ताययु: ॥२८६ 
श्रद्धालुभिनरे: पौरेः प्रेयेमाणापि सादरम्‌ । तागमद्‌ रेवती राज्ञी सम्यवत्वव्रतभूषिता ॥२८७ 
चतुविशतिरेवात्र सूत्रे तीथंड्धूराः स्पृता: । तत्कुतस्त्योष्यमायातः पञ>चविशतिसो जिनः ॥३८८ 
अतः प्रचण्डपाखण्डम्तण्डित: पापखण्डित: । प्रतारपितु मायातः कश्चिल्लोकान्‌ प्रतारक: ॥३८९ 
जिनागमहतस्वान्तसंश्यध्वान्तसन्तति: । लोके: सा प्रेयंग्राणावि नो मृढ्त्वमुपागमत्‌ ॥३९० 
पाखण्डमण्ितेमुंढेवुंद्धिमान्‌ न प्रतायंते । प्रसृत्वरतमस्तोगें: कि रविविगतप्रभ:ः ॥३९१ 
अन्यस्मिन्‌ दिवसे चयावेलायां रेवतोगुहे। जगाम क्षुल्लकों व्याधिवाध्यमानकलेवर: ॥३५२ 
मायया प्रोच्छलन्मुर्च्छाम्ुच्छितो न्यपतद्‌ द्रतम्‌ । रेवतीसदनस्फा रप्राड्भणेप्सावणुन्नती ॥३५३ 
हृष्दवा5थ भूपते: पत्न्या यत्नेनोत्थापित: स्वयम्‌ । जलादंपवनेस्तेस्ते: कृतश्रायं सचेतन: ॥३९४ 
तत: पथ्यासनं तस्मे सा कृपालुरदापयतु । आकण्ठ भक्षयित्वापइसावचच्छदंदणुत्रती ॥३९५ 
अपधथ्यमन्नमेतस्मे सया दत्तम्िति स्वकम्‌ । निन्‍्दती रेवती राज्ञी पश्चात्तापमुपागमत्‌ ॥३९६ 
अपनोयातिदुर्गंन्धं वान्तमन्न॑ं ततः सती । कवोष्णं जलसानीय तद्देह्वाभिषवं दघे ॥३९७ 
तदादरोदयात्यन्तविकासितहुदम्बुज: । अपहु॒त्य ब्रती मायां रेवतीमित्यवोचत ३९८ 
विध्वस्तमोहनिद्रस्य गुप्ताचाय॑स्प में गुरो: । धर्मंवुद्धयादिता स्वैरं शुभंपुभंव वत्सले ॥३९९, 





तब वन्दना करनेके छिए वरुणराजाके साथ सभी भव्यसेन आदिक समवशरणमें आये। 
उस समय श्रद्धा-युक्त पुरवासी जनोंके द्वारा सादर प्रेरणा किये जाने पर भो सम्यक्तत और 
श्रावकब्रतोंसे युक्त अकेली रेवतीरानी नहीं गई ॥३८६-३८७॥ वह बोली--जैनसृत्रोंमें ही इस 
भरत क्षेत्रमें चौबीस ही तीर्थंकर कहे गये हैं, फिर यह पचीसवां तीर्थंकर कहाँसे आ गया | इसलिए 
ऐसा ज्ञात होता है कि लोगोंको ठगनेके लिए प्रचण्ड पा्खंडसे मंडित कोई पाखंडी आया है 
॥३८८-३८५)॥ जिन्रागमके अभ्याससे जिसके हृदयकी संशय रूप अन्धकारकी सन्तत्ति नष्ट हो 
गई है ऐसी वह रेवतो रानी लोगोंके द्वारा बार-बार प्रेरित किये जानेपर भी मूढ़ताको प्राप्त नहीं 
हुई ॥३९०।। पाखंडसे मंडित मूढजनोंके द्वारा वुद्धिमान मनुष्य नहीं ठगाया जा सकता है। फेलते 
हुए अन्धकार-पु जसे भी कया कभी सूय्य हततप्रभ हुआ है ? नहीं हुमा ॥३९१॥ 
दूसरे दिन भिक्षा-चर्यके समय वह क्षुल्लक व्याधियोंसे वाधित शरीरवाला होकरके रेवतोके 
घर गया ॥३९२॥ मायासे बढ़ती हुई मूच्छके द्वारा मूच्छित होकर वह क्षुहुलक रेवती शनीके 
भवनके विश्ञालल आंगनमें तेजीसे जा गिरा ॥३९०३॥ यह देखकर राजाकी रानी रेवतीने यत्वके साथ 
उसे स्वयं उठाया और जलसे गीली पवनके द्वारा एवं अन्य शीतलोपचारोंसे उसे सचेतन किया 
॥३९४॥ त्तत्पदचात्‌ उस दयामूरत्ति रेवतीने उसे पथ्य भोजन कराया | उस अणुब्रती क्षुल्लकने कण्ठ- 
पर्यन्‍्त भोजन करके पीछेसे वमन कर दिया ॥३९५॥| मैंने अपथ्य अन्न इसके लिए दिया है' इस 
प्रकार अपत्ती निन्‍दा करती हुई रेवती रानी पद्चात्ताप करने ढगी ॥३९६॥ तदनन्तर उसके द्वारा 
वमन किये गये उस दुर्गन्धित अन्नकों उस सततीने कुछ गर्मंजल लाकरके उसके शरीरको स्वच्छ 
किया ॥३९७॥ तब रानीके द्वारा किये गये इस आदर पूर्ण व्यवहारसे अत्यन्त विकसित हृदय 
कमलवाले उस ब्रतीने अपनी मायाको दूर करके रेबतीसे -इस श्रकार कहा--मोहनिद्राको विध्वस्त 
करनेवाले मेरे गुरु श्रीगुप्ताचायंने धर्मेबुद्धि तुम्हारे लिए कही है उससे हे धर्मवत्सले, तुम्हारा 
भरपूर कल्याण होवे ॥३०८-३९०॥ तेरे नामसे मैने जो मार्यमें भाते हुए जिनेन्द्रोंका पुजन किया 
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पूजन यब्जिनेद्धाणां त्वन्नास्ता बिहितं भया ६ तेन ते भवतादेवि घनवृजिनसंक्षय: 0४०० 
सतीमतल्लिका देवि त्वमेवात्र महीतले ५ तवेवामुर॒ह॥टित्व॑ बलाधवीय महात्मताम्‌ ॥४०१ 
दुष्यं बरुणभूपालभार्यामौदायंशालिनीम्‌ । संरेकाध्य विविधेर्वाक्ये: झुल्लक: स्वपर्द घयी ॥४०२ 
अथ राज्ये ल्सत्कीरति शिवकीर्ति स्यवीविशत्‌ १ बरुणाण्यों महोपाली तिर्वेदपदवीमित: ॥४०र 
हुत्वा कल्मषकर्माणि सुतपोजातवेदसि । देवो5मुद्ठरुणो भूप: स्वगें सहेद्रसंज्ञिते पडण्ड 
बेशाप्यवासनावीतस्वान्तशान्ता महास्तती । रेबत्यपि तपः कुत्वा बहयस्व् सुरोधभवतु (४०५ 
इति अमुद्हृष्टिरेवतीराज्ञीकथा ॥डी। 

उ्कर्म रवेदेंवारप्राप्दोषस्थ जन्मित: । वाच्यतागोपने प्राहुरायाः सद़पगृहनम्‌ ॥४०६ 
धर्मोभिवर्धनोयो<यं भावेस्तेसादवादिभि: । परस्य गोपनीय च दृषणं स्वहितैपिणा ॥४०७ 
विगृहृति व्रत दोषान्‌ प्रस्याप्यात्मतों गुणान्‌ । प्रकाशयति न क्वापि से स्थात्सदुपगूहुक: ॥४०८ 
ज्ञात कथज्चिदिह संयमिनामश्ेप॑ दोष निगूहति ते यः शससंयमादेः 
धर्म त बूंहयति तेन मनुष्यजन्म लब्ध्वापि दुलंभपिदं किप्रसाधि साधु ॥४०९ 

मैम॑ल्यं व्सोश्भितों मितरज:पुरात्न दूरीकष्त 

पाथोधे: खलु तक्रचक्रमरणाद्‌ दुर्गन्चिता नो बथा। 

तैस्ते: कर्ममलिम्लुचेसलिनिमा सिद्धस्थ नो जायते 

स्लानत्वे जिनशासनस्य न तथा नीचापराणे: ववचित्‌ ॥४१० 


5 लि न कट न पतन नमन न लिलनरलप+ 
है, उससे हे देवि, तेरे सघन पापोंका क्षय होवे ॥४००॥ हैं देवि, इस महोतलमें तू ही सत्तियोंमें 
शिरोमणि है और तेरा ही अमूढु॒हृष्टिपता ,महात्माजनोंके भी अशंसवीय है ॥४०१॥ इस प्रकार 
वर्णमहोपालकी रानी और उदार गुणशालिती उस रैबतीकी नाता प्रकारके उत्तम वाक्योंके द्वारा 
प्रशंसा करके वह क्षुललक अपने स्थानकी चछा गया ॥४०२) 

अथानस्तर वरुणराजाने राज्यपर उत्तम कीत्तिवाले शिवकोत्तिकों विठाया और स्वयं 
वैराग्यकी पदवीकी प्राप्त हुआ ॥४०३॥ तत्यदचात्‌ उत्तम तपहप अग्तिमें अपने पाप कर्मोंका हृवल 
करके बहुण राजा महेन्द्र तामके स्वर्गमें देव हुआ ॥४०४॥वेराग्यवासगासे वासित शान्त चित्तवाली 
वह महासती रेवती भी तप करके ब्रह्मस्वर्भमें देवरूपसे उत्पन्न हुई ॥४०५॥ 

यह अमूढ़ इृष्टिवाली रेवती रानीकी कथा है ॥४॥ 


धर्म-कार्यमें संलग्न होनेपर भी देववश दोषको प्राप्त हुए मदुष्यकी मिन्‍्दाके गोपन करनेको 
आय पुरुष उत्तम-उपगूहव अंग कहते हैं ॥४०६॥ भात्म-हितैषी मनृष्यको उन-उन सादव सत्यादि 
घमेकि द्वारा अपना घ॒मं बढ़ाता चाहिए और परका दृषण ढेंकना चाहिए ||४०७॥ जो मलुष्य 
दूधरोंके दोपीको ढेकता है और अपने गुणोंकों कहींपर भो प्रकाशित हीं करता है, वह निश्चयसे 
श्रेष्ठ उपगूहंक कहा जाता है ॥४०८॥ यदि इस छोकमें कर्थंचित्‌ कर्मोदयसे संयमी पुरुषोंके कोई 
दोप हो जाय तो उसे जो गोपन तहीं करता है, तथा शमभाव और संयम आदिके द्वारा उनके 
धर्मंको बढ़ाता नहीं हैं तो उसने इस दुलभ मनुष्य. जत्मको पाकरके भी अपना क्या कषत्म-हित् 
साधन क्रिया ? अर्थात्‌ कुंछ भी नहीं किया |[४०९॥ जैसे परिमित रजः पुरसे आकाशकी निर्मलता 
दूर नहों हो जाती है, जैसे मगर-मच्छ आदिके मरनेसे समुद्रके दुर्गन्‍्धपता नहीं होता है भौर जैसे 
(सिद्ध छोकमें भरी हुई भी) कमंमछ वाली उन-उन्त कार्मण वर्गणाओंके द्वारा सिद्ध जीवोंके मलि- 
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क्रमेण पर्यव्त्‌ प्राप्तस्ताश्रलिप्तानिधां पुरीम्‌। अभितप्रस्फुरदब्रह्मक्नतोदभुतप्रतिद्धिभाक्‌ ॥४२४ 
कर्णोकागिकयाउकरप्यं जितभक्तोषप भक्तिभाकू। गत्वा नत्वा च त शीघ्र निताय निजमन्दिरम्‌ 0४२५ 
कापयकाल्तिविविधु ततमस्तोसं सहोत्तमम्‌ । विस्वं पाइवेजिनेद्स्प क्षुल्लकस्तत्न हृष्टबान्‌ ॥४२६ 
समेफ वाझ्छितं सिद्ठमित्यसौ चिन्तयन्‌ व्ती | मानसे न प्रमौ हर्पादुद्देल इंद वारिधि: ॥४२७ 
कायकलेशेब॑णिक तस्प भक्तिनिष्ठो5्भवत्तरम्‌ । पाखण्डिपिन के चात्र पण्डिता अपि खण्डिता: ॥४ ९८ 
ब्िम्बस्य रत्नवेडयंबलुप्तस्य कुरु रक्षणम्‌। इत्यमम्यथितो भावों कबद्ित्मतिपन्नवान्‌ ॥४२९, 
देशान्तरं चणिण-ताथः घिपासुर्यमन्यदा । पुराद्वहिविनिर्गंत्य तस्थी सेव्कर्संवुत्त: ४३० 

समस्त तत्परीवार कार्यव्यग्रं विचिस्त्य सः । अर्धरात्रे गृहीत्वा5शु रत्तविम्व॑ विनिर्गत: ४४३१९ 
तत्तेजता निशामध्ये कोटुपालेनिरोक्षितः । गृहीतुं च समारब्धः स व्रती कपटाब्चितः ॥४३२ 

तेश्यः पलाधितुं भीरुरसमथंत्वमुहहन्‌ । भेष्टितं शरण जातो रक्षे रक्षेति मां वदन्‌ 0४२३ 

ततः सम्पवल्वशुद्धात्मा जिनदत्तानिधो चणिक्‌ । एवं चोर दुराचारततरं ज्ञातवान्‌ क्रुवम्‌ ।४३४ 
ततः स दोनस्फारकलड्ूध्वंसहेतवे । कृतकोछाहुछान्‌ कोद्पाछानित्यमवोचत ॥४३५ 








तगर-ग्राम-देश, प्रान्तकों क्षोमित्त (आइचर्य-चकित) करने छग्ा |४२३॥ इस प्रक्रार क्रम-क्रमसे 
अनेक स्थानोंपर परिभ्रमण करता और असीम स्फूरायमान ब्रद्मचयंत्रत-जनित प्रसिद्धिकों धारण 
करता हुआ वह चोर ताम्रलिप्त चामकी नगरीको प्राप्त हुआ ॥४२४॥ कात्तों-कात उसकी 
असिद्धिकों सुन करके भक्तिवाल वह जिनभक्त सेठ उसके पास जाकर और ममस्कार करके 
उसे अपने मन्दिरमें ले आया ॥४२५॥ शरीरकी कान्तिसे अन्धकारके पमूहको हुर करनेवाले 
महान्‌ श्रेष्ठ थी पाश्व॑जिनेद्धके विम्वको उस छुल्लकने वहाँ पर देखा ॥४रछ। प्रतिविभ्वको 
देखकर वह मायाचारी क्ती 'मेर एकमान्न मनोरथ सिद्ध हो गया” यह विचारता हुआ मन्रमें 
हप॑से फूला नहीं समाया । जैसे कि समुद्र चच््रको देखकर हर्षस उद्देल्तित हो जाता है ॥४२०। 
जिनेन्द्रभवत सेठ उसके कायवलेशवाले तपोंके आचरणसे उसकी भक्तिमें और भी अधिक तत्पर 
हो गधा । ग्रस्थकार कहते हैं कि पासण्डियोंके द्वारा इस छोकमें कोन-कोचसे प्डित ख््डित नहों 
हुए ! भर्थात्‌ सभी ठ्गाये गये हैं ४२८) जिनेन्द्रभक्त सेठने कहा-बैडूयरतसे विभित इस 
जिनप्रतिविम्बकी तुम रक्षा करो | इस प्रकार प्रार्थना किये जानेपर उस मायाचारी श्षुल्लकने 
किसी प्रकार वहुत भाग्रह करनेपर उसकी प्रार्थताको स्वीकार कर लिया )४२९॥) है 
किसी एक दिन वह वेद्यनाथ जि 


र नेच्द्रभकत देशान्तरकों जातेकी इच्छासे सेवकोंसे घिरा 
हुआ नगरसे वाहिर निकछकर ठहर गया ॥४३ 


230 ० वह भायाचारी क्षुुलक समस्त परिवारको 
जानेकी तेयारीमें व्यग्न (लगा हुआ) देखकर अर्धरातरिके समय उस रत्तविम्बकों लेकर सेठके 
घरसे ज्ञीघ्र तिकछा ||४३१॥ मध्य रात्रिके समय उस रलविम्बके तेजसे उसे भागते हुए कोट- 
पालने देख लिया और उस कप व्रत्तीको पकड़नेके ढिए वे छोग दौड़े ॥४३२॥ भागनेमें अपनी 
असमथंत्ताकों देखकर और उत्त कोथ्पाछोंसे बचनेके लिए 'भेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए' 
यह कहता हुआ वह सेठकी शरणमें पहुँचा |४३३॥ तब सम्पवत्वसे शुद्ध भात्मावाले उस जिनदत्त 
है देशचारम तत्यर इसे निश्चितहपसे चोर जान लिया ॥४३४॥ तथ जैन दर्शन पर आते हुए 
भारो कलंकके विध्व॑सके लिए बह सेठ कोलाहल करते (और उस क्षल्लकका पीछा करके बाते 
९) कोटपाछोंसे इस प्रकार बोछा--उदार गृणशाली यह ब्रह्मचारी मेरे आदेशसे ही अपनी 
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उक्त च--प्रायासंयम्तिन: सुर्पनास्तों रत्नापहारिण:। श्रेष्ठी जिनेद्धभक्तोड्सो कृतवानुपगहुनम्‌ ॥४११ 
अस्य कथा--सुराष्ट्मण्डले रम्पे पाठलोपुत्ननामनि । 

पुरे भूरि यशोव्याप्तदिग्मुख्चो5भुद्‌ यशोधरः ॥४१९२ 
सुसीमाकुक्षिसम्भूतः सुवीरस्तत्तनुरुह: । सप्तव्यतनसन्तप्तस्तस्करोत्करसेवितः ॥४१३ 
तास्वूलतुन्दिलस्फारकपोर्ल पापपड्िलम्‌ । सुवी रभस्यदा धोरं केश्विदेव व्यजिज्ञपतु ॥४१४ 
गोडदेशे प्रसिद्वे॑स्मिन्‌ लक्ष्मोलीलाबिराजिते । ताम्रलिप्ता समाख्याता पुरो स्वगंपुरीनिभा ॥४१५ 
उदारभावकाचारविचारणविशिष्टघो: । श्रेष्ठी जिनेन्द्रभक्तोडस्ति जिनभक्तिपरायण: ॥४१६ 
सप्तक्षणे स्फुरच्छोे प्रासादेइस्य चाणिक्पते: । अस्ति श्रोपाइवनाथस्थ प्रतिमा मणिनिमिता ॥४१७ 
आकर््य लोभसम्पुणंस्तुणंमेवमबोचत । कि कत्याप्यस्ति सामथ्यं तामानेतुं लपनत्प्रभाम्‌ ॥४१८ 
आत्मान॑ स्फोरयंग्योर: स्वर्पो दपंभरातन: । चुवोर॑ नि्जितारातिमेबं हर्षादवोचत ॥४१९ 
शक्रस्य निजितारातिचक्रस्थापि शिर:स्थितम्‌ । कोदीरं होरसड्भगेणंमानयाभि प्रभो क्षणात्‌ ॥४२० 
ब्रज साधि वर कृत्यं पत्थान: सन्‍्तु ते शिवा: । इत्यादेशवं प्रभोः प्राप्य सुपंको निरगात्पुरात्‌ ॥४२१ 
कपटेन शठो वेष॑ क्षुल॒हकस्प स तस्कर: | धुत्वा वज्ञास सत्र दुश्व रित्रकलड्ितः ॥४२२ 
अत्यन्ततनुशोषेण वेषेण ब्रह्मचारिण: । क्षोभयामास भायावी- तगरग्राममण्डलम्‌ ॥४२ 





नता प्राप्त नहीं होती है, उसी प्रकार नीचजनोंके अपराधोंसे कहींपर भी कभी जिनशासनके मलि- 
नता नही प्राप्त हो सकती है ॥४१०॥ 

कहा भी है--रत्नमयी प्रतिमाका अपहरण करनेवाले सुर्य भामके मायावी संयमीका उप- 
गूहन उस जिनेन्द्र भक्त सेठने किया ॥४११॥ | 

इसकी कथा इस प्रकार है--सुराष्ट्र प्रान्तके रमणीय पाटलीपुत्र नामके नगरमें अपने भारी 
यशसे दिशामुखोंको व्याप्त करनेवाला यशोधर नामका एक व्यक्ति था ॥४१२ ५ उसकी सुसीमा 
नाभकी स्त्रीकी कूं खसे सुवीर तामका एक पुत्र उत्पन्त हुआ । वह सातों ही व्यसन्ोंका सेवन करने- 
वाला था और चोरोंके समूहसे सेवित था, भर्थाव्‌ चोरोंका सरदार था ॥४१३॥ किसी एक दिये 
किसी व्यक्तिने त्ाम्बूलसे जिसका मुख भरा हुआ था, जिसके कपोल विशाल थे और जो पाप॑- 
पंकसे युवत था, ऐसे उस सुवीरसे कहा--लक्ष्मीकी लीछासे विराजित इस प्रसिद्ध गीडदेश में स्वग- 
पुरीके सहश ताम्रलिप्ता नामकी नगरी है ॥४१४-४१५॥ वहाँपर उदार श्रावकके आचार-विचार 
करनेमें विशिष्ट बुद्धिका धारक और जिनभक्तिमें परायण एक जिनेन्द्र भवत सेठ रहता है ॥४१६॥ 
इस सेठके प्रकाशमान शोभावाले सात खण्डके प्रासादमें श्री पाइव॑ंनाथकी मणि-निर्मित प्रतिमा है 
॥४१७॥ उस प्रतिमाकी महिमाकों सुनकर लोभसे सम्पन्त सुवीर इस प्रकार वोला-बक्या उस 
कान्तियुक्त प्रतिमाको लानेके लिए किंसीकी सामथ्य है ॥४१८॥ तव॑ दर्षके भारसे भरा हुआ है 
मुख जिसका ऐसा स्वर नामका चोर अपनी शक्तिको प्रकट करता हुआ दत्रुओंकों जीतनेवारे 
सुवीरसे हृपित होकर इस प्रकार बोला ॥४१९॥ हे प्रभो, में शत्रु-चक्रके जोतनेवाले शक्रके शिरपर 
स्थित मणि-जड़ित भुकुटको भी क्षणभरमें ला सकता हूँ ॥|४२०॥ तब सुवीरने कहा-अच्छा, ता 
जाओ और बपने कतंब्यको सिद्ध करो। मार्ग तेरा कल्याणकारी हो। इस प्रकारसे अपने स्वामीके 
आदेशको पाकरके वह सूपंक चोर नगरसे निकछा ॥४२१॥ तब वह शठ चोर कपटसे क्षुल्लकका 
वेष धारण करके दुश्चरित्रसे कल्धित हो सत्र अमण करने लगा ॥४२२॥ 

उस मायाचारी चोरने ब्रह्मचारीके वेपसे तपन्‍्चरण करते हुए शरीरको अत्यन्त सखाकर 





श्रावकाचार-सारीद्धार ३७ १ 


क्रमेण पर्यटन प्राप्तस्तातलिप्ताभिधां पुरीम॒ । असितप्रस्फुरदूबह्मबरतोदभूतप्रतिद्धिभाक्‌ ४२४ 
कर्णोर्काणकपाइकर्ण्य जिनभक्तोषपि भक्तिभाक्‌ । गत्वा सत्वाचतं शी निनाय निजमन्दिरम ॥डरे५ 
का्यकाम्तिविनिष ततमस्तोस सहोत्तसम्‌ । विस्‍्व॑ पादर्वजिनेस्धस्प कुत्लकस्तनर हृटवान्‌ ॥४२६ 
समेक वामिछितं सिद्वमित्यती चिन्तथन्‌ व्तो । सामसे न ससी 328 इंच वारिधिः ॥४२७ 
कायवलेशेवरणिक तस्य भक्तिनिष्छो5भवत्तरम्‌ । पाखण्डिस्ित के चातन्र पण्डिता अपि खण्डिता: ॥४ १८ 
विम्वस्य रत्मवेड्यंबलुप्तस्थ कुरु रक्षणम्‌ । इत्यसर्म्यथतो भावी कथश्ित्ातिपक्नवात्‌ )४२९ 
देशास्तरं बणिग-नाथः पियासुरयमन्यदा । पुराद्व्िविनिमंत्य तस्थो सेवकर्सबूत: (४३० 

समस्त तत्परीबारं कार्यव्य्न॑ विचिस्त्य सः । अधेरात्रे गृह्ीत्वा55शु रत्नविम्ब॑ विनिर्मतः ॥४३१ 
तत्तेजता निशामरध्ये कोटुपालेनिरीक्षितः ( गृहीतुं च समारव्ध: स ब्रती कपटाज्चित: ॥वरे२ 

तेम्यः पछापितुं भीररसमर्थत्वमुठहन्‌ । भरेप्वित शरण जातो रक्ष रक्षेति मां वदतू ॥४२३ 

ततः सम्पवल्वशुद्धात्मा जिनदत्ताभिधों वणिक्‌ । एवं चोर दुराचारतत्परं ज्ञातवान्‌ प्रुवम््‌ ॥४३४ 
ततः से दशनरफारकलडूध्वंसहेतवे । क्ृतकोलाहुलान फोद्पाछानित्यमंबोचत ॥४३५ 





नगर-ग्राम-देश, प्रान्तकी क्षोमित (आइचर्य-चकित) करने छुगा ॥४२३॥ इस प्रकार क्रम-क्रमसे 
अनेक स्थानोंपर परिभ्रमण करता और असीम स्फुरायमान ब्रह्मचर्यत्रत-जतित प्रसिद्धिको धारण 
करता हुआ वहू चोर ताम्रलिप्त तामकी नगरीको प्राप्त हुआ ॥४२४॥ कार्ोंकान उसकी 
प्रसिद्धिको सुत करके भक्तिवाला वह जिन्रभक्त सेठ उसके पास जाकर और संमस्कार करके 
उसे अपने मर्दिरमें ले आया ॥४२५॥ शरीरकी कान्तिसे अस्थकारके समूहकों दूर करनेवाले 
महान्‌ श्रेष्ठ श्री पह्व॑जिनेद्धके विम्बको उस क्षुल्लकने वहाँ पर देखा |४२६॥ प्रतिविम्बकों 
देखकर वह मायाचारो ज्तती 'मेरा एकमात्र मन्तोरथ सिद्ध हो गया' यह विचारता हुआ मनमें 
हष॑से फूला नहीं समाया | जैसे कि समुद्र चन्द्रको देखकर हर्षसे 


से उद्देलित हो जाता है ॥४२ण। 
जिनेन्द्रभकत सेठ उसके कायवलेशवा्े तपोंके आचरणसे उसकी भ्रक्तिमें और भी अधिक तत्पर 


हो गया। ग्रन्थकार कहते हैं कि पासण्डियोंके हारा इस छोकमें कौम-कौनसे पण्टित खण्डित नहीं 
हुए ? भर्थात्‌ सभी ठ्याये गये हैँ ||४२८॥ जिनेस्रभवत सेठने कहा--बेड़ू्य रलसे निर्मितत इस 
जिनप्रतिविस्वकों तुम रक्षा करो । इस प्रकार प्राथंवा किये जानेपर उस सामराचारी क्षुल्वकने 
किसी प्रकार बहुत्त भाग्रह करनेपर उसकी प्राथंनाको स्वीकार कर लिया ॥४२९॥ 

किसी एक दिन वह वेश्यनाथ जिनेन्द्रभकत देशान्तरको जानेकी इच्छासे भैेवकोंसे घिरा 
हुआ नगरसे बाहिर विकलकर ठहर गया ॥४३०। वह भावाचारी क्षूल्लक समस्त परिवारक्ो 
जानेकी तेयारीमे व्यग्र (लगा हुभा) देखकर अधंरात्रिके सम्रय उस रलविम्बको लेकर सेठके 
घरसे शीत्र निकला ॥४३१॥ मध्य र 


ः जिके समय उस रलविम्बके तेजसे उसे भागते हुए कोट- 
पालने देख लिया और उस कंपटी ब्रत्तीको पकड़मेके लिए 


माह  बत की पकड़ने हिए बे लोग दौड़े ॥४३२॥ भागनेमें अपनी 
असमर्थताको देखकर और उन कोट्पाछोंसे वचनेके लिए 


हक भेरो रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए', 
यह कहता हुआ वह सेठकी शरणमें पहुँचा ॥४३३॥ तब सम्यवत्वसे शुद्ध भार 


पे 2. बी भावाले उस जितदत 
पैठ। इंगाचारें तर इसे निवितितरुपसे चोर जान लिया ॥०३७॥ तद जैन दरशंत पर बाते हुए 
भार कलंकके विध्वंस के लिए वह सेठ कोलाहछ करते (और उस जशुल्लकेका पीछा करके आते 
हुए) कोव्पालोंसे इस प्रकार बोला--उदार गुणशाली यह ब्रह्मवारी मेरे आदेशसे ही अपनी 


रै०रे धावकाचार-संग्रह 


मसदादेशादय ब्रह्मचायोदायंविज्ञारद: । आनोतवान्‌ लसत्कान्तिक्रान्तदिइमण्डलं मणिम्‌ ॥४३६ 
त स्फारसुतपोभारनिष्चौयरतो भवेत्‌ । न हि न्यायविदा (?) नाथ क्वाप्यनीतित्वमाश्रयेतु ॥४३७ 
इत्यं चणिक्पतेाक्यं भ्रुत्वा श्रवणपेदालम्‌ । जग्मुस्ते नगरस्फाररक्षादक्षा निज॑ पदम्‌ ॥४३८ 
ततः कपटवेषाद्यादेतस्मा द्वम्बमज्ध त म्‌ । गृहोत्वा सत्वसन्तानरक्षादक्षो वचोडचदतु ॥४२५९ 
मायामादृत्य येनायं जनः शुद्ध: प्रतायत्ते । स गत्वा नरके घोरे दुःखमाप्नोति सन्‍्ततम्‌ ॥४४० 
यो लोक तापयत्यत्र दुश्य रित्रकलड्धि-त: । स भास्कर इवाम्पेति पापल्लानिरधोगतिम्‌ ॥४४१ 
स्वकृतेनेत्र पापेन त्वं क्षप॑ यास्यसि भ्रुवम्‌ । इत्युवत्वाइससो निजाबासात्तस्करं निरवासयतु ॥४४२ 
इत्युपगहनाज़े जिनेद्धभक्तश्रेन्‍्ठीकथा ॥५७ 
दर्शनज्ञानचारित्रन्नयाद्‌ भ्रष्टस्य जन्सिनः । प्रत्यवस्थापनं तज्ञ्ञाः स्थि करणमुचिरे ॥४४३ 
काम्क्रोधमदोन्मादप्रसादेषु विहारिण: । आत्मनोडन्यस्थ वा कार्य सुस्थितोकरणं बुधे: ॥४४४ 
रागोन्म्रादमदप्रमादमदनक्रोधादिभि: शन्रुभि- 
वर वारमपारशीलशिखरात्संचाल्यमातं परम । 
आत्मानं न करोति नो यदि नरः स्थेयां समाञ्ञावत्ञः 
संसारं बहुदुःलजालजहिलां दूरं तदा बर्धयेतु ॥४४५ , 
ज्येछ्ठां गर्भवतीमार्यामुपचर्य सुचेछना । अतिप्ठिपत्‌ पुनः शुद्धे ब्रते सम्यवत्वलोचना १४४५ 





प्रकाशमान कान्तिसे दिग्मंडलको व्याप्त करनेवाले इस मणि विम्बको छाया है ॥४३५-४३६॥ परम 
उज्ज्वल तपश्चरण करनेमें कुशल यह चोरी करनेमें संलूग्न नहीं है। हे नाथ, न्‍्यायका वेत्ता 
मनुष्य कहीं पर भी अनीतिका आश्रय नहीं करते हैं ॥४३७॥ इस प्रकार कर्ण-सुखदायी सेठके 
वचन सुनकर नगरकी अच्छी रीतिसे रक्षा करनेमें दक्ष वे लोग अपने स्थानको चले गये ॥४२८॥ 

तदनन्तर उस क़ृपटवेषी क्षुल्लकसे इस अद्भुत रत्तबिम्बकों लेकर प्राणियोंकी सल्तानकी 
रक्षा करनेमें दक्ष सेठ उससे यह वचन वोला--मायाचार करके जिसके द्वारा शुद्धनन ठगाये जाते 
हैं, भर्थात्‌ जो सीधे-साथे लोगोंको ठगता है, वह नरकमें जाकर चिरकाल त्तक धोर दुःखोंको 
भोगता है ॥४३९-४४०॥ जो दुश्चरित्रसे कलंकित मनुष्य इस लोकमें दूसरे छोगोंको सन्तापित 
करता है, पापोंकी खानिवाला वह मनुष्य सूयंके समान अथोगतिको प्राप्त होता है ॥४४१॥ 
'अपने द्वारा किये पापसे तुम निश्चयसे विनाशको प्राप्त होओग', ऐसा कहकर उस सेठने अपने 
भावाससे उस चोरकों निकाल दिया ॥४४२॥ 

यह उपगूहन अंगमें तिनेन्द्रभकत सेंठकी कथा है ॥५॥ 2.8 

सम्यग्दशंन, ज्ञान, चारित्रसे भ्रष्ट हुए मनुष्यकों उनमें पुनः अवस्थित करनेको ज्ञानीजन 
स्थित्तीकरण कहते हैं ॥४८३॥ काम, क्रोध, मद, उन्माद और प्रमादमें विचरण करनेवाले अपने 
आपका, अथवा दूसरेका उत्तम प्रकारसे स्थितीकरण ज्ञानियोंको करवा चाहिए ॥४४४॥| राग, 
उन्माद, मद, प्रमाद, काम-विकार और क्रोधादि शबन्रुओंके द्वारा अपार उन्नत शीलके शिखरसे 
बार-वार चलायमान होनेवाले-दूसरेको, या अपने आपको जो मनुष्य किसी भाशाके व होकर 
स्थिर नहीं करता है, वह भारी दुःख जालसे जटिल इस संसारको वहुत दूर तक वढ़ाता है, भर्थाव्‌ 
दोर्घसंसारी बनता है ॥।४४५॥ देखो--गर्भवती ज्येष्ठा नामकी आधथिकाका उपचार करके 
सम्यकक्‍्त्व लोचनवाली चेलना रानीने उसे पुनः शुद्धव्रतमें प्रतिष्ठापित किया ॥४४६॥ उन-उन 
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तत्तन्नास्तिकवादने दुरदुराचारप्रवीणादायेः 

संभिन्नादिकुमन्त्रिभिस्त्रिभिरमुं सञ्बाल्यमानं बलातू । 

भुपाल सचल महावबलूमलड्धारं कुलस्प स्वयं- 

बुद्ध: शुद्धविबोधबन्धुरमातः सत्संयमेईतिध्ठिपतु 0४४७ 
उक्त च--सुदतीसड्भमासक्तं पुष्पडालं तपोधनम्‌ । वारिषेण: कृतत्राण. स्थापयामास संयमे ॥४४८ 
अस्प कभा-- देशे$स्ति सगधास्पेइस्मिनू पुरं राजगृहं परम । 

जेतारिश्रेणिकस्तत्र श्रेणिको धरणीपति: ॥४४९ 
वारिषेण: सुतस्तस्य चेलना कुक्षिमौक्तिकम्‌। स भवत्तत्त्वसत्तानदयाधीनैकमानसः ४५० 
एकदाउस्तो चतु्दशया रात्रो भूरिभयप्रदे | इसश्ञाने कृतवान्‌ कायोत्सर्ग सन्मागंसक्तधो: ॥॥४५१ 
तस्मिस्तेव दिने धन्पे कानने गतया तथा। वृष्टों सगधसुन्दर्या हारः श्रोकीत्तिसद्‌गले ॥४५२ 
मण्डनेन बिना तेन जीवितव्यं वुथा सम | इति सन्चिन्त्य दब्यायां निपत्य गणिका स्थिता ॥४५३ 
निशायामागतेनाथ विद्युच्चोरेण लक्िका । हश दुःखहिमब्रातपातस्लानाननाम्बुजा ॥४५४ 
जगाद तस्करः कान्‍्ते दुःखितेवाद्य दृश्यसे | मानभज्ु: कृतः ववापि किमन्यायतया सया ॥४५५ 
सापि स्नेहरसोद्गारप्रसारितविलोचना । विद्युच्चौरमिति प्रोचे वेश्या सगधसुन्दरी ॥४५६ 
श्रीकोत्तिश्रेछ्ठितो नूतत मण्डनं चण्डतेजसम्‌ । दत्से हारं त्मानोय तदा जीवापि नान्यथा ॥४५७ 
यद्यावयसि त॑ स्फारतेजसाक्रान्तदिग्मुखम्‌ । तदा त्वमपि मे भर्त्ता तावकीना त्वहं प्रिया ४५८ 
अली मल लय म पन अल कील नली कल नि रकम कप 0 अटल सिल 
नास्तिक मतोंके कथन करनेपर अत्यन्त दुराचारमें प्रवीण अभिप्रायवाले संभिन्‍ममति भादि तीनों 
कुमंत्रियोंके द्वारा बलातु चलायमान किये गये कुलके अलडूपरभूत महावल राजाकों शुद्धवोधसे 
सुन्दर वुद्धिवाले स्वयंबुद्ध मंत्रीने उत्तम संयममें प्रतिष्ठापित किया था। (इसमें भ० ऋषभदेवके 
महावलके भवकी ओर संकेत किया गया है) ॥४४७॥ 


. _कहा भी है--अपनी स्त्री में आसक्त चित्त पुष्पडाल साधुकी वारिषेणने रक्षा करके उसे 
संयममें स्थापित किया ॥४४८॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--इसी मगध नामक देशमें राजगृह चामका एक सुन्दर नगर है। 
वहांपर जबुओंकी श्रेणियोंको जीतनेवाला श्रेणिकराजा राज्य करता था । उसकी चेलना रानीकी 
कुक्षिका मौक्तिक स्वरूप वारिषेण नामका पुत्र था। वह सभी प्राणियोंकी सस्तान पर दयालछ हद 
था ॥४४५-४५०। एक बार सस्मा्गमें निमग्त वुद्धि उस वारिषेणने चतुदंशीकी रात्रिमें भारी साय 
कर इमशानमें जाकर कायोत्सगं स्वीकार करके ध्यान लगाया ॥४५१॥ उस ही दिन सुन्दर वनमें 
गई हुई मगधसुन्दरी वेश्याने श्रीकीतिके गलेमें एक सुन्दर हार देखा ॥४५२॥ उस हारके पहिने 
ता मरी जीवित रहता वृथा है ऐसा विचारकर वह वेश्या शबय्या पर जाकर पड़ गई ॥४५ 
रात्रिके समय आये हुए विद्युक्चोरने दु:खरूप हिम-समहके पातसे म्लानमुख कमलवाली दर 
वेश्याको देखा |४९४॥ तव वह चोर वोला--हे प्रिये, भाज दुःखी-सी दिखती हो। | मेने 
अन्यायरूपसे तुम्हारा कहीं कुछ मान-भंग किया है |४५५॥ तब स्नेह रसके उद्गारसे यव मेत्रक 
विस्तृत करती हुई वह मगवसुन्दरी वेदया भी विद्युच्चोरसे इस प्रकार वोछी--श्रोकीति बे के हे 
के मण्डन्भूत प्रचण्ड तेजवाले हारको लाकरके यदि दोगे, तो मैं जीवित रह सकूँगी था्‌ प 
॥४५६-४५७॥ यदि तुम उस स्फुरायमान तेजसे दिल्याओंके मुखोंको क्षाक्रान्त बगल शा 
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सा गा: कास्ते निजस्वास्ते कातरत्वं विलासिनि। अधुनैव विधास्पासि तवाभिग्रेतमद्भुततु ॥४५९ 
जने निद्राग्रहप्रस्ते समस्ते सोईय तस्कर: । निश्ीये श्रेष्ठिनः कण्ठाद्धारमादाय निर्मेत: ॥४६० 
हारस्फारप्रभाभाररेन विज्ञाय तस्करम्‌ | गेहरक्षामहोजस्का दधावुस्ते समन्‍्ततः (४६१ 

तेन्यः पछायितु दस्युरत्मर्थत्वमुद्नहुन्‌ । धृत्वा त॑ं वारिषेणस्य पुरोष्हदयोध्भवद्दुतम्‌ ॥४९२ 
अग्रभागे लसत्तारहारं ध्यानावलस्विनम्‌ । तमालोक्य नृपालाय ते वृत्तान्तमचीकथत्‌ ॥४६३ 
यस्योत्सड्रे शिर: स्वर क्षिप्यते सोषपि चेत्स्वयम्‌ । छिनत्ति पुरतः कस्य तदा पुल्कियते प्रभो ॥४९४ 
बायुना यत्र चाल्यस्ते भूधरा अपि सत्वरम । तृणानां गतसाराणां तत्न केव कथा भवेत्‌ ॥४६५ 
वारिषेणो5पि यत्रेत्थ चुराशीलो महोप्रभो । का वार्ताइस्माहद्यां तत्र दरिद्रोश्चिद्रवेतसाम्‌ ॥४९६ 
श्रोकोतिश्रेष्ठिनो गेहरक्षकाणामिदं वचः । शुत्वा जज्वाल भूषपालो घृतसिक्त इवानिलः ॥४९७ 

के ध्यानरचना घोरे इमशाने क्ञ च चौयंता । अहो दस्भमहो दम्भं पापिनों मेंडज्जूजन्सनः ॥४६८ 
इत्युवत्वाइसों महोपालअ्रण्डालांग्वण्डसानसान्‌ । वारिषेणशिरइछेदक्षते प्रेरयति सम वे ॥४६९ 
इत्यं प्राप्य नुपादेश मातड्भा रज्धसज्भता: | जम्मुगृहीतकीक्षेया: इसमशान भूरिभोतिदम्‌ ॥४७० 
ततः पदयत्सु लोकेषु तेष्वेकेवातिपापिना | तच्छिरोधी विनिक्षिप्र:ः करालकरवालकः ॥४७१ 








लाभोगे तो तुम मेरे भर्ता हो और मैं भी तुम्हारी प्रिया हूँ ॥४५८॥ तब विद्युच्चोर बोला-है कास्ते, 
तू अपने मतमें कातरताको मत्त प्राप्त हो, हे विछासिनि, मैं अभी हाल ही तेरे अद्भुत अभीष्टको 
सम्पादित करता हूँ ॥४५०॥ हु 
इसके बाद वह विद्युव्चोर रात्रिमें समस्त जनोंके निद्रारूप ग्रहसे ग्रस्त होनेपर सेठके कण्ठसे 
हारको लेकर निकला ॥४६०॥ हारकी स्फुरायमान प्रभाभारसे इसे चोर जातकर घरकी रक्षा 
करनेमें कुशल तेजस्वी रक्षक उसको पकड़नेके लिए चारों ओरसे दौड़े ॥४६१॥ उनसे बचनेके लिए 
भोगनेमें असमर्थताको धारण करता हुआ वह चोर वारिषेणके आगे हारकों रखकर शीघ्र भहृ्य 
हो गया ॥४६२॥ जिसके आगे कास्तियुक्त प्रकाशमान हार रखा हुआ है ऐसे ध्यानावस्थित वारि- 
षेणको देखकर उन्त गृह-रक्षकोंने राजा श्रेणिकके पास जाकर सव॑ वृत्तान्त कहा ॥४६३॥ है प्रभो, 
जिसकी गोदमें स्वेच्छासे शिर रखते हैँ, वही पुरुष यदि स्वयं शिरको काटता है, तो फिर किसके 
आगे जाकरके पुकार की जावे ॥४६४॥ जहाँपर वायुके ढ्वारा पव॑त भी शीघ्र चछायमान कर दिये 
जाते हैं वहांपर सार-रहित तृणोंको ब्या कथा है ॥४६५॥ है महोपाल, जहाँपर वारिषेण राजकुमार 
ही इस प्रकारसे चोरी करनेवाला हो, तो वहाँपर हम सरीखे दरिद्रतासे पीड़ित पुरुषोंकी क्या बात 
है ॥४६६॥ श्रीकीतिसेठके गृह-रक्षकींके ये वचन सुनकर राजा श्रेणिक घीसे सींची गई अग्निके 
समान क्रोधसे प्रज्वलित हो उठा ॥४६७॥ और वोला--कहाँ तो घोर श्मशानमें यह ध्यात रचना, 
और कहाँ यह चोरी करना | भहो मेरे अंगज इस पापीका यह बड़ा भारी दम्भ है, भारी दम्भ 
(छल) है ॥४६८॥ ऐसा कहकर उस महीपाल श्रेणिकने अचण्ड चित्तवाले चाण्डालोंको वारिषेणका 
शिरच्छेदन करनेके लिए आज्ञा दे दी ॥४६५।॥ 
राजासे इस प्रकारका आदेश पाकर हृषित होते हुए वे मातंग छोग भारी भयावने इमशानमें 
तलवारें ले-ले करके पहुँचे ||४७०॥ तब सबव॑ लोगोंके देखते-देखते उन चाण्डाछोंमेंस एक अति पापी 
चाण्डालने वारिषेणके गलेपर विकराक तलवारका प्रहार किया ॥४७१॥ त्तीक्ष्ण धारवाली वह 


श्रावकाचार-सा रोद्ार ३०५ 


धारा: करवालो5भृतु पृष्पमाला पतन्नपि ! अगष्यपुष्यतः कि वा ने स्याल्लोकोत्तर वृणाम्‌ ॥४७२ 
पुष्प्नालायते धर्प: पेज्चास्पो हरिणायते ५ अरिप्रिन्रायते नून॑ धर्मत्तिद्मंशालिताम्‌ ॥४७३ 

अही पुण्यमहों पुण्यमुच्चरन्तः सुरायुरा: । अस्योपरि स्फुरडर्वात्युष्पव्॑ चितेमिरे (४७४ 

साध साधु जिमेजश्ञानचरणाम्भीजबट्वदः । साधु प्रविक्सच्छोलजललस्तपितभूवतल: ॥४७५ 
इत्यमानन्दथुस्फारप्रपुरितमानसा: । संतों वारिषेणत्य वितेनु: स्तवन जना: ॥४७६ 

सेवकेम्य: समाकर्ष्प तदू-बृत्तान्तसथादितः | श्रेणिको४पि महीपाल: पश्चात्तापमुवागमत्‌ ॥४3७ 
अविचार्पव कु्वेच्ति येथ्चार्या: कार्य मञ्ञता । पश्ात्तापहता हस्त तेउत्र शोचस्ति सन्ततस्‌ ॥४७८ 
भूपालो विलसद-भालों गत्वो शवपद क्षणात्‌। तितिक्षां लग्भवासास ततपं विन्रयाज््चितम्‌ ॥४७९ 
तत' स विद्युव्चो रोधवि घरालुलितमस्तक: । नमस्क्ृत्य महीपाले जगाद निम्रवेष्टितमू ॥४८० 

इ॒दं मे वेट्टितं देव गणिकासक्तचेतसः । वारिषेणस्तु शुद्धात्मा ध्यानडोलाबशंवद: ॥४८९ 

ततो नृपतिना वारिषेणो3माणि विशुद्धबी:। आगच्छ वत्स गच्छाव: स्वगेह विलसद्धनभ ॥४८२ 
अद्ाक्षपहुसरोव प्रातिक्ल्यं स्‍्वकर्मण: । अतर्तात जिनेशानचरणों दरणं मम ॥४८३ 

इत्यं संस्ारसम्भोगयुलनिविए्णसावस: । सुरतेनान्तिके भवत्या वारिषेणस्तपो5प्रहोत्‌ ॥४८४ 
चिट्रुपध्यानसम्भूतप्रमोदमदमेदुरम्‌ । स्वान्तं वहन सुनिः शान्तों विजहार महीतरूम्‌ ॥४८५ 
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_ द है खाक सा मत अाउाला आना सह 
विकराल तलवार गलेपर गिरते ही फूलोंकी माला हो गई। प्रध्यकार कहते हूँ कि अगष्य पुथ्यसे 


मुनृष्योंके क्या छोकोत्तर कार्य नहीं हो जाता है; अर्थात्‌ सभी कुछ हो जाता है ॥४७श॥ संद्धर्म- 
शाली जीवोंके धर्म-अ्रभावसे साँध फुलमाला वन जाता है, सिह हरिण जैसा हो जाता है, और शत्रु 
भी मित्रके समान आाचरण करने लगता है |४७३॥ उसी समय “अहो-आइचर्यकारी पुण्य है, भाश्चर्य 
जनक पुण्य हैं” इस प्रकारसे उच्चारण करते हुए सुर-अमुरोंने इस वारिषेणके अपर हंस स्फुराय- 
मान होकर फूछोंकी वर्षा की |४७४॥ जिनेन्द्रदेवके चरण-कमलोंका चंचरीक (्रिमर) साधवाद, 
साधुवाद है, अत्यन्त विछ्समान सत्‌ शीकूहप जलसे भूतलको स्मापित करनेवाला यह्‌ वारिषेण 
पाधुवादका पात्र है ॥४७५॥ इस प्रकार स्फूरायमान आनन्दके पूरसे पूरित हैं मुख जिनके ऐसे वहाँ. 
उपस्थित सभी लोग वारिषेणकी सर्व थोरसे स्तुति करने छगे |४७६॥ तब सेवकॉके द्वारा आदिसे 
जेकर यह सब वृत्तान्त सुनकर राजा श्रेणिक भी पद्चात्तापको प्राप्त हुआ ॥४७०५। जो अनार्य॑ 
पुरुष विना विचार किये हो इस प्रकारते शीघ्र कार्य करते हैं वे पश्चात्तापसे पीड़ित होते हुए सदा 
ही शोक करते रहते है ॥४७८॥ 


तव शोभायमात _गलवाढा वह भूपाछ भी शीघ्र ही एक क्षणके भीतर इमजान भ्मिमें 
जाकर वितय-युकत वारियेण पुत्रसे क्षमा: ने 


“याचना करते छगा ||४७९२॥ तश्री उस विद्यब्चोरते भी 
बाकर पृथ्वीपर अपना भत्तक राडते हुए राजा " 


 श्ेणिककों नमस्कार करके अपनी सारी वेष्ट कही 
॥84०॥ ओर यह भी कहा कि यह शुद्ध आत्मा वारियेण तो ध्यान करनेगें हो एकाग्र चित्त इसी- 
प्रकारसे अवस्थित है | तब राजाने उस निर्मल वुद्धिवाले बारिषेणमे कहा--है वत्स, भाओ, अपन 
दोवों भपने वनादिसे परिपूर्ण राजभवनको चले ॥४८१-४८२॥ तथ वारिषेण वोछा--है तात | मैने 
अपने कर्मोकी प्रतिकूलता आज स्वयं हो देख लो है, अतः अव तो जिनेश्वरके चरण ही मेरे शरण 
5 ॥४८३॥ इस प्रकार कहकर संसार, शरीर, भोगोंके सुखसे विरत चित्तवाले उस वारिषेणले सूर- 
सेन आचायंके समीष जाकर भव्तिपुर्वक तपको ग्रहण कर लिया |४८७)॥ 
रा प्रहग कैरतेके पश्चात्‌ चिद-हूपसे ध्याव करनेसे उत्पन्न हुए आनन्दसे आनन्दित 
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ग्रामे पलाशकूटाख्ये श्रीश्षेणिकमही पते: । अग्निभुत्यभिधो मन्त्री नोतिशास्त्रविशारदः ॥४८६ 
तत्सुनु: पुष्पडालास्यो वारिषेण मुनीइवरम्‌ । चर्पा्मन्यदा5ध्यातं स्थापयामास सादर: ४८७ 
ततः कालोचितं शुद्धं दत्तं तेन मुदा स्वयम्‌ । भोज्यं शरोररक्षार्थ भुक्तवान्‌ स मुनीदवरः ॥४८८ 
अथा55पृच्छच निजां भार्या गच्छता मुनिना समसम्‌। चचाल पुष्पडालासयो धृत्वा हस्ते च कुण्डिकाम्‌॥४८९ 
यत्रा5वाष्यां पुरा स्वाम्रिन्‌ लोलया रन्तुमागतम्‌ | त॑ वन निकट पद्य पक्षिलक्षससाकुछम्‌ ॥४९० 
प्रोणितप्राणिसडघात: पचेलिमफलोत्करे: । माकन्दतरुराभाति पुरः साधुरिव स्फुरन्‌ 0४९१ 

तडागं कमलाकीर्ण हंसलीलापदं स्थिरम्‌ । भवच्चित्तमिव स्वच्छे लालसीति पुरस्सरः ॥४९२ 

इत्यं व्याघुटनार्थ स तहत्करविराजितमु। प्रदेश दर्शयामास वह्निभूतितनूरुहः ॥४९३॥ 

विदन्नपि मुतीश।नस्तं गेहगसनोत्सुकम्‌ । गृहीत्वा स्वकरे बालां नोतवान्निजमाश्रयम्‌ ॥४%४॥। 

तेस्‍्ते: स बचनेर्तोत्वा तं वेराग्यं द्विजोत्त मम्‌ । दीक्षां च ग्राहयामास श्रीमज्जिनमतोदिताम्‌ ॥४%५॥ 
पठत्नपि श्रुत॑ रम्यं भावयज्नपि संयमम्‌ । सास्सार्षोत्स सोमिल्लामद्षणा का्णां स्वभाधितीम्‌ ॥४९६ 
हीनो गृहीतदीक्षो5पि विषयाशां न मुशख्नति । कृपणः प्राप्तलक्ष्मीकः कि वा देस्यं परित्यजेत्‌ ॥४९७ 
स्थात्सशागस्य दीक्षापि भवभ्नम्णका रणम्‌ । गृहस्थतापि नोरागचेतसो मुक्तिपद्धतिः ॥४९८ 





चित्तको धारण करते हुए वे शान्त वारिषेण मुनिराज महीत्ततपर विहार करने लगे ॥४८५॥| पलाश- 
कूट मामके ग्राममें श्री श्रेणिक महाराजका अग्निभूति नामक नीतिशास्त्र-विशारद मंत्री रहत्ता 
था ॥४८६॥ उसके पुष्पडाल नामक पुत्रने किसी एक दिन चर्याके लिए भाये हुए वारिषेण मुनीश्वर 
को सादर पडिगाहा ॥४८७॥ तत्पक्चात उसने ह॑से स्वयं हो कालके अनुसार योग्य शुद्ध भोजन 
उन्हें दिया और उत्त मुनीबवरने शरीरकी रक्षाके लिए उसे खाया ॥४८८॥ इसके पदचात्‌ वह पुष्प- 
डाल अपनी स्त्रीसे पूछकर जाते हुए मुनिके साथ उन्तके कमण्डलुको हाथमें लेकर चल पड़ा ॥४८९५॥ 
मार्गमें उसने कहा--हे स्वामित््‌, जहाँपर पहिंले अपन दोनों छोछासे क्री करनेके छिए आते थे, 
वह छाखों पक्षियोंसे व्याप्त वतत यह निकटमें है, इसे देखिये ॥४९०॥ अपने पके हुए फछोंके समूहसे 
प्राणियोंके समुदायको प्रसन्न करनेवाला यह सामने खड़ा हुआ भामका वृक्ष साधुके समान स्फुराय- 
मान होता हुआ झोभित हो रहा है ॥४९१॥ कमलोंसे व्याप्त, हंसोंकी छोलावाछा आपके चित्तके 
समान स्वच्छ भर स्थिर यह सरोवर सामने कैसा शोभायमान हो रहा है ॥४९१॥ इस प्रकारसे 
लोटनेके लिए उस वह्निभूतिके पुत्र पुष्पडालने वृक्षोंके समूहसे शोभायमान अनेक प्रदेश वारिषेण 
मुनिराजको दिखाये ॥४९३॥ परल्तु अपने घरको जानेके लिए उत्सुक उसे जानते हुए भी वे मुत्ति- 
राज वारिषेण उस पुष्पडालको अपने हाथसे पकड़कर अपने आश्रय-स्थानको लिया ले गये ॥४९४।॥ 
तत्पश्चात्‌ उत-उत्त वेराग्य-वर्धंक नाता प्रकारके वचनोंसे उस ढ्विजोत्तम पुष्पडालकों संबोधित कर 
उसे श्रीमज्जिनेद्र प्ररूपित जिनदीक्षा ग्रहण करा दी ॥४०५॥ 

बह पुष्पठाल मुनि रमणीय शास्त्रको पढ़ते हुए भी और संगमकी भावत्ता भाते हुए भी 
सोमिल्ला तामकी अपनी कानी स्त्रीको भूल नहीं सका ॥४९६॥ दीक्षाको ग्रहण करनेपर भी हीन 
पुरुष विषयोंकी आशाकों नहीं छोड़ता है ! लक्ष्मीकों प्राप्त करनेवाला कृपण वया अपनी दीनताको 
छोड़ देगा ? कभी नहीं ॥४९७॥ राग-युकत पुरुषकी दीक्षा भी संसार-परिश्रमणका कारण होती है 
और राग-रहित पुरुषका गृहस्थपना भो मोक्षका कारण होता है ॥४९८॥ 
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ततो द्वादश्ञ वर्षाणि बारियेगस्तपोतिधि:। सत्य निर्वाहसाधतुं तीथंयानामत्ीकरत्‌ ॥४९९ 
अच्यदा वर्धपानस्य जिततरण समवसूतिम्‌ ३ जम्मिवान्‌ गुएणा चास्मुणोघगुरुणा सम्रमू ॥५०० 
ववचित्तत्र सुरेद्स्य गर्ववैंगवंसस्भुते: । गीयणानमिद पधमथोषीज्रोतनो घुनि: ॥५०१ 
भइलकुचेडी दुष्पाणी णाहें पदसिगएण । कह जोवेसइ धणियधर डच्झेती विरहेण (५०२ 
ततस्तच्छुवषोद्भृतविरहावलक्ञान्तये । चवा5छ से सुतिर्भाय॑दिर्ध ताम्भति मरजनम्‌ 0५०३ 
गुरुत्ञत्वा ततः दिष्य॑ काम्तानलकरालितभ्‌ ९ चचाल स्वपुरं तस्य स्थरोकरणहेतये एप्‌ण्ड 
दारिवेषयाध्यास्तं दृष्ठवा राज़ो विचक्षणा | हृदीति चित्तयामास किम्रय॑ चछितों श्रतातु (५०५ 
बीतरणा-सरागे हे आसने चेलना सती | भदत्त भूपतेः पत्नी परीक्षणकृते मुने: ॥५०६ 
बिट्टरे बीतरागेश्सौ निबिष्ट: शिष्टमानसः । सत्किपाचरणे कि वा कवचिस्मुहात्ति साघव: (५०७ 
वाणीभिरणृतोद्गारजुण्टाकीभिसुनीइवर: ६ सार पोषप्रामात व्यक्तमक्तिभरानताम्‌ ॥५०८ 
मद्वारान्‌ सदृगुणोदारान्‌ सश्ुद्धारान्‌ सपतावय | आविष्टवानिति स्वस्प जननी विनवाश्चिताणु॥५०९ 
अड्भचज्जमनिद्ध तरफीतदेवा ड्ूचासदा: । प्र्॒दा: सम्सदोषेता: समानीतास्तया बुतम्‌ ७५१० 
केत्वा नि ततस्तासु सुन्रिविष्ठातु यधाययप्त्‌। उपज वाचमित्युच्च: गुर: शिष्य प्रमादिनम्‌ ॥५११ 
राज्य प्राज्यनणिदं चेत: कामिनीगंजगाणिनी: ; एताति सदतास्युस्चेषृहाण मदसुज्ञया (५१२ 
पलश्चात्‌ उच त्पोनिधि दारिषेणने उसे पृष्पडालके संयम-निर्वाहके लिए बारह वर्ष तक 
अपने साथ रखकर ती्ययात्रा कराई ॥४९७॥ किसी समय वह सुर्दर गृुण-समुहसे गोरवशाली 
अपने वारिषेण गुरुके साथ श्री वर्धमान जिनेद्धके समवदारणमें गया ॥५००॥ वहाँ कहींपर देवेन्द्रके 
गव॑-संभुत गन्धवंसि भाये जानेवाछे इस पद्चको उस पृष्पडाल मुनित्ते सुता॥९०१॥ 
पतिके प्रवासमें जातैसे विरहनलसे जलती हुई भलिन वस्त्रवाली बहु भातिती नायिका 
धतीके धरपें कैसे जीवित रहेगी । भर्थात्‌ जीवित नहीं रह सकेगी ॥५०२॥ 


इस पद्को सुनतेके पश्चात्‌, उससे उत्पन्न हुए विरहानरको शान्त फरनेके लिए उस पृष्प- 
अंछ भुनिने अपनी भाष॑के दर्शनहुपी जरुमें स्तान करनेकी इच्छा की ॥५०३॥ तब वारिषेण गुर 
कमार्तिसे प्रज्वलित अपने पृष्पठाल किष्यको जावकर उसके स्थिरीकरणके लिए अपने नग्रकों 
बले (५०४ अपने घरकी भोर बाते हैंए वारिषेण मरतिको देखकर बुद्धिमती रानी चेछताने अपने 
ह॒दयमें विचार किया कि क्या यह ब्रतसे चछायमान ही गये हैं ॥५०५॥ तब राजाकी राती उप 
पेछना सतीने उन मुनिकी परीक्षा करलेक्े लिए एक वीतराश गौर 
बैठ्नेके लिए उन्हें दिये ॥५०६॥ 


। गातासे कहा ॥९०८॥ सदगुणसे 
हय करके यहाँ छाओे । इस अकार विनय युक्त अपनी मात्ताको 
हैं बैठता शरीरक्ों सौष्कतासे सुन्दर देवाज़ूनाओंके मदको चर-चर 
रनेवाली, हपसे युक्त उसकी सभी नवीन यौवत बाहरी शहुओंको जल्दीसे ले आयी |५१०] 
रिषेण गुरले अपने प्रभादको प्राप्त पुष्प- 

है 2पडाल, इत गजगामिनी कामि- 
राज्यको मेरी आजासे तुम गहुण करो 
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धुत्वेति निविड्त्रीडाजदिल: स लघुमुंनि: । अश्युत्याय गुरोः स्वस्थ ननाम चरणद्वघम्‌ ॥५१३ 
ईहशों सम्पर्द त्यवत्वा ये कुव॑न्त्यघल तप: । त्वाहज्ञास्तेउ्त्र संसारे द्विन्नाः स्पुयंदि पञचघा: ॥५१४ 
त्वया द्वादश वर्षाणि कुबंता निर्मल तपः | विहिता निर्जरा नुन्न॑ कमंणां ध्वस्तदामंणाम्‌ ॥५१५ 
मया द्वादश् वर्षाणि चक्षुकाणां स्ववल्‍लभास्‌ । ध्यायता निवि्ड पापसर्जितं भवक्ारणम्‌ ॥५१६९ 
एकन्नापि पदे तिघन्‌ बीतरागो विम्नुब्यते | दुःसाध्ये: कर्सद्भय्ते रामयुक्तो हि वेष्चते ॥५१७ 
सिद्धान्तसूचितं प्रापश्चित्त चित्तत्प शोधनम्‌ । अथ दरत्तवा मुनीशानः दिष्यमित्यमवोचत ॥११८ 
अनाविवासनालीनकर्मणां पारवइ्यत: | क्वचिद्‌ विज्ञाततत्त्वो5पि विक्रियां तनुतें मुनिः ॥५१५ 
मया द्वादह वर्षाणि विहित॑ं समर तपः । इत्यातंध्यानमत्यन्तं मास्म कार्बो: कृपापर ॥५२० 

इत्यं स्थिरीकरणमस्प जिमेद्धदीक्षात्यागोद्यतस्प यतिनों विधिना विधाय । 

चिद्रृपचित्ततचणों घुनिवारिधेणों निःसोसवृक्षगहुनं स वत॑ जगास ॥५२१ 

इति स्थितीकरणाज़े वारिषेणकथा ॥६॥ 

साधूनां साधुवृत्तीनां सागाराणां सधर्मिणाम्‌ । प्रतिपत्तियंथायोग्यं तज्ज्ञवत्सिल्यमुच्चते ॥५२२ 
सधमियु सदा भक्तो विरक्तो भववासत:। सुधास्पन्दिवचों जल्पन्‌ भव्यों वात्सल्यभाग भवेतु ॥१५२३ 
आदरो व्यावतिर्भक्तिग्वादूक्ति: सत्कृतिस्तथा | साधुष्पक्ृति: श्रेयोईथिभिर्वात्सल्य॑म्रुच्यते ॥५२४ 





॥५१२॥ अपने गुरके ये वचन सुनकर उस रूघु मुनि पुष्पठालने उठकर और अति रज्जासे युक्त 
होकर अपने गुरुके दोनों चरणोंमें तमस्कार किया ॥५१३॥ वह कहने रूगा--ऐसी सम्पदाको छोड़- 
कर जो वनमें जाकर निर्मल त्तप करते हैं, वे इस सारे संसारमें दो-तीन या पाँच-छह व्यक्ति ही 
होंगे ॥५१७॥ है स्वामित्‌, आपने वारह वर्ष तक निमंछ तप करते हुए सुखके विनाशक कर्मोकी 
निश्चयसे मरपुर निर्जरा की है ॥५१५॥ किन्तु मेंने बारह वर्ष तक अपनी आँखसे कानी प्राण- 
वल्लभाका चिन्तवन करते हुए संसारका कारणभूत सघन पापकर्म॑ उपाज॑न किया है ॥५१६॥ एक 
ही पदपर रहते हुए वीतरागी पुरुष दुःसाध्य कर्मोके समूहसे विमुक्त हो जाता है और रागयुक्त 
जीव दुःसाध्य कमंसमूहसे वेष्टित हो जाता है ॥॥५१७॥ 

इसके पश्चात्‌ वारिषेण मुन्िराजने आगममें कहे गये पापके शोधन करनेवाले प्रायचित्त- 
को देकर अपने शिष्यसे इस प्रकार कहा--॥५१८॥ अनादि कालिक वासनासे संचित कर्मोकी पर- 
बशतासे त्तत्तोंका ज्ञाता भी मुनि कहीं पर विकारको प्राप्त हो जाता है ॥५१९॥ "मैंने बारह वर्ष 
तक मलित तपको किया है! इस प्रकारका अति दु:ख-दायी आंत्तंध्यान हें दया-तत्पर साधो, अपने 
मनमें मत कर ॥५२०॥ 

इस प्रकार जिनेन्द्र दीक्षाकों छोड़नेके लिए उद्यत पुष्पडाल मुनिका विधिपूर्वक स्थिरीकरण 
करके आत्माके चैतन्य स्वरूपके चिन्तन करनेमें प्रवीण वे वारिपेण मुन्रि असीम वृक्षोंसे गहन 
बनमें चले गये ॥५२१॥ 

यह स्थितीकरण अंग्रमें वारिषेण मुनिकी कथा है ॥६॥ 

साधुओं और उत्तम |आचरण करनेवाले साधर्मी/गृहस्थोंके यथा योग्य भादर-सत्कार करने 
को ज्ञानी पुरुषोंने वात्सल्य कहा है ॥५२२॥ जो साधर्मी भाइयों पर सदा भवित रखता हैं, संसार- 
वाससे विख्त है और भमृत्त बहाने वाले वचन बोलता है, वह भव्य पुरुष वात्सल्य गुणका धारक 
है ॥५२३॥ कल्याणके अभिलापी जनोंने आदर करनेको, वेबावृत्य करनेको, मवित करनेको, चाटु 
(प्रिय) वचन बोलनेको, सत्कार करनेको, तथा साधुजनोंके उपकार करनेको वात्सल्य कहा है 
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दानन्ञानवारित्रतत्ताचित्तेपु साधुषु । व्याजवजितबुद्धचा यो विवय: स्थाविहादर: ॥५२५ 
आचायपाठकादियु दहापकारेषु रोगहरणादि । 
सुविशुद्कमंणा घो विधिरमला व्यावृतिः सोक्ता ५२६ 
देवे दो्षावि्निम्ुुंत्ते विरोधरहिते थे । गुरो नेर्र्थ्यमापस्नेष्तु रागो भक्तिरिष्यते ॥९१७ 
भक्तिप्रहृतया पञ्चपरमेप्िगुपावले: । श्रुति: शब्वत्सुधायर्भा चादक्तिगंद्धिता बुध: ॥५२८ 
पुलाकादिस्फुर:्रेदसिस्‍्ते दिग्वाससां गणे । सद्धम॑देशके पुजा सत्कृति: कृतिभिमंता ॥५२९५ 
ज्ञाने सपप्ति पूजायां यतीतां यसत्वसुधरति । स्वर्गापवा्णमुर्लक्ष्त्री नम तस्थाप्यसुयति ॥५३२ 
विद्याभिद्रंविण: स्वेन परेणापर रक्षणम्‌ । यत्सा चोपक्षतति: प्रोक्ता प्रोपकरणाथित्ति: ॥९३१ 
एवमस्पेडपि बहुवो सेदा शेया: । 
उत्ते च--. महापद्सुतो विष्णुमुंतीतां हास्तिने पुरे । 
बलिदिजकुतं विध्वं शमयासास वत्सलूम्‌ ॥५३२ 
अस्य कया--. उज्जपिन्यां सहीपालो वैरिकालो म्रहावल: + 
श्रीवर्मा प्रोह्लसतचछसंस्त्किय: श्रीमतोप्रियः (५३३ 
चारों मन्निणस्तस्थ नीतिरीतिबिदी वि: । दृहस्पतिश्व नपुचिः प्रहु छाद इति विश्वता: ॥५३४ 
संपते: संगरभोपेतेरथ सप्तशतप्रमे: । सहितोःक्म्प वाचार्यस्तत्पु रो्यानभागतः ॥५३५ 





वक्तव्य नात्र केनापि समायते सहोपतो । मुरुत्त निरधं संधरमिति वारयति स्म्र सः (५३६ 


2 नप्नदन न निल्ल कि नरनन नस ननननननन नर + >> 2०38 
0२७ सम्यग्‌ दशन, ज्ञान, चारित्रमें संछमन चित्तवाले साथु जनोंगें छल-रहित वृद्धिते जो विलय 
किया जाता है, उसे आदर कहते हैं ॥९२७) आचाय॑, उपाध्याय भादि दक प्रकारके साधुमोर्े 
उत्तम विशुद्ध आावनाके साथ रोगको दूर करने रूप निर्मल सेवा विधि की जाती है, वह व्यावृत्ति या 
वैयार्वृत्ति कही जाती है ॥९२६॥ दोषोंसे रहित देखें, पूर्वापरविरोध रहित शास्त्रमें और सिम्र्थ- 
ताको प्राप्त गुरुमें जो अनुराग किया जाता है, चह भक्ति कहलाती है ॥५२७॥ भक्तिसे यक्‍त 
हीकर पंच-परमेष्ठीकी गुणावललीका निरच्तर भमृतगर्भा वाणीसे उच्चारण करनेको ज्ञानी जमोंनि 
चांटूक्त कहा है ॥५१८॥ पुलाक, बकुश भादि अनेक भेद वाले दिगम्वर सद-धर्मके उपदेदाक 
सांधुओोके समुदायमे जो पूजा की जातो है, उसे सत्तृति या उत्कार कृति जतोंने कह हैं ॥५२९०॥ 
जो पुरुष साधुजनकी पूजामें, ज्ञानमें और तपमें ईर्या करता है, उसके प्रति निममसे स्वर्ग रक्षती 
और मुक्ति र्ष्मी भी ईर्या करती है ॥९३०॥ विद्या, धनसे स्वयं और दसरेके द्वारा जो दुसरेका 
संरक्षण क्या जाता है उसे परोपकार करनेके इच्छक जनोंने उपझृतति या उपकार व [ 
॥७३१॥ थे और कै भंकारके अन्य भी बहुतसे भेद वालल्यके जानवा चाहिए। जल 
. कह भी है-महापत्म राजाके पुत्र विष्णु कुमार मनिने हस्तिलापरपों 
किये गये मुनियोके विध्व-्हुउपसभंको शाक्त कया, वह 33750 हर अं 
इसकी कंथा इस अकार है--उज्जयिती नगरीमें वैरियोकि लिए ०५ 


सद-धर्म भर सुखकी सम्‌-क्रियाओंका करते वाला महावली, श्रीवर्मा 
रानीका नाम श्रीमतो था ॥प३े३॥ उसके चीतिशास्तरक्े 
श्री के वेत्ता बी 
पल्नाद इस नामसे प्रसिद्ध चार मंत्री थे ॥३७॥ यमके बज तप हु 
बुओके साथ 


थी अकम्पनाचार्य उस नगरी के वाहिरे पं हे 
हर उद्यानपें आये ॥५३५॥ नि सर्तभि्वाए 
बाज दो कि 'राजके यहाँ आतेपर कोई भी चुछ ॥ आचाय॑ने सर्वनिष्याप संघको यह 


नहीं बोले' | इस प्रकारसे सबको बोलनेसे 
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उत्तृंगसोधमारूढो मन्त्रिणो5य परिवृ्व: । पप्रच्छ स्वच्छवस्त्रो5यं जनः क्वेति सचन्दनः ॥५३७ 
विहिताडम्बरा देव समायाता दिगम्बरा:। तान्नन्तुमयमत्रत्यों लोको याति कुतुहलो ॥५३८ 
बय॑ तत्रेव गच्छाम उदस्थादिति भुषतिः | ततो निषेधयासासुस्ते चत्वारो४पि मस्त्रिण: ॥५३९ 
वेदमार्गविदां नृणां चक्षुषोरान्ध्यमुत्तमम्‌ । ननु श्रुतिविमुक्तानां क्वचिद्‌ बक्‍त्रावलोकचम्‌ ॥५४० 
इत्यं राजा निषिद्शोडपि जगास यतिसन्चिधौ॥ ४४ हा हे हे हह नह अत हा नहण हह प्र 
ह ००० "२०० ०२०० ४००६ ४००० ०००» ००६ ०००३४ ४००० ४००० *००+ * *४००० ब& बढ स्ट०क मिषिद्धो ग्ुरुणा मुनि ५४२ 
स्त्थानध्यानधनाधोनमानसा मुनिसत्तमाः । तिप्ठन्तोति धराधीशो व्याघुटय चलितो गृहम्‌ ॥५४२ 
व्यक्त ववतुसपि प्रायो नाधी वुषभरूपिण: । जानन्तीति हुसं कृत्वा साक॑ भूपेन तेथ्प्यमुः ॥५४४ 
चर्या कृत्वातिसौन्दर्यंसागरं अुतसागरम्‌ । मार्गें सन्‍्मुखमायान्तं हृष्टवेति जहसुरद्विजा: ॥५४५ 
जडत्वास्भोनिधो मग्तो सन: सोह्रिनमानस: । वादेरुच्चाटनीयो5यं बलीवर्दसमाकृतिः ॥१४६ 
ततो बादोच्यतः सो5पि बभूव श्रुतसागर: । तेजस्विनः कृतामन्य: सहन्ते नापम्ताचतास्‌ ॥५४७ 
तृपाध्यक्षं कुपक्षेकप्रवणा: श्रमणेन ते । अनेकान्तम्रयैवदिजिता: स्पाह्रदवादिना ॥५४८ 

ततो गत्वा गुरोरग्रे तद्‌-वृत्तान्तसच्चीकथत्‌ । हतो हन्त स्वहस्तेन संघ: सो5पीति चावदतु ॥५४९ 
वादस्थाने निशि ध्यान दत्से शुद्धिस्तदा तव । संघस्य जीवितव्यं स्पादन्यथा तु परिक्षति: ॥५५० 





रोक दिया ॥५३६॥ उस समय ऊँचे राजमहलके ऊपर बेठे हुए राजाने मंत्रियोंसे पूछा कि स्वच्छ 
वस्त्र पहिने हुए भौर चन्दनादि द्रव्य लिये हुए ये लोग कहाँ जा रहे हैं ॥५३७॥ तब उन मंत्रियोंने 
कहा - है देव, आडम्बर करनेवाले दिगम्बर साधु यहाँ आये हैं, उत्तकी वन्दना करनेके लिए ये 
कुतुहली लोग वहाँ जा रहे हैं ५३८॥ राजाने कहा--हम भी वहीं चलते हैँ। तब उन् चारों ही 
मंत्रियोंने निवेध करते हुए कहा--वेदमार्गके जाननेवाले मनुष्योंके नेत्रोंका अन्धा होना उत्तम है 
किन्तु वेदज्ञान-रहित पुरुषोंके मुखोंका देखता कभी अच्छा नहीं है ॥५३९-५४०। इस अ्रकाईे 
मंत्रियोंके द्वारा रोके जानेपर भी राजा मुतियोके समीप गया। (सभी भुनियोंकी वन्दना करनेपर 
भी किसी साधुने राजाको भाशीर्वादात्मक एक भी वचत नहीं कहा) क्योंकि सभी मुततिजन गुरुके 
हारा वोलनेसे रोक दिये गये थे ॥५४१-५४२॥ “ये सब श्रेष्ठ मुनिजन उत्कृष्ट वृद्धिगत ध्यानरूप 
धन्तमें संछग्त चित्त विराजमान हैं' ऐसा विचार करके राजा छौटकर अपने घरकों चला ॥५४३॥ 
तब वे मंत्री भी 'ये वैल-सद्श रूपके धारक प्रायः व्यक्तरूपसे बोलता भी नहीं जानते हैं इंस प्रकार 
हँसी करके राजाके साथ चल पड़े ५४४ भत्यस्त सौन्दर्यंके सागर श्रुतसागर मुनिको चर्या करके 
मार्ममें सत्मुख आते हुए देखकर वे ब्राह्मण मंत्री हँसी करते हुए बोले--जड़ता-(मूर्खता) रूप 
समुद्रमें तिमग्त, उद्विग्न चित्त, बेलके समान आाकृतिवाल्ा यह चम्त साधु वादके द्वारा उच्चाटव 
करनेके योग्य है ॥५४५-५४६॥ तब (मंत्रियोंका यह कथन सुनकर) वे श्रुतसागर मुनि भी उनके 
साथ वाद करनेके लिए उद्यत हो गये । तेजस्वी पुरुष अन्य पुरुषोंके द्वारा किये गये अपमानकों 
सहन नहीं करते हैं ॥५४७॥ राजाको भध्यक्ष बना करके उनका वाद प्रारम्भ हुआ और स्पाद्वाद- 
वादी उन मुनिराजने अनेकान्तमय वचन-युवितियोंसे कुपक्षमें एकमात्र प्रवीण उन मंत्रियोंको वादे 
जीत लिया ॥५४८॥ 
तत्यदचात उत मुनिराजने गुरुके आगे जाकर यह सब वृत्तान्त कहा । तब गुरुने कहा-- 

वड़े दुःखकी वात है कि तुमने अपने हाथसे इस संघका विधात कर दिया ॥५४)॥ #व दुस जाई 
स्थान पर जा करके ध्यान धारण करोगे, तब तुम्हारी शुद्धि होगी और संघका जीवन रहेगा । 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३११ 


संघरय रक्षणार्थ से गुवदिशवशंवद: । गत्वा तन्न त्तया तत्थो मुतीशञः श्रुतसागर: हे २ हे 
सस्मागंप्रवणः शिष्यरतनयों वा नयात्रित: । स्वप्लेईपि न वेत्रचिद्धत्ते पु्वदिशविलद्धनम्‌ ॥५१२ न 
कज्जाशुष्पर्मुखाबजास्ते मन्त्रिण: पापतापिता: | तान्‌ शास्त्रण गतत्राणात्‌ हनमस्तेलुरिति हम के ३ 
रात्रौ ध्यानस्थितं हशरवा जजत्पुस्ते परस्परम्‌। वैरी पुरस्सरः सोध्य यो व्यध्त है ॥५५४ 
अत्ोध्पमेव हिस्थ: स्थादिति ते कृतनिश्चया: । खड्ठ पुत्थापयासासुस्तह्धायस तय: ए५५५ 

अथ तद-त्रतमाहात्म्पात्मुभिता पुरदेवता । मन्त्रिणः स्तम्भयात्रास दुराशामोहिताशयान्‌ ॥५५६ 

तत: प्रातनु पो दृष्टवा तानू जिर्धांसून्‌ स्वशन्त्रिण:। निनिन्‍्द निर्दिताचारागारानरुणलोचनान्‌ ॥१५७ 
बध निरप्राधानां दुर्वोधा येहत्र कुरवते । भुक्त्वाइतिदुष्कर दुःख नरक प्रविश्न्त ते ॥५५८ 
सामान्यजन्तुघातोत्ये: पापे: संब्तापितात्मतामु। न मुखालोकन युक्त कि पुनय॑तिधातिताम्‌ ॥५५९ 
गर्दभारोहण कोपात्कारयित्वा ततो नृषः । पुरात्रिससारयासास मम्त्रिणो यतिधातकान्‌ ॥५६० 

अथ नागपुरे चक्री वेरिचक्रविजित्वर:। महापञ्योइभवत्तस्थ भार्या लक्ष्मी मती सती ॥५६१ 
वैरिभुभुच्छिरोन्यस्तपादी तेजस्वितोद्धती । पुष्पदस्ताविवाभूतां पद्म-विष्णू नुपात्मजो ॥९६२ 

राज्ये विधाय पद्माव्य लधुना विष्णुता सप्तम्‌ । भुतसागरमातस्य प्रव्रज्याघासदस्तृप: ॥५६३ 





अन्यथा महात्‌ विनाश उपस्थित है ॥५५०॥ त्तव संघको रक्षा करनेके लिए गुरुके भादेशके वरंगत 
शुतसागर मुनिराज उस चादस्थान पर जाकर ध्यान-स्थिते हो गये ॥५५१॥ ग्रस्यकार कहते हैँ कि 
सत्मार्ममें प्रवीण शिष्य और नयमार्गसे युवत्त पुत्र स्वप्तमें भी गुरुजनोंके आदेशका उल्लंधव कभी 
भी कहीं पर नहीं करते हैं ॥|५५२॥ इधर लण्जासे जिनके मुख-कमऊ सूख रहे हैं ऐसे वे 
पापसे सस्तप्तचित्त मंत्री 'रक्षासे रहित उन मुनियोंकों शस्तसे मोरेंगे' ऐसा विचार करके घरसे 
रात्रिके समय शीत्र चल दिये ॥५५३॥ जाते हुए उन्होंने रात्रिमें ध्यानस्थित मुनिको देखकर 
परस्परमें कहा--“जिसने अपना पराभव किया है वह बैरी यह सामने खड़ा है ॥५९४॥ इसलिए 
यही मारनेके योग्य है! ऐसा निश्चय करके उन्त निर्लण्ज तिदयोंने उनके घातके लिए खडयों 
को ऊपर उठाया ॥५५८७॥ तभी उस साथधुके ब्रत्त-माहमत्यसे क्षोभको प्रान्त हुए नगरदेवताते 
डोदी आश्ासे मोहित दुरागयवाले उत मंत्रियोंको कोलित कर दिया ॥५५६॥ तदनत्तर प्रात्त.काल 
साधुकों मारनेकी इच्छावाले, निन्‍्दततीय आचारके भागार (घर) और छालनेत्रवाले उन क्र. अपने 
मंत्रियोंको देखकर राजाने उनकी भारी निल्दा की ॥५५७॥ जो अज्ञानी पुरुष इस छोकमें न्रियराध 
जीवोंका धात॒ करते हैं, वे इसी जत्ममें अति दुष्कर दु:ख भोग करके महादु:खोंसे भरे हुए भरकमें 
प्रवेश करते हूँ ॥५५८॥ साधारण जीवोंके धातसे उत्पन्न 


त्‌ पापोंसे जिनको आत्माएँ सस्तप्त हें 
उनका ही मुख देखना जब यीग्य तहों है, तब मुनि-धातकोका तो कहना ही क्या है? अर्थात्‌ वे 


तो सर्वथा ही देखने योग्य नहीं हैं ॥५५९।। तब राजाते-क्रोषित होकर उत्त मुन्रि-बात्क मंत्रियोंको 
गधे पर चढ़वा कर नगरसे निकलवा दिया ॥५६०॥ 

हस्तिनापुर चामके समरमें शत्रु-चक्रको जीतनेवाला महापत्ष नामका चक्रवर्ती था | 
उसकी रक्ष्मीमत्ती नामकी सती पढ़रानी थी ॥५६१॥ उनके सूर्य और बन्द्रके समान पद्म और 
विष्णु नामके दो पुत्र थे, जो वैरिझूपी पवंतके शिखर पर अपने चरणोंको रखनेवाले और 
तेजस्वितासे भरपूर थे ॥५६२॥ “वह महापद्म चक्रवर्ती पद्म नामक ज्येष्ठ पुत्रको राज्यपर 
अभिषिवत करके विष्णु नामक छोटे पुत्रके साथ शुतसागर मुनिराजके समीप जाकर उन्हें नमस्कार 
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ततो विष्णुकुमारो5सो दुष्करं सुतपस्तपन्‌ | निधिबंभुव लव्धीनां कलानासिव चद्धसा: ॥५६४ 
तवराज्योल्लपल्लक्ष्मीलोलागारं मनोहरस्‌। आगत्य पद्मभूपालं मन्त्रिणस्ते सिषेविरे ॥५६५ 
मन्त्रिणो देशकालादिविचारविधिकोविदान्‌। विज्ञाय स्थापयामास योग्ये सन्त्रिपदें नृपः ॥५६६ 
अन्यदा क्षीणसालोक्य बलिभृंपमबोचत । दौबंल्यकारणं देव किमेतत्‌ प्रतिपाद्यताम्‌ ॥५६७ 

दु्गें कुम्भपुरास्येइल्सित्‌ बी सिहबलो बसन्‌ | मद्ेशोपद्रवेनालं मां दुनोति दुरासदः ॥५६८ 
श्रुत्वेति पाथिवादेशाद्गत्वा दुर्ग बलादूबलि:। भडकत्वा सिहुबलं बद्भुवा श्रीपद्माय व्यशिश्रणत्‌ ॥९६९ 
प्रहु्ट' स प्रभु: प्राह गृहाणे्ट बरं॑ बले । याचे यदा तदा देव दोषतासिति सोब्वदत्‌ ॥५७० 
घर्मास्वुसिश्ननेभंव्यशस्पोघानथ वर्धयन्‌ । ससंघो5कम्पताचार्यस्तस्थों नागपुरान्तिके ॥५७१ 
श्रमणागममाकर्ण्यं मन्त्रिणो भवकातरा: । ताब्चिराकरणोपायचित्तामतिनिरे भुशम्‌ ॥५७२ 
ततो5ब्रवीद्वलिमंस्त्री स्पृत्वा पुवंबरं विभो। दोषतामद्य मे राज्य प्राज्यं सप्तदितावधिम्‌ ॥५७३ 
अदत्त सन्त्रिणे राज्यं मुदा भुप्रसदापति:। विस्मरन्ति न काले5पि प्रतिपन्‍्न॑ हि सज्जता: ॥५७४ 
अस्त.पुरे नुपालो5पि प्रविश्यादृश्यवान्‌ स्थित:। पापकेलिबंलिभिक्षुपीडायें समचेष्टत ५७५ 
यतीनम्यन्तरीकृत्य वाह्मे वृत्तिमकारयत्‌ | तार्ण च मण्डपं क्ृत्वा चण्डकर्मोद्यतों बलि: ॥५७६ 


करके दीक्षित हो गया ॥५६३॥ तत्पश्चातु वे विष्णुकुमार मुनिराज दृष्कर तपको तपते हुए 
लव्धियों (ऋद्धियों) के निधान हो गये। जैसे चन्द्रमा वृद्धितत होता हुआ समस्त कलाओंका 
निधान हो जाता है ॥५६४॥ 

इधर जब यह मनोहर पद्मराजा नवीन राज्यकी प्राप्तिसे उल्लासको प्राप्त राज्य लक्ष्मीकी 
लीलाका आागार हो रहा था, तभी वे निकाले गये चारों मंत्री आकरके इसकी सेवा करने लगे 
॥५६५॥ देश-काल आदिकी विचार-विधिमें कुशछ इन मंत्रियोंको जानकर राजा पद्नने योग्य मंत्रि- 
पदपर उन्हें स्थापित कर दिया ॥५६६॥ इसके पश्चात्‌ किसी समय राजाको दुर्वरू होता हुआ 
देख कर वलि मंत्रीने पूछा--है देव, भापक्री दुबंछताका क्या कारण है ? मुझसे कहिये ॥५६७॥ 
राजाने कहा--कुम्भपुर नामके इस अमुक दुर्गमें सिहृवबल नामका एक बली राजा रहता है | वह 
दुष्ट मेरे देशमें भारी उपद्रव करके मुझे दुःखी कर रहा है ॥५६८॥ यह सुनकर राजाके आदेशसे 
वलिने जाकर अपने प्रचण्ड बलसे दुर्गंको भग्त कर और सिहवलकों बाँधकर,श्री पद्म राजाकों सौंप 
दिया ॥५६०॥ इससे प्रसन्‍त होकर राजाने कहा--हे बलिमंत्रिनू, मैं तुमपर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट 
वरको माँगो । तव उस बलिने कहा--हे देव, (वरको सुरक्षित रखिये) आगे जब में मांगू, तब 
मुझे देव ॥५७०॥ नल 

अथानल्तर भव्यरूप धान्योंके समूहोंको धर्मूप जलसे सिंचन करके उसे संबधन करते हुए 
श्री अकम्पनाचार्य हस्तिनापुरके समीप संघ-सहित आकरके विराजमान हुए ॥५७१॥ जैन श्रमणों- 
का आगमन सुनकर भयसे डरते हुए वे चारों मंत्रो शीघ्र उसके निराकरणका उपाय चिन्तवन 
करने लगें ॥५७२॥ तब बल्िमंत्री पूर्वमें राजाके हारा दिये गये वरका स्मरण कर राजाके पास 
जाकर बीला-हे प्रभो, आज सात दिनकी अवधिवाला अपना विज्ञाल राज्य मुझे दीजिये 
॥५७३॥ तब राजाने हष॑पूर्वक उसे सात दिलके लिए राज्य दे दिया | सज्जन पुरुष स्वीकृत बातको 
समय बीत जानेपर भी विस्मरण नहीं करते हैं ॥५७४॥ तत्परचात्‌ राजा अन्तः पुरम जाकर अह्य्य 
रूपसे स्थित हो गया । और वह पाप क्रीड़ा करनेवाला बलि मंत्री साधुओोंको पीड़ा देंनेके लिए 
चेष्ठा करने लगा [|५७५॥ उस बलिने मुनिजनोंको भीतर करके बाहिरसे बाढ़ ऊगवा दी थौर 
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एकठः क्ुमारध्यों यज्ञ वेदो'डूवः पदेः । अच्यतस्तु मुदीद्धाणामुफ्त्ग तुदारणम्‌ ॥५७७ 
पदयपानरतो व्छिष्ारावोत्मजंनादिभि: १ तृणपत्रभवेव्‌ मे: पोडिता मुनयी भूद्म (१७८ 

तद( सालस्थमारारण प्रत्यास्यातं मुनीश्वरा: | उपसमंतहास्तस्यु: का्योत्याविशंवदा: ॥५७५ 
सिथिलाधाप्य शती भृततागरचदभाकू | भव्ण धमएं दृषटवा कम्पमरा्ते नमस्ते (५८० 
ह हा क्षापि पुतीद्धाणमुपसगेडतिदाशा: । वर्लतेधवृतपव्य जगादेति दादरी: ७६८१ 
क्षुरुक: पुण्मदततार्य: पाच्छातों ससंत्रमः । ताथेति गुर आह त हात्तिनपुरे पुरे ॥५८२ 


कप 


कृत्तोपवर्तदे तेष/मुफ्सणों जगो गुर:। विकियालब्बिसामर्भ्याहिष्णोमच्छिष्पत: सफुटम्‌ ५८३ 
मुन्नीद्ध विष्पसामावं भूसिभूषणपवते । वतत्तं क्षुल्लकों गत्वा तमुदस्तमबूबुधत्‌ ॥५८४ 

किमध्ति विक्रिपालब्विर्ममेति तू मुनीश्वरः १ बाहुं प्रधारयामास परोक्षणक्ृते तदा ॥९८५ 
विभिच भधर दूर निर्दप्रसरः कर: । तथा गतो यना किपोलेब्पवांन जरमज्जनम 0५८६ 
विक्रियाएव्वप्तड (वर्मिति विज्ञाय तत्त्वत: । गत्वा पद्मतुपं ग्रह विष्णुमुतिमतल्छिका ॥५८७ 
(िपारस्थम्िद च्रात: राज्य पावयता लगा । कुरुणां जितशञवरणां यत्न क्ापि कुेटमवत्‌ ॥९४८ 
दुष्ट मिग्रहं शि्षनवानां परिषालतम्‌ । यः करोति स एव ध्यान्नरपाी विज्ञालधी: ॥५८५ 
मुतीवामपि शिक्षाता कारयेत्‌ खमिवात्र यः। उपसर्ग से बुद्धि: कुतरूपो हि नराधिपः ॥५९० 
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तुणोंका एक मष्डप वहां बनवाकर कर कर्म करमेमें उद्चत उत्त बलिते एक भर तो वेदोकत अंतर 
पदोँदे पक्ष कराना आरम्भ किया और दूधरी ओर भुनि्ोके अपर अति दारुण उपर करना प्रास 
किया ([१७६-५७७|| मदिरा पान करनेवालोंके जूठे सिकीरे कपर पकने ओआदिसे और तृष-पर्नों- 
मे उठे हुए दुएसे मूतियोंकों उसने अति पीड़ित किया ॥१७८॥ एवं सब भुनिवर सावधि प्रत्या- 
स्थान स्वीकार करके उपसर्गको सहन करते हुए करायोत्यर्ग धारण करके स्थित हो गये (९५७९॥ 
मिथिला मगरीमें महाज्ञाची तागरचस्र तामके प्रसिद्ध आचार्यने आकाशतलमें अवण नक्षत्र 
को कंपता हुआ देख कर कहा--हाय, हाथ, कहीँपर मुत्ियोंके ऊपर अतिदारुण उपसर्ग हो रहा 
है? ऐसा घोर उपसर्ग इससे पूर्व कभी नहीं हुआ । इस प्रकार उत दाद बुद्धिवाले आचार्यने 
कहा ॥५८०-५८१॥ तब उसके समीपस्य पृष्पदन्त नामक क्षल्लकेते आसचये चकित होकर पूछा-- 
हे ताथ, कहाँपर वह हो रहा है? गुल्ने कहा--हस्तिनापुर तगरमें वह उपस्ग हो रहा है॥९८२॥ 
श्षुल्लकने पृछा--उत्तका उपसर्ग केसे दूर होगा? गुस्ते कहा--सेरे शिष्य विष्ण मुत्रिशतकी 
विक्रियालब्धिकी सामथ्यंस्े दर होगा ॥(५८३॥ तव भूमिभूषण पव॑तपर विराजमाद विष्णु नामवाले 
मुनीदके पास जाकर उत्त क्षुलकते यह सब वृत्तास्त कहा ॥५८४॥ तव उप मुनीश्वरे 'ब्या 
मुझे विक्रियार्लव्य प्राण है? इस बातकी परोक्षा करनेके लिए अपने हाथकी पसारा ॥५८७| ;$ 
ऊ्छा हाथ पब॑दको भेदकर अत्यके प्रयारकी रोकता हुआ इतरी दूर बछा गया कि उससे शक 
90% कर लिया ॥५८६॥ तव मुझे वास्तवप्ें विक्रियालब्धि ढ प्राप्त 
जानकर मुनियोमें श्रेष्ठ विष्ण मुनिराजने जाकर पद्मराजासे कश--हे भाई, राज्यको गालस 
करते हुए तूने यह क्या अर्थ प्रारम्भ कर रखा है? ऐसा तो शन्॒बरोंको नीतनैवारे कु्वं यों 
के कुक की भी कहीं तहीं हुआ है ॥९८४-१८८॥ जो दुष्टोंका 'सिग्न भोर क्िष्टलनोंका बोंका परि 
पाछत करता है वह विजश्ञार वुद्धिवाला मर मा 
हे कर वुद्धवील़ा जरपालक राजा कहलाता है ॥५८९॥ कित्तु जो 
553 5 समान क्षिष्ट मुनिजनोंके अपर भी ऐसा उप कराता है, वह दुबृद्धि ला 
राजा कैसे कहा था उकता है ॥१९०॥ राजाक्ो वो सस्तजनोपर वोड़ा-उपढ्रव करनेवाले 


भतुप्के 
हुई है” यह 
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सत्सु पीडां वितन्वतं दु्जनं बारयेत्प्रभु:। स चेत्स्वयं तया केन सुधियापि निवायंते ॥५९९ 

ज्वलनः प्रज्वलन्नेष प्रसा सुमिषिध्यते । तच्चेत्स्वयं तदा तस्य शान्ति: केन विधोयते ॥५९२ 
अथवादः परित्यज्य कुरु कृत्यं ममोदितम्‌। धावज्नायाति तेडवदयमपायः पदाभूपते ॥५९३ 

सतां ज्ीतलभावातां तापनं न सुखप्रदस | गाढतप्तं न कि तोय॑ दहत्यड्भं शरीरिणाम्‌ ॥५९४ 
तन्निवारय सन्‍्तापं कुर्वन्तं यतितां बलिम्‌। अन्यथा तु विनाञस्ते भविष्यति न संशयः ॥५९५ 

ततो नत्वा नूपः प्राह यतोन्द्र बलिमन्त्रिणें। राज्यं सप्ताहपर्यन्तमदीत कि करोम्पहस्‌ ५०६ 

यतो जानासि यहेव तत्स्वमेव द्वुतं कुर । प्रस्फुरत्महसे दीपो भाववते किमु दीयते ॥५९७ 
शत्रुजिष्णुस्ततो विष्णुगंत्वा वासनवेषभुत्‌ । यागस्थाने महोत्साहो वेदोच्चारमचीकरत्‌ ॥५०८ 

अथ तत्पाव्संहुष्टो दृष्ठठा बलिरवोचत । यत्तुभ्यं रोचते विप्र तद्याचस्व निर्मेच्छया |[१०५ 
देदवेदाजड्रतत्वन्नस्त्वरितं बासेतो जगो | यच्छ स्वच्छपते पुथ्वीं भहां पादत्रयं सुदा (६०० 

ततो$सौ भणितो छोके: प्राथंयस्वाधिकं बुध | तावदेव पुत्र: सो5पि न हि छोभो महात्मनाम्‌ ॥६०१ 
दत्त गृहाण ते भूमंमंया पादत्रयं घुदा। हस्तोदकविधानेन कौटिल्यात्स सम्ताददौ ॥६०२ 

पापस्यास्य फल भुडक्ष्व पापिन्ित्थमुदीर॒यन्‌ । विक्रियालब्विसामर्थ्याद्‌ व्यजुस्भत स वासनः ॥६०३ 
दत्तो देवगिरो परूर्वो द्वितोयो मानुषोत्तरे | अवकाश विना5काशे तृतीयश्ाश्रमत्कमः ॥६०४ 





दुरजंनका निवारण करना चाहिए। वह यदि स्वयं ही उपद्रव करने लगे तो कौन वुद्धिमाव्‌ उसे 
रोकेगा ? प्रज्वलित यह अग्नि जलसे बुझ जाती है। वह यदि जलसे और भी प्रज्वलित होते लगे 
तब उसको शान्ति किससे की जायगी ॥५५१०५९२॥ है 

हे पदुमभूपाछ, अब मेरे कथनानुसार और सव छोड़कर वैसा कार्य कर, जिससे कि तेरे 
यह अपवादरूप अपाय प्राप्त न हो ॥५९३॥ शीतल स्वभाववाले सन्त जनोंको दुःख-सन्ताप पहुं- 
चाना सुखप्रद नहीं है। अत्यन्त तपाया गया जल क्या देह॒धारियोंके देहको नहीं जलता है ! 
अवश्य ही जछात्ता है ॥५९४॥ इसलिए मुत्तियोंको सत्ताप करनेवाले बलिको रोक | अन्यथा तैरा 
भवद्य विनाश होगा, इसमें कोई संशय नहीं है ॥५०५॥ ेल्‍ 

' तब पद्मराजा विष्णु मुनिराजकी तमस्कार करके बोला--हे यतीन्द्र, मेंने बलि मंत्रीको 
सात दिन तकके लिए राज्य दिया हुआ है। भव मैं क्या कर सकता हूँ ॥५९६।॥ इसलिए है देव, 
तुम जैसा उचित समझो, बैसा ही उपाय शीघ्र करो। प्रकाशमान सु्यके लिए दीपक कया दिखाया 
जाता है ॥५९७॥ तब शत्रुओंके जीतने वाले विष्णु मुन्तिराजने वामनका वेष धारण कर भोर यज्ञ- 
स्थानपर जाकर महाव्‌ उत्साहसे वेद-मंत्रोंका उच्चारण किया ||५९८॥ तब उतके मंत्र-पाठसे अति 
इपित हुआ बलि उन्हें देखकर वोला--हे विप्र, तुझे जो रुचिंकर लगता हो, वह अपनी _इच्छासे 
भांग ॥५९९॥ तव वेद-वेदाज्भका रहस्यज्ञाता वामन शीघ्र वोला- -है स्वच्छमते, मुझ हँप॑स तीन 
पद प्रमाण पृथ्वी दो ॥६००॥ तब लोगोंने वामनसे कह्ा--हे विद्वत, कुछ भविक मांग | वामनने 
बाहा--वस मुझे उतनी ही भूमि पर्याप्त है। महात्माओंको छोभ नहीं होता है ॥६०१॥ वलिते 
कहा--मैंने तुझे हप॑से तीन पद प्रमाण भूमि दी, तू उसे ग्रहण कर। तब हस्तम जल प्रहण कर 
कुटिलतासे उसमे उसे ग्रहण कर लिया ॥६०२॥ है पाविवु, तू इस पापका फ़छ भोग इस के 
कहते हुए उस वामन वेष धारक विष्णु मुतिराजने विक्रियालब्धिकी सामथ्यंसे हे हक 
फुँछाया ओर पहिला पद तो देवगिरि (मेर) पर रखा, दूसरा मादुपीत्तर पर्वत पर सता वाई हत 


श्रेवकाचा र-सारौद्वार ३१५ 


गड्ढा प्रक्षीणरजड्भास्तपत-शशितां त्यक्तमाना विमाना: 

दिहनागा: कम्पिताडग भप्रचलिता पव॑ता: सर्वतोष्सी 

लेखा एतत्किमित्यारवमुखरमुखास्त्यक्तपुद्रा: समुद्राः 

इत्य॑ भू-स्वर्गलोको सुनिचरणवशार्क्षोभम्ताप्तो तदानोम्‌ ६०५ 
तदा सुरा. समागत्य किश्चलिच्चकितमानसा: । बद्धवा बलि मुनेदिष्णो: पादहयमपुपुजन्‌ (६०६ 
इत्यं शासनवात्तद्यकरणप्रवणों मुनि: ! यतीनां जितकामानामुफ्सर्ग न्‍्यवारपत्‌ ॥६०७ 
चत्वारों मस्त्रिणस्तेईपि नत्वा विष्णु मुतीब्वरस्‌ । जगूहुस्त्यक्तकोटिल्या: श्रावकब्रतमादरात्‌ ॥६०८ 
विष्ण्ुनिगुंरोरन्ते लिमशासनवत्सलः १ आगत्य विक्रियाशल्यमुज्जहों जनितादर: ॥६०९ 
तपसा दुःकरेणासों विधा घातिकर्मणाम्‌। कृत्या केवलमुत्पाध प्रपेदे पदसुत्तमस्‌ ॥६१० 

से सप्तशतयोगितां परमयोगशुद्धात्मना- 

सकम्पततपसिवितां हिजवरे: कृतपीडनम्‌ । 

निवार्य परमद्धितो मिखिलकर्मसवंड्धघों 

जगाम पदसव्ययं य इह सोउस्तु विण्णुमुंदे ६११ 

इति वसल्याड़े विष्णुकुमारकथा ॥जञ। 

उपते च--.. आत्मा प्रभावतीयों रत्नत्रयतेजसा सततमेव | 

दानतपी जिनपुजा विद्यातिशयैश्व जितधर्म: 0६१२ 
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पैरको मनुष्य लोकमें अवकाश च पानेसे आाकाझमें घुमाना प्रारम्भ किया ॥६०३-६०७॥ उत्त समय 
गंगानदीकी घारा प्रक्षीण हो गई, सूर्य-चन्द्के विमान अपना अभिमान छोड़कर कांपने लगे, दिग्गज 
कम्पित शरीर वाले हो गये, भयके भारसे ये सभी पवेत चलायमान हो गये, देवगण 'यहू क्या ही 
रहा है! इस प्रकार मुखसे शब्दोच्चारण करते छगे और समुद्रोंने अपनी मुद्रा (मर्यादा) तोड़ दी 
मर्थात्‌ उत्तका पानी ढीपके भीतर आते छगा | इस प्रकारसे यह भूलोक और स्वर्गलोक मचिके 
चरण-परिभ्रमणके वशसे उस समय महाक्षोभको प्राप्त हुए ॥६०५॥ तब कुछ चकित चित्त ' होते 
हुए देवोंने आकर और वलिको बांधकर विष्णु भुनिराजके 


जके दोनों चरणोंकी पृजा की ॥६०६॥ इस 
प्रकार जैन शासनके वात्सल्य करनेमें प्रवीण विष्ण मनिने का कक है" भनिसंजोंवे 
उपसर्गको निवारण किया ॥६०ण। धर मताअकि जीतनेवाले भुनिराजोंके 


उस समय उन चारों मंत्रियोते विष्ण मुनिराजको नमस्कार कर और, 
डे का गर्म र अपनी 
छोड़कर आदरसे श्रावकके ब्रततोंको ग्रहण किया ॥॥६ मी 


र ०4८॥ तेत्यव्चात्‌ जिन-शासन 
ने अपने गुके समीप आकर ओर लोगों हे 3 8258 


से आदर पाकेर विक्रियाशल्यका * क्रिय 
श्चित्त प्रित्यागं भर 
प्रायश्चित्त लिया ॥६००॥ परेचात्‌ दुष्कर , किया, र्थति 


र त्पश्चरण करके घातिकर्मोका बल 
शानका उत्पत्त कर अन्तमें उत्तम मोक्ष पदको # ६28४ जा 


प्रमयोगते जिनको 5 क 

ही पर्की आत्माएँ शुद्ध हैँ, ऐसे अकम्पनाचार्यके सात्त सौ ों 

आगे हारा किये गये उपसर्मको अपनी परम ऋड्धसि निवारण कर हा गा 
करके जो अव्यय पद॒कों प्राप्त हुए में सर्वचतों 

होवें ॥६११॥ हुए, वे विष्णु भगवान्‌ इस छोकमें स्वेजनोंके प्रमोदके लिए 


यह वात्सल्य अंगमें विष्णु कुमार मुनिकी कथा है ॥॥॥ अ ंगका वर्ण 
दिपयमे ५ कुमा व प्रभावना अंगका वर्णन करते हैं 
इसके विपयमें कहा गया है--रत्नत्रयके जा नें करते हैं 
ही गया है--रलत्रयथके तेजसे सदा ही कपनी आत्ताको प्रभावयुक्त करना चाहिए । 


३१६ श्रोचकाचार-संग्रहं 
शास्त्र व्यास्या--विद्यानव धविज्ञानदानपुजाधिः । ऐहिकफलानपेक्ष: शासनस्भासन कुर्पात्‌ ॥६१३ 
भरतेन रतेन शासने जिनपुजादिभिरात्ततेजसा । 
घारणीप्रभुना प्रभावना बहुधास्यत रावणेन व ॥६१४ 
उक्त च--.. उभिलाया महादेव्या: पुतिकस्य महीभुजः । 
स्पन्दर्न भ्रामयामास समुनिवेज्ञकुमारकः ॥९१५ 
अस्य कथा-- बलिनो बलराजस्थ हस्तिनागपु रेशितु: । 
अभूत्पुरोधसामाद्यः पुरोधा गर्डाभिधः ४६९१६ 
तत्सुतः सोमवत्सोम्पः सोमदत्त: श्रियां निधि: । पपौ त वाइमयं वाधिमगस्तिरिव दुस्तरम्‌ ॥६१७ 
अहिच्छत्राभिधे गत्वा पुरे सोउथ स्वमातुलूम्‌ । शिवभूति लसद्भूति प्रणस्पेति व्यजिज्ञपत्‌ ॥६१८ 
दुर्मुखस्थ नुपस्थास्य विहक्षा मस्त मातुल । अतुलप्रतिभावाधिमसितों मां नय तत्सभाम्‌ ॥६१% 
गर्बपर्बतमारूढो मूढो5यं भगिनीसुतः । गवित्वेति न भूपालदरद्गन समका रयत्‌ ॥६२० 
ततो5सो प्रहिलो भूत्वा तभाषां स्वव्तागतः १ वेरिकालमहीपालसादिषा तोषसानयत्‌ 0६२१ 
नानाशास्त्रामृतैरेत रझजपित्वा घराधवम्‌ | स्दच्छन्दो लसदानन्दः प्राप मन्त्रिपं द्विजः॥६९२ 
ताहशं सम्पर्द प्राप्य शास्त्राम्भोनिधिपारग: । तुणवद्गणयामास माठुछादीन्‌ समत्ततः ॥६१३ 
शिबभूवेस्ततः पुण्यप्रसुतेमभातुलस्थ सः । यज्ञदत्तां सुतां सौस्ये मुहुर्ते परिणीतवान्‌ ॥९९४ 


और दान, तप, पूजा एवं विद्याओंके अतिशयोंसे जिनवमंकी प्रभावना करवी चाहिए ॥३॥ « 

शास््रोंका अथ॑ व्याख्यान करके, विद्या दाम देकर, निर्दोष विशिष्ट ज्ञाव उपाजन कर, दान 
देकर और पूजा-प्रतिष्ठादिके द्वारा इस लोक सम्बन्धी फलकी अपेक्षा नहीं करता हुआ जैन शासन- 
का सत्‌-प्रकाशन करे ॥६१३॥ जैन शासनमें निरत भरत चक्रवत्तीने चक्रका तेज प्राप्त कर पृथ्वीका 
स्वामी बनकर जिनपुजादिके द्वारा जैन शासनकी अनेक प्रकारते प्रभावना की । इसी प्रकार रावणते 
भी अनेक प्रकारसे जेन शासनकी प्रभावता को ॥६१४॥ 

कहा भो है--श्री वज् कुमार मुनिने पृतिक राजाकी महादेवी उमिलाका जैन रथ नगरमें 
घुमाया ॥६९१५॥ 

इसकी कथा इस प्रकार है--हस्तिनापुरके बलशाली राजा वरराजके गुड़ नामका एक 
पुरोहित था, जो कि सभी पुरोहितोंमें अग्रणी था ॥६१६॥ उसका पुत्र सोम (चन्द्र)के समान सोम्य, 
और लक्ष्मीका निधात सोमदत्त था। उसने भगस्त्य ऋषिके समाव वाडूमय रूप दुस्तर समुद्रको 
पी लिया था, अर्थार्त वह शास्त्र-समुद्रका पारगामी था ॥६१७॥ वह किसी समय अहिछत्र बामके 
नगरमें गया और वहाँ विभूतिसे सुशोभित शिवभूति नामके अपने मामाको प्रणाम कर उनसे उसने 
यह प्राथना की ॥६१८॥ हे मामा, यहाँके दुमु ख नामके राजाके दर्शन करनेकी मेरी इच्छा है इसलिए 
अनुपम प्रतिभाके सागरभूत मुझे उतकी राजसभामें ले चलो ॥६१९॥ यह मेरी बहिनका पुत्र गव॑के 
पर्वत पर भार है, मृढ़ है, ऐसा कहकर उसने उसे राजाके दर्शन लहीं कराये ॥६२०॥ का 
ग्रहिल होकर अर्थात्‌ किसी डृपाय विशेषसे स्वयं ही राज-सभाम जा पहुंचा और वैरियोंके लिए 
काल-स्वरूप राजाकों उसने अपने आशीवदिसे सन्तुष्ठ किया ॥६९१॥ उसने अनेक शास्त्रकि वचता- 
भतोंसे इस राजाका मन अनुरंजित करके उस स्वेच्छन्द आनन्दको प्राप्त दिजने मंत्रीका पद के 
क्र लिया ॥६२३॥ इस प्रकारकी सम्पदाको पाकर शास्व्र-परयुद्रका पारगामी वह सोमदतत अप 


श्रावकाचार-सारीद्वार ३१७ 


यज्ञदत्ताभिसक्तस्य सोमदत्तस्य मन्त्रिणः | ततस्तस्य पुरर्थेषु कार्म काम: प्रियोड्भवत्‌ ॥६२५ 
वर्षाकालेज्यदा यज्ञदत्ताया गर्भसम्भवे । सहकारफले पके समासीह्रोहदोदयः ॥६२६ 
तदान्वेषयता तेच सोमदत्तेन संत: । न क्काप्पाज्नफर् लव्धं निर्भाग्मेनेव काद्वतम्‌ ॥६२७ 

था प्रस्फुराच्चिस्ता चान्तस्वेता: क्वचिद्वने । पचेलिमफलाकीर्ण सहकारं स हृश्बान्‌ ॥६२८ 
अधस्तात्तस्थ योगस्थं सुमित्रास्य॑ मुतोश्वरम्‌ | हष्टवेतस्थ भ्रभावोध्यमित्यज्ञासोद्‌ द्विजोत्तम: ॥६१९ 
ततस्तानि समादाय फछानि सफलक्रिय: । स्वसेवककरे मस्त्रो प्रेषयासास सत्वरम्‌ ॥६३० 
प्रेरित: कालछव्ध्याईय सोमदत्तो द्विजोत्तम:। भक्तिप्रह्नतया नत्वा व्याजहार मुनीब्वरभ्‌ ॥६३१ 
अस्मिन्सारे संसारे सारं कि मुनिप्त्तर | सुनिरूचे दयाचिह्ठं धर्म श्रोमिनभाषितम्‌ १६३२ 
से कथ॑ क्वियते नाथ धर्म: कमंतिवहेण: । महाद्रतादिभेदेत छुन्तीद्रोःप्युदचीचरत्‌ ॥६३३ 
ततो बेराग्यमापन्तों भवश्नमणशड्ितम्‌ । सुसिन्रयतिनोऊयणे जनों दीक्षामशिश्षियत्‌ ॥६३४ 
सिद्धान्तागाधपायोधि निपोय गुर्सेवया । अच्यदा प्रस्फुरच्छुड् प्रपेदे नाभिपवंतम्‌ ॥६३५ 
अनादिवासनालीनकर्मसन्तानशान्तये ५ तत्नातापनयोगेन स्थितचान्नौतनो मुनि: ॥६३६ 
तस्यातपवश्षाहेहे नि.सृता: स्वेदविन्दव: । निर्यातकर्मंणां सन्ये रुदताप्रश्ुवि्रष: ॥६३७ 
अथ रम्पे दिते स्वस्वस्थानस्थेषु ग्रहेषु च। प्षदत्ता लसत्कान्त तनय॑ सुषुवे सुखम्‌ ॥६३८ 
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मामा आदिको सर्व प्रकारसे तृणके समान गिनने छगा ॥६२१॥ तब पुण्यके उदयसे उसने भ्पते 
शिवमूत्ति मामाकी छड़की यज्ञदत्ताको सोम्य मुहुतंमें विवाह ॥६२४॥ उस यज्ञदत्तामें आसक्त सोम- 
दत्त मंत्रीको सभी पुस्पाथोमें काम पुएपार्थ अधिक प्रिय हुआ ॥६२५॥ 

यशदत्ताके गर्भवती हो जानेपर किसी समय वर्षाकालमें उसे पक आम्रफल खानेका दोहरा 
हुआ ॥६२६॥ त्तव उस सोमदततने सर्वत्र आम्रफलका अन्वेषण किया, परल्तु कहींपर भी आज्रफल 
नहीं मिला । जेसे कि अभागी मनुष्यको स्वर्ण नहीं मिलता है ॥६२७ण॥। जिसके मनमें चिन्ता वह 
रही है, ऐसे उस सोमदत्तते किसी समय किसी वनमें पके हुए फछोंसे व्याप्त भामके वृक्षको 
देखा ॥६२८॥ उसके नीचे ध्यानस्थ सुमित्र नामके मुनीश्वरकी देखकर उस ट्विजोत्तमने जान 
लिया कि यह इनका प्रभाव है ॥६२९॥ तब सफल हो 


गया है प्रथत्त जिसका ऐसे उस मंत्रीने उस 
वृक्षके बहुतसे आम्रफल लेकर अपने सेवकके हाथ शीघ्र घर भिजवा दिये ॥६३०॥ 
इसके बाद काललब्धिसे प्रेरित हुआ वह द्विजोत्तम 


ततम सोमदत्त भक्तिसे विनत होकर और 
मुनिराजको तमस्कार करके बोला--हे श्रेष्ठ मुनिराज, इस असार संसारें सत्‌ क्या वस्तु है ? 
मुन्तिते कह्य--थ्री जिनभाषित दया चिह्तसे युक्त अहिसा धर्म सार है ॥६३१-६३२॥ तब उसने फिर 
पृछा-हे नाथ, कर्मोका नाशक वह धर्म किस प्रकारसे 


है नाथ, किया जाता है ? मुनिराजने भहाब्नतादिके 
भेदसे उसे घर्मका स्वरूप वताया |६३३॥ तब वेराग्यको प्राप्त होकर भव-अमणसे भय-भीत होते 
हुए उम्तते उन सुमित्र यत्तीश्वरके समीप जिनदीक्षा धारण कर ही ॥६३४॥ गृहकी सेवासे अगाध 
सिद्धान्त सागरको पीकर वह किसी एक दिन स्फुरायमान शिखर वाले नाभि परव॑तके ऊपर पहुँचा 
भीर अनादि कालीन वासनासे संचित कर्म-सन्तानकी शा प्‌ 


ग ! में शान्तिके लिए वह नवीन मुनि सूर्यके सम्मुख 
भातापन योगसे स्थित हो गया ॥६३५-६३६॥ सूयक आतापनके वशसे 
निकल आये | में ऐसा मा 


बता है कि शेर मंतर उसके शरीरस्े प्रस्वेद बस्द 
|; शारारक भीत्तरस निकंलते'हुए रोते कमोंके भानों वे अश्र- 
बिन्दु ही हैं ॥३१७॥ हे कु 


अयान्तर किसी रमणीय दित जब सभी ग्रह अपने-अपने स्थानपर स्थित थे, उस समय 


३१८ श्रोवकाचार-संप्रह 


सेवकेम्यः सम्ाकण्य भरतुवृत्तान्तमादित: | शिवभूतिसुता गत्वा बान्धवेस्यों न्‍्यवेदयत्‌ ॥६२९ 
ततस्ते: सा सम नामिपर॑तेल्त्यन्तदुर्गमे | गत्वा भत्त रिमालोक्य जज्वाल क्रोधवल्लिना ॥६४० 

ऊचे च पाप ते दीक्षा यद्यभोष्टाथंसिद्धये । तन्‍्मां कं विवाह्म सामवस्थां नीतवानसि ॥६४१ 
त्ववा जातो5स्ति यः पुत्रों विधेज्ञ तसप पालनम्‌ । इत्युकत्वा तत्पदाग्रे तं घृत्वा सा स्वपर्द ययों (६४२ 
अभामराबतीताथो विजितारातिसन्ततिः | आसोदह्विकरो नाम्ना विद्याधरमहीपतिः ॥६४२ 
पुरन्वरेण तदु-भ्रात्रा लघुना गवंशालिना । अन्यदा युधि निजिस्य राज्याज्ज्येप्ठो निराकृतः ॥६४४ 
सो5पि राज्याच्च्युतो भाययुतो दुःखितमानस: । नभोयाने समारुह्य तोर्थयात्रामचीकरतु ॥६४५ 
पयंटतनन्यवा व्योभ्नि गतवान्नाभिषवंतम्‌ । दृष्टवा तत्र मुनि ध्यानस्थितं नोति सम खेचरः ॥६४६ 
तत्पुरः प्रस्फुरहक्त्र पड्बूजायतलोचनम्‌ । रत्ताल॑ं बालमालोक्य खगोःत्यर्थ विसिष्सिये ॥९४७ 
जगादाह्टादसंयुक्तः कान्तामिति खगेबवर: । प्राप्त पुण्यपरीपाकाद गृहाणेमं तनूदरि ॥६४८ 

तत: प्रियतमादेशात्‌ कराम्यां सा तमरग्रहोत्‌ । तनृत्तमकुलोत्पन्नाः स्वभतुंबद्गगा: स्त्रियः ॥६४५ 
व्आादिचिह्नूसंयुक्तो करावालोक्य खेचर: । तस्य वज्जकुमारोध्यमिति नाम मुदाइकरोत्‌ ॥६५० 
भूया: खेचरभूमीखशिरोरत्न॑ सुत द्तम्‌ । इत्युक्वा तं गृहीत्वा5ःशु दम्पती स्वपर्द गतो ॥६५१ 
बाल: क्ृत्रिमबन्धूनां प्य॑द्जूपरिखेलने: । पत्चातिक्रान्तवान्नुन्ते वत्सरानु दिनलीलया ॥६९५२ 





यज्ञवत्ताने कान्तिसे शोभित पुत्रकों सुख पूर्वक उत्पन्न किया ॥६३८॥ जव शिवभूतिकी पुत्री यश्ञ- 
दत्ताने सेवकोंसे अपने भर्तारका वृत्तान्त भादिसे सुना तो उसने अपने वन्धुजनोंसे जाकर निवेदन 
किया ॥६३५॥ तत्पद्चात्‌ उन बन्धुजनोंके साथ वह अत्यन्त दुर्गंग नाभिपवंतके ऊपर जाकर और 
भर्ता रको मुनिवेषमें देखकर क्रोधाग्निसि जल उठी ॥६४०॥ वह बोली--हे पापिन्‌, यदि तुझे अपने 
प्रयोजनकी सिद्धिके लिए दीक्षा अभीष्ठ थी, तो मुझे विवाह कर इस अवस्थाकों क्यों आप्त 
कराया ॥६४१॥ तेरे द्वारा जो यह पुत्र उत्पस्त किया गया है, इसका भब पालन कर। ऐसा कह 
कर और उनके पेरोंके आगे उस वालककों रखकर वह अपने घर चली गई ॥६४२१॥ 

अथानस्तर शन्रुओंकी परम्पराको जीतनेवाल्ा अमरावती तगरीका स्वामी दिवाकर मामका 
विद्याधरोंका राजा था ॥६४३॥ किसी समय गव॑शाली पुरत्दर नामक उसके हूघु आताने युद्धमें 
उसे जीतकर राज्यसे ज्येष्ठ भ्राताको निकाल दिया ॥६४४॥ राज्यसे च्युत हुआ वहू दिवाकर विद्या- 
धर दुःखित चित्त हो अपनी स्त्रीके साथ नभोयान ( विमान ) में वेठकर तीर्थयात्रा करने 
ढूगा ॥६४५॥ किसी एक दिन भआकाशमें विहार करते हुए वह ताभि पवंतपर गया भौर वहाँपर 
ध्यानस्थित मुनिराजको दे खकर उस विद्याधरने उन्हें नमस्कार किया ॥६४६॥ सुनिके भागे असन्न 
मुख वाले और कमलके सहश विशाल नेन्नोंके धारक सुन्दर वालकको देखकर वह विद्याधर 
अत्यन्त विस्मयको प्राप्त हुआ [[६४७॥ त्तव आनन्दसे युक्त होकर उस-विद्याधरने अपनी प्रियासे 
कहा--हे कृशोंदरि, पुण्यके परिपाकसे प्राप्त इस पुत्रकों ग्रहण कर ॥६४८॥ तब अपने प्रियततमके 
आादेशसे उसने दोनों हाथोंसे उसे उठा लिया | निएचय ही उत्तम कुछमें उत्पन्न हुई स्त्रियाँ अपने 
पतिकी इच्छानुवर्तिनी होती हैं ६४९॥ वज्र आदि चिन्होंसे युक्त हाथोंकोी देखकर उस विद्याधरने 
भति हर्प पूर्वक उसका वज्अकुमार' यह नाम रख दिया ॥६५०॥ पुनः है पुत्र, तू शीघ्र ही विद्या- 
धरों, भूमिगोचरी राजाओंका शिरोमणि रत्न हो, ऐसा कहकर और उसे लेकर वे दम्पति अपने 
स्थानकों चले गये ॥६५१॥ उनके घरपर बालक वंज्ञकुमारने कृत्रिम वन्वुओंकी ग्ोदमें खेलते- 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३१९ 


कमकदरज्राभमीशों चाम्ता विमलवाहनः । तत: पाठितवान्‌ विद्या शिशु कत्रिमसातुल: ॥६५३ 
अध्यगीष्ट तथा वालः स्‌ विद्यां निरवच्यघी: । यथा विस्मयमापन्ना: सर्वे ते खचराधिपा: ॥६५४ 
होमत्तं पंत वद्धकुमार: सोहत्यदा गतः । साधयन्तों महाविद्यामेका तारों निरक्षत ॥६०७ 
वातकस्पितिकक॑स्थुरप्टकाक्वान्तलोचना । सा स्वान्तं न स्थिरीकतुं शशाक निजसिद्धयें ॥६५६ 
इयतापि प्रयत्नेन यहिद्यापस्या न सिद्धयति । तदत्र कारण किद्िदित्युक्वा तत्युरोड्गमतु ॥६५७ 
जञात्वा वज्कुमारोध्सो विचक्षणशिरोमणि: । नेत्रादिज्ञानतस्तीक्षणं कण्डक तमरपाच्छदत्‌ ॥९५८ 
पिद्धविद्याप्रमोदाहया ततः खेचरनन्दिनी । कुमारास्यणंम्ागत्य जगाद मधुरां गिरम्‌ ॥९५९ 
राज्ो गारंडवेगस्य वेरिवारनिवारिण:। अद्भवत्या लसत्ुक्षिशुक्तिमुक्ता लसत्पन्षा ॥६६० 

भहूं पवनवेगास्या विद्यामस्त्रविद्यारदा । अभूव॑ त्वत्ासादेन सिद्धविद्या नरोत्तम ॥६६१ 
अतस्त्वत्त: परं मर्त्य नाथं नो कत्त मुत्सहे। राजहँसं परित्याज्य हंसी कि वा वर्क भ्रदेत्‌ ॥६६२ 
ततो गरुडवेगेन तरिपिन्ना तां निवेदित/म्‌ | महोत्सवशतेरेषः कुमार: परिणीतवान्‌ (६६३ 

अथासो निजपत्नीतो लूब्ध्वा विद्यां गरीयसीम्‌ । सेन्यः सहित: पित्रा गतवानमरावंतीम्‌ ॥६६४ 
पुरूद्रं कृतारातिदर जित्वा रणाड्रणे। पितरं स्थापयाध्ास्र सुतो राज्ये महीयति ॥६६५ 





क्रीड़ा करते हुए पाँच वर्षोंको पाँच दिनकी लीछाके समान बिता दिया ॥६५२॥ तत्पश्चात्‌ कबक- 
पुरका स्वामी राजा विमलवाहन जो कि दिवाकर विद्याधरका साछा और वज्जकुमारका कृत्रिम 
मामा था, उसने इस वज्जकुमार बालकको विद्या पढायी | नि्दोष-बुद्धिवाले उस वालकने विद्या 
इस प्रकार शीघ्रतासे पढ़ छी कि जिससे सभो विद्याधरोंके स्वामी विस्मयको प्राप्त हुए ॥६५३-६५४)॥ 


किसी एक दिन वज्कुमार हीमन्त पर्वतपर परिश्रमणके लिए गया। वहाँपर उसमे महा- 
विद्याको सिद्ध करती हुईं एक स्त्रीको देखा || ५५॥ वायुके वेगसे केंपती हुई बेरीके काँटोंसे व्याप्त 
लोचन वाली वह अपना मन अपनी विद्या सिद्ध करनेके लिए स्थिर कर सकतेमें समर्थ नहीं हो पा 
रही थी ॥६५६॥ 'इतने प्रयत्नसे भी इसके विद्या सिद्ध नहीं हो रही है, तो इसमें कुछ कारण होना 
चाहिए' ऐला मनमें विचार कर वह वजकुमार उसके आगे गया ॥६५७॥ वुद्धिमानोंमें शिरोमणि 
उस वजकुमारने उसकी आँखोंमें छगे हुए काँटेको देख लिया और बड़ी कुशलतासे उस तीद्ष्ण कांटे 
को उसकी आँखसे विकाल दिया ॥६५८॥ (काँटा निकल जातेसे उसका चंचछ मन शास्त ओर 
एकाग्र हो गया, अतः उसे. विद्या तत्काल सिद्ध हो गई |) तब विद्याकी सिद्धिसे प्रमोदको प्राप्त उस 
विद्याधरकी पुत्रीते कुमारके समीप आकर इस प्रकारसे मधुर वाणीमें कहा--वैरियोंके वारोंके 
निवारण करने वाले गरुडवेग राजाकी अंगवती रानीकी शोभासम्पस्त कृक्षिख्पी शक्तिसे उत्पन्न 
प्रभायुकत भुक्ताके समात में पवलवेगा सामको पुत्री हूँ और मंत्र विद्यामें विशारद हूँ। हे नरोत्तम 
रु मैं रि छ हे 4; 
भाषके प्रसादसे में सिद्धविद्या वाली हूं ॥६५९-६६१॥ अतएव आपके सिवाय मैं अन्य मत्तुष 
हे हो नये मन्ुष्यको 
अपना नाथ (पत्ति) बनानेके लिए उत्साहित नहीं है। क्या राजहूंसी राजहंसको छोड़ 
| जम हं डुकर वकका 
आश्रय ले सकती है ? कभी नहीं ॥६६ 


'॥ तब उसके पिता गरुडवेगके द्वारा प्रदान की गई 
थ ० ड़ उस 
पवलवैगाकी भारी महोत्सवके साथ इस वज्रकुमारते विवाह लिया ॥६६श) 


अयानन्तर वह वज्ञकुमार अपती पत्लीसे गौरवमग्री विद्याको पाकरके सेन्य-सहित पिताके 
साथ अमरावती नगरी गया ॥६६७॥ वहाँपर शत्रुओंकों भय पैदा करने वाले पुरन्द्रकों सम्र- 
पाज़ंगम जीतकर इस वज्ञकुमार पुञ्रते बड़े भारी राज्यपर क्षपने पित्ताको स्थापित किया ॥६६०॥ 


३२० श्वावकाचार-संग्रह 


ग्रेष्मों रविरिव प्राप सप्रतापं यथा यथा | मसले तथा तथात्यन्तमरातिकुमुदाकर: ॥६६६ 
अथेतस्मिस्महीभतुर्मान दृष्ट वा लिजे सुते । अपमान जयश्री: सा चुकोप नृपतिप्रिया ॥६६७ 
जातोष्येन दुरात्माध्यमत्य सन्‍्तापयत्यलम्‌ । इत्याण्यानं मुखान्मातुरभ्रौषीत्स विचक्षण: ॥६६८ 
ततो दुःखोपतापोष्मा वान्तस्वान्तों महीपतिम्‌ । गत्वाइभणीदहं तात सुतः कर्य प्रकाशय ॥६६५९ 
पुत्र पुत्र किमत्राद्य सतिश्रंदवस्तवाभवत्‌ । यदेवं भाषसे5स्माक कर्णशलकरं बच: ॥६७० 
कथपयिष्यसि चेत्सत्यं तात वृत्तान्तमादित: । भविष्यति तदा नुन॑ प्रवृत्तिमंत भोजने ॥६७१ 
दुराग्रहप्रस्त कुमारं मारसब्रिभम्‌। विज्ञाय न्‍्यायविद्धपस्तत्त्वरूप॑ न्यरूपयतु ॥६७२ 

श्रुत्वा वज्त्रकुमा रोई्यं वाष्पाविलविलोचन: । किश्विदुद्विनचित्तो$भ्द्ेव॑ निन्‍दन्मुहु्मृहुः ॥६७३ 
अतो विमानमारुह्य बन्धुपिन्नादित्िः समम्‌ । गुरु नन्‍्तुमता वेगात्प्रतस्थे मथुरां पुरीम्‌ ॥६७४ 
तत्रत्येरपि सड्भत्य वान्धवेः स्नेहबन्धुरे: । सोमदत्तं गुरंं गत्वा ननामादरतः सुतः ॥६७५ 

नात कत्वा निविष्टेषु बान्धवेषु यथायथम्‌ । राजा दिवाकर: पुर्व॑ तां तामचकथरत्कथाम्‌ ॥६७६ 
श्रुत्वा स्पष्ट मभाषिष्ट कुस्ारों मारसुन्दर: । आज्ञापय द्रुतं तात तपोष्नुचरणाय माम्‌ ॥६७७ 
प्रत्युचेषथ महीपालो मेवं बोचः कलानिधे। त्वत्सहायात्तपोःस्माक कत्तु युक्त न ते पुनः ॥६७८ 
समुल्लडः््य पितुर्वाक्यं संसारभयकातर: । पादमूले गुरोः स्वस्थ तपश्च रणसाददे ॥॥६७९ 


ग्रीष्म-कालीन सूर्यके समान जैसे जैसे वह प्रतापको प्राप्त होता गया, वैसे वैसे ही शन्रुरूपी कुमुदोंका 
बन अत्यन्त म्लान होता गया ॥६६६॥ 

इसके पश्चात्‌ राजाका इस वज्ञकुमारपर बहुमान और अपने सगे पुत्रपर अपमान देखकर 
दिवाकर राजाकी रानी जयथ्री (जिसने कि इसे छाकर पाला था) क्रुद्ध रहने लगी ॥६६७॥ एक 
दिन वह ईष्यसि कह रही थी कि “अन्यके द्वारा उत्पन्न हुआ यह दुष्टात्मा दूसरेकी भति सन्ताप 
पहुँचा रहा है' | इस प्रकार माताके मुखसे उस बुद्धिमानने यह कथन सुन लिया ॥६६८॥ तब 
दुःखके सन्‍्तापसे भत्ति सन्तप्त चित्त होकर वज्ञकुमारने पिता दिवाकर राजाके पास जाकर 
कहा--हे तात, मैं किसका पुत्र हूँ, सत्य बात्त बत्ताइये ॥६६०॥ तब राजाने कहा--है पुत्र, है वत्स, 
आज तुझे यह वया बुद्धि-अ्रम हो गया है, जो हमारे कानोंको शूलके समान चुभने वाले ऐसे वचन 
बोलते हो ॥६७०॥ त्तव वज्भकुमार बोछला-हें तात, यदि प्रारम्भसे लेकर सारा वृत्तान्त आप सत्य 
कहेंगे तो मेरी भोजनमें प्रवृत्ति होगी । (अन्यथा भोजन नहों कहूगा) ॥६७१॥ कुमारको इस 
प्रकारके दुराग्रहरूप ग्रहसे ग्रस्त और दुःख भारसे पीड़ित जानकर न्याय जीतिके जातकार राजाने 
उससे सारा पूव॑ वृत्तान्त कह दिया ॥६७२॥ सुनकर यह वज्जकुमार वश्ु व्याप्त नेत्र वाला हो कुछ 
उद्विग्न चित्त हो गया और बार-बार भाग्यकी निन्‍दा करने लगा ॥६७३॥ ेल्‍ 

अथानन्तर वह विमानमें बैठकर पिता और वन्बु आदिके साथ अपने पिता और वर्तमानमें 
गुएको नमस्कार करनेकी मनसासे मथुरा पुरीको वेगसे प्रस्थान कर दिया ॥६७४॥ वहाँके स्नेही 
बन्धु-वान्धवोंके साथ जाकर वज्रकुमार पुत्रने अपने पिता सोमदत्त गुरुको नमस्कार किया ॥६७५॥ 
नमस्कार करके यथास्थान स्व वन्धु-वान्धवोंके बैठ जामेपर राजा दिवाकरने पहिले वह सारी कथा 
कही ॥६७६॥ सारी कथा सुनकर कामदेवके समान सुन्दर वज्जकुमारने कहा--हैं तात, तपश्चरण 
करनेके छिए मुझे शीघ्र आज्ञा दीजिये ||६७७॥ तब दिवाकर राजाने उत्तरमें कहा--हे कछा- 
निधान, ऐसा मत कहो । तेरी सहायतासे हमारा तपद्चरण करना योग्य है, किन्तु तेरा 
नहीं ॥६७८॥ पिताके इन वचनोंका उल्लंघन करके संसारके भयसे डरे हुए उस वजकुमारने अपने 
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यथा यथा तपोवह्विस्ल्लछास महात्मनः । तथा तथा कुकर्माणि नाशमीयुभंयादिव ॥६८० 
मथुरायापथैतस्थां नगर्यामायवणित:। पुतिगन्धाभिधों वच्धुजीबातुधरणीववः ॥६८१ 
शुद्धसम्यक्वसंपुक्ता भीजिनशासने । सतीमतल्लिकोविल्ला प्रियात्यथं महोपते: ॥६८२ 

राज्ञी नन्दीदवरस्थाथ दिनेषु प्रतिवासरम्‌ | जिनेस्त्ररथयात्राभि: पुष्णाति स्म्र मनोरथम्‌ ६८३ 
भासीत्तस्यां पुरि स्फारप्रभो भ्रिसभोचितः । पतिः समुद्रदत्ताया: श्रे्ठो सागरदत्तभाक ॥६८४ 
यदा पुत्री दरिद्रास्या दरिद्रोत्निद्रमानसा । समुत्यज्ना तदेवासों परासुर्वाणिजो3भवत्‌ ॥६८५ 

निःसृता: सदनाच्छोभा: यह लक्ष्म्या च बान्धवा: । ययुर्देशान्तरं पुण्यक्षया त्कि वा न जायते ॥६८६ 


या श्रेष्ठिभामिनों लक्ष्य्या तृणोकृतजगत्वया। स्वोदरापुरणं चक्र साप्यन्यगृहकर्मम्ि: ॥६८७ 
परोच्छिष्टानि सिक्थानि भष्यन्ती सछाविला। विवस्त्रा घरणीरेणुधुसरीभूतमुर्धजा ॥६८८ 


उरलसन्पक्षिकालक्षभक्ष्यमाणवणाकुला । दरिद्रात्यन्तदुःखानि प्रपेदे पापपाकतः ॥६८९ 

अध्यदा नच्दनो ज्येष्ठ: कनीयानभितन्दनः । मुन्ती सध्याद्धवेलायामाहाराअ्थमुपागतों 0६९० 

तां निरीक्षय लघुभिक्षुरूचे किश्विच्छुचाश्वित: । देवात्कभप्रियं बाला दुःखान्यनुभवत्यरम्‌ ६०१ 
भभाषिष्ट ततो ज्पेष्ठो घुनिर्बोधिविलोचतः । भाविनीय नृपस्यास्य वल्लभात्यन्तवल्लभा ॥६९२ 
तस्मिन्नेव क्षणे भिक्षानिमित्त पयेट्नयम्‌ । बर्दकों बुद्धधर्माख्य: शुक्राव श्रमणोदितम्‌ ॥६९३ 


'+- ५०० कस कनननप-- - बम्ण--सप-पमन- शा 
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गुरुके पादमूलमें तपद्चरण ग्रहण कर लिया ॥६७९॥ जैसे-जैसे उस महात्माके तपरूपी अग्नि 
उल्लसित हुई, वैसे-वैसे ही खोटे कर्म मानों भयसे ही नाशको प्राप्त हो गये ॥६८०॥ 


अथानन्तर इसी मथुरा मगरीमें पूतिगग्ध नामक बन्धुजनोंको जीवन प्रदान करने बालू] 
राजा था ॥६८१॥ उस राजाकी अत्यन्त प्यारी, शुद्ध सम्यक्त्वसे संयुक्त श्री जिनशासनकी भक्त 
और सत्तियोंमें शिरोमणि उमिला तामकी रानी थी ॥६८२॥ वह रानी नन्‍्दीदवर पर्वके भाठों ही 
दिसोंमें प्रतिदिन जिमेन्द्र देवकी रथ थात्रा निकालकर अपने मनोरथको पुष्ट करती ॥६८३॥ उसी 
नगरीमें भारी प्रभावशाली, अनेक सभाभोंमें उचित स्थानको प्राप्त समुद्रदत्ता सेठानीका पति 
अगरदत्त नामका एक सेठ रहता था ॥६८४)॥ उसके यहाँ जब दरिद्रा नामकी दरिद्धत्तासे यक्त 
चित्तवाली पुत्री उत्पन्न हुई, तभी वह सेठ मरणको प्राप्त हो गया ॥६८५॥ उसके मरते ही लक्ष्मी- 
के साथ सारी शोभा घरसे निकल गई और वन्धु-बान्धव और जन भी बाहर चले गये। ग्रन्थकार 
कहते हैं कि पृष्य क्षय हो जानेपर क्या नहीं हो जाता है ? सभी कुछ हो जाता है ॥६८६॥ जो 
सैठकी स्त्री अपनी रक्ष्मीसे त्तोन जगत॒को तृणके समान तुच्छ समझती थी, वह भी दूसरोंके घरसें 
काम-काज करके अपना उदरूपुरण करने लूगी ॥६८७॥ उस सेठकी जो द्रिद्ा पुत्री उत्पन्त हुई 
थी वह दूसरोंके जूठे अन्तको खात्ो हुईं मलसे व्याप्त, वस्त्र रहित, भूमिकी धलिसे धसरित केश 
हक होकर जिस किसी श्रकार दिन बिताने छूगी । उसके शरीरमें फोड़े-फुसियोंके घा्ोंपर राखी 
मकिखियों भिनरिनाती हुई उसे काठती और खाती रहती थीं, जिससे नह सदा भारी आकृल- 


समय आहारके लिए नगरमें आये ॥६००॥ उस 


ड़ ञ १ 
28% 30 दर ' पे वड़े मुनिसे कहा-दैबसे प्रेरित यह कन्या कि 33220 5 
: है ॥६९१॥ त्तव ज्ञानलोचन वाले उद्च शक के 
भत्न्त प्यारी राती होगी ॥६९२॥ उसी सा 00. आ तन वहा--यह यहोंके राजाकी 
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मय भिक्षाक़े लिए नगरमें परिभ्रमण करते हुए धर्म- 


श्र श्रावकाचार-संग्रह 


भाविनी नृपते: पत्ती तान्यथा मुनि-भाषितम्‌ । तदहे पालयाम्पेनां बोद्धरर्माभिवुद्धये ॥६९५४ 
ततस्तन्मातर॑ ता च नीत्वा स्वचर्सात ब्रतो | पोषयाम्ास मिष्टान्नपाने: कालोचिते: स्वयम्‌ ॥६९५ 
अतुच्छेस्तस्थ वात्सल्ये: सुखाद्या सा बणिक्सुता । व्यक्त्वा वाल्यमथ प्राप यौवन जनमोहनम्‌ ॥६९६ 
सन्षे तारुण्यप्तादाय विधिरेतां विनिरमिणे। जराकंप्रस्य वेचित्रयमन्यथा कथभोहशम्‌ ॥६९७ 
निर्गंती5य बसन्ततों क्रोडाथें सपरिच्छदः। दोलाकेलिस्तामेतामद्राक्षीद्‌ धरणोधवः ॥६९८ 

किमियं देवता काचित्‌ कि वा पातालकामिनी । कि वा तिलोत्तमा श्ोभां मत्पुरे द्रष्ट्भागता १६९९ 
मत्तमातड्भगासिन्या कामिन्या सममेतया । चनवासो बरं राज्यमूजितं नेत॒या विना (७०० 

कन्दर्प: प्रस्फुरहपों वाणे: प्राणहररमुम्‌ । विव्याधावसरं प्राष्य विमुहाति न घीरधीः ॥७०१ 

इत्थं काममहाव्यालविषानलकरालितः ) गत्वा वेशमनि पल्यड्डे निपत्य स्थितवान्‌ नूपः ॥७०२ 
जलाद्रीचन्दर्न चन्द्र: कदलोनां दकानि च। नाभवन्‌ विरहातंस्य नरेद्स्य सुखाप्ये ॥७०३ 

तत: क्षोणिभुजो वृत्तं सम्पग्विज्ञाय सब्जिण: । अभ्येत्य सदन प्रोचुः बन्दर्क परमादरात्‌ ॥७०४ 

देव धन्यस्त्वमेवाद्य धुयस्‍्त्व॑ पुण्यशालिनाम्‌। भग्नीपुत्या वरो भावी यस्य पूतिगन्धो सुखो नृष॥0७०५ 
भागिनेयीमिमां दत्वा राशे सौन्दयंशालिनोम्‌ । पतिभंव समस्तातामासां लोकोत्तरभ्रियाम्‌ ॥७०६ 
अभ्यधाच्च ततः सोषपि मासक धर्ममादरात्‌ । गृह्हाति चेद्‌ घराधोश्वस्तदा5हं प्रददे सुताम्‌ ॥७०७ 


नामके वुद्धधर्मी साधुने उत्त मुनिके उक्त कथनको सुन लिया ॥६%३॥ 'यह राजाकी रानी होगी 
यह मुनिका कथन भन्‍्यथा नहीं हो सकता । अत्त: बौद्ध धर्मकी अभिवृद्धिके लिए में इसका पालत 
करूँगा ॥६९०७॥ तव वह बौद्धव्रती साधु उसकी माताको और उसे लड़कीको अपनी वसतिका- 
पर ले जाकर समयके अनुकूल उचित मिष्ट अन्त-पानसे उसका पालन-पोषण करने छूगा ॥६०५)॥ 
उस बौद्ध साधुके भारी वात्सल्यसे सुख पूर्वक पालन की जाती हुई वह व्णिकू-पुत्री कुछ दिोंमें 
बालभावको छोड़कर जन-मन्मोहन यौवन अवस्थाको प्राप्त हुई ॥६५६॥ विधिने तारप्य अवस्थाकों 
लेकर ही इस वालाको बनाया है। ऐसा में मानता हुँ। अन्यथा जरासे कम्पित उस विधिकी ऐसी 
विचित्रता कैसे संभव थी ॥६०७। है 

भथानन्तर वसन्त ऋतुमें वन-क्रीड़ाके लिए राजा अपने दल-बलके साथ निकला भर 
मार्गमें दोला कैलिमें निरत इस युवती वाल्ाको उसने देखा ॥६९८॥ देखते हो वह सोचने लगा- 
क्या यह कोई देवता है, या पात्ताछ॒वासिनी कामिनी है, अथवा तिलोत्तमा है, जो मेरे इस नगरकी 
शोभा देखनेको आई है ॥६००॥ मत्त गजगामित्ती इस कामिनीके साथ वन 02% भच्छा 
है, किन्तु इसके विवा यह विद्याल राज्य सुख भच्छा नहीं है ॥७००॥ स्फूरायमान है दर्ष जिसका 
ऐसे कामदेवने प्राणींको हरण करमे वाले अपने बाणोंसि इस राजाको वेधित कर दिया । बुद्धिमान 
धीर बीर पुरुष अवसर पाकर विमोहित नहीं होता है; कर्थात्‌ अपना कार्य करनेसे 2 चूकता। 
है ॥७० १॥ इस प्रकार कामरूपी महानागके विपरूप अग्निसे अज्वलित वह राज-भवन् जाकर 
पलंगपर गिरकर लेट गया ॥७०२१॥ जछसे घिसा हुआ चत्दन, चल्स्‍रमा और केलेके पत्र भी उस 
विरह-पीड़ित राजाको सुख-आप्तिके लिए समर्थ नहीं हुए ॥७०३॥ तव मंत्री गण राजाके इस 
वत्तान्तकों सम्यक्‌ प्रकारसे जानकर वन्दकके निवासपर जाकर परम वादेससे इस अर 
बोले--हे देव, आप धन्य हैं, आज आप पुण्यशाल्ली जनोंके अग्रणी हैं कि जिसकी हक #08५ 
पूतिगन्ध नामक राजा वर होने वाला है ॥७०४-७०५॥ इसलिए इत सोन्दर्यशालिनी अ' न्‍ 
भावजीको राजाके लिए देकर इन समस्त लोकोत्तर लक्षिमियोंके स्वामी होइए ॥७०६॥ तब वह 


आवकाचार-सोरोद्धार ३२३ 


शुत्वेति प्तरिणों वक्‍त्रात्पाथितर: प्रतिपकताम । कि वानाचारमत्युच्चे: छोभयुक्ता न कुर्वेते ७०८ 
दिने रपये शुभे लग्ने वन्दकेत निवेदिताम । अथ ता प्रस्फुरदपां परिणिन्ये महीपततिः ७०९ 
तथागतोदितस्फारधर्भकर्मविद्ञारदा । दुद्धदासीति सा भास्ता भुवि विद्यातिमुपेयुपी ॥१७१० 
. था पुराण्सीज्जगन्तिन्धा सापि राज्ीशिरोमणि:। अहो लोकोत्तर धरमंमराहात्यं भुवमत्रये ७११ 
अथासों फालुने मासि भूषालप्रथमप्रिया । नन्‍्दीववरलसत्पवंपुर्जा कर्तु समुता ॥७१२ 
उत्लसत्किककिणीववाणबधिरीक्ृतदिग्मुखमभ्‌ ॥ मणिजालप्रभाध्वस्तध्वान्त स्वण॑विनिभितम ॥७१३ 
सनाय॑ जिनविम्बेत विमानप्रतिम रथम्‌। उब्विलाया: सम्रालोक्य बुद्धवार्ती विसिष्मिये ॥७१४ 
मम बुद्धर॒यः पूर्व तो चेद्‌ चमति पत्तने | तदा सन्सातुलस्यास्य ढु:खं भवति निश्चिचतम्‌ ॥७१५ 
विचिन्तेति महीपालमचे स्नेहाहिचक्षणा। मस बुद्ध्थः पूर्व नाथ भ्रमतु पत्तने ॥७१६ 
एवप्रस्थवेति सा नाथवाकयतों मुमुदे तसाम्‌ । उब्विला च मषीलिप्रमुद्दी तत्कषणतो3भवत्‌ ॥७१७ 
जिनेद्रप्तमाहात्म्यं विनाश करिपु यरपति। कि वा मेह्य समायाता क्षति: सद्धसंकमंण: ७१८ 
इतीयं प्रस्फुरव्धिन्ताचयचक्रेण चालिता । क्षत्रियास्यां गुहामाप राज्ी दोनपुल्लाम्दुजा ७१९० 
सोमदत्त गुणोदात्त नमस्कृत्य गुर पुरा । ततो वज्मकुसारं सा तनास मुनिमादरात्‌ ॥७२० 
आपद-व्याप्तनगत्तापनिर्वापणघत्ताधन । घतध्वान्तहर स्वामिस्त्वमेष गरणं प्म्त ॥७२९ 
वच्दक साधु वोछा--यदि राजा भादरके साथ मेरे धर्मको ग्रहण करे तो में पृत्री देता हूँ ॥७०७॥ 
मंत्रीके मुखसे यह वात्त सुनकर राजाने उसे स्वोकार कर लिया। लोभसे युक्त पुरुष किस बड़े 
भारी अताजारको नहीं करते हैँ? सभी कुछ करते हैं ॥७०८॥| 
वधानन्तर उत्तम सुरम्य दिलमें शुभ कप्तके समय वन्दकक्े द्वारा प्रदान की गई झूप 
सोन्दर्मशालित्ती उस वणिक्मुताको राजाने वरण लिया ॥७०९॥ बुद्धअजतिपादित प्रस्फुरित पर्म- 
कर्ममें विद्वारद वह रानी संसारवें दुद्धदासीके नामसे प्रसिद्धिको प्राप्त हुई ॥७१०॥ जो पहिले इसी 
अच्ममें लोक-निन्दित थी, बह भाज रातियोंमें शिरोमणि हो गई। अहो तीन भवनमें धर्मका 
माहत्म्य लोकीत्तर है ॥७११॥ हि 


इसके पर्चात्‌ राजाकी पहिल्ति राती उविला फाल्गुत मासमें नन्दीश्वर पवेकी उत्तम पूजा 
करके लिए उद्यत हुई (७१२ उसने जिन थात्राके लिए जो रथ तैयार कराया, वह चमकती 
हुई पप्टियोंके शब्द दिग्मु्ोंको वधिर कर रहा था, मणियोंके समुहकी प्रभामें तन्पकारका 
विध्वंस करने वाला था, सुवर्णसे दना था और देव विमानोंके समान युल्दर और जिनेद्धदेवके 
विम्बते यूक्त था। उविकाके ऐसे अनुपम स्थको देखकर बद्धदासी विस्मयकों प्राप्त ई हे 
७१४ यदि परे वृद्धदेवका रथ नगरतें परिभ्रमण नहीं करेगा, तो इससे मेरे बा पर 
हपसे दूख होगा। ऐसा विचार कर उस विलक्षण वुद्धिवाली वद्धदासीने बब 
केंहा-हे नाथ, मेरा वृद्धस्थ नगरमें पहिले परिभ्रमण करे ॥७ १0१ राजा ५३ सहेके 
हींग । पतिके ऐसे वचन सुनकर वह अत्यन्त प्रमोदकों प्राप्त हुई किन्तु हा“ ही 
तत्काल स्थाहीसे पुते हुए भद् जैसी बे ! किन्तु उविला यह हुवकर 

अर्टिसि पु्ते हुए मुख जैसी हो गई ॥७१७॥ बहु छगी--व्या अब जिन देवके 
गतका विनाग हो गया ? ॥७१८॥ इस प्रकार बढ़ती हुई विन्‍्तासमूहके च्नसे 9 हि मे 
£ न युतत्मढ वाली वह उबिला राती क्षत्रिय नाम वाढी गुफाको प्राश्त हुई । कर पर 
28005 गुण वाले सोमदत गृएको आदरसे पहिले नमस्कार करके पुत: कस पे 
गासयुतका नमस्कार किया ॥७२० उतने स्तुति करते हुए कहा--है आपदूब्याप्त जगतके 
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इत्यं स्तुत्य मुतीशान विविधधधिविराजितम्‌ । पराभवं निज राज्नो व्याहरत्सवंस्ादितः १७२२ 
सा कृथास्त्वं बुथा शोक॑ करिष्यामि तवेप्सितम्‌ । इत्युकरवा लब्धिसामर्थ्यत्स ययावमरावतीम्‌ ॥७३ 
तदागममथाकर्ण्य सर्वे विद्याधरेशवराः । सादर मुनिनाथस्य प्रणेम्रु: पादपद्धूजम्‌ ॥७२४ 
धर्मोपदेशपीयूषे: पोषयित्वा खगान्‌ यतिः । परोपकारव्यापारकरणप्रवणों जगी ॥७२५ 
पे कुबन्ति स्वयं भवत्या कारयन्ति च ये नरा: । जिनप्रभावनां तैषां धन्यं जन्म च जीवितम्‌ ॥७२६ 
अतो गत्वा वितन्वस्तु सथुरायां पुरि द्रुतम्‌ | जिनप्रभावनां राह्या उब्बिलाया: सुखाप्तयें ॥७२७ 
तस्यादेद्ात्समागरत्य सथुरायां खगेब्वरा: | कोपादबुद्धरथं भडवत्वा चक्रूजिनरथोत्सवम्‌ ७२८ 
वाद्मानेषु वाद्येषु नृत्यत्तीष्वड्भनासु च । स्तुवत्सु भट्दवुन्देषु चारणेषु पठत्त्वपि ॥७२९ 
सनाथं जिनविम्बेन रथ॑ निष्कास्य मन्दिरात्‌ । पत्तनें भ्रामयामासुः खेत्तरेल्द्ा महोत्सवे: ७३० 
जिनशासनमाहात्म्पमित्यालोक्य महीपति: । बुद्धदासी तयाउन्येडपि बभूबुजिनवत्सला: ॥७रे१ 
बन्दास्सुन्दरसुरेख्शिर:किरीटरत्नप्रभाविकसिता ड्प्रिसरोरहभी: । 
कृत्वा प्रभावनमगात्पदमब्ययं यः कुर्याच्छिवं स मम वद्धकुमारताथ: ॥७२२ 
इति प्रभावनाज़े बज्जकुमारकथा ॥८॥ 
अथ सम्यक्त्वस्थाष्टगुणवर्णनस्‌-- 
उक्त च--संबेओ णिव्वेओ गिदा गरहा य उबससों भत्तो । 
बच्छहल अणुकंपा अट्ठुगुणा होंति सम्मत्ते ॥७३३ 
सनन्‍्तापको शान्त करनेके लिए महामेघ, हे सधन अच्धकार विनाशक स्वामित्र, भाप ही मेरे शरण 
हैं ॥७२१॥ इस प्रकार अनेक ऋद्धियोंसे विराजित मुनिराजकी स्तुति करके रानीसे आदिसें लेकर 
अपने सर्व पराभवके वृत्तान्तको कहा ॥७२श॥| तब वज्ञकुमार मुनिने कहा- पुम व्यर्थ शोक मत्त . 
करो, मैं तुम्हारे अभीष्ट कार्यको करूँगा । ऐसा कहकर वें ऋद्धिकी सामथ्यंसे अमरावती तगरी 
गये ॥७२श। उत्तके आगमतको सुनकर विद्याधर राजाओंने आदरखूर्वक मुनिराजके चरणकमली- 
को नमस्कार किया ॥७२४॥ धर्मोपदेशरूप अमृतसे सर्व॑ विद्यावरोंको तृप्त करके परोपकार छूप 
व्यापार करनेमें प्रवीण भुनिराजने उनसे कहा ॥७२५।॥| जो मनुष्य भव्तिसे स्वयं जिवदासनकी 
प्रभावना करते हैं और कराते हैं उनका जन्म और जीवन वन्य है ॥७२६॥ इसलिए तुम लोग शीच्र 
मथु रापुरी जाकर उविछा रानीके सुख प्राप्तिके लिए जिनशञासनकी प्रभावना करो ॥७२७॥ वेज- 
कुमार मुनिराजके आदेशसे उन विद्याधर राजाओं ने मथुरामें जाकर क्रोधसे बुद्ध देवके रथकी तोड़- 
फोड़कर जिनदेवके रथका उत्सव किया ॥७२८॥ त्तव वाजोंके बजते हुए, स्त्रियोकि नृत्य गान करते 
हुए, भाट समूहोंके स्तुति करते हुए और चारणजनोंके विरद-पाठ करते हुए जिन विम्बके साथ रथ 
की जिन मन्दिस्से तिकालकर उन विद्यावरेन्द्रोंते महान्‌ उत्सवके साथ चंगरमें धुमावा ४७६७ 
७३०॥ जिनशासनका ऐसा माहात्म्य देखकर पूतिगन्ध राजा, बुद्धदासी रानी, तथा तच्य गो 
लोग जिनधर्मके प्रेमी हो गये ॥७३१॥ 
वन्‍्दना करते हुए सुन्दर सुरेन्द्रके शिरके मुकुटमें लगे हुए रत्नोंकी प्रभासे विकासको व्राप्त 
हो रही है चरणकमलोंकी शोभा जिनकी, ऐसे जो वज्रकुमार स्वामी जैनशासनकी प्रभावना कर्क 
अव्यय पदको प्राप्त हुए, वे मुझे भी शिव पद प्रदान करे ॥७रे२॥ 
यह प्रभावना अंगमें व्भकुमार मुनिकी कथा हैं ॥4॥ हे हे 
अब सम्यवत्वके आठ गुणोंका वर्णन करते हैं, कहा भी हैं--्गेग, गेंद, निन्‍्दा, गहं, 
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निर्वेदादिमनो भावैदंशेन तत्प्रदास्थते । तथाउनायतनैदोषिः सन्‍्देहायेविनदपति ीवेड 

दैवे दोषोज्शिते धर्म तथ्ये श्ञास्त्रे हिते गुरो । निम्नन्थे यो तु रापः स्मास्स पेग; स़ निगद्यते ॥७३५ 

भोगे मुजड्भमोगामे संसारेश्पारदु:खदे । यह राग्यं सरोगे5ज: लिर्वेदीसी प्रवक्षयते ॥७३६ 

पुत्रमिन्रकलब्रादिहेतो: कार्ये विनि्मिते । ढुऐे योध्लुदायः पुंसो तिरदा सोक्ता विचक्षणे: ॥७२७ 

राग्देघादिभिजति दूषणे युगुरोः पुर: । भब्त्या या5एलोचना गा शा$हज्दि: प्रतिपायते ॥७२८ 

राहरेयादयों दोषा यध्य चित्ते न कुर्वते । स्थिरत्वं स्लोष्त शान्‍्तात्मा 8 को आक 0 ॥७३९ 

सेवाहेबाकिताकीशपुँजाहेंहंति सदुगुरी | वितयादया: संपर्यि: सा भक्ति ॥७४४० 

साधुकों लिसगों यद्रोगपीडितविग्रहै । व्यावृत्तिमेंषजाधेर्या वात्सल्य॑ तद्धि कथ्यते ॥७४१ 

प्राणिएु भ्राम्यशाणेषु संसारे दुःखसागरे । चित्ताद्व दयालोय॑त्तत्कारण्यमुदीरितम्‌ ॥७४२ 

एलेरपरगुणेपुंक्तं सम्पवर्च यस्य सानसे । तस्यानिश गृहे चार्स विधत्ते कमलामला ॥७४३ 

तथा दोषाइच हैया: । ते के ? इत्याह-- 

मूढ्त्रयं मदाइचाप्रों तयाइतायतताति षढ । अष्टो शडूगदयश्चेति हर्दोषा: पद्नविद्तिः ॥७४४ 
जगति भयक्षी्तानां रागदोषाकुलानां सलकुलकलिताजरं प्राणिधातोद्यतानाम्‌ 
स्मरशरविधुराणां सेवन देवतानां यदमितसतरयास्तद्वेवमुद्त्वमाहु: ॥७४५ 





उपश्म, भक्ति, वात्सल्य और अतुकम्पा ये सम्यक्त्वके आठ गुण होते हैं ॥७२श॥ 
यह सम्यस्दर्शन विर्वेद आदि उक्त भावोसे प्रशंसाको प्राप्त होता है, तथा अचायतन और 
ज्ंका आदि दोपोंसे विचाशको प्राप्त होता है ॥७३४॥ दोप रहित-देवमें, अहिसामय सत्य धर्ममें, 
हितकर श्ञास्त्रमें और नि्॑न्थ गुरुमें जो अनुराग होता है वह संवेग कहा जाता हैं |७३५॥ भुज॑गके 
फण सह भोगोंमें, अपार दुःख देनेवाले संसारमें और सरोग देहमें जो वेराग्य होता है, वह निर्वेद 
बहलाता है (७२६॥ पृत्र, मित्र, स्त्री भादि के निमित्तते खोदा कार्य किये जानेपर मलुष्यकों जो 
पदचात्ताप होता है, उसे विचक्षण जनोंते निल्दा कहा है ॥७२७॥ राग-ड्रेघादिसे किसी दूपणके हो 
जानेपर सद-गुरुके आगे भक्तिके साथ अपनी आलोचना की जाती है उसे अरिहन्त देव गह कहते 
हैं ॥७३८॥ जिसके चित्तमें राग 6 प आदि दोप स्थिरता प्राप्त नहीं करते हैं वह भ्रव्यश्िरोमणि 
उपराष भावसे युवत प्रशान्‍्तात्मा कहलाता है ॥७३९॥ सेवा करनेमें आग्रह रखनेवाले देवेर्धोंके 
हारा पूजाके योग्य भरहन्त भगवाचमें और सद-एरुमें पूजा जादिके साथ जो विनय आदि व्यक्त 
किये जाते हैं, वह भक्ति कही जाती हैं ॥७४०॥ रोगसे पीड़ित शरीरवाछे साधु वर्गमें जो औपधि 
आदिके द्वारा सेवा 5हल रूप वैयाबृत्ति की जाती है, वह वात्तल्य कहा जाता हैं |७४१॥ दु:खोके 
सागर ऐसे इस संसारमें परिभ्रमण करनेवाले प्राणियोपर दयालु पुरुपका दयासे चित्तका आई हो 
जाना इसे कारुण्य भाव कहा गया है ॥७४२॥ जिसके हृदयमें इन आठ गुणोंसे यवतत भागते 
निवास करता है, हल व का निरन्तर निवास करती है एके. 
तथा सम्य बाल ड़ हिए | वे दो तैनसे हैं? ऐसा पह 
जप बाबा कहते हसीन तो बाग का हक हक ९७ ९ जया पूछ 
क्त्वके पत्चीस दोप हैँ ॥७४४॥ जगतमें भय उत्पन्न अरब >> व्डस आदि आठ ये सम्य- 
समूहंते मलिन, जीवधान करनेके लिए उद्यत और कामदेव ८ गा. किजिन्याकुल, सर 
पुल गौवधात करनेके लिए उद्यत बोर कामदेवके वाणोसे पीड़ित देवताओंकी जो सेवा 
उपासना करना सो उसे अपरिमित बुद्धिवाले ज्ञानियोंनि देवमूढ़ता कही है ॥७४५ पूर्यको अर 


३२६ श्रावकाचार-सं ग्रह 


सुर्योधों गृहदेहछीबटगजास्त्राइवादिसंपूजन 
गोमृत्रापरगात्रवन्दनमकूपा रापयासज्जनस्‌ । 
पत्चत्वाप्तजलादिदानमनिश्ञ स्तान॑ च सडक्ताम्तिषु 
प्रायो लोकविमु ढिता निगर्दिता सं्तारसंबर्धिनी ॥७४६ 
तत्तन्मन्त्रमहोषधोद्धतकलाब्यामोहितप्राणिनां 
मिथ्याशास्त्रविचा रवश्चितधियां दुर्ध्यानलीनात्मताम्‌ । 
स्नेहाशाभयल्ोभत: कुतपसां पाखण्डिनां यादरात्‌ 
शुश्नूषा गुरुमु ढतेति गदिता सा शीललीलाधरे: ॥७४७ 
तुषखण्डनत: क्रापि कणलाम: प्रजायते। नैषां झुधूषणं न्॒णा शुभारम्भाय भाव्यते ॥७४८ 
उक्त च--.. भिथ्याहृष्टिज्ञतिं चरणममीभि: समाहित: पुरुषः। 
दर्शतकल्पत्रुमवनवद्चिरिवेदं त्वतायतममुह्यम्‌ ॥७४९ 
ज्ञान पुजां कु जाति बलमृद्धि तपो वषुः | अष्टावाशित्य मानित्वं स्मयमाहुगंतस्मया: ॥७५० 
इत्यादि दृषणमुक्त मुक्तिप्रीतिनिबन्धनम्‌ । सम्यक्‍त्वं सम्यगाराध्यं संसारभयभीरुत्िः ॥७५१ 
ने सम्यक्त्वात्परों बन्धुनं सम्यवत्वात्परं सुखम्‌ । 
त सस्पकत्वात्परं सिन्रं त सम्यक्त्वात्परों गुण: 0७५२ 





देना, धरकी देहली, वट वृक्ष, हाथी, अस्त्र-शस्त्र और अश्व आदिका पूजन करता, गायके मृत्रको 
पवित्र मानना, गायके पिछले शरीर भागकी वन्दना करना, समुद्र नदी आदियमें स्ताव करना,मरण 
को प्राप्त पूव॑जनोंकी नित्य जल, अन्न-पिण्ड आदि प्रदान करता, और मकर-संक्रान्तिमें स्तान 
करना, तथा इसी प्रकारके प्राय: अन्य लोक-प्रचलित एवं संसारकों बढ़ानेवाली क्रियाएँ करना 
लोकमूढ़ता कही गईं है ॥७४६॥ अनैक प्रकारके लौकिक कार्योको सिद्ध करनेवाले उन-उन 
मंत्रोंसे, महा भौषधियोंसे और उद्धत कलाओंसे प्राणियोंको मोहित करनेवाले, मिथ्यात्ववर्धंक 
खोटे शास्त्रोंके विचारसे वंचित वुद्धि वाले, खोटे ध्यानमें जिनकी आत्माएँ लीन हैं, ऐसे खोटे तप 
करनेवा्े पाखण्डी गुहभोंमें स्तेह, भाशा, भय और लोभके वशीभूत होकर जो आदरसे उनकी 
सेवा-शुश्रूषा की जाती है, उसे शीलकी लीलाके धारक गुरुजनोंने गुरुमूढ़ता कहा है ||9४७॥ ग्रन्थ- 
कार कहते हैं कि तुषके कूटनेसे कहींपर कणका मिलना संभव है, किन्तु उकत प्रकारके कुगुरुओंकी 
शुश्रूषा करनेसे मनुष्योंका शुभ आरंभ संभव नहीं है ॥७४८॥ 

कहा भी है--मिथ्या दशा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र और इनसे संयुवत पुरुष ये छहों 
अनायतन स्म्कदर्शन झूपी कल्प वक्षोंके वनकी जछानेके लिए अग्निके समान जानता चाहिए॥७४०॥ 
ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, ऋद्धि, तप और शरीर इन आठके आश्रयसे अभिमान करनेको मद-रहिंत 
वीतराग देव समय या मद कहते हैं ॥७५०॥ 

इत्यादि दपणोंसे विमुकत्त और मुक्तिकी प्रीतिके कारंणभूत्त सम्यवत्वकी संसारके भयसे 

डरने वाले मनुष्योंको सम्यक प्रकारसे आराधना करनी चाहिए ॥७५१॥ इस संसारमें सम्पवत्वसे 
बड़ा कोई वन्ध नहीं है, सम्यक्त्वसे श्रेष्ठ कोई सुख नहीं है, सम्यकत्नसे श्रेष्ठ कोई मित्र नहीं है 
और सम्यवत्वसे बड़ा कोई गुण मो नहीं है ७५२॥ जो मनुष्य सव॑ दोपोंसे रहित, और आठ गुणोंसे 


श्रावकाचार-सारोद्वार रे१७ 


घिन्तामपिस्तस्प करे सुरदुमो गृहे घते कामगवीव सत्यहम्‌ । 

कलडूसुक्त खलु यो निषेव्त गुणाश्रकोपेतमिदं सुदर्शनम्‌ ॥७५३ 
चतु:प्टिमहधोनामधीजो भयवर्जितः। तियंगादिगतिप्वेसी तरः सम्यक्त्वभूषित: ॥७५४ 
प्रापी द्वदशधा सिथ्यावासेषु भयदेषु च। उत्पदयते न संशुद्धसम्यक्वादुभुतभूषण: ॥७१५ 
उक्त च--.. सम्यग्दशंनशुद्धा नारकतियंग्लपुंसकस्त्रीत्वाति । 

दृष्कुलविज्ञतात्पायुद रिद्रतां च ब्रजन्ति ताप्यव्नतिका ॥७५६ 

ओजस्तेजोविद्यावीयंध्शञो विजयविभवसनाथा: । 

महाबुला महूर्था सानवतिलका भवन्ति दक्धंनपुता: ॥७१७ 

तोर्थक्षच्चक्षवर्ट्यादिविभूति प्राप्य भासु राम । 

नरः सम्यवस्वमाहात्म्पाआप्नोति परम पदम्‌ ॥७५८ 
सम्यव्बत्संपुते जीवे क्षतिद्‌दु:ख॑ भवप्रदम्‌। भात्वता भाषिते देशे न ध्वान्तमव्तिप्ति 0७५९ 
क्षिमत्र बहुनोक्तेन ये गता यान्ति अव्मित: । मोक्ष यास्पत्ति तत्सवं सम्यक्त्वस्थेव चेश्तिम्‌ 0५६९० 

ते धब्यास्ते कुतार्थाश्र ते श्रास्तेउत्र पष्डिता: । 

मैं; स्वप्नेषवि ने सम्यवत्व॑ पुक्तिदं मलितीकृतम्‌ ॥७६१ 

ये केचित्कवयों नर्वान्‍्ति तियतं चिन्तामणेस्तुल्थतां 

सम्पदशेनमेतदुत्तमपदप्राप्यैकमन्त्राक्ष रम्‌ । 





सहित संम्पग्दशनका सेवन करते हैँ, उनके हाथमें चिस्तामणि रत्त, धरमें कल्पवृक्ष और गोवनमें 
कामेनु निदचयसे विद्यमात जानना चाहिए ॥७५४॥ सम्यवत्वसे भूषित मनुष्य तिय॑च आदि दगे- 
तियोका विनाश कर भयरहित होकर चौसठ5 महाऋद्ियोंका स्वामी होता है ॥७५४॥ शुद्ध सम्य- 


कत्व रूप बदभत भूषण वाला जीव भय-प्रद वारह प्रकारके मिथ्यावासोमें उत्पन्न नहीं 
हे द्भुत भए तत 
है ॥७५५॥ ५33 


क कहा भी हैं--#त्त-रहित भी सम्पग्दशलसे शुद्ध जीव तारक, तिय॑च, तपुंसक और स्ट्री 
पर्याधमें उल्पल वहीं होता हैं। तथा बे दुष्कुल, विक्षत गरीर, अल्प आय कौर दरिद्रताको भी 
प्राप्त नहीं होते हैं ॥७५६॥ सम्यग्दशनसे पवित्र जीव ओज, तेज, विद्या, वीय॑, यश 'पि ॥ 

वेभवसे संपस्त महास्‌ कुछ और महान्‌ पुरुषाथे वाले मानव तिलक होते है नल शो 


सम्यक्लके माहात्म्यसे मनुष्य तीर्थंकर, और चक्रवर्ती 

०2000 आदिकी भासुरायमन 

प्राप्त करके ह परम पद मोक्षको प्राप्त करता है ॥७५८॥ सम्यकत्वसे संयक्त 3246-33 
'ख कर्रा ” अप >> र प्र 

दुख ४2 संभव है ? जे प्रकाशित प्रदेश्षम अन्यकार नहीं वहरता है ॥७९९॥ इस विषयमें अप 

20083 लाभ है ? संक्षेपमें यह जान लेता चाहिए कि भूतकालमें जितने जीव मो मर्म बहुत 
कया ३ बोर मम के, बह व सकल ही रबर है ४९०॥ बे धय 
सप्त सी गठित नहीं कि है और दे ही पड हैं जिन्होंने कि मुव्तिको देनेवाल्ा अपना सम्पवतल 
मात्र मंत्राक्षर हुप इस है ॥७६१॥ जो कोई कवि छोग उत्तम मोक्ष पदकी * 
हा बा ह्प पा पम्पगदशंनकी विन्तामणि रलसे तुलना करते हैं, वे सुभेरुकी 32 सह 

प | कृरतु है, ऐसा मे मात्ततता हूँ ) वेया अल्प वद्धिवाले मनुष्य ' 3 जग 


ष्योंको बुद्धियाँ कहीं भी तम्य- 


३२८ श्रावकाचा२-संग्रह्‌ 


ते सस्ये परसाणुता सममसुं कुव॑न्ति सन्‍्याचरल् 
कि वा च्यूनधियां भवन्ति मतयः सस्यग्विदः क्रापि हि ॥७६२ 
इति सम्यगदर्शनवर्णनम्‌ । 


इति भरी आ्रावकाचारसारोद्वारे श्रोपझ्नन्दिमुनिविरचिते 
वसाधरनासाडिसे साज्सम्पव्वचर्णनं नाम 
प्रथमः परिच्छेद: । 





वत्वकी यथार्थ महिमाकों जान सकती हूं अर्थात्‌ नहीं जान सकती हैं. ॥७६२॥ यह सम्यस्दर्शनका 
वर्णन समाप्त हुआ । 


इति श्री पद्मतन्दि-मुन्तिविरचित वासाधर नामसे अद्धितत श्रावकाचारसारोद्धारमें 
अंद्धूसहित सम्यवत्वका वर्णन करनेवाला 
प्रथम परिच्छेद समाप्त हुमा । 


जद 
अथ द्वितीयः परिच्छेद:ः 

आप्तोपज्ञमतहागमावगमतो विद्वान्‌ सुपात्रावली- 

शुद्धान्नाद्यतिसजनाहिनयतो नित्य वदान्यग्रणी:। 

मिथ्यात्वादिनिराकृतेरसलिनः सद-हश्टिस्यहयः 

प्राणित्राणविधानतों विजयते लोकेत्र वासाधर: ॥ 
इत्यम्ात्मति संरोग्य सम्पवत्वं मुक्तिकाडिक्षमि: । समुपास्य ततः सम्यस्तातमाम्तायपुक्तिमिः 4] 
एककालादपि प्राप्तजस्मनोदृष्टिवो बयो: । पृथगाराध् प्रोक्ते मिन्नत्वं चापि रक्षणात्‌ ॥२ 
सम्पज्जानं मत कार्य सम्पवत्वं कारण यतः । ज्ञानस्पाराधर् प्रोवर्त सम्यक्त्वानन्तरं ततः ॥ ३ 
दीपप्रकादप्रोरिष सदृ्शनवोधयोजिता जगढु:। कारणकारयंब्रिधातं समकाले जातयोरपि ॥४ ४ 
संश्यविमोह॒विश्वम्तरहितं तत्वेषु यर्परिज्ञानम्‌ | तज्जानं यतिपतय: सम्यग्‌ जगढुत्तता जगदु: ॥५ 
उबते च--जरेकाल्य त्रिजगत्तत्वे हेयादेवप्रकाशनम्‌ | यत्करोतीह जीवानां सम्पज्ञानं तदुच्यते ॥६ 
प्रत्यार्थोभियपुर्ण काले विवमेत सोपधानं च। वहुमानेत समल्वितमनिद्ववं ज्ञानमाराध्यम्‌ ॥७ 


जिनेन्द्रदेवके द्वारा प्रहूपित महान्‌ आगमके ज्ञानसे जो विद्वत्ताको प्राप्त है, उत्तम पात्रोंकी 
पंक्तिको शुद्ध अन्न प्रदान करनेसे साधुओोंका सर्जन करता है, नित्य गुणी जनोंकी विनय करनेसे 
विनयी पुरुपोंमें अग्रणी है, मिथ्यात्व भादिके निराकरण कर देनेसे निर्मल सम्पद्शनका धारक है 
और प्राणियोंकी रक्षा करनेसे जिसका दयाभाव उत्तरोत्तर उदग्रको प्राप्त हो रहा है, ऐसा वासा- 
धर सामक साहु इस लोकमें विजयवन्त रहे ॥ हा हि 
इस प्रकार भपनी आत्मामें सम्यक्वकों भली भाँतिस धारण करके तदसन्तर मुक्तिकी 
आकांक्षा रखनेवाले श्रावकोंकों आम्तायकी युवितियोंसे सम्यग्ज्ञातकी सम्यक प्रकार उपासना करती 
चाहिए ॥१॥ यद्यपि सम्पग्दर्शन और सम्यस्ताव एक काहमें ही उत्पल्त होते हैं, तयापि सम्पस्ञान- 
की पृथक्‌ हूपसे ही आराधना करता कहा गया है, क्योंकि लक्षणसे दोसोंमें भिन्नता है ॥९॥ यततः 
सम्यण्जञात कार्य माता गया है और सम्यक्तव उसका कारण है, अतः सम्यदत्व प्राप्लिके पश्चात्‌ 
ज्ञानकी आराबना करनेका उपदेश दिया गया है ॥३॥ जिस प्रकार पक साथ उत्तर होनेवाले 
दीपक और प्रकाशमें कार्य-कारण भाव है वर्थात्‌ दीपक कारण हैं और प्रकाश उसका कार्य है, 
इसी प्रकार एक चाथ उलब्न होनेपर भी सम्परदशंन और सम्याज्ञानमें कारण और काका विधान 
श्ीजिनेत्धदेवने कहा है ॥४॥ संशय, विभोह 


ह भौर विश्रमसे रहित जो जीवादि 2५ 
ज्ञान है उसे यति-पति और लोकोत्तम जिनेस्धोंने सम्यज्ञ सेष्त त्त्ततोंका परि- 


हक न कहा है ॥५॥ 
बे भी है--जो जीवोंको त्रिकाह ओर त्रिजगततमें तत्तोंके हैय और उपादेयका प्रकाश 

पान , है यग्तान कहा जाता है ॥६॥ मूलग्रत्थ, उसका अर्थ, और इन दोनोंका पर्ण शा 

साथ धारण करना, वितय करता, व रे शुद्धिके 


हुमानके साथ निक्लव-र सम्यम्न्न 
ली हु हत होकर वन 
करना चाहिए, अर्थात्‌ सम्यस्शावकी आराधनाके ब्रा अंश है ५ हे 
३. उभयाचार, ४. कालाचार, ५ विनयाचार, 


चाचार। (इनका विशेध अर्थ पृच्यार्थसिद्धयुपायमें इसी श्ावुकाचार संग्रहके 
१०२ पर दिया गया है, वहाँसे जानना चाहिए) ॥७॥ रा * 
हरे 
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ते मन्ये परमाणुना ससममुं कु्वन्ति सन्‍्थाचरल् 
कि वा न्यूनधियां भवन्ति प्ततयः सम्यग्विद: क्रापि हि ॥७६२ 
इति संम्यागदर्शनवर्णनम्‌ । 


इति श्री श्रावकाचारसारोद्धारे भीपद्नन्दिमुनिविरचिते 
वासाधरनामा डरते साड्रसम्यक्त्वचर्णतं नाम 
प्रथम: परिच्छेद: । 





वृत्वकी यथार्थ महिमाकों जान सकती हैँ अर्थात्‌ नहीं जान सकती हैं ॥७६२॥ यह सम्यग्दर्शनका 
वर्णन समाप्त हुआ । 


इति श्री पद्मतन्दि-मुनि-विरचित वासाधर नामसे अद्धितत श्रावकाचारसारोद्धारमें 
अडूसहित सम्यवत्वका वर्णन करनेवाला 
प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ । 


अथ द्वितीयः परिष्छेदः 

आप्तोपज्ञमहागमावगसतों विद्वान सुपात्नावली- 

शुद्धान्नावतिसजनाहिनयतो तिंत्य॑ बदात्यप्रणी: । 

सिध्यात्यादिनिराकृतेरसलिन: सद-हष्टिर्चहृय: 

प्राणिन्राणतिधानतो विजयते छोकेअत्र बासाधर: ॥ 
र्यप्ासाति संरोप्य सम्पकर्व पुक्तिकाहिक्षति: । समुपास्यं ततः सम्याज्ञानसास्ताययुक्तिभि: ॥ ९) 
एककालादपि प्राप्ज्मनोदूष्टिवोधयों: । पृथगाराधर् प्रोक्त भिन्नत्वं चापि लक्षणात्‌ ॥२ 
सम्पम्तान मत कार्य सम्परत्व कारण यतः । शानस्थाराधर्त प्रोवर्त सम्यवत्वानन्तरं तत्तः ॥३ 
दीपप्रकाशघोरिव सहर्शनतोधयोजिना जगहु:। कारणकार्थविधान समकार् जातयोरपि ४ 
संशयविभोहविश्वमरहित तत्वेषु पत्परिज्ञानम्‌ । तम्शान यतिपतयः सम्यग जगढुत्तमा जगदु: ॥१ 
उक्त च--त्रेकात्य तिजगत्तत्त्वे हेपादेवप्रकाशनस्‌ । यरकरोत्ीह जोवाजां सस्यमज्ञात॑ तदुच्यते ॥६ 
ग्रस्थार्थे जियपुर्ण काले घितयेत सोपधान व । बहुमानेन समल्वितमनिद्वव जञानमाराध्यम्‌ ॥७ 


फिनेल्देवके द्ारा प्रदूषित महात्‌ आगमक ज्ञानसे जो विद्वतताो प्राप्त है, उत्तम पात्रोंकी 
पंक्तिको शुद्ध अन्न प्रदान करेसे साधुनोंका सर्जत करता है, चित्य गुणी जनोंकी विनय करनेसे 
वियी पुष्पोम अग्रणी है, सिध्यात्व भादिके निराकरण कर देनेसे निर्मल सम्पस्दर्शतका धारक है 


कर प्राणियोंकी रक्षा करनेसे जिसका दयाभाव उत्तरोत्तर उदयको प्राप्त हो रहा है, ऐसा वासा- 
धर नामक साहु इस लोकमें विजयवस्त रहें ॥ 


इस प्रकार थपनी आत्यमामें सस्यवत्वकों भी भांतिते धारण करके तदवस्तर मुब्तिकी 
भाकांक्षा रखनेवाले भ्ावकोंको आप्तायकी युक्तियोंस सम्यम्शानकी सम्पक प्रकार उपासता करनी 
आहिए ॥१॥ पच्चपि सम्यग्दर्शन और सम्बस्धान एक कालमें ही उत्तत्न होते हैं, तथापि सध्याशान- 
की पृथक हूपते ही आराधता करना कहा गया है, क्योंकि रक्षणदे दोनोंमें भिन्नता है ॥२॥ यत्त: 
पम्पाज्ञात कार्य माता गया है. और सम्पब्ख उसका कारण है, अतः सम्यक्त्व प्राप्तिके पश्चात 
शातकी आराधना करतेका उपदेश दिया गया है ॥॥॥ जिस प्रकार एक साथ उत्पन्न 

दौपका बौर प्रकाशमें कार्य-कारण भाव है अर्थात्‌ दीपक कारण है और प्रकाश उसका कार्य हैं, 
इसी प्रकार एक साथ उत्पन्न होतेपर भी सम्यद्शन और सम्पर्शानमें कारण भौर कार्यका विधान 
श्रीजिनेच्धदेवते कहा है ॥४॥ 


300 संशय, विशोह भौर विभ्रमसे रहित जो जीवादि सप्त तत्वोंका पुरि- 
शान है उसे बति-पपति और लोकोत्तम शिनेद्रोंति सम्परग्ण 


आर 3228 ज्ञात कहा है ॥0॥ 
४ कहा भी है--जो जीवोंकों व्रिकाह और त्रिजगत्‌र्मे तत्त्वोंके हेथ ओर उपादेयका प्रकाश 
ऊरता हूं, वह सम्यज्ञान कहा जाता है ॥७0॥ पूछभन्थ, उसका बर्थ, और इन दोतोंका पर्ण शा 
६ / “रि इन दोलेकि पूर्ण शु 
साथ धारण करता, विनय करता । पा 


। , बहुमानके साथ निल्ल॑ब-रहित होकर सम्याज्ञासका आाराधन 
इज चाहिए, अर्थात्‌ सम्पाज्ञानक्ी बाराधनाके आठ 


जंग हैं--१. प्स्थाचार, २, अर्थाचार 
३. उमबाज्षर, ४. फलाचार, ५ वित्याचार, ६. उपधानाचार, ७, वहुमानाचार और ८. अनिह- 
वाचार। (इसका विश्लेष अर्थ पृष्पार्थसद्धयुवायमें इसी पृ 


। र्थ तवकाचार संग्रहके प्रथम भागमेंपृ० 
१ पर मा गया है, वहांसे जाबता चाहिए) ॥७॥ 
है रे है 


होनेवाले 
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तदनुयोगाश्व त्वार: । ते च पथा-- 
यत्र जिनादिविचित्रोत्तमपुरषचरित्रकोत॑न पुण्यम्‌ । प्रथमानुयोगमसमज्ञातं मुनयस्तस्ताख्यान्ति ॥॥८ 
नरकद्गीपपयोतिविभिरिवरसुरछोकवातवलूपानाम्‌ । परिमाणाविप्रकटनदक्ष: करणानुयोगो5्यम्‌ ॥९ 
न्रतसमितिमुप्तिलक्षणचरणं यो वदति तत्फर्ल चापि। चरणानुयोगससमज्ञानं तज्ञानिनों जगदुः ॥१० 
पड्द्रव्यनवपदार्थास्तिकायसहितानि सप्ततत्त्वानि । द्रव्यानुयोगदीपो बिमलः सम्पक्‌ प्रकाशयति ॥११ 

शोकानोकहुखण्डनेकपरशु विश्वप्रकाझोल्लस- 

द्वीप॑ चारविवेककेलिसदन सोजन्यसल्धीवनम्‌ । 

स्फूर्जत्कीतिलताजलं प्रसुमराहड्भारशडूहर॑ 

बोधं मुक्तिवधुविवोधजनक सन्त: भयन्तु श्िये ॥१२॥ 

इति सम्परज्ञानवर्णनम्‌ । 
इति श्री श्रावकायारसारोद्धारे श्री पद्मतन्दिमुनिविरचिते 
वासाधरनामाडिते साड्भसम्पस्तानवर्णनं नाम 
द्वितीयः परिच्छेद: 
७ 


इस सम्याज्ञानके चार भनुयोग हैं, जो इस प्रकार हैं--जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि 
अनेक प्रकारके उत्तम पुएषोंके चरित्रोंका कथन हो, परुण्यका वर्णव हो, उसे मुनिजन विशिष्ट ज्ञान- 
वाला प्रथमानुयोग कहते हैं ॥८॥ नरक, द्वोप, समुद्र, कुलाचल, सुमेर, देवलोक और वात्तवलयोंके 
परिमाण आदिको प्रकट करनेमें दक्ष यह करणानुयोग है ॥९॥ व्रत, समित्ति, गुप्तिस्वरूप चारित्र 
ओर उसके फलको जो कहता है, उसे चरणानुयोगके ज्ञाता मुनिजन विशिष्ट ज्ञानहूप चरणातुयोग 
कहते हैँ ॥१०॥ द्रव्यानुयोगरूपी निर्मल दीपक छह द्रव्य, नव पदार्थ, पंच अस्तिकाय सहित सप्त 
तत्त्वोंकी सम्यक्‌ प्रकारसे प्रकाशित करता है ॥११॥ जो सम्यग्ज्ञान शोकरूपी वृक्षकों काटनेके लिए 
भद्वितीय परशु (कुठार) के सह है, संसारके प्रकाश करनेके लिए प्रकाशमान या प्रज्वलित दीपक 
है, विवेकरूपी केलि करनेका सुन्दर भवन है, सज्जनताका संजीवन है, कीत्तिइ़पी लत्ताको वढ़ानेके 
लिए जलस्वरूप है, बढ़ते हुए अहंकार और शंकाको दूर करने वाला है, मुक्तिरूपी बधूके प्रवोधका 
जन्तक है, ऐसे सम्यक बोधको सनन्‍्तजन लक्ष्मीको प्राप्तिके लिए आश्रय करें ॥१२॥ 
यह सम्यगज्ञानका वर्णन है। 
इति श्रीपद्मनन्दि सुनिविरचित वासाधरनामसे अंकित श्रावकाचारसारोद्धार में 
अंगसदित सम्यग्जानका वर्णन करनेवाला दूसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥२॥ 





हक 
अथ तृ॒तीयः परिच्छेदः 
सम्पकसुभद्राहितचित्तवृत्तिजयाश्रयों बाहुबलोशपज्मः । ह 
बासाधरः श्रीभरतोपमी5सो जयत्यतित्योद्यमतव्धतक्ष्मी: ॥] 
भर्व्येविधूतहस्मोहै विष्वतत्त्वाथको विदे: । प्रकम्परहिते: 20672 205 05 
अज्ञानपर्वक सम्पावत्त नाप्नोति यज्जतः । संज्ञानातच्तर प्रोक्‍्त वृत्तस्पाराधन ततः 
हु समस्ततावद्यवियोगत: स्थाच्चारित्रमत्रोत्तससौस्यपात्रम्‌ 
तत्पक्कधा वॉजितकामशस्ने रवा्याहिसानतभेदभावात्‌ ॥रे 
उकते च--.. राणह्रेपनिवृत्तेहिसादिनिवर्तना कृता भव॑ति । 
अनपेक्षिताय॑दृत्ति: कः पुरुषः सेवते नृपतीन ॥४_ 
सक्नलबिकलभेदा ज्ञाततत्वाथंतार्था दिविधमिदमवद्चध्वंसक वृत्तमाहु:। 
सकलममलबोधाधिष्ठितानां मुनोनां विकलम्रिह्‌ गृहस्थाचारभाजां तराणाम्‌ ॥९ 
अथ--मैरेपपललक्षौद्रपन्नोदुम्वरवर्जनम्‌ । ब्रत॑ जिघृक्षुणा पुर्व॑ विधातव्यं प्रयत्ततः ॥६ 
सीधपानविवश्ीकृतचित्त चेतना त्यजति ततक्षणतोईपि। 
दुरभग्वह॒तशस्तगुणौध कान्तमुज्ज्वलगुणेव मृगाक्षी ॥७ 
श्री भरत चक्रवर्तीकी उपमावाला यह वासाधर जयवच्त है। जैसे भरत 028 सुभद्रा- 
नामकी पटुरानीमें संलग्न चित्त वृत्तिवाले थे, जयकुमार नामक सेतापतिसे आश्षित थे, वाहुवली 
(भुजाओंगें वछके धारक) राजाओंके स्वामी थे और निर्दोष उद्यम राज्यलक्ष्मीको प्राप्त थे, उसी 
प्रकार यह वासावर भी सम्यक्‌ प्रकारसे सुभद्र (उत्तम मंगलकारय) में संलस्त चित्तवृत्ति वाला है, 
विजयका आश्रय है, बाहुबलशालो लोगोंके स्वामियोसि पृज्य है और निर्दोष उद्यम--आापारसे 
लक्ष्मीको प्राप्त है ॥ आस है 
जिन्होंने दर्शन मोहनीय कर्मको तष्ट कर दिया है जो मस्त तत्त्वोंके अर्थ जाननेवाले हैं 
ओर चारित्र मोहके प्रकम्पसे रहित हैं, ऐसे भव्य पुरुषोंकों सम्यक्‌ चारित्रका अवलम्बन करना 
चाहिए ॥१॥ यत्तः मनुष्य अज्ञानपुर्वक सम्यक्‌ चारित्रकों प्राप्त चहीं कर सकता है, अतः सम्यरज्ञान- 
की प्राप्तिके अतस्तर ही चारित्रका आराधघव करवा कहा गया है ॥र॥ समस्त प्रकारके सावध- 
योगोंके त्यागसे इस छोकमें उत्तम सुखका पात्र चारित्र प्राप्त होता है। कामरूप शस्त्रोसे रहित 
बीतरागी जिनेद्ध देवोंने मूल एक अहिसाब्रतके भेद-भावसे उसे पाँच प्रकारका कहा है ॥३॥ 
कहा भी है--राग-हपको निवृत्तिस हिसादि पापोंकी निवृत्ति होती है। क्योंकि, घनकी 
अभिलापासे रहित कौन पुरुष राजाओंकी सेवा करता है ॥४॥ 
तत्त्वाथ-समृहके जाननेवाले आवचार्मोने सम्यक्‌ चारिजके सकछ और बिक 


ऐसे दो भेद 
कहे है। यह दोतों हो भेदवाला चारित्र पापोंक्ा विध्वंसक है। इनमें सकछ चारित्र निर्मल ज्ञानसे 
युक्त मुनिजनोंके होता है और विकछ चरित्र गु 


भ हस्थीके आचा धारक भनुष्योंके होता है ॥५॥ 
आवक ब्तका ग्रहण करनेके इच्छुक पुरुषकों सबसे पहिले मद्य, सांस, मधु और पाँच उद्म्बर 
फलोके खनिका प्रय्पुर्वक त्याग करना चाहिए 


पत्वपू चाहिए ॥३॥ मदिरापानसे परवश चित्तवाले मनृष्यको 
उतना क्षण मात्र उसी पकार छोड़ देती है जिस प्रकार मृगतयती स्त्रो दुर्भाग्यसे 


विन गुणवाल्ले 


३३० श्रावकाचा र-सं ग्रह 


तबनुयोगामश्व त्वार: । ते च यथा-- 
यत्र जितादिविचित्रोत्तमपुरुषचरित्रकोतन पुण्यम्‌ । प्रथमानुयोगमसमज्ञानं मुनयस्तमाझ्यात्ति ॥८ 
नरकद्वीपपयोनिधिगिरिवरसुरलोकवातवलूयानाम्‌ । परिमाणादिप्रकटनदक्ष: करणानुयोगो5यम््‌ ॥९ 
त्रतसमितिगुप्रिलक्षणचरणं यो वदति तत्फल चापि। चरणातुयोगमसमजन्ञानं तज्ज्ञानिनों जगदु: ॥१० 
षड्द्रव्यनवपदार्था स्तिकायसहितानि सप्रतत्त्वानि । द्रव्यानुयोगदीपो विमल: सम्पक्‌ प्रकाशयति ॥११ 

शोकानोकहुखण्डनेकप रशुं विववप्रकाशोल्लस- 

द्वीप॑ चारुविवेककेलिसदतं सोजन्यसल्थधीवनम्‌ । 

स्फूज॑त्कीत्तितताजलं प्रयुभराहडूारघ्डूगहरं 

बोधं मुक्तिवधृविबोधजनक सन्त: अ्रयन्तु श्रिये ॥१२॥ 

इति सम्यम्ज्ञानवनम्‌ । 


इति क्री श्रावकाचारसारोद्ारे श्री पद्यतन्दिमुनितिरचिते 
वासाधरनामाडिते साड्सम्पज्ञानवर्ण नं नास 
द्वितीयः परिच्छेद: 
० 


इस सम्यग्ज्ञानके चार अनुयोग हैं, जो इस प्रकार हैं--जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि 
अनेक प्रकारके उत्तम पुरुषोंके चरित्रोंका कथन हो, पृण्यका वर्णन हो, उसे मुनिजन विशिष्ट ज्ञान- 
वाला प्रथमानुयोग कहते हैं ||८॥ नरक, द्वीप, समुद्र, कुलाचल, सुमेर, देवलोक और वातवलयोंके 
परिमाण आदिको प्रकट करनेमें दक्ष यहू करणानुयोग है ॥९॥ व्रत, समित्ति, गुप्तिस्वरूप चारित्र 
ओर उसके फलको जो कहता है, उसे चरणानुयोगके ज्ञात्ता मुनिजन विशिष्ट ज्ञानहूप चरणानुयोग 
कहते हैं ॥१०॥ द्वव्यातुयोगरूपी त्िमेछ दीपक छह द्रव्य, नव पदार्थ, पंच अस्तिकाय सहित सप्त 
तत्त्वोंको सम्यक्‌ प्रकारसे प्रकाशित करता है ॥११॥ जो सम्यश्श्ञान शोकरूपी वृक्षकों काटनेके लिए 
अद्वितीय परशु (कुठार) के सहश है, संसारके प्रकाश करनेके लिए प्रकाशमान या प्रज्वलित दीपक 
है, विवेकरूपी केलि करनेका सुन्दर भवव है, सज्जनत्ताका संजीवन है, की ततिरपी लताको बढ़ानेके 
लिए जलस्वरूप है, बढ़ते हुए अहंकार ओर शंकाको दूर करने वाला है, मुक्तिरूपी वधूके प्रवोधका 
जनक है, ऐसे सम्यक बोधको सनन्‍्तजन लक्ष्मीको प्राप्तिके लिए आश्रय करें ॥ १श॥ 
यह सम्यग्ज्ञानका वर्णन है। 
इति श्रीपद्मततन्दि मुनिविरचित वासाधरनामसे अंकित श्रावकाचारसारोद्धार में 
अंगसहित सम्यग्जञानका वर्णन करनेवाला दूसरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥२॥ 





९ (5 
अब तृतोयः परच्चद: 
सम्यकसुभद्राहितचित्तवृत्तिज॑याश्रयों वाहुबलीशपुज्यः | 
वासाधर: श्रीभरतोषभोध्सो जय्त्यनिन्‍्धोद्यमरव्धलक्ष्मी: ॥ 
भरव्येविषतहम्मोहैविश्वतत्तवार्थको विदे: । प्रकम्पर हितेः सम्यक चारित्रमवलम्ब्यताम्‌ ॥१ 
अज्ञासपुर्वक् सम्मगवृत्तं ताप्तोति यम्जनः। संज्ञातानत्तरं प्रोकतत वृत्तस्पाराधन ततः २ 
समस्तलावद्यवियोगतः स्थाव्चार्रिमचोत्तमसोस्यपात्रम्‌ 
तत्पक्षधा वजितकामवस्त्रेरवायहिसाव्तभेदभावात्‌ ॥रे 
उक्त च--. शाद्रेषनिवृत्तेहिसादिनिवतंना कृता भवति। 
अनपेक्षितार्थवृत्ति: कः पुरुष: सेवते नृपतीन ध४़ 
सकलविकलभेदा शाततत्त्वार्यतार्था हिविधमिदवद्यध्वंसक वृत्तमाहु: । 
सकलूममलबोधाधिप्ठितानां मुनीनां पिकलमिह गृहस्थाचारभाजां नराणम्‌ ॥५ 
अब--मैरेयपललक्षौद्रपच्ोद्म्वरवर्जनम्‌ १ ब्त जिधृक्षुणा पूर्व विधातव्यं प्रयत्वतः ॥६ 
तोधुपानविवशोक्षतचित्त चेतता त्यजञति तत्कषणतोईपि । 
दुर्भगत्वहतशस्तगुणोधं कान्तमुज्ज्बलगुणेव मृपाक्षी (७ 


श्री भरत चक्रवर्तीकी उपमावाला यह वासावर जयवन्त है। जैसे भरत चक्रवर्ती सुभद्रा- 
चामकी पटुरानीमें संलग्न चित्त वृत्तिवाले थे, जयकुमार नामक सेवापतिसे आश्रित थे, बाहुबली 
(भुजाओंमे वलके धारक) राजाओंके स्वामी थे और निर्दोष उद्यमसे राज्यरक्षोको प्राप्त थे, उसी 
प्रकार यह वासाथर भी सम्पक्‌ प्रकारसे सुभद्र (उत्तम मंगलकार्य) में संूूग्न चित्तवृत्ति वाह है 
विजग्रका आश्रय है, बाहुबलशालो लोगोंके स्वामियोंसि पृज्य है और निर्दोष उद्यम-्यापारसे 
लक्ष्मीकी प्राप्त है ॥ 
जिन्होंने दर्शत मोहनीय कर्मको नष्ट कर दिया है, जो समस्त तत्त्वोंके अर्थ जाननेवाले ं 
और चारित्र मोहके प्रकम्पसे रहित हैं, ऐसे भव्य पुरुषोंकों सम्यक्‌ चारित्रका बवहृम्बन करना 
चाहिए ॥१॥ यतः मनुष्य अज्ञानपूर्वक सम्यक चारित्रको प्राप्त नहीं कर सकता है, भत्तः सम्यस्ञान- 
की प्राव्तिके कत्तत्तर ही चारित्रका बाराधन करता कहा गया है ॥९॥ समस्त प्रकारके सावद्य 
योगेकि त्यागसे इस लोकमें उत्तम सुखका पात्र च्यरित्र प्राप्त होता है। कामहप गस्त्रोंत्ते रहित ।$ 
वीतरागी जिनेद्ध देवोंने मूल एक बहिसाव्तके भद-भावसे उसे पांच प्रकारका कह है के 
ः कहा भी है--राग-देषकी लिवत्तिस हिसादि पापोंकी तिवृत्ति होती है मम 
अभिलापासे रहित कौन पुरुष राजाओंकी सेवा करता है ॥४॥ 2034 
की हक 3४ आचायति सम्बक चारितर 
कह है। यह दोनों ही भेदवाला चारित्र पापों ंस में 
युक्त मुत्तिजनोंके होता है और विकल चाल 250 ६ सेल चारितर निर्मक् ज्ञासे 
शावक़ व्रतको ग्रहण करनेके इच्छुक पुरुपको सबसे पहिले यार पु्योके होता है॥५॥ 
फछेकि खानेका प्रये्लपूर्वक त्याग करना चाहिए ॥ अदिराप पीस, भष और पाँच उदुम्बर 
चेतना क्षण मात्र उसी प्रकार छोड़ देती है जिस प्रकार बाज परवश चित्तवाले भनृष्पको 


| स्त्रो दुर्भागयसे विलप्ग गणवाद्ध 


के सकछ और विकछ ऐसे दो भेद 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३३३ 


उत्ते च-- 
रसजानां च बहु जीवानां पोनिरिष्यते सम ५ सर्च भजतां तेषां हिसा सज्जायतेः्यध्यम्‌ ॥१७ 
निष्पधन्ते विष्चस्ते देहिनों सयसस्मवा: १ बिन्दो विन्दों सदानच्ता सयरूपरसावहा: ॥१८ 
सबिस्दुलवोस्पन्ना: प्राणिन: सञ्॒र्रात्त चेत्‌ । पूरयेथुन सन्देह: समस्तमपि विष्टपम्‌ ७१९५ 
(उक्त च--) 
बभिमानण्यजुणुप्साहस्पारतिशोककासकोपादा: । हिसाया: पर्याधा: सवंषपिच सरकसन्निहिता:॥२० 
मनोधोहस्य हेतुत्वानिदातत्वाद्भवापदाम्‌ । मर्य सद्धिः सदा हेयमिहामुत्र च दोषकतू 0२१ 
परश्चिज्रादिति हि मांसमशेषप्राणिधातभवभवमुद्धतवुद्धि: 
मुलत: किम्रु धमंमरय॑ से छेत्तुसिच्छति जडोध्मरवृक्षम्‌ ध२२ 
खद्दन्नरद्षय॑ पिश्ितं दयां यश्चिकोष॑ति क्षीणविवेकबुद्धि: । 
स प्रस्तरे वज्छति सोदवाज्छो राजोवितों रोपयितु विचित्रामु ॥२३ 
हन्ता दाता च संस्कर्ता:्नुमत्ता सक्षकरतथा। क्रेता पलस्य विक्रेता यः स्‌ दुगंतिभाजनम्‌ 0२४ 
वित्ा विधातं न शरोरभाजामुतदते मासमनर्थमल्म्‌ । 
तस्ताहपालीढधियां न युक्त प्राणात्यपेष्प्यत्र पलाइन ततू ॥२५ 
उक्त च-- 
ताकूत्वा प्राणितां हि मांसपुत्पगते बवचित्‌। च च प्राणिवधात्‌ स्वरस्तस्मान्मास विवर्जयेत्‌ ॥२६ 








कहा भी है--मथ्य वहुतसे रसज जीवोंकी योनि कहा जाता है। अतः मधका सेवन करने- 


दाले परुष्योके हिसा अवध्य ही होती है ॥१७॥ मच्यमें उत्पत्त होनेवाले रसजजीव सदा हो उत्पन्‍न 
होते भर मरते रहते हैं। मद्यकी एक-एक विन्‍्दुर्में मझके रूप-र॒सके धारक अनर 


हे ध तजीव होते है ॥१८॥ 
भमद्यकी एंक किरदुममें उत्तन्‍्त होनेवाले जोव यदि संचार करें तो समस्त 


व गा ही त्रेोक्यरूप संसार पूरित 
कर देंगे, इसमें सन्देश नहीं है ॥१०॥ 

._ कहा भी है--अभिमात, भय, जुगुण्सा, हास्य, अरति, शोक, काम और कोप ये सभी हिंसाके 
परययवाची नाम मथसें सन्निहित हैं ॥२०॥ 


भतके मोहका कारण होनेसे और सांसारिक भापदाओंका कारण होने: और 
भ्‌ 220 होनेसे, तथा इस लोक और 
परलोकमें दोष-कारक होनेसे सज्जन्नोंको इस मयका सदा हे 


हो त्याग करना चाहिए ॥| 
सभी प्राणियोंके घातसे उत्पन्न होनेवाले मांसको जो उद्ध हिए ॥२१॥ 


ग तब॒द्धि मं 
वह जड़ 3 बमेरूपी अमर वृक्षको मूलसे काटनेकी इच्छा करता शा | जन 
हुआ नष्ट विवेक वुद्धिवाला जो पुरुष दया करनेकी इच्छा करता है वह मानों आनन्द पानेकी 
इच्ठात पत्थरपर नाता प्रकारकी कप्रलिनीको आरोपण करनेकी बांछा करता है ॥२३॥जो जो: 
घात करता है, भंस परोसता या देता है, पकाता है, मांस खामेकी अनुभोदता करता है ०. 
का भांप्तको खरीदता है और वेचता हैं, चहे दुर्गंतिका पात्र होता है ॥२०। प्राणियोंके घात्त 
.. मात उलपच्न नहीं होता है, यह अचतर्थका मूल कारण है | इसलिए दया-यक्‍त वद्धिवाले 
उब्पोका धराणाका विनाश होनेपर भी मांसका खाना योग्य नहीं है ॥२५॥ हम 
रत कहा भी है-आणियोंकी हिंसा किये बिता मांस 


हट कहींपर भी कभी उतच्न नहीं 
(णि-व॒धसे स्वर्ग प्राप्त नहीं होता हैं, इसलिए मांसका त्याग करे ॥२६॥ का 
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वारुणी रसनिरासितबुद्धें: प्राणिन: पृथुचतुःपथभूमी । 

मण्डछा निपतितस्य समन्तान्मृत्रयन्ति बदने विवराभे ॥८ 

आसबवोद्धतविशाचगृहीतश्र त्वरे निपतितो मललिप्:। 

गृढमात्महितभावमलज्जो लोलयेब कथयत्यपवस्त्र: ॥९ 

पानत: क्षणतया सदिरायाः कान्तिकीत्तिमतयों मनुजानाम्‌ । 

सम्पदी बहुविधा नृपतीनां दुर्नंयादिव विनाशमयन्ते ॥१० 

भुतले विलुलितालकचक्राक्रान्तवक्त्रकुहरों विधुरश्नीः । 

लोलुठीति च सदा घतदाधोद्यज्ज्वरात्तंनरवन्मदिराप: ॥११ 

रनधन्तोन्द्रियविकाप्तमशैपं विग्रहे शिथिलतां जनयन्ती । 

चेतनत्वभदयं विहुरन्ती वारुणी भदति कि न विधान ॥१२ 

रारटीति विकदं सशोकवद्‌ वम्श्नमीति परितो ग्रहातंदत्‌ । 

मोमुषीति परवस्तु चौरवद्‌ बोभुजीति जननों स्वदारवत्‌ ॥१३ 
कम्पते पुत्क रोत्युच्चे््लांदते खिद्यते तराम्‌ । रोदिति स्खलति इवासं मुश्त्येष पदे पदे ॥१४ 
गायति भ्रमति हिलप्टं बक्ति धावति रौति च। हन्ति स्व॑ च परं मद्यमुढो वेत्ति न चाहितम्‌ ॥१५ 
अवद्यशतसडूला खलु निषेव्यमाना सुरा बिमोहयति मानस हृढधिमोहितस्वान्तक: । 
विमुञ्चति शुभ परं वत विमुक्तधर्मों वध करोति कृतहिसने भवति नारकस्तत्क्षणात्‌ ॥१६ 


पतिको छोड़ देती है ॥७॥ वारुणी--(मदिया) रस-पानसे विनष्ट वुद्धावाले और विश्ञाल चौराहों- 
पर पड़े हुए मनुष्यके विवर (गतं) के समान खुले हुए मुखमें कुत्ते सर्व ओरसे आकर मूतते हैं ॥८॥ 
मद्य-पानसे उद्धत पिशाचसे ग्रसित, चबूतरेपर पड़ा हुआ, मल-लिप्त, वस्त्र-रहित निर्लंज्ज मनुष्य 
भपने हृदयके गूढभावोंको लीलामात्रमें ही कह देता है ॥९॥ मदिराके पानसे मनुष्योंकी कान्ति, 
कीत्ति, बुद्धि और नाना प्रकारकी सम्पत्तियाँ राजाओंकी दुर्नीतिके समान क्षणमात्रमें विनाशको 
प्राप्त हो जाती हैं ॥१०॥ मदिराको पीनेवाला मनुष्य शोभा-रहित होकर भूतलूपर इस प्रकारसे 
लोटता है, जिस प्रकार कि प्रबल दाहसे बढ़ते हुए ज्वरवाला मनुष्य भूमिपर छोटता है। उप्त समय 
उसके इधर-उधर उड़ते शिरके वालोंके समूहसे उसका मुख रूप कोटर व्याप्त हो.जाता है ॥११॥ 
जो इन्द्रियोंके सम्पृर्ण विकासकों रोक देती है, शरीरमें शिथिछता उत्पत्न करती है और चेत- 
नताको निर्दयता पूर्वक हरण कर लेती है, ऐसी वारुणी (मदिरा) क्या विपके समान नहीं है ! 
भर्थात्‌ विपके ही सहश है ॥१२॥ मदिरा पीनेवाछा मनुष्य शोक-युक्त पुरुषके सहश विकद रूपसे 
रोता-चिल्लाता है, ग्रह-पीड़ितके समान चारों ओर घूमता है, चोरके समान्त परवस्तुकों चुराता 
है और अपनी स्त्रीके समान माताके साथ विप्रय-सेवन करता है ॥१३॥ मद्य-पायी पुरुष कभी कंपता 
है, कभी उच्चस्वरसे चिल्लाता है, कभी हित होता है, कभी अत्यन्त खेद-खिन्‍्न होता है, कभी 
राता है, कभी इधर-उधर गिरता-पड़ता है और पद-पदपर दीघंश्वाससे छोड़ता है ॥(४॥ मंचस 
मूढ़ नर गाता है, परिभ्रमण करता है, भश्लील बोलता है, दोड़ता है, रोता है, अपने और दूसरेका 
घात करता है और अपने हितको नहीं जानता है ॥१५॥ यह सुरा सैकड़ों पापोंसे व्याप्त है, इसका 
सेवन मनको विमोहित कर देता है, इससे विमोहित चित्तवाल्ला मनुष्य सभी शुभ कार्य छोड़ देता 
है, फिर धर्मको छोड़कर वह जीवधात करने लगता है, और जीव-घात करनेपर वह मरण कर 
क्षणभरमें नारकी बन जाता है ॥१९॥ 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३३३ 

उक्त च-- सन श हे 
रसजानां च बहुवां जोवानां योनिरिष्यते मद्यम्‌। मय भजतां तेषां हिसा सज्जायतेः्वश्यम 0९७ 
सिध्पधन्ते विषतधन्ते देहिनो सचसंस्भवा: | विन्दो विन्दौ सदानत्ता सच्यरूपरसावहां: ॥१८ 
सचबिखुलवोतसपन्ना: प्राणिनः सद्चरन्ति चेत्‌। पुरयेयुन सब्देह: समस्तम्रपि विष्टपम्‌ ॥१९ 
(उक्त च--) है 
अभिमानभयजुएप्साहास्थारतिशोककासकोपादा: । हिताया: पर्याय: सव5पि च सरकसब्िहिता:॥२० 
पतोमोहस्य हेतुत्वान्िदानत्वादृभवापदाम्‌ । मय सस्धि: सदा हेयमिहामुन्न च दोषकृतु ॥२१ 

यश्चि खादिति हि सांसमग्रेषप्राणिघातभवभवमुद्धतवुद्धि: । 

मूलतः किपु धर्ममयं स छेत्तुमिच्छति जडोध्मरवुक्षम्‌ ॥२२ 

खादन्नभक्ष्य॑ पिशितं दर्यां यश्चिकोष॑ति क्षीणविवेकबु द्धि: 

स प्रत्तरे वाउछ॑मि भोदवान्छो राजीविनी रोपयितुं विचित्राम्‌ ॥२३ 
हन्ता दाता च संस्कर्ताप्तुन्ता भक्षकसरतथा । क्रेता पलस्य विक्रेता यः स दुर्गंतिभाजनम्‌ ॥२४ 

बिना विधातं त शरीरभाजामुतचते सांसमनर्थभुलूम्‌ । 

तस्माइयलोीदधियां न युक्त प्राणत्ययेष्प्यत्न पलाश्षन॑ ततू ॥२५ 
उक्त च-- 
त्ाकृत्वा प्राणिनां हिंसा सांसमुत्पदते वबचित्‌ । न च प्राणिवधात्‌ स्वर्गस्तस्मान्सासं विवर्जयेत्‌ ॥२६ 





कहा भी है--मद्य बहुतसे रसज जीवोंकी योनि कहा जाता है। अतः मद्यका सेवन करने- 
वाले मनुष्योंके हिसा अवद्य ही होती है ॥१७॥ मथमें उत्पन्न होनेवाले रसजजीव सदा ही उत्पत्त 
होते और भरते रहते हैं। मथकी एक-एक विस्दु्में मयके रूप-रसके धारक बनन्तजीब होते है ॥१८॥ 
मद्यकी एंक विन्दुर्पे उत्पत्त होनेवाले जीव यदि संचार करें तो समस्त 


ही त्रेलोक्यरूप संसार पूरित 
कर देंगे, इसमें सन्देश नहीं है ॥१९॥ 
कहा भी है--अभिमान, भय, जुगुण्सा, हास्य, अर्रतति, शोक, काम और कोप ये सभी हिसाके 
पर्यायवाची ताम मद्यमें सच्तिहित हैं ॥२०॥ 


भन्तके मोहंका कारण होनेसे और सांसारिक आपदाओोका कारण होनेसे, तथा इस लोक और 
प्रलोकमें दोप-कारक होनेसे सज्जनोंको इस मद्यका सदा ही त्याग करना चाहिए ॥र शा 

तभी आ्राणियोंके घातसे उत्पन्न होनेवाले मांसको जो उद्धत्तव॒द्धि मनुष्य खाना चाहता है, 
वह जड़ पुरुप धरमरूपी अमर वृक्षको मूलसे काटनेकी इच्छा करता है॥२१॥ अभक्ष्य मांसको खात्ता 
हुआ नष्ट विवेक वुद्धिवाला जो पुर्प दया करनेकी इच्छा करता है वह मानों आनन्द पानेकी 
इच्छासे पत्थरपर नाना प्रकारकी कमलितीको आरोपण करनेकी वाछा करता है ॥२३१॥जों जोवका 
घात करता है, मांस परोसता या देता है, पकाता है, मांस खानेकी अनुमोदना करता है, स्वयं 
खाता है, मांसको खरीदता है और बेचता है, वह दुगगंतिका पात्र होता है ॥२७॥ प्राणियोंके धात्त 
किये बिना मांस उत्चन्न नहीं होता है, यह अत्तथंका मूल कारण है। इसलिए दया-यक्त वढ़िवाले 
इहपाका प्रार्णोका विनाश होनेपर भी मांसका खाना योग्य नहीं है ॥२ण)। #०%98 

कहा भी है--प्राणियोंकी हिंसा किये वित्षा मांस कह्ठीपर भी कभी 
और प्राणि-वधसे स्वर प्राप्त नही 5 
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हिता कि ॥ उत्पन्न चहीं होता 
हों दीता है, इसलिए मांसका त्याग करे ॥२६॥ पक 
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ये भक्षयत्त्य|त्मशरीरपुष्टिमभीप्सवो मांसमलम्बयन्ते । 
स्ुर्धातका भक्षकमन्तरेण यज्नात्र दृष्टो वधकः कंदाचित्‌ ॥२७ 
अन्नानि मिष्टान्यपि यत्र विष्टा भवस्ति मृत्राण्यम्ृतानि तानि। 
तस्पाप्यसारस्य शरीरकस्य ऋते कृती कस्तनुयादधोधम्‌ ॥२८ 
सांसाशने यस्प विचारसारविहीनबुद्धेव॑रिबत्ति वाहुछा ३ 
स शाकिनीसज्धा इंवाघभाम पदे पदे वाउछति देहिघातम्‌ ॥२९ 
बुभुक्षते यः पिश्िितं दुरात्मा भोज्यं विम्युकत्वा जनितोरुसोख्यम्‌ । 
सुधारसं हस्तगत निरस्य स खादितुं वाउछति कालकूटम्‌ ॥३० 
पलाइने दोषलवो5पि नात्त ये: प्रोच्चते पापकलजूलोढे: । 
गुरुछृतास्तेवुं कसिहगुद्धकौलेयकव्याप्रश्ुगालभिल्ला: ॥३१ 
उक्त च--अमृतचन्द्रसुरिभिरार्याचतुष्ट ये-- 
न विना प्राणिविधातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्पते यरमात्‌ । 
मांस भजतस्तस्मात्प्रसरत्यनिवारिता हिसा ॥३९ 
यदपि किल भवत्ति मांस स्वयमेव मृतस्य महिपवृषभादे: । 
तन्नापि भवति हिसा तदाश्वितनिगोतनिमंथनात्‌ ॥३३ 
आपम्तास्थषि पक्वास्वपि विपच्यमानासु सांसपेज्ीषु । सातत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोत्तानाम्‌ ॥३४ 
आसां व पकवां वा खादति यः स्पुशति वा पिशितपेशीम्‌ । 
स निहन्ति सततनिचितं पिण्ड बहुजीवकोटीनाम ४३५ 


जो मनुष्य अपने शरी रकी पुष्टिको अभिलाषासे मांसको खाते हैं, वे प्राणियोंके घातक ही 
हैं, क्योंकि मांस-भक्षण करनेवालेके विना जीव-वध करनेवाला इंस लोकसें कभी नहीं देखा गया 
॥२७॥ जिस शरीरके निमित्तसे खाये गये भिष्टान्त भी विष्टा हो जाते हैं भोर पिया गया अमृत्त 
भी मूत्र वन जाता है, उस निःसार शरीरके पोपणके लिए कौन छत्ती पुरुष पापके समूहरूप मांसको 
खाबेगा ? कोई भी नहीं खावेगा |!२८॥ उत्तम विचारोंसे विहीन वुद्धिवालें जिस पुरुषकी इच्छा 
मांसके खानेमें रहती है वह शाकिनी-डाकिती-समूहके समान/पद-पदपर पापके स्थानभूत जीवघात- 
को करना चाहता है ॥२९५॥ जो दुष्टात्मा बहुसुखको देनेवाले उत्तम भोज्य पदार्थोको छोड़कर 
मांस खानेकी इच्छा करता है, वह मानों हाथम आये हुए अमृत रसको छोड़कर कालकूट विपको 
खानेकी इच्छा करता है, |[३०॥ पापरूपी कीचड़से व्याप्त जो पुरुष यह कहते हैं कि मसिके खानेमें 
लेशमात्र भी दोप नहीं है, वे लोग वृक (मेड़िया), सिंह, ग्रिद्ध, खवान, व्यात्र, म्गाल और भीलोंकी 
संख्या बढ़ा रहे हैं ॥३१॥ 

इस विपयमें अमृत्तचन्द्रसुरिने चार आर्या (गाथाएं) कही हैं--यतः प्राणिधातके बिना मांस- 
को उत्पत्ति संभव नहीं है, अतः मांसकों सेवन करनेवाले पुरुषके अनिवायंसूपसे ह््सा हापी ही हे 
॥३२॥ और जो स्वयं ही मरे हुए भैंसे वेछ आदिका मांस है, उसके सेवन करनेमें भी उस मांसके 
आश्रित निगोदिया जीवोंके विनाशसे हिसा होती है ॥३३॥ कच्ची, पको या पक रही मांसकी 
पेशियों (डलियों) में तज्जातीय निगोदिया जीवोंकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है ॥३५॥ भतः 
जो जीव कच्ची या पकी मांस-पेशीकों खाता है, अथवा स्पर्श भी करता हैं वह अनेक कोटि जीवों- 
के निरन्तर संचित पिण्डका घात करता है, क्षतः मांस सवंधा अमक्ष्य है ॥२५॥ 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३३५ 


अत्पसड्शतः सौस्य यदयज्ञामिलपेत्सुखम्‌ । तदात्मनो5प्रियं बबापि भास्स कार्षोतु परे बुधः ॥रे६ 
सुकृतादुपलम्य सत्तुर्ख मनुजो ऐेधितदेव बृष्ठधी: १ 
श्रसज्ञान्तिसवाप्य शालतस्तमपि छेत्तुसित: समीहते ॥२७ 
घर्मार्थकामेघु च यस्य न स्पादेकोषप छोके दिखते पुसुथ:। 


जोवन्मृतो विश्ववसुम्घराया: स भारभूतो मनुजो&घमश्थ॥३८ 


धर्माय स्पृहयाहुर्य: परतो वा स्ततोध्यवा सनुज: १ से स्पाहिदुषामादो विपरीतस्तु दर विन्‍्च: ३९ 
स्वस्प हितसभिलएस्तों मुखन्तश्राहितं विचारज्ञा:। कथमिवखादन्ति जता: परघातसमुद्भूव मसिम॥४० 


मैरेघमांसमाक्षिकमक्षणतों यदि च जापते धर्मः ६ हि कुतोष्धर्म: स्थाददुरग तिविनिवन्धन कि वा ७४१ 
उक्त चं-- 


स धर्मो यत्र साधमस्तत्सुख यत्र तासुखम्‌ । तज्जान यत्र चाज्ञान सा गतिपंत्रवागति: (४२ 

सांसाक्षिषु दग नास्ति न शौच सदयपायिषु३ धमंभावों न म्त्येषु प्रधूदुस्बरसेविषु ॥४रे 
सम्मृच्छितानन्तदारीरिवर्गंसड्भीणंसुच्चारतिभ घुणाव्यम्‌ । 
इवश्रए्वपायेवपमेयबुद्धि: को भक्षयेन्मांसमर्थमलम्‌ ॥४४ 

माक्षिक मक्षिकालक्षक्षतर्ण भक्षयन्नरः । निःसंशवमवाप्नोति नरकोत्सड्धसड्भतिम्‌ ॥४५ 

ग्रामसप्तकदाहोत्थे: पापै: कुर्वन्ति तुल्यताम्‌ । मचुभक्षणसल्ात॑ पाप पुर्वेशहर्॑य: 0४६ 


यदि कोई मनुष्य अल्प संक्लेशसे सरऊता पुवंक इस लोकमें सुख चाहे तो उस बुद्धिमान 
को चाहिए कि जो वात अपने छिए अप्रिय है, वह कभी भी दूसरेके साथ न करे ॥३९॥ घुकृत 
(धर्म या पुष्य) से उत्तम सुख पाकर दुष्ट बुद्धि मनुष्य उसी सुकृतसे हेष करता है, वृक्ष शाखाको 
छातासे श्रमकी शान्तिको पाकर वहू उसीको हो काटनेकी इच्छा करता है ॥३७॥ जिस मनुष्यके 
इस लोकमें धर्म, अर्थ और काम इन तीच पुस्वार्थोमेंसे एक भी पुरुषार्थ नहीं है, वह मनुष्य 
निरुचयस जीता हुआ भी भृतकके समान हैं, वह अधम पुरुष तो इस सारी वसुन्धराके लिए 
भारभूत ही है ॥३८॥ जो मनुष्य स्वयं भथवा परसे धर्मको इच्छा करता है, वह विद्वामोंमें अग्रणी 
है, जो इससे विपरीत है, वह निरचयसे सिस्दतीय है ॥३०॥ जो अपते हितकी भिछाषा करते हैं 
और अहितको छोड़ना चाहते हैं वे विचारशील मनुष्य परके घातसे उलतन्त होनेवाले मांसको कैसे 
खाते हैं ? यह आश्चर्य है ॥४०॥ यदि मदिरा, मांस और मधुके भक्षणसे धर्म होता है, तो फिर 
अधर्म किससे होता हैं और दुर्गतिका कारण क्या शेष रहता है ॥४१॥ ह 
. कहा भी है--वही धर्म है, जिसमें अथर्म नहीं है, वही सुख है, जिसमें दु:ख नहीं है, वही 
ज्ञान है, जिसमें अज्ञान नहीं है और वही गति है जहाँसे आगत्ति (आगमन) नहीं है ॥४२॥ भांसके 
खानेवाछोमें दया नहीं होती है, मद्यपान करने वालंगें पवित्रता नहीं होती है, और म्रध एवं उद्‌- 
स्वर पे मा पुरुपोंमें धर्ममाव नहीं होता है ॥४३॥ ह । 
सम्पच्छिम कतन्त प्राणियोंके समहसे तुल्य 
नरकमें ले जानेके लिए मागेका भोजन है बोर बाज है 


भनथोंका मूलकारण है ऐसे घांसको वि 
9] रु शाज्ष वह: 
वादा मनुष्य खद्ेगा ? अर्थात्‌ कोई वृद्धिमानु मनुष्य नहीं खाबेगा ॥४४॥ रा 


लाखों मक्खियोंके घातसे उत्पन्न होनेवाले माक्षिक 
पा गज खा के (मधु) को खाता हुआ मतुष्य निःन्‍्दे 
रककी गोदकी संगतिको प्राप्त होता है, अर्थात्‌ नियमसे नरक जाता है गा | प्राचीन महपिलत 


३३४ श्रावकाचार-संग्रह 


ये भक्षयत््यात्मशरी रपुष्टिमभीप्सवों मांसमलम्बयस्ते । 
स्वुर्धातका भक्षकमन्तरेण यज्ञात्र दष्टो बधकः कदाचित्‌ ॥२७ 
अन्नानि मिष्टान्यपि यंत्र विष्टा भवन्ति मुत्राण्यमृतानि तानि। 
तस्याप्यसारस्य गरीरकस्य झते कृती कस्तनतुयाब्धोधम्‌ ॥२८ 
सांसाशने यस्य विचारसारविहोनबुद्धेव॑रिवरत्ति वाउछा । 
स शाकिनोसड्ड इवाधधाम पदे पदे वाअछति देहिधातम्‌ ॥२९ 
बुभुक्षते यः पिशितं दुरात्मा भोज्यं विमुक्‍त्वा जनितोरुसोख्यम्‌ । 
सुधारसं हत्तगतं निरस्य स खादितुं वाउछति कालकूटम्‌ ॥३० 
पलाशने दोषलूवो5पि नास्ति येः प्रोच्यते पापकलूडूलोढे: । 
मुख्छृतास्तेयुकसिहगृद्धकौलेयकव्याप्रश्वुगालभिहला: ॥३१ 
उक्त च--अमृतचच्धसू रिभिरार्याचतुटये-- 
न विता प्राणिविधातान्मांसस्पोत्पत्तिरिष्यते यस्‍्मात्‌ । 
मांस भजतस्तस्मात्प्रसरत्यनिवारिता हि्ता ॥३२ 
यदपि फिल भवतति मांस स्वयमेव मृतस्य महिषवृषभादेः । 
तन्नापि भवति हिंसा तदाश्नितनियोतनिमंथनात्‌ ॥३३ 
आम्रास्थपि पक्वास्वपि विषच्यमानासु मांसपेशोषु । सातत्येनोत्यादस्तज्जातीनां निगोताताम्‌ ॥३४ 
आमां व पक्वां वा खादति यः स्पृशति वा पिशितपेशीम्‌ । 
स निहन्ति सततनिचितं पिण्ड बहुजीवकोटीनाम ॥२५ 


जो मनुष्य अपने शरीरकी पुष्टिकी अभिरापासे मांसको खाते हैं, वे प्राणियोंके घातक ही 
हैं, क्योंकि मांस-भक्षण करनेवालेके विना जीव-बध करनेवाला इस लोकमें कभी नहीं देखा गया 
॥२७॥ जिस शरीरके निमित्तसे खाये गये मिष्टान्न भी विष्टा हो जाते हैं भौर पिया गया अमृत 
भी मूत्र वन जाता है, उस निःसार शरीरके पोषणके लिए कौन कृती पुरुष पापके समूहरूप मांसको 
खाबेगा ? कोई भी नहीं खावेगा ।!२८॥ उत्तम विचारोंसे विहीत वुद्धिवाले जिस पुरुषकी इच्छा 
मांसके खानेमें रहती है वह शाकिनी-डाकिनी-समूहके समान।पद-पदपर पापके स्थानभूत जीवधात- 
की करना चाहता है ॥२९॥ जो दुष्टात्मा बहुसुखकों देनेवाले उत्तम भोज्य पदार्थोंकी छोड़कर 
मांस खानेकी इच्छा करता है, वह मानों हाथमें आये हुए भमृत रसको छोड़कर कालकूट विपको 
खानेकी इच्छा करता है, ॥३०॥ पापरूपी कीचड़से व्याप्त जो पुरुष यह कहते हैं कि मांसके खानेमें 
लेशमात्र भी दोष नहीं है, वे लोग बुक (मेड़िया), सिंह, गिद्ध, इ्वान, व्यान्न, श्टगाढ और भीलोंकी 
संख्या बढ़ा रहे हैं ॥२१॥ ह 

इस विषथमें अमृतचन्द्रमुरिने चार भार्या (गाथाएं) कही हैं--यततः प्राणिधातके विना मांस- 
की उत्पत्ति संभव नहीं है, भतः मांसकी सेवन करनेवाले पुरुषके अनिवार्यरूपसे हिंसा होती ही है 
॥३१॥ और जो स्वयं ही मरे हुए मैंसे बेल आदिका मांस है, उसके सेव करनेमें भी उस मांसके 
आश्ित निगोदिया जीवोंके विवाइसे हिंसा होतो है॥३३॥ कच्ची, पकी या पक रही मांसकी 
पेशियों (डलियों) में तज्जातोय निगोदिया जीवोंकी निरन्तर उत्पत्ति होती रहती है ॥२४॥ भंतः 
जो जीव कच्ची था पकी मांस-पेशीको खाता है, अथवा स्पर्श भी करता है वह अनेक कोटि जीवों- 
के निरन्तर संचित पिण्डका घात करता है, अतः मांस सर्वथा अमक्ष्य है ॥२५॥ 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३३५ 


अत्पप डरेशलः सौएय॑ ययरामिलपेत्सुखम्‌। तदात्मतो5प्रियं ववापि भास्स कार्षोतु परे बुधः ॥३६९ 
सुक॒तादुपलम्य सत्सुखं मनुजो द्रेष्टि ददेव दुषठधी: ३ 
श्रमशञान्तिसवाप्य शालतस्तमपि छेत्तुमित: समीहते ॥२७ 
धर्मार्थकामेषु च यस्य न स्थादेकोईपि लोके नियत पुमथ:। 
जीवस्मुतों विबनवसुन्धराया: स भारभूतो सनुजो:धमश्न ॥२८ े 
घर्माय स्पृहयालुर्य: परतो वा स्वतोषयवा सनुज:। से स्थाहिदुषामाद्यो विपरीतस्तु दुत॑ निन्‍्धः ॥३५ 
स्वस्प हितमभिलषस्तो मु्रन्तख्ाहित विचारज्ञा। कथमिव खादच्ति जता: परघातसमुख्धव सांसम॥४० 
मैरेपमांसमाक्षिकप्क्षेणतो पदि च जायते धर्मः । हि कुतोःधर्म: स्पावडुर्गतिविनिवन्धने कि वा १४१ 
उत्ती चु-- 
स धर्मों यत्र ताध्मस्तत्सु् यत्र नासुखम्‌ । तम्लाने यत्र लाज्ञानं सा गतियेत्रतागति: ॥४९ 
मांसाशिषु दया नास्ति न शौच मद्यपापिषु। धर्मभावों न सत्येषु मध दुस्वरसेविषु ॥४३ 
सम्मुष्छितानन्तशरीरिवर्गसडीण॑मुच्चारनिर्भ घृणादचम्‌ । 
इबश्राध्वपायेयमसेयबुद्धि: को सक्षयेन्मांसमनथंसूलम्‌ ४४ 
भाक्षिक्ष सक्षिकालक्षक्षतजं भक्षयत्नर: ९ निःसंशयम्तवाप्नोति नरकोत्सड्भसड् तिम्‌ ॥४५ 
ग्राससप्तकदाहोत्यै: पापे: छुरवत्ति तुल्यताम । मधुभक्षणसल्ातं पाप पुबमहष॑य:॥४९ 





यदि कोई मनुष्य अल्प संक्लेशसे सरलता पूर्वक इस लोकमें सुख चाहे तो उस वुद्धिमान्‌ 
को चाहिए कि जो बात अपने लिए अप्रिय है, वह कभी भी दूसरेके साथ न करे ॥२६॥ सुकृत 
(धर्मे या पुण्य) से उत्तम सुख पाकर दुष्ट बुद्धि मनुष्य उसी घुकुतसे हेष करता है, वृक्ष शाखाकी 
छायासे अमकी शात्तिको पाकर वह उसीको ही काटनेकी इच्छा करता है ॥३७॥ जिस मत्तुष्यके 
इस लोकमें धर्म, अर्थ और काम इन तीत पृण्वार्थोमेसे एक भी पुरुषार्थ नहीं है, बहु मनुष्य 
तिश्चयसे जीता हुआ भी मृतकके समाच है, वह अधम पुरुष तो इस सारी वसुन्धराके लिए 
भारभूत ही हैं॥३८॥ जो मनुष्य स्वयं अथवा परसे धर्मको इच्छा करता है, वह विद्वानोंमें अग्रणी 
है, जो इससे विपरीत है, वह निश्चयसे निन्‍्दनीय है ॥३९॥ जो अपने हिंतकी अभिलापा करते है 
और अहितको छोड़ना चाहते हैं वे विचारशीर मनुष्य परके घातसे उत्पत्त होनेवाले मांसको केसे 
खाते हैं? यह आइचर्य है ॥४०॥ यदि सदिरा, मांस और मधुके भक्षणसे धर्म होता है, हो फिर 
अधर्म किससे जे है और 85 कारण क्या शेष रहता है ॥४१॥ ' 
: कहा भी है--बही धर्म है, जिसमें अधर्म नहीं है, वही संख , जिसमें दःख नहीं 
ज्ञान है, जिसमें अज्ञान तहों है और वही गति है जहंसे जी बा, कर है, का 
खातेवालोंमें दया नहीं होती है, मच्यपान करने वालोंमें पवित्रता नहीं होती है, और मध बा 
म्बर रे मन पुरपोंगें धर्षभाव नहीं होता है ॥४१॥ मम कक 
जो सम्मूच्छिम अनन्त प्राणियोंके तप 
नख्क्में ले जानेके छिए मागंका भोजन है मर क रे ५ 0, 
ताला मनुष्य खाबेगा ? अर्थात्‌ कोई बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो 03020 दृढ़: 
लाखों मक्खियोंके बातसे उत्पत्त होनेवाले माक्षिक हि 
सरककी गोदको संगतिको प्राप्त होता है, अर्थात नियम (मधु) को खात्ता हुआ मनुष्य निःसन्दे 
हम 7 क जाता है ॥४५१॥ प्राचीन महूपिणन 


३३६ श्रावकाचार-संग्रह 


उक्त च-- 
सधुविन्दुलवास्वादाद्ये सत्तवा प्रविदारिताः | पल्‍्लीदाहे४पि तावन्तो भवन्ति न भवन्ति हि ॥४७ 
पुवंभाषितम्‌-- 


भक्षिकागर्भसम्भूतवालाण्डकनिपीडनात्‌ । जात॑ मध कर्थ सन्त: सेचन्ते कलिछाकृति ॥।४८ 
जम्धं मध्वौषधेनापि तरकाय न संशय: । गुडेनामा न कि मृत्युहेतवे भक्षितं विषम ॥४९ 
प्रस्फुरन्मक्षिकालक्षनिप्रयूतं जन्तुघातजम्‌ । अहो केचित्प्रशंसन्ति मधु श्राद्धादिकर्मणि ॥५० 
सरघावदनविनिरगंतलालाविलमखिलतन्मलाविष्टम । 
माक्षिकमिदसतिनिन्य कथमत्र प्राव्यते सद्धि: ॥५१ 
उत्त॑ च--अम्नतचखसुरिभिः-- 
मधुशाकलसपि प्रायो मधुकरहिसात्मकं भवति लोके । 
भजति मध घुढ़धीको यः स भवति हिसकोःत्यन्तम्‌ ॥५२ 
स्वयमेव विगलितं यो पृह्लीयाद्वा छलेन सधुगोलातू। तन्नापि भवति हिसा तदाश्रयप्राणिनां घातात्‌॥१३ 
मध्वास्वादनलोल॒पो द्विजवरः पुष्पाभिधे पत्तने प्रापन्नाशमवदयमुद्धतमतिः साध स्वपुन्नादिभिः । 
प्राणान्तेषपि ततो पियासुभिरल्ं लछोक॑ परं धामिकेः पापप्रापकमापदां पदसिदं नो भक्षणीयं मधु १५४ 





मधु-भक्षणसे उत्पत्त पापकी तुलना सात गाँवोंको जछानेसे उत्पन्न होनेवाले पापके साथ 
करते हैं ॥४६॥ 

कहा भी है--मधुकी एक बिन्दुके लछेश मात्र स्वादसे जितने प्राणी मारे जाते हैं, उतने 
प्राणियोंका विनाश एक पल्‍ली (छोटे ग्राम) के जलानेमें भी नहीं होता--नहीं होता है ॥॥४७॥ 

पूर्व पुरुषोंने भी कहा है--मक्खियोंके गर्भसे उत्पत्न हुए बाल-अण्डोंके निचोड़नेसे उत्पत्न 
हुए और कलल की आक्ृतिवाले मधुको सन्त पुरुष केसे सेवन करते हैं ॥४८॥ 

औषधिके साथ खाया गया भी मधु नरकके लिए होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। 
गुड़के साथ खाया गया विष क्या मृत्युके लिए नहीं होता ॥४९॥ जो उड़ती-फिरती लाखों मक्षि- 
काओोंका वमन है और प्राणियोंके घातसे उत्पन्त होता है, ऐसे मध्‌की कितने ही लोग श्राद्ध भादि 
कार्यमें प्रशंसा करते हैँ, यह भाशचय है ॥५०॥ मधुमविखियोंके मुखसे निकली हुईं लारसे व्याप्त, 
उनके समस्त मर (विष्टा) से संघुक्त इस अतिनिन्य मधुकी सन्त पुरुष इस लोकमें केसे प्रशंसा 
करते हैं ? यह आश्चयं है ॥११॥ 

श्री अमृतचन्द्र सूरिने भी कहा है--इस लोकमें मधुका कण भी प्राय: मधु-मविखयोंकी 
हिंसा रूप ही होता है, भत्तः जो मूढ़ बुद्धि पुरुष मघुको खाता है, वह भत्यन्त हिंसक है ॥५२॥ जो 
पुरुष मधुके छत्तेसे स्वयं ही गिरी हुईं मधुको खाता है, अथवा धुआ आदि करके उन मधु-मविख- 
योंको उड़ाकर छछसे मधुको छत्तेस निकालता है उसमें भी मधु-छत्तेके भीतर रहनेवाले छोटे-छोटे 
प्राणियोंके घातसे हिंसा होतो ही है ।॥५३॥ 

पुष्प नामके नगरमें मधुके आस्वादनका छोलुपी उद्धत बुद्धि ब्राह्मण अपने पुत्रादिके साथ 
अवश्य ही.नाशको प्राप्त हुआ। इसलिए प्राणोंका अन्त होनेपर भी उत्तम परलोकको जानेके 
इच्छुक धामिक जनोंको पाप-प्रद और आपदाओंका पद यह मधु नहीं खाना चाहिए ॥५४॥ 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३३७ 
उत्ते च-- 
मधु मरद्य॑ं चवतीत॑ पिशितं च सहाविकतपत्ता: | वल्म्यत्ते न द्वतिता तदर्णा जन्तवस्तन्न ॥ए५ 
अन्तमुंहर्ततो यत्र विचित्रा सत्त्ससन्ततिः। सम्पग्यते न तद्भक्षंप नवत्तीतं विचक्षणे: 0५६ 
चित्रप्राणिगणाकी्ण नवनीतं गतकृपा: । ये खादन्ति न तेष्वस्ति संघमस्ण लवोषपि हि ॥५७ 
जन्तोरेक्तरस्यापि रक्षणे यो विचक्षण: । नवत्तीतं स सेवेत कथ॑ं प्राणिगणाकुलम ॥५८ 
एप्देकम्पि यः स्वादादतति सोइपि भवाम्यु घो | अटाव्चते स्फुट कि वा कथ्यते सर्वभ्क्षिण: ॥५० 
च्यप्रोषपिष्पलप्लक्षकाक्ोदुष्व रभुर्हाम्‌। फलप्युदुम्वरस्पापि भक्षणेत्न विच्तक्षण: १६० 
स्थावराश्न त्सा यत्र परे छक्षा: शरोरिण: । तत्पश्लोदुम्वरोजू त॑ खाद्यते न फर्ं कचित्‌ ६९ 
क्षोरबृक्षफलान्यत्ति चित्रजीवकुलानि यः। संसारपातकं तत्य पातक॑ जायते बहुः ॥६२ 
घोवरे: प्राणिसद्भात्तधातिभिस्ते सप्तानताम्‌ ३ अद्न्ति वडिचता: पापा पछ्चोदुस्थरभ्कक्षणात्‌ ॥६३ 
क्षामों वुभुक्षयात्यर्थ भक्ष्यमप्राप्नुनुवन्नपि । नाभक्ष्यं भक्षयेत्माज्ञ: पिप्पलादिभवे फलम्‌ ॥६४ 
उक्त च-- 
पांति पुरभंवेयु: कालेएच्छिक्षत्रसाणि शुष्काणि । भजतरतान्यपि हिसा विशिष्टरागादिखूपः स्पात्त६५ 
त्वचे कर्दं फल पत्रमेषां खादन्ति थे रा: । ब्रतहानिईलत तेषाभकतंव्ये कुत: क्रिया ४६६ 


कहा भी है--मधु, मय, नवनीत और मांस ये चार महाविकृति है, इनमें उसी वर्णके जीब 
निरन्तर उत्तत्न होते रहते हैं, इसलिए व्रती मरुष्यको ये चारों हो कभी नहीं खाना चाहिए ॥५५॥ 

अन्तरमुहुरतके पक्चात्‌ जिसमें अनेक प्रकारके प्राणियोंकी सन्तति निरन्तर उत्पत्त होती 
रहती है, वह नवतीत विचक्षण पुरुषोंको नहीं खाना चाहिए ॥५६॥ जो नि्दंय पुरुष अनेक प्रकार- 
के प्राणिगणोंसे व्याप्त नवचीतको खाते हैं, उनके संगभका 


ु का लछेश भी नही है, ऐसा जानना चाहिए 
॥५७॥ जो एक भी प्राणीकी रक्षा करनेमें विचक्षण है, वह प्राणि-समहसे व्याप्त तवनीतको केसे 
सेवन करेगा ? अर्थात्‌ कभी सेवन नहीं करेगा ॥५2॥ ऊपर कही गई इस चारों महाविक्वततियोंमेंसे 
ह पुरुष है भी 23 कक वशीभूत होकरके खाता है, वह पुरुष भी संसार-सागरमें 
न्तर परस्श्रमण करता है, तो फिर सभी विक्ृतियोंके खानेवालेकी है 
वह त्तो संसार-सागरमें गोते खावेगा ही ॥५०॥ जल 


वृद्धिमाव्‌ मनुष्यको चाहिए कि बह बड़, पीपल, प्ल। 


रं > क्ष, काकोदुम्बर और ऊंबर वक्षोंके 

फंलोंको न खाबे॥६०॥ जिनमें अगणित स्थावर और छा. तों हैं बे पं दूं 
व्षेसि खो बस प्राणी पाये 

वृक्षोंसे उत्तत्त फछ ब्रती पुरुपके ये जाते हैं वे पंच उद्प्बर 


3 (ठगाये गये) पापी पुरुष प्रणि-समुदायके घात करनेवाले धीवरोंके 
0280 प्त होते हैं ॥६३॥ भूखसे अत्यन्त पीड़ित और भक्षण करनेके योग्य वस्तुको 
* ते करते हुए भी वृद्धिमान्‌ मनुष्यको पीपछ आद्धसि उत्पन्न हुए अभक्ष्य हों 
बाद हुए अभक्ष्य फल नहीं खाना 
कहा भी है--जो उदृम्वर फल समय पाकर 


में ये न से जाते हैं, उनके भीतर रहनेवाले 
उनमें ही सूख जाते हैं, उन फलोंको है जीते हैं, भीतिर रहनेवाले जीव भी 
ही हैं, उन यूले फछोंको भो खानेवाले परुषके विशिष्ट रागादिरूप हिंसा होती 


जो मतुष्य इन उ दुम्वर फछोंकी 


साथ समानताको 


पुष्म) और फल खाते हैं 


रै२८ श्रावकाचार-संग्रह 


उक्त च-- 

न मांससेवने दोषो न मे न च मेथुने। प्रवृत्तिरेवं भृतानामित्यूच्ुविषयाथिन: ॥६७ 
अनाविकालश्रमतां भवाव्धों निदंपात्मनामृ । काम्रात्तचेतसां याति बच:पेशलतामदः ॥६८ 
कृपालुतादंबुद्वीनां चारित्राचारशालिताम्‌ । अमृषाभाषिणामेषां न स्तुत्या गोः क्वचिस्तृणास्‌ ॥६९ 
पेधत्र सर्वाशिनों छोके दुराचरणचडूचव: । नरत्वेषपि न ते कि स्युः राक्षसा मनुज्ञाधमा: ॥७० 
भक्ष्यं स्यात्कस्पचित्‌ किज्चिदभक्ष्य स्पात्स्यभावतः। विशेषतो मुमुक्षोस्तन्न विमुक्तिब्रतं बिना ॥७१ 
सदू-ब्रतं बहुतां जिह्मास्वभाव॑ च॒ बिमुज्चताम्‌ | निश्चयाच्छान्तचित्तानामभीए्ट सिध्यति श्रुवम्‌ ॥७२ 
विवेच्य बहुधा धीरेस्त्यज्यतामिदमष्रकम्‌ । परलोकक्षतिन स्पाद्यतः सदू-त्रतधारिणाम्‌ ॥७३ 

अथवा 

सन्दि्थेषपि परे लोके त्याज्यमेवाशुभं बुधेः । यदि न स्यात्ततः कि स्थादस्ति चेन्नास्तिको हृतः ७४ 
अन्नपानादिक कर्म मद्यम्ांसाशिसद्यसु। प्राणान्तेषपि न कुर्वोरन्‌ परलोकाभिलाषुका: ॥७५ 
प्वंभाषितं यथा-- 

भोजना दिपु ये कुयुंरपाडक्तेयै: सम॑ जता: । संसर्गात्ति3त्र निन्‍्धन्ते परलोके5पि दु:खिताः ॥७६ 


उनके नियमस्ते व्रत्तोंकी हानि होती है, क्योंकि अकर्त॑व्य भर्थात्‌ नहीं करने योग्य कार्यके करनेपर 
ब्रत-क्रिया कैसे संभव है ॥६३॥ हि 

कहा भी है--विषयोंके र्थी पुरुष कहते हैँ कि न मांस सेवलमें दोष है, न मद्य और मेथुन- 
के सेवनमें ही दोष है, क्योंकि यह तो प्राणियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ॥६७॥ 

जो पुरुष अनादिकालसे भव-सागरमें परिभ्रमण कर रहे हैं, निर्दयी हैं, और कामसे पीड़ित 
चित्तवाले हैं, उनको ही यह उक्त वचन सुन्दर लगता है ॥६८॥ किन्तु जिनकी बुद्धि दयालुतासे 
आ है, जो चारित्रके आचार-विचारवाले हैं और सत्यभाषी हैं ऐसे मनुष्योंको उक्त वाणी कवचित्‌ 
कदाचित्‌ भी स्तुत्य नहीं है ॥६९॥ जो लोग इस लोकमें सवं-भक्षी हैं और दुराचरणमें कुशल हैं, 
वे मनुष्य होनेपर भी अधम पुरुष राक्षस क्‍यों न माने जावें ? भर्थाव्‌ ऐसे छोगोंको राक्षस ही 
मानता चाहिए ॥७०॥ किसी मनुष्यकों कोई वस्तु स्वभावसे भक्ष्य होती है और किसीकों कोई 
वस्तु स्वभावसे अभक्ष्य होती है। विशेष रूपसे मुक्तिके इच्छुक पुरुष किसी भी अभक्ष्य वस्तुको न 
खावें, क्योंकि ब्रतके विना मुक्ति प्राप्त नहीं होती है ॥७१॥ सद-बरतोंको धारण करनेवाले, कुटिल 
स्वभावको छोड़नेवाले और श्ञान्त चित्त पुरुषोंकी निशचयसे अभीष्ट भथंकी सिद्धि होती हे ॥७श॥ 
इसलिए घीर-बीर पुरुषोंको चाहिए कि वे अनेक प्रकारसे विचार करके मर्य, माँस, मधु और पंच 
उद्म्बर फल, इन आठोंके सेवनका परित्याग करें, जिससे कि उन सदृ-ब्रतधारी जनोंकों परलोक- 
की कोई क्षति नहीं होवे ॥७श॥ अथवा--परछोकके सन्दिग्ध होनेपर भी वुद्धिमानोंको अशुभ कार्य- 
का त्याग करना ही चाहिए। यदि परलोक नहीं है, तो अशुभके त्यागसे क्या बिगड़ेगा ? अर्थ 
कुछ भी नहीं | और यदि परछोक है, तो नास्तिकमती मारा गया। अर्थात्‌ उसके सिद्धान्तका 
घात हुआ ॥७४॥ जो लोग परलोकको सुन्दर बनानेके अभिलापी हैं उन्हें प्राणान्त होनेपर भी 
मद्य-मांस खाने-पीने वालोंके घरोंमें अन्न-पानादि कार्य नहीं करना चाहिए ॥७५॥ रे के 

जैसा कि पू्व॑ पुरषोंका कथन है--जो मनुष्य पंक्तिमें नहीं वैठनेके योग्य ऐः नीच पुरु 
साथ भोजनादि करते हैं, वे मनुष्य उनके संसर्गसे इसी छोकमें निन्‍्दाको प्राप्त होते हैं भौर परलोक- 
में भी दुःखी होते है ॥७8॥ । हु 


श्रावकाचार-सारौद्धार ३३९ 


तैलं सलिलसाज्यं वा चमंपात्रापविश्रितम्‌। प्राणान्ते४पि न गृह्लीयाननर: सद-बतभुषितः ॥७७ 

देशकालवगात्तत्स्थमाद्रियस्तेत्त्र ये जता: । जिनोदितमकुव॑न्तस्तेर्शप निल्धा: पदे पदे ॥७८ 

कुत्तितागमसम्ध्रान्ताः कुतकहतचेतसः । बदस्ति वादितः केचिन्नाभक्ष्यभिह किज्चन ७९ 

उक्त च-- 

जीवयोगाविशेषेण मृगमेषादिकायवत्‌ ७ छुद्गमायादिकाये४पि मांसमित्यपरे जग्रुः ॥॥८० 

मांस जीवशरीरं जीवशरीरं न वा भवेस्मांसम्‌ ५ यह्निम्बो वृक्षों वृक्षस्तु भवेज्ञ वा निम्बः ॥८९ 

यहद्‌ गरडः पक्षी पक्षी न तु सर्प एवं गरडो5स्ति। रामेव चास्ति मातामातानतु साविका रामा॥८२ 
--ततरत्याज्यमेव । 

प्रायश्रित्तादिज्ञास्त्रेषु विशेषा गणनातिगा: । भक्ष्याभक्ष्यादिषु भोक्ता कृत्याकृत्ये विमुच्यताम्‌ ॥८३ 

अथवा का 

शुद्ध दुग्ध न गोमांस वस्तुवैचित्यसीदृशम्‌ । विषध्त रत्तसादेयं विष च बिपदे यतः ॥८४ 

हेय॑ पल पथः पेयं समे सत्यपि कारणें । विषद्रोरायुषें पत्र मूल तु मृतये सतम्‌ ॥८५ 

पञ्चागब्य॑ तु तैरि्ट गोमांसे शपथः कृत: । तत्पित्तजाप्युपादेया प्रतिष्ठादिषु रोचना ॥८६ 
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सद-बतसे भूषित मनुष्यको प्राणान्त होनेपर भी चमं-पात्रसे अपवित्र हुआ तैल, जल और 
थी नहीं ग्रहण करना चाहिए ॥७७॥ जो मनुष्य देश-कालके वशसे चर्ममें स्थित तेल-घृतादिको 
ग्रहण करते हैं, वे जिन-भाषित वचनका पालन नहीं करते हुए पद-पदपर निन्‍्द्तीय होते हूँ ॥॥७८॥ 
खोटे भागमके अभ्याससे भ्रम-युक्त, कुतकोंसे विवष्ट चित्त कितने ही वादी लोग कहते हैं. कि इस 
संसारमें कुछ भी वस्तु अभक्ष्य नहीं है ॥७९॥ 
कहा भी है--शरीरमें जीवका संयोग समान होनेसे मृग-मेष आदिके शरीरके समान म्‌ग॒, 
माष (उड़द) आदिके शरीरमें भी मांस है, र्थात्‌ वत्तस्पतिज वस्तुएँ भी मांस ही हैं, ऐसा कितने 
ही दूसरे लोग कहते हैं ॥८०॥ 
ऐसा कहनेवालोंके लिए आचाय॑ उत्तर देते हैं--कि मांस तो जीवका शरीर है, किन्तु जो 
जीवका शरीर है, वह मांस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि णो नीम है वह 
तो वृक्ष अवश्य है; किन्तु जो वृक्ष है, वह नीम भो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ॥८१॥ 
अथवा जैसे जो गरुड़ है वह तो पक्षी है, किन्तु जो पक्षी हैं, वे सभी गरुड़ नहीं होते हैं। अथवा 
जेसे माता तो स्त्री है, किन्तु सभी स्त्रियाँ मात्ता नहीं होती हैं ॥८२॥॥ इसलिए मांस त्याज्य ही है । 
है प्रायद्चित्तादि शास्त्रोंमें भक्ष्य और अभक्ष्य आादिके विषयमें अगणित विशेष भेद कहे गये 
हैं, अत: भक्षण करने योग्य पदार्थोको ग्रहण करना चाहिए और भक्षण नहीं करनेके योग्य पदार्थों 
का त्याग करता चाहिए ॥८३॥ अथवा उसी गायसे निकलनेवाला दूध शुद्ध है अत्तः भक्ष्य है और 
उसका मांस शुद्ध नहीं, अत्तः अभक्ष्य है, ऐसी ही वस्तु-स्वभावकी विचित्रता है। जेसे मणिधर 
सर्पका मणि ग्रहण करनेके योग्य है और उसका विष मारक होतेसे विपत्तिके लिए होता है, अत्तः 


ग्रहण करनेके योग्य नहीं होता ॥|८४॥ मांस और दूधके उत्पादक कारण | 
जे ह समान होने 
5 कली टू! न होनेपर भी मांस 


) जैसे विपवृक्षका पत्र आंयृ-वर्धक या जीवन-रक्षक हो उसका 

रु धु होता है और उसका 
मूल भाग मरणके लिए कारण माता गया है ॥८५॥ अन्य मतवालोंने पंच गव्यमें दूधको तो स्वी- 
कार्य दृष्ट कहा है, किस्तु ग्ोमांसमें शपथ की है, भर्थात्‌ त्याज्य कहा है। उन्त लोगोंने गायके 


३४० श्रावकाचार-संग्रह 


अपि च-- 
शरीरावयवत्वे5पि मांसे दोषो न सपिषि । धेनुदेहसूतं मूत्र ले पुनः पयसा ससम्‌ ॥८७ 
यथा वा तीर्थ॑भूत्तेद सुखतो निन्‍्धते हि गौ: । बन्चते पृप्ठतः सेब कियदित्यं प्रकाइ्पतामु ॥८८ 
तच्छाक्यसांख्यचार्वाकवेदवेच्यकर्पादनाम्‌ । मतं विहाय हातव्यं मांस श्रेयोथिभि: सदा ॥८९ 
अचपन्तीविषये चण्डो मातड्रो मांसवर्जनात्‌ | यक्षाधिपतिसाम्राज्य॑ प्रपेदे करुणाडितः ॥९० 
पूर्वेभाषितकाव्यद्यम्‌-- 
अज्ञांतक फलमशीधितश्ञाकपन्न॑ पुगीफलानि सकलानि च ह॒ट्ठुचुणंम्‌ । 
मालिन्यसपिरपरी क्षितमानुषान्न हेयं विवेककलितेजिनतत्त्वविद्धि: ॥९१ 
आमगोरससम्पृकत द्विदलं द्रोणपुष्पिका । सन्धानक कलिज्ध च नायते शुद्धहप्टिभिः ॥५२ 
शिम्बयो मुलक॑ बिल्वफर्ल च कुसुमानि च। नालोसुरणकन्दश्व॒ त्यक्तव्यं श्रूड़वेरकम्‌ ॥९३ 
शत्तावरी कुमारी च गुड्ची गिरिकणिका | स्तुही त्वमृतवल्ली च॒ त्यक्तव्या कोमलाम्लिका ॥९४ 
सर्वे किशलयाः सुक्ष्मजन्तुसन्तानसडःकुला: । आद्रंकन्दाश्व॒ ताइन्ते भवश्नमणभीरुभि- ॥९५ 
अच्तरायाश्व सप्त पालत्तीया: । तद्यथा-- 
सांसरक्तादंचर्मास्थिसुरादशंनतस्त्यजेत्‌ । म्ताडिवीक्षणादन्त प्रत्याष्यातान्नसेवनात्‌ ॥९६ 





पित्तसे उत्पन्त होनेवाले गोरोचनको प्रतिष्ठा आदि कार्योमें उपादेय कहा है ॥८६॥ और भी 
देखो--शरीरका अवयव होनेपर भी मांसके भक्षणमें दोष कहा गया है, किन्तु घीके भक्षणमें दोप 
नहीं कहा गया है| गायके देहसे निकला मूत्र दूधके समान पेय नहीं मात्रा जाता है ॥८७॥ भथवा 
अन्य मत्त वाले गोको तीथ स्वरूप मानते हैं, परन्तु मुखसे उसके स्पशंको निन्‍्य ओर पृष्ठ भागसे उसे 
वन्य मानते हैं । इस प्रकार इस विपयमें कित्तना कहा जाय ॥८८॥ इसलिए शाक्‍्य (बौद्ध), सांख्य, 
चार्वाक (नास्तिक), वेद, वेद्य और कापालिक लोगोंके मत्तको छोड़कर आत्मकल्याणके इच्छुक 
जतोंको मांसका सदा ही त्याग करना चाहिए ॥८९॥ अवन्तो देशमें चण्डनामक मातंग मांसके 
त्यागसे करुणा युक्त होकर यक्षदेवोंके आधिपत्यरूप साम्राज्यको प्राप्त हुभा ॥९०॥ (इसको कथा 
प्रथमानुयोगसे जाननी चाहिए | ) 

इस विषयमें पूर्व पुरुषोंसे कहे गये दो काव्य इस प्रकार है-- 

अज्ञात फल, भशोधित शाक-भाजी, सभी प्रकारके सुपारी, वादाम, म्‌गफली भादि फल, 
हाट- बाजारका बना चूर्ण एवं वाजारू आटा-कचक, चूत आदि मलिनता-युक्त घी, अपरीक्षित 
मनुष्यका अन्न विवेक-युक्‍्त भर्थात्‌ हेय भौर उपादेय ततत्त्वके जानकारोंकों छोड़ता चाहिए ॥९१॥ 
इसी प्रकार शुद्ध सम्यग्दृष्टि पुरुषोंको कच्चे दूध-दही-छांछसे मिश्रित द्विदल पदार्थ, द्रोणपुष्प, सन्धा- 
नक (अचार-मुरव्या भादि) और कालिन्द (तरवूज) नहीं खाना चाहिए ॥५२॥ 

सेम, मूली, विल्व फल, पुष्प, ताछी सूरण, जमीकन्द, और अदरकका भी त्याग करना 
चाहिए। शतावरी, कुमारी, गुरवेल, गिरिकरणिका, थूहर, अमरबेल, ओर कोमल इमली भी 
छोड़ना चाहिए ॥९३-९४॥ सभी प्रकारके कोमल पत्ते, सुक्ष्म जच्तुओंके समूहसे व्याप्त फल-पुष्पादि 
और गीले कन्द भी संसार-परिभ्रमणसे डरनेवाले लोगोंको नहीं खाता चाहिए ॥%५॥ 

भोजन करनेके समय ये सात अन्तराय भी पालन करना चाहिए। मांस, रक्त, गीला चमड़ा, 
हड्डी और मदिराको देखनेके बाद भोजनका त्याग करे । भोजनमें मरे हुए जन्तुको देखकर भोजन 


धावकाचार-सारोडार रेड 


परटतोतिकौदिश्यपदवों यत्र कुबेते | उच्छिष्मनर प्रेताथास्तत् भूज्जीत को निशि ॥९७ 
प्रसपंति तम:पुरे पतत्त: श्राणितों भशत्‌ | यत्नासले लावेछोपप्ते पत्र रात्री न भुज्यते १६८ 
मक्का काते छादि कुष्टव्याध च कीछिक: । पेयां विषोलिकाप्वव्यं निर्वातयति मक्षिता ॥९९ 
दत्तमड़ूं टबत्खण्ड कुत्ते गोभी चुणानु । भोज्ये च पतिता यूका वितनोति जलोदरस्‌ ॥१०० 
शिरोदहः स्वसध्वंस कण्ठपीर्डा च कष्दकः। वृश्चिकस्तालुभड़ू च तबुते तात्र संशय: 0१०१ 
धततोफ्गेएपि प्रमायस्ते दोषा वाचामगोचरा: । विमुक््तु तंत. सच्ठ: पापकुत्तन्निदाशनम ॥१०२ 
उत्त थे परभति-- हि 

श्रयी तेजोभगों भानुरिति वेदबिदों घिढु: तत्करें: पुतमणिल शुर्भ करे उत्ताचरेत ४१०३ 
मैवाहुतिन व सता न शरद देवतार्च नम दाल वा विहित रात्रो भोजन तु विदोषत: ॥१०४ 
दिवक्त्याष्टमे भागे मन्दीभुते दिवाकरे | त॑ नव हि विजानोयाद्न नक्त निशिभोजनस्‌ ॥१०५ 
रेबेसतु भुकत पृर्वाह्नि मध्याह्े ऋषिनित्तथा । अपराह्ु तु पिर्तानः साथ देसादानते: ॥१५ ९ 
सत्याया वक्षरक्षोमि: संदा भूवर्त कुछोहह । सर्ववेरां व्यतिक्राय रातों भुक्तमभीजनम्‌ ॥१०७ 
पे रात्रो स्वदाहाएं बर्जयस्ति मुमेधतः । तेषां पक्षोपवासस्थ फर्ल मापन जापते ॥१९८ 


थे रा्रो स्वदाहाए बंप सुमेषस: | से पोजासका सह भा 
होड़ ओर त्याग किये अल्तका सैवेच यदि भूछते हो जाय, ती ज्ञात होते हो उत्का खाता छोड़ 
देवे (९0 जिस राविके समय पर्यटन करनेवाले और बुव्लितामें अति पढ़ु ऐसे प्रेत-राक्षत भादि 
अस्तवों उच्छिष्ट कर देते है, ऐसी उस रातिमें कौन भोजत करेगा ? अर्थात्‌ कोई भी नहीं ॥९ण) 
जिस रात्रिमें अन्वकारके प्रसार होतेपर अन्त प्रचुस्‍्तासे गिरतेवाले प्राणी दिखाई नहीं देते है 
ऐवी रात़ियें तहीं खाता चाहिए ॥९८॥ राजिमें भोजन करते समय नहीं दिलाई देनेंसे थदि सब 
खादी जावे ही तत्काल दमन करा देती है, मकड़ी दुष्ट व्याधि करतों है, और कोड़ी-मक्ोड़ा 
अवध्य ही मेधाका विवाद करते हैं ॥.९०| पत्थरका खण्ड दस्त भंग कर देता है, गोवर घृणा 
पैदा करता है, और भोजनमें गिरी हुई ज्‌ जलोदरकों करती है ॥१००॥ बाछ स्वसके भंगकों और 
काश यदि खाया जावे तो कप्ठक्ती पीड़कों करला है। यदि विच्छ खानेगें आ जाय तो ताठ-भंग 
करता है, इसमें कोई सब्देह नहीं है ॥(१०१॥ बतः इसी प्रकारके वन्य भी वचसके अगोचर अगणित 
दोष राजि-भोजन करनेसे उत्पत्व होते हैं, बतः सस्त पुरुषोंकों महायापकारी रात्रि भोजन छोड़ देना 
चाहिए ॥१०२) ह 
अव्यमतके झस्त्रोमें भी कहां है-- 
वेदके बेतता पुष्य सूर्यकों तीन लोकमें तेजोमय कहते हैं। उस सूर्यकी किरणोंसि पवित्र हुए 
सम्रममें हो सभी शुभ कर्म करना चाहिए ॥१०३॥ रन्रिमें न भाहुति-हुवत, विहित (झस्वअति- 
पादितो है, व स्वान, न श्राद्ध, त देवताका पूजन और तन दान विहित है। अथातु वे का करता 
निषिद्ध है। फिर भोजन तो विदेष्पसे निपिद्ध हैं ॥१०७॥ दिनके कष्ठम भागमें जब सूर्य भाद 
प्रकाशवाले हो जाते हैं, उसे वक्त थर्धाव्‌ रात्रि जावनी चाहिए। रािमें खाना ही सकते हीं 
हू | किल्तु सूर्यके प्रकाश मन्द हो जातेपर खाता भी गीजन में बाज 
सूर्य प्रकाश मदद हे नो भी सतत भोजन में परिगणित समझना चाहिए 
॥१०५॥ देव लोग तो पूर्वाहके समय भोजन करते हैं, ऋषि छोग मध्याहुके समय, पित्ृगण 
अपराहुऱ कासमें और देलय-दानव सायंकालमें भोजन करते हैं ॥१०॥ हे कुहपुत्र या रे 
5 १ ा हैं। उपयुंबत सर्व बेछाओंको अतिक्रम करके राजियें बातों 
है, गर्बोत्‌ राक्षत-पिश्ञाचोंसे 
ते राक्षत-िशाचोस भी गहित भोजन है ॥१०७॥ जो सदूबुद्धिवारे पुरुष सदा ही 


शेर श्रावकाचार-संग्रह 


मृत्ते स्‍्वजनसात्रेषपि सुत्क जायते ध्रुवम्‌ । अस्तंगते दिवानाथे भोजन क्रियते कथम्‌ ॥१०९ 
चोदकमपि पीतव्य॑ रात्रावत्र ुधिप्ठिर | तपस्विना विशेषेण गृहिणा च विवेक्षिना ॥११० 
निशाशनं वितन्वाता: प्राणिप्राणक्षयड्धरम्‌ । पिश्ाचेन्यो5तिरिच्यन्ते कथ ते नात्र दुधियः ॥१११ 
खादन्नह॒निश्व योडत्र तिछति व्यस्तचेतन: । श्रृज्धपुच्छपरिश्रठट: स कर्थ न पशुभंवेत्‌ ॥११२ 
वासरस्प मुखे चान्‍्ते विमुच्य घदिकाद्यम्‌ । यो5शनं सम्पगाधत्ते तस्पानस्तमितव्रतम्‌ ॥११३ 
अक्वत्वा निपम॑ रात्रिभोजतं हि त्यजन्नपि। न प्राप्नोति फल तस्माद भव्यों नियमसाचरेत्‌ ॥११४ 
ये विमुच्य दिया भुक्ति तमस्विन्यां वितस्वते | तेअन्र चिन्तार्माण हित्वा गृह्लुन्ति खलखण्डकम्‌ ॥११५ 
धमंबुद्धया तमस्विन्यां भोजन थे वितन्वतें | भारोपयन्ति ते पद्मवन वह्दों विवृद्धये ॥११६ 
निःशेषेषद्नि बुभुक्षां ये सोढवा सुक्ृतकाइक्षया । भुझते निश्चि संवध्यं.कल्पागं भल्मयन्ति ते ॥११७ 
उक्त च--उलककाकमार्जारगृद्धसंबरशुकराः । अहिवृश्चि कगोधाश्र जायन्ते रात्रिभोजनात्‌ ॥११८ 
रानिभुक्तिविमुक्तस्य ये गुणा: खलु जन्मिन: | सर्वज्ञमन्तरेणान्यो न सम्यग्‌ ववतुमीश्वरः १११५ 

चद्चन्नी रजलोचना युवतय: पुत्रा विचित्रा: सदा 

भक्‍ता बन्घुजना गतामयचय: कायः स्थिराः सम्पदः । 

वाणी चारुरसोज्ज्वला जितशशिस्फारत्त्विष: कीतंयो 

हस्त्यश्वाः प्रचुरीभवन्ति रजनीभुकितिप्रसुकते नुणास्‌ ॥१२० 


रात्रिमें आहारका त्याग करते हैं उनके एक मासमें एक पक्षके उपवासका फल प्राप्त होता है 
॥१०८॥ अपने एक स्वजनके मृत्त अर्थात्‌ दिवंगत हो जानेपर जब नियमसे सृतक लगता है, तब 
दिवानाथ (सूर्य) के अस्तंगत हो जानेपर भोजन कैसे करना चाहिए ॥१०९॥ है युधिष्ठिर, इस 
रात्रिके समय विवेकी गृहस्थकों और विशेषरूपसे तपस्‍्वीको पानी भी नहीं पीना चाहिए ॥११०॥ 

प्राणियोंके प्राणोंका क्षय करनेवाले रात्रि भोजनको करते हुए दुबृंद्धि मनुष्य इस लोकमें 
पिशाचोंसे भी गये बीते कैसे नहीं हैं ? अर्थात्‌ अवश्य हैं ॥१११॥ जो अस्त चेतनावाला पुष्ष इस 
लोकमें दित-रात खाता रहता है, वह सींग और पूँछसे रहित पशु केसे न माता जाय ? अर्थात्‌ उसे 
तो पद्मु मानता ही चाहिए ॥११२॥ जो मनुष्य दिनके प्रारम्भमें और अन्तमें दो घड़ी समय छोड़ 
करके दिनके सम्यक्‌ प्रकाशमें भोजन करते हैं, उनके ही भनस्तमित्तत्रत कर्थात्‌ रात्रि भोजनका 
त्याग जानता चाहिए ॥११३॥ नियम न करके रात्रिभोजनको नहीं करता हुआ भी प्रुरुष रात्रि- 
भोजन-त्यागके फलको नहीं पाता है, इसलिए भव्य पुरुषकों रात्रिभोजन-त्यागका तियम लेना 
चाहिए ॥११४॥ जो लोग दिनमें भोजन छोड़कर अँधेरी रात्रिमें भोजन करते हैं, वें लोग यहाँ 
चिन्तामणिरत्नको छोड़कर खलीके खंडको ग्रहण करते हैं ॥११५॥ जो पुरुष धर्मबुद्धिसे रात्रिमें 
भोजन करते हैं, मानों वे कमलछूवनको बढ़ानेके लिए उसे अग्विमें रखते हैं ॥१६॥ जो सारे द्नि 
भूखको सहन करके पुण्यकी वांछासे रात्रिमें खाते हैं, वे मानों कल्पवृक्षकों बढ़ाकर अग्लिमें भस्म 
करते हैं ॥११७॥ ह 

कहा भी है--रात्रिमें भोजन करनेसे उलूक, काक, मार्जार, गिद्ध, इवापद, शूकर, सप, 
वृश्चिक और गोधा आदि जाचवर होते हैं ॥११८॥ 

रात्रिभोजनके त्याग करनेवाले मनुष्यके जो गुण होते हैं, उन्हें सर्वज्के विना अन्य कौन 
पुरुष कहनेके लिए समर्थ है । कोई भी नहीं ॥११९॥ संत्रिके भोजनका त्याग _करनेपर मनुष्योंकी 
पर भवमें विकसित कमलके समान लोचलवाली युवती स्त्रियाँ श्राप्त होती हैं, विविध प्रकारके 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३४३ 


भतृंबहुमानपात्रं विकच॑विचित्राब्जपत्नतिभनेत्रा: 

सुभगा भोजननियमाद राजे: सज्ञायते नारी ॥१२१ 
अणुक्रतानि पद्च स्पुस्निप्रकारं गुणबवतम्‌। शिक्षात्रतानि चत्वारि सागाराण जिनागमे 0१२२ 
हिसातोध्सत्यतः स्तेयास्मैथुनाज्च परिप्रहात्‌ | यवेकदेशविरतिस्तदणुब्रतपश्चकम्‌ ॥१२३ 
पत्कषाधोदयात्‌ प्राणिप्राणएनां व्यपरोणम्‌। न क्रापि तर्दाहसार्यं बतं विश्वहितड्भूरम्‌ ॥१२४ 
विलोक्यातिष् कुष्टित्वइगुपत्वादिफरल सुबो: ३ त्रसानां न क्चित्कुर्यात्मतसा पि हि हिसनम ॥१२५ 
स्थावरेष्वपि स॒त्वेषु न कुर्वोत निरथंकाम। स्थातुं मोक्षसु्ल काइक्षत्‌ हिंसा हिसतापराइणुस: ५१२६ 
स्थावराणां चतुष्क यो विनिष्नज्नपि रक्षति। असातां दशक से स्पाद्‌ विरताविरतः सुधी: ॥१२७ 

बेदनां तृणभवामपि स्वयं यो न सोहुमतिमुढधीः प्रभुः 

प्राणियां भघवत्तां गणे कर्थ स क्षिपश्नसिश्रात्र लण्जते ॥६२८ 
उक्त च--.. पग्ियस्वेत्युच्चमानो5पि देही भवति दुःखितः । 

मार्यम्राणः प्रहरणेदारुणेः प कथं भवेत्‌ ॥१२९, 
जिजीविषति सर्वोषषि सुखितो दु:खिलोइयवा । ततो जीवनवाताउन्र कि ने दत्त महोतले ॥१३० 





सदणुणवारे पुत्र उलपन्न होते हैं, सदा भक्ति करनेवाले बन्धुजव प्राप्त होते हैं, रोग-रहित शरीर 
मिलता है, सदा स्थिर रहनेवाली सम्पदाएँ प्राप्त होती हैं, सुन्दर मिष्ट रस-्परिपुरित उज्ज्वल 
वाणी प्राप्त होती है, चन्द्रमाकी उज्ज्वल किरणोंको भी जीतनेबाली शुभ्रकीत्ति फेलतो है और 
हाथी-बोड़े प्रचुर प्रमाण प्राप्स होते हैं ॥१२०॥ जो स्त्री रात़िमें भोजन-त्मागका नियम करती है 
वह उसके फछसे परभ्वमें अपने भर्तारके बहुसन्‍्मानकी पात्र होती है, विकसित कमलपत्रके समान 
सुन्दर नेत्रवाली और सदा सौभाग्यवाली बारी होती है ॥१२१॥ 


पाँच अणुब्रत, तीत प्रकारके गुणब्रत्त और चार शिक्षाव्रत्त ये बारहबत जिनागमम्में शरावकों- 
के कहे गये हूँ ।१२२॥ हिंसासे, असत्यसे, चोरीसे, मेथुनसे ओर परिग्रहसे जो एकदेश विरति को 
जाती है, वही पाँच अणुब्रत्त कहे जाते हैं ॥१२३॥ कषायके उदयसे प्राणियोंके प्राणोंका कभी कहीं 
भी घात नहीं करना सो विश्वका हिंत्तकारी अहिंसा नाभका व्रत है ॥१२४॥ हिंसाके कोढ़ीपना 
पंगूपता आदि अनिष्ट फलको देखकर वुद्धिमात्‌ भनुष्यको कभी भी मतसे भस प्राणियोंकी ह्वि 
नहीं करनी चाहिए ० हिंसासे पराड्मुख रहने ,और स्थिर मोक्ष सुखकी इच्छा करवेव हे 
पुर॒ुषको स्थावर जीवोंकी भी निरथंक हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥१२६॥ जो पथ्वी, बल पति 
और वनस्पति इन चार स्थावरोंका घात करता हुआ भी ही द्धिय, व्रोम्द्रिय चतुरिख्िय भ्‌ कि ते 
00007 कम किक तवसदशककी रक्षा करता है वह 5 
। ॥१२७ पुद्ष - 
करनेके लिए समर्थ नहीं दर का 48000 से ० 30000 8 
क ० वर्क समूहपर ततोक्षण तछवार, बाष आदिको फें 
हुआ क्यों नहीं रज्जित होता है ॥१२०॥ 
_ कहा भी है--तुम मर जाओ' ऐसा कहे : है, हे 
शस्त्रास मारा जाता हुआ व केसे दुःखी नहीं हा कप 2548 रे रो ग 
करता हैं ॥१९०॥ ६७७७४ 38 


सी सुखी या ढुसी प्राणी जीनेकी इच्छा करते हैं। इसलिए जो दूसरेका जोवन दाता है 
हे ह् # 
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सर्वासासपि देवीनां दयादेवी गरीयसी । या ददाति समस्‍्तेम्यो जीवेभ्योइडभयदक्षिणाम्‌ ॥१३१ 
ययेह समर जोवितं प्रियमदः प्रमोदप्रदं तथा खलु परस्य तद्‌ भवति देहभाजोइधिकम्‌ । 
विचाय॑ सुखकाडिक्षणा सुकृतिनेति हिसानिशं भयप्रचयदायित्री न मनसापि चिन्त्या क्रचित्‌ ॥१३२ 
भुतेभ्यो भयमारकम्पितततुम्यो योउभयं भावतो 
दत्ते व्यवतमतिविमुक्तिवनिताप्रीतिप्रियं भावुकम्‌ | 
तेभ्यस्तस्प भयं न जातु यदिदं सर्वेप्रसिद्धं बच्चो 
पादग्दीयत एवं ताहगवनो सम्प्राप्यतें प्रत्युत ॥१३३ 
दासोदासनिवासधान्यवसुधाधेनुस्कु रत्कन्यका- 
रत्नस्वर्णंधनादिदानमनिशं ये कु्वते सवंतः | 
भुयान्सः खलु ते जगज्जनमनोह्षप्रकषंप्रद॑ 
पे यच्छन्त्थभयं तु सन्ति यदि वा द्वित्रा न ते पद्नषाः ॥३४ 
निश्ञातधारमालोक्य खड्भमुत्वातमड्धिनः । कम्पन्ते चस्तनेत्रास्ते नास्ति मृत्युसमं भयम्‌ ॥१३५ 
प्राणिघात: क्ृतो देवपिन्न्यंमपि शान्तये । न क्चित्‌ कि गुड़इलिप्ट न विष प्राणिघधातकस्‌ ॥१३६ 
उकतं च--.. हिंसा विध्नाय जायेत विध्नशान्त्ये कृतापि हिं। 
कुलाचारधियाप्पेषा कृता कुछविनाशिनों ॥१३७ 
अपि शान्त्यै न कतंव्यो बुधैः प्राणिवधः क्चित्‌ । यशोधरो न सल्लातस्तं कृत्वा किसु दुर्गंतिमू ॥१३८ 
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उसले इस भूतलपर क्या नहीं दिया। अर्थात्‌ सभी कुछ दिया ॥१३०॥ सभो देवियोंमें दयादेवी 
गौरवशालिनी है, जो कि समस्त जीवोंके लिए अमयदानकी दक्षिणा देती है ॥१३१॥ जैसे भेरा 
जीवन मुझे प्रिय और प्रमोद-प्रद है, निश्चयसे वह दुसरे जीवको भी अधिक प्रिय ' और आानत्द- 
दायक है। ऐसा विचारकर सुखके आकांक्षी सुकृती पुरुषको निरन्तर भय-समूहकी देनेवाली हिसा 
कभी भी कहीं मनसे भी नहीं चिन्तवन करती चाहिए ॥१३२॥ जो विज्ञाल वुद्धिवाला मनुष्य भय- 
की मारसे कम्पित शरीरवाले जीवोंके लिए भावोंसे मुक्ति-वनिताकी प्रीत्तिका प्रिय भव्य अभयदान 
देता है, उसे उन जीवोंसे कभी भी भय नहीं होता है। क्योंकि यह वचन जगतूमें स्व॑-भरसिद्ध है 
कि जो इस भूमण्डलमें जैसा देता है, बदलेमें वेसा ही प्राप्त करता है ॥१३३॥ जो निरन्तर दासी, 
दास, निवास (मकान), धान्य, पृथ्वी, धेनु, सुन्दर कन्या, रत्न, सुवर्ण और धनादिका सर्व ओर 
दान करते हैं, ऐसे लोग संसारमें नि३चयसे बहुत हैं | किन्तु जो जगव्‌के जनेके मनोंको हर्पातिरेक 
देनेवाला अभयदान देते हूँ, वे इस संसारमें दो-तीन ही हैं, वे पाँच-छह भी नहीं हैं ॥१३४॥ तीक्ष्ण 
घारवाली उठाई हुई तलवारको देखकर प्राणी चंचल नेत्रवाले होकर काँपने लगते हैं, वर्योंकि-मरण- 
के समान दसरा कोई भय नहीं ॥१३५॥ देवता और पित्तरोंकी शान्तिके लिए किया गया प्राणिधात 
कभी भी शान्तिके लिए नहीं होता; गुड़से मिला हुआ भी विप क्या प्राणियोंके प्राणोंका घातक नहीं 
होता है ? भवश्य ही होता है ॥१३६॥॥ 

. कहा भी है--विष्तोंकी शान्तिके छिए की गई भी हिंसा , विघ्नोंके लिए ही कारण होती 
है। कुलके आचार-विचारसे को गईं भी हिंसा कुछका हो विनाश करनेवाली होती है ॥१३७॥ 
ज्ञानियोंको शान्तिके छिए भी कभी प्राणि-वध नहीं करना चाहिए । यशोधर राजा उसे करके 
क्या दुर्गंतिको प्राप्त नहीं हुआ ? अवश्य ही हुआ है ॥१२८॥ 


श्रावकाचा र-सारोद्धार ३४५ 


उक्त च--. कुणिवंरं वर॑ पद्ध: शरीरी च वरं पुमान्‌ । 
अपि सर्वाज्भसम्पूर्णोी न तु हिसापरायण: ॥१३९ 
अहो घनलवाद्यर्थ हिसादास्त्रोपदेशकै: । कुबुधे: क्षिप्यते क्षिप्रं जनोईपं॑ नरकावनौ ॥१४० 
पदाहु--- यज्ञार्थ पशवः सुष्ठा: ब्रह्मणा च स्वयस्भुवा ।« 
यज्ञ भुत्ये सत्त्तस्थ तस्माचज्ञे वधोष्वध: ॥१४१ 
या हिसा-वासिताबद्य तथा बुद्धचा तु कि फलम्‌ । तेन स्वर्णेन कि यत्स्यात्कंच्छेदनहेतवे ॥१४२ 
गत्वा तोथेंषु पृथ्वीम णिकतककनत्कन्यकादिप्रदान 
तन्वन्त्वज्ञानपड्धोत्करभिदुरभरं द्ास्त्रवाधि तरन्तु । 
कु्व॑न्तुग्रं तपस्त्रिजगदर्भिमतं पालयन्त्वत्र शील 
प्राणित्राणप्रवीणा यदि न खलु तदा देहिनो5मुक्तिभाजः ॥१४३ 
पेन बेन प्रजायेत प्राणिनां भूयसी व्यया । तत्तन्रिवारपेत्साधुः परलोकाभिलाषुकः ॥ १४४ 
दयामृतेन व्रतमेकमप्यलं व्यपोहितुं कर्मफलडूकालिकाम्‌ । 
बिना दिनाधीशरुचं महोज्ज्वलं निहन्तुमृक्षं क्षणदा किमु क्षमम््‌ ॥१४५ 
जिनध्यान॑ ज्ञानं व्यसनहरणं पृज्यच्तरणे प्रणोता पुजा वा करणशमन कामदसनम्‌ । 
तपश्नीर्ण स्वर्णादिकमपि विती्ण यदि दया न चित्ते तृत्यं वा तमसि विफल याति निखिलम्‌ ॥१४६ 
क़्क्ााततप+्मतत03ै्ू+--त0ह08ह.8हततन_ || | 
और भी कहा है--कोढ़ से गलित हाथवाला मनुष्य होना श्रेष्ठ है ओर पंगु (हंगड़ा) 
कर अच्छा है। किन्तु हिंसा करलेमें तत्पर रहनेवाला सर्वाज्भः सम्पत्त पुरुष होता अच्छा 
तहीं हूं ॥१३०॥ 





. अहो आइचर्यकी बात है कि अल्प धनादिकी प्राप्तिके लिए हिसा करनेवाले शास्त्रोंके 
हि न 580 नह जन-समुदाय चरककी भूमिमें शीघ्र फेंक दिया जाता है ॥१४०॥ 
“सी के ये कुपंडित छोग कहते हें--स्वयम्भू ब्रह्माने यज्ञके लिए ही पशु रखे हैं 
प्राणीकी विभूतिके लिए होता है, इसलिए यज्ञमें किया गया जीव-वध जीवधात नहीं हे | | रा 
जो बुद्धि 38 वासित है, अवश्य हो उस वुद्धिसि क्या फल (लाभ) है ? उस सुवर्णसे क्या 
डाभ--जो कानोंके छेदनका कारण हो ॥१४१॥ तोथ्थो्मे जाकर भूमि, मणि, सुवर्ण, सुन्दर कन्या 
भादिका चाहे दान करें, अज्ञानरूपी कीचड़से भरे हुए शास्त्र-समद्रको चाहे पार कर लें, चाहे घोर 
के और चाहे त्रिजगत्‌में उत्तम माने जाने वाले शील | 
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पाठीनस्प किलेकस्य रक्षणात्पद्जघापद: । व्यतोत्य सम्पदं प्रापद्‌ धनकोत्तिसंनीषिताम्‌ ॥१४७ 
जिनपतिपदे स्फीता भक्तिघंना नृपम्तानता रतिपतिसमं रूप॑ चन्द्रप्रभाप्रतिभं यद्यः । 

ध्रुतं विकले रम्या रामा गृहे परम्ता रसा कुलमपम्नलं सर्व यत्तद्दयाव्रततीफलम्‌ ॥१४८ 

जीवातु: शुभसम्पदां शमवनो-कादम्बिनी दर्मणां खानिरज्ञानकलाइवनिभंवलसत्सन्तापशेलादनि: । 
दुःखाव्धेस्तरणिविमुक्तिसरणि: स्वर्गस्य निःश्ेणिका भृतैषु क्रियतां कृपा किमपरेस्तेस्तेस्तपो विस्तरें: १४९ 
छेंदनं ताडनं बन्धो बहुभाराधिरोपणम्‌ । रोधोऊ्न्नपानयो: पच्चातोचारा: प्रथमत्रते ॥१५० 

उक्त चामृतचद्धसुरिभि:-- 

अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिसेति । तेषामेवोत्पत्तिहिसेति जिनागमस्य संक्षेपः ॥१५१ 
युक्ताचरणस्थ सतो रागाद्यावेशप्तन्तरेणापि | न हि भव्ति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥१५२ 
व्युत्यानावस्थायां रागादीनों बश्प्रवृत्तायाम्‌ | ज्रियतां जीवो मा वा धावत्यग्रे श्रुवं हिसता ॥११३ 
यस्मात्सकधाय: सन्‌ हन्त्यात्मा प्रथममात्मना55त्मानम॒। पदचाज्जायेत न वा हिसा प्राण्यन्तराणां तु १५४ 
अविधायापि हि हिंसां हिसाफलभाजन भवत्येकः | कृत्वाप्यपरो हिसां हिसाफलभाजन न स्थाता।१५१ 
एकस्याल्पा हिसा ददाति काले फलमनल्पम्‌। अन्यस्य महाहिसा स्वल्पफला भवति परिपाके ॥१५६ 
एकस्य सेव तीत्रं दिशति फर्ल सेव मन्दमन्यस्य। व्रजति सहकारिणोरपि हिसा वेचित््यमत्र फलकाले १५७ 


बार रक्षा करनेसे धनकीत्ति पांच प्रकारकी आपदाओंकों पार करके मनोवांछित सम्पदाको प्राप्त 
हुआ ॥१४७॥ जिनेद्ध देवके चरणोंमें उत्तम भक्ति होना, अच्छी राजमान्यता प्राप्त होना, रति- 
पति (कामदेव)के समान रूप मिलना, चन्द्रमाकी प्रभाके सहश निर्मल यश फैलना, अविकल श्रुत्त- 
ज्ञान पाना, सुन्दर रामा पाता, घरमें भर-पुर लक्ष्मी रहना, और निर्मल कुल पाना, ये सब दयाहूपी 
वेलिके फल हैं ।१४८॥ शुभ सम्पदाओोंकी संजीविनी औषधि, शमभावोंकी वनस्थछीके लिए मेध- 
माला, सुखोंकी खानि, ज्ञानकलाकी भूमि, भव-जनित्त सन्ताप रूप शेलोंको विनाश करनेके लिए 
अशनि (व्च), दुःख-सागरको तिरनेके लिए नौका, विमुक्तिकी श्रेणी (सीढ़ी) और स्वर्गंकी नसेनी 
ऐसी एक दया ही प्राणियोंपर करनी चाहिए | अन्य दूसरे उन उन तपोंके विस्तारसे वया प्रयोजन 
है ? भावार्थ - सभी मनोरथ एक मात्र जीवदयासे ही सिद्ध हो जाते हैं ॥१४९॥| इस भहिसाणुब्रतके 
ये पांच अतिचार हैं--किसी भी प्राणीके अंगोंका छेदन करना, ताड़ना देना, बांधवा, अधिक भार 
लादता और अन्न-पानका निरोध करना इन्हें नहीं करना चाहिए ॥१५०॥ 

आचार्य अमृतचन्द्रसू रिने कहा है--रागादि भावोंका उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है और उनका 
उत्पन्न होना ही हिंसा है। इतना ही जैन आगमका सार है ॥१५१॥ प्रमाद-रहित होकर सावधानी- 
पुवंक योग्य आचरण करनेवाले सन्त पुरुषके रागादि भावोंके आवेशके विना केवल प्राणोंका घात होने 
से हिंसा कभी नहीं कहलाती है ॥१५२॥ किन्तु प्रमाद-अवस्थामें रागादि भावोंके आवेशसे अयत्नाचारी 
प्रवृत्ति होनेपर जीव मरे, या न मरे, किन्तु हिंसा निश्चयसे आगे ही दौड़ती है ॥१५३॥ क्योंकि भ्रमाद- 
परिणत जीव कपाय-सहित होकर पहले अपने द्वारा अपना ही घात करता है, फिर पीछे भले ही अन्य 
प्राणियोंकोी हिंसा हो, या न हो |१५४॥ कोई जीव हिंसाको नहीं करके भी हिंसाके फलका भागी होता 
है और दूसरा हिंसा करके भी हिसाके फलका भागी नहीं होता ॥१५५॥ किसी जीवके तो की गयी 
अल्प भी हिंसा उदय कालमें वहुत फलको देती है और किसी जीवके महा-हिंसा भी उदयके परिपाक 
समय अत्यल्प फलको देती है ॥१५६॥ एक साथ दो व्यक्तियोंके द्वारा मिलकरके की गयी भी ह्सि 
डदय-कालमें विचित्रताको प्राप्त होती है| अर्थात्‌ वही हिंसा एकको तीब्र फल देती है और दूसरेको 
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एकः करोति हिसां भवन्ति फलभागिनों वहवः | बहवो विदधति ह्सां हिसाफलभुग्‌ भवत्येक: ॥१५८ 
अमृतत्वहेतुभुतं परमर्माहिसारसायन लब्ध्वा। अवलोक्य वालिशानामसमंजसमाकुलेन भवितव्यम॥१५० 
सुक्ष्मो भगवद्धर्मो धमार्थ हिसने न दोषो5स्ति। इतिधर्ममुग्धहृदयन जातु भूत्वा दरोरिणो हिस्या: ॥१६० 
पुज्यनिमित्त घाते छागादीनां न को5पि दोषो5स्ति। इति सम्प्रधाये कार्य॑ तातिथये सत्वसंज्ञपतमु॥१६१ 

धर्मो हि देवताम्यः प्रभवति तान्यः प्रदेयसिति सर्वंन्‌ । 

इति दुविवेकफलितां धिषण्ां प्राप्य न देहिनो ह्स्याः ॥१६२ । 
बहुसत््ववातजनितादशनाह रमेकसत्वघातोत्यम्‌ । इत्याकलण्य कार्य न सहासत्त्वस्प हिसन॑ जातु॥१६३ 
रक्षा भवति बहुनामेकस्पेवास्य जीवहरणेन । इति मत्वा क्तंव्यं न हिसन॑ हिल्नसत्त्वानाम्‌ ॥१६४ 

बहुसत्त्वघातिनो$मी जीवन्त उपा्जयन्ति गुरु पापम्‌। 

इत्यनुकम्पां कृत्वा न हिंसनीया दरोरिणों हिला: ॥१६५ 

बहुदु:खा: संज्ञपिता: प्रयाच्ति स्वचिरेण दुःखविच्छित्तिम्‌ | 

इति वासनाकृपाणीमादाय न दुःखिनो5पि हन्तव्या: ॥१६६ 


कृच्छे ण सुखावाप्तिभवेन्ति सुखिनो हता: सुखिन एव। इति तक॑म्रण्डलाग्र: सुतिनां घाताय नादेय:।१६७ 
हृष्टवा परं पुरस्तावशनाय क्षामकुक्षिमायान्तम्‌ । निजसांसदानरभस्तादालभनीयो ने चात्मापि॥१६८ 





मन्दफल देती है ॥१५७॥ एक जीव हिसाको करता है, परन्तु फल भोगनेके भागी अनेक 
इसी प्रकार अनेक जीव हिसाको करते हैं, किन्तु हिंसाके फलका भोगने वाला एक ही पुरुष होता 
है ॥१५८॥ अमृत पद मोक्षके कारणभूत परम अहिसाधर्मरूपी रसायनकों पाकरके भी भज्ञानी जनोंके 
भसंगत्त व्यवहारको देखकर ज्ञानी जनोंको भाकुल-व्याकुल नहीं होता चाहिए ॥१५९॥ 'भगवानूके 
द्वारा प्रणीत् धर्म सूक्ष्म है, धर्म-कार्यके लिए हिसा करनेमें दोष नहीं है” इस प्रकार धर्म-विमृदु 
हृदयवाले होकर कभी किसी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥१६०॥ अतिथि आदि पुज्य 
पुरुषके भोजनके निम्मित्तस बकरे आदि जीवोंका घात करनेमें कोई दोष नहीं है' ऐसा विचार करके 
अतिथिके लिए भी किसी प्राणोका घात नहीं करना चाहिए ॥१६१॥ “धर्म देवताओंसे प्रकट होता 
है, अतः उनके लिए इसको लोकमें सभी कुछ देनेके योग्य है” इस प्रकारकी दुविवेक-युक्‍त व॒द्धिको 
धारण करके किसी भी प्राणीका घात नहीं करना चाहिए ॥१६२॥ छोटे-छोटे बहुत प्राणियोंके घातसे 
उत्पन्न हुए भोजनकी अपेक्षा एक बड़े प्राणीके घातसे उत्पन्न हुभा भोजन उत्तम है” ऐसा विचार 
करके भी किसी बड़े प्राणीकी हिसा कभी भी नहीं करनी चाहिए ॥१६३॥ इस एक ही हिसक 
प्राणीके मार देनेसे वहुत प्राणियोंकी रक्षा होती है, ऐसा मान करके हिसक प्राणियोंकी हिसा नहीं 
करनी चाहिए ॥१६४॥ अनेक प्राणियोंके घातक ये भिहादिक जीवित रहते हुए भारी पापका उपा- 
ज॑न करते हैं” ऐसी अनुकम्पा करके भी हिसक प्राणियोंकों नहीं मारता चाहिए ॥१६५॥ 'मारे 
गये बहुत दुखी प्राणी ज्षीघ्र हो दुःखसे छूट जावेंगे,' इस प्रकार मिथ्या वासनारूपी कटारको लेकर 
के दु:खी भी प्राणियोंको नहों मारता चाहिए ॥१६६॥ 'सुखकी प्राप्ति बड़े कष्टसे होती है, अत्तएब 
पा; गये सुखी छोग परलोकमें भी सुखी ही उत्नन्न होंगे! ऐसा तकंरूपी खज्ध सुखी जनोंके घात 
82% का हक करना चाहिए ॥१६७॥ कृश उदरवाले किसी भूखे पुरुषको सामने आता 
हुआ देखकर अपने शरीरके मांसको दान इच्छासे वेग पे डी 
53 बा दान पी इच्छासे वेग पूर्वक अपने आपका भी घात नहीं 


होते हैं। 


३४८ ध्रावकाचार-संग्रह 


सत्यक्रतसाह-+ हे 
लाभालाभभयहे पे रसत्य॑ यत्र नोच्यते । सुनृतं तत्परशंसन्ति द्वितीय ब्तं बुधा: ॥१६९ 
कुरूपत्वलघोयत्वनिन्दत्वादिफल द्रतम्‌ । विज्ञाय वितयं तथ्यवादी तत्क्षणतस्त्यजेत्‌ ॥१७० 
तदसत्याश्ितं बाबयं प्रमादावषि नोच्यते। उन्मुल्यन्ते गुणा येन वायुनेव महाद्रुम: ॥१७१ 
असत्याधिष्ठितं दिलष्टं विरुद्ध मलसडूलम्‌ | ग्राम्यं च निष्ठ॑रं वाक्य हैय॑ तत्वविद्यारदें: ॥१७२ 
सुनृतं न बचो ब्ूते यः प्राप्प जिनशासनम्‌ । मृषावादी मृतो मूढः कां गति से गमिष्यति ॥१७३ 

व्यलीकभाषाकलिता दयाहूता फल प्रसुते न मनीषितं क्वचित्‌ । 

जज्वाल दावानलजालदीपिता कियत्फलत्यत्र वनद्रुमाली ॥१७४ 

मे ज्ञीतातपवातजातविविधक्लेशस्तपोधिस्तरे- 

रात्मानं परिपीडयन्ति नियतं सन्‍्तोह ते स्ंत्तः | 

दुःप्राप: स तु को5पि यस्य बदने नेषा सृषा वाक्‌ वबचिद्‌ 

धत्ते केलिमशेषशोकजननी दा रिद्वमुद्रावत्ती ॥१७५ 
वितथवचनलीलालालितं॑ वक्‍त्रमेतद्‌ ब्रजति विशदिमानं तामवलल्यादिभि: किस । 
किसुत गगनगड्भानीरधारासहु््ने: स्तपितमपि विशुद्धि याति मदयस्थ भाण्डम्‌ ॥१७६ 
सत्यवाक्याज्जन: सर्वों भवेद्विश्वासभाजनम्‌। कि न रथ्याम्वु दुग्धाव्धेः सद्भाद दुग्धायते तरास॥१७७ 
स्वात्माधीनेषपि माधुयें स्वंप्राणिहितडूरे । ब्यात्कंकदुस्प्ट को नाम बुधसत्तम: ॥१७८ 


अब सत्यक्षतको कहते हैं--जहाँ पर छाभ, अछाभ, भय, ओर देषसे असत्य वात नहीं कही 
जाती है, ज्ञानीजन उस दूसरे सत्यत्नतकी प्रशंसा करते हैं ॥१६५॥ कुरूपी होना, लघुताको प्राप्त 
होना और निन्‍्यपता आदि खोटे फलको जानकर सत्यवादी मनुष्यको क्षीत्र तत्काल मिथ्या भाषण 
छोड़ देना चाहिए॥१७०॥ वह भसत्य-युक्त वाक्य प्रमांदसे भी नहीं बोलना चाहिए, जिसके द्वारा सद॒- 
गुण जड़-मूलसे उखाड़ दिये जाते हैं। जैसे कि महावायुके द्वारा महान्‌ वृक्ष उखाड़ विया जाता 
है ॥१७१॥ तत्त्वोंके जानकार पुरुषोंको असत्यसे युक्त, इलेप अर्थवाल, धर्म ओर लोकसे विरुद्ध, 
मलिनतासे व्याप्त, ग्रामीण, और निष्ठुर वाक्य बोलना छोड़ देना चाहिए ॥१७२॥ जी जित- 
शासनकों पाकरके भी सत्य वचन नहीं बोलता है, वह मृषावादी मूढ़ पुएष किस गतिकों जायगा ! 
यह हम नहीं जानते हैं ॥१७३॥ भसत्य भाषासे युक्‍त दयारूपी छता कहीं पर भी मनोवांछित 
फलको नहीं उत्पन्न करती है। दावानलकी ज्वालासे प्रज्वलित वनवृक्षोंकी पंक्ति वया कभी फलती 
है ? नहीं फलती ॥१७४॥ जो शीत्त आातप और वात-जनित नानाप्रकारके कलेश देनेवाले तपोंके 
विस्तारसे अपनी आत्माको पीड़ित करते हैं, निश्चयसे ऐसे छोग इस लोकमें सर्व ओर मिलते हैं। 
किन्तु कोई वह मनुष्य मिलना कठित है जिसके कि मुखमें समस्त कलेशोंकी जनती और दरिद्रताकी 
प्रकट करनेवाली मुपावाणी क्रीड़ा नहीं करती है ॥१७५॥ असत्य वचन वोलनेकी छीछासे छालिमा- 
युक्त यह मुख वया नागवरली (ताम्बूछ) आदिके खानेसे विशदतारूप छाछिमाको प्राप्त हो 
सकता है ? कभो नहीं। क्‍या मद्यका पात्र आकाशगंगाके जलकी सहस्नों घाराओंमें स्नान करानेपर 
भी विशुद्धिकों प्राप्त होता है? कभी नहीं ॥१७६॥ सत्य वाक्य बोलनेसे सभी मनुष्य सबके 
विश्वास-भाजन होते हैं। क्या गलोकूचेका जल क्षी रसागरके संगसे दूधके समान नहीं हो जाता है ? 
अवदय हो जाता है ॥१७७॥ सर्वप्राणियोंके हितकारक मधुर वचन वोलवेसे स्वात्माधीन होनेपर भी 
कौन ज्ञानीपुरुष स्पष्टहूपसे (जानकर) कर्णंकटु वचन बोलेगा ? कोई भी नहीं बोलेगा ॥१७८॥ 
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सौनमेव हितसत्र तराणां भाषण न पत्याक्षवात्त:। 
मृत्युरेव हि बरं न पुनस्तज्जीवित कलितभूरिकलडूम्‌ 0१७९ 
काने दवहुताशनदम्धे शाइवर्ल भवति कालवशेन । 
प्राणिनां न निवयः पुनरेव क्रापि दृष्ठवचने: परित्ताः ॥१८० 
सत्वसतन्ततिरक्षार्थ मनुष्य: क्णाबणः । असत्याधिछ्ित बावय बृबन्नपि न पापमाक ॥१८१ 
चस्दन तुहिलरश्मिरम्बुज माती च घनसारसो रभ्षम्‌ 
मोदते त हि तथा यथा बचः सत्यसंयुतमचिस्त्यवेभवर््‌ ॥ १८३ 
रिपुरक्ष्मरुष्णदीधितिरण्निस्तिम्सास्त्रमुद्धुरो व्याधिः । 
न तथा दुनोति पुरुष ययेह्‌ वितथाक्षरा वाणी ॥१८३ 
परोपरोधतो बूते पोध्तत्यं पापवर््ितः | वसुराज इवाप्नोति स तूर्ण नरकावनीम्‌ ॥१८४ 
इष्टोपदेश किछ शिक्षितो3पि नासत्यवाचो विरमत्यताथु:। 
आकण्ठमप्यन्नसुभोजतः दवा किमबरम्ुच्छिष्टमणो जहाति ४९८५ 
सुनुतं हितमग्राम्यं सिर चारुणयाश्चितम्‌ । सत्त्वोषकारक वाक्य वक्तव्य हिंतकाडिक्षणा ॥१८६ 
कटलेसो रहो$स्पास्या तथा सिथ्योपदेशनम्‌ । स्थासापहारसाकारमत्तरभेदश् सुनृते 0१८७ 
तप चारु तपो जपश्व विहितः श्रीमस्जिनार्था झता दत्त दावमलडकत कुलमल प्राप्त फले जन्मन:। 
शीलं च प्रतिपालितं कुलमल तेनापि भस्मीक्षत पस्य स्पत्मसरोसरीति वचन सत्यप्रतिज्ञाज्चितम्‌१८८ 


शल चप्तारत के खियकिड: लय जप 5त्ा 
इस पा जोन रखना ही मनुष्योका हिंतकारी हैं। कित्तु ककंश कठोर वचतका बोलना उचित 
नहीं है। मृत्यु ही उत्तम है किन्तु असृत्य भाषणसे कलंकित जीवन विताना अच्छा नहीं है ॥१७९॥ 
दावातलसे जला हुआ वन समय पाकर हरी दू्वसे युक्त हरा-भरा हो जाता है। किन्तु दुष्ट 
बचसोंसे सन्तप्त प्राणियोंका समूह कभी भी पुनः हरा-मरा नहीं होता है ॥१८०।॥ प्राणियोंकी 
सन्त॒तिकी रक्षाके लिए करुणामें कुशछ मनुष्य असत्यसे भाश्चित वचनकी बोलता हुआ भी पापका 
भागी नहीं होता ॥१८१॥ चन्दन, तुहिन-रश्मि(चन्द्र), कमछ, माछुती और कपूं सका सोरभ मनुष्य- 
को उस प्रकारसे प्रमुदित नहीं करते हैँ जिस प्रकारसे कि अचिन्त्य-वैभववाल्े सत्य संयुक्त वचन 
भनुष्यको प्रमुदित करते हैं ॥१८२॥ रिपुरश्मि (झत्रुका प्रताप), उष्णदीधिति(सूर्य), अग्नि, तीक्षणशस्त्र 
और प्रवल व्याधि म॒नुष्यको उसप्रकारसे पीड़ित नहीं करतो है जिस प्रकारसे कि अस्त्य अक्षरवाली 
वाणी इस लोकमें छोगोंको पीड़ित करती है ॥१८३॥ जो पापसे ठगाया गया पुरुष दूसरेंके आाम्रहसे 
असत्य बचत बोलता है, चह वसुराजाके समान शीघ्र ही चरकभूमिको प्राप्त होता है ॥१ हक 
दुर्जन मनुष्य मर उपदेदसे शिक्षित होनेपर भी असत्य वचन बोलनेसे विश्राम नहीं लेता हे 
उत्तम अन्त खानेसे कण्ठपर्यन्त भरा हुआ भी कुत्ता क्या उच्छिष्ट अन्नकों छोड़ता है ? ल्‍ 
छोड़ता ॥१८५॥ अपने छित्तके इच्छुक मनुष्यकों सत्य, हितकारक, भ्षग्राम्य (नगरोवित) 2553 
करणासे युक्त और भ्राणियोंके उपकार करनेवाले वचन ही बोलता चाहिए ॥१८ पीला जा 
लिखता, रहोभ्यास्यान करना, मिथ्या उपदेश देना, न्यासापहार और साकार अर वे पाँच 
सत्याणुव्रतके अतीचार हैं ॥१८»। जिस मनुष्यके सत्य प्रतिज्ञा-यक्त बचनसंसारतों ड़ 
प्राप्त होते है, समझो कि उसने सुन्दर तप तप है, जाप जपा है, श्री जिनेच्द्रदेवकी 20 
। 


दान दिया है, कुलको अलंकत किया है, जन्म लेनेको फलको भर- 
किया है ओर उसमे अपने कुछके कलंककों भी भस्म किया है बा हे है, शीलका प्रतिपालन 
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उक्त चाम्ृतचन्द्रसुरिधिः-- 
यदिदं प्रभादयोगादसदनिधानं विधोयते किसपि। तदनृतमपि विज्ञेय॑ं तड़ू दा: सत्ति चत्वार: ॥१८९ 
स्वक्षेत्रकालभावे: सदपि हि यस्मिन्निषिध्यते वस्तु । तत्मथम्रमसत्य॑ स्थाज्नास्ति यथा देवदत्तोउन्ना। १९० 
असदपि हि वस्तुरूप॑ यत्र परक्षेत्रकाल्भावेस्ते; उद्भाव्यते द्वितीय॑ तदतृतमस्मिन्‌ यथास्ति घट:॥१९ १ 
वस्तु सदषि स्वरुपात्परहपेणाभिधीयते यस्मिनु । अनृतमरिदं तृतीय॑ विज्ञेयं गौरिति यथा5वः ॥१९२ 
गहितमवच्यसंयुतमप्रियमपि भवति वचनरूपं यत्‌ । सामास्येन त्रेधा मतमिवमसनृतं तुरीयं तु॥१९३ 
पेशुन्यहासगर्भ क्कशमसमंजसं प्रलूपितं च । अन्यदपि यदुत्मुन्न तत्सव॑ गहित॑ गदितिम ॥१५४ 
छेदनभेदनमारणकर्षणवाणिज्यचोयंबचनादि । तत्लावधध॑ यस्मात्‌ प्राणिवधाद्या: प्रवर्तन्ते ॥१९५ 
अरतिकर भोतिकरं खेदकरं वेरशोककलहकरम्‌। पदपरमपि तापकरं परस्य तत्सवंभप्रियं शेघमु॥१९६ 
स्तेयनिवृत्तिव्तमाह-- 

विस्मृ्त पतित नह्ठं स्थापित पथि कानने । परस्वं गुहते यज्ञ तत्तातंयमपुत्रतम्‌ ॥१९७ 
दास्पप्रेष्यत्वदोर्भाग्यदरिद्रादिफर्ल सुवो: । ज्ञात्वा चौय॑ विचारज्ञो विममुज्चेस्मुक्तिलालस: ॥१९८ 
घेयेंण चलित धर्मबुद्धया च प्रपलयितम्‌ | विछीन॑ परलोकेन स्तेनता यदि मानसे ॥१९५ 
कालकूटच्छठा क्षिप्तजगता कष्णभोगिना । संसजन्ति जनाः क्रापि तस्करेण न जातुचित्‌ ॥२०० 
सब्ल्यो४पि जन: क्रावि काले सोख्यं समइनुते । भदत्तादानदुर्ध्यानसाधितात्मा तु न क्वंचित्‌ु ४२०१ 


श्री अमृतचन्द्रसूरिने कहा है--प्रमादके योगसे जो कुछ भी असत्‌ कथन किया जाता है, 
वह सब अनृत (भसत्य) जानना चाहिए। उसके चार भेद हैं ॥१८०॥ जिस वचममें स्वद्वव्य क्षेत्र- 
कालभावसे विद्यमाम भी वस्तु निषेधित की जाती है, वह प्रथम प्रकारका असत्य है। जैसे कि 
देवदत्तके होते हुए भी कहना कि 'देवदत्त यहाँ नहीं है' ॥१५०॥ जिस वचनमें पर द्रव्य क्षेत्रकाल 
भावसे अविद्यमान भी वस्तुस्वरूप प्रकट किया जाता है, वह दूसरे प्रकारका असत्य है। जैसे 
घड़ेके नहीं होनेपर भी यह कहना कि यहाँ पर घड़ा है ॥१९१॥ जिस वचनमें अपने स्वरूपचतुष्टय 
से विद्यमान भी वस्तु अन्य स्वरूपसे कही जाती है, वह तीसरे प्रकारका असत्य जानना चाहिए | 
जैसे वेछको घोड़ा कहना ॥१९२॥ चौथे प्रकारका असत्य गहित, सावच्य, और अपग्रियरूपमें 
सामान्यसे तीन प्रकारका माना गया है ॥१९३॥ जो वचन पिशुनता और हास्यसे मिश्रित है, 
केश है, मिथ्याश्रद्धानरूप है, व्यर्थ प्राप-युकक्‍्त है, तथा और भी जो इसी प्रकारके सृत्र-प्रतिकूल 
वचत्त हैं वे सव गहित वचन कहे गये हैं ॥१९४॥ जिन वचनोंतते प्राणिघात्त आदिकी प्रवृत्ति हो 
ऐसे छेदन-मेदत, मारण, वर्षण, वोणिज्य और चोरी आदिके वचन सावद्य कहलाते हैं। [१%५॥ 
जो वचन अप्रीत्ि-कारक, भय-जनक, खेद-उत्पादक, वैर-वर्धक, शोक और कलहु-कारक हैं और 
इसी प्रकारके अन्य भी जो वचत सन्ताप-कारक हैं, उन सवको अप्रिय वचन जानना चाहिए ॥१९६॥ 

अब स्तेयनिवृत्तिब्रत कहते हैं--जो विस्मृत, पतित, नष्ट, मार्गमें या वन (भवन आदि 
किसी भी स्थानपर) स्थापित दूसरेके घनकों ग्रहण नहीं करता है, वह तीसरा भचौर्योपुत्रत 
है ॥१९७॥ दासपना, किकरपना, दुर्भाग्यपना और दरिद्गतता आदि चोरीका फल जानकर विचारवानु 
एवं मुक्तिके अभिलापी बुद्धिमान पुरुषको चोरी छोड़ देनी चाहिए ॥१९०॥ यदि किसीके मनमें 
चोरी करनेका भाव है तो वह थेय॑ंसे चलित है, धर्मवुद्धिति पछायमाच है और परलोकसे विलीम 
है ॥१९०॥ कालकूट विपकी छटासे जगतुको व्याप्त वरनेवाले काले साँपसे मनुष्य कहीं पर ग 
रह सकते है । किन्तु तस्करके साथ कभी नहीं रह सकते हैं ॥२००॥ शल्य-युवत भी मनुष्य कि 
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एलसेवायुतस्तेत: श्षिर-शेषोअपि राहुबत्‌। कावत्तासपि व्यक्त सुवर्ण हरते छुधीः ॥२०२ 
चौरस्प चिंत्ते कालुपप्रसक्ते स्थिति ढमेस्ते न उप्तदबतानि। 
तिप्ठन्ति तप्तायसि शुम्भदन्तः कणा: किष्त्संपतिता: सदाभा: ॥२०३ 
स्तेनस्थ सद्भृतित्‌ न॑ महा स्थाद्विफ्तयें। राहुणा सद्भूतः कि ने चद्धो दुःखो पदे पदे २०४ 
चुराशीहं जम सर्व पीड्यत्ति न लंशयः । अपथ्यसेविन व्याधिपन्त रोगगणा इब्‌ 0२०५ 
क्ेचिलञ्ञमुरत खरायतनखं सर्प सदर्ष परे भावन्ते विषम विष हुतवहूं लेदावह केचन |] 
प्राषिप्राणणणापहारकमिह बूरो वर्ष निश्वयादेशं तस्करसन्यवित्तपल॒लग्रासोह्लसस्भानसम्‌ ॥२०६ 
स्वापतेयपमेय यः परकीर्य जिधुक्षति । व्याप्रोच त॑ गतिः ववाश्नी पीडयत्यत्रिलम्बितम्‌ ॥९०७ 
शुद्धं दयाविक्पि वृत्तमड्भभाजां चोयप्रसक्तमतत्तां न विशुद्ये स्थात्‌ 
कि कर्दमत्प सतत मलिनात्मकस्य क॒तुं प्रसादनस् कतक्रः क्षम्ेत २०८ 
स्वच्छत्वसरस्येति न पद्यतोहर: स्फुर:डूयोद्श्नतत्तमता जने क्वचित्‌ । 
कि था बने दुःसह्सिहसड्ूले गणो घृगाणां लभतेअभितः सुखम्‌ ॥२०९ 





काहमें सुखको पा सकता है, कित्तु अद्तादानके दुष्यनिसे व्याप्त बात्मा किसी भी कारमें कहीं 
भी सुख नहों पा सकता है ॥२०१॥ पाोकों सेनासे युक्त कृबुद्धिवाला चोर शिरपात्र ही जिसका 
शेष है, ऐसे राहुके समान कलावाछोंके भी सुवर्णको व्यवत्तसूप हरण करता है। भावार्थ--जैते 
लोकअसिद्धिके अनुप्तार केवड शिखाला भी राहु पूर्णकलाओंबाले पृण॑भासोके चद्धमाके बु 
(उत्तम) वर्ण (कान्ति) को हरण करता है, इसी प्रकार पापोंका पुंज यह कुर्बृद्धि चोर बड़े-बड़े 
कलावुशछ चतुर जनोंके सुर्ण (सोते) का हंरण करता है। अतः चोर राहुके समान हैं ॥२०१॥ 
कलुपतासे भरे हए चोरके चित्तमें उत्तम ब्रत नहों ठहर हैं । जैसे कि तवे छोहेके ऊपर उत्तम 
आभावाले चमकते हुए जल-कण कितने देर ठहरते हैं ? अर्थात्‌ गिरते ही भस्म हो जाते हैं ॥२०३॥ 
चोरक़ों संगति तियमसे महापुष्पोंकों भी विपत्तिके लिए होती है। देखो--राहुकी संगतिसे 
चन्द्र दया पद-पदपर दू:ख्ी नहीं होता है ! अर्थात्‌ दुःख्ी होता ही है ॥२०७॥ चोरी करनेवाले 
पुर्यको सभी लोग पीड़ा पहुँचाते हैं, जेंसे कि अपथ्यसेदी व्याधिवाले मनुष्मको रोगोंका समूह पीड़ा 
पहुँचाता रहता है ॥२०५॥ कितने ही लोग तीक्षण तखवाले पंचातन--पिह॒फ़ो प्राणियोंके प्राण-समूहु- 
का अपहारक कहते हैं, कितने ही छोग़ विपकी बहुलतासे सर्प (फुंफकार भारते हुए) सर्पके विषम 
दिपको प्राणियोंके प्राणोंका विनाशक कहते हैं, कितने ही छोग ज्वालाप्ते छोगोंको जलाने वाडी 
भरिनको खेद-कारक कहते है। किन्तु हम तो निर्चयसे अच्य पुरुपोंके धनछपी प्राणभूत मांसके 
क्षनेमें उल्लास युक्त चित्त वाले एकातर तस्करको ही आषियोंके आ्राणोंका अपहारक कहते हैं 
॥९०७॥ जो पुरुष दूसरेके अपरिमित धलको ग्रहण करनेक्ी इच्छा करता है, उसे व्याधोके सभा 
नरकंगति विना विलम्बके पीड़ित करती है, थर्थात्‌ चोर शीघ्र नरके दुःख भोगता है ॥२०ण। 
चोरीमें आसक्त चित्तवाले मनुष्योंके शुद्ध दया आदि ब्रत्त भी विशुद्धिके छिए नहीं होते हुं। मिरन्‍्तर 
मलिन ₹३ल्‍ूप रहुनेवाली कोचड़को निर्मल करनेके लिए क्तक (निर्मड्ी फल या फिटकरी] समर्थ 
है ! कभी नहीं ॥२०८॥ जिप्तका मन निरन्‍्तर स्फुरायमान भवसे उद-श्रान्त रहता है, ऐसा चोर 
कही किसी बनमें स्वच्छताक्ो प्राप्त होता है? कमी नहीं । बुसह रिहोंसे व्याप्त बनमें मुगोंका 
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फल चोयंद्रमस्पेह वधच्छेदनताडनम्‌ । अमुत्र च विचित्रोरुनरकोत्सज्भूसद्भतिः ॥२१० 
नियुक्तो5पि महैश्वर्य राजा विक्रमशालिना। श्रीभुतिश्रौय॑ततोउनस्तभवश्नमणमासदत्‌ ॥२११ 
लोकेध्प्यणुगुणकलितस्तृणसिव गणयति धन परेषां यः । 
जनती तस्य कृतार्था सफल च जनुः सुखं विपुलभ ॥२१२ 
यो लोष्ठवत्पश्यति धर्मकमंप्रवीणबुद्धिद्रंविणं परेषामु । 
कल्पाणलक्ष्मी: सुभगं भविष्णुमृ्तिं तमामोदयति प्रमोदात्‌ ॥२१३ 
राजविरुद्धातिक्रमचो रनियोगो तदाहुतादानम्‌ । प्रतिरूपकृतिहीनाधिकमान पञु्च चास्तेये ॥२१४ 
अथ ब्रह्मचयंभाह-- 
यन्मेथुन स्मरोद्रेकात्तद ब्रह्मातिदुःखदम्‌ । तदभावाद्‌ ब्नतं सम्यग ब्रह्मचर्यात्यमी रितम्‌ ॥२१५ 
कुरूपत्व॑ तथा लिड्भाच्छेदं षण्ढत्वमुत्तम:। हष्टवा5श्रह्मफल मुक्त्वाध्न्यस्त्रों स्वस्त्री रतो भवेत्‌ ॥२१६ 
सत्त्वाधिकस्त्यक्तुमलं परेषां वधूविवुद्धाम्बु जपन्ननेत्रा: । 
पयोनिधे: पातुमपः समस्ताः कुम्भोज्धूबों हि प्रभुरा़्ताभः ॥२१७ 
लावण्यवेलामवलां परेषां विलोक्य सन्‍्तो नतमस्तकाग्रा: । 
प्रयान्ति सा्गे वृषभा इवोद्यद्धाराधरासारविभिन्नगात्रा: ॥२१८ 
मनसिजशरपीडाक्लान्तचित्तोषपि योषामभिलषति परेषां घुद्धवुद्धिते साधु: । 
निविडतरबुभुक्षाक्षामगात्रोउभुडक्ते किमरुत विततमानो निन्‍धमुच्छिष्टमन्नन्‌ २१९ 


समूह क्या सव॑ ओरसे सुख पाता है ? कभी नहीं ॥२०९५॥ चौयंरूप वृक्षके फल इस लोकमें वध, 
बन्धन, छेदन और ताड़न हैं, तथा परलोकमें विविध प्रकार महादु:खोंसे भरे हुए नरककी गोदकी 
संगति है ॥२१०॥ देखो--महाविक्रमशाली राजाके द्वारा महान ऐश्वयंवाले पुरोहितके पदपर 
नियुक्त भी श्रीभूति चोरीके दोषसे अनन्त संसारके परिभ्रमणको प्राप्त हुआ ॥२११॥ अल्पगुणोंसे 
युक्त भी जो पुरुष इस लोकमें द्सरोंके धनको तृणके समान मिलता है, उसे पैदा करनेवाली माता 
कृतार्थ है, उसका जन्म भी सफल है और वह विपुल सुखको पाता है ॥२१२॥ धमंकाय॑में प्रवीण 
वुद्धिवाला जो पुरुष दूसरोंके धतको लोष्ठके समान देखता है उस भव्य मूर्ति सौभाग्यशाली पुरुषको 
कल्याणलक्ष्मी अपने प्रमोदसे आनन्दित करती है॥२१३॥| विरुद्ध राज्यात्तिक्रम, चौर प्रयोग, चोरा- 
ह॒तादान, प्रत्तिरूपक व्यवहार और हीनाधिक मानोन्‍्मान ये पाँच अस्तेयाणुत्रतके अतीचार हैं।।२१४॥ 
भव ब्रह्मचय॑ ब्रत कहते हैं--कामवासनाकी प्रबछतासे जो मेथुनसेवन किया जाता है, उसे 
अब्रद्म कहते हैं, वह अति दुःखदायी है । उसके अभावसे आर्थात मेथुत-सेवन नहीं करनेसे ब्रह्मचयं 
नामका सम्यक्‌ ब्रत कहा गया है ॥२१५॥। परस्त्री-सेवनका फल कुरूप होना, लिगच्छेद किया जाता 
और नपुसकपना है, ऐसा देखकर उत्तम पुरुषको चाहिए कि वह परस्त्रीका त्याग करके स्व स्त्रीमें 
ही सन्‍्तोप-रत रहे ॥२१६॥ अधिक बलझ्वाली पुरुष ही दूसरोंकी विकसित कमलपत्रके समान 
नेत्रवाली स्त्रियोंकों छोड़नेमें समर्थ होता है | देखो--अद्भुत पराक्रमवाले कुम्भोज्भूव--अगस्त्य ऋषि 
ही समुद्रके समस्त जलको पीनेके लिए समर्थ हैँ। (अन्य नहीं) ॥२१७॥ लछावप्यकी वेंलास्वरूप अति 
सोन्दर्यवाली भी दूसरोंकी स्त्रियोंको देखकर मार्गमें सन्त पुरुष मस्तकके अग्न भागकों नीचे करके 
जाते हैं | किन्तु उहृण्ड पुरुष प्रवछ घारासे बरसते हुए मेधके जलसे भींजे वेलोंके समान उछलते हुए 
जाते हैं ॥२१८।॥ शुद्ध वुद्धिवाल्ला सत्पुरुष कामदेवके वाणकी पीड़ासे आक्रान्त चित्त होनेपर भी 
दूसरोंकी स्त्रियोंकी अभिलापा नहीं करता है | अत्यधिक भूखसे दुर्घल शरीर हुआ भी स्वाभिमानी 


प््ज 
है के 


शावकाचार-सारोडार 


बज 


कलत्रें स्वायत्ते सकलगुणपात्र 5पि रपते परेपां दारेपु प्रकृतिचपछों नोचमनुजः। 

मु द्राक्षादक्षे विपुलफलश्ञालिन्यपि रति विघते काकोले विरसपिचुपम्दे फटुफले॥२२० 

उड़ीते गुणपक्षित्रिः 23 शोलाखुना कम्पितं 

तैस्तें: सदव्नतपादपविगलितं सत्कीत्तिवतल्या क्षणात्‌ । 

ज्ञताव्मेत सिमीलितं निपत्तित चातुर्यधयंच्छदे:- 

स्तस्वन््याज्ञनहुदने परवशा भास्वत्करिष्यां स्वितिमु २२१ 
प्ररामाश्चिते वित्त न घर्मस्थितिरज्धिनाम्‌ । हिमानोकूलिते देशे स्ोत्पत्ति: कुतस्तनी ॥२२२ 
परतारी मरीनति चिसे येपामहानदाम्‌ । तत्सप्रोपे सरीसाते मे क्वापि कप्रछा-मला ॥२२३ 
पररमणीसंत्त्त चित्त स्पेभानसबनुते नेव | कपिकच्छव्याली: कियक्कपिनिश्चलों भवति ॥२२४ 

सस्मेरस्म्रमन्दिरं परिलसल्कावप्पलीलास्चित 

ध्यायद्धि: प्रतिवासरं परवधूढूप॑ मनुष्याधमे: 

पे सड्धूत्पविकल्पलञालजट्लिः पापाणवः सब्चिताः 

मतब्चिदूनुवने ते माच्ति नियत ते श्न्नपतीवव्वतः ॥२२५ 
चज्चब्चज्चललोचनागलूपराभूता त्रिलोकीमनो भ[स्तरदृभुरि विवेकदीपकशिखा योपा: परेपो जना। 
ध्यायन्तीह पथा तया यदि जिनश्ोपादपद्मद्रयं ्रोक्षर्स्ताह 
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करल्य एवं परमत्तेपां सुद्नत्यापदमा।२९६ 
>-+- प्रा जप +5 
पुरुष क्या दु्रैके जूठे निल्य अच्तको खाता है ? कभो नहीं खाता ॥२१०॥ सकर गृणोंकी बारक 
स्वाधीन भी अपनी स्त्रीके होते हुए प्रकृतिसे चपल बीच पुरुप दूसरोंकी स्थियोंम रमता है । वि पुल 
फलवाल द्राज्षाके होनेवर भी कागला विरस कटु नीमके फल (निम्बोड़ी) में रमता है ॥२२०॥ गुण- 
ड्पी पक्षियोंसे उद्ाये जाते हुए, शीलख्पी जलूसे ऋलुपित होते हुए, उन-उन धद्यतद्पी वृ्नोत्ति 
कम्पित होते हुए, सत्कीत्तिहपी वल्लीसे क्षणभरमें विगलित होते हुए, ज्ञानहप नेच्से-नि्मोछित 
होते हुए, चादुययं और धेयंखूप पत्रोंसे पतित होते हुए, परवश हाथी अंजन गिरि रूपी मनोवनम 
भासुतयमान नकली हथिनीम स्थिति करते हुँ। अर्थात्‌ जैसे कामोन्मत्त हाथी अंजनवनके स्वतंत्र 
विद रको छोड़कर और अपने गुणास्ति आयुत होकर तकलछो हथिदीके सौन्द्यंपर मग्ध होकर खाड़ेपे 
पहुकर परावीत हो पकड़ा जाता है, उसी प्रकार कामके परवश हुआ मनुष्य भी अपने व्रत स्व 
भार्दिम भ्रष्ट होता हुला पराधीत होकर अनेऋ दुःखोंको भोगता है ॥२२१॥ ; 
. ह ययामें आशजत पुलपोंके चित्तमें धर्मको स्थिति नहीं होती, हिमानी 
देशमें कमलोंकी उ्त्ति 5 संभव है ॥२२२॥ जिन्र पुढ्पोंक्े वित्तरें दिन-रात पर गारी नाचती 
रहती है, उनके समीपमें निर्मल लक्ष्मी कभी भी नहीं बातो है ॥२२श॥ पर-र्मणीएँ सपंक्म चित्त 
कभी भी अर अत नहीं होता है | कपिकच्छ (केंवा चक्की फठी) से आाप्त वानर क्या निइचल 
रह सकता है £ कभी नहीं ॥२२७॥ विकसित कामका मत्दिर, शोभावकतत सौन्दर्य मंत्री लोलासे यकक्‍्त 
पर स्त्रियोंके रुपका प्रतिदित ध्यान करनेवाले और संकल्प-विकरल्प-जालसे यम परवोंके 
लि जल 243८ हे व्याप्त अबम पुरुपोंके 
>  मर्कि परमाणु सचित किये जाते हैं, वे यदि मत्त स्थूछ) हुप बारण करें तो इस 
भुवनमें नहीं समावें | निश्चय वे पाप-प्रणाण लक घ्वगस्वृर हे 
5.0 विर्का तेरक हूप महऊके ध्वजस्वरूप हैं ॥२२५॥ जैसे इस 
अाकम मनुष्य विकसित चंचल लोचमोंके अंचछ (कटाक्ष) मे तोक सो 8 3 पे हे 
भूत करनेवादी प्रकाशमान, भारी विवेद्ध 228 "पीने लोकल प्राणियोकेशमनक्ों परा- 
की स्वोका ध्यान दीपकी शिक्षाके समाव जलानेवाली दूसरों 
उस प्रकार यदि वे श्री जिमेद्धदेवके चरण- 


हाकर चिन्तवन) करत ध एक 


(वर्फ) मे व्याप्त 


“बुगलका व्यात्न ऋरें तो परम्त उजका स्थान द्हू 


३५२ श्रावकाचा र-संग्रह 


फल चोय॑द्रभस्पेह वधच्छेदनताडनम्‌ । अमुन्न च विधित्रोर्तरकोत्सद्भासद्भातिः ॥२१० 
नियुक्तो5पि महैद्वर्य राज्ञा विक्रमशालिना। श्रीभृतिश्रौयंतोःनन्तभवश्रमणमासदतु ॥२११ 
लोकेः्प्यणुगुणकलितस्तृुणमिव गणयति धर्तं परेषां यः । 
जननी तस्य क्ृतार्था सफल चर जनुः सुत्रं विपुलभ ॥२१२ 
यो लोएबत्पश्यति धर्मकर्मप्रवीणबुद्धिद्रंविणं परेषाम्‌ । 
कल्याणलक्ष्मी: सुभग भविष्णुम्तिं तमामोदयति प्रमोदात्‌ ॥२१३ 
राजबिरुद्धातिक्रमचौरनियोगो तदाहतादानम्‌ । प्रतिरूपकृतिहीनाधिकमान पञच चास्तेये ॥२१४ 
अथ ब्रह्मचर्यभाह-- 
यन्मेथुनं स्मरोद्रेकात्तदन्नह्मा तिदु:खदम्‌ । तदभावाद्‌ ब्रतं सम्यग्‌ ब्रह्मचर्यास्यमीरितम्‌ ॥२१५ 
कुरूपत्वं तथा लिज्भच्छेदं बण्टत्वमुत्तम:। हृष्टवाउश्नह्मफल मुक्त्वाध्यस्त्रों स्वस्त्रीरतो भवेत्‌ ॥२१६ 
सत्त्वाधिकस्त्यक्तुमलं परेषां वर्धविवुद्धाम्बु जपत्ननेत्रा: । 
पयोनिधे: पातुमपः समस्ताः कुम्भोद्भूवों हि प्रभुरद्धताभः ॥२१७ 
लावप्यवेलामबरां परेषां विलोक्य सन्‍्तो नतमस्तकाग्रा: । 
प्रयान्ति मार्गे वृषभा इवोद्यद्धाराधरासारविभिन्नगात्रा: ॥२१८ 
मनसिजद्रपोडावलान्तचित्तो3पि योषामभिलषति परेषां शुद्धबुद्धिन साधु: । 
निविड्तरबुभुक्षाक्षामगात्रोउभुडक्ते किमुत विततसानो निन्‍्धमुच्छिष्टमन्नभ्‌ ॥९१५ 


० 2 धर 220 0 कक 22 न सपना 
समूह क्या सव॑ ओरसे सुख पाता है ? कभी नहीं ॥२०९॥ चौर्यरूप वृक्षके फल इस छोकमें वध, 
बन्धन, छेदन और त्ताड़न हैं, तथा परछोकमें विविध प्रकार महादुःखोंसे भरे हुए नरककी गोदकी 
संग्रति है ॥२१०॥ देखो--महाविक्रमशाल्ली राजाके द्वारा महात्र ऐश्वर्यवाले पुरोहितके पर्दपर 
नियुक्त भी श्रीभूति चोरीके दोषसे अनन्त संसारके परिभ्रमणको प्राप्त हुआ ॥२११॥ अल्यगुणोंसे 
युक्त भी जो पुरुष इस लोकमें दुसरोंके घनको तृणके समान मिलता है, उसे पैदा करनेवाली माता 
कृत्तार्थ है, उसका जन्म भी सफल है और वह विपुल सुखको पाता है ॥२११॥ घर्मंकार्यमें प्रवीण 
वुद्धिवाला जो पुरुष दूसरोंके धनको छोष्ठके समान देखता है उस भव्य मूर्ति सौभाग्यशाली पुरुषको 
कल्याणलक्ष्मी अपने प्रमोदसे आनन्दित करती है ॥२१३॥ विरुद्ध राज्यातिक्रम, चौर प्रयोग, चौरा- 
हृत्तादाव, प्रतिरूपक व्यवहार और हीनाधिक मानोन्‍्मान ये पाँच अस्तेयाणुत्रतके अत्तीचार हैं॥।२१४॥ 
भव ब्रह्मचय॑ ब्रत कहते हैं--कामवासनाकी प्रवरृतासे जो मेथुनसेवन किया जाता है, स्से 
अव्रह्म कहते हैँ, वह अति दुःखदायी है। उसके अभावसे अर्थात मेथुत-सेवन नहीं करनेसे ब्रह्मचय 
नामका सम्यक्‌ ब्रत कहा गया है ॥२१५॥ परस्त्री-सेवनका फल कुरूप होना, लिगच्छेद किया जाता 
ओर नपुंसकपता है, ऐसा देखकर उत्तम पुरुषको चाहिए कि बह परस्त्रीका त्याग करके स्व स्त्रीमें 
ही सन्‍्तोष-रत रहे ॥२१६॥ अधिक बलशाली पुरुष ही दुसरोंकी विकसित कमलपत्रके समान 
नेत्रवाली स्त्रियोंको छोड़नेमें समर्थ होता है । देखो--भद्भुत्त पराक्रमवाले कुम्भोद्भव--अगस्त्य ऋषि 
ही समुद्रके समस्त जलको पीनेके लिए समर्थ हैं। (अन्य नहीं) ॥२१७॥ लावण्यकी वेंढास्वरूव अति 
सोन्दर्यवाली भी दूसरोंकी स्त्रियोंको देखकर मार्गमें सन्त पुरुष मस्तकके अग्न भागकों नीचे करके 
जाते हैं | किन्तु उहण्ड पुरुष प्रवक धाराम्ते वरसते हुए मेघके जलसे भीजे वे्ञोंके समान उछलते हुए 
जाते हैं ॥२१८॥ शुद्ध वृद्धिवाला सत्पुरुष कामदेवके वाणकी पीड़ासे आक्रान्त चित्त होनेपर भी 
दूसरोंकी स्त्रियोंकी अभिछापा नहीं करता है । अत्यधिक भूखसे दुर्वल शरीर हुआ भी स्वाभिमानी 


श्रावकाचार-सारोद्घार ३५३ 


कलत्र स्वायत्ते सकलग्रुणपात्र 5पि रप्ते परेपां दारेपु प्रक्नतिचपलो नीचमनुजः । 

नवु द्राक्षावृक्षे विपुलफलशालिन्य पि रति विधत्ते काकोले विरसपिचुमन्दे कठुफले॥२२० 

उड्डीनं गुणपक्षिभि: 253 शीलाम्वुना कम्पितं 

तेस्ते: संदु-ततपादर्पाविगलितं सत्कीत्तिवल्ल्या क्षणात्‌ । 

ज्ञानाब्जेत मिम्नोलितं निपतितं चातुयं॑धेय॑च्छदेः- 

स्तन्वन्त्याज्जनहुद्दने परवद्ञा भास्वत्करिण्यां स्थितिमू ॥२२१ 
परराप्ताश्िते चित्ते न धर्मस्थितिरड्रिनाम्‌। हिमानीकलिते देशे 'द्योत्पत्ति: कुतल्तनी ॥२२२ 
परतारी नरीनते चित्ते येषामहनिशम्‌ । तत्समीपे सरीसरति न व्वापि कमलाप्मला ॥२२३ 
पररमणासंप्तक्तं चित्त स्थेमानमइ्नुते नेव | कपिकच्छव्याली: कियत्कर्पिनिक्चलो भवति ॥२२४ 

सस्मेरस्मरसन्दिरं परिलसल्लावण्पलीलाज्चितं 

ध्यायद्धिः प्रतिवासरं परवधृहपं मनुष्याधमे: । 

पे सद्धूल्पविकल्पजालजटिले: पापाणव: सब्चिता: 

मूर्ताश्चेद्भुवने न मान्ति नियत ते श्वश्नतौधध्वजः ॥२२५ 
चज्चच्च>चललोचनाञलपराभूता त्रिलोकीमनो भास्वदूभूरि विवेकदीपकशिखा योपा: परेपां जना:। 


ध्यायन्तीह यथा तथा बदि जिनश्रोपादपद्मद्दयं सोक्षर्स्ताहू करस्यथ एवं परमस्तेपां __ तह यथा तथा यदि जिनश्रोपादपत्नहय॑ मोक्षर्स्ताहू करस्थ एवं परमस्‍्तेपां सुखस्यापदम॥२२६ 
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पुरुष क्या दूसरेके जूठे निन्‍्य अन्नकी खाता है ? कभी नहीं खाता ॥२१९॥ सकल गुणोंकी धारक 
स्वाधीन भी अपनी स्त्रीके होते हुए प्रकृतिसे चपछ नीच पुरुष दूसरोंकी स्त्रियोंमें रमता है| विपुल 
फलवाले द्राक्षके होनेपर भी कागला विरस कटु नीमके फल (निम्बोड़ी) में रमता है ॥२२०॥ गुण- 
रूपी पक्षियोंसे उड़ाये जाते हुए, शीलरूपी जलुसे ऋलुषित होते हुए, उन-उत सद-ब्रतरूपी वक्षोंसे 
कम्पित होते हुए, सत्कीत्तिरूपी वल्लीसे क्षणभरमें विगलित होते हुए, ज्ञानरूप नेत्रसे-निमीलित 
होते हुए, चातुय॑ और धेर्यहूप पत्रोंसे पतित होते हुए, परवश हाथी अंजन गिरि रूपी मनोवनमें 
भायुरायभान नकछी हथिनीमें स्थिति करते हैं। अर्थात्‌ जैसे कामोन्मत्त हाथी अंजनवनके स्वतंत्र 
विहारको छोड़कर और अपने गुणेसि च्यूत होकर नकली हथिनीके सोन्दयंपर मुग्ध होकर खाडेमें 
पड़कर पराधीन हो ज आप सर्व 

१ रीति हो पकड़ा जाता है, उसी प्रकार कामके परवश हुआ मनुष्य भी अपने प्रत सर्व 
भादिसे भ्रष्ट होता हुआ पराधीन होकर अनेक दुःखोंको भोगता है ॥२२१॥ 


पर रामामें भासकत पुरुषोंके चित्तमें धमंकी स्थिति न हीं होती, हिमानी (बर्फ) से व्याप 
देशमें कमलोंकी उलत्ति कैसे संभव है ॥२२२॥ जिन पुरषोके जित्तमे 07 
रहती है, उनके समीपमें निर्मल लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है ॥२२३॥ पर-रमणीमें संलूग्त चित्त 
कभी भी स्थिरताको प्राप्त नहीं होता है | कपिकच्छ (केंवा चकी फछी) से व्याप्त वानर क्या तिब्चल 
रह सकता है ? कभी नहीं ॥२२४॥ विकसित कामका मन्दिर, शोभायुकत सौन्दयभयी छोलासे 

पर स्त्रियोंके रूपका प्रतिदित ध्यान करनेवाले और संकल्प-विकल्प-जालसे दिल अधम पक 
द्वारा जो पाप कर्मोके परमाणु संचित किये जाते हैं, वे यदि मर्त्त (स्थूल) रूप धारण करें तो 
भुवनमें नहीं समावें। निश्चयसे वे पाप-परमाणु नरक रूप महलके ध्वजस्वरूप हैं ॥२२५॥ जंसे ब 
लोकमें मनुष्य विकसित चंचल लोचनोंके अंचल (कटाक्ष-) से त्तीन लोक आम , 
भूत करनेबाली प्रकाशमान, भारी 


के प्राणियोंके-मनको परा- 
स्त्रियों विवेक रूपी पततंगों जद के 
की स्त्ियोंका ध्यान (एकांग्र होकर चिल्तवन) की दौपकी शिख्वाके समान जलानेवा 


करते हूँ, उस प्रकार यदि वे श्री जिनेन्द्रदेवके “ 
कमल- व्यान करें तो कि भी जिने 
कैसल-युगलका ब्यात् करें तो परम सुखका स्थान वह मोक्ष उनके हाथमें स्थित हो समझना चाहिए 


३५४ श्रावकाचार-संग्रह 


शोचि:केशशिखेव दाहजननी नोचप्रियेवापगा प्रोद्यद्ममततोव कालिमचिता शम्पेब भीतिप्रदा 
सन्ध्येव क्षणरागिणी हृतजगत्आणा भुजद्भीव सा55यें कायंविचारचारुमतिभिस्त्याज्या परस्त्री सदा ॥ 
संज्ञानानामपि तनुभूतां मानसे मानमत्ता बध्यन्तीयं वसतिससती क्वापि नारी परेषाम्‌ । 
तांस्तानुद्वासयति नियतं सदृगुणाश्वन््नगोरान रम्यग्रामानिव नरपतेदुंण॑यस्प प्रवृत्ति: ॥२२८ 

न कालकूट: शितिकण्ठकण्ठे किन्त्वस्ति नेत्रेषु विछासितोनाम्‌ । 

तेस्तेः कटाक्षेः कथमन्यथा5मूरविमोहयेयुस्त्रिजगत्समस्तम्‌ ॥२२९ 
स्वेदो भ्रान्तिः क्षमो म्लानिः मुच्छा कम्पो बलक्षयः | मेथुनोत्था भवत्यन्ते व्याधयोष्प्पाधयस्तथा॥२२० 
योनिरन्श्रोजूवाः सुक्ष्मा लिड्सज्भदूतः क्षणात्‌ । म्रियन्ते जन्तवो यत्र मेथुन तत्परित्यजेत्‌ ॥२३१ 
उक्त च-- 
हस्यन्ते तिलनाल्‍यां तप्तायसि विनिहते तिला यद्वत्‌। बह॒वों जीवा योनो हिस्यन्ते मेथुने तह॒त्‌ ॥२३२ 
भेथुनेन स्मरास्तियों विध्यापयितुमिच्छति । सपिषा स ज्वरं मुढ: प्रौढ प्रतिच्तिकीर्षति ॥२३३ 
वरमालिड्रिता वह्लितप्तायःशाल्भज्जिका: । न पुनः कामिनी क्रापि कामान्नरकपद्ध ति: ॥२२४ 
उदारान्वादिराजड्भारानु सेवमान: क्चिन्नर: । सुखो स्पान्न पुनर्नारीजघनद्वारसेवनातु ॥२३५ 





॥२२७॥ कार्य-अकायंका विचार करनेवाले सुन्दर वुद्धिशाली आरय॑ पुरुषोंके द्वारा ऐसी परस्त्री सदा 
त्यागने योग्य है जो कि शोकरूप केश-शिखाबाली अग्निके समान दाहुको उत्पन्न करती है, नदीके 
समान नीच-प्रिय (नीचेको बहनेवाली) है, उत्तरोत्तर उठती हुई धूमपंवितके समान कालिमासे 
व्याप्त है, विजलीकी गर्जनाके समान भयको देनेवाली है, सन्ध्याके समाच कुछ क्षणोंकी लालिमा- 
वाली है और सर्पिणीके समान जगत्‌के प्राण हरण करनेवालो है ॥२२७॥ भन्य पुरुषोंकी रूपके 
गवंसे गविणी यह असती नारी कहीं सम्यग्ज्ञानवाले भी भनुष्योंके मनमें वसत्ति (सिवास) करती 
हुई उनके चन्द्रमाके समान उज्ज्वल उन्त-उन सदू-गुणोंकों नियमसे उखाड़ फेंकती है। जैसे कि 
दुर्नीतिवाले राजाकी प्रवृत्ति सुन्दर ग्रामोंकी उखाड़ कर नष्ट-भ्रष्ट कर देती है ॥२२८॥ नीलकण्ठ 
(महादेव) के कण्ठमें कालकूट विष नहीं है, किन्तु विलासिनी-स्त्रियोंके नेन्नोंमें है। यदि ऐसा न 
होता, तो वे अपने उनन-उन्त कटाक्षोंके द्वारा इस समस्त तरिभुवत्तको केसे मोहित कर लेती ? ऐसा 
में मानता हूँ ।२२९॥ मेथुत-सेवन करनेसे प्रस्वेद, श्रान्ति, श्रम, म्लानता, मूर्च्छा, कम्प, बल- * 
क्षय, तथा इसी प्रकारकी अन्य अनेक भाधियाँ और व्याधियाँ उत्पन्त होती हैं ॥२३०॥ जिस मेथुन- 
सेवनके समय स्त्रीकी योनिमें उत्पन्त होनेवाले असंख्य सूक्ष्म जीव पुरुषके लिग-संघपंसे क्षण भरमें 
मर जाते हैं, उस मेथुनका परित्याग कर देना चाहिए ॥२३१॥ 

कहा भी है--जिस प्रकार तिलोंकी नाछीमें तपी हुई लोह-शलाकाके डालनेसे तिल जल- 
भुन जाते हैं, उसी प्रकार मंथुनके समय स्त्रीकी योनिमें पुरुप-लिंगके प्रवेश करनेपर योनिमें उत्पत्न॑ 
होमेवाले वहुतसे जीव मारे जाते हैं ॥२३२॥ 

जो मूढ मनुष्य मेथुन-सेवनरसे कामाग्विकों शान्त करनेकी इच्छा करता है, वहू ज्वर- 
युक्त पुरुषको घी पिछाकर नीरोग वलवान्‌ करनेकी इच्छा करता है ॥२३३॥ अग्निसे तपायी गयी 
लोहेकी पुतलीका आलिगन करना अच्छा है, किन्तु कामिनीका आलिगन करना कभी भी अच्छा 
नहीं है, क्योंकि कामिनी नरककी पद्धति (सीढ़ी) है ॥२३४॥ ग्रज्वलित ले बड़े-बड़े अंगारोका 
सेवन करनेवाला मनुष्य कदाचित्‌ कहीं सुखी हो सकता है, किन्तु स्त्रीके जघन-द्वारक सेवनर्स 


शध्रावकाचार-सारोद्ार रे५५ 
आत्तां केलिपरीरम्भविदासपरिभाषणम्‌ । स्त्रोणां स्मरणमप्पेव॑ गा 35260 ॥२३६ 
चामरश्र॒वो प्रुव॑ पुत्रं पितरं ्रातरं पतिम्‌। आरोपयन्ति सन बुष्टचेष्टिता: ॥२३७ 
224 | | स्त्रीणां ता: क्य॑ सुल्नहेतवे ॥२३८ 
मनस्पन्यहचस्यन्यत्कियायामन्यदेव हि। यासां साधारण स्त्रीणां ता: | को बह 33 
आपदामास्पदं मूल कलेः इवच्रस्य पद्धति: | दोकस्प जन्मभू रामा काम कल ज 88 ॥२३५९ 
दुभगत्व॑ दरिद्रत्वं तियंक्त्व॑ जनतिल्यताम्‌ । लभन्ते+घनितम्विन्यवलम्बनविलम्बिता: ॥२४० 
पराइ:मुखत्वं परकामिनीषु पन्न पुदरधा अपि ये विदरधा: 
वितन्वते स्वगंपुराधिपश्रोस्तेषां भवन्ती खलु केन वार्या ॥२४१ मर 
परपरिणयनसनड्भक्कीडा तोबस्मराग्रहोः्त्याक्षा: । अपरिगृहोतेतरयोरित्वरिकायां गति: पम्च ॥२४२ 
साह-- 
320 कम ततो5घिके । यस्त्रिषा निःस्पृहत्वं तत्स्पादपरिग्रहव्र॒तम्‌ ॥२४३ 
इ्श्नपातमसन्तोषमारम्भं सत्सुखापहम्‌। ज्ञात्वा सज्भेफ् कुर्यात्परिप्रहनिवारणम्‌ ॥२४४ 
परिग्रहस्फुर:दूएरभारिता भवसागरे। निम्नज्जन्ति ते सन्देह: पोतवत्पाणिनोइचिरात्‌ ॥२४५ 
परिग्रहगुरुत्वेन भावितो भविनां गण:। रसातलं समध्यास्ते यत्तदन्न किमद्भुतम्‌ २४६ 
परिग्रहग्रहग्रस्ते गुणो नाणुसमा क्वचित्‌ | दृषणानि दमहपर्ते गुणों नाणुसमः बबचित । दृषणानि तु शलेल्रमूहस्थूलानि संत: शरेइ७_ स्वतः ॥२४७ 
मनुष्य सुखी नहीं हो सकता ॥२३५॥ स्त्रियोंके साथ कामकेलि, आहिगन, विछास ओर संभापण 
तो दूर रहे, उनका स्मरण भी नि३चयसे आपदाकी प्राप्तिके लिए होता है ॥२३६॥ दुष्टवेष्टावाली 
ये स्त्रियाँ निश्चयसे पुत्र, पिता, भाई और पत्तिको भी सन्देहकी तुछापर आरोपित कर देती हैं । 
भर्थात्‌ सभीको सन्देहकी हृष्टिसे देखती हैं ॥२३७॥ 


कहा भी है--जिन स्त्रियोंका मन्तमें कुछ अन्य होना, वचनमें कुछ अन्य होता और क्रियामें 
कुछ और होता ये साधारण कायं हैं, वे सुखके लिए केसे हो सकती हैं ॥२३८॥ जो आपदाओंकी 
स्थान हैं, पापको मूछ है, तरककी पद्धति है और शोककी जन्मभूमि है ऐसी स्त्री विचक्षण पुरुषोंको 
भले प्रकारसे छोड़नेके योग्य हैं॥२३९॥ जो पुष्प अन्य स्त्रियोंके आलम्बनसे विडम्बित हूँ, 
वे परभवमें दोर्भाग्य, दारिद्रब, तियंचपत्ता और लोक-निन्‍्धताको प्राप्त होते हूँ |२४०॥ कामबाणोंसे 
दर होते हुए भी जो बुद्धिमान लोग पर-कामिनियोंमें पराइमुखत्ता रखते हैं, उनके स्वगंपुरोक्क 
स्वामिल्को प्राप्त होती हुई लक्ष्मी निश्चयसे किसके द्वारा रोकी जा सकती है ? किसीके द्वारा भी 
तहीं रोकी जा सकती है ॥२४१॥ परविवाहकरण, अनंगक्रीड़ा, तोव्॒कामाभिनिवेश्ञ, भपरिगृहीत 
इत्वरिकागंमत और परिगुहोत इत्वरिकागमन ये पाँच ब्रह्मचर्याणुब्रतके अतोचार 
अब परिग्रहनिवृत्तिब्रतको 


हे हैं ॥२४२॥ 
कहते हेँ--धन-धान्यादि दक्षप्रकारके प्रिग्रहका परिभाण करके 
उससे अधिकमें जो मत वचन कायसे निःस्पृहतत्ता रखता सो 


अपरिग्रहन्नतत है ॥२४३॥ यह परिग्रह 
नरक्में पतन करनेवाला है, असन्तोष-कारक है, जीवर्नहसाका कारण है और उत्तम सुखेका 
अपहारक है, ऐसा परिग्रहका फल जानकर परिग्रहका निवारण करना चाहिए ॥२४४॥| जिस 
प्रकार अधिक भारसे पोत्त (जहाज) समुद्रमें डूबता है, उसी प्रकार उत्तरोत्तर स्फुरायमान परिग्रहके 
भारते भरे हुए प्राणी इस भव-सागरमें अविलम्ब ड्बते हैं |२४५॥ परिग्रहकी गुरुतासे भावित 
प्राणियोंका समूह यदि रसातलको प्राप्त होता है तो इसमें क्या अद्भुत बात है ॥२४६॥ परिग्रह 
रूपी ग्रहसे ग्रसित मनुष्यमें गुण त्तो अणुके समात्त सी कहीं नहीं होता, प्रत्युत स्व ओरसे शैल- 


३५६ श्रावकाचार-संग्रंह 


पाथोनिधिविधिवश्ञात्सरि्स्बुप्ररम्पेति तृप्तिमिह क्राएचयैश्व वह्िः । 

न क्वापि तृप्यति जनो धनधान्यरत्तस्वर्णादिभिः परमलोभवश्शंवदोउ्यम्‌ ॥२४८ 
जनो घनधनाजेंने वितततृ५णया वच्नितः करोति तममात्मनो द्रविणलालितो5पि स्फुटम्‌ । 
चलज्जलभूतोःप्ययं निजरसमृद्धये काडक्षति क्षपाक्रमहोदयं प्रतिदितं यथाम्भोनिधि: ॥२४५ 
पाषाणे स्फुरवड्डर: शिक्षिरता वह्दी परासो क्‍्वचिच्चेतन्यं तपने तमःपरिभवस्तापस्तभीनायके । 
स्थान्न क्वापि परिग्रहग्रहपरिग्रस्ते प्रदास्तोल्लसद्बोधप्रोद्धुतमानसे5पि मनुजे व्यक्त विमुक्ते: सुखमु॥२५: 
परिग्रहवताम्य॑ प्रतिदिन महारम्भको भयप्रचयवायिनी गुरुतरा च हिसा ततः । 
तयाश्नुदुरितं ततो भवति दुगंतिदुंस्तरा ततो घनपरिग्रहे कुक्त मा5दरं भो नराः ॥२५१ 
परिग्रहमिमं ज्ञात्वा कमंवन्धनिबन्धनम्‌ । ततो गृहरत:ः कुर्यादल्पसल्पं परिग्रहम्‌ ॥२५२ 
तरे परिग्रहग्रस्ते न सन्‍्तोषो मनागपि । बने दावसमालोढे कुतस्त्यस्तरुसंभव: ॥२५३ 

अजंने च विलये$भिरक्षणे जन्मितामिह परिग्रह: स्फुटम । 

दुखद: पुनरमुन्न दुर्गतेहेंतुरेष परिसुच्यते ततः ॥२५४ 

सन्तोषपीयूषरसावसिक्तचित्तस्प पुंसोध्च्र यदस्ति सौख्यम्‌ । 

सन्तोषहीनस्य न कोशिकस्य न वासुदेवस्प न चक्रिणस्तत्‌ ॥९५५ 


राजके मूलभागके समान स्थूछ दूषण सहस्तरों होते हैं ॥२४७॥ इस छोकमें विधिके वशसे चाहे- 
समुद्र नदियोंके जल-पूरोंसे तृप्तिको प्राप्त हो जाय, और भारी काष्ठ-समुदायसे अग्नि तृष्त हो 
जाय, परन्तु घन-धान्य, रत्न-सुवर्णादिमें परमछोभके वशीभूत हुआ यह मनुष्य कभी तृप्त नहीं 
होता है ॥२४८॥ घनसे भरा हुआ भी यह मनुष्य प्रचुर धत्तके उपार्जनकी निरन्तर बढ़ती हुई 
तृष्णासे अपने आपको उस प्रकार भलीभांतिसे व्याप्त करता है, जिसप्रकार कि जछसे लहराता हुआ 
भी यह समुद्र प्रतिदिन चन्द्रमाकी कला-वुद्धिरूप महात्‌ उदयको चाहता है। भावा्थं--जेसे जलसे 
भरा होनेपर भी शुक्लूपक्षमें एक-एक कलासे बढ़ते हुए चन्द्रके उदयसे उत्तरोत्तर समुद्रके जलका 
पूर बढ़ता रहता है, उसी प्रकार विपुल घनवाले मनुष्यकी धन-तृष्णा भी उत्तरोत्तर बढ़ती ही 
रहती है, वह कभी शान्त नहीं होती है ॥२४९॥ प्रन्थकार कहते हैं कि पत्थरके ऊपर चाहे अंकुर 
उग आये, अग्निमें शीतछत्ता भा जाये, गत-प्राण मृत शरीरमें चेतन्य प्रस्फुरित हो जाय, सूर्यमें 
अन्धका रके द्वारा पराभव प्राप्त हो जाय, चन्द्रमें भातप प्रकट हो जाय, “परल्तु परिग्रहरूप ग्रहसे 
ग्रस्त मनुष्यमें प्रशस्त उल्लास-युक्त ज्ञानसे प्रकाशमान हृदयके होनेपर भी मुक्तिका निराकुलतारूप 
सुख कभी भी व्यक्त नहीं हो सकता ॥२५०॥ परिग्रहवाले मनुष्योंके प्रतिदित महा भारम्भ होता 
है, उससे प्रचुर भयको देनेवाली गुरुतर महा हिंसा होती है, उससे प्रतिक्षण महापापका संचय होता 
है और उससे दुस्तर दुग्गंतिकी प्रांप्ति होती है, इसलिए है मनुष्यों, तुम छोग अतिपरिग्रहके संचयम्मे 
भादर मत्त करो ॥२५१॥ 

इस परिग्रहको उक्त प्रकारस कर्म-बन्धका कारण जानकर गृहस्थ उत्तरोत्तर भल्प अल्प 
परिग्रह करे। भावार्थ--प्रतिदिन परिग्रह कम करे ॥२५२॥ परिग्रहसे ग्रस्त मनुष्यम रचमात्र भी 
सनन्‍्तोप नहीं हो सकता। दावानलसे व्याप्त बनमें वृक्षकी उत्पत्ति केसे संभव है ॥२५३॥ यह 
परिग्रह इस छोकमें तो भनुष्योंको उपार्ज॑नके समय दुःख देता है, फिर संरक्षण करनेमें दुःख रे 
है, ओर विनाश हो जानेपर तो महान्‌ दुःख देता ही है । तथा परलोकम यह दु्गंतिका कारण है, 
इसलिए ज्ञानीजन इसका त्याग करते हैं २५४॥ तन्‍्तोपरूपी अमृतरससे सिंचित चित्तवाले 


॥. 
ै 
श्रावकाचार-सारोद्धार ३५ 
ं क्रमो शेय: ज्ययो: ॥२५६ 
क्षेत्रस्य वास्‍्तुनो दासी-दासयोहेंमरूपयो: । संख्याव्यतिक्रमो ज्ञेयः कुप्पस्थ चनधान्ययो: ॥२५ 
उक्त च-- 
परिधय इंच नगराणि व्रतानि किल पालयन्ति श्ोलानि। 
बतपालनाय तस्पराच्छीलान्यपि पालनीयानि परेए७छ | 

कुता यत्र समस्तासु दिक्षु सीमा न लड्घ्यतें | दिग्विरतिरिति विज्ञेय॑ प्रथम तद-गुणब्रतम्‌ ॥२५ ८ 

्ि् |] सर्रा :। दिशभागानामाहुः प्रतिसंद्वारे प्रसिद्धानि।२५० 

क्षितिधरजलनिधितटिनीयोजनजनपदसरांसि मर्यादा: । दिग्भागानामाहु |; 

स्थावरेतरतत्त्वानां विभदंननिवर्तनात्‌ । महाव्नतफलं पा बतमप्यद: ॥२६० 

जगदग्रसनदक्षस्य प्रसपहलोभराक्षस: । विताशों विहितस्तेन 20:80 पे । ५ १ 

ऊ्वकधस्तात्तियंग्यतिक्रमक्षेत्रव॒द्धि रत्याक्षा: । स्मृत्यन्तर्धानं वेगंदिता: पम्चेति दिग्विरते. ॥२६२ 

अनर्थ॑दण्डविर्रतमाहु-- ; मल 

त्यागं सपापयोगानामपार्थानां निरन्तरम्‌ । वनथदण्डविरतिबतमाहुमु नोइवरा: ॥२६३ 

पापोपदेशो5पध्यानं हिसादान॑ च दुःश्रुतिः । प्रमादाचरणं पद्न तड्ू वाः कीत्तिता बुध: ॥२६४ 

तुरज्भान्‌ पण्ठय क्षेत्र कृषिवाणिज्यमाचर । सेवस्प नृपतीन पापोपदेशो5यं न दीयते ॥२६५ 

पुरुषकी जो अनुपम सुख इस लोकमें प्राप्त होता है, वह सन्तोपसे रहित न इल्दके संभव न हा 

वासुदेवके और न चक्रवर्तीके ही संभव है ॥२५५॥ क्षेत्र-वास्तुकी, दासी-दासकी, सोना-चाँदीकी, 


घन-धान्यकी और कुप्य-भाण्डकी संख्याका उल्लंघत करना ये पाँच परिग्रहपरिमाणब्रतके अती- 
चार हूँ ॥२५६॥ 


अब दिग्ब्रत नामक प्रथम गुणबतको कहते हैं।कहा भी है--जिस प्रकार कोट-खाई नगरकी 
रक्षा करते हैं, उसी प्रकार शीलब्रत अणुव्रतों की रक्षा करते हैँ। अत्तः ग्रहण किये गये अ 


हिसादि 
वत्तोंकी रक्षा करनेके लिए गुणव्रत भर शिक्षाव्रत रूप सात शीलोंको भी पालन करना 
चाहिए ॥२५७॥ 


जिस ब्रतमें समस्त दशों दिशाओंकी दी गई सोमाका उल्लंघन नहीं किया जाता है, वह्‌ 
दिग्विरति नासका प्रथम गुणव्रत जानता चाहिए ॥२५८॥ दक्शों दिग्विभागोंके प्रतिसंहारमें प्रसिद्ध 
पर्वत, समुद्र, तदी, योजन, जनपद और सरोवरको मर्यादा कहा है ॥२५९॥ यह दिग्विस्तिव्रत 
भर्यादासे बाहिरके क्षेत्रमें स्थावर और त्रस जीवोंके घातकी निवृत्तिस श्रावकोंके महान्नत्तोंका फल 
देता है ॥२६०॥ जिस पुरुषतने दिग्विरतिरूप श्रतको धारण कर लिया ' उसने जगतके ग्रसनेमें दक्ष 
इस प्रसारको प्राप्त होनेवाले लोभरूपी राक्षसका विनाश कर दिया ॥२६१॥ ऊरध्व॑दिशाव्यतिक्रम, 
अवोदिश्ञाव्यतिक्रम, तियंग्दिशाव्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्मृत्यन्तर्धान ये पांच दिग्विर्तिश्षत॒के 
बतीचार कहे गये हैं ॥२६२॥ न्‍ 

अब अनथंदण्डबिर्रः 


त नामक दूसरे गुणब्रतको कहते हैं--निरथंक पाप-योगवाले कार्योके 
त्यागको मुनीश्वर छोग भर 
पापोपदेश, अपध्यान, हि 


नर्थदण्डविरतिब्त कहते हैं ॥२६३॥ 
._पापोपदेश, आदान, दु,श्ति और प्रमादयुक्त भाचरण ये पांच भेद ज्ञानियोंके 
अनर्थदण्डके कहे हैं ॥२६४॥ घोड़ों बैलों आदिको धण्ड करो अर्थात्‌ वध्िया बनाओ 
व्यापार करो, और राजाओंकी सेवा क्रो, 


' खेत जोतो, 
ईस अकारका उपदेश देता यह पापोपदेश नामका अनर्थ- 


रेपट श्रावकाचार-संग्रह 


वैरिधात-पुरध्वंस-परस्त्रीगमनादिकम्‌ । विपत्पदमपध्यानसिदं दूरादू विवर्जयेत्‌ ॥२६६ 
विषोदूखलयन्त्रासिपुशलज्वलनादिकम्‌ । हिसोपकारक दान तन देयं करणापरे: ॥२६७ 
रागवर्धनहेतुनामबोधप्रविधायिनाम्‌ । शिक्षणश्रवणादीनि कुशास्त्राणां त्यजेत्सुधी: ॥२६८ 
तरूणां मोटन भूमेः खनत॑ चास्वुसेचनम्‌ । फलपुष्पोच्चयश्व तत्प्मदाचरणं त्यजेतु ॥२६९ 
केकिकुकुंटमार्जारसारिकाशुकसण्डला: । पोष्पन्ते न कृतप्राणिधाताः पारापता अपि ॥२७० 
अड्भूगर श्राप रणस्य.स्वर्णादिकारिता: । इष्टिकापाचन चेति त्यक्तव्यं मुक्तिकाडिक्षनि: ॥२७१ 
तुर्जमलुलायोक्षवराणां भारवाहिताम्‌ । छाभार्थ च वस्तास्थित्वगृविक्रयं नेव संश्रयेत्‌ ॥२७२ 
नवनीतवसामद्यम्रध्वादीनां च॒ विक्रयः । द्विपाच्चतु-पाठ्विक्रेयों न हिताय मतः बचचित्‌ ॥२७३ 
खेटनं शकठादीवां घटन॑ विक्रयं तथा। चित्रलेप्यादिक कर्म दुरतः परिवर्जपेत्‌ ॥२७४ 
शोधनीयन्त्रशस्त्राग्तिमुश़लोद्खलापंणम्‌ । न क्रियेत तिलादीनां संक्रयः सत्त्तशालिनाम्‌ २७५ 
लाक्षामनःशिलानीलीशणलाज़रलघातुकी: । हरितालं विषं चापि विक्रोणते न शुद्धधी: ॥२७६ 


वापीक्‌ पतडागादिश्ोषणं भूसिकर्षणम्‌ | नित्यं बनस्पते्बाधां धर्मार्थ नेव पोषयेत्‌ ॥२७७ हि 
--एवमन्येडपि हेया: । 


पा 2 3 जा लिन न पतन मनन 5 3 न 
दण्ड है, यह नहीं देना चाहिए ॥[२६५॥ झत्रुओंको घात करनेका, तगर-विध्वंस करनेका और पर- 
स्त्रीगमन करनेका, तथा इसी प्रकारके अन्य विपत्ति-कारक कार्योकों करनेका विन्तवत्त करना 
अपष्यान नामका अनर्थदण्ड है, इसका दूरसे ही परित्याग करना चाहिए॥२६६॥ विप, उखली, 
यंत्र, खज्, मृशछू, अग्नि आदि हिसाकारक वस्तुओंकों देता हिसादाव चामका अनर्थदण्ड है, 
करुणामें तत्पर लोगोंको यह हिंसादान नहीं देना चाहिए ॥२६७॥ रागके बढ़ानेके कारणभूत भर 
अज्ञानके बढ़ानेवाले खोटे शास्त्रोंका सुनता-सुनावा, वांचना भादि दुःश्रुति नामका अनर्थदण्ड हैं। 
बुद्धिमाव्‌ श्रावक इसका त्याग करे ॥२६८ | श्रयोजनके बिना वृक्षोंका मोड़ता, भूमिका ख़ोदता, 
जलका सींचना, फल और फूछोंका चुनना-तोड़ना यह प्रमाद-युकतत आाचरण रूप अनर्थदण्ड भी 
छोड़ता चाहिए ॥२६९॥ मयूर, कुक्कुट, मार्जार, मैना-तोता, कुत्ता आदि प्राणिधात करनेवाले 
पशु-पक्षियोंको भौर कवृतरोंको भी नहीं पालना चाहिए ॥२७०॥ मुवितिकी इच्छा करनेवाले 
श्रावकोंको अंगार (कोयला) बनवाना, भाड़ भू जता, छोहारका काम करना, सुनार आादिका काम 
करना और ईंटोंका पकाना आदि हिंसा-प्रचुर कार्य भो छोड़ना चाहिए ॥२७१॥ धन लाभके लिए 
घोड़े, भेंसे, बैल ओर गधेपर भार छादकर आजीविका करना, नख, हड्डी ओर चमड़ा बेचना 
आदि पापरूप व्यापार भी श्रावकको नहीं करना चाहिए ॥२७२॥ नवनीत्त, वसा (चर्वी), मय, मधु 
आदिका वेचना और हिपद (दासी-दास और पक्षी भादि) और चतुष्पद (गाय-वेल आदि) की 
बेचना भी कभी हिंतके लिए नहीं माना गया है ॥२७३॥ गाड़ी-रथ भादिका जोत्तना, उनकी 
बनवाना, बेचना तथा चित्र लेप आदि कार्य दूरसे ही छोड़ना चाहिए ॥२७४॥ शोधिनी-अमानिनी, 
यंत्र, शस्त्र, अग्नि, मूशलल, उखली, खरक आदिका अपंण न करे और जीववाले तिलू-सरसों भादि 
धान्योंका संग्रह भी नहीं करना चाहिए ॥२७५॥ लाख, मैंतसिक, नौकू, सन, छांगल (एक जातिका 
पुष्प), घातुकी (धव-पुष्प), हस्तिछू, और विप भी शुद्ध वुद्धिवाले श्रावककों नहीं बेचना चाहिए 
॥२७६॥ बावड़ी, कुँभा, तालाव, आदिका सुखाना, भूमिको जोतना और धर्मके लिए वनस्पतिको 
नित्य वाघा पहुँचाना भर्थात्‌ पृजनादिके लिए वृक्षों से फल-फूल तोड़ना रूप कार्य भी नहीं करना 
चाहिए ॥२७७॥ शरीरपर गर्म सलाईसे दागना नाक छेदना, अप्डकोप फोड़ना, पैर तोड़ना, कान 
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अडून नासिकावेधों मुष्कच्छेदी5डिप्रभञ्ञनमू । कर्णापवय्॑ नाम निर्लाज्छनमुदोरितम्‌ ॥२७८ 
मौखयंमसमीक्ष्याधिकरणं च व्यतिक्रमा: । आनर्थक्यं च कोत्कुच्यं कर्दपेश्िर्थंदष्डगाः ॥२७९ 
स्वशक्त्या क्वियते यत्र संद्या भोगोप भोगयो: । भोगोपभोगसइख्याएयं तुतोय॑ तद्‌-गुणब्रतम्‌ ॥२८० 
स्वानभोजनताम्वूलमु लो भोगो बुध: स्मृतः । उपभोगास्तु वस्व्रस्त्रीभूपाशय्यासनादिका: 0२८१ 
भोगोपन्नोग्त्यागार्थ यम्रश्च नियत: स्पुत: । पम्तो निरवधिस्तन्न सावर्धिनियमः पुनः ॥२८२ 
लक्चस्दनवायनासनसज्जनवस्थानवसनभूषासु । सदनतु रज़मरसणी भोजनता म्वूलमेतेपु २८३ 
यामघल्ननिद्यापक्षमाससंवत्सरादिभिः । कृत्वा कालावर्धि कुर्यात्मत्यास्पानं विचक्षण: ॥२८४ 
उक्त च-- हि 
भोगोपभोगहेतो: स्थावर्रहुसा भवेतु किलामीषाम्‌। भोगोषभोगविरहाद भवति नलेशोअपि हित्ताया: २८५ 
बागुप्नेनत्त्यनुतं तादत्तादावविरहतः स्तेयम्‌ । नाब्ह्म मेयुनमुचः सद्धेन नाड़ेप्प्यमुच्छेत्व ॥२८६ 
भोगोपभोगमुला विरताविरतस्प नान्यतो हिसा 
अधिगम्ध वस्तुतत्व॑ स्वशक्तिमपि तावपि त्याज्यों ॥२८७ 
सचित्तमिश्रों दुःपक्त आहारोडभिषवस्तथा । सचित्तत्तेन सम्बन्ध: पद् ता्तीयज्ञीलगाः ॥२८८ 
त्रिशुद्धया कुरुते योधत्र सडस्यां भोगोपभोगयो: । तस्मिन्‌ प्रयतते नुन रिसंसुमुंक्तिकामिती ॥२८९ 


 काटना ये सव निलोड्छत कार्य कहे गये है॥२७८॥ इन उबत कार्योको तथा इसी प्रकारके जो अन्य 

हिंसा-प्रधात एवं प्राणियोंको कष्टप्रद कार्य हैं, उद सवको करनेका त्याग अनथ॑दण्डके त्यागीको 

करता चाहिए। मुखरता, असमीक्ष्याधिकरण, अनर्थक भोगोपभोगका संग्रह, कौत्कुच्य और कन्दर्प ये 
पाँच अचर्थदण्डविरतिव्रतके अत्तीचार हैं ॥२७९०॥ 

अव भोगोपभोग परिमाण नामक तीसरे गुणब्तका वर्णव किया जाता है--अपनी शक्तिके 

अनुसार भोग ओर उपभोग के पदार्थोकी संख्याका परिमाण करना सो भोगोपभोग संख्यान 

नामका त्तोसतरा गुणब्त है ॥२८०॥ विद्वाचोंने सता, भोजन, ताम्वूल भादिके सेवतल भोग और 


वस्त्र, स्त्री, आभूषण, शब्या और आसन आदिकों उपभोग कहा है ॥२८१॥ भोग और उपभोगके 
ल्मागके लिए यम और नियम बढ़े गये हैं । मर्यादा-रहित भर्थात्‌ जीवन-परय॑च्तके लिए जो त्याग 
किया जाता है, हू बम कहलछाता है और मर्यादा-स 


हित त्यागकों लियम कहा गया है ॥२८श| 
पुष्प-माला, चन्दन, शयन, आसन, मज्जन, यान-वाहन, 


वस्त्र, आभूषण, भवन, तुरंगम, रमणों, 
भोजन, ताम्बूल, इत्र भोग और उपभोगकी वस्तुओंमें पहर, दिन, रात, पक्ष, मास, वर्ष आदिके 
द्वारा कालकी सीमा करके विद्वान पुरुषको प्रत्याव्यान करना चाहिए ॥२८३-२८श०॥ 

कहा भी है--इन भोग और उपभोगके कारणोंस निश्चयतः स्थावर जोचोंकी हिंसा होती 
हैं और भोग-उपभोगके अभावसे हिसाका छेश भी नहीं होता है॥२८५॥ चचत गप्तिसि अनत 
असत्य) पाप नहीं होता, विचा दिये पर वस्तुके नहीं प्रहण करनेसे चोय॑ दोष भी नहीं होता, मेथन- 
सेवनके त्यागसे अब्रह्मका पाप भो नहीं छगता, और शरीरमें भी मूर्डा-रहितके परिग्रहका भी पाप 
नहीं होता है ॥२८६॥ विरताविरत श्रावकके भोग और उपभोगके मर कारणसे हिंसा होती है 
अन्य कारणसे नहीं। ऐसा वस्तु स्वरूप जानकर भोग और उपभोग दोनों का ही अपनी शक्तिके 
बनुसार त्याग करना ही चाहिए ॥२८७॥ सवित्त-आहार, सचित्त सम्मिथ-आहार, सचित्त-सम्बद् 
आहार, दुष्पवव जाहार ओर गरिष्ठ आहार ये पाँच भोगोपभ्नोग संख्यान नामक तोसरे शीलब्रत्तके 
अतीचार हैं ॥२८८॥ जो पुरुष मत वचन काय 


इन तीन योगोंकी शुद्धिपृवंक भोग और उपभोगकी 
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उक्त च-- 
देशाबकाशिक॑ वा सामयिक प्रोषधोपवासश्र । वे यावृत््यं शिक्षात्रताति चत्वारि शिष्टानि ॥२९० 
दिग्षतेन मितस्यापि देशस्य दिवसाविषु। पुमः सहक्षेपर्ण यत्तदू-बरतं देशावकाशिकम्‌ ॥२९१ 
बनभवनक्षेत्राणां ग्रामापणतगरयोजनानां च्‌ । सोमानं समयज्ञा: प्राहुः शिक्षात्रते प्रथमि ।२९२ 
बासरप्यन पक्ष मास संचत्सरं चतुर्मासम्‌। देशावकाशिकस्य स्मरन्ति कालावधि: मुनयः ४२९३ 
देशावकाशिक सम्यग बत॑ ये दधते बुधा: । महाव्रतफर्ल तेषां बहुपापनिवृत्तित: ॥२९४ 
पुद्गलक्षेपण प्रेष्यप्रयोगानयने तथा । शब्दरूपानुपाती व पञुच देशावकाशिके ॥२०५ 
रागद्रेषपरित्यागरोधात्सावद्यकर्मणाम्‌ । समता या तमाम्तात॑ बुधे: सामरायिक ब्रतम्‌ ॥२९६ 
सामाथिकविधो क्षेत्र कालश्व विनयासने । कायवाइमनसां शुद्धि: सप्तेतानि बिदुबुंधा: 0२०७ 
लोकसडःधट्टमिमुंक्ते कोलाहुलविवर्जिते । बीतदंशे विधातव्यं स्थाने सामायिक ब्रतम्‌ ॥२५८ 
एकान्ते वा बने शन्ये गृहे चेत्याल्येदयवा । सामायिक ब्रतं शुद्धं चेतव्यं वीतसत्सरें: ॥२५५ 
पूर्वाह्न किल मध्याह्वेप्पराह्-ें विभलाशयः । साम्रायिकस्प सिद्धान्ततत्त्वज्ञाः समय जगुः ॥३०० 
सत्पयंड्भरासनाप्तोनो रागाद्यकलुबीकृत: । विनयाद्यों निबन्धीयान्मति सामायिकत्रते ॥२०१ 
संज्याको स्वीकार करता है, निश्चयसे उस पुरुषमें मुक्ति-कान्ता रमणके लिए अभिलाषिणी होकर 
उसे पानेका प्रयत्व करती है ॥२८९॥ 

भव शिक्षात्षत्तोंका वर्णन करते हैं | कहा भी है--देशावकाशिक, सामाप्रिक, श्रोषधोपवा्स 
और वैयावृत्त्य ये चार शिक्षा ब्रत कहे गये हैं ॥२९०॥ दिगक्तके द्वारा सीमित किये गये देशका 
दित भादिकी मर्यादामें और भी जो संक्षेप करना सो देशावकाशिकत्नत है ॥२५१॥ इस प्रथम 
देशावकाशिक शिक्षात्रतमें आगमके ज्ञाताजनोंने वन, भवन, खेत, ग्राम, वाजार, नगर और योजजों 
की सीमारूप क्षेत्र सीमा कहो है ॥२५२॥ वासर (दिन), अयन (छः मास), पक्ष, मास, वर्ष भौर 
चतुर्मास आदिको मुनिजन देशावकाशिककी काल्‍-मर्यादा कहते हैं ॥२५३॥ जो बृद्धिमान्‌ पुरुष 
सम्यक्‌ प्रकारसे देशावकाशिक शिक्षात्रतको धारण करते हैं उनके देश और कालकी मर्यादा द्वारा 
बहुत पापोंकी निवृत्ति होनेसे अणुत्रत भी महात्नतके फलको देते हैं ॥२५४॥ कंकड़-पत्थर आदि 
पुद्गलोंका क्षेपण, प्रेष्य-प्रयोग, आनयन, शब्दानुपात और रूपानुपात ये पाँच देशावकाशिवकन्नत्तके 
अतीचार हैं ॥२९५५॥ 

अब सामायिक शिक्षा ब्रत कहते हैं--राग और हेषके परित्यागसे तथा सावद्य कार्योके 
निरोधसे जो हृदममें समता भाव जागृत होता है, ज्ञानियोंने उसे सामायिक शिक्षात्रत कहा है 
॥२९६।॥ सामायिक करनेकी विधिमें ज्ञानियोंने क्षेत्र, काछ, विनय, आसन, मन, वचन और काय 
इन सातकी शुद्धि कही है ॥२९७॥ लछोगोंके संघरपंसे विमुक्त, कोलाहछसे विवर्जित भौर डांस- 
मच्छरसे रहित ऐसे क्षेत्र शुद्धिवाले स्थानमें सामायिक ब्रत्त करना चाहिए ॥२५८॥ एकान्त स्थानम, 
बनमें, शून्य गृहमें अथवा चैत्याल्यमें मत्सर भावसे रहित श्रावकोंको शुद्ध सामायिकब्रतकी वृद्धि 
करनी चाहिए ||२९९॥ निर्मल मन होकर पूर्वाहमें, मध्याह्वमें और सायकालमें सामायिक करें। 
सिद्धान्तके रहस्यज्ञोंने यह सामायिकका समय कहा है। यह काल शुद्धि है ॥३००॥ उत्तम पयद्धासन 
या पद्मासन लगाकर राग-द्वेप आदिकी कलुपतासे रहित होकर विनयसे सामायिकत्रतमें अपनो 
वुद्धिको लगावे | यहू भासनगुद्धि और विनयशुद्धि है ॥३०१॥ शरीर, वचन और मनसे अल्मन्त 





रश्ारे ३६१ 
श्रावकाचार-मारोद्धार 


कायवाइमानसरफारमत्तिपुवंकमाचरेत्‌ । सामायिक समाधीतो जनो निर्वाणमद्ननुते ॥३०२ 
सामायिके स्थिरा यध्य वुद्धिः स भरतेशवत्‌ । केवलज्ञानसम्भाप्ति द्रतं संलभते नरः ॥३०३ 
८0४० रि् मेपामुदयेषवि चरित्रमोह॒ध्य ॥३०४ 
सामायिकशितानों सप्तत्ततावच्ययोगपरिहारात्‌ू। भव॑ति महाव्रतमंपामु हा 2 
सामपिके सारम्णा: परिय्रहा वैव सन्ति सर्वे5पि चेलोपसृष्टभुनिरिव गृही तदा पाति रा बसी ३०५ 
काएं बह्निरिव प्रसुत्वरतमस्तोम च भास्वानिव स्फूजन्मेघकदस्वक 5 धोदयः । ॥॒ 
साम्यस्वच2पय:प्रवाहुजनितश्रीभव्यसत्त्वप्रियो हन्ति प्रो तकमंथ 'मखिल साप्ता का ॥३०६ 
कायवाकचैतसा दुषप्रणियानमनादरः । स्पृताः सामायिके सूत्यनुपश्यानमतिकरपताः १ 2 
चतुष्पव्पों चतुर्भदाहारत्यागैकरक्षणम्‌ । वदन्ति विदिताम्ताया: प्रोपचत्रतमुत्तमम्‌ ॥२०८ 
कृश्वोपवासधल्नस्य पूर्वेस्मित्‌ दिवसे सुधो: । मध्याद्वे भोजन शुद्ध यायाच्छीमण्जिताह॒पम्‌ ॥३०९ 
तत्न गत्वा जिने नत्वा युरुपान्ते विशुद्धधी: । आददीत हपिकाथ्थविमुखः प्रोपबत्रतम्‌ ॥३१० 
विविक्तवर्सात भरित्वा हिला सावदकर्म तत्‌ ! विमुक्तविषयस्तिप्रन्मनोवावक्रायमुप्निभिः ॥३११ 
अतिक्षम्य दिन सर्वे कृत्वा साथ्ध्य विधि पुनः । त्रियामा गपेच्छुद्रसंस्‍्तरे स्वच्ठमानतः ३१२३ 
पक युवक साशाविक करना चाहिए। यह तियोगशद्धि है। इस तात प्रकारको शुद्धियोंस साम्ा- 
यिककी समाधि छीन हुआ पुरुष गीघ्र निर्वाणकों प्राप्त 208 है ॥३० ३॥ जि्सि पुछपकी 
साप्रामिक ब्रतमें बढ़ स्थिर रहती है, वह पुरुष भरत चक्रवर्तीके समान शीघ्र केवलज्ञानको प्राप्त 
करता है।।३०३॥ ५ < वा 
कहा भी है--समस्त सावधच्ययोगके परिहारस सामायिक शिक्षाबतके आधय लेनेवाले 
मलुष्योंके चरित्र मोहतीयके उदय होनेपर भी उनके अगुत्रत महात्नत्तके समान हो जाते हुं ॥२०४॥ 
सामायिकके समय आसभ्नन्सहित भी परियह नहीं रहते हैं, एकमात्र वस्त्र रहता है, अतः उसे 
समय वह गृहस्थ वल्त्रसे परिवेष्टित मुनिके समाल मुनिषनेको प्राप्त हो जाता है ॥३०५॥ 
जैसे अग्ति क्राष्ठको भस्म कर देती है, सूर्य बढ़ते हुए महान्वकारके समूहको विनष्ट कर 
देता है, वायू उमड़ते हुए मेघ-समुदायको उड़ा देतो है और प्रवोध (सद-शान) का उदय अज्ञातका 
विनाश कर देता है, उसी प्रकार क्षमताभावरूप स्वच्छ जलके प्रवाहते जिम्के भीतर शास्त रस रूप 
लक्ष्मी प्रकद हुई है, ऐसा भव्यजीवोंका प्रिय साम्राथिक रूप वृक्ष अति उद्धत कर्मेकि उदयसे उत्न्न 
धर्म (धाम) को शान्त कर देता है ॥३०६॥ कायदुअणिधान, वाकृदु:प्रणिवान, मनोदु परिधान, 
अनादर और स्पृत्यनुपस्थान मे पाँच सामायिक शिक्षात्रतके अतीचार माने गये हैं ॥३०७॥ 
भव प्रोपव िक्षात्रतका वर्णन करते हं---प्रत्येक मासकी दो अष्टमी और दो चतुर्दशी इन 
चार पर्वोर्मे चारों प्रकारके आहारक्ा त्याग करनेको जैन आम्तायके ज्ञाता मुनिजन उत्तम प्रोपध- 
ब्रत्त कहते हूँ ॥३० <॥ उपवासके दितसे पूर्वके दित बृद्धिमान्‌ भावक मध्याद् कारमें शुद्ध भोजन 
करके थी जिनालयमें जावे ॥३००)॥ वहाँ जाकर श्रो जिनेत्ध देवको तमस्कार करके वह विश्द्ध 
वृद्धि भावक इच्दियोंके विपयोसे विमुख होता हुआ गुश्के रामोप प्रोपधबतकों ग्रहण करे ॥३१ | 
था इान्त स्वानका जाश्रय करके सावद कार्योको छोड़कर इच्दरियोंकि विपयोस विमवत होता 
हुआ मंच चचल कायकी गुप्तिके साथ रहे ॥३११॥ इस प्रकार उपवाप्तके पृव॑का दिन बिताकर 
सुस््याकालकी सर्वविधि करके पुन; ख़च्छ मन होकर शुद्ध संस्त्र॒पर राज्िकरे तीन पहुर 
वितावें ॥३१२॥ 5५) ३० | 
४६ 


२६२ श्रावकाचार-संग्रह 


प्रातरुत्थाय संशुद्धकायस्तात्कालिकों क्रियाम्‌ । रचयेच्च जिनेद्धार्चा जल्गन्धाक्षतादिभिः ॥३१३ 
उत्तेन विधिना नीत्वा द्वितीयं च दिन निशाम्‌ । तृतीयवारस्यार्ध॑ प्रयत्नादतिबाहयेत्‌ ॥३ १४ 
षोडशप्रहरानेव॑ गसयत्यागमेक्षेण: । यः स हारायते भव्यश्वारुमुक्तिवध्रसि ॥३१५ 
स्नानगन्धवपुभूंघा नास्थ नारीनिषेवणम्‌। स्वसावद्यकर्माणि प्रोषधस्थो विवर्जयेत्‌ ॥३१६ 
यो निरारम्भसप्पेकमुपवासमुपाश्रयेत्‌ । बहुकसुक्षयं कृत्वा सो5क्षयसुखमइनुते ॥२१७ 
आरम्भजलपानार्श्या पुक्तोप्ताहार उच्यते । अनुपवासस्त्वनारम्भादुपवासोःम्वुपानतः ३३१८ 
महोपवासो दृयर्वजिता सदा जिनागमाकर्णनपाठचिल्तने: । 
अलडकृत: प्रासुकभूमिशप्यया जितालये स्वालय एवं वा रहः ॥३१५ 
आदानं संस्तरोत्सर्गा अनवेक्ष्याप्रमाज्यं च। स्पृत्यनुपस्थापन पद्नानादरः प्रोषधव्नते ॥३ २० 
स्वस्थ वित्तस्य यो भाग: कल्प्यतेडतिथिहेतवे । अतिथे: संविभागं ते जगदुजंगदुत्तमा: ॥३२१ 
स्वपमेवातति व्यक्तव्रतो यः सदन सुधोः। भिक्षार्थ ज्ञातशब्दार्थं: सोइतिथिः परिकथ्यते ॥३२२ 
नवपुप्यैविधातव्या प्रतिपत्तिस्तपत्विनाम्‌ । सर्वारम्भबिमुक्तानां दान्ना सप्तमुणेषिणा ॥३२३ 


पर्वके दिन प्रातः:काल उठकर तात्कालिक शौचादि क्रियाओंको करके शुद्ध शरीर होकर 
जल-ान्ध-अक्षत आदि द्रव्योंसे जिनेत्द्रदेवकी पूजा करे ॥३१३॥ उबत विधिस दूसरे दिनको और 
रात्रिको विताकर और तीसरे दिनके अधंभागकों धर्मध्यानमें विताये ॥३१४॥ इस प्रकारसे जो 
आगम-नेत्रवाला श्रावक सोलह १हरोंको व्यतीत करता है, वह भव्य सुन्दर मुक्तिहपी वधूके 
वक्षःस्थल पर हारके समान आचरण करता है, भर्थात्‌ मोक्षलक्ष्मके हृदयका हार बनता 
है ॥३१५॥ इस प्रोपधन्नतीके स्नान, गन्ध और शरीर शांगार नहीं है, और न स्त्रीका ही सेवन है । 
प्रोपधमें स्थित पुरुषको सभी सावश्य कम छोड़ देना चाहिए ॥३१६॥ जो श्रावक आरम्भ-रहित एक 
भी उपवासको करता है, वह बहुत कर्मोका क्षय करके अक्षय सुखको प्राप्त करता है ॥३२१७॥ 
पव॑के दिन आरम्भ और जल-पानसे युक्त होंकर शेष त्तीत प्रकारके भाहारका त्याग करता हैं; 
उसे उपवास न कहकर “अनाहार' कहा जाता है | पर्वके दिल आरम्भका त्यागकर केवल जलू-पान 
करता है वहु उपवास अनुपवास कहलाता है ॥३१८॥ जो आरम्भ और चारों बाहार इन दोनोंसे 
रहित उपवास किया जाता है वह महोपवास कहलाता है। श्री जिनेद्रके आगमका श्रवण बीर 
पाठ-चिन्तनसे अलंकृत होकर प्रासुक भूमि पर या प्रासुक दय्या पर जिनालयमें अथवा अपन ही 
आलय (भवन) में एकान्त स्थानमें स्थित होकर यह उपवास करना चाहिए ॥३१%॥ अनवेक्षित- 
अप्रमाजित संस्तरादिका आदान; या उत्सर्ग या संस्त रण; स्मृत्यनुपस्थापन और अनादर ये पचि 
प्रोपधन्नत्तके भतीचार हैं ॥३२०॥ 
अब अतिथिसंविभाग शिक्षात्रतका वर्णन करते हैं--अतिथिके लिए अपन बनकर 
जो भाग संकल्प किया जाता है, उसे लोकोत्तम पुरुषोंने अतिथिसंविभाग ब्रत कहा है ॥३ ९६॥ 
जो सुधी साधु श्रावक दक्ामें स्वीकृत 'पर्वके तियमसे प्रोपधोपवास करूंगा! इसे प्रोपधत्रतको 
छोड़कर अर्थात्‌ तिथि-विशेषका विचार न करके भिक्षाके लिए स्वयं ही घर-घर पूमता हूं, इव्दाथ- 
के (व्याकरणशास्त्रके) ज्ञाता पुरुष उसे अतिथि कहते हैं॥:२३॥ सप्त गुणा बहा करनक, 
इच्छुक दाताको सर्व प्रकारके आरम्मसे रहित तपस्वियों की प्रतिपत्ति नववा भविस से करनी 
चाहिए ॥३२३॥ अतिथिका संग्रह (प्रतिग्रह-पडिगाहुता) उच्चस्थान, पादपरक्षालन, पूजन, प्रणाम, 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३९३ 


सहग्रहमुच्चस्थानं पादोदकमचेन प्रणाम च। वावकायप्रनजुद्धोरेपणर्ुद्ध च विधिमाहु: ॥३२४ 

* ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिनि:कपरता ईर्ष्यानिसूयत्वम्‌ । 

अविषादित्व॑ मुदिता निरहुड्ूरत्वमिति दातृगुणा: ॥३२५ 

अथवा त्रिविधां दाता भवति-- हक गा 
भागी कुदुम्वार्थे सद्चयाथें तृतीयक: । स्वरायो पस्य धर्माये पुम॑स्‍्त्यागी स्‌ सत्तम: ॥३२६ े 
भाग्य तु पोष्याथें कोशार्थ तु त्रयं सदा । घप्व दानाय पो पुड्ूते स्त त्यागी मध्यमोध्यमातत ॥ ३२७ 
स्वस्वस्प यस्तु घड़भागान्‌ परिवाराय योजयेत्‌ । त्रीख सद्दशयांशे तु धम त्यागी लघुग् सः ॥३२८ 
विधा दान समादिष्ट पात्रापात्राविभेदत: । तत्पात्न त्रिविध शुद्ध भक्तिपुक्तिप्रदायकम्‌ 0३२९ 
महाब्रतानि य. पत्र विर्भात जितेमन्मथः । रागदरेषविुक्तात्मा स जल ॥३२० 
व्यक्तसम्पक्त्वसंयुक्त पश्चाणुत्रतभूषित: । यः स्‌ स्पान्मध्यमं पात्र जितधमप्रभावकः ॥३३१ 
यप्य ब्रतविपुक्तस्य केवर्ल दर्शन भवेत्‌ । स जधन्य॑ भवेत्पात्र निगदन्ति महुपंथः ॥३३२ 
सम्पक्व्वजितो5नेकतपःकर्माणि कर्मठ: । यः से रम्पतरो5पि स्थात्कुपान्रं गदितं जिने: ॥३३३ 
सम्पक्त्वरहितोल्शेषकषायकलुषोकृत: । यो विमुक्तन्नतोध्पात्रं स्‌ स्पान्मिथ्यात्वदू पितम्‌ ॥३३४ 
रागह्रेपासंपदु खभपार्त्यादिक ते ये कुरुते | द्रव्य तदेव देय॑ सुतपःस्वाध्यायवृद्धिकरग्‌ ॥३३५ 


ज्व्क्च्च्च्ननस्नननयिशिश शा नरनननलन नमन नल नन्‍त३०. १२ कन >> पर नन«न्‍.«+ >> पतन पल ++«9+ >> तन न नमन 
मन/शुद्धि, वचनरशुद्धि, कायशुद्धि और एपणाशुद्धि, इन्हें आचार्य लव पुण्य या सवथा भवित झूप 
दानकी विधि कहते हैं ॥३२०॥ इस लछोक-सम्बन्धी फलकी अपेक्षा ल रखना, क्षमा, निष्कपटता, 


ईर्ष्या-असूया नहीं करना, अविपादिता, प्रमोदभाव और निरहंकारता ये दाताके सात गुण 
हैँ ॥३२५॥ 


अथवा दाता तोन प्रकारके होते हैं--जो गृहस्थ अपनी आयके चार भाग करके दो भाग 
तो दुदुम्वके भरण-पोपणमें व्यय करता है, तोसरे भागका भविष्यकालके लिए संचय करता है, 
और चौथे भागका धर्मके लिए त्याग करता है, वह श्रेष्ठ दाता है ॥३२६॥ जो अपनी आयके छ्ह्‌ 
भाग करके दो भाग तो पुत्रादि पोष्यवर्ग (कुटुम्ब)के छिए व्यय करता है, तीन भाग कोश 
(भंडार) के लिए सदा सुरक्षित रखता है और छठा भाग दानके लिए देता है, वह अधमकी अपेक्षा 
मध्यम दाता है ॥३२७॥ जो अपनी आयके दश भाग करके छह भाग तो परिवारके पालव-पोपणके 
लिए लगाता है, तीन भागोंका संचय करता है और दशवां भाग धर्म कार्यमें लगाता है, वह लघु 
या जधस्य दाता है ॥३२८॥ पात्र और अपात्र आदिके भेदसे दो प्रकारका दान कहा गया है| 
इसमें मुवित (स्वर्गादिक भोग) और भुक्तिका देनेवाला शुद्ध पात्र तीन प्रकारका कहा गया है। 
॥३२९॥ जो कामदेवको जीतनेवाला इन्द्रियजबी पंच महात्त्तोंकी धारण करता है और राग-द्ेपसे 
रहित वीतरागी साधु है, वह उत्तम पात्र है, |३३०॥ जो व्यवत सम्यक्तसे संथुवत पंच अगव्तोंसि 
भूपित है और जिनधमंको प्रभावना करता है, ऐसा श्रावक मध्यम पात्र है॥३३१॥ व्रतोंसे रहित 
हम को नर गा पर जम पे महक शव पार कस 
बा बिर है, किन्तु सम्परदरशनसे रहित है, वह रम्य- 
रे 28 पा अति उत्तम दिखता है, फिर भी जिनदेवने उसे कुपात्र कहा है ॥३३३॥ 
ञ त्व-रहित है, सम से कर्ता ब्रत्त-रटित ४ कल 
या कि कलुपित चित्तवाला है। ते-रहित हैं और मिथ्यात्वपे 
जी पाये राग, दंप, असंयम, दुःख, भय, आत्ति-पीड़ा आदिको नहीं करे और उत्तम तप 


३६२ श्रावकाचार-संग्रह 


प्रातरत्याय संशुद्धकायस्तात्का लिकीं क्रियाम्‌ । रचयेच्च जिनेन्धार्चा जलगन्धाक्षतादिनिः ॥३१३ 
उक्तेन विधिना नीत्वा द्वितीयं च दिन निश्ञाम्‌ । तृतीयवारस्थाध॑ प्रयत्नादतिबाहयेत्‌ ॥३१४ 
पोडशप्रहरानेवं गमयत्यागमेक्षण' । यः स हारायते भव्यश्थारमुक्तिवधुरसि ॥२१५ 
स्तानगन्धवरपुभूंपा तास्य नारोनिषेवणम्‌। सर्वसावद्कर्माणि प्रोपधस्थो विवर्जयेत्‌ ॥३१६ 
यो निरारम्भमप्येकमुपवासमुपाश्रयेत्‌ । बहुकमंक्षयं कृत्वा सोइक्षयसुखमइनुते ॥३१७ 
आरम्भजलपानास्यां युक्तोडनाहार उच्यते । अनुपवासस्त्वनारस्भादुपवासो$म्बुपानत: ॥३१८ 
महोपवासो दृयवर्जिता सदा जितागरम्ताकर्णनपाठचिन्तने:। 
अलडकृत: प्रासुकभुमिशय्यया जिनालये स्वालय एवं वा रह: ॥३१५९ 
भादानं संस्तरोत्सर्गा अनवेक्ष्याप्रमाज्य च। स्पृत्यनुपस्थापन पद्चावादर: प्रोपधत्नते ॥३ २० 
स्वस्थ वित्तस्प यो भाग: कल्प्यतेडतिथिहेतवे । अतिथे: संविभागं त॑ जगदुजंगदुत्तमा: ॥३२१ 
स्वयमेवातति व्यक्तब्रतो यः सदन सुधीः । भिक्षार्थ ज्ञातगद्दायँ: सोइतिथिः १रिकथ्यते ॥३२२ 
नवपुण्यैविधातव्या प्रतिपत्तिस्तपत्विनाम्‌ । सर्वारम्भविमुक्तानां दात्रा सप्तगुणेपिणा ॥३२३ 


पर्वके दिन प्रातःकाल उठकर तात्कालिक शौचार्दि क्रियाओंको करके शुद्ध आगीर होकर 
जल-नान्ध-यक्षत भादि द्रव्योंसे जिनेन्द्रदेवकी पूजा करे ॥३१३॥ उक्त विधिस दूसरे दिनको ओर 
रात्रिको विताकर और तीसरे दिनके अर्धभागकों धमंध्यानमें विताये ॥३१४॥ इस प्रकारसे ञो 
आगम-नेत्रवाला श्रावक सोलह पहरोंको व्यतीत करता है, वह भव्य सुन्दर मुवितिरूपी वधूके 
वक्षःस्थल पर हारके समान आचरण करता है, भर्थात्‌ मोक्षरक्ष्मीके हृदयका हार बनता 
है ॥३१५॥ इस प्रोपधब्रतीके स्नान, गन्ध और शरीर शझूंगार नहीं है, और न स्त्रीका ही सेवन है । 
प्रोपधर्मं स्थित पुरुषकों सभी सावद्य कर्म छोड़ देना चाहिए ॥३१६॥ जो श्रावक आरम्भ-रहित एक 
भी उपवासको करता है, वह बहुत कर्मोका क्षय करके अक्षय सुखको प्राप्त करता है॥२/१७॥ 
पर्वके दिन आरम्भ और जल-पानसे युक्‍त होकर शेप तीन प्रकारके भाहारका त्याग करता है, 
उसे उपवास न कहकर 'अनाहार' कहा जाता है | पव॑के दिन आरम्भका त्यागकर केवल जल-पान 
करता है वह उपवास अनुपवास कहलाता है ॥३१८॥ जो भारम्भ ओर चारों भाहार इन दोनीसे 
रहित उपवास किया जाता है वह महोपवास कहलाता है। श्री जिनेद्धके आगमका श्रवण और 
पाठ-चिन्तनसे अलंकृत होकर प्रासुक भूमि पर या प्रासुक शय्या पर जिनालयमें अथवा अपन हो 
आलूय (भवन) में एकान्त स्थानमें स्थित होकर यह उपवास करना चाहिए ॥२१५॥ अनवेक्षित- 
अप्रमार्जित संस्तरादिका आदान; या उत्सग या संस्तरण; स्मृत्यनुपस्थापन और अतादर मे पांच 
प्रोपधन्नतके अतीचार हैं ॥३२०॥ 
अब अतिथिसंविभाग शिक्षात्रतका वर्णन करते हैं-अतिथिके लिए अपने धनका 
जो भाग संकल्प किया जाता है, उसे लोकोत्तम पुरुषोंने अतिथिसंविभाग ब्रत कहा है॥रेरे! 
जो सुधी साधु श्रावक दक्षामें स्वीकृत 'पर्वके नियमसे प्रोपधोपवास करूगा' इस प्रोपधब्रतको 
छोड़कर भर्थात्‌ तिथि-विशेषका विचार न करके भिक्षाके लिए स्वयं ही घर-घर पूभता हूं, बह्दाव: 
के व्याकरणशास्त्रके) ज्ञाता पुरुष उसे अतिथि कहते हैं॥३२२॥ सप्त गुगर्क बार करने, 
इच्छक दाताको सर्व प्रकारके आरम्भप्ते रहित तपस्वियों की प्रतिप्ति चवधा भविस से करनी 
चाहिए ॥३२३॥ अतिथिका संग्रह (प्रतिग्रह-पडिगाहुना) उच्चस्थान, पाद-प्रक्षालन, पूजन, प्रणाम, 


रे 5 
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सहयग्रहुपुच्चस्थान पादोदकम्रचचेन प्रणाम चे। वाबकायमन.शुद्वीरेषणयुद् च॑ विधिमाहु: ॥३२४ 
" ऐहिकफलानपेक्षा क्षान्तिति:कपव्ता ई्यनिवृयतवर । 
अविषादित्व॑ मुदिता निरहड्डूभरत््वम्रिति दातृगुणा: ॥३२५ 
। दाता भवति-- दि . 
कक सद्रयार्थें तृतीयक:। स्वराषों यध््य धर्माये तुबस्त्यायी 3 3३० 400 हा ५ 
सारद्यं तु पोष्यायथे कोशार्थें तु त्र्य सदा । पह्ठें दाताय यो युडूँते स त्याग मत उधमातृ । ३९ 
स्वस्वस्थ यर्तु बड़भागान्‌ परिवाराय बोजपेतू । त्रोश्व पद्ञह्वांओ तु धर्मे त्याग सघुथ्सः ॥१२८ 
द्विया दान सप्रादिष्ट पात्रापात्रादिभेदत:। तत्यार्त् जिविय शुद्ध भृक्तिमुक्तिप्रदायकम्‌ ॥३२९ 
महात्रततानि य. पद्म विर्भात जितसन्मथः । रागद्वेषविधुक्तात्मा स 08, ॥३३० 
व्यक्तमम्पवत्वसंयुक्त पत्नागुत्नतभूषित: । यः से स्थासाब्यमं पात्र मनधमंप्रभावक: ॥३३१ 
यध् ब्रतविषुक्तत्प केवल दहन भवेत्‌ ! स जधन्य भवेत्पात्र निगदन्ति 3, फरे१ 
सम्पकत्वर्वाजितोइनेरुतप:कर्माणि कर्मठ: । यः ले रस्यत्तरोषपि स्पात्कुपात्र गदित जिने: ॥३३३ 
सम्परत्वरहितोशशेषकपायकलुधीकृत: । यो विमृत्तत्तोःपार्त॑ 3 स्थान्मिथ्यात्वदूपितम्‌ ॥१३४ 
राग्देषासंयमदु:खभयारत््याशिक न देह सभपार्या के नयः कुखे। दबय तरेब देय सुतपलन्‍वाध्यायबृद्धिकरण ३५ 
मनशुद्ध वचनजूद्धि, कामशुद्धि और एपणाशुद्धि, इन्हें आचार्य लव पुष्य था सवा भक्त रुप 
दानकी विधि कहते हैं ॥३२०॥ इस शोक-सम्बन्धी फलकी अपेक्षा न रखता, क्षमा, निष्कपटता, 


ईरष्य-क्षयूया नहीं करना, अविपादिता, प्रमोदमाव और तिरहकारता मे वाताके जात गुण 
हैं ॥२२७॥ 


अथवा दाता तीन प्रकारके होते हैँ--भी गृहस्थ अपनी भायके चार भाग करके दो भाग 
तो कुटुम्वके भरण-पोपणपमें व्यय करता है, तीसरे भागका भविष्यकालके लिए संचय करता है, 
और चौथे भागका धर्मके लिए त्याग करता है ॥२२६॥ जो अपनी आयके छह 


रता है, वह श्रेष्ठ दाता 
भाग करके दो भाग लो पुत्रादि पोष्यवर्ग (ुटुम्ब)के लिए व्यय करता है, तीत भाग कोश 
(भंडार| के लिए सदा सुरक्षित रखता है ओर छठ भाग दानके लिए देता है, वह अथमको अपेक्षा 
मध्यम दाता है (३२७॥ जो अपनी आयके दक्ष भा करके छह भाग तो परिवारक पलन-पीपणके 
लिए ढगाता है, तीन भागोंका संचय करता है और दछ्वां भाग धरम कार्यमें लगाता है, वह लघु 
॥ जयन्य दाता है ॥२२४॥ पात्र और अपात्र आदिके भेदसे दो प्रकारका दान कहा यया है। 
इनमें मुवित (स्वर्गादिकि भोग] और मुक्तिका देनेवाला शुद्ध पात्र तीस कारक! कहा गया है। 
॥३२९॥ जो कामदेवकी जीतनेवाला इन्द्रियजयी पंच महू 


पक ब्रत्तोंकी धारण करता है भर राग-हेषसे 
रहित वीतरागो प्धु हैं, वह उत्तम पात्र है, ॥३३०॥ जो 
भूषि 


तर , व क्त सम्बनलवसे संयुक्त पंच अपक्नतोंसे 
ते हैं और जिनवर्मको प्रभाववा करता है, ऐसा श्रावक्र मध्यम पात्र है 
जिस पुठुपके फेवल सम्पग्द्शत है, ऐसा अधिरत सम्बरह 


हैं ॥२२१॥ ब्रत्तोंसे रहित 
हैं ३३९ जो अनेक प्रकारके तपदचरण करेगें कर्मंठ है, कित्तु सम्परदशंनसे रहित है, वहू रम्य- 
जो सम्यक्ख-रहित है, समस्त कपायोंसे करुप्ित चित्तवाला है। ब्रत-रहित है और 

टूपित है, वह अपात्र है ॥३३४॥ 


ष्टि है, उसे बहुपिजन जमन्य पात्र कहते 
पर है अर्थात्‌ वाहिरस अति उत्तम दिखता है, फिर भी जिनदेवने उसे कृपात्र कह है 
जो पदार्थ राग, द्वेप, असेयप्, दु:ख, भव, आति: 


"पीड़ा आदिको नहीं करे और उत्तम तप 


३६४ श्रावकाचार-संग्रह 


विद्धं विचलितस्वादं व्याधिवृद्धिविधायकम्‌ । उच्छिष्ट नोचलोकाहं नाक्न पात्राय सम्मत: ॥३२६ 
ग्रामान्तरात्तमानीतं दुर्जनस्पर्शदूषितम्‌ । न देयमापणक्रीलं मुतप्रेतादिकल्पितम्‌ ॥३३७ 
सावद्य॑ पुष्पितं मन्त्रानीतं सिद्धान्तदुषितम्‌ । उपायनीकृतं नाज्नं मुनिभ्योध्त्र प्रदीयते ॥२३८ 
दर्िर्साप्प पप्र.प्रायमपि पयुंषितं सतम्‌ | गन्धवर्णरसश्रष्टमन्यत्सवं विनिन्दितम्‌ ॥३३९ 
अभक्तानां सदर्पाणां कारुण्पोज्यितचेतप्ताम्‌ । दीनानां चञ्ञ निवासेधु नाइतन्ति मुनयः क्रचितृ ॥३४० 
उक्त च-- 
नाहरन्ति महासत्त्वाश्रित्तेनाप्यनुकम्पिता: । किन्मु ते देन्यकारुण्यसड्ूदपोज्ितवृत्तय. ॥३४१ 
उक्त चाघृतचन्द्रमुरिभि:-- 
हिसायाः पर्यायो लोभो5त्र निरस्यते यत्तो दाने । तस्मादतिथिविरसणं हिसाव्युपरमणमेवे्टम्‌ ॥३८२ 
गृहमागताय गुणिने मधुकरवृत्त्या परान्रपी डयतें । 
वितरति यो नातिथये स क्य न हि छोभवान्‌ भवति ॥३४३ 
कृतमात्माथ॑ मुनये ददाति भक्तमिति भावितत्याग: । 
अरतिविषादविमुक्त: शिथिलितलोभे भवत्यहिसेव ॥३४४ 
पात्रदानेन संसारं तरन्ति त्वरितं नराः । वाधिवर्धिष्णुकल्लोल पोतेनेव तियासकः ॥३४५ 





स्वाध्यायकी वृद्धि करे, वही द्रव्य देनेके योग्य है ॥३३५॥ जो अन्न घुना हो, स्वाद-चलित हो, 
व्याधिकी वृद्धि करने वाला हो, जूंठा हो, भौर नीच छोगोंके योग्य हो वह भन्न पात्र लिए देने 
योग्य नहीं माना गया है ॥३३६॥ जो अन्न अन्य ग्रामसे लाया गया हो, दुजंनके स्पशंसे दूपित हो, 
बाजारसे खरीदा गया हो, भूत-प्रेतादिके लिए संकलित हो, सावद्य हो, परुष्पित हो, मंत्रसते मेंगाया 
गया हो. सिद्धान्त (आगम) से विरुद्ध हो, किसी दूसरेके द्वारा भेंट किया गया हो, वह अन्न मुनियों 
के लिए नहीं दिया जाता है अर्थात्‌ ऐसा अन्न अदेय है ॥|३३७-३३८।॥ जो आहार दही, घी और 
दूधकी बहुलता वाला है, रात्रि वाला है, वर्ण, गन्‍्ध और रससे भ्रष्ट है, वह सब भिन्दित माना 
गया है, भर्थात्‌ ऐसा अन्न पात्रोंको देतेके छिए योग्य नहीं है ॥३३९॥ जो भक्त रहित हैँ, अहंकार 
सहित हैं, दयाभावसे विमुक्त चित्तवाले हैं, और दीन हैं, ऐसे छोगोंके घरोंमें मुनिजनन कभी आहार 
नहीं करते हैं ॥३४०॥॥ 

कहा भी है--चित्तस अनुकम्पित भी महान्सत्त्वशाली साधु दीन-अनाथ भादिका भाहार 
नहो ग्रहण करते हैं। क्योंकि वे देन्य, कारुण्य और संकल्प-विकल्पोंस रहित मनोवृत्तिवाले 
होते हैं ॥३४१॥ 

श्री अमृतचच्द्रसूरिने भी कहा है--यतः पात्रको दाम देनेपर हिंसाका पर्व स्वरूप छाभ- 
दूर होता है, अतः अतिथिको दान देना हिसाका परित्याग ही कहा गया हूं ॥३४३॥ जा पृ्ृस्थ 
अपने घर भाये हुए गुणशाली, मधुकरी वृत्तिसे दूसरोंको पीड़ा नहीं पहुँचानेवाले ऐसे अतिथिके 
लिए दान नहीं देता है, वह लोभवाला केसे नहीं है ? अर्थात्‌ अवश्य ही लोभी है ॥२४३॥ जा 
अपने लिए बताये गये भोजनको मुनिके लिए देता है, अरति और विषादसे विमुकत है, हक ही 
जिसका शिथिल हो रहा है ऐसे गृहस्थका भावयुक्त त्याग (दात) अहिसास्वड्य ही है ॥२४०४॥८ 
पात्रदानके द्वारा मनुष्य संसार-सागरकों तुरन्त पार कर लेते हैं| जैसे कि समुद्रकी उत्तरोत्तर 
बढ़ती हुई कल्लोलोंको नावका नियामक पोतके द्वारा शीघ्र पार कर उठता है ॥२४५॥ 


श्रावकाचार-्सारोद्धार ३६५ 
उक्त रे । 5 2 हू ' |: 
पात्र राहुकमिव केवलसपं दाता वषिश्यामणीर्दाने स्वेकफलाय चे व्यवहतिस्तदप्यंस्त्राव कम । 
वध्य तावदिदं बिना प्रतिभुव प्रेत्य प्रतिग्राहको धीरान्तःकरणंकवृत्तिविशदस्तस्मे प्रदर्ते मुदा ॥३४६ 
ये आउचट्टे सहर्यां गगनतलनक्षत्रविषयमिद वा जानीते करतिचुलुकमानो जलतिवि: | 
अभिज्ञों जोवानां प्रतिभवपरावतंकयने प्रमाण पुण्यस्य प्रथयतु स पात्रावितजने ॥३८७ 
काहस्यातिक्रमश्रान्यव्यपदेशश मत्सरः । सचित्तक्षेपर्ण तेन पिधार॑ चातियिव्नते ॥२४८ 
दु्भित दुस्तरे व्याधो वृद्धत्वे दु:सतेः्यवा  महावेर्करे वेरिव्ले हन्तुं समुचते ॥३४० 
तपोध्यंप्तविधो मृत्युकाले वा समुपस्थिते | सल्लेखना विधातव्या संसारभवभीहमि, ॥३९० 
संच्यासमरण दानशीलभावतप-फलम्‌ १ निगदस्ति यततस्तस्मिश्नतों घत्नो विधोयताम्‌ ॥३५१ 
पुत्रपितकलत्रादो स्नेह मोह धतादिषु । हेंष हिएस्समुहेषु हित्वा संन्याममाश्रयेतु॥ ३५२ 
कारितं यत्कृत पाप॑ तथानुभतमझसा १ तदालोच्य युरुपान्त निःशह्य: क्षपकों भवेत्‌ ॥३५३ 
यदकार्यरहुं दुष्टपतिकष्टतरं जिधा। तत्तवं तर्वदा सस्दिभवाद्धि: क्षम्पतां मम्र ॥३५४॥ 


7 क्गेह-पत्र कं केक ग्राहक है कर यह बंता बापर कब कमी घी अग्रणी 
हैं, दाव अपन एकमात्र फलके लिए व्यवहार है । इसमें वर्णन करने योग्य विपय क्या हैं? वर्णनीय 
तो यही है कि स्वामीके विदा प्रछोकमें प्रतिग्राहक धीर बत्त.करणकवृतिसे निर्मल स्वश्पवाछा 
अस्त है, वहू हब उसके लिए भरपूर प्रतिफर देता है। भावार्थ--इस जन्ममें तो दाता श्रावक 


इुकानदारके समान भर पात्र ग्राहकके समान और आह्वरहप देश बह्तु विक्रेयके रूप है। पर न्तु 

परमेवम उपका प्रतिफल देनेवाले स्वामीके बिना ही उसको महान्‌ पुष्य उसे दाताहुप प्रति- 

ग्राहकों स्वयमेव प्राप्त हो, इस प्रकार इस भवका विश्लेत्रा परमवमे उस पण्पकरे फ़लका ग्राहक 

बह जाता है ॥३४७॥ जो व्यक्ति गयन-तरके नक्षत्र-विषयक संध्याको कह सकता है, अथवा 

टपह समुद्र कितने चुल्लू प्रमाण बलवाला है, यह जानता है, भथवा जो जीवोंम प्रतिभवम्रें किये ये 
परावतन कहनेमे कुशल है, बढ़ी व्यक्षि पात्रकों दान देनेवाडे मनुष्यके पुण्यके प्रमाणकों प्रकट 
करे, भावार्थ--जेंस आकाबके बक्षत्रोंकी गणना, समुद्रक्े जलका प्रमाण और जीबोंके शब- 
परवत्तनोको कहने संज्ञा हो समर्थ है, उसी प्रकार युपत्रकों नवधा भक्तिस दिये गये दानका 
से पेज हो कह सकता है, मुझ जेसा बत्पज्ञ नहों कह सकता रब दान देसेके कालका 
मतिक्रण, अन्‍्यव्यपदेश, पत्सर, सचित्त-निक्षेपण औौर सच्त्तिपिधान ये अतिथिसंविभागब्रतके पाँच 
पतीचार हैँ ॥३४८॥ 


लिन तततत++++तत++त+त>++तनत्> 


भत्र सल्लेसलाका वर्णन करते है--अयंकर दृर्भिक्ष होनेपर, निष्पतीकार व्याधिके होमेपर 
अमन वृद्ावस्थामे, महावेर करनेवाले बन्रुकी सेनाके प्राणघात करतेको क्षमद्यत होनेपर तपकों 
“विव्वंत करनेवाले उपसर्गके आनेपर, अथवा भरणकाछ उपस्थित होनेपर संगारके भये इस्तेबारे 
श्रावकींकों सतकेशना स्वीकार करनी चाहिए ॥३४९-२५०॥ यत: सज्ञोंमे सेन्यासमरणको जीवन- 
भर किये गये दात, शील, भावना और तपस्चरणका फछ कहा है, भतः इसे स्वीकार करेगें प्रयत्न 
करना चाहिए ॥३५१॥ पुत्र, मित्र, स्त्री आदियें स्नेहको, वनादिकयें मोहकों और बिहृंप करने- 
वालो हेपभावको छोड़कर संच्यातम्रणका आश्रय लेता चाहिए ॥३९२॥ संन्यासम्रण स्वीकार 
+ के समय जीवन जो कुछ भी पाप किया हो, कराया हो; तथा पापका अनुणोदन किया हे 
उसे सबकी गुरुके समीप आलोचना करके शल्य-रहित होकर क्षपक्त कर्थात्‌ दर्शनज्ञान चारित और 


३६६ श्रावकाचार-संग्रह 


इत्युकत्वा मुलतदिछत्वा रागह्रेषमयं तमः । आददीत गुरूपान्ते क्षपकों हिं महात्रतम्‌ ॥३५५ 
कालुध्यमरति जोक॑ हित्वाउ:लस्यं भय पुनः । प्रसाद चित्तमत्यन्तं ज्ञानशास्त्रमृताम्थु भिः ॥३५६ 
हित्वा निःशेषमाहार क्रमात्तेस्तैस्तपोबल: । तनुस्थिति ततः शुद्धदुग्धपानों समाचरेत्‌ ॥३५७ 
कियड्[र्वापरेहित्वा स्तिग्धपानमपि क्रमात्‌ । प्रासुके शुद्धपानीये निवध्नीयात्तनुस्थितिम्‌ ॥६५८ 
अपहाय पय:पानघुपवासमुपाश्रयेत्‌ । दर्शनज्ञानचा रित्रसेवाहेवाकिमानस: ॥३५० 
दर्शनज्ञानचा रित्रतपश्चरणलक्षणाम्‌ । आराधना प्रसन्नेत चेतसा55राधपेत्तुधी: ॥३६० 
अथबा सच्चिदानन्दाराधनेन न संश्घ: । तच्चतुष्ठयभादिष् छुलमाराधितं भवेत्‌ ॥३६१ 
स्मरन्‌ पञ*चनमस्कारं चिदानन्द च चिन्तयत्‌ । दुःखशोक विमुक्तात्मा हष॑तस्तनुमृत्युजेत्‌ ॥१६२॥ 
उक्त चाप्ृतचर्धसुरिभि:-- 

मरणान्तेषवद्यमहूं विधिना सहलेखनां करिष्याप्ति। 

इति भावनापरिणतो5नागतसपि पाल्येदिदं शीलम्‌ ॥३ रे 

मरणे5वश्यम्साविति कपायसल्लेखनातनुकरणमात्रे । 

रागादिभन्तरेण व्याप्रियमाणस्प नात्मधातो$स्ति ॥३६४ 

यो हि कधायाविष्ट: कुम्भकजलधुमकेतु विषशस्त्रे: । 

व्यपरोपयति भ्रार्णास्तस्य स्पात्सत्यम्ात्मवधः ॥३६५ 


रन कमी अली न किम पथ ० जप पलट कक जल कप कम पर असम मर मकर 
तपहूप आराधनाओंका आराधक होवे ॥३५३॥ संन्यास स्वीकर करते समय सभी संबद्ध व्यक्तियोंसे 
कहे कि मैंने जो मत वचन कायसे आपलोगोंके साथ अति कष्टकारी नहीं करने योग्य दुष्ट कार्य 
किये हैं, आप सब सज्जन मेरे उन अपराधोंको क्षमा करे ॥२५४॥ इस प्रकार कहकर ओर राग- 
द्ंपमयो महान्थका रको मूलसे छेदन करके वह क्षपक गुरुके समीप महाब्रतोंको ग्रहण करे ॥३५१॥ 
इस प्रकार हृदयकी कलुपता, भरति, शोक, भालस्य और भयकों छोड़कर तलश्चात्‌ शास्त्ज्ञानडप 
अमृत जलसे चित्तको अत्यन्त स्वच्छ करना चाहिए ॥२५७॥ 

संन्यास स्वीकार करनेके पश्चात्‌ अवमोदर्याद उन-उन त्पोबलोंके द्वारा क्रम क्रमसे समस्त 
अस्त रूप आहारका परित्याग करके शुद्ध दुग्ध और जलके पानसे शरीरकी स्थितिकों रखे 
॥३५७| पुनः कितने ही दिलोंके द्वारा स्निग्धपानकों भी क्रमसे छोड़कर केवल प्रासुक शुद्ध जल- 
पानसे शरीरकी स्थितिको रखे ॥रे५८॥ पुनः जलू-पानकों भी छोड़ कर उपवासका आश्रय लेवे 
और दर्शन, ज्ञान, चास्त्रिकी साधनामें मनको एकाग्र करे ॥३२५९॥ उस समय उस वुद्धिमान्‌ क्षप- 
कको दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तपश्चरण स्वरूप आराधताकी प्रसन्न मनसे आराधना करनी 
चाहिए ॥३६०॥ अथवा सत्‌-चिद-आतन्द स्वरूप शुद्ध आत्माकी आराधना करनेसे ही वे चारों 
आराधनाएँ सुखसे भाराधित हो जातो हैं ॥२६१॥ अन्तिम समय पंच चमस्कार मंत्रका स्मरण 
करते हुए और चिदानन्द स्वरूपका चिन्तवन करते हुए दुःख, शोकसे रहित होकर हर्ष-पुर्वक 
शरीरका उत्सगं (त्याग) करे ॥३६२॥ हे 

श्री अमृतचन्द्रसूरिने भी कहा है-- मरणके अस्त्॒में मैं अबब्य ही विधिपूर्वंक सललेखनाको 
करू गाः इस प्रकारकी भावनासे परिणत श्रावक इत अनागत भो सल्लेखनाख्य शीलब्रतका पहन 
करे ॥३६३॥ अवद्यम्भावी मरणके समय कपायोंकों कृश करनेके साथ शरीरको कृश करनेमें 
व्यापार करनेवाले पुरुषका समाधिमरण राग-द्वेपादि भावोंके नहीं होनेसे भात्मघात नहीं हैं ॥२९४॥ 
हाँ, जो पुरुष कपायोंसे युक्त होकर कुम्मक (इबास-निरोध), जल, अग्ति, विष और शस्त्रा दिसे प्राणों- 


श्रावकाचार-सारोद्धार ३६७ 


तीयस्तेतत्र कषाया हिसाया हेतवों यतस्तनुताम्‌ । 

सहलेखनाम्पि ततः प्राहुरहिसाप्रसिद्धधयंम्‌ ॥२६६ 

जीवितमरणाशंसा सुखानुवन्धो तिदानमपि मुनिभिः । 

सुहृदनु राग: पश्च प्रोक्ता: सल्लेखताकाले ॥२६७ 

पस्मिन्‌ स्वण महीधरो सशकतां सद्योततां चम्द्रमा- 

स्तारात्वं तनुते हिमांशु रणुतामष्टो कुलक्ष्माभूतः । 

तल्तेलोक्यमपि स्फुरचदमलज्ञानास्वुधो बुद्वुदा- 

कारर्व कलयत्यजय्यमहिसा नेसि: स भूयान्मुदे ॥२६८ 

चूत मांध सुरा वेहया पापधि: परकामिनों । 

चोर्येण सह सप्तेति व्यसनानि बिदृरयेत्‌ ॥३६९ 
तत्र बृतम-- 

# सस्पद्वल्लीकुठारों नखिलविपदपामस्वुधिरवासभूसि- 

मयाया: सत्यशोचाम्वु जहिमसयशो राक्षस: केलिशेल: । 

विव्वासाम्भोदवायुनंरकपुरमुख॑ दूषणानां निदान 

स्वगंद्वारस्प विष्तो घनवृजिनखनिस्त्यज्यतां चुतमेत्तत्‌ ॥३७० 
विलेशपैरिव स्फारदुरोदरदुराशयै: । प्राणिमि: प्राणघतिषपि जनानेच्छन्ति सद्भधमम्‌ 0३७१ 
क्षणार्धमपि यश्चित्ते विघत्ते चूतसास्पदम्‌। घुधिष्ठिर इवाप्नोति व्यापदं स दुराशयः ॥३७२ 
की बात करता है उनका वह मरण व्तवत बात्मवात पं ए क्ष साकार परम 


पात है ॥र३६५) इस समाधिमरंणम पयत्तः 
द्रमाके कारणभूत कषाय क्षीण किये जाते हैं, 


अत आचार्योते सल्लेखनाको अहिसाकी सिद्धिके ही 
लिए कहा है ॥३६६॥ 
जीविताशंसा, मरणाशंसा, सुखानुवन्ध, निदान और मित्रानुराम ये पाँच सल्लेखना काउमें 
?नियोंने अतीचार कहे हैं ॥३६७॥ 


जिनके स्फुरायमान निर्मकज्ञान रूप समुद्रमें सुवर्णशैल सुमेह मशक (मच्छर) के समान 
[च्छताको धारण करता है, शीतल किरणोंवाला चन्द्र 


व कर न्द्रमा ताराके या खद्योत (जुगनू) की तुछनाकों 
तप्त होता है, आठों ही कुलाचल पर्वत अणुकी समतावाले हो जाते हैं औ 


| र यह सम्पुर्ण श्रेलोक्य 
इईदु३ (जलका वबूला) के आकारको धारण करता है, वे अजेय महिमावाले नेमिप्रभु सबके हंपेके 
बढ़ानेवाले हों ॥|३६८॥ है 


जुआ, सांस, मदिरा, वेश्या, शिकार, परस्त्री, और चोरी इन सात्तों ही व्यसनोंको दर 
करे ॥३६९॥ इन व्यसनोंमें जुआ खेलना सबसे बड़ा अनर्थकारी व्यसन है, क्योंकि है 


08 / बैयोंकि यह सम्प 
ल्लीको काटनेके लिए कुठार है, सम्पूर्ण विपत्तिहप जलोंके लिए जलनिधिके समान । 2 
को निवासभूमि है, सत्य और शौचरूप कमछोंके लिए हिमपात है, क्रीडा गिरिका किसीके वें 
नहीं आनेवाला राक्षस है, विश्वास रूप मेघोंको उड़ानेके लिए भेघ है 

दृषणोंका निदास है, स्वगंके टू ' ा 


ला बा भरकरूप नगरका मुख है 
0248 इराक है क्षर सघन पापोंकी खानि से 
चूतको सर्वथा छोड़ देना चाहिए ॥३७०॥ विलामें सोनेवाले सपोके समान अत्यस्त खोटे बा 
हि दुर्जत जुआरी लोगोंके ..थ सज्जन पुरुष तो प्राण घात्त होने पर भी संगम नहीं करना 
>हेत है ॥२७१॥ जो पुरुष आधे क्षणके लिए अपने चित्तमें रस चूतको स्थान देता है वह खोटे 


३६८ श्रावकाचार-सं ग्रह 


उक्त च पूर्वाचार्ये: श्रीपद्मनन्दिदेवे:-- 
चताद्षमंसुत: पलादिह वको मुद्याद्यदोन॑न्दनाइचारु: काणुकया भ्रगान्तकतया स ब्रह्मदत्तो तप: । 
चौयंत्वाज्छिवभूति रन्यंवनितादोषाइशारयो हठादेकेकन्यसनाहता इति जना: सर्वेन को नह्यतति ॥३७२ 
इति हतदुरितीधं श्रावकाचार॒ुसारं गवितभवृंधिल्लीलाशालिनां गौतमेन । 
विनयभरनताड्रः सम्यगाकण्पं हप॑ निशदमतिरवाप श्रेणिकः क्षोणिपाल: ॥३७४ 
महाव्रतिपुरन्दर प्रशमदग्धरागाडू-रः स्फुरत्परमपोरुषस्थितिरत्रेषज्ञास्त्रावित्‌ । 
यशोभरमनोहरीकृतसमप्तविदवम्भर: परोपकृतितत्परो जयति पद्मनन्दीइवरः ॥|३७५ 
इति श्रावकाचारसारोद्धारे 30008 003 द्वादशन्नतवर्णनं नाम तृतीयः परिच्छेद: ॥३ 
प्रशस्त:-- 
यस्प तोर्थकरस्पेव महिमा भुवनातिग: । रत्नकीत्तियंतिः स्तुत्यः स न फेषामशेषबित्‌ ॥१ 
अहद्धारस्फारीभवदर्मितवेदान्तविवुधोल्लसद्‌-ध्वान्तश्रेणी क्षपणनिपुणोक्तिद्यतिभर' । 
अधीती जेनेन्धर ननिनाथप्रतिनिधि: प्रभाचन्द्रः सान्द्रोदयद्यिततापव्यतिकरः ॥२ 
श्रीमट्प्रभेन्‍्दृप्रभुपादसेवाहेवाकिचेता: प्रसरत्रभाव:। 
सच्छावकांचारमुदारमेन श्रीपदमनन्दी रचयाञ्च॒कार ॥रे 
--संवत्‌ १५८० वर्षे शाके १४४५ प्रवर्तमाने । 


अभिप्राय वाला पुरुष युधिष्ठिरके समान महाविपत्तिको प्राप्त होता है ॥३७२॥ 

प्राचीन आचाय॑ श्री पद्मतन्दि देवने भी कहा है--जुआ खेलनेसे धमेराज युधिष्ठिर, मांस 
भक्षणसे वकराजा, मगसेवनसे यदु-नन्‍्दन यादव, वेश्या-सेवनसे चारुदत्त, मृगया (शिकार) से ब्रह्म- 
दत्त राजा, चोरीसे शिवभूति ब्राह्मण, और अन्य स्त्रीके दोषसे हुठात्‌ दशानन रावण ये सब जन 
एक व्यसनसे मारे गये, तो सभी व्यसनोंके सेवनसे कौन विनष्ट नहीं होगा ? अर्थात्‌ सर्व व्यसत- 
सेवी तो अवश्य ही विनाशको प्राप्त होगा ॥२७३॥ 

इस प्रकारके पाप-समूहके विनाश करनेवाले श्रावकाचारको अवधिन्नानकी लीछावाले श्री 
गौतम स्वामीने कहा । उसे सम्यक्‌ प्रकारसे श्रवण कर विनय-भारसे अववत्त मस्तकवाला निर्मल 
वृद्धि श्रेणिक महाराज अति हर्पंको प्राप्त हुआ ॥३७४॥ 

महाक्रतियोंमें इन्द्र, प्रशम भावसे रागाडरके भस्म करनेवाले, स्फुरायमान परम पुरुपार्थी, 


समस्त शास्त्रोंके अथ॑-वेत्ता, यशोभारसे समस्त विश्वम्भरा (पृथ्वी) के मतको हरण करनेवाले और 
परोपका रमें तत्पर श्रीपआनन्दीश्वर जयवन्त रहें ॥३७५॥ 
इति श्री पद्मनन्दि मुनि विरचित श्रावकाचार सारोदा रमें द्वादश ब्रत्तोंका वर्णन 
करनेवाला त्तीसरा परिच्छेद समाप्त हुआ 
ग्रन्थकारको प्रशस्ति-- 

जिनकी महिमा तीर्थंकरोंके समान भुवनातिशायितरी है, वे समस्त शास्त्रोंके वेचा रत्वकीत्ति 
यति किसके द्वारा स्तुत्य नहीं हैं ? अर्थात्‌ सभीके द्वारा स्तुति करनेके योग्य हैं ॥१॥ 

अहड्डू रके स्फुरायमान होनेके कारण अपरिमित्त वेदान्तके विशिष्ट बोधसे उल्लसित 
अन्वकारकी परम्पराके क्षपणमें निपुण युक्त उक्तिरूपी चुतिके धारक, अध्ययनशील, जनेच्धचन्द्रक 
प्रतिनिधि और उदयको प्राप्त अत्यन्त शील किरणोंके द्वारा जगत्‌के पापसमूहके शान्‍्त करनेवाले 


प्रभाचन्द्र आचाय॑ जयवन्त रहें ॥२॥ है . ले 
उक्त गुण विशिष्ट श्रीमान्‌ प्रभाचन्द्राचायंकी चरण सेवामें चित्तका आग्रह रखनेवाः् 


श्री पदुमनत्दीने इस उदार श्रावकाचा रको रचा ॥३॥ कक 
वि० सं० संवत्सर १५८० और शक संवत्‌ १४४५ वपंके प्रवर्तमान कालमें | 
छः 


श्री जिनदेव-विरचित भव्यधरम्पदेश उपासकाध्ययन 


नतवा बोर त्रिभुवतगुर्र देवराजाडिध्रवन्धे कर्मारातीज्यति सकलाम्‌ हक पक | । 

ज्ञान: कुर्वा निबिलजगतो तत्वमादोषु वेत्ता धर्माधर्म कथयति इहु भारते त॑ हे :॥१ 

तत्वा वीर जिन॑ देव॑ कर्मारिक्षणकारकर्म। कामक्रोधादयों येत जितारातिमरहाबल: ॥२ 

कर्याणातिशयोपेत प्रातिहायंसभन्वित्तम्‌। सुरेच््रदुन्दवन्द्याडिप्र जिने नत्वा जगदू-गुदुम्‌ ॥रे ु 

नोकमं-कर्निमुक्तान्‌ सिद्धान्‌ सिदगुणान्वितान्‌ । छोक 'प्रशिख॒रावासान्‌ नत्वाशन्तसुखान्वितान्‌ ॥४ 

हादगाड़ः भुत्त येषां संपर्म द्विविध तथा । पर्दाच्निशवृगुणसंयुक्त पत्चाचाररतं नमः ॥५ 

तपसा संप्रमेनेव सभ्नतेत समस्वितान्‌ । धर्मोषदेशकान्‌ नित्यमुवाध्यायान्‌ नम्रस्तथा ॥६ 
संसारसागरजलोत्तरणे प्रणेता रत्नत्रपेषु निरता जिनधर्मंधीरा: । 
रामादिदोषर हिता मदभज्ञना ये ते साधव' सुबयसः श्िरसा हिं बन्द्या: ॥७ 

प्रत्येक परमेष्ठितं नत्वा दौर जिमेश्वरम्‌ ५ वष्ष्े5हूं भावकाचार पुर्व॑सूरिक्ं पथा ॥८ 

नत्वा जिनोजूवां वाणी स्वंसत्वहितड्रोस्‌ । जीवाजीवादितस्वानां धर्मतार्गोपदेशिकाम्‌ ॥९ 


जो तिभुवतके गुरु हैं, देवोंके स्वामी इस्द्रोंस जिनके चरण वन्दनीय हैं; सकछ कर्म-शन्रुओं- 
को जीता है, फिर शी जीव-समुदयके अपर दयालु हैं, ज्ञानके द्वारा सक जगतूके तत्वों भाविके 
बेता हैं, जो इस भारतवर्षपें धर्म और अधर्मकों कहते हैं, और वर्तमान ती्थके राजा हैं, उन 
महावीर स्वामीको तमस्कार करके ( 


उपासकाध्ययन्को कहूँगा) ॥१॥ कर्महपी शत्र॒ओंकों क्षय 
करनेवाले वीर जिनदेवको नमस्कार करता हें, जिन्होंने काम 


शत्रुओंके विजेता हैं ॥॥। जो कल्याणकारी चौंतीस अतिशयोंसे संयुक्त हैं 
युक्त है, देवेन्द-वु्दसे जिनके चरण वर्दनोय हैं ओर जो जगतके गुह हैं 
देवको नप्स्कार करता हूँ ॥३॥॥ जो ज्ञातावरणादि दरव्पकर्म, राग-देषादि भावकर्म और शरीरादि 
तोकमंसे विनिमुंव्त हैं, सम्पवत्व आदि सिद्धोंके गुणोंसे युक्त हैं, छोकके अग्रभागके शिखर्पर 
विराजमान हैं और अनन्त सुखसे युक्त हैं, ऐसे सिद्धोंको नमस्कार करता हूँ ॥४॥ जिन्हें 8ादशाज़ः 
शुतका ज्ञान है, जो इच्धिय संग और प्राषिसंयम रूप दो अ्कारके संयमके धारक हैं, छत्तीस 
गुणोंसे युक्‍त हैँ और दर्शनाचार आदि पंच भांचारोंके पालनपरें निरत हैं ऐसे आचार्योकी नभ्स्कार 
करता हूं ॥५॥ जो बारह प्रकारके तपस, बारह प्रकारके संयमसे औौर बारह प्रकारके श्रतसे संगत 
हु भौर निद्य ही भव्यजीवोंको धर्मका उपदेश देते हैं ऐसे उपाध्यायोंको भेरा तरमस्कार है ॥श॥ 
जो संसार -सागरके जलसे पार उत्तार्रेमें प्रणेता हैं अर्थात्‌ खेवटियाके समान हैं, रत्तत्रयधर्ममें 
उ5म हैं, कैम-सनरुोके मंदके भंजन करनेवाले हैं और सभो प्राणियोंके सुमिन्र हैं वे साघगण परेरे 
द्वारा शिस्से वन्दनीय है ॥७॥ इस प्रकार प्रत्येक परमेष्ठोको और वीर जिनेश्बरक्ो तमस्कार कर 
में हवाचायोकी परम्परासे चछा आ रहा है ऐसे 
जो सर्व प्राणियोंकी हि 


अविकाचारकों कहूँगा ॥८॥ 
; दे हेंप करनेवालो है, जीव 

देश करनेवाली है ओर जि 

४७ 


तेन्द्रदेवके मुख कमलसे 


' भाठ भहाप्रातिहायोसे 
/ ऐसे जिनेन्द्र अरिहन्त 


-भजीव भादि तत्वोंका और घर्मभाग॑का उप- 


#कट हुई है, ऐसी वाणीको नमस्कार करता हूँ 


-कीधादिको जीता है और जो महावल्ली . 


३७० श्रावकाचार-संग्रह 


सम्यग्‌ रत्नन्नयं यस्य प्रसादेन मया श्रुवम्‌। ज्ञातं त॑ भुवने चन्द्र त॑ गुरु प्रणभाम्यहम्‌ ॥१० 
चतुःषष्टिभिता देव्यो यक्षाइच गोमुखादय: । भव्यानां झुभकर्माणो दुष्टानां न शुभाः परम ॥११ 
भरतक्षेत्रमध्यस्थं देशं तु दक्षिणापथम्‌ । विषयं विधपलल्‍लास्यमामदुंकपुरं ततः ॥१२ 
बने: आराम-उद्याने: शोभितं जिनमन्दिरें: । हंससारसनिर्घोषेस्तडागेः सागरोपमेः ॥१३ 
उत्तुड्जे बंहुभिश्चेव प्रासादेधंबलेगृंहेः । शोभितं हट्टमार्गेषु बल्लालनृपर क्षितम्‌ ॥१४ 
तत्रेवामहके रम्पे जिनदेवों वणिग्वर: । वर्धमानवरे गोत्रे नामदेवाजड्भसम्भव: ॥१५ 
स प्रियं चिन्तयेतु धाज्ञ: संसारेध्प्यस्यिरं छिदमु | जीवितं धनता पुण्य॑ धर्मस्याति: स्थिरा पुनः ॥१६ 
चतुरशोतिलक्षेषु सानुषत्वं सुदुलंभम्‌ । दु्लभं तु कुछे जन्म दुलंभ॑ ब्रतपालनम्‌ ॥१७ 
सञ्ज्ञाश्रेन्द्रिययोगाइच सामान्याः सबंजन्तुषु । धर्मथ्यातिविहीन तु गतं जन्म निरथंकम्‌ ॥१८ 
दान ब्रतसमूहं च धर्महेतुइच कारणम्‌ । कोत्तिइ्च पोरुष॑ त्याग: कवित्वं च विशेषतः ॥१९ 
अल्पद्रव्य: कुतस्त्याग: पोरुषे: वणिजां कुतः। कवित्वं मन्दवु द्धिच कं कोत्तिभंविष्यति ॥२० 
स्वर्गापवर्गस्य सुखस्य हेतोभंव्यात्मवोधाय मिमित्तमेनम्‌ । 
गुल्न्तु भव्या: सगुणा गुणज्ञा निन्दन्तु दुष्टा: खलु दुर्जना हि ॥२१ 
विद्वान्तः कुशला: सन्‍्तो मुनिर्वा भव्य एव वा। शोधयित्वा ऋजुत्वेन ते गृह॒न्तु सुभाषितम्‌ ॥२२ 
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॥९॥ जिनके प्रसादसे मैंने रत्नन्नय घर्मको सम्यक्‌ प्रकारसे जाता है ऐसे संसारमें चन्द्रक समान उन 
अपने गुरुको प्रणाम करता हूँ ॥१०॥ चक्रेइबरी आदि चौंसठ देवियाँ हैं भौर गोमुख भादि जो यक्ष 
हैं, ये भव्यजीवोंका कल्याण करनेवाले हैँ पर दुष्टजनोंके लिए शुभ नहीं हैं ॥११॥ 

इस भरत्तक्षेत्रके मध्यमें स्थित दक्षिणापथ देश है, उसमें पल्‍लवनामक जनपद है, उसमें 
आमहंक नामका नगर है ॥१२॥ वह वन, आराम, उद्यान, जिनमन्दिरोंसे, हंस सारस पक्षियोंके 
शब्दोंसे युक्त, समुद्रके समान जलसे भरे हुए तालाबोंसे, अनेक उत्तु ग प्रासादोंस्े, और प्रचुर-धवल 
गृहोंसे शोभित है, वाजार, हाट-मार्गोसे युक्त है और वल्लालराजासे रक्षित है ॥१३-१४॥ उसी 
सुन्दर आमदुदंक नगरमें श्रेष्ठ वर्धभान गोन्रमें नागदेवसे उत्पन्न हुआ जिनदेवनामका वेश्योंमें 
उत्तम सेठ रहता है ॥१५॥ उस बुद्धिमान जिनदेवने विचारा कि इस संसारमें यह सब कुदुम्ब-परि- 
वार, जीवन-भओर घन-बैभव भस्थिर है। किन्तु पुण्य, धर्म और कीति स्थिर है ॥१६॥ चोरासी 
लाख योनियोंमें मनुष्यपता अति दुलंभ है, उसमें भी उत्तम कुलमें जन्म होना दुलंभ है, उत्तम 
कुलमें जन्म होनेपर भी ब्रतका पालन करना दुर्लभ है॥१७॥ आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये 
चारों संज्ञाएँ, इन्द्रियाँ और मन, वचन, कायका योग तो सभी प्राणियोंमें सामान्य हैं। किल्तु धर्म 
ओर कीत्तिके विना जन्म निरथंक ही जाता है ॥१८॥ दान देना, भोर ब्रत समुदायका पालन 
करना, ये धर्मोपार्जनके कारण हैं , पुरुपार्थ, त्याग (दान) और विशेषत॒या कवित्व कीत्तिके कारण 
हैं ॥१९॥ वेश्योंके अल्प दव्यसे दान कैसे संभव है ? अल्प पुरुषार्थते धर्म-साधन केसे होगा ? और 
मैं मन्‍्द वृद्धि हूँ अतः कवित्व-रचना कैसे संभव है? और इन सबके विता कीत्ति कंसे प्राप्त 
होगी ॥२०॥ ह है 

स्वर्ग और मोक्षके सुखकी प्राप्तिके लिए, भव्यजीवोंके तथा अपनी आत्माके प्रवोधके लिए 

इस निमित्तभूत कवित्व रचनाको करना चाहिए । जो गुणशाली गुणज्ञ भव्यजीव हैं, वे तो इसमेंसे 
गुणको ही ग्रहण करें | और जो दुष्ट दुजंन हैं, वे निन्‍दा करे ॥२१॥ जो विद्वानु मा सन्त 
पुरुष हैं, अथवा जो मुनि या भव्यजन हैं, वे सरलभावसे इस मेरी रचनाको शुद्ध करके सुमापितका 


भव्यधर्मोपदेश उपासकाध्यमत १७१ 


दुर्जनस्प च सर्पंस्य समता तु विशेषतः । छिद्रामिलषिता नित्य द्विजिहू पृष्ठिभक्षणम्‌ ॥९३ 
गुणधर्मविनिर्मुक्ता: परममंधिदारका: । ऋजुत्वेन प्रविज्वच्ति नाराचा इव दु्ता: ॥२४ 
एतेषां भयभीतानां सड्धेतेन मया मुदा । सुव्य काव्यकतृत्वं छक्षणेत समस्वित्तम्‌ ॥२५ 
तस्म्िन्‌ काछेईपि गुदा जिनदेवों विवोधित:। तथा मा्गोपदेशो:य कर्तव्य: पृष्यहैतुनि. ॥२६ 
सुलनानां प्रसादाय दुरजनानां हि निर्मिता । विषेणाप्यपृत यहत तमांसीवांशुधारिणा ॥२७ 
दुर्जता: सुजनाश्रैव घुजना: सुजनास्तथा । दोषान्‌ गृहृ्ति दौज॑न्याद गुणान्‌ काव्येधु संस्यितान्‌ ॥२८ 
दुर्जन-सुजनानां तु स्वभावस्तस्य उक्षणम्‌। गुणसहरूमध्यस्थान्‌ दोषान्‌ गूह्ल्‌न्त दुजेना: ॥२९५ 
सुकतंच्यं भय तेषां दुर्जवाड्गरसदशाम्‌ । ने तेषां बालने कुर्यात्‌ स्वयं भूतिभंविष्यति ॥३० 
गुछणां वचन भुत्वा जिनदेवों सुमोदितः | जिनचन्प्रसादेन धर्मोत्साह: कृत: पुनः ॥३१ 
' जम्बृद्गोपस्‍्य भरते देश तु सागर विदुः। राजगृहू पुरं तत्र श्रेणिको हि नरेश्बरः ॥३२ 

राज्याड्ें: सुसपद्धोईपि चामात्ये: कुशलस्तथा | विशेषक्षितिपालानां सत॒यं च सविता भवेतु ॥३३ 
माण्डलिके: सुसामच्ते: कुमाराक्त:पुरें: सह । भास्थानमण्डले रफ्ये सुरेद्र इव छोलया॥३४ 
विविधे: सेवित पात्र विदुरेषिदुघेदवरः । चामरेवीज्यमानोईपि कामिनीभिरलडकृतः ॥३५ 
प्रातिहामेवरेसत्पे: प्रेषितित वनेशिना । सर्वतुफलपुष्पाणि दत्वा राजे समस्कृतः ॥३६ 


पगहण करें ॥२३॥ दुर्जत पुर्षकी और सर्पकी विशेष वे बगावत ह। कतीत झा क्र दुजन पुर्षकी और सप॑की विशेष हपसे समानता है। दोतों हो सदा छिद्वेकि 


(सॉप विलके और दुजत दोषोंके) अभिलाप होते हैं, दो जि्नावाले हैं बोर पी5-पीछे भक्षण करते 
हैं ॥२३॥ दुंजन पुरुष बाणोंके समान गुण-धर्मस विनिमुक्त हो परमंके विदारक और सरलतासे 
शरीरमें प्रविष्ट होते हैं ॥२७॥ इस दुर्जनोंके भयसे डरे हुए लोगोके संकेत्से मेंने ह॒पंपुर्वक रक्षण- 
शास्व्रसे संयुक्त काव्य-रचना करना सरल समझा ॥२५॥ उस समय गुरके द्वारा में जिनदेव प्रबोध- 
को प्राप्त कराया गया । तथा उन्होंने बताया कि पृष्यके कारणोंसे यह धर्ममागंका उपदेश करना 
चाहिए ॥२६॥ सज्जतों और दुज॑तोंको प्रसत्वत्ताके लिए हो विधाताने जैसे विपके साथ भमृतको, 
चल्द्रके साथ अन्यकारको रा है ॥२७॥ संसारतें सुजन तो घुजन ही रहेंगे और दुजत दुर्णन ही 
रहेंगे। काव्यमें विद्यणान गुण-दोषोंसे दुर्जत अपने दुर्जन स्वभावके कारण दोपोंको ग्रहण करते 
हैं और सज्जन गुणोंको ही ग्रहण करते हैं ॥२८॥ उनके ऐसा करनेमें उनकी दुजजनता और सज्ज- 
नतारूप स्वभाव ही लक्षण है कि हजारों गुणोंके मध्यमें स्थित भी दोपोको दुर्जंन ग्रहण करते नि 
॥२५॥ इसलिए अंगारके समान उन दुर्जनोंका भय तो करता चाहिए, किन्तु उनका अत त््हीं 
करना चाहिए, क्योंकि वे अंगार जलते-जरते स्वयं ही भस्म (पूति या राख) हो जावेंगे ॥३ है! 
गुरुओके ये वचन सुनकर जिलदेव प्रमुदित हुआ । और जिनचत्द्रके प्रसादसे उसने धर्ममें उत्सा 
किया ॥११॥ 
,_ इस जम्वृद्वीपके भरतक्षेत्रमें मगध वामका देश है, उसमें राजगह नामका नगर है औ 
नही वछदर श्रेणिक राजा था ॥३२॥ वह राज्यके सभी अंगोंसे समृद्ध था मंत्रियोंके दा 
उरताका भ्रात्त था, तथा विशिष्ट राजाओंके लिए वह स्वयं पुयके सह प्रकाश मा 
पल था ३३) एक सम्रय जब बह माए्डलिक राजाबों, सामन्तजतों राजकुमारों और बंद 
र थान मण्डप्म इस्ध्रके समान छोछापर्वक बिरा हु 
४308६ पाजोंसे एवं विद्वानोंसे सेवित होता वेब 38 2 हर 
ऐसे वोज्यमात था और सुन्दर स्त्रियोंसे गलकृत था, तब उत्तम प्रतोहरियोसि भेजे गये 
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325, 


देवदेवाधिदेवस्य माहात्म्येन हिं मोदिते: । पुष्पेः फलदलेदेव वनराजी विराजिता ॥३७ 
क्षीरजलल्वन्ता हिं नन्दिनीनन्दिता जनाः | सरित्सरोबरा ह॒वाद्यास्तोयेश्व परिपुरिताः ॥२८ 
श्रृत्वा देवागम राज्ञां जयशब्दसघुत्यिता; । पदानि सप्त गत्वा हि जिननाथो नमस्क्ृतः ॥३े० 
कृतसाननदभेरीणां दब्दं यात्रोत्सवेन च। भव्यानामानन्दजनन रिपरर्णा भयकारणम्‌ ॥४० 
राजदृभी रथसड्घातेभृत्यैश्व परिवारितः । वारणस्कन्धमारूढो निरगंतो४यं महीइवर: ॥४१ 
जलगन्धाक्षते: पुष्पेदपिध्‌ पफलान्वित: । जिनयात्रोत्सवे: सर्वेननेर्नाग रिक्रे: सह ॥४२ 

ब्रजन्तो वाहिनी तत्न यन्न बीरजिनेश्वर: । बवापि क्वापि जिनेन्द्रत्थ कथयत्ति पुरा कया: ॥४३ 
गर्भावतरणं क्वापि क्‍्वापि मेर्प्रकम्पनप्त्‌ । क्वापि निःक्रम्ण चेच क्वापि केवलदश नाम ॥४४ 
अद्वि सम्नुत्यितं दृ्ट यक्षराजविनिमितम्‌ । प्राकारब्ातिकावल्लोजनराजिविराजितग ॥४९ 
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मातस्त+्भेमंहाचस्द्रेंगोंपुरेस्तोरणान्विते । सद्भीतवाद्यनुत्येश्व नाथ्यस्थानेः सुदोभितेः ॥४६ 
चैत्यवापीवरवुक्ष: पुष्पेस्तैश्य विराजितम। स्थाने्हादिशभियुक्त पीठजितयशोंभितम्‌ ॥४७ 
गणधाकल्पवासीनां युवतिप्रमुख्ाज्भुवाः । ज्योतिष्का व्यन्तरा नारो भावस्नारो तु पण्ठमे ॥४८ 
ज्योतिष्का व्यत्तरा देवा भावना कल्पधासिन: । मनुजास्तियंगा प्रीक्ताः कोप्ठह्ादश्ि: क्रमातू ॥४९ 

प्रविध्य राजा प्रविलोक्य देव॑ जयादिद्वव्दे: स्तुतिमुष्चचार । 

तवाम राजेश्वरवृच्दवन्य सिहासनस्योपरि संस्थितें च ॥ १० 
वनपालने सर्वऋतुके फल-पुष्य भेंट करके राजाकों तमस्कार किया ॥३४-२६॥| और विवेदन 
किया--है देव, देवाधिदेव जिनेस्ददेवके माह्मत्म्यसे प्रमोदकों प्राप्त पत्रों, परष्षों और फंलोसि 
बनराजि शोभायमान हो रहो है, थानन्दको प्राप्त गायें दुधको जलके समान बहा रही हैं, सर्वजन 
प्रसन्न हो रहे हैं, तथा नदियाँ, सरोवर और हद जलसे भर-पुर हो गये हैं ॥२७-३८॥ तो्थक रदेवका 
आगमत सुनकर राजा श्रेणिकने जय-जयकार शब्द किया और सात प्ग आगे जाकर जिनताथको 
समस्कार किया ॥३९०॥ राजाने यात्रोत्सवकी सूचना देनेवाली आवन्‍्दमेरी बजबाई, जिसका शब्द 
भव्यजीवोंको आनन्द-जनक कौर शत्रुओंको भय-क्रारक था |४०॥ शोभायमात रथ संमहीतत 
और सेवकजनोंसे घिरा हुआ महावोर श्रेगिक हाथोके कस्ये पर बैठकर प्रभुकी वर्दनाके लिए 
निकला |[४१॥ जल, गन्व, अक्षत, पुष्प, दीप, धृप और फडलोंसे युक्त सभी नागरिकिजनोक साथ 
जिनयात्राके उत्सवर्म जाती हुईं सेना वहाँ पहुँची जहाँपर कि वीर जिनेश्वर विराजमान थे | 
कहीं पर लोग जिनेन्द्रदेवकी पर्ठभवकी कथाओोंको कह रहे थे, कहीं पर गर्भावतरणकी, कही पर 
मेसके केंपानेकी, कहीं पर निष्क्रमण-कल्याणकी और कहीं पर कैवफनिक पानेकी लोग कथा कहे 
रहे थे ॥४२-४४॥ वहाँ पर यक्षराज कुबैरके द्वारा निर्मित उन्नत पव॑त्त दिखाई दिया, जो क्कि 
प्राकार, खातिका, चल्छी और वनराजिसे सुशोमित हो रहा था ॥४५)॥ महाव चन्द्रोंस युषत 
मानस्तम्भोसे, वोरणोंसे युक्त गोपुरोंसे, संगीत, वाद्य, तृत्य, गौर सुशोमित चाव्यस्थानेरि, तथा 
चैत्य, वापी, श्रेष्ठ वृक्षोंसे, नानाप्रकारके पुष्पोंसे, वारह सभाओंसे और तीन पीठसे सुशोभित 
समवशरणकों देखा ॥४६-४७॥ उन बारह सभा-अ्रकोष्ठोंमें क्रमसे गणधर भादि मुनिजन, आपिका 
प्रमुख स्वियाँ, कल्पवासिनी देवियाँ, ज्योतिष्क देवियाँ, व्यन्तर देवियां, भवनवासिनी देवियाँ, 
ज्योतिष्क देव, व्यस्तरदेव, भवतवासी देव, कल्पवासी देव, मनुष्य और तिय॑च बैठे हुए ये ॥४८४ ॥। 
उप्त समवशरणमें राजा श्रेणिकने प्रवेश करके और श्री जिनदेवकी देखकर गय॑-जय भादि इन्दोंसे 
स्तुतिका उच्चारण किया और सिहासनके ऊपर विराजमान राजिब्वर-समुंः वच्दनीय प्रभुको 
नमस्कार किया ॥५०॥ अशोक वृक्ष, दिव्यध्वति, सुगन्वित प्रष्पवृष्ठि, दुन्दुभिनाद, तीन उन, 
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अशोकवक्ष-ध्वति-पुष्पवुट्िशुभान्वित दुष्दुभिमापतादे: | 
उत्रत्र्ण चामरवोज्यमान हृए्दं जिनेद्ध शतकेस्द्रवन्थम ॥५१ 
देव स्वदीवचरणहूपदशनेन कर्मक्षय भवति बोषित्तमाधित्तोष्यम्‌ । 
निषामिर्षत विलय खलु पापमु्ं सर्वार्थसिद्धिविपुर्ल परतः सुख चार 
नानादिव: स्तोचरसुगयपत्: वन्‍्यों जिनेदी मुनिन्निश्व वच्ध: । 
चूप॑ हि वत्वा वरमिद्धभात सागार'-तामारसुधसंप्तागंस ॥५३ 
तत्रव साथारसुधमंसागमेकादशेभेंदमुदाहुरन्ति । 
तत्रेव हाथ वरदर्शनोक ब्रतान्वितं तद॒द्वितय॑ बबस्ति (१४ 
सामाग्रिक थे तृतीय हादाहुतं सप्रोष्ध चेव चतुर्यमरण्डितम । 
सच्त्तिपरिह्य रकपत्चमास्य घछं तु दिवसे खल ब्रह्मचारों ॥५५ 
सप्ताएनवर्म चेव दशमेक्ादशे तथा । सर्वंसड्भवि्िमुत्तं कोपोनद्रतथारणम्‌ ॥५६ 
तन तावत प्रवध्यात्रि दक्ष॑दीक समासत:। व्यक्तनोद्स्वरत्यागः सभ्यकतेत विराजितः ॥५७ 
धर्म दयात्वितः शुद्ो रागड्रेधविवर्जित: । पोक्षणर्यो हि नि्मस्थस्तपोीं विषयर्वाजतम ॥५८ 
आददिमध्यावसानेषु आगसः पावाजित:। सर्वेशेत प्रणीतस्तु ते प्रमाण तरेइबर (५० 
पर्वज्ञो दोषनिर्षुक्तो दोषा: क्षुसृडंभपादयः । रागह्रंषादयद्चास्पे तैमुंक्तो मोक्षवान्‌ भवेत्‌ ॥६० 
अड्भूदिदोधरहित निःशडूपदियुणान्वितम्‌ । तत््वानां भ्रदधानत्व॑ यत्तत्तसम्यकत्थमिद बिंदु: ॥8१ 


चौंपठ चमरोंसे वोज्यमान, और शत-इस्दोंसि पूज्य ऐसे वीरजिनेन््रके दर्शन करके थ्रेणिकने दहा-- 
हें देव, आपके चरण-युगलके दर्शन कर्पोंका क्षय होता है, बोधि, समाधि भर सुख चरमसीमाका 
प्राप्त होते हैं। पापका मूल मिथ्यात्व विनष्ट होता है और सर्वे अर्थकी सिद्धि बिपुरुताकों श्राप्त 
होती है ॥५१०५२॥ इस प्रकार अनेक गद्य-पथ्यमय स्तोत्रोंसे मुनियोकि द्वारा वच्दवीय वीरजिनेस्धकी 
बन्दना करके, धर्म-चक्र) की वच्दना करके सागार और अनगारव्मभार्गका उपदेश करनेवाले 
श्री इन्द्रभूति गौतमकों नमस्कार करके राजा श्रेणिक मनुष्योंके कोठेमें जाकर बैठ गया ॥५३॥॥ 

उस सप्रय धर्मका उपदेद देते हुए कहा--जिनेद्धदेवने सागारधर्मका मार्ग ग्यारह भेदवाला 
कहा है। उनमें उत्तम सम्यादर्शनको धारण करवा प्रथम भेद है, बारह ब्रत्तोंकी धारण करना दर 
भेद है ॥५७॥ सामामिक प्रतिमा तीसरा भेद है, प्रोपधोपव के 


चित गोडेओ हित अदा स्त करता चोथा भेद है, सचित्त का 
परिहार करना पाँचवाँ भेद है, दिनमें वह्मचय पाकना छठा भेद है ॥५७) छा व्रह्मचर्य पालना 


सातवाँ भेद है, आरम्भ त्याग करता आठवां भेद है, सवसंगका त्याग करना तक भेद रे 
लोडिक कार्य अनुसनतिका त्याग करता दसवाँ भेद है और कौपीन व्रत बारण करना 
प्यारहुवाँ भेद है ((५६॥ इसमेंसे सबसे पहले दांनिक प्रतिमाका स्वरूप संक्षेवसे बहता हूँ | सभी 
व्यसनोंका ओर पंच उदुम्वर फरोंका त्याग करवा औौर सम्यक्धकों थारण करना हि 

अर शप कक परम ही शुद्ध धर है, रांग-हेपसे रहित निर्मल्थपना ही मोश्षमाण् है ब 
इन्द्रियोंके विंधयोंसे रहित होता ही सच्चा तप है ॥५८॥ हे राजू, बादि, मध्य और कत्तमें भे 
रहित और सर्वक्ञसे प्रणीतत ही शच्चा जागम है, उसे हो प्रमाण मानन ह् सि 
तृपा, भय भादि बौर रा, ! चाहिए ॥५७॥ क्ष्‌ घा, 


दे, मोह जादिक बरारह दोपोंसि रहित होता है वही 
पय आर म ४ ता है वही सर्वज्ञ 
इन सर्व दोपोंस रहित पुरुष ही मोक्ष का अधिकारी होता है ॥६०॥ कक ह 


80868 दोपोंते रहित, निःशंकित बादि बह गुणों से सहित जीबादि सात 
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मे: श्ज़्गन्वितेपुंदेस्तथानायतने: सह । यन्नि्ल हि सम्यवत्वसेलेश्श सलिनोकृतम्‌ ॥६२ 
विज्ञान जातिमेदवर्य कुढं रूपवलान्वितम्‌ । तपो विद्या मदांश्वाष्री त्यकत्वा भव्यों भवेद्श्रवम्‌ ॥६३ 
जिनेन्द्रवचने शंडूग आकाइक्षा च न विद्यते। विदिगिछा शरीरस्प मुढं मुढात्मनस्तया ॥६४ 
दोषोक्तिरपगृहः स्थादस्थितिब्रतकम्पनम्‌ । अवात्सल्यं चावज्ञा पुजानाशो5प्रभावना ॥६५ 
अधर्माद धर्ममाज््याति त्वदेवान्मुक्ति मन्यते । अन्नताद्‌ ब्रतमादाय मिथ्यामुढत्रयान्वितम्‌ ॥६६ 
कुतीथंगमन स्तान॑ धर्मेच्छा पुत्रमिच्छता । भृगुवात्तोईग्निपातश्व॒ छोकमुढं निगद्यते ॥ ६७ 
वरदान पुत्रदानेच्छा जीविकासावनाशया । कुदेवकोतेनं पुजा देवे मृढा हि ते स्मृता: ॥६८ 
मुण्डधारी जठाधारो सम्रन्यो लुश्चितस्तथा । प!खण्डिनमन स्नेह ज्ञेयं पाखण्डिमोहनम्‌ ॥६० 
कुदेचागमलिड्भगनि तेषामाराधकास्त्रयः । एतान्यनायततानि- भाषितानि जिनेद्वरें: ॥७० 
धर्मप्रभावना ह॒र्षो संसारस्य ह्सारता । आत्मनिन्दा प्रशंसा च ग्रुरुणां ब्रतधारिणाम्‌ ॥७१ 
उपश्मों जिनभत्तिक्च पुजा च वन्‍्दना तथा । इत्यट्गुणसंयुक्ते ज्ेयं सम्यक्ट्वलक्षणम्‌ ॥७२ 
भरतो तस्थ पुत्रश्च रामः सीता सुदर्शन: । विजयाइहंद्यासश्व॒ वलितामा सुरेवती ॥७३ 

चेलना वासुदेवश्थ नागश्री च प्रभावती । लक्ष्मणों विष्णुतामा च वसुपालश्र जन्मना ॥७४ 
सर्वे सर्बगुणोपेता मुख्यत्वेनेकमुच्यते । श्भाययेश्व परित्यक्ता निःशड्भादिगुणान्विता॥७५ 


पक न लय िनलन>पनरमसनननी तप न 
तत्तवोंका जो श्रद्धान है, वहो सम्यकत्व कहा गया है ॥६१॥ जो निर्मल सम्यवत्व है वह श्ंकादि 
दोपोंसे, मूढ़ताओंसे ओर अनायतनोंसे मलिन कर दिया जाता है ॥६२॥ विज्ञान, जाति, ऐडवर्य, 
कुल, रूप, वलल, तप, और विद्या, इन आठके मदको छोड़कर भव्यजीव निश्चयसे निर्मल सम्यकत्वका 
धारक होता है ॥६३॥ जिसकी जिनेन्द्र देवके वचनोंमें कोई शंका नहीं है, धर्मंके सेवनसे किसी भी 
लौकिक फलकी आकांक्षा नहीं है, शरीरकी ग्लानि नहीं है, भात्मामें कोई मूढ़ता नहीं है, 
दुसरोंके दोषोंका कहना अपगूहन दोप है, ब्रतसे चलायमान रहता अस्थिति दोष है, दुसरेकी 
अवज्ञा करना अवात्सल्य दोष है और पूजनादिका विनाश करना अप्रभावना दोष है। 
इन दोपोंसे रहित होनेपर ही सम्यकत्वका सर्वाज्र परिपालन होता है ॥६४-६५॥ जो अधर्मसे धर्म 
कहता है, अदेवसे मुबित मानता है और अब्रतसे ब्रत लेकर तीन प्रकारकी मिथ्यामूढताओंसे युवत 
है, वह मिथ्याहृष्टि है ॥६६॥ कुततीर्थोंकी यात्रा करना, धर्मकी इच्छासे, पुत्रकी इच्छासे, नदी- 
समुद्रादिमें स्तान करता, भूग॒पात्त करना, ये सब छोकमूढ़ता कही जाती हैं ॥६७॥ वरदान ओर 
पुत्रकी इच्छासे, या जीविकाके साधनकी अभिलापासे कुदेवोंका गुणकीतंव करना, ध्रुजन करना 
यह सब देवमढुता मानी गयी है ॥६८॥ मुण्डित रहनेवाले, या जटा धारण करनेवाले, परिग्रह 
रखनेवाले, केश छोंच करनेवाले पाखण्डियोंको नमस्कार करना और उनसे स्नेह रखना यह 
पाखण्डिमूढ़ता जाननी चाहिए ॥६९॥ कुदेव, कुआागम और कुंलिगी ये तीन, तथा इब तीनोंके 
आराधक इनको जिनेइ्वरोंने छह अचायतन कहा है ।॥७०॥ 

धर्मकी प्रभावना करना, धर्म-कार्यमें हर्ष करना, संसारकी असारताका विचार करता, 
अ।ने दोषोंकी निन्‍दा करना, परके अर्थात्‌ गुरुजनोंके और ब्रतधा रियोंके गुणोंकी प्रशंसा करना, 
कर्षायोंका उपशम करना, जिनदेवकी भक्ति करना, पूजा और वल्दना करना, इन आठ गुणों 
संयुक्त होना सम्यक्‍त्वका लक्षण जानना चाहिये ॥७१-७२॥ भरत, उसका हुवे, रा सीता, सुदर्शन, 
विजया, अहंद्वास, वलि, रेबती, चेलना, वासुदेव, नागश्री, प्रभावती, ल्कमण, विष्णुकुमार, कप 
ओर वसुपाल ये यद्यपि जन्मसे संगुणोंसे अर्थात्‌ आठों अंगोंसे संयुनत थे, परन्तु एक गुणक 
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सम्यकत्वेत समाथुक्तो सप्रघदके न जायते । स्त्रीलिड्रें तिविधे चेद भवनत्रिकपोनिषु ॥७६ 
उत्कृष्देन द्वितोये वा भये सप्ताष्टमे तथा । भुर्त्वा नाके नरे सौ्य मोक्ष गच्छति नान्यथा ॥७७ 
सम्यवत्व॑ च हुईं यस्य दर्शन तस्थ तिछति । दर्शनेन समाधुक्त व्रत च सफल भवेत्‌ ॥७८ 
सम्यक्त्वे रसे स्वच्छे गम्मीरे दोषबरजिते। दर्शनादीनि पद्माति भवन्तीति न संशय: ॥(७९ 
सानवोय॑ सदा सब्ये: इच्छितव्यं तथा पुनः । आशेसस्यवत्वमिदं प्रोक्त जिनरेवेन भाषितम्‌ ॥८० 
उदुस्वराणि पद्नैव मर मांस मघुस्तथा । क्रय"विक्रय-सत्धान-दान॑ पाते च वर्जयेत्‌ ॥८१ 
पुष्प॑ हि अंससंग्रुत सपुष्पं तु फ् तथा। निरिदित स्वशञास्त्रेषु जैने मुलगुणा: स्मृता: ८२ 
गलितं शुद्धतोयं च जीवनरक्षानिमित्तकम्‌ । अष्टो मृलगुणात्तस्य दश्शनिकस्तदा भवेत्‌ ॥८३ 
कश्मिन्न गालयेत्तोय॑ जीवहिसासमन्वितम्‌ । स भवेच्च शुत्ताकारी केवर्त तत्तथा पुनः ॥८५ 
शुनाकारी च केवर्तोी निभितेत तु हिसते | अनि्भित्तेन हिंता च जोदानामनिगालिते ॥८५ 
निद्ि निशाचरा दृष्ठा प्ानवा जन्तुमिश्चितम्‌ १ मधरमांसाशिनोच्छि्ट भोक्तारो भुझते प्रुवभ ॥८६ 
अथवा सुक्ष्मजस्तृतां रक्षा तेत न कारिता । पतिता नेव हश्यस्ते भोक्ता भुद्ञति तत्ससस्‌ (८७ 
घटिकाइयसंस्थाने मन्दीभूते दिवाकरे। स्वास्थक्षयं तक कुर्याद्‌ भोजनस्थ च का कथा १८८ 
भुख्यतासे ये संसारमें प्रसिद्ध कहे जाते हैं। उक्त सभी महापुरुष शंकादि दोपोंस रहित्त और 
निःशंक आदि गुणोंसे युवत्त थे 9३-७५) 
पम्यक्लसे संयुक्त जीव सात चरकोंसे नोचेके छह नरकोंमें नहीं उतन्न होता है, देवी, 
मानुषरी और तिरश्ची इन तीतों स्त्रीलिगोंमें उत्पन्न नहीं होता है बौर भवनत्रिक देवयोनियोंगें भी 
उत्पन्न नहीं होता है ॥७.॥ सम्यक्त्वी जीव उत्कृष्ट रूपसे दुसरे भवमें अबवा जघन्य रूपसे सात- 
आठ भवमें स्वर और मनुष्यगतिमें सुख भोगकर सोक्षको जाता है, यह अन्यथा नहीं है ॥७७॥ 
जिसका सम्यवक्‍्त्व हढ़ है, उसके ही सम्यवत्व ठहरता है और सम्यक्त्वसे यूवत ही ब्रत सफछ होता 
है ॥७८॥ दोष-रहित, स्वच्छ, गम्भीर सम्यवत्वरूपी जहूमें हो दर्शन, ज्ञात, चारित्रादि कमल 
डत्पस्त होते हैँ, इसमें कोई संशय नहीं है ॥७९॥ जिनेद्धदेवने तत्वोका जैसा रवरूप कहा है, भव्य 
पुरुपोंको उत्तका ही मनन करना चाहिए और उनके ही जानतेकी ३चछा करनी चाहिए यही 
आज़ासम्धवत्त कहा गया है ॥८०॥ इस प्रथम प्रतिमाधारी श्राव्रकको पाँचों ही उद्म्बर फू ओर 
गंदे, मांस, प्रभु, इतका क्रय-विक्रम, अचार-सन्धानकका दाव और मादक वेसतुओंका पीता 
छाडना चाहिये ॥८१॥ बसजीवोसे संथुव्त पुष्प और पुष्पित फलका भ्रक्षण भी छोड़ना चाहिए। 
सभी शास्त्रोमें उपर्युक्त वस्तुओंका खान-पान निन्दित माना गया है और उन्तके त्यागकों महुगण 
कहा गया है ॥८२॥ जो पुरुष जीव-रक्षाके विमित्त वस्चनगालित शुद्ध जज़को पीता है उसके ह्ढी 
भाठ मूड गुण होते हैं और उबत मूल गुणोंके पाछत करने पर दक्शनिक श्रावक होता है ॥«शा। 
यदि कोई मलुष्य जीवहिसाको सम्भावत्तासे युक्त जलको वस्त्रसे नहीं हानता है, तो वह हिसक 
है, कि मछली मारतेवाला कैव्त (बीचर) ॥८४॥) केवर्त तो आजीविकाके प्रमित्तले हित 
करता है, किन्तु अगालित पानोकों पीनेवाला 


न बिना तिमित्तके ही जीवोंकी हिंसा करता है ॥८५॥ 
रातिमें भोजन करनेवाले मनुष्य जीवोंसे मिड नी 
निश्चित रुपसे खाते हैं 


श्रत मद्य-मांसभोजियोंके उच्छिष्ट अन्चको 
न्‍ 9 णियों 

गिड्चित छपर है ॥८६| अथवा रात्रिभोजी पुरुषके द्वारा यूक्ष्म प्राणि ट्टीं 

न 6285 | पु सूः यॉकी रक्षा नहीं होती 
उन जीवोफे साथ ही 


गिरे हुए सूक्ष्म जन्तु रािमें नहीं दिखाई देते हैं और भोजन करनेवाहा व्यक्ति 
+ >स लेनी खा लेता है ॥८७॥ जब दा घड़ी दिल वेष रहता है और सूर्यका 
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सागारे वाप्तगारे वाउ्नस्तमितमणुत्नरतम्‌ । समस्तक्नत्तरक्षार्थ स्वर-व्यज्ञनभाषितम्‌ ॥८९ 
प्रवृत्ति: शोधिते शुद्धे ताम्वूलजलमोवधे । निवृत्तिः सवस्थानेषु फलधान्याशनादिषु ॥९० 
वाग वाणी भारतों भाषा सरस्वती त्रिचा तत:। आशूच्चारं कृतोच्चारम्योग्य भवति प्र बम ४९१ 
मृत्रोत्सगें पुरीपे च स्ताने भोजन-सेयुने । बसने देवपुजायां मोनमेतेषु चांचरेत्‌ ॥९२ 
पद्नेग््रियस्थ जीवस्प कर्मास्थिप्तहितं प्र वम्‌ । इतरेषां शरीर तु चातुर्भातुविर्वाजितम ॥९३ 
पलासृकपुपसंभ्रावमाद्रंचर्गा स्थिदर्शनस्‌ । प्रत्यास्यात॑ त्यजेत्सर्द प्राणिहिसावछोकनम्‌ ।९४ 
अन्तराया हि पाल्यन्ते दच्च॑ नव्नतका रणात्‌ । द्ुतं संसारसोस्याय॑ दर्शन मोक्ष कारणम । ९५ 
मृतके मद्य-मांसे वा स्पई्ने स्तानमाचरेत्‌। पद्चेख्ियचर्मास्थि स्पृष्टवा5चमन भवेत्‌ ॥९६ 
चम्मपंस्थं घृत॑ तेल तोधमन्यद्‌ द्रव॑ तथा । अयोग्य दर्शनोकस्य भव्यत्य जिनभाषितम्‌ ॥९७ 
मुलक नालिकाश्रेव पद्मकन्दं च केतकी । रसोण॑ स्तरणं स्कान॑ निन्दितं हि जिनायमे (९८ 
फड़म्वों करडश्ेब कालिज़' च तथा प्रुवम्‌ । मधुराल्स्वविल्व॑ च चर्जयन्तु उपासका: ॥९९ 


प्रकाश मन्‍्द हो जाता है, उस समय भी भोजन करनेवाछा व्यक्ति अपना और अन्य जीवोंका 
वित्ाश करता है, तो रात्रिमें भोजन करनेवालेकी तो कथा हो क्या है ? वह तो जीवोंका धात 
करता हो है ॥८८॥ सागार (आवक) हो, अथवा अनगार (साथु), दोत्तोंकी ही समस्त ब्रतोंकी रक्षा 
के लिए अनस्तमित (दिवाभोजन) नामक अगृव्रतका पालन स्वरवूप्ञ्जनयुक्त श्ास्त्रोंमे आवश्यक 
कहा गया है ॥८०॥ इस दशंनिक शावककी प्रवृत्ति शोधित शुद्ध अन्ममें, शोधित ताम्बूछ, औपधि 
और जलके खान-पानमें होनी चाहिए | तथा सभी स्थानापर अज्योवित फलोंके और अन्नादिके 
खात-पानस निवृत्ति होती चाहिए ॥२०॥ 

जो मनुष्य उत्तावलेपनसे शीक्रता-पूर्वक वचनोंका उच्चारण करता है, उसके वाणी, 
भारती, भाषा, सरस्वती स्वरूप वचन शब्द, अर्थ और उभयन--इन तीचों ही प्रकारसे अयोग्य 
होते हैं, यह प्रुव सत्य है ॥९१॥ मूत्र-उत्सर्गके समय, मल-विसर्जनके समय, स्ताव, भोजन, मैथुन, 
वम्ननके समय तथा देव-पुजा करते समय इन सात कार्यों मौत रखना चाहिए ॥९२॥ पंचेन्द्रिय 
तिर्यच और मनुष्यका शरीर निश्चित रूपसे चम॑ भौर हडूडी-सहित होता है। अन्य देव और 
नारकियोका शरीर रक्त आदि चार धातुओंसे रहित होता है ॥९३॥ भोजन करते समय मांस, रक्त, 
पीबका संभ्राव (वहा), गीला चम॑ं और हड्डीका दर्शंन हो तो भोजनका त्याग करें और प्राणियों 
की हिंसा होती हुई देखे तो भोजनका परित्याग कर देना चाहिए ॥९४॥ ऊपर कहे गये और भागे 
कहे जानेवाले भोजनके अन्तराय सम्यग्दर्शन और ब्रतोंके रक्षण, पोपण एवं संवर्धतके कारणसे 
पालन किये जाते हैं। इनका पालन संसारके सुखके लिए भी आवश्यक है और सम्बग्द्शत तो 
सोक्षका कारण हो है ॥०ण)। | 

मृतक जीवके, मद्य और मांसके स्परश हो जानेपर स्तान करना चाहिए। तथा पंचेन्द्रिय 
प्राणीके चमं और हड्डो के स्पर्श होनेपर आचमन करना चाहिए ॥९६॥ चमड़ेमें रखा हुआ घृत, 
तेल, जल एवं अन्य द्रव (तरल) अक॑, रस आदि द्रव्य दशनिक श्रावकके लिए जिन भगवापूने 
अयोग्य कही हैं ।९७॥ मूली, कमल-ताछ, कमल-कन्द, केतकी, रसालु स्तरण (?) ये सभी जिन 
आमममें निन्दित कहे गये हैं |९८॥ कड॒म्व ( ) करफ्ड (. ) और किये (कलींदा) 
तथा मधुर आलम्ब ( ) भौर विल्वफल इस सबका श्रावकोंको त्याग करना चाहिंए। 
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हिदल गोरसं मि्॑ पीयु् हृधवासरात्‌ | वर्णयेज्जिनभक्तों हि दरशनोकों विशेषतः ॥१०० 

अयोग्यं लवतीतं च सयितं दथि एवं च। द्विविवात्परत: मद शोतरात्न तथा तृप ॥१०१ 
मण्डधावमहीव तु उप्णास्बु-रहित तथा ! मात्वरत पक्षफर्ल सोदीरं बनने भर वम्‌॥१०९ 

सर्प: क्षीर॑ गुड ते दि घान्या सलादिह । स्वादश्रष्ट भोक्तव्यं भव्येस्त जिनभाषित्तमु 0१०३ 
लोहूं हाक्षे विष शर्त सरघामधुवरज॑नम्‌ । आयुष धातकार्थातां तत्सवे नेव विक्रयेत्‌ ॥१०४ 
दर्शनप्रतिमाचारं यस्वैक च न विद्यते | तदू-गूहे भोजव त्याज्यं भाण्डभाजनमादिकम्‌ ॥ ०४ 

वेग जञातं व्वजातीय दर्शताचारवरजितम्‌ | तदु-भाण्ड तद-गृहे भोज्य॑ चजितं हि जितागमे ११०६ 
अ्रष्टा हि दर्शंन-भ्रष्टावचारित्रादपि च भव । पु दीर्घा: परे हस्तरा उसे संसारिणः स्मृता: ॥१०७ 
भाचारो हिं दुराचारो जिनाचारेण वजितः | अनाचारि-दे भुक्त भुकत्वा कत्याणप्राचरेतू ॥१०८ 
तं मद्य पह वेहया व्यसन पार्पाइसेवलम्‌ । तस्करत्वं परस्त्रो च त्यकत्वा जीवों सुस्त भवेत्‌ ॥१०५ 
नलो युधिष्टिरो भीमो अन्येषपि बहुवो जनाः। दूतकर्मग्रसादेन राज्यश्रष्टा बने गताः ॥११० 

बनुतं कलह: क्रोधो बच्ध्त मानभक्ञनम्‌ । नासिकाश्रवणच्छेदा चूते दोषा: पकौतिता: ॥१११ 


उप गेल मिश्रित छिदल बोर दो दिलका बाली पोयूप (छा) जिनभवत जेनकों शोर विशेष- 
रूपये दर्शनिक श्रावककों छोड़ना ही चाहिए ॥१०१। है राजत, नवनीतका भक्षण सर्वेधा योग्य 
है, दो दिनसे परे मथित दही (छांछ) तथा मद्य और शीतल (वासी) भन्नका खाना भी योग्य नहीं 
है ॥१०१॥ उष्ण जलूसे रहित चावडढोंका माँड "। "० पका हुआ मतीद (त्तरवूज) और सौपीरका 
नियमसे त्याग करता चाहिए ॥१०१॥ भव्यजीबोंको स्वाद-अ्रष्ट घी, दूध, गुड़, तेछ, दही और 
धान्य आदि नहों खाना चाहिएं ॥१०३॥ लोहा, छाख, विष, शस्त्र, मधु, आयुध ओर जीव- 
धातक जितने पदार्थ हैं, उतर सबको नहीं बेचता बाहिए ॥१०४॥ जिस गुृहस्थके एक दर्शत 
प्रतिमाका भी भाचरण नहीं है, उसके धरमें मोजन हीं करता चाहिए, तथा उसके भोजन बनाने 
के पत्र वतंत आदि भी काममें नहीं छेवा चाहिए ॥१०५॥ जो अपने बंबमें भी उत्पन्न हुमा हो, 
अपनी जातिका भी हो, किन्तु यदि वह दर्शनप्रतिमाके भाचारसे रहित है तो सके घरकी कोई 
भी भीज्य वस्तु और भाजत ग्रहण करता जित्तागम्मे वजित कही है॥१०७।॥ सम्यादशनसे भ्रष्ट 
जीवोंकी चारित्र-भ्रष्टसे भी अधिक भ्रग्ट कहा गया है। दर्शन भ्रष्टजीव दोधं॑संसारी और चारित्र- 
भ्रष्ट जीव अल्परसंसारी माने गये हैं ॥१०७॥ जैत आचारसे रहित जितना भी भाचार है, वह सब 
दुराबार माना गया है। अवाचारीके घरमें यदि भूलते भोजव कर लिया जाय तो खानेके पदवात्‌ 
ज्ञात होते हो कल्याण नामक प्रायश्चित्त ग्रहण करे |१०८॥ भावाथ--एक दिव रस-रहित भोजन 
करना, एक दिन केवल पूर्वाध भोजन, अर्थात्‌ ऊनोदर करना, एक दिन आचाम्ल अर्थात्‌ एक 


अन्नका भोजन, एक दिच एक स्थान अर्थात्‌ एकाशन और एक उपवास इस पाँचको क्रमशः पाँच 
दिन तक करता कल्याण चामका प्रायश्चित्त कहला। 


जी | कहछाता है। जेंसा कि छेदशास्त्रमें कहा है--भायंविल 
णिव्वियडी पुरिमंडहमेयठा्ं खमणाणि | एयं खंलु कल्लाणं। 

जुआ खेलना, मदिरा पीना, मांस खाता, वेश्या गमन करना, शिकार खेलता, चोरो करता 
और परल्‍नी सेवल करना इन सात व्यसनोंको त्यागकर मतुष्यकों सुदी होता चाहिए १००) 
जुआ सेलनेके प्रसादसे, राजा न, युविष्ठिर, भीम एवं अन्य बहुतसे मलुष्योंको राज्यसे अष्ट 
होकर बनमें जाता पड़ा ॥११०॥ मिथ्या-मावण, कलह, क्रोध, बच्चन, मान-खण्डन, साप्तिका- 


छदन, कर्ण-छेदन आदि अनेक दोप जुआ खेलनेमें कहे गये हैं [१११॥ जुभा खेलमेमें ओर मद्च- 
४८ ' ' 
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सत्य झोच दया धर्म: परमाध्यात्मचिन्तनम्‌ | घूते वा मद्यपाने४पि न विद्यन्ते कदाचत ॥११२ 
यूतान्धा हि न पश्यन्ति सातृ-इवसु-सुताः स्त्रियः । निर्दया निष्ठुरत्वेन वेगात्ताडयन्ति श्रुवम ॥११३ 
मद्यपानरता ये तु तैपां कि कथयाम्पहम्‌। अर्थ च धर्मनाशं च प्रछापी दुस्मरस्तथा ॥११८ 
मद्याहतो5द्भुतश्वेव मान्यामन्यं तु जहपते। गुरुदेंवः पिता वन्धुनं च ध्यायन्ति मद्यपा: ॥११५ 
रूपनाशों भवेद्‌ अआन्ति: कार्यस्पोत्तरणं तथा । विद्वेप: प्रीतिनाशश्व मद्यदोषाः प्रकोत्तिता: ॥११६ 
मद्येन यादवा: सर्वे मत्ताः क्रुद्धा: परस्परम्‌ । ह॒त्वा हि निधन प्राप्ता सवंश।[स्त्र ह्मदाहुता. ॥११७ 
दाहो मूर्व्छा अमस्तद्धा प्रमाद: शिरसो व्यथा । विरेचोउन्धवरनं चेव सद्यपानस्य दृषणस्‌ ॥११८ 
मद्यं संपम्तान्र तु भक्ष्यमाणं तथा प्रुवम्‌ । भक्षका नरक यान्ति ध्मंशास्त्र उदाहुता: ॥११९ 
सांसाहारो दूराचारो रौद्रध्यानपरायणः । निष्ठुरो निरदंयत्वेत चाण्डालो भण्यते बुधेः ॥१२० 
चाण्डालहुनहस्तेषु मांस गुह्हुन्ति ये नरा:। तावत्ते वरक॑ यान्ति यावच्चद्धार्कत।रकाः ॥१२१ 
मांसाशिनां भवेल्लिज्भ मांसदानं स उच्पते । तस्प्ताज्जीवान्‌ प्रयस्तेन जीवादपि च रक्षयेत्‌ ॥१२२ 
विस्याता राक्षसाइचेच वकादिवहवो जना: । राक्षसत्वं च प्राप्तास्‍्ते मृत्वा च नरक॑ गता: ७१२३ 
वेब्या पड़ेंन धर्वेषपि संसारोत्पत्तिकारणाः | कामक्रोधादयस्तेन वृद्धि नीता सुदारणाः ॥१२४ 





पाममें भी सत्य, ज्ौच, दया, धर्म, परमात्म-चि्तन और भात्मचिन्तन ये गुण कदाचित भी नहीं 
होते हैं ॥११२॥ जुआ खेलनेमें अन्ध अर्थात्‌ संलग्न मनुष्य नियमसे माता, वहिन, लड़की और 
सत्रीको निर्दय होकर निष्ठुरतापूवंक जोर-जो रसे मारते-पीटते हैं ॥११३॥ प्र 

दूसरा व्यसत्त मदिरापान है । जो लोग मदिरापानमें निरत रहते हैं उत्तके दोपोंकों में क्या 
कहूँ ? उनका धन और घर्मका नाश होता है, वे प्रताप करते हैं और उत्तमें दुजंय काम-लालसा 
जागृत होती है ॥११४॥ मदिराके नशेमें चूर हुआ व्यक्ति मान्य पुरुषसे भी अपमानके वचन कहने 
लगता है, शराबी पुरुष गुरु, देव, पिता और भाई-बन्धुओंका भी ध्यान नहीं रखते हैं ॥११५॥ 
मद्य-पानसे रूपका नाश होता है, भ्रान्ति उत्पन्त होती है, कायंका विनाश होता है, विद्वेप बढ़ता 
और प्रीतिका नाश होता है, ये सब मद्यके दोष कहे गये हैं ।११६॥ मदिरा-पानसे मत्त हुए सभी 
यादव क्रोधित होकर परस्पर लड़कर विनाशको प्राप्त हुए, यह वात सभी शास्त्रोमें कही गई 
है ॥११७॥ शरो रमें दाह, मूर्च्छा, भ्रम, तन्द्रा, प्रमाद, शिर-पीड़ा, विरेचत और अन्धपना ये सब 
मद्यपानके दूपण हैं ॥११८॥ यदि सरसोंके वरावर भी मद्य सेवत किया जाता है तो उसके सेवन 
करनेवाले नरकमें जाते हैं, यह बात धर्मशास्त्रमें कही गईं है ॥११९॥ 

तीसरा व्यसन मांस-भक्षण है। मांसका आहार करना दुराचरण है, उसे खानेवाला सदा 
रोद्र-ध्याममें तत्पर रहता है, निष्ठुर ओर क्रर हो जाता है और निर्दय हो जानेसे विद्वज्जन उसे 
चाण्डाल कहते हैं ॥१२०॥ जो मनुष्य चाण्डालके हाथोंसे मारे गये जीवोंके मांसको ग्रहण करते हूँ, 
वे तब तक नरक जाते हैं, जब तक संसारमें चन्द्र, सुयं और तारे विद्यमान हैं ॥१२१॥ मांस खाने- 
वालोंका लिंग (चिह्न) मांस दान कहा जाता है | इसलिए जीवोंको प्रयत्वके साथ दूसरे जीवोंके 
जीवनकी रक्षा करनी चाहिए ॥१२३२॥ मांसको खानेसे वक भादि अनेक जन राक्षसपनेकी प्राप्त 
हुए और मरकर नरक गये | मांस ख़ानेवाले राक्षस होते हैं, यह बात विख्यात है ॥१२३॥ 

चौथा व्यसन वेश्या-सेवत है। वेश्याके संगसे संसारकी उत्पत्तिके कारणभूत सभी काम, 
क्रोध आदि अतिदारुण दुगुंण वृद्धिको प्राप्त होते हैं ॥१२४॥ वेश्याके अपंचमें पड़े हुए लोग विश्वास 


भव्यधर्मोपदेश उपासकाध्ययंन ३७९ 


मविद्रवस्ताः प्रपलञ्ञांढ्या वेर्याया: पद्ता श्रुवस्‌ 

कामान्धा न हि पश्यन्ति दोषादोषान्‌ गुणाुणावु॥र४ ः 
लज्जां मात धर्त जीव धर्म देव॑ कुलस्तियः । नहइ्स्ति स्वेथा पे बुद्धचाचा बहुब्रो गुणा: ॥२६ 
कुलोनो मानसंयुक्तो वेदयासक्तो भवेद्‌ यदा १ तदा तस्थ कुल पा गत शीलब्तान्वितम्‌ ॥(२७ 
पापद्धर्था च महाघोरे संप्तमे नरके बजेत्‌। यस्माज्जोवो भवेद वध्यत्तस् हेन्ता क्य चुस्ती ५१२८ 
जैनाचारे बे पूर्वे प्राणदानमुदाहतम्‌ । प्रार्णिहिसा करता येच तेन साम्यं विनाशितम्‌ ॥१२२६ 
विश्वासधातका ये ठु ये तु भोतादिघातका: | बलेन दुबे ध्तत्ति नरक ते प्रयान्ति हि ॥१३० 
अनर्थ दु्वले हन्ति पापं कि ते भविष्यति । गो-ब्राह्मणादिहत्यापि पाष॑ तस्प प्रजायते ॥११३१ 
अहिसां प्राणिवर्गस्थ धर्मार्थों कुछते सदा | स्वप्राणिदया येषां तेषां धर्मों महाड्भुत: ॥१३२९ 5 
सुखार्थी कुरुते धर्म धर्मों यो हि दयास्वितः। पापद्धि(हि कृता ये तेन धर्मों विताशितः ॥ १३३ 
सार्जारं मण्डल पक्षि" बदा त्यक्तं सुनिश्चितम्‌ । तदा निवारिता तेन पापद्धिरयाशतिद्षरुणा ॥१३८ 
परद्रव्यापहारश्व महापाप॑ सुदारणम्‌। इहलोके महादु:खं परलोके तथा ध्रवम्‌ ॥१२५ 
पाणिपादशिरश्छेदो शूल्मारोपण तभा। चोयंबृत्ते: फर ज्ञेयं तस्माद्‌ भव्यों विनर्जयेत्‌ ॥१३६ 
22 अं 2 3 कल रपट > कल लीक पद अ पक कट. 8 लत कक अप 





के योग्य नहीं रहते हैँ और अन्तमें वे निश्चितरूपसे मरणको प्राप्त होते हैं ॥१२५॥ वेश्यागामियों 
की लज्जा, मात, धन, जीवन, धर्म, देंव, कुलवन्ती स्त्रियाँ ये सभी विनष्ट हो जाते है, तथा बुद्धि 
आदि ओर भी बवहुतसे गुण नष्ट हो जाते है ॥१२६॥ जब कोई स्वाभिमात्त-संयुवत कुलीन पुरुष 
वेश्यामें आसकत हो जाता है, तब उसके कुलका विनाश हो जाता है भर श्लीलब्नत-गुवत्त मान भी 
चला जाता है ॥१२७॥ . 

पाँचवां व्यसन पार्पाद्ध अर्थात्‌ शिकार खेलना है। शिकार खेलनेसे मनुष्य महाचोर सातवें 
नरकमें जाता है,क्योंकि जब तक कोई जीव शिकारीके द्वारा घात किया जा रहा हैं तब तक उसका 
मारनेवाला सुखी केसे हो सकता है ॥१२८॥ जैन भाचारमें सबसे पहले ब्रतमें प्राणियोंके प्राणोंका दान 
भर्थात्‌ अहिसाबत ही कहा गया है | और जिसे प्राणियोंकी हिंसा की, उसने साम्यभावका वित्ताश 
किया ॥१२०॥ जो पुष विश्वास-घात्ती हैं, और जो भय-भीत प्राणियोंके घातक है, तथा अपने 
बलते जो निब॑छको मारते हैं वे नियम्ते नरक जाते हैं ॥१३०॥| दुर्बलका धात करना महात्‌ भनर्थ 
है, जो दुवंछको मारता है, उसके कौनसा पाप नहीं होगा ? उसके तो गौ-ब्राह्मण आदिकी ह॒त्याका 
भी पाप होता है ॥१३१॥ धर्मंका अभिराषी पुरुष तो सदा प्राणि वर्गकी अहिसाकों हो करता है, 
अर्थात्‌ धर्मार्थी किसी जीवकी हिंसा नहीं करता है । क्योंकि जिनके सर्वप्राणियोंकी दया है, उनके 
ही महान भद्धूत धर्म होता है ॥१३२॥ सुखाभिलाषी पृर्प धर्मंकी करता है और धर्म वहो है जो 
कि देयासे यूवत है | जिसने शिकार खेली, उसमे अहिसा धमंका हो विताश कर दिया ॥!श्श 
जितने शिकारी विल्लो, कुत्ते और पश्षियोंका पालतत कफेरता छोड़ दिया, उसने अति दारुण पार्पादल 
की छोड़ दिया, यह सुनिश्चित है ॥१३श॥ 

रा चोरी करना है | इपरेके हव्मका अपहरण करना महाभयंकर पाप है | यहु 
रा पा कक ॥ दैता है और परलोकमें भी नियमसे महा-दु:ोंको देता 

शक इसी छोकपें हाथ, पैर और शिर काटे जाते हैं, तथा शुद्दी पर 

चढ़ाया जाता है, चोरी करनेका ऐसा खो हे 


हे ॥ ७.5] ग जानकर भव्य पुरुषको चोरी करना छोड़ना 
जाइए ॥१२६॥ पराये द्वव्थको चुरातेके समान ही मानकूट (चापने में छल करना) तुलाकूट 


न कम 20- 22923 


>म-+-+प०--- 9२ 7७-००-277%“2०2' 
त्ध्न्खश्ल््स्स-्ट्ग्सम 




















३८० भ्रावकाचार-संग्रह 


मानकूटं तुलाकूट बर्जयेतु कपर्ट तथा। चौय॑सम्बन्धतः सर्व वजितं च जिनागमे ॥१३७ 

रावणो ह्तिविस्यातः कौचको5पि नरेहवरः । परस्त्रीणाश्व लोभेत युत्वा प्राप्तावधोगतिम्‌ ॥१३८ 
अभिलाषेण पापं तु सद्भातिस्तस्प का कथा। वारयेदभिलाएं च वारयेच्च परस्त्रियः ॥१३९ 
पर-नायंभिलाषेण पाप॑ तु रूमते धवस्‌ । अलब्धा तु परा नारी हरूब्धं दुःखं च कामजम्‌ |१४० 
मृत्युलंज्जा भय तीब् परनारीपरस्तथा। नारी पुरुषसंसक्ता5भपा रत्तादिका कथा ॥१४९ 
व्यसनस्य फर्ल यश्थ नित्यं पदयति पश्यति । मोहान्धा न विर॑ज्यन्ति मोह: संसारदुःखंदः ॥१४२ 
क्रोधमानग्रहप्रस्तो मायालोभविडम्वित्त: । स्वहितं न हि जानाति जिनदेबेन भाषितमु ॥१४३ 


इति भव्यमार्गोपरदेशोपासकाध्यपने भट्टारक श्री जिनचद्धनामाडिते 
जिनदेवविरचिते धर्मशास्त्रे व्यसनपरित्यागः प्रथम: परिच्छेद: ॥१॥ 
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(तौलनेमें छठ करना) तथा भाव आदि वतानेमें छल करना भादि चोरोंसे सम्बन्धित जितने भी 
काम हैं, वे सब जिनागममें वर्जित हैं, ऐसा जान करके मनुष्यको कभी चोरी नहीं करनी 
चाहिए ॥१३७॥ 

सातवां व्यसन परदारागमन है। रावण जयगत्‌में अतिविख्यात महापुरुष था, कीचक भी 
प्रसिद्ध राजा था। परन्तु ये परस्त्रीकी अभिलापासे मरकर वुर्गंत्तिको प्राप्त हुए ॥१३८॥ जब 
परस्त्रीकी अभिलापासे ही पाप होता है, तब उसकी संगतिकी क्‍या कथा कही जाये ? इसलिए 
परस्त्रीकी अभिलापा छोड़े और परस्त्री गमनको भी छोड़े ॥१३९॥ पर-वारीकी अभिलाषासे 
नियमत्त: पापका उपाज॑न होता है। भौर अभिछापा करनेपर भी जब पर-नारी प्राप्त नहीं होती है 
तब तो क्राम-जनित महान्‌ दुःख होता है ॥१४०॥ पर-नारीके सेवनमें निरत पुरुषका मरण देखा 
जाता है, लोक-लज्जित होना पड़ता है, और सदा ही मारे जानेका तीत्र भय बना रहता है। इसी 
प्रकार जी स्त्री पर-पुरुषमें आासकत होती है भौर पर-पुरुषको सेवन करती है, वह अभया रानी 
रत्वा आदिके समात्त महा दु खोंको पाती है, उनकी कथा शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है ॥(४१॥ 

इस प्रकारसे जो मनुष्य व्यसनोंके खोटे फलको नित्य देखता है, वह आत्म-कल्याणको 
देखता है। किन्तु जो मोहसे अन्धे हैं और व्यसनोंसे विरक्त नहीं होते हैं, वे इस छोक भोर 
परलोकमें दुःख पाते हैं। मोह ही संसारके दुःखोंकों देगेवाला है ॥१४२॥ जो मनुष्य क्रोध और ' 
मानछूपी ग्रहोंसे ग्रसित है और माया त्तथा लोभसे विडम्बित है, वह भात्महितको नहीं जानत्ता हे, 
ऐसा जिनेन्द्रदेवने अथवा ग्रन्थकार जिनदेवने कहा है ॥१४३॥ 


इस प्रकार भट्टारक श्री जिनचन्द्रके चामसे अंकित, और जिनदेवसे विरचित 
इस भव्यमार्गोपदेशोपासकाध्ययत नामक धर्मंशास्त्रमें व्यसनपरित्याग नामके 
प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ | 


अथ द्वितीयः परिच्छेदः 


जीवाजीवालवा बच्धस्तथा संवरनिजंरे । मोक्ष: सप्देव तत्त्वानि वसा 3 ॥| | हर 
पृष्पपापसप्रायुक्ता: पदार्था जिनभाषिता:। जिनचस्द्रश्सादेन मया ज्ञाता: सुनि 0 8 ४ न 
धर्माधर्तों नमः कालो जीवाजीवविशेषक्म्‌। षड़्‌ द्रव्य च समास्यात 4 का ४ म्‌ ॥१ 
गतिस्थित्यवकाइश्व परिणामी च॒ प्रोच्यते । असंस्यातपरदेशत्व॑ धर्माधमें ; 6 ४ 
नभस्पनन्तप्रदेशत्व मूर्ते चत्रिविधं स्पृतम्‌ | कालस्येकप्रदेशत्वमकायत्व च लर् रे रा 
उपयोगयुत्ों जोवो नित्यो5पुर्तो हि चोध्बंगः | कर्ता भोक्ता च संसारो तनुमात्र ५ :॥१ हर 
जीबितो ज्ीवमानो हि जीविष्यति च नान्यथर | द्रव्यभावात्मके: प्राणी जज ब्‌ पड स ४ ॥ |" ० 
शरीरेन्द्ियसायुष्य ब्वासोच्छवासो वचो मनः। कक इति ख्याता भावप्राणा: का:॥१५१ 
प्रत्यक्षेणानुसानेत जीवो हश्यों मत्तः सफुटम्‌ । न्द्रयानुमानेत प्रत्यक्ष भूतले तथा ॥१५२ 

भृता सन्त्रभयात्‌ भीता वदन्ति च भवान्तरम्‌। विप्रो5हं क्षत्रियो5हूं वा वेदाचारं परदेद श्रुवम ॥१५३ 
उपयोगो द्विधा ज्ञेयों दहंवज्ञानसंज्ञक: | चतुर्धा चाष्टधा प्रोक्तो जिनेन परमेप्ठिना ॥१५४ 


श्री वर्धभान भगवानुने जीव, अजीव, आ्व, वस्व, संवर, निर्जरा और भोले ये सात तत्त 
कहें हैं ॥१४४॥ इनमें पुण्य और पाप इन दोको मिला देनेपर जिन-भाषित नौ पदार्थ हो जाते हैं । 
मैंने इन नौ पदार्थोको श्रो जिनचल्द्रके प्रसादस सुनिश्चित जाना है ॥१४५॥ मा 
आकाश, काल जीव ओर अजीव ये छह द्रच्य कहे गये हैँ। इनमेंसे कालको लहर 
द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं १४६॥ इंसमेंसे जीव-पुद्गलोंकी गरतिमें सहायक धम्मंद्रव्य, स्थितिमें 
सहायक अधर्मंद्रव्य, और अवकाश देनेमें सहायक आंकाइद्रव्य कहा गया है, ये सर्वद्रव्य प्रति समय 
परिणाम्री अर्थात्‌ परिणमनक्षील हैँ । धर्मद्रव्यमें, अधर्मंद्रव्यमें और भचेतन अर्थाव्‌ एक जीवद्रव्पमें 
अर्संल्यातप्रदेश होते हैं ॥१४७॥ आकाश द्रव्यमें अनन्‍्तप्रदेश होते हैं और मूर्ते पुदगल द्रव्यमें संस्यातत, 
भर्त॑स्यात और अनस्त ये तीन प्रकारके प्रदेश माने गये हैं ॥१४८॥ 
उत्त द्रव्योमेंस जीव ज्ञान-दर्शनरूप उपयोगमयी है, नित्य है, मत है, स्वभावसे ऊध्वंगाभी 
है, कर्मोका कर्त्ता है, उतके फलका भोकता है, संसारमें परिभ्रमण करनेवाला है, शरीर-प्रभाण 
है, और शरीर-रहित सिद्धस्वरूप भी है ॥१४९ जो भूतकाहमें द्रव्य और भावस्वरूप प्राणोसि 
जीवित रहा हे, वत्तमानमें जी रहा है और आगे भविष्यकालमें भी जीवेगा, इस प्रकार जीवन- 
स्वभाव होनेसे यह प्राणी जीव कहा जाता है। जीवका पह स्वभाव कभी अन्यथा नहीं हो सकता 
है ॥(५०।॥ शरीर, पाँच इच्द्रियाँ, आयु, इ्वासोच्छूवास, वचन भौर मन ये दर द्रव्य प्राण कहे 
गये हैं ओर सुख, ज्ञान, दर्शन आदि भावध्राण कहे गये हैँ ॥१५१॥ भमूर्त और भआँखोंसे नहीं 
दिखाई देनेवाला यह जीव प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे,स्पष्टत: हद्य माना गया है। भूतलूपर 
घढ आदि पदार्य प्रत्यक्ष देखें जाते हैं, उसी प्रकार भाहार आदि संज्ञाओंसे और इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति 
रूप अनुमानसे भी यह प्रत्यक्ष हो ज्ञात होता है ॥१५२) मंत्रवादीके मंत्रसे भयभीत भूत-प्रेत्तादि 
देव अपने भवान्तरोंको कहते हुए प्रत्यक्ष ही लोकमें देखे जाते हैं। वे कहते हैँ कि में पर्व भवमें 
बाह्मण था, में क्षत्रिय था, अथवा मैं वेदका भाचरण करनेवाला था ॥१५३॥ ज्ञान और दरशंन संज्ञा 
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वर्चनं चक्षुराग्रेयमचक्षुदशनं तथा । अवधिदर्शनं चेंब केवल च चतुविधस्‌ ॥१५५ 
मतिशुतावधिज्ञान मनःपयंयकेवलम । सुज्ञानं पद्नवा प्रोक्तमज्ञानत्रयस्टकम्‌ ॥१५६ 

अताविनिषतो झ्ात्मा द्रव्याश्रितनयैस्तथा । नित्यों ह्यनित्यतां याति पर्यायनयें: सबंदा ॥१५७ 
गन्धस्पर्शरसे5 णंलिड्भशब्दादिवजित: । निग्चयेन ह्ममुर्तोज्यं मृत: कमंमलान्वितः ॥१५८ 
ऊध्वंगो' हि स्वभावेन जीवो बह्चिशिखा यथा । एरण्डस्थ च वीज॑ वा जले मग्ना तु तुम्बिका ॥१५९ 
स्वयं कर्त्ता स्वयं भोक्ता जीव: कम शुभाशुभम्‌ । द्रव्यक्षेत्रादिभावेत कोशिकार: क्मियंथा ॥१६० 
कर्ण: पुद्गलस्यास्य कर्ता भोक्ता भवेत्‌ स्वतः । व्यवहारनयेनात्मा शुद्धेनानन्तचतुष्कम्‌ ॥१६१ 
अनादिनिधना जीवाः पिद्धा: संस्ारिण: स्मृता: । सिद्धाः सिद्ध्गतति प्राप्ता अष्टकर्मंविवरजिता: ॥१६२ 
संसारिणो द्विधा ज्ञेपा: स्थावरत्रसभेदतः । स्थावरा: पद्चधा प्रोक्तास्त्रप्ता बहुविधाः स्पृता5 ॥१६३ 
पृथ्वी तोयानिल तेजो बनराजिरतु पत्नमी । पद्नधा स्थावराः प्रोक्ता जिनचन्त्रेण सुरिणा ॥१६४ 
पद्चेद्धियाश्वतुर्भदा, पछधा विकलत्रिका:  स्थावराश्तुर्धा प्रोक्ता एवं भेदाश्वतुदंश ॥१६५ 
एकेन्द्रियादिपर्याप्रा: अपर्याप्ता विसब्ज्षिका:। बादरा सुक्ष्मकास्तेषा मितरे बादराः स्मृताः १६६ 


वाला उपयोग दो प्रकारका जानना चाहिए | इनमें दर्शंनोपयोग चार प्रकारका और ज्ञानोपयोग 
आठ प्रकारका जिनपरमेष्ठीने कहा है ॥१५४॥ 

दर्शनोपयोगके चार भेद इस प्रकार हैं--१ चक्षुदर्शन, २ अचक्षुदर्शत, ३े अवधिदर्शन और 
४ केवलदर्शन ॥१५५॥ ज्ञानोपयोगके आठ भेद इस प्रकार हुँ---१ मतिज्ञान, २ श्रुत्ज्ञान, ३ अवधि- 
ज्ञान, ४ मनःपर्ययज्ञान और ५ केवलज्ञान | त्तथा तीन अज्ञान अर्थात्‌ १ कुमति ज्ञान, २ कुश्न॒त- 
ज्ञान और ३ कुअवधिज्ञान ॥१५६॥ द्रव्याथिक नयकी भपेक्षा यह भात्मा अनादिनिधन है। तथा 
पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा यह सदा बदलता रहता है, अतः अनित्यताको भी प्राप्त होता है 
॥१५७॥ यह आत्मा निश्चयनयकी अपेक्षा गन्ब, स्पशं, रस, वर्ण, लिग, शब्द आदिसे रहित है, 
अतः अमूत्त है। और वरतंमान संसारी दशामें कमंझूप मलसे संयुक्त हैं अतः मूत्त हैं ॥१५८॥ यह 
जीव स्वभावसे ऊध्वंगामी है। जेसे कि भग्निकी शिखा, अथवा एरण्डका बीज अथवा जलमें डूबी 
हुईं तुम्बी ऊध्वंगामी है ॥१५०॥ यह जीव द्रव्य-क्षेत्रादिके प्रभावसे शुभ और भशुभ कमंका स्वयं 
ही कर्त्ता है और स्वयं ही उनके फलका भोक्‍ता है। जैसे कि कोशेका कीड़ा स्वयं ही अपने उगले 
हुए तन्तुओंसे बंधता रहता है ॥१६०।। व्यवहार नयसे यह आत्मा स्वयं ही इस पुद्गल कमंका 
कर्त्ता और भोवता है। किन्तु शुद्ध निश्वयनयसे वह शुद्ध ज्ञान-दशन आदि अनन्तचतुष्टयका 
कर्ता और भोकता है ॥१६१॥ 

ये अनादि निधन जीव सिद्ध और संसारीके भेदसे दो प्रकारके माने गये हैं | जो आठ कर्मोसि 
रहित होकर सिद्धगतिको प्राप्त हो गये हैं वे सिद्ध जीव हैं ॥१६२॥ संसारी जोव त्रस और स्थावरके 
भेदसे दो प्रकारके जानना चाहिए। इनमें स्थावर जीव पाँच प्रकारके कहे गये हैं और त्रस अनेक 
प्रकारके होते हैं ॥१६३॥| जिनचन्द्रसुरिने पुथिवी, जल, अग्नि, वायु भौर वनस्पति ये पाँच प्रका रके 
स्थावर कहे हैं ॥१६४॥ त्रस जीवोंके मूलमें दो भेद हैं--विकलेन्द्रिय और सकलेन्द्रिय या पंचेन्द्रिय । 
इनमें पंचेन्द्रिय जीव चार प्रकारके कहे गये हैं और विकलेन्द्रिय या विकछत्रिक जीव छ्ह प्रकारके 
होते हैं। तथा स्थाबर जीव चार प्रकारके हैं । इस प्रकार सब जीवसमास चोदह होते हैं ॥१६५॥ 
एकेन्द्रियके मूल भेद दो हैं--बादर और सूक्ष्म। उन दोनोंके पर्याप्त और अपर्याप्तके भेदसे स्थावरके 
चार भेद हो जाते हैं। द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय ये तीत विकलत्रिक कहलाते हैं | इन 


भव्यधर्मोपदेश उपासकाध्ययन ३८३ 


दित्रिचतुरिद्धिया: प्रोक्ता: पर्याप्ता इतरास्तथा। 

पद्चेच्द्रिया द्विधा जेया ते समनस्कामतस्कभेदत: ॥१६७ 

भाहरख वरीराक्षा ब्वासोच्चवासं च साषणम्‌। 

मतसा सहिता: सर्वा: घट च पर्याप्तय: स्मृता: ॥१६८ 5 
एकेन्द्रियस्थ चत्वारि पञच च विकलत्रिके । पज्चाक्षे च पद सन्तीति पूर्वमूरिभिभ तु ॥१६९ 
अनस्तानन्तजीवाश्व -पिण्डीसुता भवन्ति चेतु। साधारण इति वास्ता कथितोइनस्तकापिकः ॥१७० 
अनन्तानन्तसंसारे चसत्वं च न विद्यते । नित्य मगर तय कर विस ॥१७१ 
पृथक-पुथक्‌ शरीर हि पृथरभावेन बतंते । ते प्रत्येकतरीरा हि पू्व॑सूरिभ्िर्भषिता: ॥ श्र 
योनिभूत शरीर हि येषां ते सप्रतिष्ठिता: | व भवल्त्याश्रया पेषां प्राधिनत्तेड्रतििता: ॥१७३ 
एकोर्नावशतिभेंदा अष्तिशत्तथा प्रुवम्‌ । सप्तपत्नाशच्च तेयां हि भेदा: प्रोक्ता जिनैस्तथा ॥१७४ 
आुर्देह: कुयोनिश्व सागंणागुणवतिनाम । एतत्कर्मकृत॑ ज्ेयं निश्वपे शुद्धवेतना शी 
करि-क्ुस्युप्रमाणोःयं जीव: कंवशानुग: । समुद्धासवितिमुक्त: सोध्संस्पातप्रदेशकः ॥१७६ 
पद्मरागों यथा क्षीरे पथा दीपो धदे स्थित: । तथात्मा सर्वजीवानां देहमात्रो जिनोदित: ॥१७७ 
निष्कर्मा गुणयुक्तों हि तरेलोवपशिखरे स्थित: । उत्पादव्ययश्नौव्यत्वं सिद्धत्वं जिनभाषितम्‌ ॥१७८ 


काका फऋणाा आाअरकामरमकर “काना अषका "पतााकाजप पार ापअत पक 
-दो भेद होते हैं--पर्याप्त और अपयप्ति | इस प्रकार विकलत्रिकके छह भेद हो जाते 
है भी दो भेद हैं--समनस्क (संज्ञी) और अमनस्क (अंज्ञी) ॥ ये दोनों ही पर्याप्त और 
अपर्याप्तके भेदसे चार प्रकारके हो जाते हैँ। इस प्रकार जीवोंके स्वभेद चौदह होते हैं ॥१६६- 
१६७॥ आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याष्ति, इन्द्रियपर्याप्ति, खवासोच्छवास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्त 
और मन पर्याप्ति--ये छह पर्याप्तियाँ जावनी चाहिए ॥१६८॥ इनमेंसे एक्रेम्द्रिय जीवके आदिकी 
चार, विकलत्रिकके तथा असंज्ञी पंचेन्द्रियके आदिको पाँच और संज्ञी पंचेन्द्रियके छह पर्याप्तियाँ 
पूर्वाचायोनि कही हैं ॥१६९॥ जहाँ पर भनन्‍्तानन्‍्त जीव एक पिण्ड होकरके रहते हैं, वे साधारण 
या अनल्त कायिक कहे गये हैं ॥!७०॥ जिस अनन्तानन्त जीवोंसे व्याप्त संसार में कभी तसपना 
प्राप्त नहीं हुआ है, वे नित्य निगोद तामक जीव कहलाते हैं। इनसे विपरीत जिन्‍होंने तरस पर्याय 
पाकरके पुनः निंगोद पर्याय पाई है, वे इतर निगोद वाले जोब कहलाते हैं ॥१७१॥ जिन जीवोंका 
पृथक-पृथक्‌ रूपसे पृथक्‌ शरीर होता है उन्हें पूर्वाचायोंनि प्रत्येक शरीरी जोव कहा है ॥१७२॥ 
जिनका शरीर योनिभूत है अर्थात्‌ जिसमें वन्य जीव उत्पन्न हीते रहते हैं, वे सप्रतिष्ठित शरोर 
वाले कहलाते हैं और जिन शरीरोंके आश्रय अन्य प्राणी नहीं रहते हैं, वे अप्रतिष्ठित झरीर वाले 
कहलाते हूँ ॥१७३॥ 
इन जीवोंके उन्नीस भेद, अड़ती 
गो० जीवकाण्डसे जानना चाहिए) 
भेद कर्म-कृत जानना चाहिए | इस 


से भेद और सत्तावन भेद भी जिनदेवने कहे हैँ । (जिन्हें 
॥१७४॥ चोदह मारगंणाओं और गुणस्थानोंमें रहने वाले सभी 
ने जीवों के भवोंकी आायू, देह और कुयोनियाँ भी कर्मढृत ही हैं। 
नि३चयसे तो जीवका स्वभाव शुद्ध चैतन्य स्वरूप हो है ॥१७५॥ यह जीव कमंके वशसे समुद्धात्त- 
रहित अवस्थामें कभी हाथी प्रमाण शरीर वाला हो जाता है भौर कभी कुन्थु प्रमाण शरीर वाला 
हो जाता है। पर सभी दशशाओंमें असंख्यात प्रदेश वाला ही रहता है ॥!७६॥ जेसे दूधमें पद्मराग- 
मणि स्वित हो और घटमें दीपक स्थित हो, उसो प्रकार देहमें आत्मा विद्यमान है। जिन भगवान्‌ 
ने सभी संसारी जोवोंका निवास देहमात्र कहा है ॥१७७॥ किन्तु जो कम-रहित हो गये हैं और 
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प्रमाणनयविज्ञेयं स्थाच्छव्दादिसुभड्भके: । निर्देशादियु नि्षेपवंस्तुवोधाय भाषितम्‌ ॥१७९ 
जीवतत्त्व॑ मया प्रोक्ते निजशवंत्या यथागमम्‌ । अजीवो द्विविधो ज्ञेयो रुपारूपादिभेदत: ॥१८० 
स्थृूलस्कन्मादिभेदेन चतुर्या रूपिग: स्पृत्ता: । स्कन्धों देश: प्रदेशश्व परमाणु: पुदूगलो यथा ॥१८१ 
समस्तपुद्‌गलः स्कन्वस्तस्पार्धो देश उच्चते । देशस्पा्ध: प्रदेशश्व निरंशो5णुः प्रकीत्तितः ॥१८२ 
शब्दगन्धरसस्पदाच्छायासंस्थानमादय: । पुद्मलद्धव्यपर्याया जिनदेवेन भाषिताः ७१८३ 
धर्माधमो' तभः कालोइजीवो5झूपी प्रभाषित: | स्वकोयपुणपर्यायेः संयुक्ता: सब एवं ते ॥१८४ 
आल्रवों जायते बेन परिणामेत कर्मणाम्‌ । भावास्रवः स विशेयों द्रव्यास्रवस्तथोच्यते ॥१८५ 
अवले' क्रोधमिथ्यात्वे: प्रमादेयोगफैश्तथा | पत्च चत्वारि पञ्चेव पञु्चदरश त्रपस्तथा ॥१८६ 
ज्ञानावरणादीनां यज्जोवानां जायते प्र वम्‌ । द्रव्याख्रवः स विज्ञेयो बहुभेदों जिनोंदितः ॥१८७ 
कर्म वध्माति भावेयेर्भाववन्ध: स उच्चते । पुंसूरिक्रमं हृष्टवा व्रव्यवन्धस्तथोच्यते ॥१८८ 
जीवस्प कर्मप्रदेशानामन्योन्यं च प्रवेशनम्‌ | दरव्यवन्ध इति ख्यात३चतुर्भेदो जिनागसे ॥१८९ 
बन्ध: प्रकृतिदेशइच स्थितिवन्धोउतुभागत: । योगेन प्रथमौ ज्ञेगी कषायद्चेतरों तथा ॥१९० 
चैतस्पपरिणामेन ह्यात्न दस्प मिरोध्रतम्‌ । स भावसंवरः प्रोक्तो द्रव्मसंचर उच्यते ॥१९१ 





अनन्त गुणोंसे युक्त हैँ, वे त्रेलोक्यके शिखर पर अवस्थित्त हैं। उनका वह सिद्धत्व उत्पाद, व्यय 
और प्रौव्यरूप जिनदेवने कहा है ॥१७८॥ 'स्यात्‌! शब्दसे युवत सात भंगोंके द्वारा तत्त्वोंका 
स्वरूप प्रमाण और नयसे जानना चाहिए | और नाम आदि निक्षेपोंके द्वारा निर्देश आदि अनुयोग 
द्वारोमें वस्तु बोधके लिए उनका कथन किया गया है ॥१७९॥ इस प्रकारसे अपनी शर्वितसे 
आगमके अनुसार जीव तत्वका स्वरूप कहा | अब अजीब तत्त्वको कहता हूँ। रूपी भौर अछपो 
आवदिके भेदसे अजीव दो प्रकारका जानना चाहिए ॥१८०॥ | 

रूपी पुद्गल स्थुल स्कन्द आदिके भेदसे चार प्रकारके कहे गये हैं थथा--स्कन्ध, देश, 
प्रदेश और परमाणु रूप पुदूगल ॥१८१॥ समस्त पुद्गल-समुदायको स्कन्ध कहते हैं, उसके भर्घ- 
भागको देदा कहते हैं, देशके अर्ध-भागको प्रदेश कहते हैँ ओर तिरंश भागकों भणु या परमाणु कहा 
गया है ॥॥१८२॥ शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, छाया, संस्थान आदिको जिनदेवने पुदूगल द्रव्यकी पर्याय 
कहा है ॥१८३॥ धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अछूपी अजीघद्र्य कहें गये है। ये सभी छहों 
द्रव्य अपने-अपने गुण और पर्यायोंसे संयुक्त होते हैं ॥१८४॥ 


आत्माके जिस प्रिणामसे कर्मोका आगमन होता है, वह भावाखव जानना चाहिये तथा 
कम परमाणुओंका आत्माके भीतर आना द्रव्यासव कहा जाता है ॥१८५॥ हिसादि पाँच भत्रतों 
(पापों) से, क्रोधादि चार कषायोंसे, पाँच मिथ्यात्वोंसे, पर्द्रह प्रमादोंसें, तथा तीन योगोंसे 
ज्ञानावरणादि कर्मोका जीवोंसे जो आखव होता है, वह अनेक भेदवाला जिनभापित द्रव्यात्न॒व 
जानता चाहिए ॥१८६-१८७॥ आत्माके जिन भावोंके द्वारा कर्म-बत्य होता है वह भाववन्ध कहा 
गया है । पूर्वाचार्योके क्रमको देखकर अब द्रव्यवन्धका स्वरूप कहा जाता है ॥१८८॥ जीवके और 
कर्मके प्रदेश्शोंका परस्पर जो प्रवेश होता है वह द्रव्यवन्ध कहलाता है। उसके जिन भागममें चार 
भेद कहे गये हैं १८० यथा--प्रकृततिवन्ध, प्रदेशबन्ध, स्थितिवन्‍्ध और अनुभागवन्ध । इनमें 
प्रथमके दो बन्ध योगसे होते हैं तथा अन्य जो दो बन्ध हैं वे कषायोंसे होते हैं ॥१५०॥ 

आत्माके जिस चैतन्यभावसे क्माल्रवका निरोध होता है, वहू भावसंचर कहा गया 


भव्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययन ३८५ 


ब्रतानि समिति: पच्च गुप्तित्रयसमन्वितम्‌ | चारित्र बहुभेंद हि संवरस्य निबन्धतम्‌ ॥१९२ 
क्रोधादीनां विरोधेन कर्मगां यम्तिरोधनम्‌। द्रव्यसंवरणं प्रोक्तं जिनचस्रेण सूरिणा ॥१९३ 
निर्गरा दिविया प्रोक्ता सविपाकाबिपाकतः । कालछेन सविपाका हि तपसा च द्वितोयका ॥१९४ 
ध्याम हि कुब॑ते नित्य निर्जेरार्थ च योगिनः । भावनिजेरणं प्रोक्ते द्रव्यनिजरणं परम 0१९५ 
स्वक्रक्षपों येत परिणामेन जायते । भावमोक्ष इति ज्ेयों भिन्न द्रव्यमोक्षणम्‌ ॥१९६ 
सम्पकत्भक्तिजितपुजनाय तपोदयासंयमदानयुक्तम । 
इत्पेवमाल: सकल: शुभाखखवः पुण्य: पदार्थों जिनदेव-हएट: ॥(९७ 
शल्यत्रयं गारवदण्डलेदया संज्ञा कघाया विषयाः प्रस्नादा:। 
मिथ्यात्वहिसाव्यसतादिमोह: पाप: पदार्थों जिनभाषितश्च ॥१९८ 
एतानि सप्ततस्वानि कथितानि जितागमे । पदार्था हि नव प्रोक्ता जिनचस्रेण सूरिणा ॥१९९ 
इति भव्यमार्गे पदेशोपासकाध्ययने भट्टारकभो जिनचद्नामा डूते जिनदेवधिरचिते 
धर्मशासत्रे सप्ततत्वतिरूपणों नाम ह्ितीयः परिच्छेदः ॥श। 


छ 
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है। भव द्रव्यसंबर कहते हैं ॥१९१॥ पाँच महात्रत, पाँच समिति और तीत ग्रुप्ति-सहित अनेक 
भेदवाला चारित्र संवरका कारण कहा गया है ॥१०२॥ इस गुप्ति-समित्ति आदिके द्वारा क्रोधांदि 
कंधायोंके विरोधसे कर्मोंका जो निरोध होता है उसे जिनचन्द्रसूरिने द्रव्य संचर कहा है ॥१९३॥ 
सविपाक और अविपाकके भेदसे निर्जरा दो प्रकारकी कही गयी है। उदयकाल कषानेसे जो 
कर्मोकी निर्ज॑रा होती है, वह सविषाक निजरा है और तपश्चरण करनेसे जो कर्मोकी भिर्णरा 
होती है वह अविपाक निजरा है ॥१९४॥ योगी पुरुष कर्मोंकी लिजराके लिए नित्य ध्यात्र करते 
हैं, वह भावनिजंरा कही गई है और उस ध्यानसे जो कर्म-परमाणु झड़ते हैं, वह दूसरी द्वव्य- 
निर्जरा कही गई है ॥१९५॥ आत्माके जिस परिणामसे सर्व कमोंका क्षय होता है, वह भाषमोक्ष 
जाचता चाहिए। और कर्म-परमाणुओंका जो भात्मासे छूटना है, वह द्रव्यमोक्ष कहा गया है ॥१९६॥ 
सम्यवत्व, भक्ति, तप, दया, संयम, दानयु 


वत्त जिनपुजनादि तथा इसी प्रकारके अन्य समस्त 
शुभालवको जितदेव-हष्ट पुष्यपदार्थ जानना चाहिए ॥१९७॥ माया, मिथ्यात्व, निदान ये त्तोन 
शल्य, रसगारव, सातगारव और ऋद्धिगारव ये त्तीन गारव, मन, वचन काय ये तीन दण्ड, छह 


लेश्या, आहारादि चार संज्ञायें, क्रोधादि चारों कपाय,इन्द्रियोंके पाँच विषय, पद्द्रह-प्रमाद, मिथ्यात्व 
हिसारूप प्रवृत्ति, व्यसनादि रुपग्रवृत्ति, और मोह इत सबको जिन-भा 


र [ हूँ पित्त पापपदार्थ कहा गया 
है ॥१९८॥ श्री जिनागममें ये सात तत्त्व कहे गये हैं| इनके साथ पुष्य और पापके मिलता देने पर 
जिनचन्द्रयूरिने उत्हींको नो पदार्थ कहा है ॥१९०॥ 


इस प्रकार भद्टारक 


हू थी जिनचन्द्रसूरिके नामसे अंकित 
भव्यमार्ग पदेश उपाय 


और जिवदेव विरचित इस 
काध्ययन नोमके धर्मशास्व्में यह दू. 


भरा परिच्छेद समाप्त हुआ ॥ 


अथ तृतीय: परिच्छेदः 


पत्कृतं हि पुरा सूत्र वक्ष्ये पूर्व यथाक्रमम्‌ । आयुर्मान च तन्‍्मान॑ कुर्ल योनि च मार्गंणाम्‌ ॥२०० 
द्ाविशतिसहस्राणि द्वादशानि तथा ध्रुवम्‌ । खरपृथ्वीमृदुपृथ्वीकायिकानां जिनामसे ॥२०१ 
संवत्सरसहस्नाणां सप्त संज्या च जीवनम्‌ । जलकायिकजन्तुतां कथितं पुव॑सुरित्िः ॥२०२ 
अहोरात्रत्रयमायुस्तेज:कायेषु कथ्यते । वातकायिकजत्तुत्ां सहु्नत्रयवषकम्‌ ॥२०३ 
दशसहस्रवर्षायुवंनरा जिर्भवेद्‌ प्रुवम्‌ । द्वादशव तु वर्षाणि होन्द्रियाणां च जीवनम्‌ ॥२०४ 

एकोनपञ्चाशतमवेहि रात्र' पण्मासस्ात्र' चतुरिच्द्रियाणाम्‌ । 

पब्चेन्द्रियि कमंभुजां नराणां सुकोटिपुरव॑ परमायुः दृष्ठम्‌ ॥२०५ 

नरेषु मत्स्थेषु समायुषं च सर्पेषु ह्यायुद्विचतु:सहलम्‌ । 

नवेव पूर्बाणि परीतसर्पो द्विसप्ततिवर्षसहस्नपक्षिण: २०६ 
भोगभूमो त्रिपत्यायुरुत्कृष्टायां प्रचक्षते । मध्यमायां द्विपल्यं च कनिष्ठायां तु पल्यकम्‌ ॥२०७ 
सप्ताधो भूमिजानां च क्रमेण परमायुषम्‌ । कथित जिनचन्द्रेण सागरेक त्रिसप्तकम्‌ (२०८ 
दश सप्तदशं प्राहुदाविदशवतिस्तु सागराः । तयस्थ्रिंशत्तथा प्रोक्ता जिनचर्द्र ण सूरिणा ॥२०९ 
असुराणां सागरेकमा्युर्नागे त्रिपल्यकम्‌। साधंद्वयं च सौपणें द्वोपानां च द्विपल्पकम्‌ ॥२१० 
शेषाणां सार्धपल्यायुध्य॑न्तराणां च पल्यकम्‌ । वर्षलक्षाधिक पल्य॑ चन्द्रेस्पायुश्च कथ्यते ॥२११ 
पुव॑सूरिक्रमेणोक्त सूर्याधुष्यं जिनागमे । सहल्लाधिकपल्येक शुक्र पल्‍्यं शताधिकम्‌ ॥२१२ 
पल्यायुषं समुद्दिष्दं जोवे जीवदयान्विते: | शेषाणां च ग्रहाणां च भवत्यधंपल्यकम्‌ ॥२१३ 





जो दूसरे परिच्छेदमें सूत्ररूपसे जीवोंके आयुप्रमाण, देह-प्रमाण, कुल, योत्ति, और मार्गंणाके 
कहनेकी प्रतिज्ञा को थी, उसे अब यथा क्रमसे कहेंगे ॥२००)॥ खर पृथिवीकी उत्कृष्ट आयु बाईस 
हजार वपं और मृदु पृथिवीकी बारह हजार वर्ष जिनागममें कहीं गई है॥२०१॥ जलकायिक जीवोंकी 
उत्कृष्ट आयु पूर्वाचायनि सात हजार वर्ष कही है ॥२०२॥ भग्निकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु 
तीन दिन-रात कही है, वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार वर्ष 'कही है ॥२०३॥ वच- 
राजि (वनस्पति)की उत्कृष्ट आयु निर्चयसे दश हजार वर्ष होती है। द्वीन्द्रिय जोवोंका उत्कृष्ट 
जीवन बारह्‌ वर्ष प्रमाण है ॥२०४ ॥त्रीन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट आयु उनंचास दिन है, चतुरिन्द्रिय 
जीवोंकी उत्कृष्ट आयु छह मास होती है। पंचेन्द्रिय जीवोंमें कमंभूमिज मनुष्योंकी उत्कृष्ट आायु 
एक पुवंकोटि वर्ष-प्रमाण कही गई है ॥२०५॥ मत्स्योंकी भी उत्कृष्ट भायु मनुष्योंके समान ही 
पूर्व॑कोटि वर्ष है। सर्पोकी उत्कृष्ट आयु वयालिस हजार वर्षकी, परिसर्पोकी नो पूर्व और पक्षियों 
की बहत्तर हजार वषंकी उत्कृष्ट आयु होती है ॥२०६॥ मनुष्य और तिय॑चोंकी उत्कृष्ट भोग- 
भूमिमें त्तीन पल्‍्यकी, मध्यम भोगभूमिमें दो पल्‍्यकी और जघन्य भोगभूमिमें एक पल्यकी होती 
है ॥२०७।॥ नीचे सातों नरकभूमियोंमें क्रसे एक, तीन, सात, दश, सत्तरह, के वबाईस और तेतीस 
सागरकी उत्कृष्ट आयु जिनचन्द्र सूरिने कही है ॥२०८-२०९॥ भवनवासी देवोंकी असुरक्ुमारोंकी 
उत्कृष्ट भायु एक सागरोपम, नागकुमारोंकों तीन पल्‍्य, सुपर्ण कुमारोंको अढ़ाई पल्‍्य, द्वीप 
कुमारोंकी दो पल्य और शेष भवनवासी देवोंकी डेढ़ पल्‍य कही गई है। व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट आयु 
एक पल्‍्य, और चन्द्रकी उत्कृष्ट आयु एक लाख वर्ष अधिक एक पल्‍्य कही है ॥२१०-२११॥ 
सूयंकी उत्कृष्ट आयु जिनागममें पूर्वाचायनरि एक हजार वर्ष अधिक एक पल्यकी और शुक्रकी सौ 
वर्ष अधिक एक पलल्‍्यकी कही है ॥२१२॥ जीव दयासे युक्‍त आचार्योनि बृहस्पतिको उत्कृष्ट 
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पत्येकस्प चतुर्थॉश तारकाणां च ह्यायुषम्‌। कथित हि नरेच्रस्य गणेशेजिनभाषित्तम्‌ )॥२१४ 

सौधर्मशानकल्पेषु सागरहयमायुषम्‌ । मध्यमोत्तमविशेय कल्पे्दरदिशनिः क्रमातु २१५ 

ह्ितीये युगले सप्त तृतीये दक्ष सागरा: । चतु्दंश चतुर्थे च पञचमे षोडश स्पृता: ॥२१६ 

घष्ठे तु युगले प्रोक्ता अष्दादश सुसागरा: ३ सप्तसे विशति: प्रोक्ता द्वाविद्वर्तिह चाष्टमे ॥२१७ 

सवग्रेवेयकेषच्चेःक्रमेणकेकवर्घितम्‌ ५ तवानुदिशविमानानां प्रोक्ता द्वात्रिशत्सागरा प्रुवम्‌ ॥२१८ 

पञ्चानुत्तरमायुष्यं न्रयस्क्रिंशव्च सागरा:। भुकत्वा च सुख्रमुत्क४ सोक्ष गच्छ्ति सुब्रता: ॥२१९ 

एवमादिव्तादीतां फल निर्वाणकारणम्‌ । अन्नतेन भवेद्‌ दूं:खं नारकीय न संशयः ॥२२० 

सुदर्शनममोधं च सुप्रबुद्ध यशोधरम्‌ । सुभद्वं च विज्ञालं च सुमतः सौसनस्तथा ॥२२१ 

प्रीतिड्-रविमानानि ग्रवेषकनासाति भोः । अनुदिशानुत्तराणां तु नामाति निशम्यतासम्‌ ॥२२२ 

अर्च्यचिप्तालिती प्रोक्ता बैरं वैरोचनप्रभम्‌ । सोम्यं सोम्यप्रम॑ ज्ञेयं स्फटिक स्फटिकप्रभम्‌ ॥२२३ 

' सुमंप्रभ विमान च नवमं शेयसनुदिशम्‌। कथित हि नरेछ्वस्प मुनोशजिनभाषितस्‌ ॥९२४ 
विजय॑ बैजयन्ताख्यं जयन्तमपराजितम्‌। सर्वार्थंसिद्धितामास्यं विभानपदञ्ञक तथा ॥२२५ 

सौधर्स पञ्चपत्यायुर्ेचीनां हिं जिनागमे | ईशाने स॒प्तपत्यायुः सानते नव पल्यकम्‌ ॥२२६ 





आयु एक पल्यकी होती है ओर शेष ग्रहोंकी उत्कृष्ट आयु अर्ध पल्यकी कही गई है ॥२१श॥ तार- 
काभोंकी उत्कृष्ट आयु एक पल्यका चतुर्थ भाग-प्रमाण है। इस प्रकार गणधर देवने राजा श्रेणिकसे 
जित-भाषित यह उत्कृष्ट आयु कही ॥२१४॥ सोधर्म ओर ऐशान कल्पमें उत्कृष्ट भायु दो सागरसे 
(कुछ अधिक) होती है । भागे बारह कल्पोंमें क्रमसे उत्कृष्ट आयु इस प्रकार जानती चाहिए ॥२१५॥ 
दूसरे युगलमें सात सागर, तीसरे युगलमें दश सागर, चौथे युगढमें चौदह सागर, और पांचवें कल्प- 
में सोलद्र साग उत्कृष्ट भायु केही गई है ॥२१३॥ छठे युगरमें उत्कृष्ट आयु अठारह सागर, सातवें 
पुगलमें बीस सागर और आठवें युगलमें बाईस सागर उत्कृष्ट आयु कही गई है ॥२१७॥ उसके 
ऊपर नौ ग्रेवेयकोंमें क्रमसे एक एक सागर बढ़ाते हुए नें उपरिम प्रैवेयकर्में इकतोस सागरकी 
ओर नौ अनुदिश विमानोंकी उत्कृष्ट भायु बत्तीस सागरकी नियमसे कही गई है ॥२१८॥ पांचों 
भनुत्तर विमानोंकी उत्कृष्ट आयु तेंतीस सागर कही गई है। वहांके उत्कृष्ट सुख भोगकर और 
मनुष्य भवमें सुब्रत घारण करके वे मोक्षको जाते हैं ॥२१९॥ इस प्रकार भादि अहिसा व्रत भ्ादि 
ब्रतोंका फल परम्परासे निर्वाणका कारण है। किन्तु जो व्रत-पालन नहीं करते हैं किन्तु अव्नतत 
जीवन विताते हैं, उनके उस पापके निमित्त नारकीय दुःख होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ॥२२०॥ 


है राजन, नौ ग्रेवेवकोंके नाम इस प्रकार हैं-.१ सुदर्शन, २ अमोघ, ३ सुप्रवुद्ध, ४ यशो- 
धर, ५ सुभद्र, ६ विशाल, ७ सुमन, ८ सौमनस और ९ प्रीत्तिकर विमान । अब अनुदिश और भनुत्तर 
विमानोंके नाम सुनिये ॥२२१-२२२॥ १ आंच, २ अचिमालि, ३ बैरप्रभ, ४ बैरोचनप्रभ, ५ सोम्य, 
६ सोम्यप्रभ, ७ स्फटिक, ८ स्फटिकप्रभ और ९ अनुदिश सू्मप्रभ विमान जानना चाहिए। 
इस प्रकार मुनियोंके स्वामी गणधर देवने राजा श्रेणिकसे इस प्रकार जिन-भाषित नाम कहे ॥२२३- 
२२४॥ अनुत्तर विमानोंके नाम--विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित और पाँच्वाँ सर्वार्थसिद्धि 
त्तामका विमान है ॥२२५॥ 


श्री जिनागममें सौधम स्वर्गमें देवियोंकी उत्कृष्ट भायु पांच पलय, ईशान स्वगंमें सात 
पल्य, सानत स्वर्गमें नो पल्य है। भागे सहुख्वार स्वर्ग तक्‌ दो दो पलय बढ़ती हुई भायु है, अर्थात्‌ 


+ 
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माहे्रे व तथा ब्राह्मे ब्रह्मोत्तरल्ान्तवे | का्पिष्ठे तथा शुक्रे महाशुक्रे तथा श्र्‌ वम्‌ ॥२२७ 
शतारे च सहल्नारे क्रमाद्‌ द्वो द्वो च वर्धते । आनते प्राणते सप्त चारणे चाच्युते तथा ॥२२८ 
स्वर्ग च प्रथमे इवश्ने सद्मावासे निरन्तरे । जघन्यायुरिदं प्रोक्तमयुतं पुव॑ंसूरिभिः ॥२२९५ 
ज्योतिदेंवे जघन्यायुः पल्येकाप्टमांशकम्‌ । कथित तु नरेन्द्रस्य यतोशेजिनभाषितम्‌ ॥२३० 

एकेन्द्रियाणां विकलेब्द्रियाणां तियंइनराणां सकलेन्द्रियाणाम्‌ । 

एषां जघन्यायुः कथित निनेन्द्रेरत्तमुंहत्तं खलु हे नराधिप ॥२३१ 
उत्कृष्ट पद्मनालस्य भत्स्ये सम्मुच्छिमस्थ च। योजनानां सहलेक दोर्धत्वं जिनमाषित्तम्‌ 0२२२ 
भ्रमरो योजनेक च कम्बुद्ठदिशयोजन: । क्रोशन्रयं तथा गोम्या उच्छुयं हि जिनागमें 0२३३ 
त्रिकोश् च ह्विकोशं च क्रोशेकमुच्छुय॑ तथा । भोगभुमिमनुष्याणां कथित पुवंसूरिभि: ॥२३४ 
कर्मभूमिमनुष्याणामुच्छुयं ग़तपञ>चकम्‌ । पञ्चविद्यधमुयुक्त पु वंकोधिसिसायुषाम्‌ ॥२३५ 
ज्योतिषां सप्तचापानि युगले सप्तकरोन्नतम्‌ । द्वितोये युगले प्रोकतं पटुकरं जिनभाषितम्‌ ॥२३६ 
ब्रह्म बह्मोत्तरे लान्ते कापिष्ठे करपश्चकम्‌। उन्नतिर्देवदेहानां कथिता पुंसूरिभि: ॥२३७ 
शुक्रेथ च महाशुक्रे ब़तारे च सहज़के | उन्नतिश्व तुरो हस्ता युग्मे ह्र्धाधंहीनका: ॥२२८ 


भाहेन्द्रमें ग्यारह पल्य, ब्रह्ममें तेरह पल्य, ब्रह्योत्तरमें पन्द्रह पल्‍्य, लान्तवमें सत्तरह पलय, 
का्पिष्ठमें उन्नीस पल्य, शुक्रमें इक्कीस पल्य, महाशुक्रमें तेवीस पल्‍य, शत्तारमें पच्चीस पल्‍्य और 
सहस्रारमें सत्ताईस पल्य देवियोंकी उत्कृष्ट आयु होती है। भागेके स्वर्गमें सात सात पल्यकी 
बढ़ती हुई आयु है । अर्थात्‌ आनत्त स्वगंमें चौंतीस पल्य, प्राणत स्वगं में इकतालीस पलल्‍य, आरण- 
स्वगंमें भड़तालीस पल्‍य और अच्युत स्वरगमें देवियोंकी उत्कृष्ट आयु पचरपन पल्‍्यकी होती 
है ॥२२६-२२८॥ प्रथम स्वर्गमें, प्रथम नरकमें भवनवाप्तियों में (?) पूर्वसूरियोंने जघन्य भायु अयुतत 
प्रमाण (?) कहीं है! ॥२२९॥ ज्योत्तिषी देवोंकी जघस्य भायु एक पल्यका भष्टम भाग यत्तीश्वर 
गणधर॑ देवने राजाको जिन-भाषित आयुका प्रमाण कहा ॥२३०॥ है नरेश, भगवातर्‌ जिनेन्द्र देवने 
एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय, तियंच और मनुष्य इन सबकी जघन्य आयु अन्तमुहृत्त प्रमाण कही 
है ॥२३१॥ 
एक्रेन्द्रिय पद्चनगाम कमलकी और सम्मूच्छिम मत्स्यकी उत्कृष्ट शरीरकी दीर्घता (अब 
गाहना) जिनदेवने एक हजार योजत कही है ॥२३२॥ चतुरिन्द्रिय अमरको शरीरदीर्घता एक योजन 
द्वीन्द्रिय शंखकी बारह योजत, और त्रीन्द्रिय गोमीकी तीत कोश दीर्॑ता जिनागरममें कही है ॥२३३॥ 
उत्कृष्ट भोगभूमिके मनुष्योंकी ऊँचाई त्तीन कोश, मध्यम भोगभूमिके मनुष्योंकी दो कोश भौर 
जधन्य भोगभमिके मनुष्योंकी एक कोश ऊंचाई पूर्वाचार्योने कही है ॥२१४॥ कम भूमिके मनुष्योंके 
शरीरकी ऊंचाई पांच सौ पच्चीस घनुप ओर एक पूर्वकोटिकी आयु वाले विदेह क्षेत्रके मनुष्योंके 
भो शरीरकी ऊंचाई पांच सौ पच्चीस धनुप कही गई है ॥२३५॥ ज्योतिषी देवोंके शरीरको 
ऊंचाई सात धनुप, प्रथम स्वर्ग युगलूमें सात हाथ, और दूसरे स्वग॑ं-युगलमें छह हाथ हे शरीरकी 
ऊंचाई जिनदेवने कही है ॥२३६॥ ब्रह्म-अह्योत्तर, लान्तव और कार्पिष्ठ इत चार स्व दैवोंके 
शरीरकी ऊंचाई पांच हाथ पूर्वाचायोनि कही है ॥२३२७॥ आगे आधा-आधा हाथ कैम ऊचाई कही 
१. यह उल्लेख प्रचलित परम्परासे विरुद्ध है। क्‍योंकि प्रथम स्वर्गमें देवोंकी जबन्य आप एक पल्यसे डुछ 
अधिक कही गई है, प्रथम नरकमें जघन्य आयु दद्य हुणार वर्ष कही है । और यद्दी भवन वासियों और 


 व्यन्तरोंकी कही गई है ।--भनुवादक 
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असुरकुमारोच्चत्व॑ दण्डानां पठर्चावशरति: । भावना व्यग्तरा देवा दद्गवण्डोच्छिता मता; ॥२३९ 
कुलकोटिकसंस्या या दुर्वोधा च जिनागमे । रच्यते न हि विस्तार: पणिडते चेतरे जने ॥२४० 
पथ्वीकायापःकाथानामनिछानलकायजाम्‌ । प्रत्येक सप्त रक्षाणि मित्येतरतमस्विताम्‌ ॥२४१ 
दशलक्षमिता प्रोवता वनराजी भवेद्‌ भ्र्‌ व्‌ । हित्रिचतुनिरक्षाणां हैं दे रक्षे भवस्ति च (२४२ 
तिरश्रां चतुरो लक्षाख्रतुलंक्षात्ष नारका:। उक्षाश्नतुर्देश प्रोक्ता मनुजा भूमिभागत: ॥२४रे 
देवा: सर्वे चतुर्भेदाइचतुलक्षा उदाहुता: । एवं हिं चतुरशीतिय्ोनिलक्षा: भवस्ति च ॥२४४ 
गतीखियज्ञानकषायवेदा लेदया सु भव्यों वर सम्पकंत्वम्‌ (?) 
सुसंधर्म दर्शनयोगकाया आहारसंज्ञा इति मार्गणाति २४५ 
सिथ्यात्व॑ सासन॑ मिश्र सम्यवत्वं चापि छव्रतम्‌ । बतं महात्ञतं प्रोक्त हक अल ॥२४६ 
अपूर्वो छ्वनिवुलिशच सक्ष्मत्च शम्किस्तथा । क्षीणमोहो सयोगी च ह्यथोगी सिद्धतिष्क: ॥२४७ 
आयुर्मानादिक सत्र निजशवत्या यथागमम्‌ । कथित दर्दाते सारे जिनदेवेन धर्निणा ॥२४८ 
इति भव्यप्ता्ग परदेशोपासकाध्ययने भट्टारक श्रीजिनचन्द्रनामाड्िने जिनदेव- 
विरखिते धर्मशास्त्रे दर्शनाचारविषेस्तृतीयः परिच्छेदः ११ 
दि टली नमी ग कल लक अर नीअ 2-4 जीप कब मत कक अल कल पक 
गई है । अर्थात्‌ शुक्र-महाश्षक्र युगलमें साढ़े चार हाथ भर शतार-सहज्नारमें चार हाथ, बानत 
प्राणतयें साढ़े तीन हाथ और आारण-अच्युत् युगलमें तीन हाथ शरीरकी कंचाई कही गई है। इससे 
ऊपर बधोग्रैवेयकत्रिकमें अदाई हाथ, मध्यम प्रैवेयकत्रिकर्में दो हाथ ओर उपरिम ग्रेवेयकनिकममें 
तथा चबों अनुदिशोंमें डेढ़ हाथ, और पांचों अनुत्तर विमानोंमें एक द्वाथ देवोंके शरीरकी 
ऊंचाई कही गई है ॥२३८॥ अपुर कुमारोंके शरीरकी ऊंचाई पच्चीस घतुष, शेष भवतवासी और 
व्यस्तर देवोंके शरीरकी ऊंचाई दण धनुप कही गई है ॥२३०॥ जीवोंके कुल-फोटियोंकी जो संख्या 
जितागममें कही गई है, वह दुर्वोध है, वह पंडित जन और इत्तर साधारण जनको नहीं रुचती है, 
अतः उसका विस्तार यहाँ पर त्तहीं किया जाता है ॥२४०॥ 
पुथिवी काय, जल काय, अग्ति काय, वायु काय इसमें प्रत्येककी सात-सात लाख योगियां 
होती हैं। नित्य और इत्तर निगोद-सहित वनस्पति कायकी दस छाख योनियाँ कही गई हैं। द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, और चतुरिस्द्रिय जीवोंकी प्रत्येककी दो-दो लाख योनियां होती हैं, तिर्यचोंकी चार लाख 
के 02080 चार लाख योनियां होती हूँ | कमेभूमि और भोगभूमिके मनृष्योंकी चौदह लाख 
ये गई ञ क्र 
सर कल पति शहर लात कोन कह गई है इयर हु 


गति, इन्द्रिय, ज्ञान, कपाय, बेद, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व, संयम, दर्शत, योग, काय, आहार 


ओर संज्ञा ये चौदह मार्गगाएं होती हैं | इनके द्वारा जीवोंका अन्वेषण किया जाता है ॥२४५॥ 
मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्पक्त्व, देश व्रत, प्रमत्तमद्ाबत, अप्रमत्तमहाबत, अपूर्वंकरण, 
20%, सुक्ष्मसाम्पराय संत, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगिकेवछि और और बयोगि- 
न पीदह गुणस्थान हैं। शरीर-रहित सिद्ध परमेष्ठी गृणस्थानातीत हैं 
कर हि ह (तीत हैं |२९६-२४७॥ इस 
प्रकार आयु, शरोस्मान आदि सूत्रकी अपनी शक्तिसे आगंमके अनुसार जिनदेव धर्मी पुरुष 
ने इस दशन-सा रवाले परिच्छेदमें वर्णन किया ॥२४८॥ 


इति श्री भट्टारक जिनचन्द्र-नामाडित जिनदेव विरचित भव्यमार्णोप्देशोपासकाध्ययत 
पोसक-वमशास्त्र्त का वाचारविधिका प्रतिपादक तीयरा परिच्छेद समाप्त हुआ । 








अथ चतुर्थः परिच्छेदः 


इत्येवं दक्ष॑नाचारं ज्ञात्वा ह्माचरते ध्र्‌ वम्‌ । स भव्यो दर्शवीकश्च जिनदेवेन भाषितः ॥२४९ 
संसारदु:खर्संत्रस्तो यदा जीबो भवेद्‌ श्रुवम्‌ | तदा तस्य व्रत देय सम्यग्दर्शनपुवंक॒म्‌ ॥२५० 
यावज्जीवं जसानां च प्राणिनां प्राणरक्षणम्‌ । स्थावराणां प्रवृत्तित्वे चाणुमान्र त्तं भवेत्‌ ॥२५१ 
अणुब्नत गुण शिक्षात्रतं द्वाददाभेवक्स्‌ । सम्यग्द्शनपुर्व हि कत्तव्यं च यथाक्रमम्‌ ॥२५२ 

अहिसा सत्यमस्तेय॑ ब्रह्मचयं सुदुर्धरम्‌ । परिग्रहप्रमाणत्व॑ पत्नाणुन्नतमिष्यते ॥२५३ 

गमने कृतमर्यादा भोगसंझ्या तथा श्र वम्‌। अन्थंदण्डनिमुंक्तमित्येवं तु ग्रुणव्रतमु ॥२५४ 
सामायिकमुपवासं पात्रदान॑ सुलेखना | इति शिक्षात्रतान्येवं जिनचस्दरेण भाषितस्‌ ॥२५१ 
देवाथ॑ वा भेषजाथं वा क्रोधमानमयेइच वा । प्राणिहिसा न कतंव्या तदाद्याणुत्रती भवेत्‌ ॥२५६ 
रागहेगदेमहिर्मापालोभभवादिनिः । अनूतं न कथ्यते किज्चिद्‌ द्वितीय॑ तद्धचणुश्नतम्‌ २५७ 
विस्मृतं च स्थितं नष्ट कूटमानतुलादिषु । परद्रव्यं न ह॒तंव्यं तदास्तेय्रतं भवेत्‌ ॥२५८ 

परस्त्री मन्‍्यते माता भगिनीव सुतासमा । स्वरामायां प्रवृत्तिश्व तद्धि तुयंभणुन्रतम ॥२५९ 

धन धास्य॑ पशु प्रेष्यं गृह दारान्यसंग्रहम्‌ । प्रमाणब्नतसंयुक्‍्त सुसन्तोषत्रतत भवेत्‌ ॥२६० 

विज्लासु विदिज्ञासूच्चे: सोमसंस्या भवेद्‌ यदा। नाक्रम्य गस्यते यत्र तदायं च गुगव़तम ॥२६१ 


निज त-तत+त+>ज>ततततहत0/0॥त00..-ैह।ै। ०० आौआ#आौआाआौा 


इस प्रकार ऊपर कहे गये दर्शन|चारक्ों जानकर जो भव्यजोव इसे नियमपुर्वक आचरण 
करता है, उसे जिनदेवने दर्शनिक श्रावक कहा है ॥|२४५॥ जब जीव निश्चित रूपसे संसारके 
दुःखोंसे पीड़ित हो, तव उसे सम्यग्दर्शनपुर्व॑क ब्रत देना चाहिए ॥२५०॥ यावज्जीवन तरस प्राणियोंके 
प्राणोंकी रक्षा करना अर्थात्‌ संकल्पपूर्वक उनका घात नहीं करना और स्थावर जीवोंकी 'प्रवृत्तिमें 
सावधानी रखना अणुमात्र ब्रत अर्थात्‌ अगुत्रत कहलाता हैं ॥२५१॥ पांच अणु्रत, तीन गुणब्रत 
और चार दशिक्षात्रत इन बारह भेदरूप श्रावकके ब्रत होते हैँ । इनका सम्यग्दशंनपुर्वंक यथाक्रमसे 
परिपालन करना चाहिए ॥२५२॥ अहिसाणुब्रत, सत्याणुन्रत, अचौर्याणुब्रत, अति दुर्धर बह्मचर्याणु- 
न्रत और प्रिग्रहपरिभाणन्रत ये पाँच अणुन्नत कहे जाते हैं ॥२५३॥ गमनागमन की जीवन भरके 
लिए मर्यादा करना (क्षित्रत), भोग-उपभोगकी संख्या सीमित करना (भोगोपभोग परिमाण) और 
अनर्थदण्डोंका परित्याग करना ये तीन गुणन्रत हैं ॥२५४॥ प्रतिदिन सामायिक करना, पव॑के दिन 
उपवास करता, पात्रोंकी दान देता और जीवनके अन्तमें सल्लेखना धारण करना इस प्रकार 
जिनचन्द्रने ये चार शिक्षात्रत कहे हैं ॥२५५॥ 

देवताकी प्रसन्‍्तताके लिए, अथवा औषधिके लिए, अथवा क्रोध, मान, भयसे प्रेरित होकर 
प्राणियोंकी हिंसा नहीं करची चाहिए, तभी मनुष्य प्रथम अहिसाणुब्रत्ती होता है |२५६॥ राग, 
देष, मद, मोह, माया, छोभ और भय आदिसे रंचमात्र भी असत्य भाषण वहीं करता यह दुसरा 
सत्याणुत्रत है ॥२५७॥ दूसरेके भूले हुए या कहीं पर रखे हुए, या विनष्ट हो गये द्वव्यका भपहरण 
नहीं करता, तथा कूट नाप-तौल आदि करके पर द्रव्योंकी नहीं लेता यह तीसरा अचोर्याणुब्रत 
है ॥२५८॥ बृद्धा परस्त्रीको माता मानना, युवती परस्त्रीकों बहितके समान भौर अपनेसे कम 
अवस्थायवाली परस्त्रीको पुत्रीके समान समझना ओर केवल अपनी ही स्त्रीमें प्रवृत्ति करना यह 
चौथा ब्रह्मचर्याणुत्नत है ॥२५०॥ धन, धान्य, पशु; त्ौकर-चाकर, घर, दासी भादि पर पदार्थोका 
प्रमाणसे युक्त त्रत धारण करना पाँचवां सन्तोषाणुत्रत है ॥२६०॥ हि 

सभी दिश्ञाओंमें और विदिदाओंमें जब जीवन भरके लिए गमनागमनकी सीमाका परिमाण 


भव्यमाग पदेश उपासकाव्ययन ३०१ 


भोजनस्तानगन्धादितास्बूलवसनादिषु । भोगोपभोगसंख्या च द्वितीय हि गुणन्रतम्‌ ॥२६२ 
मशलविषशल्त्रासिदण्डपाद्मादियस्नकम्‌ । न देय॑ तु परे यज्ञे संज्षा नोधनेकसंग्रहे २६३ 
तासावेध॑ बंधे वन्ध भारस्यारोपर्ण तथा। न कतेव्य पशनां च तृतीय हि ग्रुणब्नतम्‌ ॥२६४ 
दात्रिशहरोषमिपुक्त पुर्वाचार्यक्रण च । त्रिसन्ध्यं वन्‍्धते देवं सामायिक ब्रतं भवेत्‌ ॥२६५ 
उप पक्षे चतुर्ददर्था चाष्रम्यामपि हिं धरव्त्‌ । प्रोषध्नतमारूढो रस्भारम्भविवजितम्‌ ॥२९६ 
जितालये शिवाद्ाय जैन विधि समाक्षयन्‌ । आतंरोद्रे परित्यज्य धर्म्यशुक्ले सम्ाचरेतू ॥२६७ 
पात्र हि त्रिविध प्रोक्त दाल देयं चतुविधम । भ्रद्धादिभक्तिसम्पन्नो तिरवद्यं बधाविधि ॥२६८ 
निःसज्े हि ब्रती भुत्वा स्वार्तरोइविवर्जित:। ख्रियेत समभावेर सह्लेखनात्रतमुच्यते ॥२६९ 
दादशानि बतान्यत्र विधिता परिषाल्यते । अन्तकाले तनु त्थकत्वा दिव॑ गच्छति सुब्नती ॥२७० 
भव्या नाके सुख सुकत्वा चक्रेशाश्र हलायुथी: | भवन्ति मनुजक्षेत्रे मोक्ष गच्छत्ति नान्यथा ॥२७१ 
इति भव्यमा्गपिदेश उपासकाध्ययते भट्टारकभ्रीजिनचरद्धनामाडिति जिनदेवविरचिते 
धर्मशञास्त्रे ब्रतकथन नाम चतुर्थ: परिच्छेद: ॥४॥ 
० 
निश्चित कर लिया जाता है और उसका उल्लंघन करके गमन नहीं किया जाता है, तब दिव्वत्त 
नामका प्रथम गुणवत होता है ।|२६१॥ भोजन, स्नान, गन्ध, विलेपन भादि, तथा ताम्बूल, वस्त्र 
आदि भोग और उपभोगकी संख्या सोमित करना भोगोपभोगसंस्यान नामका दूसरा गुणब्रत 
है ॥२६२॥ मूसल, विष, शस्त्र, अग्नि, दण्ड, पाश (जाल) आदि और जीव-घातक अनेक प्रकारके 
यंत्र दूसरोंको नहीं देना चाहिए। तथा यज्ञमें अनेक प्रकारके पदार्थेकि संग्रहमें इच्छा नहीं करनी 
चाहिए और अनुमति भी चहीं देनी चाहिए ॥२६३॥ किसी जीवका चासिकाछेदन, वध, वन्धत तथा 
अधिक भारके आरोपण तहीं करना चाहिए। यह तीसरा अनर्थदंडत्याग नामका गणब्रत है॥२६०॥ 
बत्तीस दोषोंसे रहित पूर्वाचायोके द्वारा बतलाये गगे अनुक्रमसे तीनों सब्ध्या काहोंमें देव- 
वन्दना करना सामायिक नामका पथम शिक्षात्रत है ॥२६५॥ प्रत्येक मासके दोनों पक्षोंमें दोनों ही 
अष्टमी और चतुद शौके दिल नियमधृवेक स्त्रीसेवत और आरम्भ-समासम्मकों छोड़कर प्रोवधब्त 
का पालन करना यह टूसरा शिक्षात्रत है ॥२६६॥ उपवासके दिस जिनालयमें जाक्षर मोक्षकी 
आशासे जेनविधिका आश्चय लेता हुआ भारत और रौद्र ध्यानका परित्याग कर धर्ंध्यात और 
शुक्ल ध्यानका आचरण करता चाहिए ॥२६७॥ जेव आगममें सुवात्र तोन प्रकारके कहे गये हैं 
उनको शरद, भक्ति आदि सातत अकारके गुणोंसे यक्त होकर निर्दोष चार प्रकारका दाद विधिए्ंव 
देना चाहिए। र्ष्दा जीवनके अन्तिम समय सर्व परिग्रहसे रहित होकर बात-रौदेआप 
होकर समभावके साथ मरना सल्लेखनात्रत्त कहा जात 5 


2983 है ॥२६९॥ 
जो सुत्रती श्रावक इस प्रकार उबत बारह 


ब्त्तोंकी इस लोकमें विधिसे 
पल ५ पालन करता 
भीर अन्तिम समयमें शरीरको छोड़ता है, वह स्वरगंको जाता है ॥२७०॥ ऐसे व्रत्ती भव्य-श्र हे 
स्वर अनुपम सुख भोगकर वहाँसे आकर इस मु दा 


में ध्य क्षेत्रमें चक्रवर्ती और बलदे धर 
जाते हूँ, यह बात अन्यथा नहीं है ॥२७१॥ ग शक मो जी 


इस प्रकार भट्टारक जिवच्ध-नामाडित जिनदेव-विरचित भव्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययत 
नामक धमदशार्तमर व्रत-कथन नामका चोथा परिच्छेद समाप्त हुभा | 
बह 


अथ चतुर्थः परिच्छेदः 


इत्पेवं दर्शनाचारं ज्ञात्वा ह्याचरते श्र्‌ वम्‌ । स भव्यो दर्शनीकरच जिनदेवेन भाषितः ॥२४९ 
संसारदु:खसंत्रस्तो यदा जीवो भवेद्‌ श्रुवम्‌॥ तदा तस्य ब्तं देयं सम्यग्दशंनपुर्वेकम्‌ ॥२५० 
पावज्जीवं त्रसानां च प्राणिनां प्राणरक्षणम्‌ । स्थावराणां प्रवृत्तित्वे चाणुमात्र' व़्तं भवेत्‌ ॥२५१ 
अणुक्रतं गुण॑ शिक्षाक्नत्तं द्वादशभेदकस्‌ । सम्यग्दइनपुर्व हि कत्तंव्यं च यथाक्रमम्‌ ॥२५२ 

अहिसा सत्यमस्तेय॑ ब्रह्मचय सुदुर्धरम्‌ । परिग्रहप्रमाणत्वं पन्चाणुतब्रतमिष्यते ॥२५३ 

गरमने कृतमर्यादा भोगसंख्या तथा श्र बम्‌ । अनर्थंदण्डनिमुंक्तसित्येवं तु गुणब्तस्‌ ॥२५४ 
सामायिकभुपवासं पात्रदानं सुलेखना | इति शिक्षाक्नतान्येवं जिनचन्द्रेण भाषित्म्‌ ॥२५५ 
देवा वा भेषजाथ वा क्रोधमानभयेद्च वा। प्राणिहिसा न कतंव्या तदाद्याणुन्नती भवेत्‌ ॥२५६ 
रागह्ेगमर्देमहिर्मायालोभभवादिततिः । अनृतं न कथ्यते किल्चिद्‌ द्वितीयं तद्धचणुक्षतम्‌ ॥२५७ 
बिस्पृतं च स्थितं नष्ट कूटमानतुलादिषु । परद्रव्य॑ न ह॒तंव्यं तदास्तेयब्रतं भवेतु ॥२५८ 

परस्त्री मन्यते माता भगिनोव सुतासमा । स्वरामायां प्रवृत्तिश्व तद्धि तु्यंमणुत्नतम्‌ ॥२५९ 

धन धान्य॑ पशु प्रेष्यं गृह दारान्यसंग्रहम्‌ । प्रमाणव्रतसंयुक्‍तं सुसन्तोषत्नतं भवेत्‌ ॥२६० 

दिल्लासु विविशासच्चे: सीमसंख्या भवेद्‌ यदा । नाक्रम्य गम्पते यत्र तदाद्ं चगुगन्तम्‌ ४२६१ 





इस प्रकार ऊपर कहे गये दर्शवाचा रको जानकर जो भव्यजोब इसे नियमपुर्वक भाचरण 
करता है, उसे जिनदेवने दर्शनिक श्रावक कहा है ॥२४९॥ जब जोव निद्दितत रूपसे संसारके 
दु:खोंसे पीड़ित हो, तब उसे सम्यग्दशंनपूर्वक व्रत देना चाहिए ॥२५०॥ यावज्जीवन त्रस प्राणियोंके 
प्राणोंकी रक्षा करना अर्थात्‌ संकल्पपुबंक उनका घात नहीं करना और स्थावर जीदवोंकी प्रवृत्तिमें 
सावधानी रखना अणुमात्र ब्रत अर्थात्‌ अणुब्रत कहलाता हैं ॥२५१॥ पांच अणुत्नत, तीच गरुणब्रत 
और चार विक्षात्रत इन वारह भेदरूप श्रावकके ब्रत होते हैं। इनका सम्यग्दर्शनपुवंक यथाक्रमसे 
परिपालन करना चाहिए ॥२५२॥ अहिसाणुब्रत्त, सत्याणुब्नत, अचौर्याणुत्रत, अति दुर्र ब्रह्मचर्याणु- 
ब्रत और परिग्रहपरिमाणन्रत ये पाँच अणुब्रत कहे जाते हैं ॥२५३॥ गमनागमन की जीवन भरके 
लिए मर्यादा करना (दिग्व़्त), भोग-उपभोगकी संख्या सीमित करना (भोगोपभोग परिमाण) और 
अनथंदण्डोंका परित्याग करना ये तीन गुणब्रत हैं ॥।२५४॥ प्रतिदिन सामायिक करना, पर्वंके दिन 
उपवास करता, पात्रोंको दात देता और जीवनके अन्तमें सललेखना धारण करना इस प्रकार 
जितचन्द्रने ये चार शिक्षात्रत कहे हैं ॥२५५॥॥ 
देवताकी प्रसन्‍तताके लिए, अथवा औपधिके लिए, अथवा क्रोध, मान, भयसे प्रेरित होकर 
प्राणियोंकी हिसा नहीं करनी चाहिए, तभी मनुष्य प्रथम अहिसाणुब्रत्ती होता है ॥|२५६॥| राग, 
देंप, मंद, मोह, माया, छोभ और भय आदिसे रंचमात्र भी असत्य भाषण नहीं करता यह इुंसरा 
सत्याणब्रत है ॥२५७॥ दूसरेके भूले हुए या कहीं पर रखे हुए, या विनष्ट हो गये द्वव्यका अपहरण 
नहीं करता, तथा कूट नाप-त्तोल आदि करके पर द्र॒व्योंकी नहीं लेता यह तीसरा अचोर्याणुब्रत 
है ॥२५८॥ वृद्धा परस्त्रीको माता मानना, युवती परस्त्रीको वहितके समान और अपनेसे कम 
अवस्थावाली परस्त्रीको पुत्रीके समान समझना और केवल अपनी ही स्त्रीमें प्रवृत्ति करना यह 
चोथा ब्रह्मचर्याणुब्रत है ॥२५९॥ घन, धान्य, पशु, नौकर-चाकर, घर, दासी आदि पर पदार्थोका 
प्रमाणसे युक्त ब्रत धारण करना पाँचवाँ सन्तोषाणुन्रत है ॥२६०॥ ेु 
सभी दिशाओोंमें और विदिशाओंमें जब जीवन भरके लिए गमवागमनकी सीमाका परिमाण 


भव्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययन ३९१ 


भोजनस्तानास्थादितामबूलवसतादिषु । भोगोपभोगसंस्या च॑ द्वितीय॑ हि गुणबंतम्‌ ॥२६२ 
पृरालविषशस्त्राग्निदष्डपाशादियस्त्रकम्‌। न देय॑ तु परे यशे संज्ञा नोध्नेकसंग्रहे ४२६३ 
तासावेध बर्ध बन्ध भारस्थारोपणं तथा । त कर्तव्यं पशुनां च तृतीय हि गुणव्तम्‌ ॥२६४ 
दात्रिशदरोषनिपुंक्त पुर्वाचायक्रमेण च। त्रिसस्थ्यं वन्धतें देव सामाधिक ब्रत॑ भवेतु ॥२६५ 
उभे पक्षे चतुर्ददयां चाष्टम्याम्रपि हिं भ्रुवम्‌ | प्रोषधन्रतमारूढो रस्भारमभ्भविवजितम्‌ ४३६९६ 
जिनालये शिवाशाये जैन विधि समाश्रयत्‌ । भात्तरोद्रे परित्यज्य धम्यंशुपल्ले समाचरेत्‌ ॥२६७ 
पत्र हि त्रिविध॑ प्रोक्त दाने देय॑ चर्तुविधम्‌। भरद्धाविभक्तिसम्पन्नो निरवर्य पणाविधि ॥२९८ 
निःसड़ो हि ब्रती भूत्वा स्वात्तरोद्रविर्वाज्ञत: | घ्रियेत समभावेत्र सल्लेखताबतमुच्यते 0२६९ 
द्वादशानि ब्रतान्यत्र विधिता परिपाल्यते । अन्तकाले तनुं त्यवत्वा दिवं गउछति सुब्रती 0२७० 
भव्या नाके सुख भुक्त्वा चक्रेशाश् हुलायुथा: | भवन्ति मर्नुजक्षेत्रे मोक्ष मच्छान्‍्त नान्‍्यथा 0२७१ 
इति भव्यमार्गपदेशे उपासकाध्ययने भट्टारकश्रीजिनचन्धनामाडिति जिनदेवविरचिते 
धर्मदास्त्ने ब्रतकथन नाम चतुर्थ: परिच्छेद: ॥४॥ 
७ 
विधिवत कर लिया जाता है और उसका उल्लंघन करके गमत नहीं किया जाता है, तब दिग्बत्त 
नामका प्रथम गुणब्रत होता है ॥२६१॥ भोजन, स्तात, गन, विलेपत आदि, तथा त्ताम्बूछ, वस्त्र 
आदि भोग और उपभोगकी संख्या सीमित करना भोगोपभोगसंख्यात तामका दूसरा गुणब्रत 
है ॥२६२॥ मूसल, विप, शस्त्र, अग्नि, दण्ड, पाश (जाल) आदि और जीव-घातक अनेक प्रकारके 
यंत्र दूसरोंको नहीं देना चाहिए। तथा यज्ञमें अनेक प्रकारके पदार्थोंके संग्रहमें इच्छा नहीं करनी 
चाहिए भोर अनुप्तति भी नहीं देनी चाहिए ॥२६३॥ किसी जीवका नाप्रिकाछेदन, वध, वन्धन तथा 
अधिक भारके आरोपण नहीं करना चाहिए। यह तीसरा अनर्थदंडत्याग तामका गुणकब्रत है ॥२६४॥ 
बचीस दोषोंसे रहित पूर्वाचायोंके द्वारा वत्तढाये गये अनुक्रमसे तीनों सन्ध्या काहोंमें देव- 


वन्दता करता सामायिक नामका प्रथम शिक्षात्रत है ॥२६५॥ प्रत्येक मासके दोनों पक्षोंमें दोनों ह्मी 


अष्टमी ओर चतुद शीके“दित नियमपूर्वक स्त्रीसेवत और आरम्भ-समारम्भको छोड़कर प्रोषधत्रत 
का पालन करता यह दूसरा दिक्षात्रत हैं ॥२६६॥ उपवासके दिल जिनारूपमें जाकर भोक्षकी 


थाशासे जेनविधिका आश्चय लेता हुआ आते और रौद्र ध्यानका परित्याग कर धरमध्यान और 
शव ध्यानका भाचरण करता चाहिए ॥२६७॥ जैन आगममें सुपाव तो प्रकारके कहे गये हैं 
उनको थद्धा, भक्ति आदि सातत प्रकारके गुणोंसे युक्त होकर निर्दोष चार प्रकारका दात विधि रे 
देना चाहिए ॥२६८॥ जीवनके अन्तिम समय स्व परिग्रहसे दवंक 


ग ये हे रहित होकर आत्तं-रौद-ध्यावसे 
होकर समभावके साथ मरना सल्लेखात्रत कहा जाता है ॥२६९॥ द्रध्यानसे पिमुक्त 


जो सुत्रती श्रावक इस प्रकार उक्त बारह ब्रत्तोंकी इस लोकमें विधिसे 

और हि दि भें विधिसे बाल 
 अच्तिम समयमें शरीरको छोड़ता है, वह स्वगंको जाता है ॥२७०|| गय आती 8७ है, 
साई अदुपम सुख भोगकर वहांसे आकर इस भनुध्य कषेत्रमें चक्रवर्ती और बलदेव हो ५ 
जाते हैं, यह बात अन्यथा नहीं है ॥२७१॥ व हाकर भोक्षकों 
इसे प्रकार भद्टारक जिनचन्दर-नामाडित जिनदेव-विरचित सव्यमार्ोपदेश उपासकाध्य 
नामक धर्मशास्त्रमें व्रत-कथन नामका चौथा परिच्छेद प्रकाध्ययन 


समाप्त हु | 
छः 


अथ पञ्चमः परिच्छेदः 


प्रियाप्रिये योगवियोगभावे दुःखे सुखे मृत्युसभागसे वा । 

लाभे च हानौ समभाषत्तत्तवं सामरायिक त॑ जिनदेवहट्टम ॥२७२ 
सामायिकोपयुक्तेन कत्तंव्या जिनवन्दना । तज्िसन्ध्यं कमंनाञार्थ दोपमुक्त्ये च सवंदा ॥२७३ 
दोषाश्व त्रिविधा ज्ञेगा कायवाइसनसोज्धू वा: । कायजा द्वादश्ष प्रोक्ता वाचिका दशधा तथा ॥२७४ 
कायजांस्तत्र वक्ष्यामि यथा हएं जिनागमे । दिशामालोकन पूर्व वज्यंम्रासन्नमासनम॒ ॥२७५ 
योगपद्दासन बच्च्र द्वितोय॑ कुवकुटासनम्‌ । अन्यालोक तृतोय॑ च चतुर्थ चान्यकर्मकृत्‌ ॥२७६ 

प्रसारणाकुख्चनम्ोटतानि कराड्गमर्दो नखज्ञोधनानि। 

कंद्रससालस्यविजुम्भणात्ति त्वेतानि वर्ज्याणि च कायजञानि ॥२७७ 
मुको बकसमाकारो वाचालो टिट्वभो यथा । गीतिछन्दानुवादी च संक्षेपी चान्यवादक:ः ॥२७८ 
वार्ता हएयं तथा शीघ्र हृष्टाहष्ट च चर्जयेत्‌ । क्तंव्यं संदा काले चाकाले हाविवेकिता ॥२७९ 
ख्यातिलाभनिमित्तेत गारवेण भयेन वा। इज्याद्रभीच्छया वलुप्त भक्तिभावादिवजितम ॥२८० 
इत्येवं ज्ञातसम्प्रोक्ता दोषाश्व स्ये कुकर्मतः । कायोत्स तथा दोषा द्वान्रिशद्‌ भवन्ति खल ॥२८१ 
तैमुंकतो चिन्तपेद्‌ ध्यान चतुर्भेदं जिनोदितम्‌ | पद रूपं च पिण्डस्थं रूपातीतं निरामयम्‌ ॥२८२ 


प्रिय-क्षप्रिय वस्तुमें, संयोग-वियोग भावमें, सुख-दुःखमें, जन्म-मरणमें भौर हानि-लाभमें 
समभाव रखनेको जिनदेवने सामायिक कहा है ॥२७२॥ सामायिकमें उपयक्त श्रावककों तीनों 
सम्ध्याओंमें कर्मोके नाश करनेके लिए, तया दोषोंसे मुक्ति पानेके लिए सदा ही जिन-वन्दना 
करनी चाहिए |।२७३॥ दोष तीन प्रकारके जानना चाहिए--काय-जनित, वचन-जमित और मनो. 
जनित्त | काय-जनित्त दोष बारह और वाचिक दोष दद् प्रकारके कहे गये हैं ॥२७०॥ इनमेंसे में 
पहिले काय-जनितत दोषोंको जैसा कि मैंने जिनागममें देखे हैं, कहूँगा। सर्वप्रथम दिश्याओंका 
अवलोकन छोड़ता चाहिए | दूसरा आसन्‍्न आसन दोष है, अर्थात्‌ चलायमान आसन नहीं रखना 
चाहिए, किन्तु योग, पट्टासत, दूसरा वज्ञासन, तीसरा कुककुटासन सामायिकके समय रखता 
चाहिए। त्तीसरा दोष अन्य पुरुपषकी ओर देखता है, चौथा दोष सामायिकको छोड़फर भन्य कार्य 
का करता है ॥२७५-२०६॥ पाँचवाँ दीष हाथ-पेरको पसतारना है, छठा दोष हाथ-पैरको आकुंचित 
करना है, सातवाँ दोष शरीरको मोड़ना है, आठवाँ दोष शरीर हाथ आदिका मर्दान करना है, नवाँ 
दोष नखोंका मेल-शोधत करना है, दसवाँ दोष शरीरकों खुजलाना है, और ग्यारहवाँ दोप 
जम्हाई आदि लेता है। साम्रायिकके समय इन काय-जनित्त दोषोंका त्याग करना चाहिए 
॥२७०७॥ गूँगेके समाव मूक रहना, वकके समाच आकार रखता, वाचाल प्रवृत्ति करना, टिट्ृभके 
समान शब्द करना, गीत-छन्दका अनुसरण करना, संक्षेपसे सामायिक करना, अन्यसे किसी कार्य॑ 
को कहनः, वार्तालाप करना, हँसना, शीघ्रता करना, देखे दोषोंको कहना, अदृष्ट दोपोंको नहीं 
कहना इत सब वचन सम्बन्धी दोषोंकों छोड़े | सामायिक सदा ही यथाकाल करनी चाहिए और 
भकालमें करना अविवेकता है ॥२७८-२७५०॥ ख्याति, लाभके निमित्तसे सामायिक करना, गोौरवसे 
करना, भयसे करना, पूजा आदिको इच्छासे करता, भक्ति-भाव आदिसे रहित होकर सामायिक 
करना, ये सब ज्ञात दोप कहे | इसी प्रकारसे अन्य जो खोदे कार्य करनेसे दोप होते हैं, उन सवको 
तथा अज्ञात दोषोंकों भी छोड़ता चाहिए | इसी प्रकार कायोत्सगंके वत्तीस दोष होते हैँ । उनसे 
मुक्त होकर जिनेन्द्र-भाषित पिण्डस्थ, पदस्थ, हूपस्थ, निरामय रूपातीत इन चार प्रकारके 


ध्यानोंका चिन्तवन करना चाहिए ॥ २८०-२८२॥ 


भव्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययत ३९३ 


ध्याता ध्यान तथा ध्येयं फल निष्पत्तिकारणम्‌ । कथित जिनचेद्रेण जिनदेवमहात्मने ॥२८१ 
ध्यातता रलत्रयोपेतो ध्यानमेकाग्रचित्तता । ध्येयं तु परमात्मत्व॑ फल ज्ञानादिलक्षेणम्‌ गे 
कर्मवलेशविनिमुक्ता ध्यानयोगेईपि मालवा: । धम्यध्यानेत तियश्नः स्वर्ग गच्छन्ति वाव्यथा ॥२ 
सप्ाक्षराणि पद्मेव पदाति परमेह्ठिनाम्‌ । ध्येपानि स्वसिद्धधर्भ पूर्व॑मुरिप्रभाषितम्‌ ॥२८६ 
पोडरश घट च पड्चेव चत्वारों द्रौ च ह्क्षरो। एकाक्षरसपि ध्येय॑ 25 गा 
धवगोंदिहकारास्त सरेफ विन्ृकास्वितम्‌ । तदेव परम तत्त्व ध्येय॑ हा प 995 हे 
पुण्ठरीकत्रयं यस्य सिख्थ्वाकारावृ्त समम्‌ चद्धाभेचामरेवीज्य हे ये ७७३; ्‌ 
घातिकमंविनिमुंक्त सज्ञानादिगुणाणंवम्‌। शुभवेहर्यितात्मार्त ध्येय 30400 एड पा 
शुद्ध यो रुपबन्नित्य सिद्ध विववैक्षका रणम्‌ । पाक विश्ववर्स्य विदवव्यापि 3९8 ्‌ 
युरापुरेखसडधातेव॑न्ध विश्वप्रकाशकम्‌। ध्येयरूपं जिनेदस्प रूपस्थं ध्यानमुच्यते ॥२५२ 
कायप्रसाणसथ लोकमान ऊर्थ्वस्तथा सिद्धगतिप्रमाणम्‌ । 
तिरामय कमंकलडू:मुक्तं ध्येयं जिनोव्त परमात्मरूपस ॥२९३ 
..._ व्यानके वरिघयने थी जिनचद्ने महाला जितदेवके लिए धयता, ध्यान, ्येय ओर धातका, 
फल ये चार बातें ध्यावकी सिद्धिकी कारण कहो हैं ॥२८३॥ रत्नत्रयसे संधृवत पुरुष ध्यात्ा कहे- 
ढाता है, चित्तकी एकाग्रताको ध्याच कहते हैं, परम शुद्ध बात्मा ध्येय है और सम्पस्तान 2 
प्राप्ति होना ध्यानका फल है ॥२८९॥ ध्यानके संयोगसे मतुष्य कर्मकि 62028 होकर द्व 
पद प्राप्त करते हूँ और घर्मध्यातके योगसे तिर्॑च भी स्विगंको 03 हैं, यह वात अच्यथा नहीं 
है ॥२८०॥ पंच परमेष्छि-बवाचक 'अ सि भा उसा' ये पाँच अक्षर, अथवा 'भसि आउ सा सम: 
ये सात अक्षर सव॑ अर्थोकी सिद्धिके लिए ध्येय रूपसे पृर्वाचायोने कहे हैं | |२८६॥ 'ओ' यह एक 
कक्षर, 'सिद्ध' ये दो अक्षर, अथवा हें ये दो अक्षर', भरिहंत, अथवा अरहंत' ये चार बक्षर, 
'सिद्धेभ्यो नमः ये पाँच बक्षर, 'ओं नमः सिद्धेम्य:' ये छह अक्षर, अथवा' 'भरहंत्त पद! ये छह 
अक्षर, अथवा 'भहुंत्सिद्वाचायोपाध्यायवर्वसाधुभ्यों नमः ये सोलह वक्षर सभी उल्कृष्ट सिद्धिके 
करने वाले हैं ॥२८७॥ अकार जिसके आदिमें है और हकार जिसके अन्त है, जो रेफ भोर विल्‍्दुसे 
संयुक्त है ऐसा 'वह” यही मंत्र परम तत्त्व है और सर्व बर्थकी सिद्धिका दाता ध्येग्रहप है ॥२८८॥ 


जिसके तोन खेत छत्र सिरपर लग रहे हैं, जो तोन सिस्युरूप वल्याकार कटनियोंसे आवृत् 
हैं, चन्द्रके समाव आभावाले स्वेत चामरोंसे वीज्यमान हैं। ऐसे अव्यय सर्वज्ञ जितदेव भरहुन्त 
परमेष्टी ध्येय हूप हैं ॥२८९॥ जो चारों घातिया कर्मों रहित हैं, अनस्तज्ञानादि गुणोंके सागर 
हैं, जिनकी आत्मा परम शुभ भौदारिक-देहमें स्थित है, ऐसे परम निर्मेछ जिनेन्द्रदेव ध्येय हैं ॥२९०॥ 
जो शुद्ध रूपवान्‌ नित्य, सिद्धस्वरूप, विश्वकल्थाणक्े एकमात्र कारण हूँ, विश्व अर्थात्‌ तरिलोकसे 
बाह्य अनन्त आकाशके भी ज्ञाता हैं, विश्वमें स्थित हैं, विश्वं शानहपसे व्याप्त हैँ, चेतत्यात्मक 
हैं, सुर, बसुरोंके समुदायसे वन्च हैं, विश्वके प्रकाशक हैं, ऐसे स्वरुपमें स्थित जिनेन्द्रदेवका ध्यान 
करना डपस्थ ध्याव कहलाता है ॥२९१-२०२॥ जिनका थात्मा शरीरप्रमाण है, प्रदेशोंकी अपेक्षा 
अथवा लोकपूरण समुद्धातकी अपेक्षा लोक प्रमाण हैं, ऊध्वंगामी स्वभाव वाले हैं, सिद्धपत्ति प्रमाण 
हैं, निरामय हूं, कर्म-कलडुसे विमुक्त हैँ, ऐसे परमात्मस्वरुपको जिनेन्द्र देवने ध्ये्र वह है ॥२९१॥ 

५० | 


३९४ श्रावकाचार-संग्रह 


चन्द्ररश्सिसमाकारं सर्वज्ञं परसात्मकम्‌। ध्येय॑ स्वदेहसध्यस्थं भाभी हृदयमस्तके २५४ 

धारणा: पत्च विज्ञेपाः पिण्डस्थे जिनभाषिते। पार्थिवाग्नेयिकी इवासी जलीया तत्त्वरूपिणी ॥२०५ 
आत्मानं परमात्मेति यदा चिन्तयते श्र बस । तदा तन्मयतां याति नानावर्णेमणियंथा ॥२९६ 
ध्यानेक प्रथम काएं ध्येयकाष्ठं द्ितीयकम्‌ | ध्येय॑ निर्वाणस्पोत्पाद प्रमात्मानमव्ययम्‌ ॥२९७ 
उत्पन्ना मन्त्रयोगेत काप्ठाद्‌ वह्चिशिखा यथा । तथात्मध्यानतो दम्धे देहे चात्मा न वह्मयते ॥२९८ 
मृषागर्भगतं रिक्तमाकारं याहशं भवेतू | तादृशं हि निजात्मानं ध्येयं रूपादिवजितम्‌ ॥२५० 
सहज चित्स्वरूपं यत्‌ त्रेलोक्यशिखरे स्थितम्‌ । निशचल परमात्मानं ध्येयं शेयं परात्परस्‌ ॥३०० 
स्वभावे स्थिरोभूते चित्ते तल्लयतां गते । आत्मनि सुखमासोीनं रूपातीतं तदुच्यते ॥३०१ 

इति ध्यान मया ज्ञातं हष्टवा सुरिपरस्पराम्‌। अन्यद्‌ गुरूपदेशेल ज्ञातव्यं रूपर्वजितम्‌ ॥३०२ 


इति भव्यमार्गोपवेशोपासकाध्ययने भट्ठारकश्रीजितचद्धतासा ड्िते जिनदेवविरचिते 
धर्मशास्त्रे सामायिकध्यानपद्धतिकथन नास पद्चमसः परिच्छेद: ॥५॥| 





ऐसे चन्द्र-किरणोंके समान निर्मल आका रके धारक, स्त्रदेह मध्यस्थ सर्वज्ञ परमात्माका ध्यान अपनी 
नाभिमें, हुदयमें अथवा मस्तकमें करना चाहिए ॥२९४॥ 


जिनदेवसे कथित पिण्डस्थ ध्यात्तमें पाथिवी, भाग्नेयी, ईवासी (वायवी), जलीय, और तत्त्व 
रूपिणी ये पाँच धारणाएँ जाननी चाहिए ॥२९५५।। जब यह ध्याता पुरष अपने आत्माकों 'यह पर- 
मात्मा है! ऐसा निश्चय रूपसे चिन्तन करता है, तब बह तन्मयताको प्राप्त हो जाता है। जैसे कवि 
स्फटिक मणि नाना वर्णोके संयोगसे ततन्मयताको प्राप्त हो जाता है ॥२५६॥ ध्यानरूप प्रथम का०ठ 
और ध्येयरूप द्वितीय काष्ठ ये दोनों परस्परके संघर्षते परमात्मरूप अव्यय निर्वाणका ध्येय उत्पर्त 
करते हैं ॥२५७॥ जैसे मंत्रयोगके द्वारा काष्ठसे भग्निशिखा उत्तन्न होती है, उसी अ्रकार अ 
ध्यानके योगसे इस देहके दग्ध हो जानेपर शुद्ध आत्मा प्रकट होता है, बयोंकि देहके दग्ध हो हे 
पर भी भात्मा दग्ध नहीं होता है ॥२९८॥ जैसा मूपागर्भगत रिक्त आकार होता है, वेसा ही रू॥* 
दिसे रहित निजात्माका ध्यान करना चाहिए ॥२९९॥ जो सहज चेतन्य स्वरूप है, त्रेछोक्यके शिखर 
पर स्थित है, निशचल है, परात्पर है ऐसा शुद्ध सिद्ध परमात्मा ध्येय जानना चाहिए ॥३००॥ 
स्वभावमें स्थिर होनेपर और चित्तके तन्मयताओ प्राप्त होनेपर आत्मामें सुख रूपते विराजमान 
जो आत्मा है, वह रूपात्तीत कहा जाता है ॥३०१॥ इस प्रकारसे आचायं-परम्पराकी देखकर मैने 
जो ध्यानका स्वरूप जाना है, उसे कहा | गुरुजनोंके उपदेशसे अन्य भी झूपातीत ध्यानका स्वरूप 
जानना चाहिए ॥३०२॥ 


इति श्री भट्टारक जिनचन्द्र नामाड्लित जिनदेव-विरचित भव्यमार्गोपदेश उपासकाध्ययन 
नामक धर्मशास्त्रमें सामायिक-ध्यान-पद्धतिका कथन करनेवाछा पंचम परिच्छेद 
समाप्त हुआ | 


घृष्ठः परिच्छेदः 


देवताराधन ध्यानं साधयेन्सस्त्रयुक्तिभिः । बतादिग्रह॒णं दान॑ प्रतिष्ठाविधिमादिकम्‌ ॥३०३ 
प्रोषध॑ वरतसंयुकत कार्य सर्वा्यंसिद्धिदम्‌ । प्रोषणेत विना सिद्धि भवतीति निश्चिततस्‌ ॥| ३०४ 
प्रोषध गपभावार्थ भावात्कर्तविनाइनम्‌ । कर्मनाशे च सुज्ञान मोक्षदं सुफलप्रदम्‌ ॥३०५ 
चतुदंदयां चाष्टमीपव॑ण्पुपवासमथवा बुधे: । एकभव्त रसत्यागं एकान्न काज्लिकोदनस्‌ ॥३०६ 
धर्मध्यानं दिवा कार्य राजी च जिनमन्दिरे । निजवित्तानुसारेण पाणे दाने समान्रेत्‌ ॥३०७ 
पात्र हि त्रिविध प्रोक्त कनिष्ठं मध्यमोत्तमम्‌ | निरवरध सदा देव॑ चतुर्भेदं जिनोदितम्‌॥२०८ 
आहार शास्त्रभेषज्य अभय सर्वदेहिषु । सुलार्य जञावरुपार्थ निर्भयार्थ च स्वात्मनः! ॥३०५ 
न लि 
भयोग्य॑ हि यदा दव्यं दत्त पात्ेषु सच्मते । संयसास्तस्थ नद्यन्ति दाता पात्रस्य ताइकः ॥३४० 
पात्रदानं कृत येन मिथ्याहष्टिनरेण वै । उत्तमभोगभूमो स भोगान्‌ भुतवित नान्यथा ॥३४१ 
दानस्थाने कृत सूत्र भावपुजादिक मया । तामत्र हि प्रवक्ष्यामि देवपुजार्विधि भ्रुवम्‌ ॥३२४२ 
राजतं वा हि सौवर्ण शौवितक स्फटिकोपछम। जितविम्ब विनिर्माप्य प्रतिधाष्य च पुजयेतु ॥२४३ 
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देवताकी आराधना, ध्यान, ब्रतादिका ग्रहण, दान और प्रतिष्ठा विधि आादिको मंत्र-युक्तिसे 
सिद्ध करे ॥३०१॥ सब अ्थंकी सिद्धिको देंनेवाला प्रोषध ब्रत-संयुक्त करता चाहिए, क्योंकि प्रोष- 
धके विना सिद्धि नहीं होती है, यह निश्चित है ॥३०४॥ प्रोषध शमभावकी प्राप्तिका कारण है और 
शमभावसे कर्मोका विनाश होता है। कर्मोका वित्ताश होनेपर मोक्षरूप उत्तम सुफलको देनेवाला 
केवलज्ञानरूप सुज्ञान प्राप्त होता है.॥३०५॥ चतुद्ंशी और अध्टमीके दिन उपवास करा प्रोषध- 
व्रत है। अथवा यदि शर्वित न हो तो एकाश्न, रसोंका परित्याग, एक भन्नका भोजन अथवा काँजी- 
युक्त भातको खानेका भी विधान विद्वानोंने किया है ॥२०६॥ दिनमें धर्मध्यान करे, रात्रिमें जित- 
मन्दिरमें निवास करे और अपने धत्तके अनुसार दानको देवे ॥३०७॥ पात्र उत्तम, मध्यम और 
जधघन्यके भेदसे तीन प्रकारके कहे गये हैं। इनको सदा निर्दोष जिन-भाषित चार प्रकारका दान 
देना चाहिए ॥३०८॥ सुखकी प्राप्तिके लिए आाह्ारदानको, ज्ञान्की प्राप्तिके लिए ज्ञान दानकों 
रूप-सौन्दर्य भर नीरोगता प्राप्तिके लिए भेपज्य दानको ओर तिर्भय रहनेके लिए अ्भयदोर्निकों 
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सद-वद्िशा। वो "आग ॥३२२३५९॥ 
है सदू-बद्धिशालितु, जब पात्रोंमें अयोग्य द्रव्यका दास दिया जाता है, तब उनका संयम 


चष्ट हो जाता है। इस प्रकार भयोग्य द्रव्यका दाता पान्र॒का विनाशक 

५ है के होता है ॥३४०॥ जिस 
मिथ्याईष्टि भी मनुष्यने पात्रदान किया है, वह उत्तम भोगभूमिमें भोगोंको ४ है, यह बात 
अव्यथा नहीं है॥२४१॥ दानके स्थानपर मैंने जो भावषुजादिका सृत्रुपसे उल्लेख निया था उस 


देवपूजाविधिको मैं यहाँपर भुवरूपसे कहूँगा |२४२॥ चांदीकी, या सुवर्णके, या मोत्तीकी या 
स्फटिक पापाणकी जिनमूत्तिका निर्माण कराके और उसकी प्रतिष्ठा करके पुजन करना चाहिए 
॥३४र॥ जो मनुष्य जिनमन्दिसमें शुभलसतमें जिनेश्वर देवकी प्रतिष्ठा करके पूजा करते हैं वे स्वर्ग- 
१. गहँति आगे ३३९ तकके इछोक एक पत्रके नहों मिलनेसे नहीं दिये जा सके हैं ।. --तम्पादक 


३९६ श्रावकाचार-संग्रंह 


जिनागारे शुभे छूने प्रतिष्ठाप्प जिवेश्वरम्‌ | पुजयन्ति नरा ये ते भवन्ति स्वर्गंवासिन: ॥३४४ 
प्रतिष्ठयाइभिषेकेण पुजादानकलेन च। ऐहिके च परत्रे च देवेः पुज्यों भवेज्नर: ॥३४५ 
अज्भभ्नक्षालन कार्य स्तानं वा गालितोदकात्‌ । धौत॑ चर्म ततो धार्य शुद्ध देवाचनोचितम्‌ ॥३४६ 
दन्तकाएं तदा कार्य गण्डूषेः शोधपेन्मुखम्‌ | तदा मौन प्रतिग्राह्मं यावहे वविसर्जनम्‌ ॥३४७ 
क्षेत्र्रवेशनाधेइच सन्त: क्षेत्रप्रवेशनम्‌ । ततः ईर्थावथ॑ झोध्यं पश्चात्यूजां समारभेत्‌ ॥३४८ 
इन्द्रोहहमिति सद्भूल्पं कृत्वाइप्भरणभूषितम्‌। तन्न देव ततः स्थाप्यं स्थापनामन्त्रयुक्तिनिः ॥३४९ 
तत आहूय दिग्ताथान्‌ मन्‍्त्रे: सुरिगुणोदिते: | यक्ष-यक्षों ततः स्थाप्े क्षेत्रपालसमन्त्रित ॥३५० 
सकलोकरणं कार्य मन्त्रवीजाक्षरेस्तथा। एवं शुद्धिकृतात्मासों ततः पुज्ां समारभेत्‌ ॥३५१ 
आश्नेक्षुनालिके राद्य रसे: क्षोरघुतैस्तथा । दध्ना गन्वोदकैः स्नान॑ पुजा चाप्टविया तथा ॥३५२ 
नोरेइचन्दनशालीये: पुष्पे: नानाविधे: शुभः। नेवेधदीपधपेशच फले: पुजा विधीयते ॥३५३ 


सुसिद्धचक्क परमेष्ठिचक्र रत्नन्नय' वा जिनपुजनं वा | 

श्रुत सुपुज्यं बरपुण्थवुद्धचा स्वर्गापवर्गार्थफलप्रदं ततु ॥३५४ 
पूजपरेत्सवंसिद्धचर्थ जिन॑ सिद्ध सुखात्मकम्‌ । जिनोक्त तच्छू त॑ पुण्य सर्बकर्क्षयाथिति: ॥३५५ 
पुरव॑ंस्ाह॒य देवांग्य पुजयित्वा विसर्जयेत्‌ । सर्व ते जिनभक्तातां शान्ति कुर्वन्ति सर्वदा ॥३५६ 





बासी होते हैं ॥३४४॥ प्रतिष्ठा करानेसे, अभिपेकसे, पूजा करनेसे और दानके फलसे मनुष्य इस छोक- 
में और परलोकमें देवोंके द्वारा पुज्य होता है ॥३४५॥ पूजा करनेसे पहिले गालित जलसे अंग-अक्षा- 
लन या स्तान करना चाहिए | पुनः देव-पुजनके योग्य धुला हुआ शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए 
॥३४६॥ पुत्र: काष्ठकी दातुन करनी चाहिए और जलके कुल्लों-धारा मुखकी शुद्धि करनी चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ देव-विसर्जन करने तक मौन ग्रहण करता चाहिए ॥॥३८७॥ जिनमन्दिरमें प्रवेश करने 
आदिके मंत्रोंका उच्चारण करते हुए धर्म क्षेत्रमें प्रवेश करना चाहिए। पश्चात्‌ ईर्यापथकी शुद्धि 
करके पूजाको प्रारम्भ करे ॥३४८॥ 'मैं इच्ध्र हूँ' ऐसा संकल्प करके और आशभूषणोंसे भूषित होकर 
स्थापनाके मंत्रोंका उच्चारण करते हुए देवकी स्थापना करनी चाहिए ॥३४९॥ पुनः आचार्योके 
द्वारा कहे गये मंत्रोंसे दिग्पालोंको आह्वान करके क्षेत्रपालोंसे युक्त यक्ष-्यक्षियोंकी स्थापना करे 
॥३५०॥ पुनः मंत्र-बीजाक्ष रोंस सकलीकरण करना चाहिए । इस प्रकार स्व शुद्धि करके शुद्ध भात्मा 
श्रावक जिन-पूजा प्रारम्भ करे ॥३५१॥ 


भाम, ईख, नारियल, आदिके रसोंसे, दूधसे, घीसे, दहीसे, तथा सुगन्वित जलूसे भगवावृका 
अभिषेक करे। तथा अष्ट द्रव्योंसे पुजन करे ॥३५२॥ जछूसे, चन्दनसे, शाल्तिस्दुलोसे, लाता 
प्रकारके उत्तम पृष्पोंसे, नाना प्रकारके शुभ नैवेश्योंसे दीपों, धूपों और नाना प्रकारके फलोंसे जिनेद्ध 
देवकी पूजा की जाती है ॥३५३॥ पूजन करनेवाले पुरुषको उत्तम पुण्योपाजंन करनेकी बुद्धिसे स्वर्ग 
और मोक्ष रूपको देनेवाले सिद्धचक्र, परमेष्ठिचक्र, रत्वत्रय, अथवा जिन पूजन और श्रुत पृजनका 
करना चाहिए ॥३५४॥ सर्व क्मोंके क्षय करनेके इच्छुकजनोंको सर्व अर्थकी सिद्धिके लिए जिनदेवकी 
सुखस्वरूप सिद्ध भगवानुकी और जिनोक्त श्रुतज्ञानको पूजा करनी चाहिए ॥र५५॥ पूजन प्रारम्भ 


अव्यमार्योपदेश उपासकाध्ययन ३९७ 


पुजाभिषेके प्रतिमायु प्राप्ते जिवालये कर्मणि देवकायें 
सावदरूप॑ तु बदन्ति ये जनाश्व ते दरशंनघातकाः स्थुः ॥३५७ 
पुजा च विधिमानेन सावध सिन्धुम्ुष्टिवत्‌ । यथा न शक्‍्यते दुष्यं तथा पुण्य न दुष्यले ॥३५८ 
जिनाभिषेकस्य जिवाचंतस्य जिनप्रतिष्ठाजिनकी त्तितस्य | 
तत्पुण्यसन्दोहभरं तु नूत॑ कि वर्णयासि जडसातसो5हम्‌ ॥३५० 
इत्येबमेता: प्रतिमा चतस्रस्तिष्ठन्ति भव्यस्य सुसंघतस्य । 
परपश्नसीय प्रतिमाविधान त॑ कथ्यम्ानं शृणु मागधेदा 0३६० 
अपवतमधंपवय तु शीतलत्वेन संस्थितम्‌ । हरित शीतल तोय॑ वर्जयेत्पश्नमे व्रते ॥३६१ 
दिवाबह्म सदा पष्छे ब्रह्मचय तु सप्रसे । आरम्भादीनि कार्याणि वर्जयेच्चाप्टमे क्षते ॥३६२ 
नवमे च सुखी गेहे तिप्ेत्यकत्दा परिग्रहम्‌ । 
दश्मेध्तुमतिस्त्याज्या पृथकत्व॑ गृहतो मतम्‌ ॥२६३ 
मुण्डयित्वा मनो मुण्डं त्यकत्वा स्वोविष्टभोजनम्‌ । 
पात्रे भिक्षाटनाद सेक्ष्यं कौपीन क्षुत्लके ब्ृतम्‌ ॥३६४ 


जे. जम 2 कब चलीज कक व जज शक अप अवकाश जन मन क धन पहन मद लक कि 
करनेके पूर्व देवोंका आह्वान करके और पृजत॒ करके उतका विसर्जन करे। क्योंकि ये सर्व देव 
जिनदेवके भवतजनोंकी सदा शान्तिको करते हैं ॥३५३॥ 


जो लोग प्रतिमाओंके पूजनमें, अभिषेकर्में, जिनालयके निर्माणपें, देव-प्रतिभाके विर्माणमें 
एवं अन्य देव-सम्बन्धी कार्यमें सावच्रूप (पापयुक्त कार्य) कहते हैं, वे मनुष्य अपने और दसरोंके 
सम्पग्दर्शनके घातक होते हैं ॥|३५७॥ जिस प्रकार मुदठी भर दूषित वस्तु अपार सिन्धके जलको 
दूषित नहीं कर सकती है उसी प्रकार पूजन-विधानसे प्राप्त होनेवाले अपार पृष्यकों अल्प सावथ 
भी दृषित नहीं कर सकता है ॥२५८॥ जिनाभिपेकका, जिन-पूजनका, जिनप्रतिष्ठाका और जिन- 


गुण-कीलेन करनेका जो महात्‌ पुण्य समुदायका भार प्राप्त होता है, उसे में जड़ वद्धिवाला मनुष्य 
क्या वर्णन कर सकता हूँ ॥३५९॥ की 


इस प्रकार उपयुंक्त यह चार प्रतिमाओंका विधान जिस सुसंयत भव्यजीवके होता है 
उसके उक्त चार प्रतिमाएँ रहती हैं। भर्थात्‌ यहाँ तक दाइनिक, ब्रतिक, सामाथिक और प्रो । 
प्रतिमाका वर्णन किया | अब हे मागधेद श्रेणिक, इससे भागे पंचमी (आदि) प्रतिमाका ६: ह 
कहा जाता है सो उसे सुनो ॥३६०॥ जो अन्न, वीज, पत्र, पुष्प आदिक अपव्द श हक, 
या शीतलह्पसे स्थित है, हरित है और जो शौत हक कक. 


पल (कच्चा) जल ः हि 
करना चाहिए। भावाथं--किसी भी सचित्त चस्तुको नहीं ) जल है, उस सबको पंचम ब्रतमें त्याग 


ः | खाना चाहिए और न सर 
पीता कर | यह संचित्त त्याग नाभकी पाँचवीं प्रतिमा है ॥२६१॥ छठी ता व हे सिम ४ 
पैदा देनेकी बहयचर्य धारण करना चाहिए। सातवीं प्रतिमामें सदा ही ब्रह्मचर्यका री 
चाहिए, आठवों आरम्मत्यागप्रतिमामें सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि सभी रा 34 
म्भ 
रिग्रहका त्याग करके घरमें सुखपुर्वक 
प्रतिमामें घरसे पृथक होकर, शिर मुड़ाकर मनको भी मुडितिकर और १82 हक 
हे हुए 
(दंगोटी) को क्षुल्लक 


३९८ श्रेवकाचा २-संग्रह 
इत्येकादश सम्प्रोक्ताः प्रतिमा: श्रीजिनागमे । सम्यक्त्वेत समायुक्ता: पालनीया: सुश्रावकेः ॥२६५ 


इति भव्यमार्गोपदेशोपासकाध्ययने भट्टारकभ्रीजिनचद्धनामाडिते जिनदेव- 
विरचिते घम्ंश्ास्त्रे एकादशप्रतिमाविधानकं नास घष्ठः परिच्छेद:। 





व्रतमें धारण करना चाहिए ॥३६३-३६४॥| इस प्रकार ये ग्यारह प्रतिमाएँ भी जिनागममें कही गई 
हैं। इनका उत्तम श्रावकोंको सम्यक्त्वके साथ पालन करना चाहिए ॥३६५॥ 


इति श्रीभट्टारक जिनचन्द्र-नामाद्धित, जिनदेव-विरचित भव्यमार्गोपदेश-उपासकाध्ययत 
नामक धम्मंशास्त्रमें ग्यारह प्रतिमाओंका वर्णत करनेवाला छठा 
परिच्छेद समाप्त हुआ । 


प्रशुस्तिः 


भव्य: पितव्यों वरभव्यवन्धुभव्येदवरों भव्यगणाग्रणी ये: । 
इच्धत्वया (?) इख्धतरो विधिज्ञ आमह्द क्नेष्ठियशोधरास्य: ॥१ 
स एव वक्ता स च राज्यपुज्य: स॒ एवं वेद्यः स च वेच्चनाथः । 
स्‌ एव जैनागमतत्त्ववेत्ता स एवं शास्त्राभयदानदाता ॥२ 
पशोधरकवे: चुक्तं सप्रतत्व्तिरपणम्‌। वसति विधिना प्रोक्त हष्टवा तें हि सया कृतम ॥३ 
लीलया हि यश्ञो येन व्यास्यातं कथित जने । तेन बोधेन बुद्धानां कवित्वं च प्रजायते ।(४ 
तस्य प्रसादेन महापुराणं रामायणं भारतवीरकाव्यम्‌ । 
सुदर्शन सुन्दरकाव्ययुत्तां यशोधरं नागकुमारकाव्यम्‌ ५ 
चरित्र वसुपालस्य चस्द्रप्रभजिनस्य च। चक्रिणः शान्तिनायस्य वर्धभानप्रभस्य च ॥६ 
चरित्रं च बराज्ूस्य ह्यागमं ज्ञानसाणवम्‌ । आत्मानुशासन नाम् समाधिशतक तथा ७७ 
पाहु्‌डत्रपविस्यातं संग्रह द्रव्य-भावयोः । कलाप॑ सुप्रतिष्ठाया: क्रियाया: समुदाहुतम्‌ ॥८ 
एतानि ह्त्यानि भ्या भुतानि यशोधरश्रेष्ठिप्रभाषितानि । 
तद-बोधबुद्धेत कृतो सया5यं त॑ शोधनोयं मुनिभिश्व भव्य: ॥९५ 
श्रेयान्ससोमप्रभवंशजातश्रक्रेश्वर: दान्तिजिनस्वरूप: । 
कुन्युजितो चक्रधरों ह्मनड्रोप्नड्रो तथाइरो जिनचक्रभाणिः ॥१० 





गत ज्हि्प्््ल्कताक् ० ७ न ज मद नन कमल 6+ 5 नल पब नव 
यशोधर नामक आमद् के नगरका जो से० है, वह भव्य है, पितृव्य (ग्रन्थक्ारके पित्ताका 
भाई) है, उत्तम भव्यजनोंका बन्धु है, भव्योंका स्वामी है, भव्यजतोंमें अग्रणी है, और इन्द्रत्वरूपसे 
इन्द्रसे भी श्रेष्ठ है और श्रावककी सर्व॑ विधिका वैत्ता है ॥१॥ वह वक्‍ता है, वह राज्य-पृज्य है, 
वह वैद्य है और बैद्योंका स्वामी है, वह जैवागमके तत्त्वोंका वेत्ता है और वही शास्तरदान और 
अभयदानकः दाता भी है ॥२॥ यशोधर कविके जो सूकत और सात तत्त्ोंका निरूपण बशस्तिल्क- 
अच्पूमें किया गया है उसे देखकर मैंते यह 


है उसे ववकाचार का वर्णन विधिपूंक इस ग्त्थमें कहा है 
॥शे। छीछा मात्रसे जिसते यज्ञोधर चरितका छोमोंमें व्यास्यान किया, उस वोधसे प्रवद्ध जनोंके 


कविपना प्रकट हो जाता है ॥४)| उस यज्ञोधर सेठके प्रसादसे मेंने महापुराण, रामायण और भारतके 
वीरोंका काव्य महाभारत (पांडवपुराण), सुन्दरकाव्ययुक्त पुदर्शन चरिते बशोधर चरित, तागकुमार 
काव्य, वसुपाल चरित्र, चन््प्रभजितका चरित्र, शान्तिमाथ तीथंकर और चक्रवर्तीका 
वर्धमान चरित्र, वराज्भूचरित्र, ज्ञानाण॑व, 


भागम, भात्मानु ६ का 
/ भागासत्, समाधि शतक, पाहुड त्रय सामसे 
विर्यास समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय ये तीनों पा रा ) 


हुंड ग्रन्थ, द्रव्युसं 
प्रतिष्ठाकछाप और क्रियाकलाप तामसे जो प्रसिद्ध ग्रत्थ हैँ, का दबा मोर सरल गई 
गये अन्य भी भ्रन्‍्थोंको मैंने सुना । उन शास्त्रोंके ज्ञानसे प्रकट हुए बोध से मैंने यह शास्त्र रचा है । 
मुनिजन भोर भव्य पुरुष इसमें रहो हुई भूछोंको शुद्ध करें, यह मेरी प्रार्थना है ॥५-९॥ 

श्रेयान्स और सोमप्रभके वंशम्मे श्री शान्तिनाथ, कुन्थुनाथ और भरनाथ ये तीन तीर्थंकर 


४०० श्रावकाचा र-संग्रह 


तदू-बंगजातो वरवर्धंभानः स निर्जितो वन्धुजनेरदार: । 

तेन स्वयं लज्जितमानसेन त्यक्तं स्वराज्यं पुरदेशपुक्तम ॥११ 

स्वगोन्रमित्र न॑वभि: शर्तैश्व विशिष्टसेतापतिसन्त्रिवर्गें: । 

सर्वे क्षमन्तु क्षमयामि सर्व स्वयं बने प्रत्रजितों भवामि ॥१२ 

तत्सवंम्ाकप्पं तयोभंवन्तं स्वलज्जया स्नेहुबशाच्च केथित्‌। 

सर्वेभिलित्वा भणितं ह्योग्यं तत्पम्चभिक्षाठन (१) मानभज्भात्‌ ॥१३ 

त्वया सह प्रत्॒जिता भवस्ति स्वगोन्नमित्रा (?) गुरुबन्धुवर्गा: । 

तदा च देश प्रसरेति वार्ता हि शक्‍त्यभावाचच तपोवनस्थाः ॥१४ 

गृहस्थितेलंम्बितवोधतत्त्वे: सम्यवत्वश्ी लब्नतसंयुतिश्र । 

स्वर्गोष मोक्षो भवति क्रमेण निःसंशयं पुर्वंजितोक्तमेतत्‌ ॥१५ 
निजव शोपकरणार्थ बणियृत्तिइच तेधु ता । तिरवद्यमिति ज्ञात्वा प्राप्ताः सोराष्ट्रमण्डलम्‌ ॥१६ 

सौराष्ट्रदेशे बलभीनगर्या वाणिज्यशुद्धं कृतमादरेण । 

चक्रेश्वरीदेविवर प्रसादातु सुसाधकः सिद्धरसोईपि सिद्ध: ॥(७ 
ब्रव्पेणेव जिनेन्द्रमन्दिरवरं संस्थापित सुन्दर त॑ हृष्ड्वा खरवेरिदर्षमथनः पृथ्वीबबरो जल्पति। . 
यत्पुण्पं चरशान्तिदेवतिछकाज्जातं तदेत् प्र व॑ पुण्यं नेव ददासि पास्यत्ति वर्त त्यक्त्वा च देश पुरण्‌ ४१८ 
त॑ ज्ञात्वा वर-वर्धसानर्वाणज: क्रूद्धीउप्ययं जल्पति राजन्‌ राजकुले धनश्रियमदेतिप्ठामि नो$हं सदा। 
कर्तव्यं निजनाम सुंदरपुरं (?) आज्ञा स्वगोत्रान्वितां उद्ासं सममिश्रितेव भवने देश मदीय॑ पुरम्‌॥१९ 


उत्पन्‍्त हुए, जो कि चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे ॥१०॥ उनके वंशरमे श्रेष्ठ वर्धमान हुए | 
वह उदार पुरुष बन्धु जनोंके द्वारा जीत लिया गया । तब लज्जित चित्त होकर उसने स्वयं नगर 
भौर देशसे युक्त अपने राज्यको छोड़ दिया ॥११॥ त्तव वह सबको क्षमा कर और सबसे क्षमा माँग- 
कर नौसो स्वगोत्रीय जनों और मिन्नोंके साथ विशिष्ट सेनापति और मंत्रिवर्गकि साथ यह कह कर 
निकला कि मैं वनमें जाकर स्वयं दोक्षित होता हूँ ॥|१२॥ यह सब सुनकर अपनी लज्जासे और 
उनके स्नेहके वशसे कितने ही छोगोंने मिलकर उससे प्रार्थवा को कि पाँच घरोंसे भिक्षा माँग कर 
जीवतन-यापन करना अयोग्य है, इसमें मानका भंग होता है ॥१३॥ उन लोगोंने कहा--तुम्हारे साथ 
अपने गोत्रके लोग, मित्रगण, गुरुजन और बन्धुवर्ग दीक्षित होता है, यह वात सारे देशमें फेल गई 
है। किन्तु वे शवित्तके भभावसे वनमें रह रहे हैं, भर्थात्‌ मुनिदीक्षा ग्रहण करनेमें असमर्थ हैं ॥१४॥ 
भतः तत्त्वोंका परिज्ञान करके सम्यक्त्वके साथ ब्रत और शीलसे संयुकत होकर घरमें रहे।' इस 
श्रावकधमंसत स्वगं प्राप्त होता है और पीछे अनुक्रमसे मोक्ष भी प्राप्त होता हैं, यह वात निःसंशर्य 
रूपसे जिनदेवने कही है ॥१५॥ तब उन लोगोंने अपने वंशके उद्धा रके लिए बणियू-वृत्ति धारण की 
और सौराष्ट्र देश निरवद्य है, ऐसा जानकर वे वहाँ पहुँचे ॥१६॥ ' 

सौराष्ट्र देशमें जो बलभी नगरी है, वहाँपर आदरके साथ उन्होंने शुद्ध वाणिज्य करा 
प्रारम्भ किया । वहाँपर उन्हें चक्र श्वरी देवीके वरके प्रसादसे सर्वेकार्योको सिंद्ध करनेवाला सिद्ध 
रस भी सिद्ध हो गया ॥१७॥ तव वहाँपर उन्होंने भपने द्रव्यसे उत्तम सुन्दर जिनेद्धदेवका म्दिर 
स्थापित किया | उसे देख कर प्रखर वैरियोंके दर्पका मथन करनतेवाला राजा बोछा-उत्तम 
शान्तिनाथ देवके प्रसादसे जो पुण्य तुमने उपाजजन किया है, यदि वहें छाय तुम 8 देते हो, 
तो यह नगर और देश छोड़कर * तुम्हें वनमें जाना पड़ेगा ॥१4॥ यह जानकर क्रोधित' हुए उस 





भव्यमार्गो पदेश उपासकाध्ययन ४०१ 


इति क्रुद्धो तदा काले ति:सृतो पुर्वेजे: सह। प्राप्तो मालवर्क देशं रसधामपुरान्वितम्‌ ।२० 
धारानगर्या वरराजवंशे वीरालयालडूःतवीरभद्र: 
ज्ञात्वा गजेन्द्रास्यपुराधिपो5यं स पुजितो मानधर्नेश्व रत्ने: ॥२१ 
नजनामाडितं तत्र पुरं गोत्रतवाउन्वितम्‌ । कृत तद्वतंतेउ््यापि वर्धमानपुरं महृत्‌ ॥२२ 
तल्मिन्‌ वंशे महाशुद्धे दुर्ग तहों नरोत्तमः । पुर्यादित्यों हि तज्जातस्तत्सुतो देवपालक: ॥२३ 
देवषालसुतो जात: स्थातपः श्रेष्ठि चोच्यते । तत्प्रसुतास्त्रयः पुत्रा: धनेशः पोम्णस्तथा ॥२४ 
लालणश्रेष्ठि विष्यात इस्द्रशीलक्षमान्वितः | तत्सुतो हि महाप्राज्ञः यश्ोधरपदाडितः ॥२५ 
(अपूर्ण) 
७ 
वर्धमान वेश्यवरने कहा--हे राजन, में राजकुलमें घन-लक्ष्मीके मदमें कभी नहीं रहता हूँ | अपने 
गोत्रजोंकी भाज्ञासे अपने नामसे युक्त सुन्दर तगरका निर्माण मुझे करता चाहिए और अपने देश 
ओर नगरके भवनोंमें सबके साथ जाकर मुझे निवास करना चाहिए ॥१९॥ इस प्रकार क्रोधित 
होकर वह अपने पूर्वजोंके साथ सौराष्ट देशसे निकला और रसोंके स्थानभूत नगरोंसे युक्त मालव 
देशको प्राप्त हुभा ॥२०॥ वहाँ मालवदेशमें धारानगरीमें श्रेष्ठ राजवंशमें वीरलक्ष्मीसे अलंकृत 
वीरभद्र त्तामका जो गजेन्द्रनगरका स्वामी राजा था, उसे जाकर सन्मानरूप धनसे और रत्नोंसे 
पूजा ॥२१॥ 
वहाँ पर अपने नामसे अंकित गोत्ररूपसे युक्त 'वर्धभातपुर' नामका महातगर बसाया, जो 
कि आज भी विद्यप्ान है ॥२२॥ उसी महान्‌ विशुद्ध वंशमें दुर्गेसिह्‌ तामका नरोत्तम हुआ | उससे 
पुर्यादित्य हुआ और उसका देवपालक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥२३॥ देवपालका पुत्र स्थात्तप नामका 
सेठ उत्पत्त हुआ। उसके तीन पुत्र उत्प्त हुए--धनेश, पोमाण और लाखण सेठ । इनमें विख्यात्त 


लाखण सेठ इन्द्रके समान शील और क्षमासे युक्त था। उसका पुत्र महात्‌ वुद्धिमाच्‌ यशोधर तामसे 
अंकित उत्पन्न हुआ ॥२४-२५॥ 


परिश्चिष् 


कुन्दकुन्दाचाय-रचित चारित्रप्राभृतगत श्रावकाचारं 


दृविह संजमचरणं साथारं तह हवे णिरायारं। सायारं सम्ंये परिश्गहा-रहिय खलू णिरापारं ॥१ 
दंसण वय सामाइय पोसह सच्चित्त-रापभत्ते य१ 
बंभारंभ-परिगह-अगुम्ण-उहिडु देसविरदो य ॥२ | ेु 

पंचेबणुब्बयाई गुणच्चयाईं हवंति तह त्िष्णि । सिक्खावय चत्तारि तेजमचरणं च पा रे 

थूले तपकायबहे थूले मोसे तितिक्सथूले प। परिहरो परपिम्मे परिभाहारंभपरि | ॥४ 

दिप्ति विदिसि साण पढ़सं ऊणत्थदंडस्स त्रज्जणं ब्रिदियं । 
भोगोपभोगपरिसा इयमेद गुणव्वया तिपिण ॥५ वन 

साप्ताइयं च पढमं त्रिदियं च तहेब पोसहूं भणियं । तइयं अतिहिपुरुज चउत्थ सरलेहुणा अंते (६ 

एवं सावयधस्मं संजमचरणं उदेसियं सपर्ल । [सुद्धं संजमचरणं जद्॒धम्म॑ गिक्कल वोच्छे ॥७] 

संयम चरण दो प्रकारका है--सागारसंगमचरण और अनगारसंयमचरण | सागार संयम- 
चरण परिग्रह-धारी गृहस्थोंके होता है और अनगार संप्चरण परिग्रहु-रहित अत्गार मुन्ियोके 
होता है ॥१॥ 


सागारसंगप्रचरणके ग्यारह भेद हें--१ दक्ष प्रतिमा, २ व्रत प्रतिमा, ३ सामायिक प्रतिमा, 
४ प्रोषधप्रत्तिमा, ५ सचित्त त्यागप्रतिभा, ६ रात्रिभुक्तित्याग प्रतिमा, ७ ब्रह्मचय प्रतिमा, ८ भारम्भ- 
त्याग प्रतिमा, ५ परिग्रहत्याग प्रतिमा, १० अनुमति त्यागप्रतिमा और ११ उदिदृष्ट त्यागप्रतिमा | 
इस सब प्रतिमाओंके धारक देशविरत, संयत्तासंयत्त, उपासक, श्रावक और सागार संगभाचरणी 
कहछाते हैं ॥२॥ 


सागार संयम चरणका धारक श्रावकर्े पाँच अग॒व्रत, तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्त 
रस प्रकार बारह बत्त होते हैं ॥३॥ स्थुल चसकायिक जीवोंकी हिसाका त्याग करता प्रथम भषव्रतत 


है। स्थूछ झूठ बोलनेका त्याग करना दूघरा अणुष्त है। स्थूतर चोरीका त्याग करना तीसरा अणु- 


त्रत है | परस्त्रीका त्याग करना चौथा भणुब्रत है कौर परिग्रह-आरस्भ्का परिमाण करना पाँचवां 
अणुब्रत है॥दी। 


दिशा-विदिशामें जीवनभरके लिए 
पाषोंका त्याग करना दूसरा गुणवत्त है 
गुणन्रत है ॥१॥ 

प्रतिदिन सामायिक करना प्रथम शिक्षात्रत्त है। पर्वोके दित उपवास करना इसरा शिक्षा- 
ब्रत है। भतिविजतोंकी माहरादिके द्वारा पूजा 


। सेवा वैयावृत्य आदि करना तीसरा शिक्षात्रतत है 
और जीवनके अन्तमें सल्‍्लेंखता करना चौथा विक्षात्रत कहा गया है ॥६॥ 
इस भकार श्रावकधर्महूप सागारसंयमचरणको कही । अब भागे यतिधमंरप अनगार 
संबमचरणको कहेंगे ॥७॥ 


मन्नागसनक् अ्माण करता प्रथम गृणबत है । अनर्थक 
ओर भोग-उपभोगकी वस्तुओंका परिमाण करता तीसरा 


तत्वाथथसूत्र गत-उपासकाध्ययन 


हिसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रहेम्यो विरतित्र तम्‌ ॥१॥ देशसबंतो5्णुमहती ॥२॥ तत्स्थेर्यार्थ 
भावना: पञच पञ्च ॥३॥ वाइसनोमुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पद्च ॥४॥ 
क्ोधलोभभोरुत्वहास्पप्रत्यास्यानान्यनुविचिभाषणं च पञुच ॥५॥ शून्यागारबिमोचिताव(सप्रोप- 
परोधाकरणमभेक्ष्यशुद्धिसधर्मा विसंवादाः पञच ॥६॥ स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराड्रवीक्ष णपू्॑रता- 
नुस्मरणवुष्टेप् रस स्व स्वशरी रसंस्कारत्याया: पञ्च ॥७॥ मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रिपविषयरागद्ेषवर्जनानि 
पञ्च ॥८॥ 

हिसादिष्विह्यमुत्रापायावद्यदर्शनम्‌ ॥०॥ दुःखसेव वा ॥१०॥ मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्य- 





हिंसा, भसत्य, चोरी, कुशील और परिय्रह इन पापोंसे विरक्त होना ब्रत है॥१॥ उक्त पापों- 
के एक देशसे विरक्‍्त होना भणुब्रत है और सर्वरूपसे विरकत होना महात्रत है ॥९२ इल ब्रतोंकी 
स्थिरताके लिए पाँच-पाँच भावनाएँ होती हैं ॥३॥ वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमित्ति, आदान 
निक्षेपण समिति और आल्लोकितपानभोजन ये अहिसाब्नतकी पाँच भावनाएँ हैं ॥४॥ क्रोधत्याग, 
लोभत्याग, भयत्याग, हास्यत्याग भौर अनुवीचिभाषण (विचारपूर्वक बोलना) ये सत्यव्नत्तकी पाँच 
भावनाएँ हैं ॥५॥ शून्यागार-पर्वत्तकी गुफा, वृक्षकी खोह और सूने मकान आदिमें निवास करना, 
परके द्वारा छोड़े गये मकान आदियें रहना, दूसरेको उसमें आमेसे नहीं रोकना, भिक्षाकी शुद्धि 
रखना और सार्धामयोंके साथ 'यह मेरा, यह तेरा', ऐसा कह करके विसंवाद नहीं करना ये पाँच 
अचौयंत्रतकी भावनाएँ हैं ॥॥६॥ स्त्रीराग कथाश्रवणत्याग, उनके मनोहर अंगोंके देखनेका त्याग, 
पूब॑में भोगे गये विषयोंके स्मरणका त्याग, गरिष्ठ रसवाले भोजनका त्याग भोर 3 शरीरके 
संस्कारका त्याग ये पाँच ब्रह्मचयंत्रतकी भावनाएं हैं ॥७॥ पाँचों इन्द्रियोंके इष्ट विषयों रागका 
ओर अनिष्ट विपयोंमें द्ेघका त्याग करना, अपरिशग्रहव्रतकी पाँच भावनाएं है ॥4॥ 

हिंसादिक पापोंके विषयमें ऐसा विचार करना चाहिए कि ये पाँचों पाप इस लोक और 
परलोकमें अपाय और अवद्यके करनेवाले हैं ॥९॥ हर 

विशेषार्थ--अभ्युदय और तिःश्रेयसके साधनोंके नाशक भनर्थोको अपाय कहते हूँ। इस 
लोकभय, परलोकभय आदि सात प्रकारके भयोंकों भी अपाय कहते हैं। छोक-निन्‍्ध कार्यकी अवद्य 
कहते हैं। अतः हिसादि पापोंके विषयमें ऐसा विचार करना :चाहिए कि हिंसा करनेवाला नित्य 
उद्विग्न रहता है, उसके अनेक वैरी सदा बने रहते हैं, वह इसी छोकमें वध-बन्धनादिके ढुःखोंकी 
पाता है और मरकर दुगंतिमें जाता है एवं लोकमें निन्‍दनीय भी होता है। न अत्तः हिंसासे विरक्‍त 
होता ही श्रेयस्कर है। भस़त्यभापीका कोई विश्वास नहीं करता, उसे यहीपर बिल भोगना 
पड़ता है और परभवमें भी दुगंतिमें दुख सहने पड़ते हैं और निन्‍्दाका पात्र होता है। अतः असत्य 
नहीं बोलनेमें ही मेरा भला है। चोर का सब तिरस्कार करते हैं। उसे यहींपर मार-पीट, बध- 

वन्धनादि साना प्रकारके दुःख भोगने पड़ते है, छोकमें निन्‍दा होती है और परभवर्मे लोटी योनियों- 

में जाना पड़ता है | अतः चोरीसे विरक्‍्त होना ही भला है। कुशीलसेवी मदोन्मत्त हाथीके समान 


तत्त्वार्थसुनगत उपासकाष्ययत्त ४०७ 


स्थ्यानि च सत्वगुणाधिक विलब्यमाना विनयेषु ॥११॥ जगत्कायस्वभावो वा संवेगवेराग्या्थंस्‌ 0१२ 
प्रभत्तयोगएप्राणव्यपरोपणं हिसा ॥(३॥ असदभिधानसनृतम्‌ ॥१४॥ अवत्तादातं स्तेयस््‌ 
0१५७ मेथुनमबह्य ॥१६॥ मुर्च्छा परिग्रहः ॥१७॥ 
निःशहयो व्रती ॥१८॥ अगायत्गा रख ॥१०॥ अणन्नतोआ्यारी ॥९०॥ दिग्देशानथँदप्डतिरति- 





स्त्रियोंके पीछे घृमता रहता है और व्यभिचारके करनेसे मारण-ताड़नादिकी प्राप्त होता है, लोकमें 
तिन्दित्त होता है, और परछोकरमें दुर्गंतियोंके दु:ख भोगने पड़ते हैँ। अतः अन्नह्वसे विखत्त होना 
हो श्र यस्कर है। परिग्रही पुरुष मांस-खण्डको लिए हुए पक्षीके समान अन्य पक्षियोंके द्वारा झपटा 
जाता है, चोर-डाकुओंके द्वारा लूटा जाता है, धनके अजंन, रक्षण ओर विनाशमें उत्तरोत्तर असंख्य 
गुणी पीड़ा भोगती पड़ती है। जैसे इन्धवसे अग्नि कभी तृप्त तहीं होती, बेसे ही परिग्रहसे मनुष्य- 
को कभी तृष्णा पूरी नहीं होती। लोक तृष्णावान्‌की यहीं नन्‍्दा करते हैं और मरकर दुर्गतमें 
दुःख भोगने पड़ते हैं। अतः परिग्रहसे विख्तत होता ही कल्याणकारी है। इस प्रकार हिसादि 
पाँचों पापोंमें अपाय ओर अवद्यकी भावना करनेसे अहिसादिल्नतोंमें निमंठता और स्थिरता 
आती है। 
अथवा ऐसी भावना करे कि ये हिंसादिक पाप दुःखहूप हो हैँ ॥॥१०॥ 
विशेषाय--जैसे प्राण-घारणके कारणभूत अन्तको प्राण कह देते हैं, उसो प्रकार दुःखके 
कारणभूत हिसादिमें कारयभूत दुःखका उपचार करके उन्हें दुःख कहा गया है। अतः बती ज्ञानी 
पुरुष ऐसा विचार करे कि जैसे बध-बन्धत्तादि मुझे अप्रिय एवं असह्य हैं, वेसे ही ये दूसरोंको भी 
अपरिय और अस्य होते हैँ। जैसे असत्यभाषण मुझे अप्रिय और असह्य है, वैसे ही वह दूसरोंको 
भी होता है। जैसे धनादिका चोरी जाना मेरे लिए दु:खदायी है, वैसे दूसरोंको भी है। जैसे मेरी 
बहिल बेटीके साथ अन्यके द्वारा व्यभिचार किये जानेपर मुझे दुःख होता है उसीप्रकार ओरोंकी 
बहिन-बैटियोंके साथ मेरे द्वारा व्यभिचार किये जानेप्र उन्हें भी दुःख होता है। दूपरोंके द्वारा 
परिग्रहका संचय करनेपर मुझे पर्याप्त भोगोपभोगकी सामग्री नहीं मिलनेसे दःख होता है, बेसे 
ही मेरे द्वारा परिग्रहका संचय करनेपर दूसरोंको भी अभावजनित दुःख होता है। अतः ये हिसादि 
पाप स्वयं दु:ख रूप भी हैँ और दुझोंके कारण भी हैं, ऐसा विचार करनेसे मनुष्यका मन हिसादि 
पापीस विस्वत होता है और उसके स्वीकृत ब्रतोंमें निर्मछता एवं स्थिरता आती है। 

. पथा बतोंकी निमंछता एवं स्थिरताके छिए प्राणिमान्रपर मेत्रीभाव, गणीजनोंपर 
प्रमोदभाव, दुःख जीवोंपर करुणाभाव और अविनयी (विपरीत वृत्ति वाले) लोगोंपर मध्यस्थ भाव 
रखना चाहिए ॥११॥ इसी प्रकार संवेग और वैराग्यको प्राप्तिके लिए जगत्‌ और कायके स्वभावका 

विचार करवा चाहिए ॥११॥ 

भव आचार्य हिंसादि पापोंका स्वरूप कहते हैँ--प्रमत्तयोगसे अपने या 
रा करना हिंसा है ॥१३॥ असत्य कै अनंत (झूठ पाप) है ॥१४॥ वित्ता दिये दूसरेकी वस्तुको 
टेय करना स्तेय (चोरी) है ॥१५॥ मैथुत सेवत करना बव्रहा (कुशील) पाप हैं ॥१६॥ चेतन- 
अचेतन वस्तुओंमें ममताभाव रखता परिग्रह है | १७॥ ः ४ 

जो माया, मिथ्यात्व और निदान इन.तीन शल्योंसे रहित्ति 
है ॥१४| ब्रती पुरुष दो प्रकारके होते हैँ--अगारी (गृहस्थ 
पाँच अणुव्रतोंका धारक भगारी कहलाता है| भर्थातु ग 


दुसरेके प्राणोंका 


होता है, वही ब्रती कहुलाता 
स्‍्थ) और अनगारी (मुवि) ॥१९॥ भहिसादि 
तू जो स्थूछ हिसादि पापोंका त्याय करता है, 


४०८ श्रावकाचार-संग्रह 


सासायिकग्रोषधोपवासोपभोगपरिभोगपरिसाणातिथिसंविभागक्रतसम्पन्नश्य ॥२१॥ सारणान्तिकों 
सललेखनां जोषिता ॥२२॥ 

शड़ूमकाइक्षाविचिकित्साध्न्यहष्टिप्रशंसासंस्तवा: सम्यर्हष्टे रतीचारा: ॥२३॥ ब्रतशीलेषु पद्च 
पश्च यथाक्रमम्‌ ॥२४॥ बन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधा: ॥२५॥ मसिथ्योपदेश रहोस्या- 
स्यानकूटलेखक्रियान्यासापहारसाकारमन्त्रभेदा: ॥२६॥ स्तेनप्रयोगतदाहुतादानविरुद्ध राज्याति-' 
क्रमहोताधिकमानोस्मानप्रतिरूपकव्यवहारा: ॥२७॥ परविवाहकरणेत्वरिकापरिगृहोताप रियृहीता- 
गमनानज्ञक्रोडाकासतीताभिनिवेशा: ॥२८॥ $क्षेत्रवास्तुहिरण्पसुव्णघतधान्यदासीदासकुध्यप्रमा- 
णातिक्रमा: ॥२९७ 

ऊर्ध्वाष्धस्तियंग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्पृत्यन्तराधानानि ॥३०। आनयनप्रेष्यप्रयोगद्ाव्दरूपानु- 
पातपुद्गलक्षेपा: ॥३ १॥ कन्दपंकौत्कुच्यमौखर्पासमीक्ष्याधिक रणोपभोगपरिभोगानथंक्यानि ॥रेर। 





उसे अणुब्रती कहते हैं ॥२०॥ ऐसा अणुब्रती गृहस्थ दिग्व्त, देशब्रत, अन्थ॑ंदण्डब्रत, सामायिकत्रत, 
प्रोषधोपवासब्रत, उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रत और अतिथिसंविभागत्रत इन सात शीलब्रतोंसे भी 
सम्पन्न होता है ॥२१॥ उबत ब्रतोंके धारक गृहस्थको मरणके समय होनेवाली सल्लेखनाको भ्रीतिके 
साथ धारण करना चाहिए ॥२२॥ | 


ब्रतमें दोष लगनेको अत्तीचार कहते हैं | अतः भाचाय॑ उनसे बचनेके लिए सम्यकत्व और 
ब्रतोंके अतीचारोंका निरूपण करते हैं-- दे 

जिनोक्त तत्त्वमें शंका करना, धर्मं धारणकर उससे भोगोंकी भाकांक्षा रखना, धर्मात्माओंसे. 
ग्लानि करना, मिथ्याहष्टियोंकी मनसे प्रशंसा करता और वचनसे उनकी स्तुति करना, ये सम्य- 
ग्दशंनके पाँच अतीचार हैं ॥२३॥ पाँच ब्रतों और सात शीलोंमें भी पाँच-पांच अंतीचार होते हैं, वे 
यथा क्रमसे इस प्रकार हैं ॥२४।॥| बाँधना, मारना, अंग छेदना, अधिक भार लादना और भन्त- 
पानका निरोध करना ये अहिसाणुब्नतके पाँच अतीचार हैं ॥२५॥ 02408 रहोञ्भ्याख्यान, 
कूटलेख क्रिया, न्‍्यासापहार ओर साकारमंत्रभेद ये पाँच सत्याणुब्रतके अतीचार हैं।।२६॥ चोरीके 
लिए भेजना, चोरीसे लाये गये धनको लेना, राज्यनियमोंके विरुद्ध प्रवृत्ति करना, हीनाबिक नापना- 
तोलना, और असली वस्तुमें वकली वस्तु मिलाकर बेंचना, ये पाँच अचौर्याणुक्रतके अतीचार हैं 
॥२७॥ दूसरोंका विवाह करना, परिगृहीता व्यभिचारिणीके यहाँ गमन करना, अपरिगृहीता व्यभि- 
चारिणीके यहाँ गमन करना, अनंग-क्रीड़ा करता और कामसेवनमें तीत्र अभिलापा रखना, ये 
पाँच ब्रह्मचर्याणुब्रतके अतीचार हैं ॥२४॥ क्षेत्र-वास्तु, हिरण्य-सुबण, धत-धान्य, दासी-दास भोर 
कुप्य (वस्त्रादिक) के स्वीकृत प्रमाणका अतिक्रमण करना, ये परिग्रहपरिमाणाणुव्रतके पाँच अतोी- 
चार हैं ॥२९॥ 

ऊध्व॑ दिशाकी सीमाका अतिक्रम करना, अधोदिशाकी सीमाका उल्लंघन करना, तिरछी 
दिशाओंकी सीमाका उल्लंघन करना, क्षेत्रकी सीमा बढ़ा लेना और स्वीकृत सीमाका भूछ जाना, 
ये पाँच दिग्ब्रतके अतीचार हैं ॥३०। संकल्पित देशके वाहिरसे हा किसी वस्तुको मँंगाना, 28 
सीमाके बाहिर भेजना, सीमाके वाहिर स्थित पुरुषको शब्दसे संकेत करना, 530 कह हे ऐ 
करना और पुदूगल (कंकर-पत्थरादि) फेंककर संकेत्त करना, ये पाँच देशब्तके अतीचार हे 

न्द्प कौत्कुच्च (कायकी कुचेष्या करना) यहा वेद बकवाद रना, 

कन्दर्प (हास्य युक्त वचन बोलना) कोत्कुच्च (कारकों ऊु 


तत्त्वार्थमूत्रगत उपासकाध्ययन ४०९ 


योगदुष्प्रणिधानानादरस्पृत्यनुपस्थातानि ॥३२॥ अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गादानसंस्तरोप- 
क्रमणानादरस्पृत्यतुपस्थानानि ॥३४॥ सचित्तसम्बन्धसम्सिश्नाभिषवदुःपक्काहारा: ॥२५॥ सचित्त- 
निक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सयंकालातिक्रमा: ॥२९॥ जीवितमरणाशंसामिन्नानुरागसु खानुबन्ध- 
निदातानि ॥२७॥ 


अनुग्रहार्थ स्वस्थातिसर्गों दानम्‌ ॥३८॥ विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्रिशिष: ॥३०॥ 
इति तत्त्वार्थाध्मिमे मोक्षञ्ञास्त्रे सप्रमोष््यापः । 





विना देखे शोधे विचारे मन वचन कायकी निर्थक क्रिया करना और उपभोग-परिभोगकी अना३- 
इयक वस्तुओंका संग्रह करना, ये पाँच अन्थदण्डक्रतके अतीचार हैं ॥३१॥ 

सामायिक करते समय मनका खोटा उपयोग रखत्ता, अशुद्ध वचन बोलता, कायका डांवा- 
डोल रखना, सामायिक में आदरभाव नहीं रखता और कभी-कभी सामायिक करना भूल जाना, 
ये सामायिक्रत्नतके पाँच अतीचार हैं ॥३३॥ प्रोषधोपवासके दिन विना देखे विना शोधे किसी वस्तु- 
को रखना, उठाना और विछाना, उपवासमें आदरभाव नहीं रखना, तथा पर्वके दिन कभी-कभी 
उपवास करता भूल जाना ये पांच प्रोषधोपवास ब्रतके अतीचार हैं ॥३४॥ सचित्ताहार, सचित्त 
सम्बद्धाहार, सचित्तसन्मिश्राहर, अभिषवाहार (उत्तेजक भोजन) और दुःपक्वाहार, ये पांच उप- 
भोगपरिभोग परिमाण ब्तके अतीचार हैं ॥३५॥| सचित्त पत्रादिपर भोज्य वस्तुका रखना, सचित्त 
पत्रादिस आहारका ढांकना, दूसरे भी दाता हैं, ऐसा कहना, दानमें मात्सयंभाव रखता और भिक्षा- 
कालका अतिक्रमण करना, ये पांच अतिथिसंविभाग ब्रतके अत्तीचार हैं ॥|३६॥ सल्लेखना धारण 
करनेके पश्चात्‌ जीनेको भाशा करना, मरनेकी अभिलाषा करना, मित्रोंमें अनुराग रखना, पर्व 


भोगे हुए सुखोंका स्मरण करता और तिदान करना ये पांच अतिथिसंविभागब्रतके अतीचार 
हैं॥२७॥ 


अब दानका स्वरूप कहते हँ-- हि 

अपने और परके उपकारके लिए घत्के त्याग करनेको दात कहते हैं ममें 
॥३८॥ इस 

विधि, द्रव्य, दाता और पाव्रको विशेषतासे विशेषता होती है जी हिट डे दो 


की हे है ॥३२९॥ 
282 हीताविक विधिसे शुद्ध-अशुद्ध द्रव्य उत्तम-मध्यम गणोंका धारक दात्ता 
उत्तम, मध्यमादि पात्रोंको दान देगा, तदनुसार ही उसके दानके फछमें भी भेद हो जायगा | 


इस प्रकार तत्त्वार्धाधिगम मोक्षशास्त्रमें श्रावकाचारका वर्णन करनेवाला 
सातवां अध्याय समाप्त हुआ | 


9 


श्री शिवकोटि-विरचिता रत्तमाला 


स्वज्ञं सवंवागीशं बीर॑ मारमदापहम्‌ । प्रणमामि महामोहशान्तये मुक्तताप्तये ॥९ 

सार यत्सवंश्ञास्त्रेषु वन्ध यद्वन्दितेष्वपि । अनेकान्तमय बन्दे तदहंह&चनं सदा ॥२ 
सदावदातमहिसा सदा ध्यातपरायणः: । सिद्धसेनपुनिर्जोयाद भट्टारकपदेदवरः ॥३ 

स्वासो समन्‍्तभद्रों से”ह॒निद्यं मानसेधनघः । तिष्ठताज्जिनराजोच्च्छासनास्वुधिचस्र मा: ॥४ 
वर्धभावजिनाभावाद्‌ भारते भव्यजन्तव: । कृतेन येत राजन्ते तदहं कथयासि वः ॥५ 
सम्यकत्वं सवंजन्तुनां श्रेयः श्रेयःपदाथिनाम्‌ । बिना तेन ब्रतः सर्वोष्प्यकल्प्पो मुक्तिहेतवे ॥६ 
निविकत्पश्नि दानस्दः परमेष्ठी सनातनः । दोषातोतो जिनो देवस्तदुपन्न भ्रुतिः परा ॥७ 
दिगम्बरो निरारम्भो नित्यानत्दपदार्थनः । धमंदिक कमंधिक्‌ साधुगुंररित्युच्यते बुधे: ॥८ 
भमीषां पुण्यहेतुनां श्रद्धारं तब्निगद्यते | तदेव परम तत्त्व॑ तदेव १२म॑ पदम्‌ ॥८ 

विरत्या संपरमेनाषि हीनः सम्पकत्ववान्‌ नर: । स देव याति कर्माणि शीर्णयत्येव सर्वदा ॥१० 


सवंज्ञ, सवंविद्याओंके ईबवर, और कामदेवके मंदका विनाश करनेवाले ऐसे श्री वीरप्रभुको 
अपने भहामोहकी शान्तिके लिए और मुक्तिकी प्राप्तिके लिए मन-वंचन कायसे नमस्कार करता 
हैँ ॥१॥ जो सर्वशास्त्रोंमें सारभूत है, और वन्दनीयोंमें भी वन्दनीय है, ऐसे अनेकान्तमयी भहँपू- 
प्रवचनकी मैं सदा वन्दना करता हूँ ॥२॥ जो सदा विमंछ घंवकत महिमावाले हैं, सदा ध्यानमें 
तत्पर रहते हैं और भट्टारकपदके ईद्वर हैं, ऐसे सिद्धतेव मुति चिरकाल तक जीवित रहें ॥रे॥ 
जो जिनराजसे प्रकट हुए शासनरूप सागरकों बढ़ानेके छिए चन्द्रमाके समान हैं ऐसे निर्दोष 
समस्तभद्रस्वामी मेरे मानसमें रात्त-दिन विराजमान रहें ॥४॥ 

आज भारतवर्षमें श्री वर्धमान जिनेन्द्रका अभाव होनेसे भव्य प्राणी जिसके धारण करनेसे 
शोभाको प्राप्त होते हैँ, उस सम्यक्त्वका वर्णन में तुम श्रोत्ाओंके लिए कहता हूँ ॥५॥ निःश्ने यतत- 
पदके इच्छुक सर्वप्राणियोंका सम्यकक्‍त्व ही कल्याणकर्त्ता है। क्योंकि उसके बिना धारण किये गये 
सभी ब्रत मुक्तिके लिए कल्पनीय नहीं हैं, भर्थात्‌ मुक्तिके कारण नहीं हैं ॥६॥ 

अब ग्रन्थकार सत्यार्थदेवशास्त्र गुका यथाथे श्रद्धान ही सम्पकत्व है, यह बताते हुए उनकी 
स्वरूप कहते हैं--जो सवंविकल्पोंसे रहित हैं, सत्‌-चिद-आसन्दमय है, परमपदमें स्थित हैं, ऐसे 
जिनेन्द्र देव ही सच्चे देव हैं। और उनके द्वारा प्रज्ञप्त द्वादशाज़ूूूप वाणी ही सर्वश्रेष्ठ श्रुति 
(आगम) है। जो दिगम्वर अर्थात्‌ सवपरिग्रहसे रहित हैं, स्वप्रकारके भारम्भोंसे भी रहित हूँ, 
नित्य आनन्दस्वरूप पद (मोक्ष) के अर्थी हैं, धर्मका उपदेश देते हैं, और कर्मोका विनाश करते हैं 
ऐसे साधुको ही ज्ञानिजन गुरु कहते हैं ॥७-८॥ पुण्यके कारणभूत इन तीनोंका भ्रद्धान ही सम्यक्‍्त्व 
कहा जाता है। यह सम्यक्‍्त्व ही परमतत्तव है और यही परमपद है ॥९॥ व्योंकि विरति (चारित्र) 
और संयमसे रहित भी सम्यक्त्ववान्‌ मसुष्य देवपदको प्राप्त होता है और संबंदा पूर्वोपाजित कर्मोंकी 
निर्जरा करता है ॥१०।| यदि सम्यक्त्वके प्राप्त करनेके पुर किसीसे आगामी भवकी आयु नहीं 
बंधी है, तो उस जीवकी सातों नरकभूमिमें, मिथ्याहष्टियोंके उसन्न होनेके योग्य ऐसे तीनों 


रतलमालां ४ 


अबद्धायुष्कपक्षे तु नोत्पत्तिः सप्तभुमिषु । सिथ्योपपादतितये स्वेस्त्रीषु च नान्यथा ॥११ 
महाव्रताणृब्रतयोरुपलब्धिनिरीक्ष्यते । स्वरगेष्न्यन्न न सम्भाव्यों ब्तलेशो४पि घीघने: ॥१२ 
संवेगादिपरः शान्तस्तत्त्वतिश्व यवान्नरः । जन्तुज॑न्तजरात्तीतां पदवीमवगाहते ११३ 
अणुक्नतानि पञ्चेच त्रिप्रकारं गृणव्रतम्‌। शिक्षात्रतानि चत्वारीत्येव दादशधा ब्रतम्‌ ॥१४ 
हिसातोव्सत्यतश्रौर्यात्‌ परनार्षा: परिग्रहातू । विभतेविरतिः पञ्चाणुब्रतानि गृहेशिनाम्‌ ॥१५ 
गुणवतानामार्स स्पाहिस्व्रतं तदितीयकम्‌ । अनर्थदण्डविरतिस्तृतीयं प्रणिगद्यते ॥१६ 
भोगोपनोगसंस्यान विक्षाव्रतम्िदं भवेत्‌ | सासायिक प्रोषधोषवासो$तिथिषु पूजनम्‌ ॥१७ 
भारणान्तिकसल्लेख इत्पेवं तच्चतुष्टयम्‌ ५ देहितः स्वगंमोक्षेकसाधन निश्चितक्षमम्‌ ॥१८ 
मदमांसमधुत्यागसंपुक्ताणव्रतामि नुः । अष्टो मुलगुणा: पञ्चोदुस्वरेश्वार्केष्वपि! ॥१९ 
वस्त्रपतं जल पेयमन्यथा पापक्रारणम्‌। स्नाने5पि शोध वारः करणीय॑ दयापरे: ॥२० 
प्रतिमा: पालनीयाः स्युरेकादश गहेशिनाम्‌ । अपवर्गाधिरोहाय सोपानस्तीह ता: परा. 0२९ 
कलो काहे बने वाप्तो वज्यंत्ते मुनिसत्तमें: । स्थीयते च जितागारे ग्रामादिषु विशेषतः ॥२२ 
तेषां नेर्रन्थ्यपूतानां मुलोत्तरगुणाथिनाम्‌ । तातायतिनिकायातां छद्मस्थज्ञानराजिनाम्‌ धरे 
ज्ञानसंपमशोचादिहेतुनां प्रासुकात्मनाम्‌ | पुस्तपिज्छकमुण्यानों दान दातुविमुक्तये ॥२४ 
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उपपादजन्मवाों में अर्थात्‌ भवनवासी, व्यस्तर और ज्योत्तिषी देवोंमें और सबंप्रकारको स्थ्रियोंमि 
उत्पत्ति नहीं होती हैं, यह शास्त्र-अचन अन्यथा नहीं है ॥११॥ भहाव्रत ओर अणव्रतकी प्राप्ति 
एक मात्र इस भूलोकमे ही देखी जाती है, स्वम्में या अन्यत्र (नरकरमें) तो बुद्धिके धनी ऐसे देवों या 
नारकियोंके तो बतका लेश भी संभव नहीं है ॥ १२॥ जो प्रशम संवेग आदि गुणोंका धारक है, 
शान्त चित्त है, तत्त्वोंका हृढ निश्चय बाला है, ऐसा जीव ही जन्म-जरासे रहित पदवीको प्राप्त 
करता है ॥१३॥ 


पाँच अणुव्रत, तीन प्रकारके गुणब्रत जोर चार शिक्षाब्रत ये बारह प्रकारके श्रावक-ब्रत होते 
हैं ॥९४॥ हिंसासे, असत्यसे, चोरोसे, परनारोसे, परिग्रहसे और विमतति कर्थात्‌ मिथ्यात्व बद्धिसे 
अथवा पाप बृद्धिसे विरति होना गृहस्थोंके पाँच अणुन्नत्त कहलाते हैं ॥१५॥ तींन गणबतोंमें पहिला 
दिवत है, दूसरा अनर्थंदण्ड विर्रति है और तीसरा भोगोपभोग संख्यान कहा गया है | सामायिक 
प्रोषधोपवास, अतिथिपृजत और मारणान्तिकी सल्लेखना ये चार विक्षाक्रत कहे गये हैं। निश्चित 
क्रमवाले ये बारह बत प्राणीके स्वर्ग और मोक्षके भद्वितीय साधन हैं ॥१६-१८॥ 

मद, मांस, मधुके त्यागसे संयुक्त पाँचों अगुक्नत मनुष्योंके आठ मलगण फहे गये हैँ। पाँच 
उददुम्घर फछोंके साथ मद्य, मांस, मधुके त्यागरूप भाठ मूलगुण तो वालकों और मूजोंमें भी होते 
हू ॥ १९ भनुष्योंकी सदा वेस्त्रसे पवित्र (गाला-छत्ता हुआ) जल ही पीना चाहिए | अन्यथा ः 
लित जल पीना पापका कारण है। स्नानमें भी दयातत्यर जन्तोंको जछका शोधन (गलत) कर: 
चाहिए ॥२०॥ मुष्योंको थ्रावकोंकी ग्यारह प्रतिमाएँ पालन करना चाहिए | क्‍योंकि ये प्रतिमाएँ 


अपवर्ग (मोक्ष) रूप महलूपर भारोहण करनेके लिए उत्तम सोपान-पं हैं रे 
(४ -पंक्तिरूप्‌ ों- 
के द्वारा कलिकालमें वनवास छोड़ा जा र गा 


हा है, वे जिनालयमें और विशेषतया ग्रामादिकमें 
मल कप [दिकमें 
लो हैं। ऐसे उन नि्रन्थतासे पविच्र, भूछ और उत्तर गुणोंके अभिलाषी हट 


हज दो ' भौर उद्यस्थ-ज्ञानवाले 

नेता अ्रकारके साधु-समूहोंकोी ज्ञान, संयम ओर शोच आादिके फीरपभूत प्रासुक स्वरूपवाले पुस्तक 
आप "पा+ 
१. अभेकेस्तु मतो डिम्मे मूर्ख भरंणे कृशेईपि च, विश्वलोचनकोश। 


४१२ श्रावकाचार-संग्रह 


येतायकाले यतीनां बेयावृत्यं कृतं सुदा | तेनेव शासन जैन॑ प्रोद्धतं शर्मंकारणम्‌ ॥२५ 
उत्तुडगतोरणोपेतं चेत्यागारमघक्षयम्‌ । कत्तंव्यं श्रावकेः शक्‍्त्यामरादिकत्पि स्फुटमू ॥२६ 
येन श्रीमज्जिनेशस्प चेत्यागारसनिन्दितम्‌ । कारितं तेन भव्येन स्थापित जिनशासनत्त्‌ ॥२७ 
गोभूमिस्व॒र्णंकच्छादिदान बसतयेएहंताम्‌ । कतंव्यजीणंचेत्यादिसमुद्ध रणमप्यद: ॥२८ 
सिद्धान्ताचारशास्त्र घु वाच्यमानेषु भक्तित: । धनव्ययो व्यथो नृणां जायते5त्र मह॒द्धं्रे ॥२० 
दयादत्त्यादिभिनुनं धरमंसन्तानमुद्धरेत्‌ । दीनानाथानपि प्राप्तान्‌ विसुखान्नेव कल्पयेत्‌ ॥३० 
वतशीलानि यान्येव रक्षणीयानि सवंदा । एकेनेकेन जायन्ते देहिनां दिव्यसिद्धयः ॥३१ 
मनोवचनकायेयों न जिधांसति देहिनः | स स्पाद्‌ गजादियुद्धेषु जयलक्ष्मीनिकेतवम्‌ ॥३२ 
सुस्व॒रस्पष्टवागीएमतव्यास्यानदक्षिण: । क्षणार्धनिजितारातिरसत्यविरतेभंबेत्‌ ॥३३ 
सतुःसागरसोमाया भुवः स्यादधिपो नर: । परद्रव्यपरावृत्तः सुवृत्तोपाजितस्वकः ॥३४ 
सातृपुत्री भगिन्यादिसद्भूल्पं परयोषिति | तन्वान: कामदेवः स्यान्मोक्षस्थापि च भाजनम्‌ ॥३५ 
जाया: समग्रशोभाद्या: सम्पदो जगतीतले । तास्तत्सर्वा अपि प्रायः परकान्ताबिवर्जनात्‌ ॥३६९ 
अतिकांक्षा हता येव ततस्तेन भवस्थितिः । हृस्विता निश्चिता वास्य केवल्यसु खस ज्भाति: ॥३७ 





पीछी प्रमुख (कमण्डलु आदि) वस्तुओं का दान करना दाताकी मुक्तिके लिए होता है ॥२२-२४॥ 
जिस पुरुपने आजके वत्तमानकालमे ह॒पं-पुवंक साधुओंकी वेयावृत्त्य की, उसने ही सुखके कारणभूत 
जेनशासनका उद्धार किया, ऐसा जानना चाहिए ॥२५॥ 

उन्नत तोरण द्वारसे युक्त, पाप-विनाशक चैत्मालय भी श्रावकोंको अपनी शवितिके अनुसार 
बनवाना चाहिए भोर सुन्दर शास्त्रोक्‍त प्रमाणवाली जिनदेवकी प्रतिमा और यंत्र भादिका भी . 
निर्माण कराना चाहिए ॥२६॥ जिसने श्री जिनेद्धदेवका निर्दोप चेत्यालय कराया, उस भव्यने 
मानो साक्षात्‌ जिन शासनको ही स्थापित्त किया ॥२७॥ अरहन्तोंकी वसति (मन्दिर) के लिए गौ, 
भूमि, स्वर्ण और कच्छ (कछार, पर्वत या जलके किनारेकी भूमि) आदिका भी दान करना चाहिए 
तथा जीणं चेत्य, चैत्यालय भादिका भी उद्धार करना चाहिए ॥२८॥ बाँचे जानेवाले सिद्धान्त- 
शास्त्रोंमें, आचारशास्त्रोंमें भक्तिसे किया जानेवाला घनका व्यय मनुष्योंको इसी लोकमें महाऋद्धिं- 
की प्राप्तिके लिए कारण होता है ॥२९०॥ दयादत्ति आदिके द्वारा निश्चयसे धर्मकी सन्तान-परम्परा- 
का उद्धार करना चाहिए। तथा अपने घर आनेवाले दीव-अनाथ लोगोंके खाली हाथ नहीं छोटाना 
चाहिए ॥३०॥ जिन ब्रत-शीलोंको धारण किया हुआ है, उनकी सदा प्रयल्पुर्वक रक्षा करनी 
चाहिए । क्योंकि इन एक-एक ब्रत-शीलके प्रभावसे प्राणियोंकों दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं ॥३१॥ 

जो मन वचन कायसे किसी प्राणीकों नहीं मारता है, वह हाथी-घोड़े आदिके युद्धों में विजय- 
लक्ष्मीका निकेतव (आलय) होता है ॥३२॥ असत्यके त्यागसे मनुष्य उत्तम स्वरवाला, स्पष्ट वाणी 
बोलनेवाला, अपने इष्ट मतके व्याख्यान देनेमें कुशल और भावे क्षणमें प्रतिवादियोंको जीततनेवाला 
होता है ॥३३॥ जो पराये द्रव्यके ग्रहण करने भर्थात्‌ चुरानेसे पराड्मुख रहता है और न्‍्याय-नीति- 
से धनको उपार्जन करता है, वह मनुष्य चारों दिशाओंके सागरान्त सीमावाली पृथिवीका स्वामी 
होता है ॥३४॥ जो प्रुरुष परस्त्रीमें माता, पुत्नी और बहिन-आदिका संकल्व करता है वह कामद॑व 
होता है और मोक्षका पात्र भी होता है ॥३५॥ इस जगती तलपर सुन्दर स्त्रियाँ, आओ रसपव बाधा 
सम्पन्न जितनी भी सम्पदाएँ हैं वे प्रायः सभी परस्त्रीके परित्यागसे प्राप्त होती हैं ॥२६॥ जिस 
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मद्यमांसमध्त्यागफर्ल केनासुव्य॑ते क्षाकप्तांसनिवृत्याअभृत्स्वगें खदिरिसागर: ॥३८ 
सद्रस्थाव्मूलस्प सेवन पापकारणम्‌। परत्रास्ताभिहाप्युच्चजनतों वाल्छयेदरम्‌ ॥३९ 
गर्मुतोःशुचिवस्तनामप्यादाय रसान्तरम्‌ | सधूयत्ति कर्थ तप्नापवित्र उप्पकर्ससु (४० 
व्यसन्ाति प्रवर्ण्यानि नरेण सुधियाधम्वहुम्‌ | सेवितान्याहताति स्पुनंरकायाध्रियेषपि च ॥४९ 
उत्रचामरवाजोभरथपादातिसंदुता: । विराजन्ते वरा यत्र ते राध्याहारवर्जिन: ॥४२ 
दर्शाच्ति तं ते तागाद्या न प्र्सात््ति तु राक्षसा: । न रोगाइचापि जायन्ते यः स्मरेन्मन्त्रमव्यप्रम्‌ ॥४३ 
रात्रो स्मृतनपस्कार: सुप्त: स्वप्नान्‌ शुभाशुभान्‌ । सत्यानेव समाप्नोति पुण्य च चितुते परम (४४ 
नित्यनेमित्तिका: कार्या: क्रिया: श्रेयोर्णथता सुदा ताभिगू ढसनस्को यत्युष्यपष्यसमाश्रयः ॥४५ 
अष्टस्थां सिद्ध भवत्याता श्रुतचारित्रश्ञान्तयः । भर्वस्ति भक्तयो तु साधुतामपि सम्मृति: (४६ 
पाक्षिवया: सिह्नचारित्रशान्तयः शान्तिकारणम्‌। विकालवन्दनायुक्ता पाक्षिक्यपि सत्ता सता ॥४७ 
चतुर्दधयां तिथो सिद्धचेत्यभ्तसमस्विते । गुरश्नान्तिनुते नित्यं चेत्मप>ुचगु रू अपि ॥४८ 
न माय 8 मम 
पुरुषने अपनी अतितृष्णाका विनाश किया, उससे निश्चित झुपसे अपनी संसार-स्थित्तिको अल्प 
किया है और वह कैवल्य सुखकी संगत्तिको निश्चितरुपसे प्राप्त करेगा ॥३७॥ 
मद्य, मांस और सधुके त्यागकका फेल किसके द्वारा वर्णण किया जा सकता है ? देखो-- 
खदिरसार केवल काक-मांसवो निवृत्तिसे स्वर्गमें देव हुआ ॥३८॥ पापोंके मूलका रणहुप मद्का 
सेवन महापापका कारण है। परछोककों बात्त तो दूर ही रहे, मद्य पीनेवाला इसी लोकमें ही अपनी 
माताके साथ विषयसेवनकी इच्छा करने लगता है ॥३५॥ 
मधु-मविद्धयाँ विष्टा आदि अशुचि वस्तुओंके एवं पुष्पादिके अन्य रोंको ग्रहण करके मघु- 
को उत्पन्न करती हैं, फिर वह पवित्र कार्योंमें अपविन्न क्यों नहीं है ? अर्थात्‌ महा अपवित्र है ॥४१॥ 
बुद्धिमान मतुष्यकों सदा ही सभी प्रकारके व्यसन छोड़ना चाहिए। जो व्यसनोंको सेवन करते हूँ 
और उत्तका आदर करते हैं, वे तरकके लिए तथा अपने अकल्याणके लिए भी तैयारी करते हैँ 
॥४१॥ जो मनुष्य यहांपर छत्र, चामर, अद्व, हस्ती, रथ और पैदल सैनिकोंसे संयुक्त होकर 
सिहासनोंपर विशजमान हैं, वे सब रात्रि-भोजनके त्यागी रहे हैँ। भर्थात्‌ राज्रिभोजपरित्यागके 
फलको भोग रहे हैं ॥४२॥ 
जो अनादि-निधन पंच नमस्कार मंत्रका स्मरण करते हैं, उतको साँप आदि डँसते नहीं, 
और न राक्षस ही उन्हें ग्रस्त कर सकते हैं। तथा उनके शरोरमें रोग भी नहीं होते हैं ॥८२॥ 
रात्रिमें पंचनमस्कार मंत्रका स्मरण करता हुआ जो सोत्ता है, वह जिन शुभ और बशभ् स्वप्तोंको 
देखता है, वे सत्य ही सिद्ध होते हैं। तथा मंक्स्परण करनेवाढा परम पृष्यका संचय करता है 
रा गत इच्छुक पुरुषों हप॑के साथ सदा ही नित्य ओर नैमित्तिक क्रियाएँ करते 
हा चाहिए, क्योंकि उनसे व्याप्त चित पुष्प प्रष्यहपी दुकानक्षा आश्रय करनेवाला होता 
॥४५॥ हि 


_ ष्टमीके दिन सिद्धभवितके साथ शतभवित, चारित्र॒भवित और शान्तिभवित करनी चाहिए। 
ला ल  भी ये मक्तियाँ करने योग हैं, ऐसो आचायोंकी , सम्मृति है 
दित सिद्धभवित, चारित्रभक्ति, शान्तिभव्ति, करता 


ये भक्तियाँ पाक्षिक भी सन्‍्तोंके भान्ती गई हैं ॥४ 


४४ श्रांवकाचार-संग्रह 


ननन्‍्दीदवरदिने सिद्धनन्दीर्वरगुरूचिता । ज्ञान्तिभकितः प्रकतेत्या बलिपुष्पसमन्विता ॥४५९ 
क्रियास्वन्यासु शास्त्रोक्‍्तमार्गेण करणं मता । कुव॑श्षेवं क्रियां जैनो गृहस्थाचार्य उच्यते ॥५० 
चिदातन्दं पर ज्योति: केवलज्ञानलक्षणम्‌ । आत्मानं सवंदा ध्यायेदेतत्तत्वोत्तमं नृणाम्‌ ॥५१ 
गहुंस्थ्यं बाह्मह्पेण पालयच्नन्तरात्ममुत्‌ । मुच्यते न पुनदुं:खयोनावतति निविचतम्‌ ॥१२ 
कुतेन येन जीवस्य पुण्यबन्ध: प्रजायते । तत्कतेंव्यं सदान्यत्र न कुर्यादतिकल्पितस्‌ ॥५३ 
बौद्धचार्वाकसांख्याविभिथ्यानय-कुवादिनाम्‌ । पोषण माननं वापि दातुः पृण्याय नो भवेतु ॥५४ 
स्वकीयाः परकोया वा मर्यादालोपितो तराः। ने माननीयाः कि तेषां तपो वा भ्रुतमेंव च ॥५५ 
सुक्रतानि सुसंरक्षश्वित्यादिमहमुद्धरत्‌ । सागार: पृज्यते देवेमान्यते च महात्मभि:॥५६ 
अतिचारे ब्ताद्येषु प्रायश्चित्त गुरूदितम्‌ । आचरेज्जातिलोप॑ च न कुर्यादतियत्वतः ॥१०७ 
श्रावकाध्ययनप्रोक्तक्मंणा गृहमेधिता | सम्मता सर्वजैनातां सा त्वन्या परिपन्‍्थनात्‌ ॥५८ 
पञ्चसुनाकृतं पाप॑ यदेकन्न गृहाश्रमे । तत्सवंम्तये वासौ दाता दानेन लुम्पति ॥५५ 
आहाराभयमैषज्यशास्त्रदानादिभेदतः । चतुर्धा दानमाम्तातं जिनदेवेन योगिना ४६० 
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और श्रुतभक्तिसे समन्वित गुरुभक्ति और शान्तिभकित करनी चाहिए। चैत्यभक्ति और पंचगुरु- 
भक्ति तो नित्य ही करनी चाहिए ॥४८॥ नन्‍दीव्वरके दिवोंमें सिद्धभक्ति, न्दीश्वरभवितत, ओर 
गुरुभक्तिके साथ नैवेद्य-पुष्प-समन्वित शान्तिभक्ति करनी चाहिए ॥४९॥ अन्य क्रियाओंमें शास्त्रोर्त 
मार्गसे करना गृहस्थका कर्तव्य मात्रा गया हैं। इस प्रकार क्रियाओंको करनेवाला जैन गुहंस्थाचाय 
कहा जाता है ॥५०॥ 

चिदानन्दरूप, परम ज्योति स्वरूप, और केवलज्ञान लक्षणवाले आात्माका सदा ध्यान करना 
चाहिए । मनुष्योंका यही सर्वोत्तम तत्त्व है ॥५१॥ जो पुरुष अन्तरात्माके ध्यानसे रहित होकर 
केवल बाह्मयरूपसे ही गृहस्थधर्मका पाछत करता है, वह संसारसे मुक्त नहीं होता है, किन्तु दु:ख 
मय योनियोंमें ही निरल्तर परिभ्रमण करता रहता है, यह निश्चित है ॥५२॥ जिस कार्यके करनेसे 
जीवक़े पुण्यवन्ध होता है, वह काय॑ सदा ही करते रहना चाहिए। पुण्यको छोड़कर अत्यत्र भतति- 
कल्पित कार्य नहीं करना चाहिए ॥५३॥ ओं 

बौद्ध, चार्वाक (नास्तिक), सांख्य आदि मिथ्यानयके माननेवाले कुवादिओंका पोषण करना 
और सन्मान करना दाताके पुण्यके लिए नहीं होता है ॥५४॥ जो मनुष्य अपनी या परकी मर्या- 
दाओंके लोप करनेवाले हैं वे माननेके योग्य नहीं हैं। फिर उत्तका तप या श्रुत् तो माननीय कैसे 
हो सकता है ॥॥५५॥ अपने सदु-ब्नतोंका संरक्षण करता हुआ और नित्य पुजन भादिका उद्धार करने 
वाला गृहस्थ देवोंके द्वारा पूजा जाता है और महात्माओंके द्वारा सत्मानको प्राप्त होता है ॥५६॥ 
ब्रतादिकमें अतिचार ऊुगनेपर गुरु द्वारा दिये गये प्रायश्चित्तवा मानसे आचरण करता चाहिए 
ओर जाति-मर्यादाका छोप चहों करना चाहिए ॥५७॥ उपासकाध्ययत्त नामक सप्तम अंगमें कहे 
गये कार्योके द्वारा गृहस्थपना स्व जेनोंको सम्मत है । इससे अन्य क्रिया तो जीवका अहित करने- 
वाली होनेसे त्याज्य हैं ॥५८॥ 

पेषणी कक उदकुम्भी और प्रमाज॑नीरूप पंचसूनाओं (पापकार्यी) से किये 83 

गृहाश्षममें संचित पापको वह दाता दानसे हो विनष्ट करता है ॥५४॥ जिनेशवर 5 चारों 
आहार, भमय, औपध ओर शास्त्रादि दानके भेदसे चार प्रकारका दान वहां है (५ चा 
प्रकारका दान देते रहना चाहिए) ॥६०॥ 


रत्वमाला ४१५ 


मुहूर्ताद्‌ गालितं तोय॑ प्रासुक प्रहरद्वयम्‌। उष्णोदकमहोरात्र ततः सम्मूच्छितों भवेत्‌ ७६९ 

तिलतण्डुलतोयं च प्रासुक भ्रामरोगृहे। न पानाय मत तस्मान्पुखशुद्धित जायते ॥९२ 

पाषाणोत्त्फुटितं तोयं घदीयस्त्रण ताडितम्‌। सद्ः सन्तप्तवापोनां प्रासुकं जलमुच्यते ॥६३ 

देवषोंणां प्रश्ौचाय स्नानाय च गृहाथिताम्‌। अप्रासुक परं वारि महातोथंजमप्यदः ॥६४ 

सबंसेव विधिजेंन: प्रसाणं लौकिकः सताभू। यत्र न ब्रतहानिः स्थातु सम्यक्त्वस्थ च सण्डनम्‌ ॥६५ 

चर्मपात्रगतं तोय॑ घुततैल चवर्जयेत्‌ । नवनीत॑ प्रसुनादिशाक नाद्यात कदाचन ॥६६ 

यो नित्य॑ पठति श्रीमान्‌ रत्वप्ताल्लामिमां पराम्‌। स शुद्धभावतो चुत शिवकोटित्वमाप्तुयात्‌ ॥६७ 
है 








वस्त्रसे गाला हुआ जल एक मुह॒त्तंके पर्चात्‌, प्रायुक जल दो पहरके पश्चात्‌ और उष्णो- 
दक जल एक दित-रातके पद्चात्‌ सम्मच्छंन जीवोंसे युक्त हो जाता है ॥६१॥ तिल और चावलों- 
का धोवत गोचरी ये जानेवाले घरमें ही प्रासुक है, किन्तु वह पीनेके छिए नहीं माना गया है, 
वेंयींकि उससे मुखशुद्धि नहीं होती है ॥६२॥ पत्थरोंसे टकराया हुआ, घटी यंत्र (बरहट) पे ताडित 
और सूर्यंकी धुपसे तत्काल सन्त॒प्त वापिकाओंका जल प्रासुरू कहा जाता है ॥६३॥ वह प्रासुक जछ 
देवषियोंके शौचके लिए तथा गृहस्थोंके स्तानके लिए माना गया है) उत्तके तिरिक्त गंगादि 
महातीर्थोंका भी जरू अप्रासुक माना गया है ॥६४॥ जेनोंके वह सभी छौकिक विधान प्रमाण माने 
गये है, जिनके करनेपर ब्रतकी हानि न हो और सम्यक्तवका खंडन त हो ॥९५)॥ चमड़ेके पात्र 
रखा जल, घृत और तेलका परित्याग करना चाहिए। तथा नवनीत (मक्खन) 


और पुष्पादिकी 
शाक कभी भी नहीं खानी चाहिए ॥६६॥ 
जो शुद्ध भावत्तावाला श्रीमात्‌ इस परम श्रेष्ठ र्ममाछाको नित्य पढ़ता है, वह निशचयसे 
शिवकोटित्वको (मुक्तिधामको) प्राप्त करेगा | 


पद्मचरित-गत श्रावकाचार 


सिद्धो व्याकरणाल्लोकविन्दुसारेकदेशत: । धारणार्थो धृतो धर्मशव्दो वाचि परिस्थितः ॥९ 
पतन्तं दुर्गती यस्मात्सम्पगाचरितों भवेतु । प्राणिन धारयत्यस्माद्धम इत्यभिधीयते ॥९२ 
स्नेहपस्ष रण्हानां गृहाक्ष मतिवासिनात्‌ । धर्मोषाय॑ प्रवक्ष्याति ऋणु द्वादशधा स्थितम ॥रे 
व्तान्यमुनि पन्‍्चेषां शिक्षा चोक्ता चतुविधा | गुणास्त्रयो यथधाशक्तितियमास्तु सहलशः ॥४ 
प्राणातिपातत: स्थृछादिररतिबतिथा तथा। ग्रहणात्परवित्तस्य परदारसमागमात्‌ ॥५ 
अनस्तायाइच गर्द्धाया: पठचसंख्यप्तिदं ब्तम्‌ । भावना चेयमेतेषां कथिता जिनपुड्वे: ॥६ 
इृष्टो बयात्मनों देह: सर्वेषां प्राणिनां तथा। एवं ज्ञात्वा सदा कार्या दया सर्वासुधारिणास्‌ ॥८ 
एपेव पराकाष्ठा धर्मस्पोक्ता जिनाधिपै: | दयारहितचित्तानां धर्मः स्त्रल्पीषपि तेष्यते (८ 
च्रचनं परपीडायां हेतुत्व॑ यत्प्रपद्यते | अलोकमेव तत्प्रोवर्त सत्यमस्म[द्विपर्यपे ॥९ 
वधादि कुरते जन्मर्न्वास्मस्स्त्येयमनुष्ठितम्‌ । कठुंः परत्र दुःखानि विदिधानि कुयोतिषु ॥१० 
तस्मात्सवं्रयत्नेन सतिमान्‌ व्जयेन्नरः | लोकद्ृयविरोधस्य निमितत क्रियते कथम्‌ 0११ - 
परिवर्ज्या भूजड्रीव वनितान्यत्य दूरत: | सा हि लोभवश्ा पापा पुरुषस्थ बिनाशिका ॥१२ 
यभा च जायते दुःख॑ रुद्धायाभात्मयोषिति । नरान्तरेण सर्वेषामियमेव व्यवस्थितिः ॥१३ 
घट लि वन कलर 
लोकबिस्दुसार नामक पू्वके एकदेशरूप संस्कृत व्याकरण से धर्म यह शब्द धारणार्थक 
धृतिधातुसे सिद्ध हुआ है। सम्यक्‌ प्रकारसे आचरण किया गया यह परम दुर्गंतिमें गिरते हुए 
जीवको यतः धारण कर लेता है, भर्थाव्‌ बचा लेता है, अतः इसे धर्म कहते हैं ॥१-२॥ 
मैं (रविपेण) स्नेहरूपी पिजरेमें रुके हुए गृहस्थाश्रमवात्री मनुष्योंके धर्मका उपाय कहता 
हूँ, जो कि वारह्‌ ब्रतरूपसे स्थित है, उसे सुनो ॥॥३॥ गृहस्थोंके पाँव अपुब्रत, चार दिक्षात्रत और 
तीन गुणव्रत ये बारह॒क़त्त यमरूप होते हैं। नियमरूप ब्रत तो यथाशक्ति सहस्रों होते हूँ 
स्थूल हिसासे, असत्यसे, परद्रव्यके ग्रहणसे, परदाराके समागमसे और अनन्त तृष्यात 
विरत होना, ये गृहस्थोंके पाँच अपुब्रत हैं। इन ब्रतोंकी रक्षाके लिए जिनेन्द्रदेवोंने इस प्रकारको 
भावना कही है कि जैसे मुझे अपना देह प्यारा है, उसी प्रकार सर्वश्राणियोंको भी अपना अपना 
देह प्यारा है, ऐसा जानकर मुझे सर्वप्राणधारियोंपर दया करना चाहिएं ॥५-७॥ जिनेद्धोंने दयाको 
ही धर्मकी चरम सीमा कही है। जिनके चित्त दयाते रहित हैं उनके थत्यल्व भी धर्म नहीं कहा 
गया है ॥८। जो वचन दूसरे जीवोंको पीड़ा पहुँचानेमें कारण है, वह वचन असत्य ही कहा गया 
है । किन्तु सत्य इससे विपरीत है। कर्थात्‌ परहितकारी बचन ही सत्य हैं ॥॥ की गई चोरी 
इस जन्ममें वध-वन्धनादि कराती है ओर मरनेके पढ्चात्‌ कुयोतनियोंमें तानाप्रकारके ढुंःखेंको 
देती है ॥१ ०। इसलिए वृद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि वह चोरीका सर्व प्रकारस त्याग करे | जो 
कार्य दोनों छोकोंमें विरोधका कारण है, वह किया ही कैसे जा सकता हैं ॥११॥ पर 8 
वनिताका संपिणी के समान दसरेसे ही त्याग करना चाहिए। क्योंकि वह पाविती छोमद वर 
होकर पुरुषका विनाश कर देती है ॥१२॥ जैसे अपनी स्त्रीकों अन्य इसमे डरा 0 


सव्यधर्मोपदेश उपासकाष्ययत्त ४१७ 


उदारइव तिरस्कार: प्राप्पतेक््रेव जन्मनि | तियंड-तरकयोदु ख॑ प्राप्यमेवातिदुस्सहम्‌ ॥१४ 
प्रमाण का्यमिच्छाया सा हि दद्यान्चिरडुशा। महादुःखमिहास्पेयो भग्रकाखनसंज्ञको ॥१५ 
विक्रेता बदरादीनां भद्रो दोनास्मात्रकम्‌ | द्रविण प्रत्यजानीत हृधृबातो वत्म॑नि च्युतम्‌ ॥१६ 
प्रसेवक्ितोध्य्क्लाद्दीनारं तु कुतृहली । तत्र काद्वततामा तु सर्वेमेव प्रसेवकरम्‌ ॥१७ 
दीगारस्वामिना राज्ञा कानों वीक्ष्य नाशितः । स्वयमपितदीनारों भद्नस्तु परिपुरजित: ॥१८ 
विगमोल्‍र्थदण्डेस्यो दिग्विदिकृपरिवर्जनम ॥ भोगोषभोगस सुयान॑ त्रममेतद गुणबतस्‌ ॥१९ 
सामायिक प्रयत्नेंन प्रोषधानशन तथा । संविभागोइतिभीनां च सल्लेसश्ायुष: क्षये ॥२० 
संकेतो न तिभौ यस्प कुतो यश्चापरिग्रह- । गृहमेति गुणयुंक्त: भमणः सोइतिथिः स्मृतः ॥२१ 
चंबिभागोएस्प कर्तव्यों पथाविभवमादरात्‌ । विधिता छोभमुक्तेन निक्षीपकरणादिभि: ॥२२ 
मधुनो मध्चतों मांसाद यूततो रात्रिभोजनातू । वेशयासड्भमताच्वास्य विरतिनियमः स्पृतः ४९२ 
महधंमिस कुर्वा साधिप्राप्तपद्नतत:। प्रपच्चते सुदेवर्व च्युत्वा च सुमनुष्यताम्‌ ॥२४ 
भवानामेवमष्टानासन्त:कृत्वामुवतंनम्‌ । रत्नत्रमस्य निम्नेग्थों भृत्वा सिद्धि समइनुते ॥२५ 
(पद्मचचरित पर्व १४ से) 
के 


हमें दुख होता है उसी प्रकार समोकी यह व्यवस्था जानना चाहिए ॥१श॥ परस्तीसेवी मनुष्य 
इस लोकमें हो भारी तिरस्कार पाता है ओर पर जत्ममें ति॑चों तथा नरकोंके भत्ति दुःसह दुःखों- 
को पात्ता है ॥१४॥ अपनी इच्छा-तुष्णाका प्रमाण करवा चाहिए, क्योंकि निरंकुश इच्छा महादुःख 
देती है। इस विषयमें भद्र और कांचन नामके दो पुरुष प्रसिद्ध हैं ॥१५॥ वेर आदिको बेचने वाछ्े 
एक भद्र पुरुषने केवल दीनारके परिग्रहकी प्रतिज्ञा की | एक वार मार्ममें पड़ी हुई दीनारोंसे भरी 
एक वसतीकों देखकर उस कुतूहलीने उसमेंसे अपने नियमके अनुसार एक दीचार निकाल ली 
पुतः कांचत नामके पुरुषने उस वस॒नीकी देखा ओर सब दीत्ार ले लिए | उस दीतार-भरी वसनी- 
के स्वामी राजाने पता छगाकर कांचनको मरवा दिया | भद्गकों जैसे हो दीनारके स्वामोका पत्ता 
चला, उसने स्वयं ही जाकर उसे राजाको दे दी जिसमे राजाते उसका सत्मात किया ॥१६-१८॥ 
अनर्थ॑दण्डोंसे रहित होता दिद्या-विदिशाओंकी सीमाका निर्धारण कर उसके बाहर गमचा- 
गमनका छोड़ना ओर भोग।पभोगका परिमाण करना ये तीन गुणन्नत्त हैं || प्रयलपृ्वेक सामायिक ' 
करना, प्रोषधोपवास करना, अतिथियों को दान देता और भायुके अत्तकालमें सल्लेखना धारण 
करता ये चार शिक्षा ब्रत हैं ॥२०) जिसके किसी तिथिमें संकेत नहीं है, जो परिग्रहत्ते रहित है 


ओर सम्परदर्शनादि गुणों 


हे णोसे युक्त है, ऐसा घरपर आाहारके लिए आनेवाला साधु भत्तिथि कहलाता 
है ॥२१॥ ऐसे अतिविके लि अपने विभवके अनुसार भादरसे छोम-रहित होकर विधिपृ्व॑क भिक्षा 
ओर उपकरणादिके द्वारा संविभाग करना चाहिए ॥२२॥ 


उपयुक्त ब्रतोंके सिवाय मधुसे, मचसे, मांससे, जुनासे, रातिभोजनसे और वेश्याके संगम- 
ये गृहस्थके जो विरति होती है, वह्‌ नियम कहा गया है ॥२३॥ इस गुहस्थधर्मंका पालन करके 
जो समाधिपूर्वंक मरण करता है, वह उत्तम देवपनेकों पाता है और वहँसि च्यूत होकर उत्तम 
मनुष्यपता पाता है ॥२४॥ इस प्रकार श्रावक धर्मका पान करनेवाला मनुष्य देव भनेष्य 
के अधिकसे अधिक भाठ भवोंमें रत्नच्रयका अनुपालन करके निग्नेत्थ होकर सिद्धिकों प्राप्त करता है| 
] 
हि 


वराडचरित-गत श्रावकाचार 


धर्मो दयाभयः भोक्तो जिनेन्द्रेजितमृत्युभि: | तेन धर्मेण सत्र प्राणिनोछलतुबते सुखम्‌ ॥१ 
तस्माद़में मति घत्रव यूयमिष्टफलप्रदे । स वः सुचरितों भतुं: संयोगाय भतरिष्यति ॥२ 
एको धम्मस्प तस्यात्र सुपायः स तु विद्यते। तेन पापात्नवद्वारं नियसेनापिधीयते ॥३ 
द्रतशीदतपोदानसंयमोःहंत्पपुजनम्‌ । दुःखविच्छित्तये सर्व प्रोवतमेतद्संदायम्‌ ॥४ 
अणुत्रतानि पद्नेव॑ त्रिप्रकारं ग्रुणब्रतम्‌ | शिक्षाब्रतानि चत्वारि इत्येतदृद्वादशात्मकम्‌ ॥५ 
देवतातिथिप्रीत्यथ मन्‍्त्रोषधिभयाय वा। न हिस्या: प्राणिनः सर्वे अहिसा नाम तद्व्नतम्‌ ॥६ 
लोभमोहभयद्ेषेमपामानसदेन वा। ने कथ्यमनू्त किश्ित्तत्सत्यत्रतमुच्यते ॥७ 

क्षेत्रे पथि कुले वापि स्थितं वष्टं च विस्मृतम्‌ । हाथ ते हि परव्रव्यमस्तेयब्रतमुच्यते ॥८ 
स्वश्षमातृसुताग्रण्या व्रष्टव्या: परयोषित: । स्ववाररेच सनन्‍्तोषः स्वदारक्रतमुच्यते ॥९५ 
वास्तुक्षेत्रधनत धान्य॑ पशुग्रेष्यजनादिकम्‌ । परिम्ाणं कृत यत्तत्सन्तोषब्रतमुच्यते ॥१० 
ऊर्ध्वाधो दिग्विदिवस्थानं कृत्वा यत्परिमाणतः। पुनराक्रम्यते नेव प्रथम तद॑गरुणब्रतम्‌ ॥११ 
गन्धतास्वूलपुष्पेपु स्मोवस्त्राभरणादिषु । भोगोपभोगसंब्यान॑ द्वितीय॑ तदगुणव्रतम्‌ ॥ १२ 


मृत्यके जीतने वाले जिने-द्रदेवीनि दयामयी घमंको कहा है। उस धर्मंके द्वारा प्राणी सर्वत्र 
सुखको पाते हैं॥ १ ।। इसलिए तुम लोग भी इष्ट फह देने वाले धर्ममें अपनी वृद्धिको लगाओो | 
यह भली-भाँतिसे आचरण किया गया घम्म तुम लोगोंके अभीष्द वस्तुके संयोगके लिए होगा )। २॥ 
इस लोकमें उस धमकी श्राप्तिका तो एक ही सुस्दर उपाय है, जिसके द्वारा कि नियमसे पापा- 
ख़बका द्वार बन्द हो सकता है ॥ ३ ॥ ब्रत, शील, तप, दात, संयम और अहँस्तदेवका पूजन ये 
सव दुखों के विच्छेदके लिए सन्देह-रह्वित उपाय कहे गये हैं।| ४ ॥ 

पाँच अगुत्रत, तीन गृगब्रत्त और चार विक्षात्रत ये श्रावकों के वारह प्रकारके ब्रत होते 
हैं॥॥ ५ ॥ देवताकी प्रीतिके लिए, भतिथिके थाहारके लिए, मंत्रके साधनके लिए, औपधि वनानेके 
लिए, और किसी भी प्रकार भयके प्रतीका रके लिए किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिए । 
यह अहिंसा नामका अणुव्नत है ॥| ६ ॥ छोभसे, मोहसे, भयसे, द्ेषसें, मायासे, मानसे और मदसे 
कुछ भी असत्य नहीं कहना चाहिए | यह सत्याणुत्रत है॥ ७॥ खेतमें अथवा धर आदियें 
रखी हुईं, गिरी हुई और भूली हुईं पर-बस्तुको नहीं ग्रहण करना चाहिए। यह अचोयापुत्रत्त 
है ॥ ८ ॥ पर-स्वियोंको वहित, माता र पुत्रीके समान देखना चाहिए और अपनी स्त्रीसे सरदुष्ट 
रहना चाहिए। यह स्वदारसन्तोपब्रत कहा जाता है॥ ९ ॥ मकान, खेत, धन, धान्य, पशु और 
दाप्ती-शास आादिके रखनेका जो परिमाण किया जाता है, वह सन्तोप तामक परिग्रह परिमाणाणुत्रत 
कहा जाता है ॥ १० ॥ है 

ऊपर, नीचे तथा चारों दिशाओं भौर चारों विदिश्ञाओंमें गमनागमनका नियम करके. उसे 
. परिमाणका अतिक्रमण नहीं करना सो दिव्त तामका प्रथम गुणब्रत्त है ॥ ५ ॥ गरघ, तीम्बूल 
पृष्पादिक भोग्य पदार्थोमिं, तथा स्त्री, वस्त्र, आभूषणादिक उपभोग्य पदार्थ भोग भौर उपभोग 


वेराज्रचरित-गत भ्रावकाचांर ४१९ 


दण्डपाशविडालाश्व विषशस्त्राग्तिरज्जवः । परेश्यो नेव देधारते स्वपराधातहेतव: ॥१३ 

छेद भेदवधो बन्मगुरुभारातिरोपणम्‌ । न कारयति योषन्येषु तृतीय तद्गुणबतम्‌ ॥१४ 

शरणोत्तममाडुल्यं तमस्कारपुरस्सरमु | बतवृद्धये हृदि ध्येयं सन्ध्ययोद्भयो: सदा ॥१५ 

समता सर्वभुतेषु संयम: शुभभावता:। जातंरोद्रपरित्यागस्तद्धि सामापिक ब्रतन््‌ 0१६ 

मासे चत्वारि पर्वाणि त्तान्युपोष्याणि यत्नतः | मनोवावकायसंगुप्त्या स प्रोषधविधि: स्मृत: ॥१७ 

चतुविधो वराह्ार: संयतेस्य: प्रदोयते । श्रद्धादिगुणसंपत्त्या तत्स्थादतिथिपुजनम्‌ ४१८ 

वाह्याध्यन्तरने:सड्भचाद गुहीत्वा तु महाव्तमु | मरणान्ते तनुत्याग: सल्लेखः स प्रकीत्य॑ंते ॥१५ 

इत्येतानि ब्रतान्यत्र विधिता हादश्ञापि ये। परिषाल्य तनुं व्यक्त्वा ते दिवं यान्ति सद्न्नता: ॥९० 

सौधर्मादिकल्पेषु संभूष विगतज्वरा: । तन्नाष्टगुणमेश्वर्य लभस्ते तान्न संशयः ॥२१ 

अप्सरोधभिश्विरं रत््वा वेक्रियातनुभासुरा: । भोगानतिशयान्‌ भराष्य निच्यवन्ते सुरालयात्‌ 0२२ 

हरिभोजोग्रवंश वा इक्ष्वाकृणां तथान्वये । उत्पद्येशवर्यसंयुक्ता ज्वल्न्त्यादित्यवद्भुषि 0२३ 

विरक्ताः कामभोगेषु प्रव्नज्यंवं महाधिय: । तपसा दस्धकर्माणों यास्पन्ति परम पदम्‌ ॥२४ 
(वराज्टचरित्त सर्ग १५ से) 
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करनेका नियम लेना, सो भोगोपभोग संख्यान नामका दूसरा गुणब्रत है॥ १२॥ दण्ड, पाश, 
बिलाव, विष, शस्त्र, अग्ति, रस्सी आदिक जो स्व और परके घातके कारण हैं, उन्हें दूसरोंको 
नहीं देवा चाहिए | जो दूसरोंके द्वारा अन्य प्राणियोंके अंग्रोंके छेदन, भेदत, वध-बन्धत और अति- 
भारोपणको नहीं कराता है, उसे अनर्थ॑दण्ड त्याग नामका तोसरा गुणक्षत कहते हैं ॥ १३-१४॥ 
पंचपरमेष्ठोको चपस्कार-पुवंक अहंन्त, सिद्ध, साधु और केवलिप्रज्ञप्त धर्महूप चार मंगल, 


उत्तम और शरणभूतोंको गृहीत ब्रतोंकी वृद्धिके लिए प्रातः और सायंकालीत दोनों सब्ध्याक्ोंमें 


सदा ध्याता चाहिए ॥ १५॥ सर्व प्राणियों पर समताभाव रखना, संयम पारूतन करना और श्भ 


भावना करना, तथा आतंरौद्व भावोंका त्याग करता सो सामायिक नामका प्रथम शिक्षात्रत 
है॥ १६॥ प्रत्येक मासके चारों पदोमें प्रयत्तके साथ मन वचन कायकी वशमें रखते हुए उपवास 
करना चाहिए । यह प्रोषधोपवासब्रत कहा गया है ॥ १७ || श्रद्धा भादि गणोंके साथ संयमी अनों- 
के लिए जो चार प्रकारका उत्तम निर्दोष बाहर दिया जाता है, वह्‌ बतिथि पूजन नामका तोसरा 
शिक्षात्रत है ॥ १८॥ बाह्य और बाभ्यस्तर परिग्रहका त्याग करके भहाव्रतोंको प्रहणकर मरणके 
समय शरीरका त्याग करता सो सललेखना नामका चौथा शिक्षात्रत कहा गया है।॥ १५ ॥ 

इस प्रकार विधिपू्ंक उन बारह वत्तोंको पालन करके जो सदव्ती श्रावक शरीरका त्याग 
कर श्वर्गको जाते हैं, वे सोधर्मादि कल्पोरमें उत्पन्न होकर ज्वरादि शारीरिक व्याधियोंसे रहित होते 
हुए अणिमादि भाठ गुणरूप ऐश्वर्यंको पाते हैं, इसमें सन्देह नहीं है॥| २०-२१ ॥ वे जीव प्रकाश- 
वान वेक्रियिक शरीरको धारणकर अप्सराओंके साथ अतिशययकत भोगोंको भोगकर देवछोकसे 
च्युत होते हैं ओर फिर इस मध्यलोकमें आकर हरिवंश, भोजवंश, उम्रवंश, इक्षवाकुबंश तथा इसी 
अकारके उत्तम बंशोंमें उत्पन्न होकर राज्य-ऐड्वर्यमें संयुवत्त होकर शुर्यके समान प्रतापको प्राप्त 
हुए है॥| २२२२॥ अन्‍्तमें वे महावुद्धिशात्‌ काम भोगोंसे विरक्‍्त होकर और यगुनि-दीक्षा ग्रहण 
करके तपके द्वारा कर्मोको कध करते हुए परम शिवपदको जाते हैं॥रण॥ कर 
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शुभ: पुण्यस्य सासान्यादाज्रचः प्रतिपादित:। तहिशेषप्रतीत्यथ॑मिदं तु प्रतिपद्यते ॥१ 
हिसानृतवचश्ौर्यात्रह्मचयंपरिग्रहात्‌ । विरतिर्देशतोःणु स्थात्सवंतस्तु मह॒दृब्बतम्‌ ॥२ 
महाणुब्रतयुक्तानां स्थिरीकरणहेतव: । ब्रतानामिह पह्ातां प्रत्येक पदञ्न भावना: ॥३ 
स्ववाग्गुप्तिमनोगुप्ती स्वकाले वीक्ष्य भोजनम्‌ । हे चेर्यादाननिश्षेपससिती प्राम्रतस्य ता: ॥४ 
स्वक्रोधलो भभीरत्वहास्यहानोद्धभाषणा: । द्वितीयस्य ब्रतस्यैत्ता भाषिता: प"च भावना: ॥५ 
शून्यान्यमोचितागारवासान्यानुपरोधिताः । भैक्ष्यशुद्धयविसंवादौ तुतीयस्य ब्रतस्य ता: ॥६ 
स्त्रोरागकथाश्रुत्या रम्याज्रेक्षाड़ूसंस्कृते: । रसपुब रतस्मृत्योस्त्यागस्तुर्यत्रतस्य ता: ॥७ 
इष्टानिप्टेन्दियार्थषु रागद्ेषविमुक्तय: । यथास्व॑ पद्न विज्ेया: पद्ममत्रतभावना: ॥८ 
हिसादिष्विह चामुष्मिन्नपायावद्यदर्शनम्‌ | व्रतस्थैर्याथमेवात्र भावनोयं मनोषिभिः ॥९ 
दुःखमेवेति चाभेदादसद्वेद्यादिहेतव: । नित्यं हिंसादयों दोषा भावत्तीया मनीधिभिः |६१० 
मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यं च यथाक्रमम्‌ । सच्ते गुणाधिके विछष्टे ह्मविनेये च भाष्यते ॥११ 








पुण्यकर्मका जो शुभासखव होता है उसका सामान्यरूपसे वर्णण ऊपर किया जा चुका है। 
भव उसकी विशेष प्रतोत्तिके लिए यह प्रतिपादन किया जा रहा है ॥ १॥ हिंसा, झूठ, चोरी, 
कुशोल और अपरिप्रह इन पाँच पापोंस विरक्त होना सो ब्रत है। वह ब्रत अणुत्रत और महाव्रतके 
भैदसे दो प्रकारका है। उक्त पापोंसे एक देश विरत होना अणुत्नत है और सर्व देश विरत होना 
महाव्रत्त है ॥ २॥ महाव्रत और भणुब्रतसे युक्त मनुष्योंकों अपने व्रतमें स्थिर रखनेके लिए पाँच 
त्रतों में प्रत्येकको पाँच-पाँच भावनाएँ कही जाती हैं | ३॥ सम्यक्‌ वचनगुप्ति, सम्यग्मनोगुष्ति, 
भोजनके समय देखकर भोजन करना ( आलोकितपात भोजन ), ईर्यासमिति और आदान-निक्षेपण 
समिति ये पाँच अहिसाब्रतकी भावनाएँ हैं ॥ ४ ।| अपने क्रोध, लोभ, भय, और हास्यका त्याग 
करना तथा प्रशस्त वचन बीलता ( भनुवीचिभाषण ) ये पाँच सत्यव्रतकी भावनाएं हैं॥ ५॥ 
शून्यागारावास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भैक्ष्यश्ुद्धि और सधर्माविसंवाद ये पाँच भचौय॑ 
बतकी भावनाएँ हैं ॥ ६ ॥ स्त्रो-रागकथा श्रवणत्याग अर्थात्‌ स्त्रियोंमें राग बढ़ानेवाली कथाओोंके 
सुनतेका त्याग करना, उनके मनोहर अज्भोंके देखनेका त्याग करना, शरीरकी सजावटका त्याग 
करना, गरिष्ठरसका त्याग करना एवं पूर्वकालमें भोगे हुए रतिके स्मरणका त्याग करना ये पाँच 
ब्रह्मचय ब्रतकी भावनाएं हैं || ७ ॥| पञच इन्द्रियोंके इष्ट-अनिष्ठ विपयोंमें यथायोंग्य राग-हैपका 
त्याग करना ये पाँच अपरिग्रहत्तत्तकी भावनाएँ हैं ॥ ८॥ वुद्धिमान्‌ मनुष्योंको ब्रत्तोंकी स्थिरताके 
लिए यह्‌ चितवन भो करना चाहिए कि हिंसादि पाप करनेसे इस छोक तथा परलीकर्म चाना 
प्रकारका कष्ठ ओर पापवन्ध होता है ॥| ९ ॥ अथवा नीतिके जावकार पुरुषोंको निरन्तर ऐसी 
भावना करती चाहिए कि ये हिंसादि दोप दुःख रूप हो हैं | यद्यपि ये 282 हैं इुःज रूप 
नहीं परन्तु कारण ओर कायंमें अभेद विवक्षास्ते ऐसा चिन्तवन करना चाहिए। १०॥ मंत्री, 
प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ ये चार भावनाएँ क्रमसे प्राणी-मात्र, गुणाविक, ढुःखी ओर अल 
जीवोंमें करना चाहिए | भावाथं--किसी जीवको दुःख न हो ऐसा विचार करना मंत्री भावना है। 


हरिवंशपुराणयत-आवकाचोरें ४३३ 


स्वशवेगविरागार्थ नित्य संसारभीरभि: । जगत्कायत्वभावों च भावनोयों सनस्विभिः ॥१२ 
इच्धियाद्या दक्ष प्राणा: प्राणिश्योउतर प्रमादिता । यथासंभवमरेषां हि हिसा तु व्यपरोपणम्‌ ॥१३ 
प्राणिनों दुःखहेतुत्वादरर्मान वियोजनम्‌ । भाणातां तु प्रभत्तस्य समितर्य च ने बच्चकृत्‌ ॥१४ 
स्वगमेबात्मनात्सान हिनसत्यात्मा प्रमादवान्‌ । पुर्व॑ प्रा्यजूहरणात्पदचात्याह्ाा न वा बधः ॥१५ 
सदर्थमसदर्थ' च प्राणिपीडाकरं वचः | असत्यमतृतं भ्ोक्तमृ्त प्राणिहित बच: ॥१९ 

अदत्तस्य स्वयं ग्राहो वस्तुनइचौय॑मोर्यते | संक्लेशपरिणामेन प्रवृत्तियंत्र तत्र तत ॥१७ 
अहिसादिगुणा यस्मिन्‌ वृहन्ति बह्मततस्वत्त:। अब्रह्मान्यत्तु रत्पथ स्त्रीपुंसमिधुनेहिततम्‌ ॥१८ 
गवाश्यस्रणिमुक्तादो चेतनाचेतने धने | बाह्मबाह्मे च रागादो हेथो मूच्छापरि ग्रह: ॥१९ 
तेश्यों विरतिरुपाण्यहिसादीनि व्रतानि हि। महत्त्वाणुत्वयुक्तानि पस्प सक्ति व्ती तु सः ॥२० 
सत्यपि व्रतसम्बन्धे निःशत्यस्तु त्रतो यतः । मायानिदातमिथ्यात्वं शल्य शाल्यमिव त्रिधा ॥२१ 
सागारश्चानगारइच द्वाविह ततिनों मतो। सागारो5पुत्नतो5त्र स्थादनगारो महाव्रतः ॥२२ 
सागारी रागभावस्थों वततस्थो४षप कथञ्चत । निवृत्तरागभावों यः सोध्नगारो गृहोषितः ॥२३ 


अपनेसे अधिक गुणी मनुष्योंको देखकर हष॑ प्रकट करना प्रमोद भावना है | दुःखी भनुष्षोंको देख- 
कर हुदयमें दयाभाव उत्पन्न होना करुणा भावना है और अविनेय मिथ्याहष्टि जीवोमें मध्यस्य 
भाव रखता माध्यस्थ्य भावना है ॥ ११ ॥ 
अपनी आत्यामें संवेग और वैराग्य उत्पन्न करनेके लिए संसारसे भयभीत रहते वाले विचा- 

रक मनुष्योंको सदा संसार और शरी रके स्वभावका चिन्तवन करना चाहिए ॥ १२॥ इस संसारमें 
प्राणियोंके लिए यथासंभव इन्द्रियादि दश प्राण प्राप्त हैं। प्रमादो वन्कर उन्तका विच्छेद करना 
सी हिंसा पाप है ॥ १३ ॥ प्राणियोंके दुःखका कारण होनेसे प्रमादी मनुष्य जो किसीके प्राणोंका 
वियोग करता है वह अधर्मंका कारण है--पापवन्धका निमित्त है परन्तु समित्ति पूर्वक प्रवृत्ति करते 
वाले प्रमाद रहित जीवके कदाचित्‌ यदि किसी जीवके प्राणोंका वियोग हो जाता है तो वह उसके 
लिए बन्धका कारण नहीं होता है॥ १४ ॥ प्रमादी आत्मा अपनी आत्माका अपने-आपके द्वारा 
पहले धात कर लता है पीछे दूसरे प्राणियोंका वध होता भी है और नहीं भी होता है॥ १५ ॥ 
विद्यमान अथवा अविद्यमान वस्तुको निरूपण करने वाला प्राणी-पीडाकारक बचत असत्म अथवा 
अनृत वचन कहलाता है। इसके विपरीत जो बचत प्राणियोंका हिल करने वाछा है वह ऋत 
भथवा सत्यवचन कहलाता है| १६ | बिना दी हुई वस्तुका स्वयं ले लेना चीरी कही जाती है। 
परल्तु जहाँ संव्लेश परिणामपृवक प्रवृत्ति होती है वहीं चोरी होती है॥ १७ ॥ जिममें अह्विसादि 
गुणोंकी वृद्धि हो वह वास्तविक ब्रह्मचयं है । इससे विपरीत संभोगके लिए स्त्री-पुरषोंकी जो चेष्टा 
है वह अब्रह्म है॥ १८ ॥ गाय, घोड़ा, मणि, 


मुक्ता, भादि चेतन अचेतन रूप बाह्य धनमें तथा 
रागादिह्प अस्‍्तरंग विकारमें ममताभाव रखना परिग्रह है। 


यह परिग्रह छोड़ते योग्य है 
॥१९॥ इन हिसादि पाँच पापोंसे विरत होता सो अहिंसा आदि पाँच व्रत हैं। ये ब्रत्त महाव्रत और अण्‌- 
ब्रतके भेदसे दो प्रकारके हैं तथा जिसके ये होते हैं वह ब्रत्ती कहलाता है ॥ २० ॥ ब्ततका संबन्ध 
रहने पर भी जो निःशल्य होता है--वही ब्रती भाना गया है। माया, निदान और मिथ्यात्वके 
भेदसे शल्य तीन प्रकारकी है। यह शल्य शल्य भर्थात्‌ काँटोंके समान दुःख देनेवाली है॥ २१ ॥ 
सागार धोर अनगारके भेदसे ब्रतो दो प्रकारके हैं । इनमें अणुव्रतोंके घारो सागार कहलाते 
हैं और महाव्रत्तोंक धारक अनगार कहे जाते हैं॥ २२॥ जो मनुष्य रागभावमें स्थित है, वह 


हरिवंशपराणगत-श्रावकाचारें 
शुभः पुण्यस्य सामान्यादास्रवः प्रतिपादित:। तद्विशेषप्रतीत्यथंम्रिदं तु प्रतिपद्यते ॥१ 
हिसानृतवचश्थोर्याप्रह्मचयंपरिग्रहात्‌ । पिरतिदेंशतो5णु स्थात्सवंतस्तु मह॒द्व्तम्‌ ॥२ 
महाणुक्रतयुक्तानां स्थिरीकरणहेतव: । व्रतानामिह पद्कानां प्रत्येक पदञ्न भावना: ॥३ 
स्ववाग्गुप्तिमनोगुप्ती स्वकाले वीक्ष्य भोजनम्‌ । हे चेर्यादाननिक्षेपसमिती प्राग््रतस्य ताः ॥४ 
स्वक्रोधलो भभोरुत्वहास्यहानोद्धभाषणा: । द्वितोयस्प व्रतस्पेता भाषिता: पञुच भावना: ॥५ 
शुन्यान्यमोचितागारवासान्यानुपरोधिता: । भक्ष्यशुद्धयविसंवादो तृतीयस्य ब्रतस्प ताः ॥६ 
स्त्रोरागकथाश्र॒त्या रम्पाज्रेक्षाज़्भसंस्कृते: । रसपुवरतस्मृत्योस्त्यागस्तुयत्रतस्य ता; ॥(७ 
इंष्टानिप्टेन्द्रियार्थेषु रागद्दे बविमुक्तय: । यथास्व॑ पत्च विज्ञेया: पद्ममत्रतभावताः ॥८ 
हिसादिष्विह चामुष्मिन्नपायावद्यददशनम्‌ | व्रतस्थैर्यायमेवात्र भावनीयं मनीषिभि: ॥% 
दुःखमेवेति चाभेदादसद्देद्यादिहेतव: । नित्यं हिसादयो दोषा भावनीया मनीधिभिः १० 
मेत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यं च यथाक्र मम्‌ । सत्त्वे गुणाधिके बिलप्टे ह्मविनेये च भाष्यते ॥११ 
धाम मा जज अल कक नस 
पुष्यकर्मका जो शुभास्रव होता है उसका सामान्यरूपसे वर्णन ऊपर किया जा चुका है । 
अब उसकी विश्येष प्रतोत्तेके लिए यह प्रतिपादन किया जा रहा है॥| १॥ हिंसा, झूठ, चोरी, 
कुशोल और अपरिग्रह इन पाँच पापोंसे विर्वृत होना सो ब्रत्त है। वह ब्रत्त भणुत्रत भौर महाब्रतके 
मेदसे दो प्रकारका है। उक्त पापोंसे एक देश विरत होना भणुत्रत है और सर्व देश विरत होना 
महात्रत है ॥ २ ॥ महात्रत और अपुव्रतसे युक्त मनुष्योंकों अपने ब्रतमें स्थिर रखनेके लिए पाँच 
त्रतों में प्रत्येकको पाँच-पाँच भावनाएं कही जाती हैं | ३॥ सम्यक्‌ वचनगुष्ति, सम्मग्मनोगुष्ति, 
भोजनके समय देखकर भोजन करना ( आलोकितपान भोजन ), ईर्यसमिति और आदान-निक्षेपण 
समिति ये पाँच अहिसाब्रतकी भावनाएँ हैं ॥ ४ ।॥ अपने क्रोध, छोभम, भय, भोर हास्यका त्याग 
करना तथा प्रशस्त वचन बोलना ( अनुवीचिभाषण ) ये पाँच सत्यव्रतकी भावनाएं है॥ ५ |! 
शन्यागारावास, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भेक्ष्यशुद्धि और सघमाविसंवाद ये पाँच भचोर्य 
ब्रतकी भावनाएं हैं ॥। ६ ॥ स्त्री-रागकथा श्रवणत्याग अर्थात्‌ स्त्रियोंमें राग वढ़ानेवाली कथाभोंके 
सुननेका त्याग करना, उनके मनोहर अज्भोंके देखनेका त्याग करना, शरीरकी सजावटका त्याग 
करना, गरिष्ठरसका त्याग करना एवं पुर्बंकालमें भोगे हुए रतिके स्मरणका त्याग करना ये पाँच 
ब्रह्मचय॑ ब्रतकी भावनाएँ हैं ॥ ७ ॥ पञ्च इन्द्रियोंके इष्ट-अनिष्ट विपयोंमें यथायोग्य राग-इंपका 
त्याग करना ये पाँच अपरिग्रहव्रतकी भावनाएँ हैं || ८॥ वृद्धिमान्‌ मनुष्योंको ब्रतोंकी स्थिरता 
लिए यह चित्वन भी करना चाहिए कि हिंसादि पाप करनेसे इस लछोक तथा परलीकर्म नाना 
प्रकारका कष्ट और पापवन्ध होता है | ५॥ अथवा नीतिके जानकार पुरुपोंको निरन्तर ऐसी 
भावना करनी चाहिए कि ये हिंसादि दोष दुःख रूप ही हैं। यद्यपि ये ढुःखके कारण हूँ मत 
नहीं परन्तु कारण ओर कार्य॑में अभेद विवक्षासे ऐसा चिन्तवन करना चाहिए ॥ १० ॥ से ; 
प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ ये चार भावनाएँ क्रमसे प्राणी-मात्र, गुणाधिक, दुःखी और अ है ० 
जीवोंमें करना चाहिए | भावार्थ--किसी जीवको दुःख न हो ऐसा विचार करना मंत्री भावना है। 


हृरिवंशपुराणगत-भावकाचाए ४है 


स्वसंधेगविरागार्थ नित्य संसारभीरुत्ति: । जगत्कायस्वभावों च भावनोयों मभस्विभिः ॥१२ 
इद्ियादा दश प्राणा: प्राणिस्योधर प्रभादिता। ययासंसवर्मेणां हि हिला तु व्यपरोपणम्त ॥१३ 
प्राणितों दु-छह्देतुत्वादर्धर्भाप वियोजनस्‌ । प्राणानां तु प्रमत्तर्य समितत्य च न बच्धकृतु ॥१४ 
स्वपपेवात्ममात्यानं हिनस्त्यात्मा प्रभादवान्‌ | पुर प्राप्यड्रहरणास्पश्चात्त्याह्य न वा बधः ॥१५ 
सदर्थसदर्थ च प्रणिपीडाकर चचः | असत्यमनृत प्रोक्तमृतं प्राणिहितं चचः ॥१६ 

अदत्तस्य स्वयं ग्राही वस्तुनइ्चोय॑भोयंते। संबलेशपरिणामेत प्रवृत्तियंत् तत्र ततू ॥१७ 
अहिसादिगुणा यस्मिन्‌ बृहन्ति बरह्मतत्वतः। अन्रह्मान्यत्त्‌ रत्यर्थ स्त्रीपुंसमिथुनेहितम ॥१८ 
ग्रवाब्बमणिमुक्तादों चेतनाचेतने धने । बाह्मेईबाह्म च रागादों हेपो म्च्छापरिग्रह: ॥१५ 
तेम्यों विर्तिरुपाण्यहिसादीनि बतानि हि। महत्त्वाणुत्वयुक्तानि यस्‍्प सन्ति व्ती तु तू: ॥२७ 
सत्यपि ब्रतसम्बन्धे निःशल्यस्तु तती यतः । मायानिदातमिश्यात्व शल्य शाल्यमित ब्रिधा ॥२१ 
सागारश्वानगारद्च ह्ाविह ब्रतिनों मतों । सायारोःणुब्रतो5त्र स्थादनगारों महाव्तः ॥२२ 
सागारो रागभावस्थों वनस्थो४पि कथर्चत । निवृत्तरागभावों यः सोप्नगारो गृहोषित: ॥२१ 
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अपनेसे अधिक गुणी मनुष्योंको देखकर हुं प्रकट करना प्रमोद भावना है । ढुंःखी मनुध्योंको देख- 
कर हंदयमें दयाभाव उत्पन्न होना कहणा भावना है और अविनेग पिथ्याहष्टि जीवोंमें मध्यस्थ 
भाव रखता माध्यस्थ्य भावना है ॥ ११ ॥ 

अपनी आज्ामें संवेग और वेराप्य उत्पन्न करनेके लिए संसारसे भयभीत रहने वाले विचा- 
रक मनुष्योंको सदा संसार और शरी रके स्वभावका चिस्तवन करना चाहिए ॥ ११॥ इस संसारमें 
प्राणियोंके लिए यथासंभव इन्द्रियादि दश प्राण प्राप्त हैं । प्रमादी बनकर उनका विच्छेद करना 
सो हिंसा पाप है ॥ १३ ॥ ग्राणियोंके दुःखका कारण होनेसे प्रमादी मनुष्य जो किसीके प्राणोंका 
वियोग करता है वह अधर्मंका कारण है--पापवन्धका विमित्त है परल्तु समिति पृव॑क प्रवृत्ति करने 
चाले प्रमाद रहित जीवके कदावित्‌ यदि किसी जीवके प्राणोंका वियोग हो जाता है तो वह उसके 
लिए वन्धका कारण नहीं होता है॥ १४ | प्रमादी बात्मा अपनी आत्माका अपने-आपके द्वारा 
पहुले घात कर लेता है पीछे दूसरे प्राणियोंका वध होता भो है और नहीं भी होता है ॥ १५ || 
विद्यमान अथवा अविद्यमाव वस्तुको निरूपण करने वाला प्राणी-पीडाकारक वचल असत्य अथवा 
भनृत्त वचन कहलाता हैं। इसके विपरीत जो वचन प्राणियोंका हित करने वाला है वह ऋत 
अथवा सत्यवचन कहलाता है ॥ १६ ॥ बिता दी हुई वस्तु 


पवचन ] की स्वयं ले लेना चोरी कही बातो है। 
परन्तु जहां संबरेश परिणामपूर्वक प्रवृत्ति होती है वहीं चोरी होती है॥ १७ ॥ जिसमें भहिसादि 
गुणोंकी वृद्धि हो वह वास्तविक ब्रह्मचयं है। इससे विपरीत संभोगके लिए स्त्री-पुरषोंकी जो चेष्टा 
है वह भत्रह्म है॥ (८ ॥ गाय, घोड़ा, मणि, मुक्ता, आदि चेतन अचेतन रूप वाह्य धनमें तथा 
रागादिरुप अत्तरंग विकारमे ममताभाव रखना परिग्रह है। यह परिग्रह छोड़ने योग्य 

॥(९॥ इन हिसादि पाँच पापोंसे विरत होता सो अह्िसा ह हे 


९॥ इन हि पा आदि पाँच वतत हैं। थे ब्रत्त महांत्रत और भण- 
बतके भेदसे दो प्रकारके हैं तथा जिसके ये होते हैं. वह करती कहलाता है ॥ २० | ब्रत॒का संबन्ध | 
रहने पर भी जो निःशल्य होता है--पही ब्रती माना गया है। माया. 


» निदान और मिथ्यात्तके 


४ररै श्रावकाचार-संग्रह 


न्रउस्थावरकायेषु त्रसकायापरोपणात्‌ । विरतिः प्रथम प्रोक्तर्माहुसास्यमणुत्रतम्‌ ॥२४ 
यद्रागहेषमोहादे: परपीडाकराविह । अनुताद्विरतियंत्र तद॒ह्वितीयमणुन्नतम्‌ ॥२५ 
परद्रव्यस्थ नष्टादेमंहतोडल्पस्थ चापि यत्‌ । अदत्तत्वस्थ नादानं तत्तृतीयमणुत्रतम्‌ ॥२६ 
दारेषु परकोयेषु परित्यक्तरतिस्तु यः । स्वदारेष्वेव सन्‍्तोषस्तच्चतुर्थमणुश्रतम्‌ ॥२७ 
स्वर्णदासगृहक्षेत्रप्रभ्तेः परिमाणत: । बुद्धचेच्छापरिसाणाख्यं पञ्चमं तदणुब्न॒तम्‌ ॥२८ 
गुणब्तान्यपि त्रीणि पज्चाणुन्रतधारिण:। दिक्षात्रताति चत्वारि भवन्ति गृहिण: सतः ॥२९ 
यः प्रसिद्ध रभिज्ञानै: कृतावध्यनतिक्रम: । दिग्विदिक्षु गुणेष्वाद्य॑ वेच्च॑ दिग्विरतिब्नंतम्‌ ॥३० 
ग्रामादीनां प्रदेशस्य परिमाणक्ृतावधि । बहिगंतिनिवृत्तिर्या तद्देशविरतिब्रंतम ॥३१ 
पापोपदेशो5पध्यान॑ प्रमादाचरितं तथा। हिसाप्रदानमशुभश्रु तिइचापीति पञ्चधा ॥३२ 
पापोषदेशहेतुर्पोस्नथंदण्डोपका रक: । अनथंदण्डबिरतिव्वंतं तद्दिरतिः स्परतम॒ ॥३३ 
पापोपदेश आदिष्टी बचन॑ पापसंयुतम््‌ । यद्वणिग्वधकारम्भपुवंसावद्चकर्मंसु ॥३४ 

अपध्यार्न जय: स्वस्थ यः परस्य पराजय, । वधवन्धा्थहरणं कथं स्थादिति चिन्तनम्‌ ॥३५ 
वृक्षादिच्छेदनं भूमिकुटुनं जलसेचनम्‌ । इत्याद्यनर्थंक कम प्रमादाचरितं तथा ॥३६ 
विषकण्टकशस्त्राग्तिरज्जुदण्डकघादिनः । दान॑ हिसाप्रदातं हिं हिसोपकरणस्य वे ॥२७ 
हिसारागादिसंवर्धिदु:कथाश्रु तिशिक्षया | पापवन्धनिवन्धो यः स स्थात्पापाशुभश्रुतिः ॥३८ 


वनवासी हो करके भी ग्हस्थ है और जिसका रागभाव दर हो गया है, वह घरमें रहने पर भी 
अनगार है ॥ २३ ॥ जीव दो प्रकारके हैं--त्रस और स्थावर | इनमेंसे त्रंसकायिक जीवोंके विधातसे 
विरत होना पहला अहिसाए ब्रत कहा गया है || २८ ॥ जिसमें राग हं ष मोहसे प्रेरित होकर पर- 
पीड़ा कारक असत्य वचनसे विरति होतो है, वह दूसरा सत्याणुब्रत है ॥ २५ ॥ दूसरेका गिरा पड़ा 
या भूछा हुआ द्रव्य चाहे अल्प हो या अधिक स्वामीके बिना दिये नहीं लेता तीसरा अचौर्यणुब्रत 
है ॥ २६॥ परस्त्रियोंमे राग छोड़कर अपनी स्त्रीमें सन्‍्तोप करना सो चौथा ब्रह्मचर्याणुब्रत 
है ॥ २७॥ सुवर्ण दास धर खेत आदि पदार्थोका बुद्धिपृवंक परिमाण करना सो इच्छापर्रिमाण 
नामका पाँचवाँ अणुव्रत है।। २८ ॥ दे" 

पाँच अणुव्रतोंके धारक सद्‌ गृहस्थके तीन गुणब्रत और चार शिक्षात्रत भी होते हैं ॥| २९ | 
दिशाओं और विदिशाओंमें प्रसिद्ध चिन्होंके द्वारा की हुईं सीमाका उल्लंघत नहीं करना सो 
दिग्व्रत नामका पहला गुणव्रत्त है।। ३० ॥ दिग्ब्रतमें यावज्जोवनके लिए किये हुए भारी परिमाण- 
के अन्तर्गत अल्प समयके लिए जो ग्राम नगरादिकी मर्यादा की जाती है, उससे बाहर नहीं जानेको 
देशब्रत्त नामका दूसरा गुणब्रत कहते हैं ॥ २३१ ॥ पापोपदेद, अपध्या्त, प्रमादचर्या, हिंसादान भौर 
दुःभ्ृति में पाँच प्रकारके अनर्थदण्ड हैं || ३२ || जो पापके उपदेशका कारण है, वह उपकार करने- 
वाला अनर्थदण्ड है, उससे विरत होनेको अनर्थदण्डत्याग नामका तीसरा गुणब्रतत कहंत है ॥ ३३ ॥ 
वणिक्‌ तथा वधक आविके सावध्य कार्यों आरम्भ करानेवाले जो पापपूर्ण वचन हैं, वह पापोप- 
देश अनर्थदण्ड हैं || ३४ ॥ अपनी जीत, दूसरेकी हार, तथा वध, बँधने एवं धनका हरण आदि 
किस प्रकार हो, ऐसे विचार करनेको अपध्यान कहते हैं॥ ३५ ॥ वृक्षादिका ्दना, पृथ्वीका 
कटना-खोदना, जलका सींचना, आदि भनर्थंक कार्य करना प्रमादाचरित अनर्थदण्ड है ॥ ३६ || 
विप कण्टक शस्त्र अग्नि रस्सी डंडा कोड़ा भादि हिसाके उपकरणोंका देना सो हिसादान अनर्थ- 
दण्ड है ॥| ३७ ॥ हिंसा तथा रागादिक बढ़ानेवाली खोटी कथाओंके सुनने तथा दूसरोंको शिक्षा 


हरिवंशपुराणगत-भ्रावकाचार ४२३ 


पाध्यस्थ्येक्रगर्न देवतास्मरणस्थिति: । सुखदु:खारिमिन्नादों वोध्यं सामायिक ब्रतम्‌ ॥३९ 
चतुराहारहातं यत्रिरारम्भस्प पव॑ंसु ॥ स (२० अर 20083 व्‌ ॥४० 
गन्धमात्यान्नपानादिरुपभोग उपेत्य यः । भोगोडन्यः परिभोगों थः परित्यज्यासनादिक: ॥४१ 
परिसाणं तयोय॑त्र यथाद्क्ति यथायथम्‌ । उपभोगपरीभोगपरिभाणबत्त ४ हि वत्‌ ॥४२ 
मांसमचमधुदतवेद्यास्त्रीनक्तभुक्तित: । विरतिनियंमो जेयोधनन्तकायादिवर्जनम्‌ कर 

त्त संयमत्य वृद्धयथंमततीत्यतिथिः स्मृत:। प्रदानं संविभागोःस्मे यथाशुद्धियंथोदित्तम्‌ ॥४४ 
भिक्षौषधोपषकरणप्रतिश्रयविशेदत: । संविभागो5तिथिभ्यस्तु च्तुविध उदाहृतः ॥४५ 
सम्यवकायकषायाणां बहिरजन्ताह लेखना । सहलेखनापि कर्तव्या कारणे मारणान्तिकी ॥४६९ 
रागादीनां समुत्पत्तावागमोदितवर्त्मंना । भशक्यपरिहारे हि सान्‍्ते सल्लेखना मता ॥४७ 

थष्टो निःशड्धूतादीनामष्टानां प्रतियोगित: । सम्पदृष्टेरतीचारास्त्याज्या: शजभूदय: सताम्‌ ॥४८ 
पत्नपन्न त्वतीचारा बतशीलेषु भाविता:। यथाक्रमममो वेद्या: परिहार्याश्व तदृव्तैः ॥४९ 
गतिरोधकरो बन्धो वधो दण्डातिताइना । कर्णाचवयवच्छेदोधप्यतिभारातिरोपणम्‌ ॥५० 
अन्तपाननिरोधसतु क्षुदुबाधादिकरोर्ड्रिनाम्‌ । अहिसाणुव्रतस्पोक्ता भतिचारास्तु पञ्च ते । ५१ 


लि त_्+7तत3तितततत______+3+_39_हलत8ंनलन_न-तञझ-.____+__बननहझकझ...तहतहई॥तह.नवनतहई...ह0हमहु॥ह॥हपहतहहपहपुुपततत 
लात 


देनेमें जो पापवन्धके कारण संचित होते हैं, वह पापसे युक्त दुःश्रृति नामका अनर्थदण्ड है॥ ३८ ॥ 
इन पापों और इन सरीखे अन्य निर्थक पाप कार्योके त्याग करनेको अनर्थ॑दण्डब्नत कहते हैं 
देवताके स्मरणमें स्थित पुरुषके सुख-दु.खं, तथा शब्रु-मित्र आदिमें जो माध्यस्थ्य भाव 
होता है, उसे सामायिक शिक्षात्रत जानना चाहिए ॥ २९ | प्रत्येक मासके चारों पर्वो्ें निरास्म्भ 
रह कर चार प्रकारके आहारका त्याग करना सो प्रोषधोपवास शिक्षात्रत्त है। जिसमें इन्द्रिया 
याह्म संसारसे हटकर आत्माके सम्रीप वात करती हैं, वह उपवास कहलाता है ॥ ४० | गन्ध 
माला अन्न पान आदि उपभोग हैं और आसन आदिक परिभोग हैं। पास जाकर जो भोगा जाय, 
चह उपभोग है और जो पुनः पुत्र: भोगा जाय, वह परिभोग है। जिस ब्रतमें उपभोग और परिभोग- 
का यथाजवित परिमाण किया जाता है, वह उपभोग-परिभोग-परिमाणब्रतत है ॥ ४१-४२ || मांस, 
मदिरा मधु जुआ वेद्या तथा रात्रि-मोजनसे विरत होना, एवं अनस्तकाय आदिका त्याग करना 
सो नियम कहलाता है।। ४३ ॥| जो संयमकी वृद्धिके लिए निरन्तर घूमता रहता है, वह भतिथि 
कहा जाता है, उसे शुद्धिपूवंक आगमोक्त विधिसे आहार आदिका देवा अतिथि संविभागब्रतत 
है॥ ४४ ॥ भिक्षा औपध उपकरण और आवासके भेदसे अतिथि संविभाग चार प्रकारका कहा 
गया है ॥ ४५ ॥ मृत्युके कारण उपस्थित होने पर वहिरंगमें शरीर और अन्‍्तरंगमें ऋषायोंका 
अच्छी तरह कृश करना सल्लेखना कहलाती है | ब्रती मनुष्यको मरणके अन्त समय यह अवश्य 
करना चाहिए || ४६ || जब मरणका किसी भी प्रकारते परिहार न किया जा सके, तब रागादि- 
की अनुल्त्तिके लिए आगमोकत भागंसे सल्लेखना करना उचित माना गया है ॥ ४७॥ 
निः्धित आदि आठ अज़ुेंके विरोधी गड्धा, कांक्षा भादि आाठ दोष सम्पग्दर्शनके अति- 
चार हैँ। संलुह्पोंको इनका त्याग अवब्य हो करना चाहिए | ४८॥ पांच - अणव्रत तथा सात 
शीलब्रतोंमें प्रत्येकके पांच-पाँच अतिचार होते हैं। यहाँ बथाक्रमसे उत्तका वर्णन किया जाता है। 
तद्‌ तद्‌ ब्रतोंके धारक मनुष्योंकी उत अतिचारोंका अवेध्य ही परिहार करता चाहिए ॥ ४९॥ 
जीवोंकी गतिमें रुकावट डालना, बांवना, दण्ड' आदिसे अत्यधिक पीटना, बच, कान क्षादि अब- 
यवोंका छेदवा, अधिक भार 


।र लछादना और भूख आदिकी बाबा करनेवाला -अन्तपानका निरोध यें 


४२४ श्रावकाचा२-संग्रह 


भतिसन्धापनं मिथ्योपदेश इह चान्यथा । यदस्युदयमोक्षार्थक्रिपास्वन्यप्रवर्तनम्‌ ॥५२ 
रहो5्भ्याज्यानमेकान्तस्त्रीपुंसेहाप्रकाशनम्‌ । कूटलेखक्रियान्येन त्वनुक्तस्प स्वलेखतस्‌ ॥५३ 
विस्मृतन्यस्तसंख्यस्य स्वहपं स्व॑ संप्रगृह्हतः । न्‍्यासापहार एतावदित्यनुज्ञापकं बच: ॥५४ 
साकारमन्त्रभेदोउसौ भ्रूविक्षेपादिकेड्िते: । पराकृतस्थ बुद्धृवाविर्भावन यदसुयया ॥५५ 
यत्सत्याणुब्रतस्थामी पतञ्चातीचारकाश्वि रम्‌ | परिहार्पा: समयदिविचार्याचायंवेदिभि: ॥५६ 
त्रेधस्तेनप्रयोगस्तैराहुतादानमात्मन: । अन्यो विरुद्धराज्यातिक्रमश्राक्रमकक्रये ५७ 

हीनेन दानमन्येषासधिकेनात्मनो ग्रह: । प्रस्थादिमानभेदेन तुलाधुन्मानवस्तुनः ॥५८ 
रूपके: कृत्रिमे: स्वणैंवंडचन: प्रतिरूपकः । व्यवहारस्त्वतोचारास्तृतोयाणुत्रतस्थ ते ॥५५ 
परविवाहाकरणमनजुक्की डया गतो। गृहोतागुहीतेत्वपों: कामतीबामिवेशनम्‌ ॥६० 

एते स्वदारसन्तोषब्रतस्याणुक्रतात्मनः । अतोचाराः स्मृताः पञ्च परिहार्या: प्रयत्वतः ॥६१ 
हिरण्पस्वणंयोर्वास्तुक्षेत्रपोध॑नधान्ययो: । दासीदासाद्ययो: पञ्च कुष्यस्येते व्यतिक्रमाः ॥६२ 


पाँच अहिसाणुब्रतके अतिचार कहे गये हैं ॥ ५०-५१ ॥ मिथ्योपदेश, रहोभ्याज््यान, कूटलेखक्रिया, 
न्‍्यासापहार और साकारमन्त्रभेद ये पाँच सत्याणुव्रतके अतिचार हैं। किसीको धोखा देना तथा स्वर्ग 
और मोक्ष प्राप्त करानेवाली क्रियाओंमें दूसरोंकी अन्यथा प्रवृत्ति कराना मिथ्योपदेश है। स्त्री- 
पुरुषोंकी एकाच्त चेष्ठाको प्रकट करना रहोभ्याख्यान है। जो बात दूसरेने नहीं कही है उसे 
उसके नाम पर स्वयं लिख देना कूटलेख क्रिया है। कोई मनुष्य धरोहरमें रखे हुए धनकी संख्या 
भूलकर उससे स्वल्प ही धनका ग्रहण करता है तो उस समय ऐसा वचन बोलना कि “हाँ इतना 
ही था ले जाओ” यह न्यासापहार है। भौंहका चलाना भादि चेष्टाओंसे दूसरे रहस्यको जानकर 
ईष्यविश उसे प्रकट कर देना साकारमन्त्रभेद है। मर्यादाके पाक तथा आचार शास्त्रके ज्ञाता 
मनुष्योंको विचार कर इन अतिचारोंका अवव्य हो परिहार करना चाहिए ॥ ५१-५६ ॥| स्तेव- 
प्रयोग, तदाहतादान, विरुद्ध राज्यातिक्रम, हीनाधिकमानोनन्‍्मान और प्रतिरूपकव्यवहार ये पाव 
अचौर्याणुब्रतके अतिचार हैं। कृत कारित अनुमोदनासे चोरको चोरोमें प्रेरित करना स्तेनप्रयोग 
है। चोरोंके द्वारा चुराकर लाई हुई वस्तुका स्वयं खरीदना तदाहुतादान है। आक्रमणकर्ताकी 
खरीद होने पर स्वकीय राज्यको आज्ञाका उल्लंघन कर विरुद्ध राज्यमें आना-जाना, अपने देशकी 
वस्तुएँ वहाँ ले जा कर बेचना विरुद्धराज्यातिक्रम नामका अतिचार है। प्रस्थ आदि मानमें भेद 
और तुला आदि उत्मानमें भेद रखकर होीनमानोन्‍्मानसे दूसरोंको देना और अधिक मानोस्मनिसे 
स्वयं लेना हीनाधिकमानोन्मान नामका अतिचार है। कृत्रिम-मिलावटदार सोना, चाँदी भांदिके 
द्वारा दूसरोंको ठगना प्रतिरूपक व्यवहार तामका अतिचार है ॥ ५७-५९ परविवाहकरण, 
अनजुक्रीडा, गृहीतेत्वरिकागमन, अग्रहीतेत्वरिकागमन, और कामतीत्राभिनिवेश ये पाँच स्वदार 
सन्तोष ब्रतके अतिचार हैँ। प्रयत्वपृर्वंक इतका परिहार करना चाहिए। अपनी या अपने संरक्षण- 
में रहनेवाली सन्‍्तानके सिवाय दूसरेकी सन्‍्तानका विवाह करावा परविवाहकरण है। काम सेवन- 
के लिए निश्चित बंगोंके अतिरिक्त अंगोंके द्वारा काम सेवर्त करना अनंगक्रीडा है। दूंसरेके 
द्वारा अगृहीत व्यभ्िवारिणी स्त्रीके यहां जाना गृहीतेत्वरिकागमन है। दूसरेके दरा अगृहीत 
व्यभिचोरिणो स्त्रीके यहाँ जाना अगुहीतेत्वरिकागमन है। और स्वस्त्रीके साथ भी काम सेवनमें 
अधिक लाछसा रखना कामतीब्राभिनिवेश है || ६०-६१ ॥ हिरसप्य-सुदर्ण वास्तुकषत्र, वानया। 
दासी-दास और कुष्प-वर्तत तथा वस्त्रकी सीमाका उल्लबेन करना ये पाँच परिग्रह परिणामबततके 
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दिग्विस्त्यनिचारो5धस्तियंगुध्वंध्यतिक्रणा: । लोभात्सपृत्यन्तराघान क्षेत्रदुद्धिश पञ्चधा (६३ 
प्रेष्यप्रयोगनयतरपुद्गलक्षेपलक्षणा: । शब्दरुपानुपातों हो सहेशविरतिवते (६४ 

पद्न कब्दर्षकौल्कुच्यमोसर्याणि तृतीयके । असमीक्ष्याधिकरणोपभोगादिनिरर्थने ६५ 
योगतिप्रणिधानाति त्रीष्यनादरता च ते। पद्न स्तृत्यनुप््थान स्थुः सामायिकगोचरा: १६६ 
अनवेक्ष्य मदोत्सर्गदिनसंस्तरसंक्रम्ता:। स्पुः प्रोषधोषवासस्थ ते वैकाग्यमतादर: ॥६७ 
सचित्ताहारसस्वस्थसस्मिभाभिषवास्तु ते । उपभोगपरीभोगे दृष्पक्वाहार एव च॥६८ 


अतिचार है। रुपया चांदी भादिको हिर्थ तथा सोना व सोनेके आभूषण आदिको सुवर्ण कहते. 
हैं। रहनेके मकानको वास्तु ओर गेहूं चना आदिके उलत्ति-स्थानोंको क्षेत्र कहते हैं। गाय भेंस 
आदिको धन तथा गेहूँ चचा आदि अनाजको धान्य कहते हैं। दासी-दास शब्दका बर्थ स्पष्ट है। 
बर्तन तथा वस्त्रको कुप्य कहते हैं | इसके प्रभाणका उल्लंघत करता सो हिरप्यसुचर्णातिक्रम आदि 
भतिचार होते हैं ॥ ६२॥ 

अधोव्यतिक्रम, तियंगव्यतिक्रप, ऊध्व॑व्यतिक्रस, स्मृत्यन्तराधात और क्षेत्रवुद्धि ये पाँच 
दिग्तके अतिचार हैं। लोभके वशीभूत होकर तीचेकी सीमाका उल्लंघन करना अ्रधोव्यत्तिक्रम 
है। समात्त धरातलकी सीमाका उल्लंघन करता तिय॑ग्व्यतिक्रम है। ऊपरकी सीमाका उल्लंघन 
करना ऊर्ध्व॑व्यतिक्रम है। की हुई सीमाकों भूलकर अन्य सीमाका स्मरण रखना स्मृचन्तराधान 
है। तथा मर्यादित क्षेत्रकी सीमा वढ़ा छेता क्षेत्रवृद्धि है ॥ ६३ ॥ प्रेष्य प्रयोग, आनयन, पुदुगल क्षेप, 
शब्दानुपात और रूपानुपात ये पाँच देश ब्रतके अतिचार हैं। मर्थादाके बाहर सेवकको भेजता प्रेष्य- 
प्रयोग है। मर्यादासे बाहर किसी वस्तुको वुलाता आतयन है। मर्यादाके बाहुर कंकड़-पत्थर आदि- 
का फेंका पुदुगरक्षेप्‌ है, मर्यादाके बाहर अपना शब्द भेजना शब्दानुपात है। और मर्यादा के बाहर 
काम करनेवाले लोगोंको अपत्ता रूप दिखाकर सचेत करना रूपानुपात है ६४॥ कन्दप, कौल्कुच्य 
मौखय, असमीक्ष्यधिकरण और उपभोगपरिभोगानर्थक्य ये पांच अनर्थदण्ड वत्तके भतिचार हैँ । 
रागकी उत्कटतासे हास्यमिश्रित भण्डवचन बोलना कन्द्प है। शरीर्से कु्चेष्टा करता कोल्कुच्य 
है। आवश्यकतासे अधिक बोलना मौखय॑ है। प्रयोजतका विचार न रख आवश्यकतासे अधिक 
किसी कार्यमें प्रवृत्ति करना-कराना असमीक्ष्याधिकरण है और उपभोग-परिभोगकी वस्तुओंका 
निरर्थक संग्रह करना उपभोगपरिभोगानर्थक्य है॥ ६५॥ 

मत्तोयोग दुष्प्रणिधान, वचनयोग दृष्प्रणिधान, काययोगदुष्प्रणियात, अतादर और स्पृत्य- 
तुपस्‍्थात ये पाँच सामायिक शिक्षात्रतके अतिचार हैं। मनको अन्यथा चलायमान करना मनोगोग- 
दृष्प्रणधात है । वंचनकी अन्यथा प्रवृत्ति करना, पाठका अशुद्ध उच्चारण करता वचतयोग दृष्प्रणि- 
धान है | कायको चलायमान करता काययोग दृष्प्रणिधाल है। सामायिकके प्रति आदर वा उत्ताह 
नहीं होता वेगार समझकर करना अनादर है। और चित्तकी एकाग्रता न होतेसे सामायिककी 


विधि या पाठका भूछ जाना अबवा कार्यान्तरमें उलझकर सामाथिकके समयका स्मरण तहीों रखता 
समृव्यनुपस्थात है॥ ६६॥ बिना देखी हुईं जमीनमें मलोत्सगं करना, बिता देले किसी चस्तुको 
उठाना, बिना देखी हुई भूमिमें बिस्तर 


भादि विछाना, चित्तकी एकाग्रता नहीं रखना और ब्रतके 

प्रति आदर नहीं रखता ये पाँच प्रोपधोषवास ब्रत्तके अतिचार हैं। सचित्ताहार, सचित्त संवच्धा- 
हार, सचित्तसन्मिथाहार, अभिषवाह्वर और दुष्पववाहार ये पाँच उपभोग परिभोग परिमाण व्रत्तके 
अतिचार हूँ | ६७ || हरी वनस्पति आदिका आहार करता सचित्ताहार है। सचित्तसे सम्बन्ध 
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ते सच्चित्तेन निक्षेप: सचित्ताबरणं परम्‌। व्यपदेशश्व मात्सय कालातिक्रमतातिथों ॥६९ 
आइंसे जीविते मृत्यो निदान दीनचेतस: । सुखातुबन्धमित्नातुरागौं सल्‍्लेखनामंछा: ॥७० 
सम्पसज्ञानादिवृद्धबादिस्वपरानुग्रहेच्छया । दान॑ त्यागोडतिसगसख्यि: प्रासुक स्वस्प पात्रगम्‌ ॥७१ 
विधिदेयविशेषाभ्यां दातृपात्रविशेषतः । भेद: फलस्य भुम्पादेभेंदात्सस्पद्धिभेदवतु ॥७२ 
प्रतिग्रहादिषु प्रायः सादरानादरत्वत:। दानकाले विधो भेदः फलभेदस्य कारकः ॥७३ 
तपःस्वाध्यायवृद्धचादेदेयभेदो5पि हेतुता । एक हि साम्पक्द्देयं ततो वैषम्पकृत्परम्‌ ७४ 
अनसुयाविषादादिरसुयादिपरस्त्ववम्‌ । दायकस्य विश्वेषोष्पि विचित्रा हि सतोगति: ॥७५ 
मोक्षकारणभृतानां दानानां धारण सताम्‌ | तारतम्यं मनःशुद्धे विशेषः पात्रगोचरः ॥७६ 
पुण्यास्रवः सुखानां हि हेतुर+्पुदयावह: । हेतु: संसारदु:ःखानामपुण्यास्रव इष्यते ॥७७ 

छ 


रखनेवाले आहार-पानको ग्रहण करना सचित्त सम्बन्धाहार है। सचित्तसे मिली हुई अचित्त 
वस्तुका सेवन करना सचित्तसन्मिश्राहार है। गरिष्ठ पदार्थोका सेवन करना अभिपवाहार 
है और अधपके अथवा अधिक पके आहारका ग्रहण करना दृष्पक्वाहार हैं॥ ६८॥ 
सचित्तनिक्षेप, सचित्तावरण, परव्यपदेश, मात्सय॑ और काहलछातिक्रमता ये पाँच भतिथि 
संविभाग क्षत्के अतिचार हैं । हरे पत्ते आदि पर रखकर आहार देना सचित्त निक्षेप है। हरे 
पत्ती आादिसि ढका हुआ आहार देता सचित्तावरण है। अन्यदाताके द्वारा देय वस्तुको देना 
परव्यपदेश है। अन्य दात्ताओंके गुणको नहीं सहन करना मात्सर्य है। और समय उल्लंघत कर 
देना कालछातिक्रम है॥ ९९ ॥ जीविताशंसा, मरणाशंसा, निदान, सुखानुबन्ध और मिन्रानुराग ये 
पाँच सल्लेखनाके अतिचार हैं। क्षपकका दीनचित्त होकर अधिक समय तक जीवित रहनेकी 
भाकांक्षा रखना जीविताशंसा है। पोड़ासे घबड़ाकर जल्दी मरनेकी इच्छा करना मरणाशंसा है। 
आगामी भोगोंकी आकांक्षा करता निदान है। पहले भोगे हुए सुखका स्मरण रखना सुखानुवन्ध 
है और मित्रोंसे प्रेम रखना मित्रानुराग है ७० ॥ 

सम्यग्जश्ञानादि गुणोंकी वृद्धि आदि स्व-परके उपकारकी इच्छासे योग्यपात्रके लिए प्रासुक 
द्र्यका देना त्याग कहलाता है | इसका दूसरा नाम अतिसर्म भी है| ७१ ॥ जिस प्रकार भूमि 
आदिके भेदसे धान्यकी उत्पत्ति आदिमें भेद होता है, उसी प्रकार विधि द्रव्य दाता और पात्रकी 
विशेपतासे दान्तके फलमें भेद होता है ॥| ७२॥ दानके समय पडगराहुने आदिकी क्रियाओंमें आदर 
या अनादर होनेसे दानकी विधिमें भेद हो जाता है। और वह फलके भेदका करनेवाला हो जाता 
है.।। ७३ ॥ तप तथा स्वाध्यायकी वृद्धि आदिका कारण होनेसे देयमें भेद होता हैं। यथार्थमें एक 
पदार्थ तो ऐसा है जो लेनेवालेके लिए समताभावका करनेवाला होता है। और दूसरा पदार्थ ऐसा 
है जो विपमताका करनेवाला होता है | इसलिए देय द्रव्यमें भेद होनेसे दानके फलमें भी भेद होता 
है | ७४ ॥ कोई दाता तो ईष्या, विपाद आदि दुगुंगोंसे रहित होता है। भौर कोई दाता ््ष्या 
आदि दुगुंगोंसे युकत होता है। यही दाताकी विशेषता है । यथार्थमें मतकी गति विचित्र होती 
है ॥ ७५ ॥ मोक्षके कारणभूत दानोंके ग्रहण करनेमें सत्पुरुषोंके मतकी शुद्धिका जो तारतम्य 
होनाधिकता है वह पात्रकी विशेषता है || ७६॥ पृण्याख्रव अनेक कल्याणोंकी प्राप्ति करानेवाला 


होनेसे सुखोंका कारण कहा जाता है। और पापाखव संसारके ढुःखोंका कारण मात्रा जाता 
है ॥ ७७॥ ढ | ( हरिवंशपुराण सर्ग ५८ से ) * 
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भाद्यो जिनो तप: श्रेघान ब्रतदातादिपुरुषों | एतदन्योअ्न्यसम्बस्धे धर्मस्थितिरभूविह ॥१ 
सम्पमहग्बोधचारित्रज्ितय धर्म उच्चते । मुक्तेः पत्था: स एव स्पात्प्रमाणपरिनिष्ठित: ॥२ 
रलत्रयात्मके मांगे संचरन्ति न ये जनता: तेषां पोक्षपद दूरं भवेद्वीधंतरों भव: ॥े 
सस्पू्ण-देशभेदाम्यां स च धर्मों द्विध्ा भवेत्‌ । आद्य भेदे च निर्ृत्था द्वितीये गृहिण: स्थिता: ॥४ 
सम्परत्यपि प्रबर्तेत घर्मस्तेलेव व॒रत्मंता । तेनेसेशपि व गण्यन्ते गृहस्था धर्महेतव: ॥५ 

सम्प्रत्यन्ष कली काछे जिनगेहो मुनिस्थिति: । धर्मश्न दानमित्येषां भ्रावका मुलकारणम्‌ ॥६ 
देवपुजा गुरूपास्ति: स्वाध्यायः संयमस्तप: । दान चेति गृहस्थानां पदकर्माणि दिने दिते ॥७ 
समता सर्वभूतेषु संयम शुभभावना । आतं-रोद्रपरित्यागस्तद्धि सामापिक ब्रतम्‌ ॥८ 

साप्ताधिक न जायेत व्यसनम्लानचेतस: | भावकेत ततः साक्षात्त्याज्यं व्यसत्तसप्रकम्‌ ॥९ 


आदि जिनेन्द्र श्रीऋषभताथ ओर श्रेयान्स राजा ये दोतों ब्रत (धर्म) तीर्थ और दानतीथंके 
प्रवर्तंक भादि महापुरुष हैं। इन दोनोंके पारस्परिक सम्बन्धसे ही इस युगके आदिमेंइस भरत- 
क्षेत्रमें चर्मकी स्थिति हुई | कर्थाव्‌ भम० ऋषभदेवने सर्वेप्रथम जिन दीक्षा-प्रहण करके व्रतहूप 
तीर्थका प्रवर्तंत किया और श्रेयान्स राजाने सर्वप्रथम भ० ऋषभदेवको आहारदान देकर, दानहूप 
तीर्थका प्रवर्तत किया है॥ १) 

सम्पदर्शन, सम्याज्ञाच और सम्यक्चारित्र इस तीनोंके समुदायकों धर्म कहते हैं। यह 
धर्म ही मोक्षका मार्ग है, क्योंकि वह प्रमाणसे कर्थात्‌ युक्ति भर भागमसे प्रमाणित है ॥| २४ 

जो मनुष्य इस रत्नन्यात्मक सोक्षमार्ग पर नहीं चलते हैं, उनके लिए मोक्षपद बहुत दूर 
हैं और ऐसे मनुष्योंका संसार भी दीर्घतर हो जाता है। अर्थात्‌ रत्नत्रयरूप धर्मकी धारण किये 
बिना संसारसे छूटना संभव नहीं है ॥ ३ ॥ 

वह रत्तत्रयस्वरूप धर्म सवंदेश और एकदेशके भेदसे दो प्रकारका है। उसमेंसे सर्वदेशरूप 
धर्ममें सिग्रन्थ मुनिजत अवस्थित हैं ओर एकदेशरूप धर्ममें गृहस्थ अवस्थित हैं। भावार्थ--पूर्ण- 
हा रत्लत्रय धमंका पालन मुनि करते हैं और एकदेशरूपसे उसका पालन श्रावक करते 

॥४॥ 


आज इस कलिकालमें भी वह रत्तत्रमरूप धर्म उस ही मार्गसे प्रवर्तित हो रहा है, इसीलिए 
ये गृहस्थ भी उस धर्मके कारण मिले जाते हैं ॥ ५ ॥ ह 
भाज इस कलिदालमें जिन-मन्दिर, मुनि जनोंका अवस्थान, और दान यही धर्म है और 
इन तीनोंके मूल कारण श्रावक ही हैं॥ ६॥ - 
| जिन देवकी पूजा, गुरओंकी उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप भौर दान ये छह कम था 
कर्तेव्य श्रावकोके प्रतिदिन करने योग्य हैं।॥ ७ ॥ 


स्व प्राणियोंमें समताभाव रखना, संयम-पालत करुनेमें उत्तम भाववा रखना और भाते- 
व्यान एवं रौद्रव्यानका परित्याग करता यही सामायिक व्रत है॥ ८ ॥ 


व्यसनोंस मलित चित्त पुरुषके साम्रायिक व्रत संभव नहीं है, इसलिए आ्रावकको सातों हो 


४२८ श्रावकाचा२-सं ग्रह 


चयुतमांससुरावेइया55ल्ेटचौ यंपराज़ना: । महापापानि सप्तैव व्यसनानि त्यजेद बुध: ॥१० 
घर्माथिनो5पि लोकस्य चेदस्ति व्यसनाश्रय. । जायते न ततः सापि.धर्मान्विषणयोग्यता ॥११ 
संप्तेव नरकाणि स्पुस्तेरेकेक निरूपितम्‌ | आकषंयन्नुणासेतद्‌ व्यसन स्वसमुद्धये 0१२ 
धर्मगत्रुविनाशार्थ पापाय कुपतेरिह । सप्ताज़भूबलवद्राज्यं सप्तभिव्यंसने: कृतम्‌ ॥१३ 

प्रपदपत्ति जिन भकत्या पुजयन्ति स्तुव॒न्ति ये। ते च हृश्याश्व पुज्याध्च स्तुत्याश्व भुवतत्रये 0१४ 
ये जितेन्द्र ले पश्यच्ति पुजयन्ति स्तुबन्ति न। निष्फल जोवितं तंषां तेषां धिक्‌ च गृहाश्रमम्‌ ॥१५ 
प्रातरत्याय करतंव्यं देवतागुरुदशंनम्‌ । भवत्या तदन्दना कार्या धर्श्रुतिरुपासके: ॥१६ 
पदचादन्यानि कर्माणि कतंव्यानि यतो बुध: । धर्माेकासमोक्षाणामादौ धर्म: प्रकीतितः ||१७ 
गुरोरेव प्रसादेन लम्यते ज्ञानलोचनम्‌ । समस्त हृव्यते येन हस्तरेखेव निल्तुषम्‌ ॥१८ 





व्यसनोंका साक्षात्‌ सवंधा त्याग कर देना चाहिए | ९ |। 

जूआ खेलना, मांस खाना, मद्य पीता, वेश्या सेवन करना, शिकार खेलना, चोरी करना 
और परस्त्रो-रमण करना ये सात व्यसन हैं, जो महापापरूप हैं, इसलिए ज्ञानी पुरुष इन सातों 
ही व्यसत्तोंका परित्याग करे || १०।। 

यदि धर्मार्थी पुरुषके व्यसनोंका आश्रय है, तो उसके धर्मके अस्वेषण की योग्यत्ता क॒दापि 
नहीं हो सकती है, इसलिए धर्म धारण करनेके इच्छुक पुरुषको किसी भी व्यसनका सेवन नहीं 
करना चाहिए ॥ ११॥ 

आचार्य कहते हैं कि सात ही नरक हैं और सात ही व्यसन हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता 
है--मानों उन सातों नरकोंने अपनी-अपनी समृद्धि के लिए छोगोंके आकर्षण करनेवाले इन एक- 
एक व्यसनको नियत किया है ॥ १२॥ 

अथवा ऐसा ज्ञात होता है कि इस संसारमें धर्मको शत्रु मानकर उसके विनाशके लिए 
और पापके प्रसारके लिए मोहरूपी खोटे राजाके सात अंग युक्त बलवान सेनावाला यह कुंराज्य 
सांतों व्यसनोंके द्वारा रचा गया है ॥ १३ ॥ 

भावाथ्थ--जिसप्रकार राजाकी सेना हाथी, घोड़े, रथ आदि सात्त अंगोंसे युक्त हो, त्तो 
उसका राज्य प्रबल माना जाता है और वह सहजमें ही अपने शत्रुको जीत लेता है। इसी प्रकार 
मोहरूप खोटे राजाने सात व्यसन रूप पाप-सेना रचकर घमंरूप अपने शत्रुको जीत लिया है, ऐसी 
ग्रन्थकार कल्पना करते हैं। हि 

जो भव्य जीव प्रतिदिन जिनदेवके भव्तिपुर्वक दर्शन करते हैं, उनका पूजन करते हैं और 
स्तुति करते हैं, वे तीनों लोकोंमें दर्शनीय, पुजनीय और स्तवन करनेके योग्य हैं किन्तु जो जिनेर्र- 
देवके न दर्शन करते हैं, न पूजन करते हैं, और न स्तुति ही करते हैं, उनका जीवन निष्फल है 
और उनका गृहस्थाश्रम भी घिक्कारके योग्य है।। १४-१५ ॥ े प 

इसलिए भव्य जीवोंको प्रातःकाल उठकर जिन भगवात्र और गुरुजनोंका दर्शन करना 
चाहिए, भक्तिसे उनकी वन्दना करनी चाहिए, तथा धमंका उपदेश सुनना चाहिए। इसके पीछे 
ही धर्मकी उपासना करनेवाले गृहस्थोंको अन्य सांसारिक कार्य करना चाहिए। क्योंकि गण- 
धरादि ज्ञानी जतोंने धर्म, अथं, काम और मोक्ष इन चार पुरुपार्थमें ध्मको ही आदियें कहां 


है ॥॥ १६-१७ ॥| है दल आय 
गरुके प्रसादसे ही ज्ञानख्प नेत्र प्राप्त होता है, जिसके द्वारा समस्त विश्व-गत पदार्थ हृस्तः 


पद्मनन्दियर्श्विज्ञतिकागत श्रावकीचार ४२९ 


ये गुर चैद मर्यसते तदुपासिि ने धुवंते। अस्कारों मवेत्तेषामुदिते्णप दिवाकरे ॥(९ 

ये पठ्ति ने सच्छासत्र सदगस्पकटीकृतम्‌ । तेअथाः संचछुषोधयोह सशभाव्यत्त सन्तीधितिः ॥२० 
सच्ये न प्रायवस्तेवां कर्णादच हृदशनि च। पेरस्पाजे गुरीः शास्त्र न श्र नावधारितम्‌ ५२१ 
देशकतालुसारेण संबपो४पि निपेब्धते । गृहस्थयंत तेनैब आयते फलव्द ब्रतम्‌ ॥२२ 

स्याज्यं मांस व मंत्र च मंधदुस्थरपश्षकम्‌। अश्टो मुलगुणाः भोक्ता गहिणो दृष्षिपूवेका: श्र 
अगव॒तानि पड जिप्प्कार गुणवतम्‌ । शिक्षात्रताति चत्वारि द्वावक्षेति यूहित्रते ॥२४ 
पर्वस्वथ यथाशति भक्तित्यागादिक तप: । वस्तपूर्त पिवेसोय रािभोजनवर्जनत ४२५ 

त॑ दे त॑ नर॑ तत्व तत्कर्ाष्यपि नाश्नयेत्‌ । मलित दर्शन ये ये च ब्रतखष्डलण्‌ ७२६ 
भोगोपभोगसंस्थान्े विधेय विधिवत्तदा ) व्रतजूस्या ते कोथ्यो काचितकाठकका बुध: ॥२७ 
रतनत्रधाश्राय: कार्यस्तथा भव्यैरतचितेः । जस्मान्तरेशपि यच्छुद्धा यथा संबर्भतेतराम्‌ ॥२८ 


/ थे 
रेखाके समान स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसलिए ज्ञानाथ्थी गृहस्थोंको भव्तियुवेक गुरुजनोंकी वेयावृत्त 
भर वल्दवा भादि करता चाहिए । जो गुरुबनोंका सम्मान नहीं करते हैं भौर त उसकी उपायता 
ही करते हैं, धुर्थके उदय दोनेपर भी उतके हुदययमें अज्ञानहुप अस्थक्षार वन्ता ही रूता 
हैं॥ १८५९५॥ 


जो मलुष्य सद-गुरुमोंके द्वारा प्रकट किये गये ( निर्का।त्त वा रचित ) उत्तम शास्‍्त्रोंको 
नहीं पढ़ते हैं, उन पु्पोंको मसीषी जल नेत्र-त्वरक होते पर भी आँखे ही मानते हैं। इसलिए 
गृहस्थकों शारत्रीका पठन, धवंण और मनन अवइ्य करता चाहिए । ग्रस्थकार कहते हैं कि जिन 
छोगोंने गुरुजनोंके समीपमें बेठकर शास्त्रोंकी न सुना है और न मनन-चिन्तत कर उस्ते हुदयमें 
धारण ही किया है उसके कान और हृदय नहीं है, ऐसा में मानता है ॥ ३०-२६ ॥ 

गृहस्थोंकों अपने एकदेशबतके अनुसार संयमका भो पाुृत करवा चाहिए, क्योंकि संगेम- 
के द्वारा ही उनका वह देशब्रत फलीभूत होता है॥ १२॥ 

श्रावकोंकों मांस, मद्य, मधु और पाँच उद्म्घर फेल इस आोंके खनिका अवश्य त्याग 
हा चाहिए। भ्रम्पादर्शतपुर्वक उक्त बाठोंका परित्याग ही भृहस्थोंके आठ मूलगुण कहे गये 

॥ २३ ॥ 


अहिसादि पांच अपुव्रतत, देशब्त्तादि तीन गुणबत और सामाग्रिकादि चार शिक्षात्रत थे 
गृहस्थोंके बारह ब्रत जिनेद्ध देवने विछप्रण क्िगे हैँ ॥ २४ ॥) 

उक्त आठ मूहगुमोंको धारण करने तथा बारह ब्रतोंको पालन करनेके भतिखित गहुस्थों- 
की पव॑के दिवोंगे यथाशवित भोजव और रक्तादिके त्यागहूप तप करना चाहिए, वस्व-गालित जछ 


पीना चाहिए और राजि-मोजनका परित्माग्र करता चाहिए || २६ || 


भहस्थोंको ऐसे देश, मनुष्य और कार्योका आश्व कहीं छेता चाहिए, जिससे कि उसका 
संम्मग्दशत मेलित हो बोर जिम उसके धारण किये गये ब्रतोंका पृष्ठ हो ॥ २६॥ 
आवकोंकों सदा विधिपूर्वक भोग और उपभोगके योह्य पदा्थक्रे सेवनकी संख्याका भी 
लियम लेता चाहिए । ज्ञाती जवोंकों करालकी एक कछा (क्षण ) भी ब्रतन्शुन्य नहीं वितावा 
कहिए ॥ २७॥ हि 
तथा मग्योंकों आहस्य-रहित होकर रत्तत्रय धर्मका भाश्रय हे ए, जिससे 
जसातन्तरं भी तत्तकी श्रद्धा उत्तोत्तर हत्ताके साथ बढ़ती जावे र्‌८ |! 02003 
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बिनयश्व यथायोग्य॑ कतंव्यः परमेष्ठिषु । हृष्टिबोधचरित्रेषु तद्वत्सु समयाशितें: ॥२५ 
दर्शनज्ञानचारित्रतप:प्रभृति पिद्धबति | विनयेनेति तं तेन सोक्षद्वारं प्रचक्षते ॥३० 

सत्पान्नेषु यथाशक्ति दान देय गृहस्थिते: । दानहीना भवेत्तेषां निष्फलेव गृहस्थता ॥३१ 

दान॑ ये त प्रयच्छन्ति निम्न॑न्थेषु चतुविधम्‌ | पाशा एवं गृहास्तेषां बन्धनायेब निर्मिता: ॥३२ 
अभयाहारभेषज्यशास्त्रदाने हि यत्कृते । ऋषीणा जायते सोख्यं गृहो इछाध्य: कथ्थ न सः ॥३३ 
समर्थोषपि न यो दद्याच्वतीनां दानमादरात्‌ । छिनत्ति स स्वयं मृढ़ः परत्र सुखमात्मनः ॥रे४ 
हथन्वावा समो ज्ञेयो दानहोनो गृहाश्षम: । तदारूढो भवाम्भोधौ मज्जत्येव त संद्ययः ॥३५ 
स्वमतस्थेषु वात्सल्यं स्वशवत्या ये न कुबंते । बहुपापावृतात्मानस्ते धर्मस्य पराड्सुखा: ७३६ 
येषां जितोपदेशेन कारुण्यामृतपुरिते । चित्ते जीवदया तास्ति तेषां धर्म: कुतो भवेत्‌ ॥३७ 

मुल धमंतरोराद्या ब्रतानां धाम सम्पदाम्‌ । गुणातरां निधिरित्यद्धिदया कार्या विवेकिभिः ॥३८ 
सर्वे जीबदया5धारा गुणास्तिष्ठस्ति ज्ञानुषे। सूत्राधारा: प्रसुनानां हाराणां च सरा इंव ४२९ 
यतीनां श्रावकाणां च ब्रतानि सकलान्यपि । एका5हिसाप्रसिद्धचर्थ कथितानि जिनेशवरें: ॥४० 


जैन-शासनका आश्रय लेने वाले भनुष्योंको पंचपरमेष्ठीमें, सम्यग्दशन-शञान-चारित्रमे और 
उनके घारण करनेवालोंमें यथायोग्य विनय अवश्य ही करनी चाहिए। क्योंकि विनयसे ही 
सम्यादशंत, ज्ञान, चारित्र और तप आदिक सिद्ध होते हैं, इसलिए ज्ञानियोंने उस विनयको मोक्ष- 
द्वार कहा है ॥ २९-३० ॥ 
गृहस्थोंको सत्पात्रोंमें बथाशक्ति दान देना चाहिए, क्योंकि दानहीन गृहस्थोंकी गृहस्थता 
निष्फल ही रहती है | जो गृहस्थ निग्नेत्थ साधुओोंको आहारादि चार प्रकारका दान नहीं देंते हैं, 
उनके घर उनके बन्धनके लिए देवने जाल-पाशके रूपमें ही निर्माण किये हैं, ऐसा में ( ग्रत्थकार ) 
मानता हूँ ॥ २१०३२॥ | 
जिस गृहस्थके द्वारा अभयदान, आहारदान, ओषधिदान और शास्त्रदानके किये जाने पर 
ऋषि जनोंको सुख प्राप्त होता है, भछा फिर वह दाता गृहस्थ प्रशंसाके योग्य कैसे नहीं है ! 
“अर्थात्‌ दान देनेवाले गृहस्थकी सारा संसार प्रशंसा करता है। सामथ्यंवान्‌ हो करके भीजो 
गृहस्थ साधुओोंको आदरसे दान नहीं देता है, वह मूढ़ परभवमें अपने सुखका स्वयं ही विनाश 
करता है। दानहीन गृहस्थाश्रम पाधाणकी नावके समाच है । उस पापाणकी नाव पर बैठा हुआ 
गृहस्थ नियमसे संसाररूपी समुद्रमें डबता ही है॥ २३-२५ ॥ कक 
5 जो श्रावक अपने साधर्भी जनों पर अपनी शवितके अनुसार वात्सल्य नहीं करते हूँ, वे धर्म- 
से पराहुमख हैं और उत्तको आत्मा प्रबल पापोंसे आवृत्त है, ऐसा समझना चाहिए ॥ २६।॥ __ 
जिन भगवानूके उपदेश द्वारा कर्णारूप अमृतसे पूरित होने पर भी जिन जीवोंके चित्तमें 
जीवोंके प्रति दवा भाव नहीं है, उन मनुष्योंके हृदयमें धर्म केसे ठहर सकता है ? यह दया भाव 
धमंरूप वृक्षका मूल है, इसका स्व ब्रत्तोंमें प्रथम स्थान है, यह सम्पदाओंका धाम है और गुणोंका 
निधान है। अतएव विवेकी जनोंको जीवोंके प्रति दया अवश्य करती चाहिए ॥ रे७-रे८ ॥ _ 
मनुष्यमें सभी सद-गुण एक जीव-दयाके आवार पर ही रहते हैं। जेसे कि मालछाके फूल 
अथवा हारोंके मणि सूत्र ( थागा ) के आधार पर रहते हैं। मुनियों और श्रावकोंके समस्त ब्रत 
एक भहिसाकी परम सिद्धिके लिए ही जिनेदवरोंते कहे हैं | इसलिए स्व प्राणियों पर दया ही 
करना चाहिए ॥ ३९-४० ॥ । 
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जीर्वाहिसादिशडूस्पैरएसन्यपि हि दृषिते | पाप भवति जीवस्थ से पर परपीडनातृ्‌ ॥४१९ 
द्वादक्षापि सदा चिस्त्या अमुप्रेक्षा महात्मभिः। तख्भावता भवत्येव कर्ण: क्षयकारणम्‌ ॥४२ 
अध्रुवाशरणे चैद भव एकस्वमेव च। अन्यत्वमशुचित्व च तथेबास्नवसंवरों ॥४२ 

निजस च तथा लोकों बोधिदुलभवर्मता । द्वादशता अनुप्रेक्षा भाषिता जिनपुड्भूवे: ॥४४ 
अप्रवाणि समस्ताति दरीरादीनि देहिताम्‌ । तस्नाशेइपि न कतंब्यः शोको दृष्कर्मकारणम्‌ ॥४५ 
व्याप्रे णाप्रातकायस्य मुगशावस्य निजने । यथा न शरण जन्तो: संसारे न तथा5पदि ॥४९ 
पत्मुर्ष तत्युल्ाभासों यव॒दु.ख॑ तत्सदखसा। भवे लोकसुर्ख॑ सत्यं मोक्ष एव स साध्यताम्‌ ॥९७ 
स्वजञनों वा परी वबापि नो काश्नित्‌ परसार्थत: । कैवर्ल स्वजितं कमे जीवेनेकेन भुज्यते ॥४८ 
क्षीर-मीरवदेकत्र स्थितयोर्देह-देहिनो: । भेदो यदि ततोःस्पेषु कलत्रादिषु का कथा ॥४९ 
तथाइशुचिरप कायः कृमिधातुमलान्वितः । यथा त्तस्पेव सम्पर्कादन्यत्राप्यपविन्नता ॥५० 


क्वेवल क्षत्य प्राणियोंकों पीड़ा पहुँचानेसे ही पाप नहीं होता है, अपितु जीवोंकी हिंसा 
करतेके संकल्पसे आत्माके दूषित होते पर भी पाप होता है। इसलिए जीवोंकी हिसा करना तो 
दूर रहे, हिसा करनेके भावोंसि भी पापका बंध होता है। भतः जीव-हुसाके भाव भी मनमें नहीं 
क्षति देता चाहिए॥ ४१॥ 

उत्तम पुरुषोंकों तदा ही बारह भावनाओंका चिन्तवत्र करता चाहिए, वयोंकि भावनाओं- 
का चिस्तवन कर्मोके क्षयका कारण होता ही है || ४२ ॥ 

जिनेद्ध देवने ये वारह भावनाएँ कही हैं--१. अध्रुव ( अनित्य ), २. अशरण, ३. संसार, 
४. एकल, ५. अच्यत्व, ६. बशुचित्व, ७. आस्र्व, ८, संवर, ९. निर्जरा, १०. छोक, ११. 
बोधिदुर्ंध और १२. धर्म | आगे कमझः इनका वर्णन किया जाता है ॥ ४३-४४ ॥| 

१, अनित्य भावना--देह-धारियोंके शरोर, धन, धान्यादिक समस्त उपलब्ध पदार्थ अश्रव 
हैं, अतः उनका विनाश अवश्यम्भावी है। फिर उत्का विन्याश होने पर मनुष्योंको शोक नहीं 
करता चाहिए, वधोंकि शोक करना खोटे करमेके बच्चका ही कारण है॥ ४५॥ 

२. बदरण भावता--जि प्रकार विर्णन वनमें व्याप्नके द्वारा मुखमें दावे हुए हरिणके 
वच्चेका कोई शरण नहीं है, उसी प्रकार संसारमें आपत्ति आने पर इस जीवका भी कोई शरण 
नहों है ॥ ४६ ॥ 

रे संत्तार भावना--हे आत्मत्ू, संसारमें जो सुख मालम होता है, वहू वास्तविक सुख 
पहों है किन्तु पुखाभाषत है, अर्थात्‌ सुखके समाल मालूम पड़ने पर भी दुःखका प्रतीकार मात्र है। 
किन्तु जो दुःख है, वह नियमसे सत्य है। वास्तविक सुख तो मोक्षमें ही है, थतः उसकी प्राप्तिके 
लिए ही तुझे प्रथत्व करना चाहिए । ४७ ॥ 
४. एकल्वभाववा--यदि परसा्थसे देखा जाय तो संमारमें न कोई जीवका स्वजन है भर 
५ गा परजन ही है। केवल यह अकेला जीव ही अपने पूर्वोपाजित कर्मके फोंको भोगता 
डंद | 
न्‍ ५. अच्यत्वभावता-मिले हुए दूध और पानीके समान एकत्र स्थित देह और देहीमें ही 
यदि भेद है अर्थात्‌ अच्यपना है, तो अपनेसे प्रकट रूपसे ही भिल्‍्न रहनेवाले स्त्री ुनादिमें उ् हे 
कथा ही क्या है। भावार्थ--संसारके सर्व चेतत और अचेतन पदार्थ जीवसे भिन्न हैं ॥ ४९ || का 
£ अशुधिभावता--हमि, रस-रक्‍तादि धातु और मछमूत्रादि मलसे संयुक्त यह शरीर 
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जोवपोतो भवाम्भोधो मिथ्यात्वादिकरन्श्रवान्‌ । आज्वति विता गार्थ कर्मास्‍्भ: प्रचुरं अमात्‌ ॥११ 
कर्माल्रवनिरोधो5त्र संवरो अमति श्रुवम्‌ । साक्षादेतदनुष्ठार्न मनोवावकायसंबृतिः ॥५२ 

नि्जरा शातन प्रोक्ता पुर्वोषाजितकरमंणाम्‌ । तपोभिबंहुभि: सा स्याहेराग्याश्रितचेष्टिते: ॥५१३े 

लोक: सर्वोषपि सत्र सापायस्थितिरश्र॒वः । दुःखकारीति कर्त॑व्या मोक्ष एव मति: सताम्‌ ॥५४ 
रत्नत्रयपरिप्राप्रिबोंधि: सातीव दुलंभा | लब्धा कर्थ कथब्चिच्चेत्कार्यों पत्तों सहानिह ॥५५ 
निजधर्मो5यमत्यन्त दुलंभो भविनां मतः । तथा ग्राह्मो यथा साक्षादामोक्षं सह्‌ गचछति ॥१६ 
दुःखग्राहुगणाकीणें संसारक्षारसागरे | धर्मपोत परं प्राहुस्तारणार्थ मत्तीषिण: ॥५७ 

अनुप्रेक्षा इमा: सद्दू: सबंदा हृदये धृता: । कुच॑ते तत्पर पुष्य हेतुय॑ल्त्चग्ग-मोक्षयोः ॥५८ 
आधदोत्तमक्षम्ता यत्र पो धर्मो दश्भेदभाक । भ्रावकेरपि सेव्योडसो यज्ञाशक्ति यथागमम्‌ ॥५० 

इत्तना अशुचि ( अपवित्र ) है कि उसके सम्प्कंसे अन्य पवित्र पदार्थोंमें भी अपविन्नता आ जाती 
है ॥ ५० ॥ 

७. आख्वभावता--इस संसार रूप समुद्रमें यह जीवरूप जहाज मिथ्यात्व, अविरति आदि 
छिद्दोंसे युक्त होकर अपने ही भ्रमसे अपने हो विनाशके लिए अपने भीतर प्रचुर कर्मझप जलूका 
भास्रव करता है॥ ५१॥ 

८. संवरभावना--अपने भीतर कर्मोके आगमतका निरोध करना ही निश्चयस संवर है। 
इस संबरका साक्षात्‌ अनुष्ठान मन, वचन और काय इन तीन योगोंके संवरण ( निरोध ) करने 
पर ही होता है ॥ ५२॥ हे 

९. निर्जेराभावना-पूर्वमें उपाजंन किये गये कर्मोके झड़ानेको तिर्जश कहते हे ) यह 
निर्जरा वेराग्य-युक्‍त चेष्टाओं ( क्रियाओं ) के साथ अनशन आदि नाता प्रकारके तपोंके द्वारा 
होती हे ॥ ५३ ॥ है 

१०. लोकभावना-दयहू सम्पूर्ण लोक सवंत्र ही विनाशीक और अनित्य है, तथा नाना- 
प्रका रके दुखोंका करनेवाला है, ऐसा विचार करके सज्जनोंकों अपनी वृद्धि मोक्षमें ही लगानी 
चाहिए ॥ ५४॥ प 

११. बोधिदुर्लभभावना--सम्यग्दअंन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप रत्लत्रयकी परिप्राष्तिको बोधि 
कहते हैं, उसकी प्राप्यि अतीव दुलंभ है। यदि यह बोधि किसी प्रकारसे प्राप्त हो जाय, तो उसकी 
रक्षाके लिए ज्ञावियोंकी महान्‌ यत्त करता चाहिए ॥ ५५॥ है 

१२, धर्मभावना -संसारमें जीवोंको ज्ञानानन्द स्वरूप आत्मधर्मका पाता अत्यन्त डुह़म 
माना गया है | इसलिए उसे इस प्रकारसे ग्रहण करना चाहिए कि वह साक्षात्‌ मोक्षकी प्राध्त 
होने तक साथ ही चला जाय। नाना प्रकारके दुःखरूपी मगर-मच्छोंके समुदाय भरे हुए इस 
संसाररूपी क्षार सागरमें पार उतारनेके लिए मनीपी जन घरमरूप जहाजकों ही परमश्रेष्ठ कहते 
हैं ॥ ५६-५७॥ 

जो सज्जन पुरुप इन बारह भावनाओोंको सदा ही अप 
परम पृण्यका संचय करते हूँ, जो कि स्वर्ग और भोक्षका 2 

“असको अभिछाषा रखनेवाले जीवोंको सदा ही इन भावनाओंका चि' 
जिसके आदियें उत्तम क्षमा है, ऐसे दश भेद रूप धर्मका सेवन 
गमके अनुसार करना चाहिए ॥ ५९॥ 


ने हृदयमें धारण करते हैं, वे उस 
रण है। इसलिए अम्युदय और नि 
न्तवन करना चाहिए ॥ ५८॥ 
भी क्षावकोंकों यथागवित 
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अन्तस्तरवं विशुद्धात्मा बहिस्तत्त्व॑ दयाअड्धिघु । हयोः सन्मीलने सोक्षस्तस्माद्‌ द्वितयप्राश्रयेत्‌ ॥६० 
कर्मस्यः कर्मकार्य+्यः पृथरभुतं चिदात्मकम्‌ | आत्माव भावयेस्तित्यं नित्यानन्दपदप्रदम्‌ ॥६१ 
इत्युपासकर्संस्कार: कृत: श्रीपद्मतन्दिता । येषासेतदनुष्ठान तेषां धर्मोशतिनिमंकत: ॥६२ 

छ 


देशबतोद्योतन 

बाह्याभ्यन्तरसड्भवर्जनतया ध्यानेत शुक्लेत यः 

कृत्वा कर्मेचतुष्टयक्षयमगात्सवंज्ञतां निश्चिताम। 
तेनोक्ताति वचांसि धर्ंकथने सत्यानि नान्‍्यानि तद्‌ 

जआआस्यत्यत्र मतिस्तु यस्य स महापापी न भव्यो5यवा ॥१ 
एकोः्प्पत्र करोति यः स्थितिर्मात प्रीतः शुचौ दर्शने 

स्‌ इलाध्यः खलु दुःखितोःप्युदयतो दुष्कर्मण: प्राणिभत्‌ । 
अन्यः कि प्रचुररपि प्रधुदितरत्यच्तवृ रीकृत- 

स्फीतानस्दभरप्रदामृतपर्थभिथ्यापथप्रस्थिते: ॥२ 


तत्व है। इन दोनों तत्तवोंके सम्मिलत होने पर मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए मोक्षार्थी जीवोंको 
दोनों ही तत्त्वोंका आश्रय लेना चाहिए ॥ ६०॥ 

कमेसि, तथा कर्मकि कार्यो सवथा भिन्‍न, चिदानन्द चैतन्य-स्वरूप, तथा नित्य आनन्द- 
रूप मोक्षपदके देनेवाले आंत्माकी ज्ञानी जनोंको नित्य भावना करती चाहिए ॥ ६१ ॥ 

इस प्रकार श्रीपद्मनन्दि आचार्यने इस उपासक संस्कार (आवकाचार) की रचता की है। 
जिन पुरुषोंका अनुष्ठान इसके अनुप्तार होता है उनको ही तिर्मछ धर्म प्राप्त होता है ॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार श्रीपद्मनन्दिपंचविशतिका-में वणित उपासक संस्कार नामका अधिकार समाप्त हुआ। 
छ 


मी सीकर 
दशत्रतादातन 


बाहिरी और भीतरी सर्व॑ परिग्रहको छोड़तेसे शुक्लूध्यानके द्वारा चार घात्तिया कर्मोंका 
नाश करके निशिचतरूपसे सर्वज्ञताको प्राप्त हुए हैं, उन्हीं सर्वश्ञदेवके कहे हुए वचन धर्मके निरूपण 
करनेमें सत्य हैं, अन्य असववज्ञके द्वारा कहें गये वचन सत्य नहीं हैं, ऐसा भछे प्रकारसे जानकर भी 
जिस मनुष्य को बुद्धि सर्वज्ञ-प्रहपित धर्मके विषयमें अमरूप हो रही है, तो समझना चाहिए कि 
वह मनुष्य महापापी है, अथवा भव्य नहीं है॥ १॥ 

दुष्कमंके उदयसे जो व्तंभानमें दुर्खकत भी हो, फिर भी वहूँ यदि पवित्र सम्बन्दशंनमें 
प्रीतियुवंक अपनी वृद्धिकों निश्वछ करता है, वह संझ्यामें एक होनेपर भी प्रशंसतीय है। किन्तु 
जो भक्षय अनन्त आनन्दपुंजको देनेवाले अमृतपथ ( मोक्षप्ार्ग )से अत्यन्त दूर हैं और अनन्त 
इु:खदायी मिथ्यात्वके मार्गपर चल रहे हैं, वे पुरुष यदि पूर्व पृष्यके उंदयसे वर्तमानमें प्रमोदको भी 
भ्राप्त हो रहे हैँ, तो भी उनसे क्या ? अर्थात प्रश्नंसाके योग्य नहीं हैं॥ २॥ कक 

हर हैं| २ | 


डरैर श्रावकाचार-संग्रह 


जीवपोतो भव/म्भोधौ पिथ्यात्वादिकरस्क्रवान्‌ । आल्वति विनागार्थ कर्मास्म: प्रचुर भ्रमात्‌ ॥५१ 
कर्माल्रवनिरोधो5त्र संवरो भ्रमति प्रुवम्‌। साक्षादेतदनुष्ठानं सनोवावकायसंवृतिः ॥५२ 

निजरा शातने प्रोक्ता पूर्वोपाजितकर्मणाम्‌ । तपोभिबंहुभि: सा स्यादेराग्याधितचेष्टिते: ॥१२ 

लोक: सर्वोषपि सबंत्र सापायस्थितिरश्रुवः । दुःखकारीति कतंव्या सोक्ष एवं सति: सतासू ॥५४ 
रत्नत्रयपरिप्राप्रिबोधि: सातीव दुलंभा । लब्धा कथं कथश्चिच्चेत्कार्यों यत्नो सहानिह ॥५५ 
निजधर्मोउ्यमत्यन्तं दुलंभो भत्रिनां मतः । तथा ग्राह्मो यथा साक्षादामोक्षं सहु गच्छति ॥५६ 
दुःखग्राहगणाकीणे संसारक्षारसागरे । धर्मपोतं पर प्राहुस्तारणार्थ मनीषिण: ॥५७ 

अनुप्रेक्षा इमाः सद्धि: सबंदा हृदये धृताः । कुबंते तत्पर पुण्य॑ हेतुय॑त्स्वगं-मोक्षयोः ।५८ 
आद्योत्तमक्षमा यत्र यो धर्मो दशभेदभाक्‌ । श्रावकेरपि सेव्योहसो यश्ञाशक्ति यथागमर्म ॥५५ 
हिल अप कक दास 2: 52446 340 00000 00 4: कद: (60:09 ५00 892 कक 2:70 अमल 
इत्तना अशुचि ( अपवित्र ) है कि उसके सम्पकंसे अन्य पवित्र पदार्थों भी अपविश्नता भा जाती 
है॥ ५० ॥ 

७. आख्रवभावता--इस संसार रूप समुद्रमें यह जीवरूप जहाज मिथ्यात्व, अविरति आदि 
छिद्दोंसे युक्त होकर अपने ही भ्रमसे अपने ही विन्नाशके लिए अपने भीतर प्रचुर कर्मझूप जलका 
भाखव करता है ॥ ५१ ॥ 

८. संवरभावना--अपने भीतर कर्मोके आगमत्का निरोध करना हो निश्चय संवर है । 
इस संवरका साक्षात्‌ अनुष्ठान मन, वचन और काय इन तीन योगोंके संवरण ( निरोध ) करने 
पर ही होता है ॥ ५२ | हे 

९. निर्जराभावना--पृर्वमें उपाजंत किये गये कर्मके झड़ानेको निर्जरा 0 | यह 
निरजरा वेराग्य-युक्त चेष्टाओं ( क्रियाओं ) के साथ अनशन आदि नाना प्रकारके तपोके हारा 
होती है ॥ ५३ ॥ 

१०, लोकभाववा--यह्‌ सम्पूर्ण छोक सवंत्र ही विनाशीक और अनित्य हैं, तथा नावा- 
प्रका रके दुःखोंका करनेवाला है, ऐसा विचार करके सज्जनोंकों अपनी वृद्धि मोक्षमें ही लगानी 
चाहिए ॥ ५४ ॥ ; 

११. बोधिदुरलंभभावना--सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्रस्वरूप रत्तत्रयकी परिप्राप्तिको बोधि 
कहते हैं, उसकी प्राप्यि अतीव दुर्लभ है। यदि यह बोधि किसी प्रकारसे श्राप्त हो जाय, तो उसकी 
रक्षाके लिए ज्ञानियोंको महान्‌ यत्त करना चाहिए ॥ ५५ ॥ म 

१२. धर्मभावना--संसारमें जीवोंको ज्ञानानन्द स्वरूप आत्मधर्ंका पाना अत्यन्त ढुंहभ 
माना गया हे । इसलिए उसे इस प्रकारसे ग्रहण करता चाहिए कि वह साक्षात्‌ मोक्षकी प्राप्त 
होने तक साथ ही चला जाय | नावा प्रकारके दुःखखूपी मगर-मच्छोंके समुदायसे भरे हुए इस 
संसारहूपी क्षार सागरमें पार उतारनेके लिए मनीपी जन घ॒र्मूप जहाजकों ही परमश्रेष्ठ कहते 
हैँ ॥ ५६-५७ ॥ 

जो सज्जन पुरुष इन बारह भावनाओंको सदा ही अपने हर 
परम पुण्यका संचय करते हैं, जो कि स्वर्ग और मोक्षका कारण हूँ 
श्रेपसकी अभिलापा रखनेवाले जीवोंको सदा ही इत भावनाओोंका चि 

जिसके आदियें उत्तम क्षमा है, ऐसे दश भेद रूप घर्ंका सेवन भी 
आगमके अनुसार करना चाहिए ॥ ५५ || 


दयमें धारण करते हैं, वें उस 
| इसलिए अभ्युदय और नि: 
न्तवन करना चाहिए ॥ ५८॥ 
श्रावकोंको यथाशवित 
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अन्तस्तत्वं विशुद्धात्मा बहिस्तत््वं दया$ड्धिषु । हयोः सन्मीलने मोक्षस्तस्माद्‌ हितयमाश्रयेत्‌ ॥६० 
कर्मप्यः कर्मकार्य भय: पुथस्भुतं चिदात्मकम्‌ । आत्मान भावयेस्नित्यं नित्यानन्दपदप्रदम्‌ ॥६१ 
इत्युपासकर्संस्कार: कृत: श्रीपद्मनन्दिना । येषामेतदनु प्लान तेपां धर्मोईतिनिमंलः ॥६२ 

क् 


् 30 कप 
दशत्रतायातन 

वाह्याम्यन्तरसड्भवर्जनतया ध्यानेन शुक्लेत यः 

कृत्वा कमंचतुष्टपक्षायमगात्सवेज्ञतां निश्चिताम्‌। 
तेनोक्तानि वचांसि धमंकथने सत्यानि तास्यानि तदू 

शआम्यत्यत्र मतिस्तु यस्य से महापापों ने भव्योह्यवा ॥१ 
एकोःप्यत्र करोति यः स्थितिर्मात प्रीतः शुी दर्शने 

स्‌ इलाध्यः खल दुःखितोः्प्युदयतो दृष्कमंण: प्राणिभृतु । 
भय: कि प्रचुरेरषि प्रभुदित रत्यन्तदुरोकृत- 

स्फोतानचभरप्रदामृतपर्थ मिथ्यापथप्रस्थितें: ॥२ 


चिदानन्द चेतन्यहूप विशुद्ध आत्मा तो अन्तस्तत्त्व है ओर ____ िदानन्द चेतत्यहूप विशुद्ध आत्मा तो अन्तस्तत्व है ओर प्राणियोगर दया करना कत् 
तत्त्व है। इन दोनों तत्त्वोंके सम्मिलन होने पर मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए मोक्षार्थी जीवोंकों 
दोनों ही तत््वोंका आश्रय लेना चाहिए॥ ६० ॥ 

कर्मोसे, तथा कर्मेकि कार्योसे सवेधा भिन्‍न, चिदानन्द चैतन्य-स्वरूप, तथा नित्य आनन्द- 
रुप मोक्षपदके देनेवाले आत्माकी ज्ञानी जनोंको नित्य भावना करनी चाहिए ॥ ६१ ॥ 

इस प्रकार श्रीपद्मतन्दि आचाय॑ने इस उपासक संस्कार (धावकाचार) की रचता की है। 
जिन पुरुंधोंका अनुष्ठान इसके अनुसार होता है उनको हो निर्मल धर्म प्राप्त होता है ॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार श्रीपद्मवत्दिपंचविद्वतिका-में वरणित उपासक संस्कार नामका अधिकार समाप्त हुभा। 
6 


देशबतोदयोतन 


वाहिरी और भीतरी सर्व परिग्रहकों छोड़तेसे शुब्ूध्यानके द्वारा चार घातिया कर्मोका 
नाश करके निश्चितहपसे सर्वज्ञताको प्राप्त हुए हैँ, उन्हों सर्वज्ञदेवके कहे हुए वचन धर्मके निरूपण 
करनेमें सत्य हैं, अन्य असर्वज्ञके द्वारा कहे गये वचन सत्य नहीं हैं, ऐसा भले प्रकारसे जानकर भी 
जिस मलृष्य को वृद्धि स्वज्ञ-अह॒पित धर्मके विषयमें भ्रमरूप हो रहो है, तो समझता चाहिए कि 
वह मनुष्य महापापी है, अथवा भव्य नहीं है ॥ १ ॥ ४ 

डुष्कमंके उदयसे जो बतंमानमें दुर्खकतर भी हो, फिर भी वह यदि पवित्र सम्यर्दश्श॑नमें 
प्रीतिपूरवक अपनी वृद्धिको निश्चल करता है, वह संख्यामें एक होनेपर भी प्रशंसनीय है। किन्तु 
जो अक्षय अनन्त भानन्दपुंजको देनेवाले अमृतपथ ( मोक्षमार्ग ) से अत्यन्त दूर हैं' ओर अनन्त 
ढु:खदायी मिथ्यात्वके मार्गंपर चल रे हैं, वे पुरुष यदि पूर्व पृण्यके उदयम्ले वर्तमानमें प्रमोदको भो 
शष्त हो रहे हैं, वो भी ज़तसे क्‍या ? अर्थात प्रशंसाके योग्य नहीं हैं ॥ २॥ 

हे हैं २| 


४४ ध्रावकाचार-संग्रह 


बोजं मोक्षतरोदृंशं भवतरोभिथ्यात्वमाहुजिना: 

प्राप्तायां दृशि तन्पुमुक्षुभिरलं यत्नो विधेयों बुधे: । 
संसारे बहुयोनिजालूजटिले भ्राम्यन्‌ कुकर्मावृतः 

बव प्राणी लभते महत्यपि गते काले हि तां तामिह ॥३ 
सम्प्राप्तेडत्र भवे कर्थ कथमपि द्राघीयसा5नेहसा 

मनुष्ये शुचिदर्शने च मह॒तां कार्य तपो मोक्षद्म्‌ । 
तो चेल्लोकनिषेधतो5थ महतो मोहादशक्तेरथ 

सस्पद्येत न तत्तदा गृहवतां षटकर्मयोग्यं ब्रतम्‌ ॥४ 
हड्मुलब्रतमष्टधा तदनु च स्यात्यश्वधा5पुत्रतं 

शीलाख्यं च गुणब्रतं त्रयमत: शिक्षाश्व तत्नरः परा:। 
रात्रो भोजनवर्जनं शुचिपदात्पेयं पयः शक्तितः 

मोतादिव्वतमप्यनुप्ठितमिदं पुण्याय भव्यात्मनाम्‌ ॥५ 
हन्ति स्थावरदेहिनः स्वविषये सर्वा स्त्रसान्‌ रक्षति 

ब्रूते सत्यमचौयंवृत्तिमबलां शुद्धां निजां सेवते । 
दिग्देशब्रतदण्डवर्जनमतः सामायिक प्रोषध॑ं 

दान॑ भोगयुगप्रमाणमुररोकुर्याद गृहीति ब्ती ॥६ 





मोक्षरूपी वृक्षका बीज सम्यग्दशंच है और संसारझूपी वृक्षका वीज मिथ्यादर्शन है, ऐसा 
जिन देबोंने कहा है, इसलिए मुमुक्षु जनोंको प्राप्त हुए सम्यग्दर्शनकी रक्षाके लिए प्रबल प्रयत्न 
करना चाहिए, क्योंकि नाना योनियोंके जालसे जटिल इस संसारमें खोटे कर्मोसे बँधा हुआ यह 
प्राणी अनादि कालसे परिभ्रमण करता हुआ आ रहा है, ( वर्तमान भवमें बड़े पुण्योदयसे यह 
सम्यक्त्व-रत्न प्राप्त हुआ है। उसके छूट जाने पर ) भागे बहुत कालके बीत जाने पर भी 
फिर उसे कहाँ पा सकता है। सारांश यह कि सम्यग्दश्शनको प्राप्ति अत्यन्त कठिन है, अत्तः प्राप्त 
सम्यक्त्थकी भले प्रकारसे रक्षा करनी चाहिए ॥ ३॥ 

संसारमें परिभ्रमण करते हुए अनन्त कालके बीत जाने पर बड़ी कठिनाईसे महान प्रंण्यो- 
दयसे यह मनुष्य-भव और पवित्र सम्यग्दर्शंन प्राप्त हुआ है, इसलिए बुधजनोंको मोक्षका देनेवाला 
तप करना चाहिए | यदि पारिवारिक लोगोंके निपेधसे, प्रवक मोहके उदयसे अथवा असामथ्यंसे 
तप धारण नहीं किया जा सके, तो गृहस्थोंको देवपुजा भादि पद्‌ कमोके योग्य ब्रतका पालन तो 
अवश्य ही करना चाहिए ॥ ४॥। 

गृहस्थको चाहिए कि वह सर्वप्रथम सम्यग्दश॑नपुर्वक आठ प्रकारके मूलगुणोंकों धारण करे, 
तलब्चात्‌ पाँच प्रकारके अषुब्रत, तथा शील नामसे प्रसिद्ध त्तीन गुणब्रत्त और चार शिक्षात्रतको 
पालन करे | रात्रिमें भोजनका परित्याग करे और पवित्र वस्त्रसे छना हुआ पानी पीवे, तथा शक्ति- 
के अनुसार मोनब्रत आदि अन्य ब्रतोंका अनुष्ठान करे। क्योंकि भली-भाँतिसे पालन किये ये ब्रत 
भव्य जीवोंको पुण्यके उपाजन करनेवाले होते हैं || ५ ॥ 

यद्यपि गृहस्थ अपनी क्षुधा-पिपासाकी शान्तिके लिए एकेन्द्रिय स्थावर जीवोंको मारता है, 
तथापि वह द्वोच्धियादि समस्त बस जोवोंकी रक्षा करता है, सत्य वोलता है, चोरी नहीं करता है, 


चार ५ 
पड्नल्दिपक्लविशतिकागत श्रावक। ४३५ 


देवाराधन-पूजनादिबवहुषु ध्यापारकार्येषु स॒ पुष्योपाज॑नहेलुषु प्रतिदिन संजायम्रानेष्वपि | 
संसाराण॑वतारणे प्रवहर्ण सत्पात्रमुहि्य यत्तदेशव्रतधारिणों धतवतों दान प्रकृष्टो गुण: ॥७ 
सर्वो वाजछति सौख्यमेव तनुभत्तन्मोक्ष एव सफु्ट 
हृषचादित्रय एवं पिद्धयति से तल्निग्रंच्य एवं स्थित । 
तदृ-बृत्तिवंपुषोषस्य वृत्तिरशनात्तहीयते भावके: 
काले विलएतरे४पि सोक्षपदवो प्रायस्ततो वर्तते ॥८ ह॒ 
स्वेच्छाहरविहर जल्पनतया तोदखपुर्जायतें साधनों तु न सा ततस्तदपदु प्रायेण सम्भाव्यत ) 
कुर्यादोषधपथ्यवारिभिरिद चारित्रभारक्षसं यत्तस्सादिह व्तंते प्रशमितां धर्मो 4. ॥९ 
व्याए्या पुस्तकदानमुल्ततधियां पाठाय भव्यात्मनां भवत्या यत्करियते श्षुताअयप्रिद दाने तदाहुबुधा:। 
सिद्धे॑स्मश्न तमान्तरेषु कतिपु त्रेलोवयछोकोत्सव-श्रीकारिप्रकटीकृताखिलजगत्केवल्यभाजो जना: ॥॥ १० 
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अपनी शुद्ध विवाद्विता स्त्रीका सेवन करता है, दिगब्रत और देश्षाब्रतका पालन करता है, अनर्थ- 


दण्डोंका त्याग करता है, सामायिक और प्रोषधोषवास करता है, दान देता है ओर भोगोपभोग 
प्रिमाणको स्वीकार करता है ॥ ६॥ 


भावार्थ--इस पद्ममें प्रत्थका रने गृहस्थको श्रावकके वारह ब्रतोंको घारण करनेका उपदेश 
दिया है । यद्यति पद्ममें परिग्रहू परिमाण नामक पाँचवें अपुब्रतका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि 
भोगोषभोग परिमाणद्रतके साथ उसका भी तिर्देश किया जानता चाहिए। इसका कारण यह है कि 
सभी प्रकारका परिग्रह भोग और उपभोगरूपमें विभाजित है। उसका जीवनभरके लिए परिमाण 
पाँचवाँ अणुवत कहलाता है. और काल मर्यादाके साथ परिमाण करता तीसरा शिक्षात्रत कहलात्ता 
है, यही दोनोंमें अन्तर है । 

यद्यपि देशब्रतथारी धनवान गृहस्थके पृष्णोपाजंगके कारणभूत्त देव-पूजा, गृरुछपासना 
भादि बहुतसे पवित्र व्यापारवाले कार्य प्रतिदिन होते रहते हैं, तथापि सत्पात्रकों उद्देश्य करके जो 
दान दिया जाता है, वह संसार-सागरसे पार उत्तारमेमें जहाजके समान माता गया है, अतएव 
सत्ात्रकोी दान देना गृहस्थका सबसे महा गुण है ॥ ७॥ 

सभी बरीरधारी प्राणी सुखकों हो चाहते हैं। यहें सच्चा सुख मोक्षमें हो है और वह 
संस्पग्दशन ज्ञान चारितररूप रत्लत्रयके होनेपर हो सिद्ध होता है। यह रत्वत्रय धमम सर्व परिग्रहसे 
रहित निश्रेन्ध अवस्थामें हो आप्त होता है। यह नि्नन्थता शरीरके संद्भावमें होती है। शरीरकी 
स्थिति अन्न-पानके करनेसे होती है और पह अन्झयान श्राव 


48322 कोके द्वारा दिया जाता है। इसलिए 
अति कष्टमय इस किकालमें भी मोक्षपदवीको प्रवृत्ति प्रायः गृहस्थोंके द्वारा दिये गये दानसे ह्दी 
चल रही है ॥ ८॥ 


अपनी इच्छाके अनुकूल भाहार, विहार जोर संभाषणसे मनुष्योंका शरीर नीरोग रहता 
है । किन्तु साधुजनींके छिए ये सभी बातें संभव नहीं हैं, इसलिए प्रायः करके उत्तका शरीर भशक्त 
या निवंछ वना रहता है। अतः बह आवश्यक हैं कि गृहस्थ उन्हें योग्य- औषधि, पथ्य आहार और 
आधुक जल देकर प्रशान्त चित्त चाधुओंके शरीरको चारि 


; रे तके भारको घारण करेमें समर्थ बचादें | 
इस अकार मुन्तिवम्ंको धवृत्ति उत्तम थावकोंसे ही चलती है॥ ५ ॥ 


उ्नत वृद्धिवाले भव्यजनोंको पढ़नेके लिए भक्तिके 


के साथ जो शास्त्रका दान दिया जाता 
तथा शास्त्रोंके अथंकी ध्याज्या की जाती है, उसे ज्ञानी 


त्ती जनोंति शास्त्र दान वाह है । इस शास्त्र या 


४२३६ श्रावकाचार-संग्रह 


सर्वेषाम भय॑ प्रवृद्धकरुणयंद्ी ये प्राणिनां दान स्थादभयादि तेन रहित॑ दानत्रयं निष्फलम्‌ । 
आहरोपधशञास्त्रवानविधिशि: क्षुद्रोगजाड्यादूभय॑ यत्तत्पात्रजने विनद॒यति ततो दानं तदेक॑ परम ॥११ 
भहारात्सुखितोषधादतितरां तीरोगता जायते शास्त्रात्पात्निवेदितात्परभवे पाण्डित्यमत्यड्धतम्‌ । 
एतत्सवंगुणप्रभापरिकरः पुंसो3भयाद्वानत: पय॑न्ते पुतरुन्‍ततोस्ततपदप्राप्रिविमुक्तिस्ततः ॥१२- 
कृत्वा कार्यद्रतानि पापबहुलान्याश्षित्य खेद परं 
भ्रान्त्वा वारिधिमेखलां वसुमतों दुःखेन यकच्चाजितम्‌ । 
तत्युत्रादपि जीवितादपि धन प्रेयोडस्य पन्‍्था शुभो 
दानं तेन व दीयताप्रिदमहो नान्‍्येत्र तत्सदुगति: ॥१३ 
दानेनेव गृहस्थता गुणबती छोकद्वथोद्योतिका नेब स्पान्ननु तद्रिता घनवतो लोकद्वयध्वंसकृत्‌ । 
दुर्व्यापारशतेषु सत्सु गृहिण: पाप॑ यदुत्पच्यते तन्‍्नाशाय दबशाडूशुभ्रयश्से दानं न चान्यत्परस्‌ ॥१४ 





ज्ञान दानके देनेपर भव्यजन कुछ ही भवोंमें त्रलोक्‍्यमें उत्सव करतेवाली समवसरण-लक्ष्मीकी प्राप्ति- 
के साथ समस्त जगत्‌को हस्त-रेखाके समान प्रत्यक्ष देखनेवाले केवलज्ञानके धारक होते हैं ॥१०॥ 

निरन्तर वर्धभान करुणा ( दया ) के धारक श्रावकोंके द्वारा सभी प्राणियोंके भयकों दूर 
क्र और उन्हें निभंय बनाकर जो उनकी रक्षा की जाती है, उसे अभयदान कहते हैं। इस अभय- 
दानके बिना शेप तीनों दानोंका देना निष्फल है| वस्तुतः पात्र जनोंको आहार देनेसे उत्तका क्षुधा- 
जनित भय दूर होता है, औषधि देनेसे रोगका भय दूर होता है और शास्त्र दान करनेसे जड़तासे 
उत्पन्न होनेवाछा अज्ञानका भय विनष्ट होता है, इसलिए एक अभयदान ही सब दातोंमें श्रेष्ठ हैं, 
क्योंकि उसके भीत्तर तीनों दानोंका समावेश हो जाता है ॥ ११॥ 


पात्रोंको दिये गये आहारदानसे परभवमें देव, इन्द्र, चक्रवर्ती आदिके सुखोंकी प्राप्ति होती 
है, भऔौषधिदानसे अत्यन्त तीरोग और रूपवान्‌ शरीर प्राप्त होता है, शास्त्र दानसे अति चमत्कारी 
पाण्टित्य प्राप्त होता है। किन्तु केवल एक अभयदानसे उक्त सर्व गुणोंका परिकर ( समुदाय ) 
मनुष्यको प्राप्त होता है और उत्तरोत्तर उन्नत पदोंकी प्राप्ति होते हुए अस्तमें मुक्ति भी भ्राप्त 
होती है ॥ १२॥ 

मलुष्य बहुत पापवाले सैकड़ों कार्योको करके, अत्यन्त खेदको प्राप्त होकर और समुद्र- 
पर्यन्त सारी पृथ्वीपर परिभ्रमण करके अति दुःखसे जिस घतका उपाज॑न करता है, वह उसे अपने 
पुत्रस और जीवनसे भी प्यारा होता है। उस धनके सदुपयोगका यदि कोई शुभ हे है, हे त्ता 
सुपात्रोंको दान देता ही है| दानके सिवाय धनका और कोई सदुपयोग या सदु-गति नहीं है, इस- 
लिए सुपात्रोंकी सदा ही दान देता चाहिए ॥ १३ ॥ रु 

दानसे ही गृहस्थपना सार्थक होता है और दानसे हो दोनों लोकोंमें प्रकाश करनेवाली गुण- 
वत्ता ध्राप्त होती है। किन्तु दानके बिना धनी पुरुषकी मृहस्थता दोनों छोकोंका विनाश करनै- 
वाली हातो है । गृहस्थोंके सैकड़ों खोटे व्यापारोंके होते रहने पर जो पाप उल्न्‍न होती हूं, उसके 
नाश करनेके लिए, तथा चलन्द्रमाके समान उज्ज्वल यद्म पानेके लिए दान ही सर्वश्रेष्ठ है, इसमे 
उत्तम अन्य कोई वस्तु नहीं है। अतएवं गृहस्थको चाहिए कि वह पात्रोंका दा देकर अपने 
मृहस्थपनेको सफल करें ॥ १४॥ 


पद्मनन्दिपश्ञविद्वतिकागत श्रोवकाचार ४२७ 


पात्राणामुपयोगि यत्किक ध्त तद्घोमतां मन्यते येनानन्तगुणं परत्र सुखद व्यावतते तत्युन:। 
यडद्भोगाय गत॑ पुनर्धतवतस्तत्न|मेव ध्रर्व सर्वासाप्तिति सम्पददां गृहवतां दान प्रधान फलम्‌ ॥१५ 
पुत्रे राज्यमशेषर्माथषु धर् दत्वाध्नय॑ प्राणिषु 
प्राप्ता नित्यसुखास्पदं सुतपसा सोक्षे पुरा पाथिवाः । 
संक्षस्थापि भवेत्तत: प्रथमतो दान॑ निदान बुधेः 
खकत्या देयमिदं सदातिचपले द्रव्ये तथा जीविते ॥१६ 
ये मोक्ष प्रति नोद्यताः सुनुभवे लब्धे४पि दुबबुद्धप- 
स्ते तिथ्ठन्ति गृहे न दानमिह चेत्तन्मोहपाशों दृढ़: । 
सत्वेदं गृहिणा यर्थाद्ध विवर्ध दान सदा दोयतां 
तत्संसारसरित्पतिप्रतरणे पोतायतें निश्चितम्‌ ॥१७ 
येनित्यं व विलोबधते जिनपतिन स्पयंते नाच्य॑ते 
न स्तुयेत न दीयते घुनिजले दान च भवत्या परम्‌। 
सामर्थ्ये सति तद-गहाभ्रमपद पाषाणनात्रा सम 
तत्रस्था भवसागरे5तिविषमे मण्जन्ति तश्यन्ति च ॥१८ 
वचिन्तारत्तसु रदुकामसु रप्िस्पशोपलादा भुवि र्पाता एवं परोपकारकरणे वृष्टा न ते केतचित्‌ । 
तैरत्रोपक्ृत व केषु चिदपि प्रायो व सम्भाव्यते तत्कार्याणि पुनः सदैव विदघद्दाता परं हृइयते ॥१९ 


जो धन पात्रोंके उपयोगमें आता है, वृद्धिमाव्‌ छोग उसे ही अच्छा मानते हैँ, क्योंकि पात्र- 

में दिया गया वह धन परलोकमें सुखदायी होता है और अनन्तगुणा होकर वापिस प्राप्त होता 

किन्तु धनी पुरुषका जो धन भोगके लिए खर्च किया जाता है वह नष्ट हुआ ही समझता चाहिए ! 
सारांश यह है कि गृहस्थोंके सभी सम्पदाओंके पानेका प्रधान फल एक दान ही है॥ १५॥ 

पूर्व कालमें अनेक बड़े-बड़े राजा लोग पुत्रोंकी राज्य देकर और घनार्थी याचक जगोंको 

समस्त धन देकर, तथा स्व प्राणियोंको अभयदान देकर उत्तम तपका आचरण कर नित्य अवि- 

नाक्षी सुखके धाम मोक्षकों प्राप्त हुए हैं। इसलिए मोक्षका सबसे प्रथम कारण यह दान ही है। 

जब यह घन और जीवत अति चपल हैं, जलवुद्वुदवत्‌ क्षणभंगुर हैं, 

कि वे शक्तिके अनुसार सदा ही पात्रोंको दान दिया करें ॥ १६॥ 

जो मनुष्य इस सुन्दर नर-भवको पा करके भी मोक्षके लिए उद्यम नहीं करते हैँ, तथा घर- 

में रहते हैँ फिर भी दान नहीं देते हैं, वे दुबृंद्धि हैँ गौर उन्तका मोहपाश हृह है, ऐसा समझना 

चाहिए | ऐसा जानकर गृहस्थकों अपने ऋद्धि-वेभवके अनुसार सदा दा देना चाहिए, क्योंकि 
उनका यह दान संसार-समुद्रको पार उतारतेमें तिश्चित रूपसे जहाजके समान है || १७ ॥ 

जो मनुष्प्र सामथ्यं होने पर भी जित भगवानके न तो नित्य दर्शन ही करते हैं, न उत्तका 

स्मरण हो करते हैं. त कह करते हैँ, व उनका स्तवत्त हो करते हैं, और न मुषिजनोंको भक्तिसे 

का बहस्थाअ्म थापाणकों चावके समान है। ऐसे गहस्थाश्रमरूप 

उनुष्य इस अतिविधम भव-सागरमें नियमसे डूबते हूँ और विनाशकों 





तेव ज्ञाची जनोंको चाहिए 


ल्पवृक्ष, कामबेनु और पारस पाबाण आदिक पदाथे 


कह संसारमें परोपकार 
7 आज तक सुनी ही जाती है, किन्तु किसी भो मनुष्यने आज तक न्हें 


४३६ श्रावकाचार-संग्रहु 


सर्वेषाम भय प्रवुद्धकरणयंद्वीयते प्राणिनां दान॑ स्थादभयादि तेन रहित॑ दानच्रय निष्फलम्‌ । 
आहारोषधशास्त्रदानविधिपि: क्षुद्रोगजाड्चादूभयं यत्तत्पात्रजने विनदयति ततो दान तदेक॑ परम्‌ ॥११ 
आहारात्सुखितोषधादतितरां नीरोगता जायते शास्त्रात्पात्रनिवेदितात्परभवे पाण्डित्यमत्यद्भुतम्‌ । 
एतत्सवंगुणप्रभापरिकरः पुंसोइभयाद्वानतः पय॑न्ते पुनरन्‍नतोस्नतपद्प्राप्तिविमुक्तिस्ततः ॥१२ 
कृत्वा कार्यश्तानि पापबहुलान्याशित्य खेदं परं 
भ्रान्त्वा वारिधिमेखलां वसुमतीं दु:खेत यक्चाजितम्‌ । 
तत्पुत्रादपि जीवितादपि धर प्रेयोउस्य पन्‍्या शुभो 
दान तेत च दीयतामिदमहो नान्येन तत्सदृगतिः ॥१३ 
दानेनैव गृहस्थता गुणवत्ती लोकढ्वयोद्योतिका नैव स्पान्ननु तद्विता धनवतो लोकद्वयध्वंसकृतु । 
दुर्व्यपारदतेषु सत्ततु गृहिण: पाप॑ यदुत्यग्यते तस्ताशाय शशाडूःशुक्रयशसे दानं न चान्यत्परम्‌ ॥१४ 





ज्ञान दानके देनेपर भव्यजन कुछ ही भवोंमें तेछोक्‍्यमें उत्सव करनेवाली समवसरण-लक्ष्मीकी प्राप्ति- 
के साथ समस्त जगत्‌को हस्त-रेखाके समान प्रत्यक्ष देखनेवाले केवलज्ञानके धारक होते हैं ॥१०॥ 

निरन्तर वर्धभान करुणा ( दया ) के धारक श्रावकोंके द्वारा सभी प्राणियोंके भयकों दूर 
कर और उन्हें निर्भंय बताकर जो उनको रक्षा की जाती है, उसे अमयदान कहते हैं। इस अभय- 
दानके बिना शेप तीनों दानोंका देना निष्फल है। वस्तुत्तः पात्र जनोंको आहार देनेसे उनका क्षुधा- 
जनित्त भय दूर होता है, भोषधि देनेसे रोगका भय दूर होता है और शास्त्र दान करनेसे जड़तासे 
उत्पन्न होनेवाला भज्ञानका भय विनष्ट होत्ता है, इसलिए एक अभयदान ही सब दातोंमें श्रेष्ठ हैं, 
क्योंकि उसके भीत्तर तीनों दानोंका समावेश हो जाता है ॥ ११॥ 


पात्रोंकोी दिये गये आहारदानसे परभवमें देव, इन्द्र, चक्रवर्ती आदिके सुखोंकी 2 होती 
है, ओषधिदानसे अत्यन्त नीरोग और रूपवान्‌ शरीर प्राप्त होता है, शास्त्र दानसे अति चमत्कारी 
पाण्डित्य प्राप्त होता है। किन्तु केवल एक अभयदानसे उक्त सर्व॑ गुणोंका परिकर ( समुदाय ) 
मनुष्यको प्राप्त होता है और उत्तरोत्तर उन्नत: पदोंकी प्राप्ति होते हुए अन्तमें मुक्ति भी श्राप्त 
होती है ॥ १२॥ ः 

मनुष्य बहुत पापवाले सैकड़ों कार्योको करके, अत्यन्त खेदको प्राप्त होकर भौर समुद्र- 
पर्यल्त सारी पृथ्वीपर परिभ्रमण करके अति दुःखसे जिस धनका उपाज॑न करता है, वह उसे अपने 
पुत्रस और जीवचसे भी प्यारा होता है। उस धनके सदुपयोगका यदि कोई शुभ मार्ग है, पी 
सुपान्नोंको दान देना ही है। दावके सिवाय धनका और कोई सदुपयोग या सद-गति नहीं है, इस- 
लिए सुपान्रोंको सदा ही दान देना चाहिए ॥ १३ ॥ रु 

दानसे ही गृहस्थपना सार्थक होता है भोर दानसे हो दोनों लोकोंमें प्रकाश करनेवाली गुण- 
वत्ता प्राप्त होती हैं। किन्तु दानके विना धत्ती पुरुषकी गृहस्थता दोनों छोकोंका विनाश हक 
वाली होतो हैं। गृहस्थोंके सेकड़ों खोटे व्यापारोंके होते रहने पर जो पाप उत्तच्त होता है, उसके 
नाश करनेके लिए, तथा चन्द्रमाके समान उज्ज्वल यश पानेके लिए दान ही सर्वश्रेष्ठ है, हल 
उत्तम अन्य कोई वस्तु नहों है । अत्एव गृहस्थको चाहिए कि वह पात्रोंकी दान देकर अपने 
गृहस्थपमेको सफल करें ॥ १४॥ 


पद्मनन्दिपश्चविशतिकागत श्रावकाचार ४३७ 


पात्राणामुपयोगि यत्किल धन तद्घीमतां मन्यते येनानन्‍्तगुणं परत्र सुखदं व्यावर्तते तत्युन:। 
यजड्गोगाय गतं पुनर्धंनवतस्तन्नष्टसेव त्रुवं सर्वासामिति सम्पदां गृह॒वतां दाल प्रवान॑ फलम्‌ ॥१५ 
पुत्रे राज्यमशेषमर्थिषु घत दत्वा$भयं प्राणिषु 
प्राप्ता नित्यसुखास्पदं सुतपसा मोक्ष पुरा पाथिवा: । 
सोक्षस्यापि भवेत्तत: प्रथमतों दान भिदान बुधेः 
इबत्या देयमिदं सदातिचपले द्रव्ये तथा जीवित ॥१६ 
पे भ्ोक्ष प्रति नोद्यताः सुनुभवे लब्धे5पि दुबुद्धय- 
स्‍्ते तिष्ठन्ति गृहे न दानमिह चेत्तन्मोहुपाको दृढ़: । 
मत्वेदं गृहिणा यर्थाद्ध विविध दान सदा दोयतां 
तत्संसारसरित्पतिप्रतरणे पोतायते निश्चितम्‌ ॥१७ 
यैनित्यं न विलोक्यते जिनपतिन स्मयंते नाच्यंते 
न स्तुयेत न दीयते घुनिजने दाने च भवत्या परम्‌। 
सामथ्यें सति तद-गहाश्रमपदं पाषाणनावा सम 
तत्रस्था भवसागरे5तिविषप्ते मज्जन्ति नश्यच्ति च ॥१८ 
चिन्तारत्नघु रद्ुकाससु रभिस्पर्शोपलाद्या भुवि स्याता एवं परोपकारकरणे दुष्टा न ते केनचितु । 
तैरत्रोपक्ृतं न केषु चिदपि प्रायो न सम्भाव्यते तत्कार्याणि पुनः सदेव ब्रिदघद्याता परं हइयते ॥१९ 
जब ५-22 >मर2 कपटज आ पी म4259 कस कली 22 जप द की रक८ ।3 3 लि न्‍ के 


जो धन पात्रोंके उपयोगमें आता है, वुद्धिमात्‌ लोग उसे ही अच्छा मानते हैं, क्योंकि पात्र- 
में दिया गया वह धन परलोकमें सुखदायी होता है और अनन्तगुणा होकर वापिस प्राप्त होता 
किन्तु घनी पुरंषका जो धत भोगके लिए खर्च किया जाता है वह नष्ट हुआ ही समझना चाहिए। 
सारांश यह है कि गृहस्थोंके सभी सम्पदाओंके पानेका प्रवान फल एक दान ही है।॥। १५ ॥| 
पूर्व॑ कालपें अनेक बड़े-बड़े राजा लोग पुतन्रोंको राज्य देकर और धत्तार्थी याचक जनोंको 
समस्त धन देकर, तथा सर्व प्राणियोंको अभ्यदान देकर उत्तम तपका आचरण कर नित्य अवि- 
ताशी सुखके धाम मोक्षको प्राप्त हुए हैं। इसलिए मोक्षका सबसे प्रथम कारण यह दान ही है । 
जव यह धन ओर जीवन अति चपल हैं, जलबुदुवुदवत्‌ क्षणभंगुर हैं, तब ज्ञानी जनोंको चाहिए 
कि वे शक्तिके अनुसार सदा ही पात्रोंको दान दिया करें || १६ ॥ 
जो मनुष्य इस सुन्दर नर-भवको पा करके भी मोक्षके लिए उद्यम न हीं करते हैं हे 
में रहते हैँ फिर भी दान नहीं देते हैं, वे दुवृंद्धि हुँ भौर उन्तका मोहपाश हक पा 
चाहिए | ऐसा जानकर गृहस्थकों अपने ऋद्धि-वेभवके अनुसार सदा दान देना चाहिए, क्योंकि 
उनका यह दान संप्तार-समुद्रको पार उतारनेमें निश्चित रूपसे जहाजके समान है॥ १७ ॥ 
जो मनुष्प्र सामर्थ्य होने पर भी जिन भगवाबुके न तो नित्य दर्शन ही करते हैं, न उत्त 
स्मरण ही करते हैं, न पूजन ही करते हैं, न उन्तका स्तवन हो करते हैँ, और न मुनिजनोंको किसे 
अप हैं, उन भनुष्योंका गृहस्थाश्रम पाषाणकी लावके समान है। ऐसे कक 
नावमें बेठे हुए मनुष्य -सागरमें नियमसे डबते हैं और 
388 | नुष्य इस अतिविषम्त भव-सागरमें नियमसे डूबते हुँ ओर चिनाशको 


चिल्तामणि रत्न, कल्पवृक्ष, काभघेनु और पारस पाषाण आादिक ४ प्‌ 


करजेमें प्रस्यात हूँ, यह वात भाज त्तक सुनी ही जाती है, किन्तु किसी भी 





दार्थ संसारमें परोपकार 
मनुष्यने आज तक उन्हें 


४३८ श्रावकाचार-सग्रह 


यत्र क्रावकछोक एवं वसति स्थात्तन्न चेत्यालयो 
यस्सिन्‌ सोइस्ति च तत्र सन्ति यत्यों धर्मंश्व तेर्चतंते। 
धर्म सत्यथसञ्चयों विघदते स्वर्गापवर्गाश्रियं 
सोख्यं भावि नृणां ततो गुणवत्तां स्यु: श्रावकाः सम्मताः ॥२० 
काले दुःखमसंज्ञके जिनपत्त्धम गते क्षीणतां 
तुच्छे सामगिके जने बहुतरे मिथ्यान्धकारे सति । 
चेत्ये चेत्यगुह्दे च भक्तिसहितों यः सो5पि नो हश्यते 
यस्तत्कारयते यथाविधि पुनर्भव्यः स वन्दयः सताम्‌ ॥२१ 
बिम्बादलोन्ततियवोन्ततिमेव भवत्या ये कारयन्ति जिनसद्य जिनाकृति वा । 
पुण्यं तदीयमिह वागपि नेव शकता स्तोतुं परस्य किम्तु कारयितुद्व॑बस्थ ॥॥९२ 
यात्राभि: स्नपनेमंहोत्सवदते: पुजाभिरल्लोचकैर्नवेश्येत लिभिध्वजेद्च कलश्षेस्तोयंत्िकेजरगिरे: । 
घण्टाचामरदपंगादिभिरपि प्रस्ताय॑ शोभां परां भव्याः पुण्यमुवार्जयन्ति सतत सत्यत्र चेत्यालये ॥२३ 





देखा नहीं है । तथा उनके द्वारा किन्‍्हीं मनुष्योंका उपकार हुआ है, इस बात की भी संभावना 
नहीं की जा सकती है ) किन्तु चिन्तामणि रत्त आदिके कार्योको करनेवाला अर्थात्‌ मनोवांछित 
पदार्थोंकोीं सदेव देनेवाला दाता अवश्य देखनेमें आता है॥ १० ॥ . 

जहाँ पर श्रावक लोग निवास करते हैं, वहाँ पर जिनमन्दिर भ्रवश्य होता है ओर जहाँ 
पर जिनमन्दिर होता है, वहाँ पर मुनिनन आकर ठहरते हैं और उनके द्वारा धर्म प्रवत्तेता है । 
धर्मका प्रवतंत होने पर छोगोंके पापका संचय विनष्ट होता है, तथा आगामी भवोंमें स्वर्ग भौर 
मोक्षका सुख प्राप्त होता है। इसलिए गुणवात्‌ छोगोंके द्वारा श्रावकोंका सन्‍्मान किया जाना 
चाहिए॥ २० ॥ 

इस दुःखमा नामक कलिकालमें जिनेन्द्र-उपदिष्ट धमे क्षीणताकों प्राप्त हो रहा है, आत्म- 
ध्यान करनेवाले मनुष्य विरल दिखाई दे रहे हैं, मिथ्यात्वरूप अन्धकार प्रचुरतासे फेल रहा है, 
तथा चैत्य ( जिन विम्त् ) और चेत्यालयमें अर्थात्‌ उनके निर्माणमें परम भक्ति-सहित जो श्षावर्क 
थे, वे भी नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे समयमें जो भव्य पुरुप भक्तिके साथ विधिपूर्वक जिन-विम्ब 
और जिनालयोंका निर्माण करता है, वह सज्जन्ींका वन्दतीय हो है॥ २१ ॥ 


आचार्य कहते हैं कि जो भव्य जीव ऐसे इस कलिकालमें भक्तिसे बिम्बा ( कुन्दुक ) के 
पत्र बरावर जिनालय अथवा यव ( जौ ) के वरावर जिन-विम्बको भी बनवाते हैं, उसके पुण्यको 
वर्णन करनेके लिए साक्षात्‌ सरस्वती भी समर्थ नहीं है। फिर जिन-बिम्ब और जिनालय इन दोनों 
का निर्माण करानेवाले श्रावकके पुण्यका तो कहता ही क्या है ॥ २२॥ ५ 

इस संसारमें चेत्यालयके होने पर भव्य जीव जल-यात्रासे, कल्याणाभिपेकसे, सैकड़ों प्रकार- 
के महान्‌ उत्सवोंसे, नाताप्रकारकी पूजाओंसे, सुन्दर चन्दोवाओंसे, नेवेद्य-समपंणसे, बलि ( भेंट ) 
प्रदान करनेसे, ध्वजाओंके भारोपणसे, कलशोंके चढ़ानेसे, धण्टा, चंवर और दर्पण भादि मांगलिक 
पदार्थोंके हारा परम शोभाको वढ़ाकर, तथा सुन्दर शब्द करनेवाले वार्जीकी बजानेसे ओर रात्रि 
जागरणोंके द्वारा नित्य महान्‌ पुण्यका उपाज॑न करते हैं । आजके युगमें यदि चैत्य और चैत्यालय 
न हों तो उक्त प्रकारके कार्योकि द्वारा पुष्यका उपार्जन सम्भव नहीं है॥ ९२ ॥| 


पद्मनन्दिपश्चवाविशतिकागत श्रावकाचार ४३९ 


ते चाणब्रतधारिणो5पि नियत पान्त्येव देवालयं तिप्न्त्येव महुद्धिकामरपद तत्रेव लब्ध्वा चिरम्‌ । 
अन्नागत्य पुनः कुलेडतिमह॒ति प्राप्य प्रकृष्ठं शुभ सानुष्यं च विरागतां च सकलत्यागं च मुक्तास्तत: ॥२४ 
पुंसोधयेंघु चतुपु निश्व ल॑तरों सोक्षः परं सत्सुखः शेपास्तद्विपरोतधमंकलिता हेया पुमुक्षोरतः। 
तस्मात्तत्पदसाधनत्वधरणो धर्मो5पि नो सम्मतो यो भोगादिनिमित्तमेव स पुनः पाप बुेमंन्यतें ॥२५ 
भव्यानामणुभिरृतैरतणुतिः साध्योध्त्र सोक्ष: परं 
तान्यत्किज्चिदिहेव निश्चयनयाज्जीव: सुखी जायते । 
सर्व तु ब्रतजातमीहशधिया साफल्यमेत्यन्यथा 
संसाराश्रयकारणं भवति यत्तददु:खमेव रफुटम्‌ ॥२६ 
पत्कत्याणपरम्परापणपरं भव्यात्मनां संसृतों पय॑न्ते यदनन्तसोस्यसदन मोक्ष ददाति शुवम्‌। 
तज्जीयादतिदुलंभ सुमरतामुख्यगुंणेः प्रापितं श्रीमत्पड्ध.जनत्दिभिविरचित देशक्रतोद्योतनम्‌ ॥२७ 
6 
जो देवपुजादि पूट आवश्यक कार्योके करनेके साथ पंच अणुक्नतोंके धारी श्रावक हैं, वे मर- 
कर तियमसे देवालय (स्वर्ग ) को जाते हैं और महाव्‌ ऋद्धिवाले देव पदको पाकर स्वर्गीय सुद्रों- 
को भोगते हुए चिरकाल तक वहीं रहते हैँ | पुनः इस भूलोकमें आकर शुभ कर्मोंदयर्स अति महान 
कुलमें मनुष्य जन्म लेकर, पुन्तः वेराग्यकों धारण कर और स्व प्रकारके परिग्रहकों त्याग कर 
मुक्तिको प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 
धमं, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुपार्थोमें अत्यन्त निश्चल भौर उत्तम सुखवाला 
मोक्ष ही है, इसलिए भव्य जीवोंको सदा मोक्ष पुरपार्थंका ही सेवन करना चाहिए। शेप पुरुपार्थ 
उससे विपरोत स्वभाव वाले हैं अतः वे मुमुक्षु जनोंके द्वारा छोड़ने योग्य हैँ। धर्म नामक पुरुपार्थ 
यदि उस मोक्ष पदका सावन करनेवाला है, तो वह सज्जनोंके सम्मान्य हैं। किन्तु यदि बह 
केवल भोगका ही निमित्त हो तो ज्ञानी जन उसे पाप ही मानते हैं। कहनेका सार यह कि भोग- 
निमित्तक धर्म भी पाप है॥ २५॥ 
इस लोकमें भव्य जीवोंके अणुब्रततों और महात्रतोंके द्वारा केवल मोक्ष ही साध्य है, धन्य 
कुछ भी नहीं। मोक्षमें ही निश्चय नयसे सच्चा सुखी होता है, इसलिए मोक्ष-प्राप्तिकी बुद्धिसि जो 
भी ब्रतत-समुदाय पालन किया जात्ता है, वह सफलताको प्राप्त होता है। किन्तु जो ब्रतादिक 
पुण्योपाजन करा करके संसारमें रहनेके कारण होते हैं, वे तो स्पष्टतया दुखस्वरप ही हैं ॥ २६ ॥| 
भावार्थ--मोक्षकी अभिछापासे ब्त्तादिको घारण करना चाहिए | 
जो देश्रतोद्योतन संसारमें भव्य जीवोंको इन्द्र, अहमिन्द्र, चक्रवर्ती भादि कल्याण 
( सु ) परम्पराका आर्पण करनेवाला है मौर अन्तमें जो अनन्त सुखके सदन ( धाम ) मोक्षको 
नियमसे देता है, तथा जो उत्तम मनुष्यता भादि गणोंसे प्राप्त होता है और जिसे श्रीमान्‌ पद्मनन्दी 
भाचायने-रचा है, ऐसा यह देशब्रतोद्योतन संसारमें चिरकाल तक स्थायी रहे ॥ २७ ॥ 


भावार्थ- शथ्रावकके एकदेशरूप ब्रतोंका उद्योत्तन थर्थात्‌ प्रकाश करनेवाठा यह अधिकार 
चिरजीबी हो। .- | 


इस प्रकार पद्मनन्दि-विरखित इस पंचविश्तिकामें देशब्रतोद्योतन त्ामका 
अधिकार समाप्त हुआ | 


9 


श्री देवसेनविरचित प्राकृत-भावसंग्रह 


पंचमय गुणठाणं विर्याविरउत्ति णामय॑ भणियं । तत्य वि खबयउबसमिओ खाइओ उवसमो चेव ॥१ 
जो तसब॒हाउविरओ णो बिरिओ तह य थावरवहाओ । 
एक्कसमयम्मि जीवो विश्याविरउत्ति जिणु कहई ॥२ 
इलयाइथावराणं अत्यि पवित्तित्ति विरइ इय्राणं। मुल्युणदुपउत्तो बारह॒बबभूसिओ हु देसजह ॥३ 
हिंसाविरई सच्चे अदत्तपरिवज्जणं च थूलवर्य । परमहिलापरिहारों परिमाण्ण परिग्गहुस्सेव ॥४ 
दिसिविदिसिपच्च॒ल्वा्ं अणत्थदंडाण होइ परिहारों | भोओपभोयसंखा एए हु गुणव्बया तिण्णि ॥१ 
देबे थुवद तियाले पव्चे पव्वे सुपोसहोवासस । अतिहीण संविभागों मरणंते कुणइ सब्लिह्ण ॥६ 
महुमण्जमंसविरई चाओ पुण उंबराण पंचण्हं । अट्टुंदो मुलगुणा ह॒वंति फुडु वेसविरयम्सि ॥७ 
अट्टठ॒हूं आग भहँ अत्थिचि तम्हि गुणठाणे | बहुआरंभपरिगहजुत्तस्स य णत्यि तं धम्सं ॥८ 
धम्मोदएण जीवो असुहूं परिचयद सुहगई लेई । कालेण सुक्ल मिल्लइ इंदियवलकारणं जाणि ॥५ 
इदुत्रिओए अट्ट उप्पज्जइ तह अणिद्ठ्सनोए । रोयपकोवे तइयं णियाणकारणे चउत्थं तु ॥१० . 


भगवान्‌ जिनेस्द्रदेवते पाँचवें गुणस्थानका नाम विरताविर्त कहा है। इस गुणस्थानमें 
क्षायोपश्मिक, क्षायिक और ओऔपशमिक भाव होते हैं ॥ १ ॥ जो जीव हिसासे विरत हैं और 
स्थावर-हिंसासे अविरत हैं, उप्ते एक ही समथमें जिनदेवने विरताविरत कहा है २॥ पॉचिवे 
गुणस्थानमें रहनेवाले इस विरताविरतकी प्रवृत्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति रूप 
स्थावर जोवोंके धात करनेमें होती है, तथा द्वीन्द्रियादि त्रस जीवोंके घातमें प्रवृत्ति वहीं होती है ! 
यह विरताविरत रूप देशयति आाठ-मूलगुणोंसे युवत और श्रावकके बारह ब्रतोसे विभूषित होता 
है॥ ३ ॥ भव बारह ब्रतोंको कहते हैं--त्रसदिसाका त्याग करना, सत्य बोलना, भदत्तवस्तु परि- 
त्याग, परमहिरा-परिहार और परिग्रहका परिमाण करना ये पांच अणुब्रत हैं ॥ ४ || दिशाओं और 
विदिज्ञाओंमें जाने आनेकी सीमा नियत करना, अनशथंदण्डका परिहार करना ओर भोगोपभोगकी 
संख्याका नियम करता ये तीन गुणब्रत हैं ।| ५ ॥ प्रातः, मध्याह्न और सायंकाद देवस्तवन करना, 
प्रत्येक पर्वपर प्रोपधोपवास करना, अतिथि संविभाग करना और मरणके समय सलेखना करना 
ये चार शिक्षात्रत् हैं | ६॥ 

मधु, मद्य, मांस और पाँच उदुम्बर फछोके खामेका त्याग करता ये आठ मूलगुण देश- 
विरत गुणस्थानमें नियमसे होते हैं ॥ ७।| इस पंचम गुणस्थानमें आतंध्यान, रौद्रध्याव और भर 
ध्यान ये तोत ध्यान होते हैं। इस गुणस्थानवाले यूहस्थके बहुत आरम्भ और परिग्रहसे युवतत हीने- 
के कारण धर्मध्यान नहीं होता है॥ ८ ॥ घरम-सेवत करनेसे जीव अश्युभ भावका त्याग करता है 
और गुभगतिको प्राप्त होता है | तथा समयानुसार इन्द्रियोंको बल देनेवाला सुख मिरता है, ऐसा 
जानना चाहिए ॥ ९॥ | हम 

अब आतंब्यानका वर्णन करते हैं--किसी इष्ड बस्तुके वियोग होनेपर उसके संयोगका 
चिस्तन करना पहला आतध्यान है। किसी अनिष्ट वस्तुके संयोग होनेपर उसके वियोगका चिंतन 
करना दूसरा आर्दध्याव है। रोगका प्रकोप होनेपर उसे दुर करनेका वारवार चिन्तन करना 
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अदृज्झाणपउत्तो बंधइ पा णिणंतरं जीवो। मरिऊण य तिरियगई को धिणरो जाइ तज्झाणे ॥९९ 
रह कसाथ्रसहियं जीवो संभवई हिंसयाणंद | सोसाएंद॑ विदिय तेयाणंद पुणो तद॒य॑ ॥१२ 

हवइ चउत्यं झाणं रुद णामेण रकखणाणंद । जस्स य साहप्पेण य गरयगईभायणों जीवों ॥१३ 
गिहवावाररयाणं गेहीणं इंवियत्यपरिकलिय । बटज्ज्ञाणं जायइ रुह वा मोहछण्णाणं ॥१४ 

ज्ार्णेहि तं पाव॑ उप्पण्णं तं खबद्द भद्दझागेण | जीवों उकसमसजुत्तो देसजई णाणसंपण्णो ॥१५ | 
भहुस्स लवखणं पुण धस्मं चितेई भोयपरिणुक्‍कों । चितिय धस्मं सेवद पुणरवि भोए जहिच्छाए ॥१९६ 
घम्मज्ञाणं भणियं आणापायाविवायविचय च । संठाणं विचय तह कहिय॑ झाणं समासेण ॥१७ 

छद्दव्वणवपयत्था सत्त वि तच्चाइं जिणवराणाएं। 
चितद विसयविरत्तो आणाविचयं तु त॑ भणियं ॥१८ 
अंसुहकस्मस्स णासो सुहस्त वा हवेइ केणुवाएण । इय 92428 अपायविचयं पर झाणं 0१९ 
असुहसुहस्स विवाओ चित जीवाण चउगइगयाण । विवायविचयं झाणं भणियं त॑ जिणर्वारिदेंहि ॥२० 
मम जल दस अतीत रहित हक जा अली दी अर समा लॉक यम ना + ऋमत्म अमर अ ८ + कं बबंआ ४ ७४७७७७--७--७एऋञऋछऋाएएणि॑"ेाका 
तीसरा आतंध्यान है और निदान करना चौथा आर्तध्यान है॥ १०॥ इस आतंद्यानमें उपयुक्त 
जीच निरन्तर पापक्रमंका वत्थ करता है। इस भात्ंध्यानमें मरण करके मनुष्य तिबचगतिको 
जाता है॥ ११॥ 
भब रौद्गरध्यानका वर्णन करते हँ--लीत् कंषाययुक्‍त जीवके रौद्रध्यान होता है। हिसा 
करनेमें आनन्द मातना पहिला रौद्रध्यात है। असत्य बोलतेमें आतन्द मानना दूसरा रीौद्रध्यात 
है। चोरी करनेमें आनन्द मानता तीसरा रोद्रध्यात है और परिग्रहके संचय और संरक्षणमें आत्तत्द 
मानना चौथा रीद्रध्यान है। इस रीद्रध्यानके माहात्म्यसे जीव न्रकगततिका भाजन होता 
है ॥ १२-१३ ॥ 
जो मतुष्य घरके व्यापारमें लगे रहते हैँ ओर इन्द्रियोंके विषयभूत पदार्थोके संकल्प-विकल्प 

करते रहते हैं, उनके आतंध्याव होता हैं। तथा जिनके मोहकर्मके त्तीत्र उदयसे कषायोंकी प्रवलता 
होती है उनके रौद्रध्यात होता है ॥ १४॥ इस आतंध्यान और रौद्रध्यातसे जो पाप उत्पन्न होता 
है उसे उपशमभावसे युक्त और ज्ञान-सम्पन्न देशयत्ति श्ावक भद्रध्यानसे क्षय कर देता है ॥ १५॥ 


अत्र भद्रध्यावका वर्णन करते हैं--जो भोगोंका त्यागकर धर्मका चित्तत करता है और 
धर्मका चिल्तवन करके फिर भी अपनी इच्छानुसार भोगोंका सेवन करता है, उसके भरद्रध्यान 


जानता चाहिए। अच्यत्र जिनदेवका पुजन करना, पात्र दान देना भादि श्रावकोचित कतंब्योंके 
पालन करनेको भी भर्रध्यान कहा है! ॥ १६॥ 


अब पघर्मध्यानका तिरूपण करते हँ--आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविच॒य और 
संस्थानविचय ये धर्मध्यातके संक्षेपसे चार भेद कहे गये हैं || १७ ॥ जो मनुष्य इच्द्रियोंके विषयोंसे 
विरक्‍्त होकर जिनदेवकी आज्ञासे छह द्रव्य, सात तत्व और नौ पदार्थोका चिन्तन करता है 
उसको आज्ञाविचयनामका धर्म ध्यान कहा गया है॥ १८ ॥ अशुभ कार्येका ताश कैसे होगा, अथवा 
किस उपायसे सुखकी प्राप्ति होगी, ऐसा चिन्तन करनेवालेके अपायविचयनामका धमंध्यान होता 
है॥ १५ ॥ चारों गतियोंमें परिभ्रमण करनेवाले जीवोंके शुभ-अशुभ कर्मके विपाकका चिस्तब॒न्‌ 





१. जिनेज्या पात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधि: । भरद्रध्यास स्मृत तद़ि गृहरर्माथ्रयाद्‌ बुचै: । 
है ० है 
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अहउड्ढतिरियलोए चितेद सपज्जयं ससंठाणं | विच्॒यं संठाणस्स य भणियं झाणं समरासेण ॥२१ 
मुवखं घम्पज्ञाणं उत्तं तु पमायविरहिए ठाणे । देसविरए पप्चत्ते उबयारेणेव णायव्बं ॥२२ 
दहलक्खणसंजुत्तों अह॒वा धम्म्तोत्ति वण्णिओ सुत्ते । चिता जा तस्स हवे भणियं त॑ धम्मज्ञाणुत्ति 0२२ 
अहवा वत्थुसहावो धम्मं बत्थू पुणो व सो अप्पा | झायंताणं कहिय॑ धम्मज्ञाणं मुणिदेहि ॥२४ 

त॑ फुडु ढुबिहं भणियं सालंव॑ तह पुणो अणालंव॑ं । साहब पंचण्हुं परमेट्ठीणं सरूव॑ तु ॥२५ 
हरिरइंयसमबसरणो अट्ठुमहापाडिहेरसंजुत्तो | सियकिरण-विप्फुरंतो झ्ायव्वों अच्हपरमेट्टी ॥२६ 
णट्ठुट्ुकम्मबंधों अट्टुगुणट्वी प लोयसिहरत्थो । सुद्धों णिच्चो सुहमो झायव्वों सिद्धपरमेट्री ॥२७ 
छत्तीसगुणसमग्गों णिच्चं आयरइ पंचआयारो । सिस्साणुग्गहकुसछो भणिओ सो सूरिपरमेंट्री ॥२८ 
अज्ञावयगुणजुत्तो धम्मोवदेसपारि चरियट्टो | णिस्सेसागमकुसलो परमेट्टी पाठओो झाओ ॥२९ 
उग्गतवतवियगत्तो तियालजोएण गसियअहरत्तो । साहियमोक्खस्स पओ क्षाओ सो साहुपरमेट्री ॥३० 
एवं तं सालंव॑ धम्मज्झ्ञाणं हवेई णियमेण । झायंत्ाणं जाइय विणिज्जरा असुहकस्माणं-॥३१ 


करनेको जिनवरदेवने विपाकविचय नामका धर्मध्यान कहा है ॥ २० ॥ संस्थान ताम आकारका 
है । अधोलोक, मध्यलोक और ऊध्वंछोकके आकारका विचार करता, इनमें रहनेवाले जीवादि 
पदार्थोकी पर्याय आदिका चिन्तवत करना इसे संक्षेपसे संस्थानविचय धर्मध्यान कहां भया 
है ॥ २१ ॥ मुख्य रूपसे यह धर्मंध्यान प्रमाद-रहित सातवें गृणस्थानमें कहा गया है। देशविरत 
और प्रमत्तविरत नामक गुणस्थानोंमें तो उपचारसे ही धर्मध्यान जानना चाहिए ॥ २२ ॥ 

अव प्रकारान्तरसे धर्मंध्यातका स्वरूप कहते हैं--अथवा सिद्धान्त सुत्रमें उत्तम क्षमा भादि 

' दक्ष प्रका रका धर्म बतछाया गया है, उनके चिन्तवन करनेको भी धर्मध्यान कहा गया है ॥ २३ ॥ 

अथवा वस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं। सर्व॑ वस्तुओंमें आत्मा मुख्य है, अतः भात्माके ध्याव 
करनेको मुनीन्द्रोंने धर्मध्यान कहा है ॥| २४।॥ वह घर्मंध्याव दो प्रकारका है--एक भालम्बन- 
सहित और दूसरा आलम्बन-रहित | पाँच परमेष्ठियोंके स्वरूपका चिन्तन करना सालम्बन-धर्म- 
ध्यान है ॥ २५ ॥ 

अब अनुक्रमसे पाँचों परमेष्ठियोंका स्वरूप कहते हैं--जो इन्द्र द्वारा रचित समवशरणमें 
विराजमान हैं, आठ महाप्रातिहायसि संयुक्त हैं, और अपनी प्रभाकी ब्वेत किरणोंसे प्रकाशमान 
हैँ ऐसे जिनेन्द्रदेवको भरहन्त परमेष्ठी कहते हैं उतका ध्यान करना चाहिए ॥ २६॥ जिल्होंने 
आठों कर्मोके वन्धनोंको नष्ट कर दिया है, जो सम्यक्त्व आदि भाठ गुणोंसे संयुक्त हैं, लोकके 
शिखर पर विराजमान हैं, जो शुद्ध नित्य और सूक्ष्म-स्वरूप हैं, वे सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं 
उनका ध्यान करना चाहिए ॥ २७॥ जो छत्तीस गुणोंसे सम्पन्न हैं, ज्ञाताचारादि पाँचों आचारों- 
का नित्य आचरण करते हैं, और शिष्योंके अनुग्रह करनेमें कुशल हैं, वे आचाय॑-परमेष्ठी कहे जाते 
हैं उनका ध्यान करना चाहिए ॥ २८ ॥ जो द्वादशाज्रवाणीके अध्यापत करनेके गुणसे युक्त हूँ, 
धर्मका उपदेश करते हैं, अपने चारित्रमें स्थित हैं, समस्त आगमके पठन-पाठनमें कुशल हैं, वे 
उधवाध्यायपरमेष्ठी हैं, उनका ध्यान करना चाहिए ॥ २०॥ उम्र, महा उग्र आदि तपोंके हारा 
जिनका झरीर खूब तपा हुआ है, जो त्रिकाल योगसे दिन और रात्रिको व्यतीत करते हैं और सदा 
मोक्ष मार्गका ज्ाथन करते हैं उन्हें साधुपरमेष्ठी कहते हैं, उतका ध्यान करना चाहिए || ३० ॥| 
इस प्रकार पाँचों परमेष्ठियोंके आलम्बनसे जो ध्यान किया जाता है, वह सालम्ब व्यान कहलाता 
है । इस सालम्व ध्यानको करनेवाले जीवोंके क्षणुभ कर्मोकी निर्जरा नियमसे होती है ॥ ३१ ॥ 
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ज॑ पुणु वि णिरालंव॑ त॑ झञाणं गयपमायगुणठाणे। चत्तगेहस्स जाइय घरियंजिणलिगह्वस्स ॥३२ 
हि जो भणई को बि एवं अत्यि निह॒त्थाण भिच्चल झाणं। 
युद्धं च णिरालंव ण मुणइ सो आयसो जद्णों ॥३३ 
कहियाणि विद्धिवाए पड़ुच्च गुणठाण जाधि ज्ञाणाणि। 
तम्हा स देसविरओ मुक्ख॑ घम्मं ण झाएई रेड ु 
कि ज॑ सो गिहंवंतो वहिर्रत्तरगंथपरिसिओं णिच्च। बहुआरंभपउत्तो कह झायई सुद्धमप्पाणं ॥३५ 
घरवावारा केई करणीया अत्तयि तेण ते सब्बे । झाणटियस्स पुरओ चिंट्ुंति णिमीलियच्छिस्स ॥३६ 
अह ढिकुलिया झाणं झायई अह॒वा स सोबए क्षाणी ६ 
' सोब॑तोी झाषध्ब॑ ण ठाइ चित्तम्मि वियलूम्सि ॥३७ 
झाणाएं संताणं अहवा जाएइ तस्स झ्ाणस्स | आालंवणरहियस्स य ण॑ ठाइ चित्त धिरं जम्हा ॥३८ 
तस्हा सो सलंदं झायउ झाणं पि गिहुवई णिच्च | पंचपरमेट्रीरूच॑ अहवा मंतबसरं तेपति ॥३९ 
जइ भणइ को वि एवं गिहवबावारेसु वहुसाणों वि। पुण्णे अम्ह ण॒ कज्जं जं संसारे सुवाडेई ॥४० 





जो निराहम्ब ध्यात है, वह प्रभाद-रहित सप्तम गुणस्थानमें गृहृत्यागी और जिनलिंगरूप- 
को धारण करनेवाले अप्रमत्त अर्थात्‌ भात्म-स्वरुपमें जागृत साधुओंके होता है ॥ ३२ ॥ कोई पुरुष 
यदि यह कहे कि गृहस्थीके भी शुद्ध निदरचछ निरालम्ब ध्याव होता है तो वह जैन आागमको नहीं 
बानता है ॥ ३३ ॥ हृष्टिवाद नाम्रक बारहवें अंगमें गुणस्थानोंकी अपेक्षासे हो जिन ध्यानोंको 
बतलाया गया है, उन्हें देशविरति गृहस्थ नहीं कर सकता | अत्तः वह मुख्य निरालस्व ध्यातका 
ध्यान नहीं करता है॥| ३४॥ गुहस्थोंके मुख्य धरमंध्यान त होनेका कारण यह है कि भृहस्थोंकि 
बाहिरी और भीतरो परिभ्रह परिमित रूपसे रहते ही हैं, और वह बहुत प्रकारके भारम्भोमें प्रवृत्त 
रहता है, फिर वह शुद्ध आत्माका ध्यान केसे कर सकता है | ३५॥ गूहस्थको धरके कितने हो 
व्यापार करने पढ़ते हैं। जब वह गृहस्थ अपनी आँखोंको बन्द करके ध्यात करनेके 
है, तब उसके सामने धरके करने योग्य सपी व्यापार आकर उपस्थित 
कोई गहस्थ शूद्ध आत्माका ध्यान करवा बाहता है तो उसका वह ध्यान ढेकीके समान होता 
है। जिस प्रकार ढेकी धान कूटतेमें छगी रहती है, परन्तु उससे उसे कोई लाभ नहीं होता, 
उसको तो परिश्रममात्र ही होता है। इसी प्रकार गृहस्थोंका निरालम्ब ध्यान या शुद्ध आत्माका 
ध्यान प्रिश्रममात्र ही होता है। अथवा वह शुद्ध आत्माका ध्यान करनेवाल्य गृहस्थ आालम्बनके 
विन्ना सोने लगता है । उस सोती द्शामें उसका चित्त विक 


ल हो जाता है, तब वहाँ गुद्ध ध्यान 
नहीं ठहर सकता | कहनेका सारांश यह है कि इस प्रकार किसी भी गृहस्थके शुद्ध आत्माका 
निबेचल ध्यान दंभव नहीं है।! २७॥। अथवा यदि यृहस्थ ध्यावके समय सोता नहीं, किस्तु जागृत 
रहता है तो उसके ध्यात्तों ( विचारों ) की सस्ता रूप परम्परा चलती रहती है। क्योंकि आल- 
म्वन्त-रहित गृहस्थका चित्त स्थिर नहीं रहता है || ३८॥ इसलिए गहस्थोंको सदा ही आलम्बन- 
पहित ध्यान धारण करना चाहिए । उसे न्‍ 


रा गा तो पंचपरम्रेष्ठीका ध्यान करता चाहिए, अथवा पंच- 
परजेष्ठीके चाचक मंत्राक्षरोंका ध्यात करता चाहिए ) २९॥ 


यदि कोई गहृस्थ वह कहे कि यद्यपि 
सालूम्व ध्यान करके 


लिए बेण्ता 
हो जाते हैं ॥| ३५ ॥ यदि 


हम गृहस्थीके व्यापारोंमें लगे रहते हैं, तथापि हें 


उप उपार्जन करनेकी आवद्यकता नहीं है, क्योंकि बह पृण्य भी हमें संसारमें 
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मेहुणसण्णाडढो मारई णवलक्खसुहुमजीवाई । इय जिणवरेहिं भणियं बज्ञंतरणिग्गंथरूवेहि ॥४१ 
गेहे वटुंतस्स या वावारसयाई सथा कुणंतस्स | भासवइ कम्सससुहं अद्वरउद्दे पवत्तसस ॥४२ 
जह ग्रिरिगई तलाए अगवरयं पविसए सलिछपरिपुण्णं। 
मणवयतणुजोएहि पविसइ असुहेहि वह पाव॑ ॥४३ 
जाम ण छंड३ गेहूं ताम ण परिहरइ इंतयं पाव॑ । पाव॑ भपरिहरंतों हेओ प्रृण्णस्त्त मरा चयठ ॥४४ 
आमुक्‍क पुण्णहेउं पावस्सासबं अपरिहरंतो । बज्ज्ञ३ पावेण णरो सो दुमाइ जाइ मरिऊर्ण ॥४१ 
पुण्णस्त्त कारणाई पुरिसो परिहरठ जेण णियचित्त | विसयकरसायपउत्तं णिग्गहिय॑ हुयपभाएण ॥४६ 
गिहवाबारविरत्तो गहियं जिणलिग रहियसपमाओ । 
पुण्णस्स कारणाइ' परिहरठ सयावि सो पुरित्तो ॥४७ 
असुहस्स कारणेहिं य कम्मच्छक्केहि णिच्च वहुंतो। पुण्णस्स कारणाइ' वंधस्स भएण णेच्छ॑तो ४८ 
ण मुणइ इय जो पुरिसो जिणकहियपयत्थणवसरूबं तु । 
े अप्पाणं सुयणमज्झे हासस्स ये ठाणयं कुणई ॥४५ 
पुण्ण पुच्वायरिया दुबिहं अक्खंति सुत्तउत्तीए । मिच्छपउत्तेण कय॑ विवरीयं सम्मजुत्तेण ॥|१० 
मिच्छादिट्ीपुण्णं फलड़ कुद्देवेसु कुणरतिरिएसु । कुच्छियभोगधरासु य कुच्छियपत्तरस बाणेण ॥५१ 


हो डुबाता है॥४०॥ ऐसा कहनेवाजक झिए बाबा उत्त जे ई कि बता पक झा फमझ ऐसा कहनेवालेके लिए आचार्य उत्तर देते हैं कि देखो--मैथुन संज्ञा पर आरूढ 
व्यवित अर्थात्‌ स्त्रीको सेवन करनेवाला धुरुष स्त्रीकी योनिसे उत्पन्न होनेवाले नौछाख जीवोंका 
घात करता है। ऐसा वाह्य और आश्यन्तर परिग्रहसे रहित जिनेन्ददेवने कहा है ॥ ४१ ॥ परमें 
रहनेवाले, और सेकड़ों व्यापार करनेवाले और आात्तं-रौद्रध्यानमें प्रवृत्त पुरुषके अशुभ कर्मोका 
सदा आख़ब होता रहता है॥ ४२ ॥ जिस प्रकार किसी पहाड़ी नदीका जछू पानीसे भरे हुए 
तालावमें निरन्तर प्रवेश करता रहता है, उसी प्रकार गृहस्थीके व्यापारमें छगे हुए पुरुषके अशुभ 
मन्-वचनकायके योगोंसे निरन्तर पापकर्मोका आख्रव होता रहता है॥ ४३ ॥ इसलिए जब तक 
मनुष्य घरका त्याग नहों करता, तब तक इतने पापोंका परिहार नहीं कर सकता | और जब तक 
पापोंका परिहार नहीं हो रहा है, तब तक पुण्यके कारणोंको नहीं छोड़ना चाहिए || ४४ ॥ क्यों- 
कि पुण्यके कारणोंको छोड़कर और पापके भास्॒वका परिहार नहीं करनेबाला पुरुष पापसे बेंधता 
रहता है ओर फिर मरकर दुगंतिको जाता है ॥ ४५॥ हाँ, वह पुरुष पुण्यके कारणोंका परिहार 
कर सकता है, जिसने अपना चित्त विषय-कपायोंमें प्रवृत्त होनेसे निगृहीत कर लिया है और 
जिसने प्रमादका विन्ाद्य कर दिया है। भावार्थ-प्रमाद-रहित और विषय-कपाय-विजेता सप्तम 
गुणस्थानवर्ती साधुकों पुण्यके कारणोंका त्याग करना चाहिए, उससे तीची भूमिकावालोंको 
नहीं || ४६ ॥ जो पुरुष गृह-व्यापारोंसे बिरत है, जिसने जिवर्लिगको धारण किया है, और जो 
प्रमादसे रहित हैं, उस पुरुषकों सदा ही परुण्यके कारणोंका परिहार करना चाहिए ॥ ४७॥ जो 
पुरुष अशुभ कर्मके कारणभूत असि, मपी, कूपि आदि छह कर्मोमें नित्य छंगा रहता है भर | 
पुण्यके कारणोंको बंधके भयसे नहीं करना चाहता है,* वह पुरुष जिनेद्ध-कथित नो पदार्थों के 
स्वरूपको नहों जानता है। ऐसा पुरुष स्वजनोंके मध्यमें अपनेको हास्यका पात्र बनाता 
है ॥ ४८-४९ | कि है 
पूर्वाचायनि आगमसूत्रकी युवितिसे पुण्यको दो प्रकारका कहा है--एक तो मिथ्याहष्टिके द्वारा 
किया जानेवाला पृण्य और दूसरा सम्यवत्वसे युवत् पुण्य ॥| ५० ॥ मिध्यादृष्टिका पुण्य कुत्सित 
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जइ वि सुजायं दोयं ववसायपउत्तओो विजद कसओ। 
कुबच्छियखेत्ते ण फलइ त॑ वीय॑ जहु तहा दा्ण 0५२ 
जद्ट फलइ कहु वि दाणं कुच्छियजाईहि कुच्छिप्सरोरं 
कुच्छियभोए दाउं पुणरबि पाडेइ संसारे ॥५३ 
संसारचवकवाले परिव्भमंतो हु जोणिलक्खाई । पावइ विवहे दुबखे विरयंतो चिविहकम्माई ॥५४ 
सम्मादिट्रीपुण्णं ग होइ संसारकारणं णियमा । 
मोबखस्स होइ हेउं जइ वि णियाणं ण सो कुणई ४५५ 
अकइयणियाणसस्मो पुण्णं काऊण णाणचरणट्ढो । उप्पज्जइ दिवलोएं सुहपरिणामों सुलेसो वि ॥५६ 
अंतरमुहृत्तमज्ञे देहूं चइऊण साणुसं कुणिमं । गिण्हुइ उत्तमदेहूं सुचरियकम्माणुभावेण ॥५७ 
चम्म॑ रहिर॑ संस मेज्जा अद्ठिं च तह बसा सुबक । सिर्भ पित्तं अंत घुत्त पुरिस च रोम्ाणि ॥५८ 
णहुदंतसिरण्हारलाला सेउयं च णिमिस आलस्स । णिद्दा सप्हा य जरा अंगे देवाण ण हि अत्यि ॥५८, 
सुई अम्नछो वरवण्णो देहो सुहुफासगंधसंपण्णो | वालरवितेयसरिसो चारुसरूवो सया तरुणों ॥६० 
अणिमा सहिंसमा लहिसा पावद पागम्स तह य ईसत्तं । 
चसियत्त कामरूबं एत्तियहि गुणेहि संजुत्तो ॥६१ 
देवाण होइ देहो अइउत्तमेण पुरगलेण संपुण्णो। सहजाहरणणिउत्तो अइरम्सो होइ पुषण्णेण ॥६२ 
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( खोटे ) पात्रोंको दान देनेसे व्यस्तरादि कुदेवोंमें और कुभोगभूमिके कुमनुष्य और कुतियंचोंमें 
फछता है || ५१॥ जैसे कि उत्तम जातिका वीज भी व्यवसायपूर्वंक यदि कोई किसान खोहे खेतमें 
( ऊपर भूमिमें ) बोता है तो वह बीज फलको नहीं देता है, इसी प्रकार खोटे पानमें दिया गया 
दान भी फलको हीं देता है॥| ५२॥ यदि किसी प्रकार वह दान फछता भी है तो वह खोटी 
जातिमें उत्तन्‍्त होना, खोदे शरीरको धारण करना और खोटे भोगोंको देना भादि फलको देकर 
फिर भी संसारमें ही गिराता है॥ ५३ ॥ क्षुपात्रोंको दान देनेवाला पुरुष चौरासी छाख योनियोंसे 
भरे हुए इस संसार-चक्रवालमें परिभ्रमण करता हुआ विविध प्रकारके कर्मोका उपाजन करता 
रहता है और उनके फल-स्वरूप दुर्गतियोंके नाना दु:खोंको भोगता रहता है ॥ 

किस्तु सस्यर्हष्टि जीवका पुण्य नियमसे संसारका कारण नहीं होता है। और यदि वह 
निदान नहीं करता है, त्तो उसका पुण्य मोक्षका कारण होता है॥ ५५ ॥ जो सम्पर्हृष्टि पुरुष 
निदानको तहीं करता है और ज्ञान-चारित्रकी आराधनामें स्थित रहता है, वह पृष्य करके देव- 
लोकमें शुभपरिणाम और शुभलेश्याका धारक देव होता है ॥ ५६ || सम्यस्हष्टि जीब अच्छी तरह 
भाचरण किये गये पुण्य कर्मके प्रभावसे मनुष्यके इस घृणित शरीरकों छोड़कर मल-मत्रादिसे 
हित उत्तम वैक्रियिकशरोरकों ग्रहण करता है॥ ५७॥ उस देवोंके शरीरमें चर्म, रुथिर, मांस 
मेदा, हड्डी, चर्बी, शुक्र ( वीर्य ), कफ, पित्त, आंत्तें, मल, मूत्र, रोम, सख, दन्त किस ([ तसें ) 
चार, लार, प्रस्वेद, नेत्रोंकी टिमकार, भालस्प, निद्रा, तृषा और बुढ़ापा नहीं होता है | ५८-५९ ॥ 

पुण्य करके उदयसे देवोंका शरीर पवित्र, तिमंछ, और उत्तम वर्ण, गन्ध, रस, स्पशसे 
सम्पन्त होता है, उदित होते हुए सूयंके तेजके सहश तेजस्त्री होता है उनका शरीर भत्यन्त 
सुन्दर और सदा तरुण अवस्थाकों धारण करता है। वे देव अणिमा महिमा लेधिमा गा 
प्ाकास्यत्व, ईशत्व और कामरूप इन आठ गणोंसे संथक्त होता है ॥ हा १ ॥ देवोंका दे 
के उदयसे अति उत्तम पुद्गलोंके त् - अतिरमणीय होता हज 

' होता है और सह- 


५४॥) 


गेंके द्वारा निित्त होता है, अत्तएव भ 
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उप्पण्णो कगयमए कायकक॑र्तिहि भासिये भवणे | पेच्छेतो रमणसयं पासायं कणयदित्तिल्ल ॥६३ 

अगुकूल परियणयं तरणियणयण्णं च अच्छराणिचहुं १ 

॥ पिच्छंतो णमियसिरं सिरकडयकरंजलो देवे ॥६४ 

णिसुणंतों थोत्तसए सुरवरसत्थेण विरइए छलिए | तुंबुरुगाइयगीए वीणासहेण सुइसुहए ॥६१५ 
चित कि एवड्ढ मज्ञं पहुत्तं इम पि कि जाय॑ । कि ओ छूम्गइ एसो असरगणों विगयसंपण्णो ॥६६ 

को हूं इहु कत्थाओ केण विहाणेण इयं गहं पत्तो ॥ 

तविओ को उर्गतवो क्रेरिस्तियं संजमं विहियं ॥६७ 
कि दाणं से दिण्णो केरिसपत्ताण काय सुभत्तीए । जेगाहूं कयपुण्णो उप्पण्णो देवछोयस्मि ॥६८ 
इय चितंतो पसरइ ओहीणाणं तु मवसहावेण । जाणइ सो आसिभवं विहिय॑ धम्मप्पहावं च ॥६९ 
पुणरवि तमेव धम्सं सगसा सहुहई सम्रदिद्दी सो । वंदेइ जिणवराणं एंदिसरपहुइसव्याईं ॥७० 
इय बहुकाल सग्गे भोगं भुज्ञतु विविहरमणीयं । चइऊण आउसखए उप्पज्जइ सच्चछोयस्मि ॥७१ 
उत्तमकुले महंतो बहुजणणम्णीय संपयापउरे। होऊण अहियरूवों वलजोब्वण रिद्धिसंपुण्णो ॥७२ 
तत्थ बि विविहे भोए णरखेत्तभवे अगोवमे परसे । भुंजित्तर णिव्विण्णो संजमयं चेव गिण्हेई ७३ 
लडद्धं जइ चरमतणु चिरकयपुण्णेण सिज्मए णियमा। पाविय केचलणाणं जहखाइयसंजयं सुर््ध ॥७४ 
जात आभरणोंसे संयुक्त रहता है ॥ ६२॥ इस प्रकार पुण्य कर्मके उदयसे यह जीव स्वर्गमें अपने 
देहकी कान्तिसे शोभित सुवर्णमय भवनमें उत्पन्‍्व होता है ओर वहाँ पर स्वर्णकी कास्तिसे देदीप्य- 
मान रत्नमयी प्रासादको देखता है ॥ ६३ ॥ पुनः वहाँ पर अपने अतुकूल प्रवृत्ति करनेवाले परि- 
जनोंको, चंचल नेत्रोंवाली अप्सराओंके समूहको ओर शिर पर हाथोंकी अंजुली रखकर नमस्कार 
करते हुए देवोंको देखता है ॥ ६४ ॥ उसी समय वह देव अन्य देवोंके समुदायसे रचे गये ललित 
सैकड़ों स्तोन्ोंको और कानोंको सुखदायी तुम्बुर जातिके देवों-द्वारा बजाई गई बीणाके साथ गाये 
जानेवाले गीतोंको सुनता है ॥ ६५ | त्तव वह देव अपने मनमें चिल्तवन करता है कि क्या यह 
सब मेरा प्रभुत्व है, अयवा यह सव क्या है ? अथवा विनयसे सम्पन्न ये देवगण हूँ, ऐसा प्रतोत 
होता है॥ ६६ ॥ पुत्ः वह देव विचारता है कि मैं कौत हूँ, कहाँसे आया हूँ, किस विधि-विधानसे 
इस सुन्दर भवनको प्राप्त हुआ हूँ ? मैंने कौन-सा उग्र तप तपा है, अथवा कैसा संयम धारण किया 
है ? अथवा मैंने कैसे पात्रोंको कौन-सा दाव दिया है, और उनकी क्या उत्तम भक्ति की है, जिससे 
कि पुण्य उपाज॑न कर मैं इस देव लोकमें उत्पन्न हुआ हूँ ॥ ६७-५८ ॥ 

इस प्रकार चिस्तवन करते हुए उस देवके भव-स्वभावसे अवधिज्ञान प्रसारको प्राप्त होता 

है और उससे वह पूर्व भवको और उसमें किये गये धर्मके प्रभावकों जान लेता है ॥ ६५ ॥ फिर 
भी वह सम्यग्हष्टि देव मनसे उसी धर्मका श्रद्धान करता है और उपपाद शय्यासे उठकर पहले 
अपने भवनके जिनालयकी पुजा-वन्दना करता है और फिर नन्‍्दीश्वर द्वीप आदि प्र स्थित सभी 
जिनवरोंकी वन्दना करने जाता है ॥ ७०॥ इस प्रकार वहुत कार तक स्वग॑में नाना प्रकार 
र्मणीय भोगोंको भोग कर आयुके क्षय होने पर वहाँसि चयकर मनुष्य लोकमें बहु जन-वन्दनाये 
और ऋद्धि-वैभवसे भरपूर उत्तम कुलमें उत्पन्त होकर बल-युवावस्था आदिसे सम्पन्न मनुष्य होत्ता 
है ॥ ७१-७२ ॥ उस मयुष्य भवमें वह मनुष्य क्षेत्र-जमित अनुपम नाना श्रकारके भोगको भोगकर 
थन्तमें संसारसे विरक्त होकर संयमको ग्रहण कर लेता है ॥ ७३ | यदि उस जौवने अपने चिर- 
कालके संचित किये हुए पुण्य कर्मके उदयसे चरम शरीर पाया है तो वह नियमसे यथास्यात्त शुद्ध 
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तम्हा सम्मादिद्वी पुण्णं मोवबस्स कारणं हवई | इंय णाऊण गिह॒त्यो पुण्णं चायरउ जत्तेण ॥०५ 
पुण्णस्स क्वारणं फुडु पढम ता हवइ देवपुया य। कायव्वा भत्तोए सावयवागगेण परमाय ॥७६ 
है फासुयजलेण प्हाइय णिव्तिय वत्थाई गंपि त॑ ठाणं । 
इरियावहूं च सोहिय उवविस्तियं पडिमयासेणं ॥७७ । त 
पुज्ज-उवयरणाइ य पासे सण्णिहिय मंतपुत्वेण । ण्हाणेणं प्हाइत्ता आचमण्ण कुणउ मंतेण ॥७८ 
आसणठाणं किच्चा सम्प्त्तपुष्ब॑ तु झाइए अप्पा 
सिहिमंडलमज्ञत्थं जालासयजलियणियदेहं ॥७९ कर 
पाबेण सह सदेहं झाणे उज्झंत्यं खु चितंतो । बंधउ संतोमुद्दा पंचपरमेट्रीणामाय ॥८० 
अमयकक्‍खरे णिवेसउ पंचसु ठाणेसु सिरसि घरिऊण । 
सा मुद्दा पुणु चितउ धाराहि सवतपं अमय॑ ॥८१ की 
पावेण सह सरीरं दड॒ढु जं॑ आसि झाणजलणेण | त॑ जाय॑ ज॑ छारं पव्खालउ तेण मंतेण ॥८२ 
पडिदिवसं ज॑ पाव॑ पुरिसो आसवइ तिविहजोएण । त॑ णिहृहइ णिरुत्त लेण ज्ञाणेण संजुत्तो ॥८३ 
ज॑ं सुद्दों तं अप्पा सकायरहिओ पे कुणइ ण हुकि पि। 
तेण पुणो णियदेहूं पृण्णण्णवं चित्तए झाणी ॥८४ 
उद्बाविऊण देह सु संपुण्णं कोडिचंदसंकासं । 
पच्छा सयलोकरणं कुणओ परमेद्विमंतेण ॥८५ 
 संयमको और केवरूज्ञानको पाकर नियमसे सिद्ध पढको प्राप्त कर लेता हा उग्राक्षक्षर्ना 
सम्यग्हष्टिका पुष्य मोक्षका कारण होता है। ऐसा जानकर गृहस्थकों प्रयत्लपुर्वक पुण्यका उपार्जन 
करते रहना चाहिए ॥ ७५ ॥ 


पुष्यके कारणोंमें सबसे प्रथम देव-पूजा है, इसलिए श्रावक जनोंको परम भवितिके साथ 
भगवानूकी पूजा करती चाहिए ॥ ७६॥ पूजा करनेवाले 

स्‍्तात करना चाहिए, पुनः शुद्ध वस्त्र पहन कर पूजतके स्थान पर ईर्यापथ शुद्धिसि जाकर पद्मासन- 
से बेठता चाहिए। तत्पदचात्‌ पुजलके उपकरण अपने समीप रखकर मंत्र-स्तातसे नहाकर मंत्र- 
पूर्वक भाचमन करना चाहिए ॥ ७७-७८॥ पृनः त्रिकोण अग्नि-मंडलके मध्यमें अपना आसन छगा- 
कर वेढे और सम्यक्‌ प्रकारसे परमात्माका ध्यान करे | उसे ध्याममें अग्ति-मंडलसे निकलती हुई 
सेकड़ों ज्वालाओंसे अपने शरीरको जलता हुआ चिस्तवन करे ॥ ७९ || उस समय ध्यानमें ऐसा 
विचार करे कि 'पापोंके साथ मेरा शरीर जल रहा है। पुत्र: पंच परमेष्ठोके नामवाली शान्ति- 
मुद्रा बाधनी चाहिए ॥ ८० ॥ उस शान्ति मुद्राकों शिर पर रख कर पाँच स्थानोंमें अमृत्ताक्ष रोंकी 
स्थापत्ता करे और ऐसा चिन्तवन करे कि पांचों अमृताक्षरोंस अमृत झर रहा है॥ ८१ ॥ पहुले 
ध्यानकी ज्वालासे पापोंके साथ जो शरीर जल गया 


| वि था ओर क्षार ( राख ) उत्पन्त हुईं थी उसे 
उस अमृत्त मंत्रढप जलसे धो डालना चाहिए॥ ८२॥ मनुष्य प्रतिदिन मत 
योगसे जो 


गृहस्थकी सबसे पहले प्रासुक जलसे 


समुद्र रूपमें चिर 


ना शरीर एक पृण्यके 
रे न्तवन करना चाहिए। ८४ ॥ तदनर 


| । दरन्तर कोटि-चन्द्र-सहश निमंल सम्पूर्ण शरीरको 
“ततने करते हुए उठकर पंच परसेष्ठीके मंत्रमें सकलीकरण करना चाहिए | भर्थात्‌ हृदय 
४क्‍ 
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उप्पण्णों कगयमए कायवकतिहि भासिये भवणे। पेच्छतो रमणसय पासाय कणयदिलिदर्ल ॥६३ 

अपुकूल परियणय॑ तरणियणयणं च अच्छराणिवहूं । 

॥ पिच्छेतो ग्तिथस्तिरं सिरिकइयकरंजली देचे ॥4४ 

णिसुणंतोीं थोत्तसए सुरवरसत्येण विर्‌इए ललिए | वुंबुच्गाइयगीए वीणासद्वेंण सुइसुहएं ॥६५ 
चित्तइ कि एवड्ड मज्झ पहुत्तं इस पि कि जाये। कि ओ छूर्गइ एसो अस्रगणों विणयसंपण्णों ॥६६ 

को हूं इह कत्याओ केण विह्णेण इयं गह पत्तो । 

तबिओ को उम्पतवों कैरितियं संजम विहियं ॥६७ 
कि दाणं में दिण्णो केरिसपत्ताण काय सुभत्तीए । जेणाह कयपुण्णों उप्पण्णों देवछोयम्सि ॥९८ 
इय चित॑तो पसरइ ओहीणाणं तु भवसहावेण । जाणइ सो आसिभव॑ं विहियं धम्मप्पहावं चं॥६९ 
पुणरत्रि समेव धम्म॑ मणसा सदहुइ समदिद्वी सो । वंदेह जिणवराणं णंदिसरपहुइसतव्वाई ॥७० 
इप बहुकाल सगगे भोग भुज॑तु विविह्मणीयं | चइऊण आउसखए उप्पस्जई मच्चलोयम्मि ॥७१ 
उत्तमकुले महंततो वंहुजणणमणीय संपधापउरे। होऊण अहियरूचोी बलजोव्बगरिद्धिसंपुण्णों ॥७२ 
तत्थ वि विबिहे भोए णरखेसभवे अगोबमे परमे । भुंजिता णिव्विण्णो संजमयं चेव गिण्हेई ॥७३ 
लड़ जद चरमतणु चिरकपपुण्णेण सिज्मए णियमा। पाविय केवलणाएं जहुखाइयसंजयं सुद्धं ॥७४ 
जात आभरणोंसे संयुक्त रहता है ॥ ६२॥ इस अकार पुष्य कमंके उदयसे यह जीव स्वर्गमें भपने 
देहकी कान्तिस शोमित सुवर्णभय भवनमें उत्पन्त होता है ओर वहाँ पर स्वर्णकी कान्तिसे देदीप्य- 
मान रत्ममयी प्रासादकों देखता है !। ६३ ॥ १नः; वहाँ पर अपने अनुकूल श्रवृत्ति करनेवाले प्रि- 
जनींको, चंचल नेत्ोंवाली अप्सराओंके समूहकी ओर शिर पर हाथोंकी अंजुली रखकर नमस्कार 
करते हुए देवोंको देखता है || ६४॥ उसी समय वह देव अन्य देवोंके समुदायसे रचे गये छेलित 
सैकड़ों स्तोन्ोंकी और कानोंको घुखदायों तुम्बुर जातिके देवों-हारा बजाई गई बीणाके साथ गोगे 
जानेबाले गोतोंको सुनता है ॥| ६५ | तव वह देव अपने मनमें चिस्तवन करता है कि क्या यह 
सब मेरा प्रभुत्व है, अथवा यह संव क्या है ? अथवा वित्तयसे सम्पस्त ये देवगण हैं, ऐसा प्रतोत 
होता है ॥ ६६ ॥ पुनः वह देव विचारता है कि मैं कौन हूँ, कहाँते आया हूँ, किस विधि-विधानसे 
इस सुन्दर भवनको प्राप्त हुआ हैँ ! मेंने कौन-सा उम्र तप तपा है, अथवा केसा संघंम धारण किया 
है ? अथवा मैंने कैसे पात्रोंको कौन-सा दान दिया है, और उत्तकी कया उत्तम भक्ति की है, जिससे 
कि पुण्य उपार्जन कर मैं इस देव लोकमें उत्पल्त हुआ हैं ॥ ६७-६८ | 

इस प्रकार चिन्तवन करते हुए उस देवके सव-स्वभावसे अवधिज्ञान प्रध्वारकों प्राप्त होता 

है और उससे वह पूर्व भवको और उसमें किये गये धर्मके प्रभावकों जान लेता है ॥ ६५ ॥ फिर 
भी वह सम्यग्हष्टि देव मतसे उसी धर्मका श्रद्धान करता हैं और उपपाद शब्यासे उठकर पहुँें 
अपने भवनके जिनालयकी पुजा-वन्दना करता है और फिर नन्दीश्वर द्वीप आदि पर स्थित सभी 
लितवरोंकी बन्दता करने जाता है || ७० ॥ इस अकार बहुत काछ तक स्वर्ग वानी प्रकारके 
र्मणीय भोगोंको भोग कर आयुके क्षय होने पर वहाँसे चयकर मनुष्य लोकमें बहु जन-वन्द्ीय 
और ऋट्धि-वैभवत भरपूर उत्तम कुछमें उत्तत्त होकर वछयुवावत्था आंदिसे सम्पन्त मनुष्य होता 
है ॥ ७१-७२ ॥ उस मनुष्य भवमें वह मनुष्य क्षेत्रणणनित अनुपम नाता प्रकारके भोगोंकों भोगकर 
अस्तमें संसारते विरक्‍्त होकर संयमको ग्रहण कर छेता है| ७३ ॥| यदि उस जीवने अपने चिर- 
कालके संचित किये हुए पुण्य कर्मके उदयसे चरम शरीर पाया है तो बह निममसे यधास्यात शुद्ध 
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तम्हा सम्मादिद्वी पुण्ण॑ मोकवस्स कारण हुवई । इय णाऊण गिहत्यों पुष्णं चायरउ जत्तेण ॥७१ 
पुणणरस करण फुडु पहम ता हवद देवपुया य । कायत्वा भत्तीए सावग्रवशेण परमाय॑ ॥७६ 
हु फासुयजलेण प्हाइय णिवतिय वत््वाई गंपि ते ठा्ण । 
इरियावहूं च सोहिय उवविध्तिय पहिसयापेण 80. हि 
पुज्ञ-उवयरणाद य पासे सण्णिहिय मंत्तपुन्बेण । ण्हाणेणं प्हाइता आचमर्ण कुणय मंतेण ॥७८ 
आपध्तणठार्ण किच्चा सम्भत्तपुत्त॑ तु झाइए अप्पा। 
सिहिमंडलमज्वत्थं जालासयजलियणियदेह ॥७९ हा 
पावेण सह सदेहं झाणे उज्झंतयं खु चिततंतो । चंधर संत्तीमद्दा पंचपरमेट्रीपामाय ॥॥८० 
अमपकखरे णिवेत्तड पंचसु ठाणेसु सिरसि धरिक्रण । 
सा मुद्दा पुणु चितउ धाराहि सवतय अभय १८१ ह 
पावेण सह सरीर॑ दड़दु ज॑ आपति झाणजलणेण | त॑ जाय॑ ज॑ छाए पवखालड तेण मंतेण ॥८२ 
पडिदिवस ज॑ पाव॑ पुरिसो आसवद तिविहनोएण + ते णिहृहृद णिरुत तेण ज्ञञाणेण संजुत्तो ॥८३ 
ज॑ सुद्दों त॑ अप्पा सकापरहिओ य कुणई ण॑ हुकि पि। 
तेण पुणी णियदेह पुषणण्णवे चितए झाणो ॥८४ 
उद्दाविऊ॒ण देह सु संपर्ण्ण कोडिचंदसंकास । 
पच्छा सपलीकरणं कुणओ परमेद्िमंतेण ॥८५ 
संयमको भर केवकज्ञानकी पाकर नियम सिद्ध पदक्ो प्राप्त कर लेता ही। प्राकझ्षकऋरज 
सम्यरृष्टिका पुण्य मोक्षका कारण होता है। ऐसा जानकर गृहस्थकों प्रयत्लपृरव॑क पुण्यका उपाज॑न 
करते रहता चाहिए ॥ ७५ ॥ 
पृष्णकै कारणोंमें सबसे प्रथम देव-यूजा है, इसलिए श्रावक जनोंको परम भक्तिके साथ 
भगवानकी पूजा करती चाहिए ॥ ७६॥ पूजा करनेवाले गृहस्थको सबसे पहले प्रासुक जल्से 
स्‍्वान करना चाहिए, पुतः शुद्ध वस्त्र पहल कर पूजनके स्थान पर ईर्यापथ शुद्धिति जाकर पद्मासन- 
से बेदना चाहिए | तत्पश्चात्‌ पृजनके उपकरण अपने समीप रखकर मंत्र-स्तानसे नहाकर मंत्र- 
36758 करना चाहिए ॥ ७७-७८ ॥| पृनः विकोण अग्नि-मंडरके मध्यमें पता आसन लगा- 
कर बेढे और सम्यक्‌ प्रकारसे परमात्माका ध्यात्त करे | उस्ते ध्यानमें अर्नि-भंडरुसे निकछत्ती हुई 
सेबी ज्वालाओंसे अपने शरीरको जछुता हुआ चिल्तवन करे ॥ ७९॥ उस सम्रय ध्यासमें ऐपा 
विचार करे कि 'पपापोंके साथ भेरा शरीर जल रहा है। पुनः पंच परमेष्ठीके तामवाल्ली शान्ति- 
मुद्रा वॉधत्ती चाहिए ॥| ८० ॥ उस शान्ति 


मुद्राकों शिर पर रख कर पाँच स्थानोंमें अमृताक्षरोंकी 
स्थापना करे और ऐसा चिन्तवन करे कि पांचों थ 


मृताक्षरोंसे अमृत्त झर रहा है॥ ८१ ॥ पहले 
ध्यातको ज्वालासे पापोंके साथ जो शरीर जल गया था भोर क्षार ( राख ) उत्पल्त हुईं थी उसे 
उस अमृत मंत्ररूय जलसे धो डालना चाहिए | ८२ ॥ मनुष्य श्रतिदिन मत्त बेचने कायरूप भ्रिविध 
योगसे जो पापका आखव करता है, उसे उक्त ध्यानसे संयुक्त पृहष निःशेष हूपसे जरा देता 
है॥ ८३॥ इस प्रकार ध्यातमें शरीर-रहित हुआ आत्मा यत्त: अत्यन्त शुद्ध हो चुका है. अतः वह 
कुछ भी पाय-कर्म नहीं कर सकता | इसलिए ध्यान करनेवाले पुव्षकोी अपना शरीर एक पृष्णके 
समुद्र रुपमें चिल्तव॒न करवा चाहिए।| ८४ || तदनस्तर कोटि-चन्द्रगसह्श॒निमल सम्पूर्ण शरीरको 
विन्‍्तवन करते हुए उठकर पंच परमेष्ठीके मंत्रमें सक्रलीकरण करना चाहिए। भर्थात्‌ हृदय, 
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अहवा खिप्पड सा(से)हां णिस्सेउ करंगुलीहि वार्मेहि । 

पाए णाही हियए मुहे य सोसे य ठविऊ्ं ॥८६ 
अंग्रे णास किच्चा इंदो हंं कप्पिकण णियकाएं। कंकण सेहर मुद्दी कुणओ जण्णोपवीयं च ॥८७ 
पोढं मेर कप्पिय तस्सोवरि ठाविऊण जिणपडिमा। पच्चकर्ख अरहंतं चित्ते भावेड भावेण ॥८८ 

कलतसचउक्क ठाविय चउसु वि कोणेसु णीरपरिपुण्णं। 

घयदुद्धदवहिघभरियं णवसंपदलछण्णमुहकमर्ल ॥८९ 
आबाहिऊण देवे सुरवइंसिहिकालणेरिए बरुणे । पवणे जखे ससुली सपियसवाहुणे ससत्ये य ॥९० 
दाऊण पुज्जबब्बं बलिचरुय तह य जण्णभायं च। सब्वेसि मंतेहि थ वोतकल्नरणामजुत्ते हि ॥९१ 
उच्चारिऊण मंते अहिसेयं कुणउ देवदेवस्स ! णीरघयसीरदहियं खिवड अगुषकमेण जिणसीसे ॥०२ 
पहुवणं काऊण पुणो अमल गंधोवयं च वंदित्ता | सबलहणं च जिणिंदे कुणऊ कस्सीरम्लएहिं ॥९३ 
आलिहउ सिद्धचवर्क पट्ठ| दव्वेहि णिरुसुथंधेहि । गुरुखवएसेण॑ फुडं संपण्णं सब्बमंतेहि ॥९४ 
सोलवलकमलमज्झे अरिहं विलिहेह विदुकलसहियं । बंभेण घेढइत्ता उ्वरि पुणु मायवीएण ॥५५ 
सोलससरेहि वेढहु देहवियप्पेण अट्डुवग्गा वि । अद्गहि दलेहि सुपयं अरिहंताणं णसो सहियं ॥९६ 
मायाए त॑ सब्व॑ तिउणं वेढेह अंकुसारूढ । कुणह धरामण्डलूयं वाहिरयं सिद्धचक्‍कस्स ॥९७ 





ललाट, हस्त, पादादिकी शुद्धि करनी चाहिए ॥| ८५॥ अथवा सरसोंको स्व दिद्ञागत 
विध्चोंके निवारणार्थ फेंककर वाम हस्तकी अंगुलियोंसे पैर, नाभि, हृदय, मुख और शिर पर पंच 
परमेष्ठीको स्थापित करे ॥ ८६ || तत्पश्चात्‌ अंगन्‍्यास करके 'मैं इन्द्र हें' ऐसी कल्पना करके 
कंकण, मुकुट, मुद्रिका और यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए ॥ ८७॥ तदनन्तर सिंहासनकों सुमेर 
की कल्पना करके और उसके ऊपर जिन-प्रतिमाको स्थापित करके भावोंसे मनमें ऐसी भावना 
करें कि ये साक्षात्‌ अरहन्त भगवान्‌ विराजमान हैं ॥ ८८ ॥ तत्पर्चात्‌ सिंहासनके चारों कोर्णोमें 
जलसे परिपूर्ण चार कलश स्थापन कर घी, दूध, दहोसे भरे ओर शतपत्र कमलसे ढेंके हुए कलझशों- 
को स्थापित करना चाहिए | ८९ ॥ पुनः इन्द्र, अग्ति, काल ( यम ), नेऋत, वरुण, पवन, कुबेर, 
ईशान, धरणेन्द्र और चन्द्रको उनकी पत्नी, वाहन और शास्त्र-सहित पुर्वादि दर्शों दिज्ञाओंमें क्रम- 
से आवाहन करके स्थापित करना चाहिए ॥ ९० ॥ तत्पश्चात्‌ इन दक्षों दिग्यालोंकों वीजाक्षर- 
नामसे युक्त मंत्रोंके साथ पूजाद्रव्य, बलि, नैवेय ओर यज्ञभाग देकर मंत्रोंका उच्चारण करते हुए 
देवोंके देव श्री अरहन्त देवका अभिषेक करना चाहिए और अनुक्रमसे जिनदेवके शिर पर जल, 
घी, दूध और दही की घारा छोड़नी चाहिए ॥ ९१-९२॥। इस प्रकार भगवान्‌का अभिषेक करके 
और निर्मल गन्धोदकका वन्दन करके कब्मोर-केशर और चन्दन आदिसे भगवानुका उद्ध्तत 
करना चाहिए। ( अन्‍्तमें चारों कोणों पर स्थित शुद्ध जल्से अभिषेक करना चाहिए )॥ “रे ॥| 
तत्पद्चात्‌ किसी पट्ट पर अत्यन्त सुगन्धित द्रव्योंसे गुरके उपदेशाबुसार सर मंत्रोंसे संयुक्त 
सिद्ध चक्रको लिखना चाहिए ॥ ९५ ॥ उसके लिखनेकी विधि यह है--सोलह पत्रका एक कमल 
बना कर उसके मध्यमें किका पर बिन्दु और कला-सहित अहं अर्थात्‌ 'ह” लिखना चाहिए। 
फिर उसे ब्रह्म-स्वर अर्थात्‌ 5 मे वेष्टित करना चाहिए। फिर उन सबको माया बीजसे अर्थात्‌ 
तीन रेखाओंसे वेष्टित करता चाहिए। पुनः सोलह स्वरोंसे और कबर्गादिसे वेष्टित करें और 
पत्तोंकी नोक पर 'णमो अरिहंताणं' लिखे | पश्चात्‌ सबको ही बीजाक्षरसे त्रिगुण वेष्टित कर उसे 
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दुय संखेब॑ कहिय॑ जो पूषइ गंधदीवधूवेहि । कुसुमेहि जबइ णिच्च सो हुणइ पुराणयं पाव॑ ॥९८ 

जो प्रुणु वड्डद्वा(द्धा)रो सत्वो भणिणों हु सिद्धधवकस्स । 

सो एइ ण उद्धरिओ इण्हि सामरिगि ण उ तस्स 0९९ झ 
जह पुउजइ को वि णरो उद्धरित्ता गुरूवएसेण । अद्ुदलबिउणतिउर्ण चउग्गुणं बाहिरे कंजे ॥१०० 
मज्झे अरिहं देवं पंचपरमेट्मतसंजुत्त। छहिऊण कण्णियाएं अट्ठ॒दल्े अट्देवीओं ॥१०१ 
सोलहदलेसू सोलहविज्जादेवीउ मंतसहियाओ । चउदोसं पत्तेसु य जवज़ा जक्ख़ो य चउवबीसे 0१०२ 
बत्तीसा अर्पारदा लिहेह बत्तीसकंजप्तेसु । णिपणियमंतपउत्ता गणहरवलएण बेढेह 0१०३ 
सत्तप्पयाररेहा सत वि विलिहेह वज्जसंजुत्ता | चउरंसो चउदारा कुणह पयत्तेण जुत्तोए ॥१०४ 
एवं जंतुद्धारं इत्यं मई अविखयं सम्रासेण । सेस कि पि विहाणं णायव्बं गुद्पसाएण ॥१०५ 
अदूविहअच्चणाए पुज्जेयव्व॑ इमं खु णियम्रेण। दर्व्वेहि सुमंधेहि य लिहियव्दं जइपवित्तेहि ५१०६ 

जो पुज्जद अणवरयं पाव॑ णिहहई आसिभवबढध । 

पडिदिणकर्य च विहुणइ बंधई पउराई पुण्णाईं ॥१०७ 


अंकुशर्से रोक देता चाहिए। भौर इस सिद्धचक्रके बाहुर पृथ्वी चक्रको लिखना चाहिए 
॥९५-९७ || इसको रचता इस प्रकार है-- 


सिद्धचक्र यन्त्र 

इस प्रकार संक्षेपसे यह सिद्धचक्रका विधान कहा | जो पुरुष गन्ध, दोप, धृष और पुष्पोंसे 
इस यंत्रकोी पूजा करता है, तथा नित्य उसका जप करता है, वह अपने पुर्व-संचित पापका विनाश 
कर देता है॥[९८॥ भौर जो सिद्धचक्रका बृह॒द्‌ उद्धार कह गया है, वह यहाँ नहीं कहा गया है, क्योंकि 
इस समय उसको सामग्री प्राप्त नहीं है ॥९०॥ यदि कोई मनुष्य गुरुके सपदेशसे उद्धार करके पुजना 
चाहे तो उसे बीचमें करणिका रखकर वलूय देकर उसके वाहिर आठ दलका कमल बनावे | फिर 
वलय देकर सोलह दलका कमल बवावे। फिर वकृय देकर चौबीस दलका कमल बनावे और फिर 
वलय देकर उसके वाहिर वत्तोस दलका कमल बनावे। इस कमलके मध्यमें कणिकापर पंचपरमेष्ठी- 
मंत्र सहित अरहंत परमेष्ठीको लिखे । चारों दिशाओंमें शेष चार परमेष्ठियोंको लिखे और विदि- 
शाओंमें सम्यग्दर्शन, सम्यज्ञान, सम्यकूचारित्र और तपको लिखे | पुनः बाहिरके आठ दलोंपर जया 
भादि आठ देवियोंके नाम लिखे | पुनः बाहिरके सोलह दलों पर मन्त्रसहित सोलह विद्या देवियोंको 
लिखे। पुनः वाहिरके चौवीस दलों पर चोवीस यक्ष और यक्षियोंकों लिखे। पुनः बाहिरके बत्तीस 
दलों पर बत्तीस इंन्द्रोंको लिखे | इन सबको अपने-अपने मस्त्र-सहित लिखना चाहिए । पुनः इस 

यन्त्रको गणघर वलयसे वेष्टित करे। तथा सात प्रकारकी रेखाएँ वज्ञसंयुक्त लिखना चाहिए । 


चारों ओर चारद्वार बनाता चाहिए। इस प्रकार युक्‍्तिपूर्वक इस मन्त्रका उद्धार करना 
चाहिए || १००-१०४ || 5 


इस यत्त्रका आकार इस प्रकार है-- 

इस अकार मैंने यह यंत्रोद्धारका स्वरूप संक्षेपसे कहा है। शेष विशेष विधान गुरुओंके 
भसादसे जान लेता चाहिए ॥ १०५ ॥ इस यंत्रकों अति पचित्र सुगंधित द्रव्योंपे लिखना चाहिए 
और नियमपृवक भाठों दव्योंसे प्रतिदिन पूजत करना चाहिए 0 १०६ ( जो पुरुष प्रतिदित इस 


यंत्रका पूजन करता है, वह अपने पूर्वभव-संचित पापोंकों जला देता है और. प्रतिदित किये गये 
५ ् “400 ध 
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इह लोए पुण मंता सब्बे सिज्ञ॑ति पढियमित्तेण ॥ 

विज्जाओ सब्वाओ ह॒वंति फुड साणुकूलाओं ॥१०८ 
गह॒भूयडायगीओ सब्वे णासंति तस्स णाप्ेण । णिव्विसियरणं पयडइ सुसिद्धाचक्‍्कप्पहावेण ॥१०९ 
वर्तियरणं आइट्टी थंभ॑ णेहूं च संतिकस्माणि । णाणाजराण हरणं कुणेइ त॑ झाणजोएण ॥११० 

१हुरंति ण तस्स रिउणा सत्त्‌ू मित्तत्तणं च उवयादि। 

पुज्जा हवेइ लोए सुवल्‍लहो णरवरिदाणं ॥१११ 
कि बहुणा उत्तेण य मोबर्ख सोक्खं व लब्भई जेंण । केत्तियमेत्तं एयं सुसाहियं सिद्धचक्केण ॥११२ 
अह॒वा जद असमत्थो पुज्जइ परमेट्टिपंचक चकक॑ | त॑ं पायडं खु लोए इच्छियफलदायगं परम ॥११३ 
सिररेहशिण्णसुणष्णं चंदकलाबिदुएण संजुत्त | मत्ताहिवउवरगय सुवेढियं काम्बीएण ॥९१४ 
वासदिसाईं णयारं सपारसबिसग्गदाहिणे भाएं। बहिअट्ठपत्तकमलं तिउणं बेढह मायाए ॥११५ 
पणमंति मुत्तिमेगे अरहंतपयं दलेसु सेसेसु। धरणीमंडलसज्झे झाएह सुरच्चियं चवर्क ॥११६ 
अहु एउणवण्णासे कोट्टे काऊण घिउलरेह्ाहि । अयरोइअक्खराइं कर्मेण विष्णिसहूं सब्बाई ॥११७ 
ता णिसहुं जहयारं मज््चिमठाणेसु ठाइ जुत्तोएं। वेढहह बीएण पुणो इलमंडलूउयरमसज्झत्थं ॥११८ 
एए जंतुद्धारे पुज्जह परमेट्टिपंचअ हिहाणे । इच्छह फलदायारों पावधणपडलहंंतारों ॥११९ 
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पापोंका भी विनाश कर देता है। इसके साथ ही प्रचुर मात्रामें नवीन पुण्य कर्मंको बाँधता है 
॥ १०७ | इन यन्त्रोंके पठत करने मात्रसे इस लोकमें सभी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, तथा जितनी 
विद्यायें हैं वे सब अच्छी तरहसे अपने अनुकूल हो जाती हैं। १०८ ॥ गुहू, भूत, डाकिनी, पिशाच 
आदि सभी सिद्धचक्रका नाम लेनेसे ही भाग जाते हैं और इसके प्रभावसे विप भी निर्विषपनेको 
प्राप्त हो जाता है, भर्थात्‌ दूर हो जाता है।॥। १०९ ॥ इन: यन्त्र-मंत्रोंका ध्याव करनेसे वशीकरण, 
आकषंण, स्तम्भन, शान्ति कर्म और स्नेह आदिकी सिद्धि होती है, तथा नाना प्रकारके रोग और 
ज्वर दूर हो जाते हैं | ११० ॥ शत्रु जत उसके ऊपर किसी भी प्रकारका प्रह्मर नहीं कर सत्र ते, 
प्रत्यत उसके मित्र वन जाते हैँ । लोकमें उसकी पूजा होती है और वह राजा-महाराजाभांका 
वल्लभ ( प्रिय ) हो जाता है॥ १११ ॥ अथवा बहुत कहनेसे क्या ?' जिस सिद्ध चक्रके प्रतापसे 
इस मनुष्यको मोक्षका अनन्त सुख प्राप्त होता है, फिर ये सांसारिक लाभ उसके सामने क्‍या वस्तु 
हैं, भर्थात्‌ कुछ भी महत्त्व नहीं रखते हैँ ॥ ११२ ॥ 

अथवा जो कोई पुरुष इन यन्त्रोंके वचानेमें और अच॑न-पूजन करनेमें असमर्थ हो तो उसे 
पंचपरसेष्ठीके चक्रहूप यंत्रकी पूजा करनो चाहिए | पंचपरमेष्ठी चक्र यंत्र भी इस छोकमें प्रकट- 
रूपसे १रम अभीष्ट फलका दायक है ॥ ११३ ॥ 

अब भागे पंचपरमेष्ठी चक्र-यंत्र की उद्धार विधि बतलाते हैँ--( यद्यपि इन गाथाओंका 
भाव वरावर समझमें नहीं आया है, तथापि जो शव्दाथं ध्यानमें आया है, वह लिखा जाता है ) 
कृणिका युक्त आठ पन्नवाला एक कमल बनावे, कर्णिकाके वीचमें । 

अथवा अनेक रेखाओं द्वारा उनचास कोणवाला एक यन्त्र बऩावे। उसके मध्य कर्णिका 
पर पंच परमेष्ठीका नाम लिख करके क्रमसे एक एक कोठेमें अकारसे लेकर हकार तकके अक्षर 
लिखना चाहिए | पुनः माया वीजसे वेष्टित करके तीन रेखाओंसे धारा मंडलकों लिखे ॥ ११७- 
११८ ॥ यह यंत्रोद्धार पंच परमेष्ठीका वाचक है। इसकी पूजा करनेसे इच्छानुसार फलकी प्राप्ति 
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अद्ुविहृच्चण काउं पुव्वपउत्तम्सि ठाबियं पडिसा। 

पुज्जेह तगायम्णों विविहृहि पुज्जाहि भत्तीए ॥१२० 

पत्तमइ र॒य॑ं असेस जिणपयकमलेसु दिष्णजलधारा । 

स्लरगारणालणिस्यय सर्वर्ताभगेहि कब्युरिया॥१२१ 

चंदरणसुअंधलेओ जिणवरचलणेसु जो कुणइ भविओ । 

लह॒ई तप विविकरिय सहावसुयंधरय अमल ॥१९९ 

पुष्णाण पु्जेहिं य अवखयपुंजेंहि देखपपपुरओ | 

लब्भत णवणिह्ाणे सुअवललए चककवद्वित ॥१४२३ 

अलिचुबि्एह पुर्ज्जह जिणपयकमसर्ल थे जाइमल्लीहि । 

सो हवई घुरवारदों रमेइ सुरतरुवरवर्गेहि ॥११४ रे 
बहिललीरसप्पिसंभवउत्तमचरुह पुम्जए जो हु। जिणवरपायपभोरुह पा पावइ उत्तम भोए ॥१२५ 
कप्पुरतेहठप्यलिपमंदसरुपहयणडियदीबे हि १ पुरु्ज३ जिणपयपो्म ससिसूरविसमतणु लहुई ॥१२६ 

सिह्लारफ़अपर्प्ीसियणिगयर्ष्वेंह वहलघरपेह 

धूवइ जो जिणचरणेसु लहइ सुहयत्त तिजए ॥१९७ 

पके रसड्हसुमुम्जलीह जिंणचरणपुरओप्पविएहि। 

णाणाफर्लेहि पावई पुरिसों हिम॑इच्छघ छुफरे ११२८ 


होती है, और पापूपी सघन सेब-पटलकी समूह नष्ट हो जाता है। इसलिए इन पंत्रेकि द्वारा 
पंच परमेष्ठीकी पूजा प्रतिदित करनी चाहिए ॥ ११९० ॥ 


इस प्रकार अष्ट द्रव्यसे यंत्रोंके द्वारा पंच परसभेष्ठीकी पूजा करके पहले अभिषेकके लिए 
विराजमात की हुई प्रतिमामें अपना मन लगाकर भवित्त-पूर्वक अनेक प्रकारके द्रब्मोंसे अभिषेकके 
पश्चात्‌ उस प्रतिभाकी पूजा करती चाहिए ॥| १२० ॥ झुबर्ण-झ्ञारीकी नाछीत निकडृती हुई और 
सुगन्धिके कारण चारों ओर भ्रमण करनेवाले अमरोंसे अनेक वर्णोको धारण करती हुई ऐसी भ्री- 
जिनेन्द्र देवके चरण-कमलों पर छोड़ी हुई जलकी घारा ज्ञानावरणादि सर्व पाप कर्मोको शास्त 
करती है ॥ १२१ जो पुरुष जिनदेवके चरणों पर चच्दनका सुगन्धित छेप करता है, बह स्वर्गमे 
स्वभावसे सुगन्धित निर्मल वैक्रियिक शरीर श्राप्त करता है॥ १२२॥ जो जितदेवके चरणोंके 
भागे अखंड कक्षतोंके पुंजोंको स्वत करता है उसको अक्षय वो विधियाँ भर चक्रवर्तीका पद 
प्राप्त होता है ॥ १२३ ॥ जो अपरों दारा चुम्वत्त जातिलल्लिका बादिके पुष्पोंते जितदेवके 
चरण-कमलछोंकी पूजा करता है, वह देवोंका स्वामी इन्द्र होता है और कल्प वृक्षोंके उत्तम वदरोंमें 
रमण करता है ॥ १२४ ॥ जो दही, दूध और घीसे बसे हुए उत्तम नेवेध्योसे जिनदेवके पाद-पद्मोंकी 
पुजा करता है वह उत्तम भोगोंको प्राप्त करता है॥ १२५ ॥ जो भसन्द-मन्द पवन झ्नकोरोंसे सृत्य 
करते हुए, फर्पूर और घुत-तैलके प्रज्वलित दीपकोंसे जिनदेवके चरण-कमलोंको पूजा करता है 
बहू चन्द्र और सूर्यके समान प्रकाश्षमान शरीरको प्राप्त करता है ॥ १२६ ॥ जिसमेंस प्रचुर धन्र 
निकल रहा है ऐसे शिलारस ( शिलाजीत ) अगुद आदि द्रव्योंस सिश्चित धुपसे जो जिमेन्द्र देवके 
चरणोंको सुगन्धित करता है वह तीत छोकमें परम सौभाग्यको प्राप्त करता है॥ १२७ ॥ जो 
पुष्य उज्जवल, सिष्ट और पकच्र नाना प्रकारके फोंको जिनदेवके सामने चढ़ाता है, वह मनो- 
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इंथ थट्टु भेघअच्चण काऊं पुण जबवहु मुलविज्जा य। 
जा जत्थ जहाउत्ता सय॑ च अद्गोत्तरं जावा ॥१२९ 
किच्चा काउस्सग्ं देवं झाएहू समचसरणत्यं। छद्धह॒पाडिहेरं गवकेवलल द्धिसंपण्णं ॥॥१३० 
णटुचउधाइकम्मं केवलणाणेण पुणियतियलोय । परमेट्रीअरिहृंतं परमण्पं परमझाणत्थं ॥१३१ 
झाणं झाऊण पुणो मज्झाणियवंदणत्यथ काऊणण । 
उवसंहरिय विसज्जउ जें पृष्बावाहिया देवा ॥११२ 
एणविहाणेण फुडं पुज्जा जो कुणइ भत्तिसंजुतो । 
सो डहुइ णियं॑ पाव॑ बंधइ पृष्णं तिजयखोहं ॥१३३ 
उववज्जइ दिवलोए भृंजइ भोए मणिच्छिए इट्ठें । 
बहुकालं चविय पुणो उत्तममणुयत्तणं लहई ॥१३४ 
होऊण चकक्‍्कवट्टी चउदहरयणेहि णबर्णिहार्णोह्‌। 
पालिय उक्खंडधरा भुंजिय भोए णिरुगरिद्ठा ॥१३५ 
संपत्तबोहिलाहो रज्जं परिहरिय भविय णिमांयो । 
लहिऊण सपलसंजम धरिऊण मह॒ब्बया पंच ॥१३६ 
लहिंऊण सुकाझाणं उप्पाइय केवल बरं णाणं । सिज्ञेड्ठ णट्ुकम्मो अहिसेयं लहिय मेरुम्सि ॥१३७ 
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वांछित फलको प्राप्त करता है॥ १२८ ॥ इस प्रकार अष्टभेदहूप द्रव्योंसे जिनदेवका पूजन करके 
अनादि मूल मंत्रका जाप करना चाहिए। अथवा जिस पूजनमें जो मूछ मंत्र बताया गया है, उसी 
को एक सो आठ वार जपना चाहिए ॥ १२९॥ 
अब किस प्रकारसे भगवानुका ध्याव करना चाहिए, यह बतलाते हैँ--जिन-पुजन करके 
और कायोत्सगं करके जिनेन्द्र देवका इस प्रकार ध्यान करें--भरहन्त देव समशरणमें विराजमान 
हैं, भाठों प्रातिहायोंसे सुशोभित हैं और नौ केवललब्धियोंसे परिपूर्ण हैं॥ १३० || उनके चारों 
घातिया कर्म नष्ट हो गये हैं; वे केवकज्ञानके द्वारा तीनों छोकोंको साक्षात्‌ जानते हैं, वे ही 
परमेष्ठो हैं, परमात्मा हैं और परम ध्यानमें लीन हैं। इस प्रकार अरह॒न्त देवका ध्यान करता 
चाहिए ॥ १३१ || इस प्रकार अरह॒नत्त भगवान्‌का ध्याव कर माध्याह्विक वन्दना करे। पुनः उप- 
संहार करके पहले आवाहन किये देवोंका विसर्जन करे ॥ ११२॥ इस प्रकार जो भव्यपुरुष 
भक्तिके साथ उपयुक्त विधिके अनुसार जिमेन्द्र देवका पूजन करता है वह अपने समस्त पापोंको 
जला देता है ओर तीनों छोकोंको चमत्कृत करनेवाले पुण्यको बाँधता है॥ १३३॥ तदनत्तर 
आयुक्ते पूर्ण होने पर वह देवलोकमें उत्पन्न होता है और वहाँ पर वह॒मनोवांछित भोगोंकी चिर- 
काल तक भोगता है। पश्चात्‌ आयुके पूर्ण होने पर वहाँसे चछ कर उत्तम मनुष्य भवका 
प्राप्त करता है।। १३४॥ मनुष्य भवमें वह चक्रवर्ती होकर चौदह रत्नों ओर नौ विधियोंको 
पाकर सर्वश्रेष्ठ भोगोंको भोगता है और पषट्खण्ड पृथ्वीका पालन करता है ॥ १३५ ॥ तत्पदचात्‌ 
वह बोधि लाभको प्राप्त होकर संसार-शरीर और भोगोंसे विरक्त हो राज्यका परित्याग कर दीक्षा 
लेकर निग्नेस्थ वेषको लेकर सकल संयम रूप पंच महाव्रतकों धारण करता है॥ १३६॥ पुनः 
शुवल ध्यानको पाकर केबलज्ञानको उत्पत्त कर और शेष कर्मोको भी क्षयकर सिद्ध पदकों प्राप्त 
करता है। यदि वह निम्न॑न्थ उस भवमें केवलज्ञानको नहीं प्राप्त कर पाता हैं तो मरण कर स्वर्ग 
में उत्पन्त होता है और वहांसे आकर और त्तीथंकर होकर सुमेरु पर्वत पर जन्माभिपेककी महिमा 
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इंय णाऊण चिसेस पृष्णं आयरड कारण तस्स । पावहु्ं जाम सब संजमयं अप्यमत्तं च॥१३८ 
भावह अगुब्बयाई पालह सोल व कुणह उतवासे। 
पब्वे पव्वे णियम दिज्जह अणवरह दाणाई ॥१३९ 
अभ्यपयाणं पढ़म॑ विदिय तह होई संत्यदा्ण च। 
तइयं ओसह॒दाणं आह्यरदाणं चउरत्व च ॥१४० 
सब्वेत्ति जोवाणं अभय ज्ञो देइ सरणभीरूणं । सो णिब्भभों तिलोए उक्किट्टो होइ सब्बेति ॥१४१ 
सुवदाणण य छब्भइ मइसुइंणां च ओहिमणणार्ण । 
बुद्धितवेण य सहिय॑ पच्छा वरकेवर्ल णाणं ॥१४२ 
ओतह॒दाणेण णरो अतुलियबलपरवकमो महासत्तो । 
चाहिविमुक्कसरीरों चिराउसो होई तेयद्रो ॥१४९ 
दाणस्साह्ार फल को सककईइ वष्णिऊण भुवणयल्े । 
दिपणेण जेण भोशा लब्भंति मणिध्छिया सब्बे॥ १४४ 
दायारो वि य पत्त दाणविसेसों तहा विहाणं थे ! एए चंउअहियारा णायब्वा होंति भव्वेण ॥१४५ 
दायारो उबसंतो मणबयका संजुओ दच्छो | दाणे कयउच्छाओ पयडियवरछगुणों असयो ॥१४६ 
भत्ती तुद्दी 4 समता सद्धा सत्तं च लोहपरिचाओो । विण्णाणं तत्काले सत्तगुणा होंति दायारे ॥१४७ 





की पाकर पीछे त्ृपर्चरण कर, केवलज्ञानकी पाकर भव्य जीवोंकों धर्मोपदेश देते हुए अन्तमें 
मोक्ष प्राप्त करता है ॥ १३७ ॥ यह सब पुण्यकी विशेष महिमा जान कर जब तक सकल संयम 


भर अप्रमत्त गुणस्थान न प्राप्त हो, तव तक पाप-विन्ाशक और भोक्षके कारणभूत्त पृष्ण विशेष 
को उपाज॑न करते रहना चाहिए ॥ १३८ ॥ 


उस पुण्य विशेषका उपाजन करनेके लिए अपुन्नतोंको प्रात करना चाहिए, शील ब्रतोंकी 
भावना करनी चाहिए, प्रत्येक पर्वके दिन उपवास करना चाहिए और नियम्रपृर्वक निरन्तर दान 
देता चाहिए॥ १३९ ॥ दानके चार भेद हैं। उनमें पहुला अभय॑दान है, दूसरा शास्त्रदात है 
तीसरा औषधदान है और चौथा आहारदान है | १४० ॥ जो मरणसे भयभीत समस्त प्राणियोंकों 
अभयदान देता है, वह पुरुष तीनों छोकोंमें निरभेय रहता है और सर्व मनुष्योमि उत्कृष्ट होता 
है) १४१ ॥ शास्त्रदातस मनुष्य मतिज्ञान, श्रुतश्ञान, और मन:पर्यंयज्ञानकों प्राप्त करता है। 
तथा बुद्धि और तपइ्चरणके साथ पोछे उत्कृष्ट केवलज्ञानको भी पाता ६॥ १४२ ॥ भौषधदानसे 
मनुष्य अतुल बल-पराक्रमकी पाकर महावलशाली-आधि-व्याधियोंसे रहित नीरोग शरीरी, चिरा- 
हि के तेजस्वी पुर गा है हे १४३ हम त्रिभुवनमें आहारदानके फलको वर्णन करनेक्रे 
ते समर्थ है ? कोई भी नहीं। क्यों | नेसे मनोवां 
बा शो गा | हु भाहारदातके देनेसे मनोवांछित सभी अभीष्ट भोग 


..._द्चिके विषयमें भव्य इश्वकों दाता, पात्र, दान और दानकी विधि ये चार अधिकार जानते 

हक ॥ १४५ ॥ जो भव्य जीव शान्त परिणामोंको धारण करता है, शुद्ध मत्त वचन कायसे 

रा दान देनेमें गा है, दान देनेका उत्साह रखता है, गव॑ं-हित है और उल्लृष्ट छह गुण 
अब हुए हूं, ऐप्ता पुरुष दाता कहलाता है ॥ १४६ | में दर 

। । दत्तामें भक्ति, सन्‍्तोष, क्षमा, धद्धा 

उत्त [दाव देनेकी शक्ति), लोभ-परित्याग और दानको देनेका विशिष्ट शान ये सात गुण होवा 
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तिविहं भणंति पत्तं मज्यिम तह उत्तमं जह॒ण्णं च। 

उत्तमपत्तं साहू मज्मिसपत्तं च सावया भणिया ॥१४८ 
अविरइसम्मादिट्ी जण्णपत्तं तु अविखयं समये | णाउं पत्तविसेसं दिज्जइ दाणाईं भत्तीए ॥१४५ 
मिच्छादिट्टी पुरिसो दाणं जो देइ उत्तमे पत्ते | सो पावइ वरभोए फुड उत्तमभोयभुमीसु ॥१५० 
मज्झिमपत्ते मज्मिमभोयभुमीसु पावए भोए। पावइ जहण्णभोए जह॒ण्णपत्तस्स दाणेण ॥१५१ 

उत्तमछित्ते वीयं फलइ जहा लक्खकोडिगुण्णेहि । 

दाणं उत्तमपत्ते फलइ तहा किमिच्छभ्षणिएण ॥१५२ 

सम्मादिद्वी पुरिसो उत्तमपुरिसस्स दिण्णदाणेण | 

उबवज्जद दिवलोए हुवइ स मह॒ड्ढिओ देओ ॥१५३ 
जह॒णीरं उच्छुगयं काल॑ परिणवह् अम्यरूवेण । तह दाणं वरफ्ते फलेइ भोएहि विविहेहि ॥१५४ 
उत्तमरयणं खु जहा उत्तमपुरुतासियं क्ञ बहुमुढल । तह उत्तमपत्तग्य दाणं णिउणेंहि णायव्यं ॥१५५ 
कि किचि वि वेयमय किचि थि पत्तं तवोमयं परम। त॑ पत्तं संसारे तारणयं होइ णियमेण ॥१५६ 
वेओ किल सिद्धंतो तस्सट्वा णवपयत्यछदव्व | गुणमश्गणठाणा वि य॑ जीवड्भडाणाणि सब्बाणि ॥१५७ 
परमप्पयस्स रूचं जीवकम्माण उहयसब्भावं । जो जाणइ सविसेसं वेयमय होइ तं पत्त ॥१५८ 
बहिरन्भंतरतवसा कालो परिखबद जिणोवएसेण । दिहबंभवेर णाणी पत्तं तु तबोमयं भणियं ॥१५५ 


चाहिए ॥ १४७ ॥ पान्न तीन प्रकारके कहें गये हैं--उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम पात्र 
निम्न॑न्थ साधु हैं, और मध्यम पात्र श्रावक कहे गये हैं ॥ १४८ ॥ अविरत सम्यर्दृष्टि जीवको 
जिनागममें जघन्य पात्र कहा गया है। इस प्रकार पात्रोंके भेदोंकी जानकर भवितिके साथ उन्हें दान 
देना चाहिए || १४९'॥ जो मिथ्यादृष्टि पुरुष भी उत्तम पात्रमें दान देता है वह उत्तम भोगभूमिमें 
उत्तम भोगोंको प्राप्त होता है ॥ १५० ॥ जो मध्यम पांत्रको दान देता है, वह मध्यम भोगभूमिमें 
भोगोंक़ी प्राप्त करता है और जघन्य पात्रकों दान देनेसे जधन्य भोगभूमिके भोगोंको प्राप्त करता 
है ॥ १५१ ॥ जिस प्रकार उत्तम क्षेत्रमें बोया गया बीज लाखों करोड़ों गुणा फलता है, उसी प्रकार 
उत्तम पात्रमें दिया गया दान इच्छानुसार फलको देता है ॥ १५२ ॥ सम्यग्दृष्टि पुरुष उत्तम पात्र 
को दान देनेसे देवलोकमें महान्‌ ऋद्धिवाला देव: उत्पन्न होता हैं ॥ १५३ ॥ जिस प्रकार ईखमे 
दिया गया पानी समय आने पर अमृतरूप भिष्टरससे परिणत होता है, उसी प्रकार उत्तम पात्रम 
दिया गया दान समय आने पर नाना प्रकारके उत्तम भोगोंको फलता है॥ १५४ ॥ जैसे कोई 
उत्तम रत्न उत्तम पुरुषफे आश्रयसे बहुमूल्य माना जाता है, उसी प्रकार उत्तम पात्रको दिया गया 
दान निपुण जन्तोंको उत्तम जानना चाहिए ॥ १५५ || 

अन्य प्रकारसे पानोंके दो भेद और भी होते हैं--एक तो कुछ कम या अधिक ज्ञान वाला 
वेदमय पात्र और दूसरा थोड़ा-बहुत तपदचरण करनेवाला तपोमय पात्र । ये दोनों ही श्रकारके पात्र 
नियमसे संसार-तारक होते हैं ॥ १५६ ॥ वेद नाम सिद्धान्त शास्त्रका है। जो पुरुष सिद्धान्त 
शास्त्रको जानता है, उसके अर्थको जानता है, वो पदार्थ और छह द्रव्योंकी जानता है, सभी 
गणस्थानों, मार्ग णास्थानों और जीवसमासोंको जानता: है, परमात्माके स्वरूपको जानता है, जीव- 
का स्वभाव, कर्मोका स्वभाव और कर्म-संयुकत्‌ जीवोंका स्वभाव विशेषरूपसे जानता है, वह वेद- 
मय पात्र कहा जाता है || १५७-१५८ || जो जिनदेवके हारा उपदेश दिये गये वाह्य और आश्यन्तर 
तपश्चरणके द्वारा अपना समय व्यत्तीत करता है और्‌ ब्रह्मचयंको हढ़ रूपसे पालन करता है, ज्ञान- 
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जह णावा णिच्छिद्दा गुणमइया विविहरयणपरिपुण्णा । 

तारइ पाराबारे बहुजलयरसंकऊडे भीमे ॥१६० रमन 
तह संसारसमुद्दे जाइजरामरणजलपराइप्णे हे दुब्ख्रहस्सावते तारेइ गुणाहिय पत्त ॥ १६१ 
कुच्छिगयं जस्सण्णं जोरइ तवज्लाणबंभचरिएहि । सो पत्तो णित्थारइ अप्पाणं चेव दायारं ॥१६२ 
एर्सिपत्तस्मि वरे दिग्जद आहारदाणमणवज्ज । पासुयसुद्धं अमर जोग्गं मणदेहसुकखयर ४१६३ 
कालस्स य अणुरुर्व रोयारोयत्तणं च णाऊण्ण । दायव्ब॑ जहजोग्ग॑ आहार गेहब॑तेण ॥१६४ 
पत्तस्सेस सहावो ज॑ दिप्णं दायगेण भत्तीएं | त॑ करप्ते सोहिय गहियव्व॑ विगयराए ॥१६५ 

दायारेण पुणो वि य अप्पाणों सुक्ब्रमिच्छमाणण । 

देयं उत्तमदाणं विहिणा वरणीयसत्तीए ॥१६६ 

जो पुण हुंतद धणकणइं घुर्णिह कुभोयणु देइ । 

जम्मि जम्मि दालिदृडउ पु ण तहो छंडेइ 0१६८ 
देहों पाणा रूब॑ विज्जा धम्प्व तवो सुहं मोवर्ख । सब्बं दिव्वं णियमा हवेइ आहारदाणेणं ॥१६८ 

भुक्जसमा ग॒ हु बाहों अण्णसमाणं च ओसहं णत्यि । 

तम्हा आहारदाणे आरोयत्तं ह॒वे दिण्णं ॥ १६९ 
आहारमओ देहो आहारेण विणा पडेइ णियमेण । तम्हा जेणाहारो दिण्णो देहो हुवे तेण ॥१७० 


वात है, वह त्ृपोमय पात्र कहा गया है॥ १५९ ॥ जिस प्रकार छिद्र-रहित, गुण-पुक्त भौर विविध 
रत्नोंसे परिपूर्ण नाव अनेक जलच र जीवोंसे व्याप्त भयंकर समुद्र पार उतार देती है, उच्ची प्रकार 
सम्पादर्शनादि अनेक गुणोंसे युक्त पात्र इस जीवको जन्म जग मरणरूप जलचर जीवोंसे व्याप्त 
और दुःखरूप सहस्नों मंवरोंवाले इस संसार-सागरसे पार उतार देता है ॥१६०-१६१॥ (इस प्रकार 
पात्रका स्वहूप कहा |) ॥॒ 
अब दानमें देनेके योग्य द्रव्यका वर्णन करते हैँ---जिस पुरुषका जो अन्न पेटमें पहुँचने पर 

तप, ध्यान और ब्रह्मचयंके द्वारा सुखपूर्वक जीर्ण हो जाय, अर्थात्‌ पच जाय, वह अन्न पात्रको भी 
संसारसे पार उतारता है और दान देनेवाले दात्ताको भी पार उतारता है॥ १६२ ॥ इस प्रकारके 
उत्तम पात्रको जो निर्दोष, प्रासुक, शुद्ध, निमंल, योग्य, मन और देहको सुखकारक आहार दिया 
जाता है, वही श्रेष्ठ देय द्रव्य गिना जाता है ॥ १६३ || इस प्रकार समयके अनुरूप रोग और 
नीरोग अवस्थाको जान करके गृहस्थकों यथायोग्य आहार देवा चाहिए॥ १६४ | पान्रका यह्‌ 
स्वभाव होना चाहिए कि दाताने जो भक्तिपुवंकर दिया है, उसे राग-हेपसे रहित्त होकर और कर- 
पात्रमें शोधकर ग्रहण कर लेना चाहिए॥ १६५॥ दाताको चाहिए कि वह अपने आत्माके सुखकी 
इच्छा करता हुआ शक्तिके अनुसार विधिपूर्वंक उत्तम दान देंवे॥ १६६ || किन्तु जो पुरुष धन- 
धान्‍्यादिके होते हुए भी मुनि्योकों खोटा भोजत देता है, उसकी पीठको दरिद्गता जन्म-जन्मान्तरों 
तक भी नहीं छोड़ती है, अर्थात्‌ वह अनेक जन्मोंतक दरिद्री बना रहता है॥ १६७ ॥ शरीर, प्राण, 
रूप, विद्या, धर्म, तप, सु और मोक्ष, ये सब॒ आहारके ऊपर निर्भर हैं। इसलिए जो मुनियोंको 


आहार दान देता है, उसके द्वारा नियमसे सभी दान दिये गये हैं, ऐसा समझता चाहिए ॥ १६८ ॥ 

इस संसारमें भूखके समान अन्य कोई व्याधि नहीं है और अच्तके समात और कोई बौषधि 
नहीं है । इसलिए आहारदानके देनेपर आरोग्यदान भी दिया गया, ऐसा समझना चाहिए ॥१६९॥ 
यह देह आहारमय है, आहारके विना यह नियमसे पड़ जाता है अर्थात्‌ मृत्युको प्राप्त हो जाता 
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ता देहों ता पाणा ता रूब॑ ताम णाणविण्णाणं । 
जामाहारो पविसइ देहे जोवाण सुक्व॒यरों ॥१७१ 
आहारसण वेहो देहेण तबो तबेण रमसडणं । 
..._रयणासेण य णाणं णाणे मुक्खी जिणो भणई ॥१७२ 
चउविह॒दाणं उत्तं ज॑ तं सयलमबि होइ इहू दिण्णं। सविसेस॑ दिप्णेण य इब्केणाहा रदाणेण ॥१७३ 
भुवंश्ाकयमरणभयय गासइ जीवाण तेण त॑ अभय । सो एवं हणइ बाही उसहं तेण आहारो ॥१७४ 
आपाराईतत्यं आहारवलेण पढइ णिस्सेस । तम्हा त॑ सुंबदाण दिण्णं आहारदाणंण ॥१७५ 
हफ्गयगोदाणाईं धरणी रयकणयजाणदाणाई। 
तित्ति ण॒ कुणंति सपा जह्‌ तित्ति कुणइ आहारो ॥१७६ 
जह रइणाणं बहर॑ सेलेसु य उत्तमों जहा मेरू। तह दाणाणं पत्रों आहारो होइ णायव्बो ॥१७७ 
सो दायब्वों पत्ते विहाणजुत्तेण सा विही एसा। 
पडिगहुमुच्चद्वाणं पादोदयअंचणं चर पणमं च ॥१७८ 
मणवयणकायसुद्धो एतणसुद्धी य परम कायव्वा। होइ फ्रुडं आयरणं णवव्विहूं पुण्णकम्मेण ॥१७० 


है। इसलिए जिसने आहार दान दिया, उसने शरीरको ही दिया, ऐसा समझना चाहिए ॥ १७०॥ 
इस संसारमें जब तक जीवोंको सुख देनेवाला भाहार इस शरीरको भ्राप्त होता रहता है, तब तक 
ही यह शरीर रहता है, तव तक ही प्राण रहते हैं, तव तक हो रूप रहता है, तब तक ही ज्ञान 
रहता है और तब तक ही विज्ञान रहता है। यदि शरीरको आहार नहीं मिले तो ये सब बष्ट हो 
जाते हैं | १७१ ॥ आहारके करनेसे शरी रकी स्थिति रहती है, शरीरकी स्थिति रहनेसे त्प९चरण 
होता है, तपश्चर॒णसे कर्मरजका पतन (विनाश) होता है, कर्म-रज-विनाशसे केवलज्ञानकी प्राप्ति 
होतो है भर केवलज्ञानकी प्राप्तिसे मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा जिनदेवने कहा है ॥ १७२॥ जो 
पुरुष विशेष रीतिसे एक आह्ारदानको ही देता है, उसने चारों ही दान दिये, ऐसा समझना 
चाहिए॥ १७३ ॥ देखो--भूखकी पीड़ासे मरनेका भय रहता है, आहारदानसे मरणका भय नष्ट 
हो जाता है, इसलिए जो भाह्मरदान करता है, उसने अभयदान किया । तथा भूख संबसे प्रबल 
व्याधि है, और आहारदानसे वह विनष्ट होती है, इसलिए भाहारदानसे औषधिदान मो स्पष्ट 
रीतिसे किया गया, ऐसा समझना चाहिए || १७४ ॥ आह रके बलसे ही मुनि भाचार आदि समस्त 
शास्त्र पढ़ता है, इसलिए आहारदानसे श्रुत (शास्त्र) दान दिया गया । इस प्रकार एक आहारदान- 
से चारों ही दानोंका फल मिल जाता है ॥ १७५ ॥ घोड़ा, हाथी, और गायोंका दान, पृथ्वी, रत्त, 
सुवर्ण, वाहन भादि जितने भी दान हैं, वे सब सदा वेसी तृप्ति नहीं करते हैं, जेसी तृप्ति सदा 
आहार करता है ॥ १७६ ॥ जिस प्रकार समस्त रत्नोंमें वत्र (हीरा) सर्वोत्तम रत्त है, और समस्त 
पर्वतोंमें मेरपव॑त श्रेष्ठ है, उसो प्रकार स्व दानोंमें आहारदान प्रकृष्ट है, ऐसा जानना 
चाहिए ॥ १७७॥ 
भव भाहारदानकी विधिको कहते हैं-बहू आहारदान पांत्रकों उत्तम विधिसे ही देना 
चाहिए | उसकी विधि यह है--१. प्रतिग्रह-पात्रको आता हुआ देखकर उन्हें हे स्वामिनु, तिष्ठ 
तिष्ठकर स्वीका रना, २. उच्चस्थान--धरके भीतर ले जाकर ऊँचे स्थान पर वैठाना, ३. पादो- 
दक--उनके प्रासुक जलसे चरण धोना, ४. अचन--अक्षेतादि द्रव्यसे पुजन करना, ५. अ्रणाम-- 
नमस्कार करना, &' पुनः मनकी शुद्धि प्रकट करना, ७, वचनकी शुद्धि रखना, ८. कायकी शुद्धि 





धीदेवसेनविरचित प्राकृत-मावसंग्रह ४५७ 


एवं विहिणा जुत्तं देय॑ दार्ण तिपुद्धभत्तीए | चब्जिय कुच्छियपत्त तह य अपत्तं च णिरसारं ॥१८० 
ज्॑ रमणत्तयरहिय मिच्छामधकहियधम्मअणुरूरां 
जइ वि हु तब सुधीर तहा वि त॑ कुच्छियं पत्त [१८१ 
जस्प ण तवो थ चरणं ण चावि जस्सत्यि वरगुणो कोई ) 
त॑ जाणेहु अफत्त अफलं दाणं कय तस्स ॥१८२ 
ऊस्तरखितते बीय॑ सुक्खे खत य णीरअहिसेभो | जह तह दाणमवत्ते दिप्णं खु णिरत्ययं होई ॥१८३ 
कुच्छियप्ते फिधि थि फलइ कुदेवेसु कुणरतिरिएसु 
कुच्छियभोय्धरासु य लवणं॑वुहिकालसबहीसु ॥१८४ 
लबणे अडयालीसा काछसमुद्दे य तित्तिया चिव ) अंतरदीवा भणिया कुभोयभुभीय विकखाया ॥१८५ 
उप्पल्मंति सणुस्सा कुपतदाणेण तत्व भूमीसु  जुबलेण गेहरहिया णण्गा तरमुल्ि णिवर्सति ॥१८६ 
पल्छोबमआउस्पा वस्थाहरणेंहि वज्जिधा णिल्द । 
तरपल्लवपुण्फरस फलाण रस चेव भवखंति ॥१८७ 
दीबे कहि पि मणुआ सबकर ]डखंडसण्णिहा भूमी । 
भवखंति पृट्टिजणया अइसरसा पृव्वका्मेण ॥१८८ 
केई गयसीहयुह्य केई हरिसहिसकविकोलसुह ९ केई आदरिससुह्या केई पुण एयपाया य ४१८९ 
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रखना भर ५. एपणा>-भाहारकी शुद्धि रखना, इन नौ प्रकारके पुष्य कार्येकि हारा आहार देता 
चाहिए ॥ १७८-१७९० ॥ इस प्रकारकी विधिपूर्वक त्रियोगकी शुद्ध भक्तिसे सत्पातकों दान देना 
चाहिए ( कित्तु कुत्सित पात्र और निःसार अपाजका परित्याग करना चाहिए ॥ १८० ॥ 
जो रलत्रगसे रहित है, मिथ्यामततमें कहे हुएं धर्ममें अनुरक्त है, वह पुष्य यदि घोर तप- 

रचरण भी करता है, तो भी वह कुपात्र ही जानता चाहिए ॥ १८१ ॥| जिसके न तप है, न चारित्र 
है, भौर न कोई उत्तम गुण ही है, उसे पात्र जानना चाहिए। उसे दिया गया दान तिष्फल ही 
जाता हैं ॥ १८२ | जैसे ऊपर भूमिमें बोया गया बीज और सूखे वृक्षमं सींचा गया जल व्यर्थ 
जाता है, उसी प्रकार अपात्रकों दिया गया दान स्वेथा व्यर्थ जाता है॥ १८३ ॥ कुत्सित पात्रमे 
दिया गया दान कुत्सितहूप ही कुछ फलको देता है | कुपात्रदानके फ़लसे जीव तीच जातिके देवोंमें, 
कुमनुष्योंमें ओर खोटे तिर्यचोमें उत्पन्न होता है, तथा -छव॑णसमुद्र और काछोदरधि समुद्र-गतत 
कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होता है ॥ १८४ || लवबणसमुद्रमें बड़तालीस अन्तद्ीप हैं औौर कालोदधिमें 
भी भड़तालीस अस्तद्वीप हैं। इन छियागबे अन्त्ीपोंमें वे प्रसिद्ध कुमोगभूमियां हैं॥ १८५ ॥ 
कृपात्रोंकों दान देलेके फलसे सनुष्य उन कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होते हैं। वे सब स्त्री-पुरुष युगल 
ही एक साथ उतच्न होते हैं, वे घर-रहित होते हैं, नग्त ही वृक्षोके मूल भागमें निवास करते 
हैं ॥ १८६॥ के कुभोगरभूमिके भनुष्योंकी भायु एक पल्योपमकी होती है, ये सदा वस्त्र और 
“मूपणोति रहित होते हैं, वृकषोके पत्ते, फूलोंका रस और फल तथा उसके रसको खाति-पी ते रहते 
हैं | १८७॥ किसी-किसो ह्ोपकी भूमि गुड़, खाँड़ भर शवकरके समान मीठी, पुष्टिका रक और 
अति सरस होती है, उसे वहांपर 


02 ' पहपर उत्पन्न होने वाले जोब एवं कर्मके प्रभावसे खाते हैं॥ १८८॥ 


समान, कितसोंके सूकर-समान 
मनुष्य एक पैर वाले होते हैं, कितने हो मनुष्योंके 
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सससुक्कलिकष्णा वि ये कण्णप्पावरणदीहुकण्णा थे । 

लंगूलधरा अवरे अबरे मणुया अभासा य ॥१९० 

एए णरा पस्चिद्धा तिरिया वि हबंति कुभोयभूमीसु । 

मणुसुत्तरबाहिरेसु अ असंख्दीवेसु ते होंति ॥१५१ 
सब्बे मंदकसाया सब्बे णिस्सेसवाहिपरिहीणा | मरिऊण वितरा वि हु जोइसुभवणेसु जायंति ॥९९२ 

तत्य चुया पुण संता तिरियणरा प्रुण हवंति ते सब्वे। 

काऊण तत्य पाव॑ पुणों वि णिरयावहा होंति ॥१९२ 
चंडालभिह्लाछिपियडोंबयकल्छाल ए्रमाईणि | दीसंति रिद्धिफत्ता कुच्छियपत्तरस दाणेण ॥१९४ 
केई पुण गयतुरया गेहे रायाण उण्णई पत्ता । दिस्संति मच्चलोए कुच्छियपत्तस्स दाणेण ॥१९५ 

केई पुण दिवलोए उवबण्णा वाहुणत्तणेण ते मणुया। 

सोयंति जाइदुक्ख पिच्छिष रिद्धी सुदेवा्ं ॥१९६ 

णाऊण तस्स दोस॑ सम्माणह मा कया वि सिविणस्मि। 

परिहरह सया दूर॑ वुहियाण वि सविससप्प॑ व ॥१९७ 
पत्थरमया वि दोणी पत्थरमप्पाणयं च वीलेद । जहू तह कुच्छियपत्त संसारे चेव बोले ॥१९८ 
णावा जह सच्छिद्वा परमप्पाणं च उवहिसलिलृध्मि । वोलेइ तह कुपत्तं संसारभहोवही भीसे ३१९९ 
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कान खरगोशके समान, किततमोके पूरीके समान गोल, कितनोंके चौड़े भोर कितवोंके लम्बे कान 
होते हैं। कितने ही मनुष्योंके पूँछ होती है और कितने ही मनुष्य भाषा-रहित होते हैं अर्थात बोल 
नहीं पाते हैँ ॥ १८९-१५० ॥ इस प्रकार बढ़ाई द्वीपवर्ती कुमोगभूमियोंमें उक्त प्रकारके कुमानुष 
होते हैं तथा इसी प्रकार हीताधिक भंगवाले कुमोगभूमिज तियंच भी होते हैं ओर मानुषीत्तर 
पव॑तसे बाहिर असंख्यात द्वीपौमें भी वे कुभोगभूमिज तिर्य्॑र होते हैं॥ १९१॥ कुभोगभूमिज ये 
सब मनुष्य और तियौच मन्द कपायवाले और सर्वप्रकारकी व्याधियोंसे रहित होते हैं। ये मरकरके 
व्यन्तर, ज्योतिषी और भवनवासी देवोंमें उत्तन्न होते हैं॥ १५२॥ वहाँसे च्युत होकर वे पुनः 
मनुष्य और तिय॑दच उत्पत्त होते हैं। वहां पर अनेक प्रकारके पाप करके वे नरकके पंथगामी 
होते हैं ॥ १५३ ॥ वर्तमानमें जो चाण्डाछ, भील, छीपा, डोम, कछाछ, भादि तीच जातिके लोग 
धत-वेभवसे सम्पस्न दिखाई देते हैं, वे सब कुत्सित पात्रोंको दान देंनेके फलसे ही धवी हुए हैं, ऐसा 
जानना चाहिए || १९४ || इस मनुष्य लोकमें राजाओंके घर जो कितने ही हाथी धोड़े भादि 
उनन्‍नतिको प्राप्त और सुखी दिखाई देते हैं, वह सब कुपानि दानका ही फल समझना चाहिए 
॥ १९५ ॥ कुपात्रोंको दान देनेवाले कितने हो मनुष्य देवऊोकमें भी उत्पन होते हैं, परन्तु वहाँ पर 
वे वाहनोंका रूप धारण करने वाले देवोंके उत्मन्न होते हैं भौर उत्तम देवोंको ऋद्धिकों देखकर 
अपनी जातिके दुःखका शोक करते हैं॥ १९६ ॥ इस प्रकार कुपात्र-दानके भमेक दोषोंकी जान कर 
स्वप्ममें भी कुपात्रोंका सम्मान नहीं करना चाहिए। उन्हें विषधर सर्पके समा समझ करे सदा 
दूरसे ही परिहार करता चाहिए। १९७॥ जिस प्रकार पत्थरकी बनी और पत्थरोंसे भरी हुई 
नाव स्वयं भी डूबतो है और उन भरे हुए पत्थरोंको भी डुबाती हैं, उस्ी अकार ये कुपातर 
भी संसारमें डूबते हैं और दान देनेवाले दातारोंको या सम्मान करने वालोंको भी संसारमें कर 
हैं ॥ १९८ ॥ जिस प्रकार छिद्र वाली नाव समुह्के जहमें स्वयं डूवती है और बेठनेवाले दूर 


भी डुबाती है, उसी प्रकार कुपात्र स्वयं भी संसारझूप महोदधिम स्वय॑ भी डूबता है और अपने 
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लोहमए कुतरंडे रूग्गो पुरिसों हु तोरिणीवाहे । 
बुडडइ जह तह धुड्डइ कुपत्तसस्माणओ पुरिसो ॥२०० 
ण॒ लहंति फल गरुय॑ कुच्छियपहुछित्ततेविया पुरिसा। 
जहू तह कुच्छियपत्ते दिण्णा दाणा मुणेयत्वा ॥२०१ 
एरत्थि चपप्लोऊुएंजपझाणं ततणियसबंशदेर च १ एमेव भणड पत्तं अप्पा्ं लोयमज्ञम्मि ॥२०२ 
मयकोहलोह॒गहिओ उियह॒त्थो य जायणासीछो । गिहवावारात्तत्तो जो सो पत्तो कह हृवइ ॥२०३ 
हिस्ताइदोसजुत्तो अट्टरउद्दोह गमियअहरत्तो । कपविवकयबटुतो इंदियविसएसु लोहिल्लो ॥२०४ 
उत्तमपत्त िदिय गुरठाणे अप्ययं पकुच्बंतो | होठ पावेण गुरु बुड्डइ पृण कुगइउबहिम्मि ॥२०५ 
जो वोलइ भप्पाणं संसारमहण्णवम्मि गरयसम्मि। 
सो अण्ण कह तारइ तस्साणुमरे जर्ण छा ॥२०६ 
एवं पत्तविसेस गाऊंणं देह राणमणवरयं । णियनीवसरगमोवर्ख इच्छयम्राणों पयत्तेण ॥२०७ 
लहिऊण संपया जो देह ण दाणाईं प्लोहसंछण्णो । 
सो अप्पाणं अप्पे बंचेद य ण॒त्थि संदेहो ॥२०८ 
ण य देइ गेय भुंजइ अत्थं णिखणेह लोहसंछण्णो । 
सो तणकयपुरिसो इव रवखइ सस्स परस्सत्ये ॥२०९ 
किविणेण संचयधणं ण होइ उवयारियं जहा तस्स | 
महुर्थारि इच संचियमहु हर॑ति अण्णे सपार्णोह ॥२१० 
भक्तोंकों भी डुबाता है॥। १९७॥ जिस प्रकार छोहमयी नावमें बंठा हुआ पुरुष नदीके प्रवाहमें 
स्वयं डूबता है उसी प्रकार कुपात्रोंका सम्मान करनेवाला पुरुष भी इस संसार-समुद्रमें अवश्य 
डूबता है॥ २०० ॥ जिस प्रकार खोटे स्वामीकी सेवा करनेवाले पुरष उत्तम फलको नहीं पाते हैं, 
उसी प्रकार कृत्सित पात्रमें दिया गया दान व्यर्थ समझना चाहिए ॥ २०१ ॥ जिनके व्रत, शील, 
संयम, ध्यान, तप, नियम और बहाचर्य आदि कुछ भी नहीं है, वे पुरुष भी इस लोकके भीतर 
जपनेको पात्र कहते हैं (यह बड़े आश्चर्यकी बात है? )॥ २०२॥ जो मद, क्रोध, लोभमें गद्दीत 
हैं, हाथ उठा उठा करके याचनाशील हैं भर्थाव्‌ इधर-उधर माँगते फिरते हैँ और घरके व्यावारमें 
आासकत हैं, ऐसे छोण पात्र केसे हो सकते हैं ? अर्थात्‌ कभो चहों हो सकते ॥ २०३ ॥ जो हिंसा, 
असत्य भादि दोषोंसे युवत हैं, भातं-रौद्र ध्यानसे दिन और रातको गंवाते हैं, सांसारिक चस्तुओंके 
क्रप-विक्रशमें लगे रहते हैं, इन्द्रियोंके विषयोंमें लोलुपता रखते हैं, उत्तम पात्रोंकी निन्‍्दा करके 
गुरुओेंके स्थानमें अपने आपको प्रकेट करते हैं, वह अपने हो पापोंसे गुरु ( भारी ) होकर कुगति- 
रूप समुद्रमे डूबते हैं ॥ २०४-२०५ || जो इस अगाघ संसार-समुद्रमें अपने आपको डुबाता है, वह 
उसके मार्गमें लगे ( चलते वाले ) मनुष्यको कैसे तारेगा || २०६ ॥| इस प्रकार पात्र विशेषकों जान 
करके ही स्वर्ग-मोक्षके भभिलाषी मनुष्यको प्रथत्वपृर्वक निरन्तर दान देना चाहिए ॥| २०७॥ 

. जो पुरुष सम्पत्तिको पाकरके भी मोहसे व्याप्त होकर पाज्नोंकों दान, नहीं देता है, वह 
स्वयं अपने आपको ही ्यता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ॥ २०८ ॥ जो धनी पुरुष लोगसे युक्त 
होकर न तो पात्रोंकों दान देता है ओर त स्वयं भोगता है, वह्‌ तृणोंसे बनाये गये पुरुपाकार पुतले- 
के समान चानको दूधरोंके लिए ही रखाता है) २०९ ॥ जिस प्रकार मधु-मक्खियोंके द्वारा अनिल 
भघुको वे स्वय॑ उपभोग नहीं कर पातों, किन्तु दूसरे ही पुरुष उसका उपभोग करते हैं, इसो प्रकार 
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कस्स थिरा इह रूच्छी कस्स धिरं जुब्वर्ण धर्ण जीव॑ । 
इय मुणिऊण सुपुरिसा दिति सुफ्तेसु दाणाईं ॥२११ 
दुवसेण लहइ वित्तं वित्ते लद्धे वि दुल्लहूं चित्त | लद्धे चित्ते वित्ते सुदुल्लहो पत्तलंभो य ॥२१२ 
चित्त ब्ित्तं पत्तं तिण्णि वि पावेइ कह वि जइ पुरिसों । 
तो ण लहइ अगुकूल सयणं पूत्तं कछत्तं च ॥२१३ 
पंडिकूलमाइ कारऊं विग्घ॑ कुष्बंति धम्मदाणस्स। उवएसंति दुब्ुद्धि दुगइगसकारया असुहा ॥२१४ 
सो क़ह सयणो भण्णइ विग्घं जो कुणइ धम्मदाणस्स । 
दाऊण पाववबुद्धी पाडइ दुबलापरे णरए ॥२१५ 
सो सयणो सो बंध सो मित्तो जो सहिज्जओ धम्से। 
जो धम्सविः्धयारो सो सत्तू णत्मि संदेहो ॥२१६ 
ते धण्णा लोयतए तेहि णिरुद्धाइं कुगइगसणाईं | 
वित्त पत्तं चित्त पाविवि जाई दिण्णदाणाईं ॥२१७ 
मुणिभोयणेण दव्वं जरुस गय॑ जुब्वर्ण च तवयरणे। 
सण्णासेण य जीव॑ जस्स गय॑ कि गय॑. तंस्स ॥२१८ 
जह जह बडढइ लच्छो तह तह दाणाईं देह पत्तेसु । 
अहृवा हीयइ जह जह देह विसेसेण तह तह य ॥२१९ 


कृपण ( कंजूस ) के द्वारा संचित धन भी उसका कुछ भी उपकारक नहीं है, किन्तु दूसरे लोग ही 
उसका उपभोग करते हैं ॥| २१० || इस संसारमें किसकी लक्ष्मी स्थिर रही है, किसका योवन स्थिर्‌ 
रहा है, और किसका धन एवं जीवन स्थिर रहा है ? यह समझ कर सत्पुरुष सदा ही सुपात्रोंमें 
दान देते हैं| २११॥ 

इस संसारमें धन बड़े दुःखसे प्राप्त होता है, धनके प्राप्त हो जाने पर भी दान देनेका मन- 
में भाव उत्पन्त होना दुलंभ है। यदि घत और मन दोत्ोंका योग भी मिल जाय, तो सुपात्रका 
लाभ बहुत दुलंभ है ॥ २१२॥ यदि वित्त, चित्त और पात्र इन तीनोंका समायोग भी मिल 
जाय तो अपने अनुकूल स्वजन, पुत्र और स्त्री नहीं मिलते हैं ॥ २१३॥ जब ये स्त्री, पुत्र कुटुम्बी 
जन क्षादि प्रतिकूल होते हैं, तब धर्म-कार्यमें दान देनेके लिए विध्न करते हैं और दुर्गतिमें गमन 
करानेवाली अशुभ ढुवृंद्धिका उपदेश देते हैं । २१४ ॥ जो लोग धर्म कार्येके लिए विध्न करते हैं, 
उन्हें स्वजन कैसे कहा जा सकता है। वे स्वजन तो पापरूप वृद्धिका उपदेश देकर दुःखंकि सागर 
रूप नरकमें गिराते हैं ॥| २१५ ॥ वही स्वजन है, वही वन्धु है और वही मित्र है, जो कि धर्म 
कार्यमें सहायक होता है । किन्तु जो धर्म कार्यमें विष्त करता है, वह्‌ त्तो शत्रु है इसमें कोई सन्देह्‌ 
नहीं है ॥ २१६ ॥ वे पुरुष धन्य हैं और उन्होंने ही कुगतिके गमनकों रोका है, जिन्होंने कि वित्त, 
चित्त और पात्रको पा करके दानको दिया है ॥ २१७॥ है हा 

मुनियोंको भोजन करानेसे जिसका द्रव्य व्यतीत हुआ है, तपश्चरण करनेमें जिसका यौवन: 
बीता है और संन्यास मरणके साथ जिसका जीवन गया है, उसका क्या गया हे अर्थात्‌ 334 
कुछ भी नहीं गया ॥ २१८ ॥ इसलिए श्रावकोंको चाहिए कि जेसे-जेसे है धन-लक्ष्मी 43 2 
वेसे-वैसे ही पात्रोंमें अधिक दानको देता जावे | अथवा यदि परापके उदय लक्ष्मी ज्यों-ज्यों थ 
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जेंहि ण॒ दिए दा्ण ण चावि पुज्जा किया निषिदंस्स। 

ते हीगदीणदुरगय भिक्ख ण छहूंति जाएंता ॥ के 

परयेसणाईं णिच्च करंति भत्तोए तह य णियपेट 

पुरंति ण णिययघरे परवसगासेण जीवंति ॥२२१ ु 
खंधेण बहुंति गरं गासत्थं दोहपंगछमसंता ५ त॑ चेब विष्णवंतता मुहकपकरविणयसंजुत। ॥२९२ 

पहु तुम्ह सम जाये कोसलअंगाई सुद्ठुसुहिएाई । 

इय मुहपियाईं कोर मलंति पाया सहत्थेहि ॥२२३ “मा ॥ 
रबखंति गोगवाईं छेलपलरतुरयछेत्तललिहाणं । तुर्णति कंप्पडाईं ह पिडउल्लयाईं च्‌ 0२२४ 

घावंति सत्यह॒त्या उण्हूं ण॒ गर्णति 5 पीपाईं। 

तुरयमुहफेणसित्ता रयलित्ता | ॥२२५ 

पिच्छिय परमहिलाओं घणथणमयणयणचंदवयणाई ) 

ताडेइ णिय॑ सोस झूरइ हिंययम्मि दीणमुहों ॥२२६ 

परसंपया णिएऊंण भणइ हा | कि मया ण दिण्णाई | 

दाणाई पवरपत्ते उत्तमभत्तीय जुत्तेण ॥२२७ 

एवं गाऊण फुड लोहो उदत्तानिकरण णियचिते । 

पियक्षिताणुस्सारं दिज्जहु दाणं सुपत्तेसु ॥२२८ 





लगे तो.और भी विशेष हपसे अधिक दानको देते लगे || २१९ || जिन पुंहपोंते अपने जीवनमें दान 
को नहीं दिया, और ८ जिनेन््र देवकी पूजा ही की, वे परभवर्में दीच, धन-हीन और सोटो अवस्था- 
को आ्रप्त होकर याचना करने पर भी भिक्षाकों नहीं पाते गा ॥ २२० ॥ धत्त पाकर श्री जो इस 
भवें दातको रहीं देंते हैं, वे जीव परभव्म भक्षितपुरवंक दुसरोंका अन्त नित्य पीसकर अपना पेट 
भरते हैं। वे कभी अपने घरमें भर-पेट सोजत नहीं पते, किन्तु सदा ही पराधीन हो परके ग्रास 
खाकर जीते हैं ॥ २२१ ॥ दा नहीं देनेवाले पुरुष परभवमें भन्न-आस पानेके लिए दूसरे भनुष्यों- 
को अपने करल्थों पर रखकर [ पालकी-डोढो आदिम विठाकर ) दृरदूर तक छे जाते हैं भर दीच 
मुख कर हाथ जोड़कर बड़ी विनयसे युक्त होकर उत्तसे विनती करते हैं॥| २२२ ॥| है प्रभो, तुम्हारे 
ये अंग बहुत कोमल ओर युन्दर है, तुम्हारे हाथ, मुख बहुत प्रिय हैं, ऐसे चाटुका रो प्रिय वचन 
बोलकर अपने हाथोंसे उनके पैरोंको दावते-फिरते हैं॥ २२३ ॥ दान नहीं देने वाले पुरुष परभवरे 
गाय, भैंस, बकरी, गधा, घोड़ा, लेत, जलिहान आदिकी रखवाली करते है, कपड़ोंको बुनते हैँ और 
मिट्टीके घड़े, लकड़ीके बतेत आदि बनाते हुए जीवन-यापन करते हैं॥ २१४ ॥ दान नहीं देगेवाले 
पुरुष परभवमें राजा-महाराजाओंके आगे शस्त्र हाथमें छेकर दोड़ते हैं, उस समय वे से सर्दीको 
मिनतें हैं और न॑ गर्मीको ही । उस समय उनका भृं रथमें जुते और भागते हुए घोड़ोंके समान 
फेससे व्याप्त हो जाता है और हाथ-पैर एवं सारा शरीर पसीने और घल्सि लिप्त हो जाता, 
है ॥ २२५ ॥ दान नहीं देनेवाले पुरुष परमव्में सघन स्तनवाली, मृगतयनो चन्ध्रमुखी स्थ्ियोंको ' 
देखकर दीन मुख हो शिरको बनते हैं, और मनमें झूरते रहते हैं। तथा दूसरोंकी सम्पत्तिक्षो देख- 
देखकर हा-हा कार करते हुए कहते हैं--हाय, मैंने पर्व भवमें उत्तम भवितिके 

दान क्यों नहीं दिया ? जिससे आज 


के साथ उत्तम पात्रोंको 
ऐसी दुदंशा भोगनी पड़े रही है॥ २२६-२२७ ॥ ऐसा जानकर 


४ श्रावकाचार-सं ग्रह 


ज॑ उप्पज्णइ दव्वं तं कायनवं च बुद्धिवंत्रेणं। छहमायगरय सब्ब॑ पढमी भावों हु धम्मस्स ॥२२९ 
बोओ भावों गेहे दायव्बो कुडुंबपोसणत्थेण | तइओ भावों भोए चउत्थओ सयणवस्स्ति ॥२३० 
सेसा जे वे भावा ठायब्बा होंति ते वि पुरिसेण । 
पुज्जामहिमाकज्जे अहवा कालावकालस्स ॥२३१ 
अह॒वा णियं बिढत्तं कस्स वि मा देहि होहि लोहिल्लो । 
सो को वि कुण उवाऊ जह त॑ दव्वं सम॑ं जाइ ॥२रे२ 
तं दव्बं जाइ सम॑ जं खोणं पुज्जमहिम्रदार्णेह । ज॑ पुण घराणिहत्तं णद्‌ठं त॑ जाणि णियम्रेण ॥२३३ 
सईं ठाणाओ भुल्लइ अह॒वा मूसेहि णिज्जए त॑ पि। 
अह भाओ अह्‌ पुत्तो चोरो त॑ लेइ अह राओ ॥२३४ 
अह॒वा तरुणी महिला जायइ अप्णेण जारपृरिसेण । 
सहु तं॑ गिण्हिय दव्वं अप्णं देसंतरं दुद्ठा ॥२२५ 
इय जाणिऊण णणं देह सुपत्तेसु चउविहूं दाणं। 
जह कयपावेण सया समुच्चह लिप्पह सुप॒ण्णेण ॥२३६ 
पुष्णेण कुल बिउल कित्ती पण्णेण भमइ तइलोए। . 
पुण्णेण रूबमतु् सोहरगं जोबर्ण तेयं ॥२३७ 
पुष्णवलेणुबवज्जइ कहमवि पुरिसो य भोयभुमीसु । 
___  मुजेइतत्य भोए दहुकुप्पतस्थ्मवे दिव्वे(२३८ भोए दहुकप्पतरुव्भवे दिव्वे ॥२३८ 
अपने चित्तमे लोभकों भली भांतिस उपश्ान्त कर अपने वित्तके अनुसार सुपात्रोंको दान दैते रहना 
चाहिए ॥ २२८ ॥ हि 
बुद्धिमान मनुष्योंका कर्तव्य है कि वे जितना धन उत्वस्तर करें, उसके छह भाग करी 
उममेंसे प्रथम भाग धर्मके लिए व्यय करें । दूसरा भाग घरमें कुटुम्बके मरण-पोषणके हे लिए देता 
चाहिए। तीसरा भाग अपने भोगोंके लिए और चौथा भाग स्व-जनवर्गके उपयोगम छगावे। 
॥ २२९-२३० ॥ शेष जो दो भाग बचे, उन्हें पूजा-प्रभाववा भादिके कार्यमें छगाना चाहिए। 
अथवा आपत्ति-कालके लिए रख छोड़ना चाहिए ॥ २३१-॥ अथवा अपना बढ़ी हुआ धन किसीको 
भी नहीं देना चाहिए । किन्तु अतिलोभी वन कर कोई ऐसा उपाय करता चाहिएं कि वह सब 
द्रव्य अपने साथ ही परभवमम जावे।। २३२ ॥ परभवमें वही द्रव्य साथ जाता है जो कि पृजा- 
महिमामें भोर्‌ दानके द्वारा व्यय किया जाता है। किन्तु जो धन भूमिमें गाड़ करके रखा जाता है, 
वह तो नियमसे नष्ट हुआा ही जानना चाहिए ॥ २३३ ॥ भूमिमें गाड़ कर रखा हुआ घन या तो 
रखनेवाला उस स्थानको भूल जाता है, अथवा चूहे उसे अन्य स्थावको ले" जाते हैं, अथवा भाई, 
पुत्र या चोर चुरा लेते हैं, अथवा राजा ही छीन छेता है॥ २३१४॥ अथवा अपनी तरुणी दुष्ट स्त्री 
ही उस सब धनको लेकर अन्य जार पुरुषके साथ देशान्तरको चली जाती हैं॥ न | ४ 
नि३चयसे जानकर युपान्रोंमें चारों ० दान देते रहना चाहिए, जिससे कि किये गये पा' 
छुटकारा हो और उत्तम पुण्यका उपाज॑नत हो ॥ २२६॥ जी 
3 पा द्वारा ही उत्तम कुल प्राप्त होता है, पुष्यके द्वारा ही कीर्ति त्रिकोकमे फेलती है, 
और पुण्यस अनुपम रूप, सौभाग्य, यौवन और तेज प्राप्त होता है॥ २३७॥ उप्पके 02 
वह पुरुष किसी प्रकारसे भोगभूमियोंमें उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर दश प्रकारके कल्पंवु 
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गिहतरुवर बरगेहे भोगणस्वत्ा ये भोषणे सरसे । 
कणपधप्रय्नायणाणि य भाषणरखा पयच्छ॑ति 0२२९ 
चत्थंगा वरवत्त्ये कुठुमंगरा दिति कुमुममालाओ । 
दिति सुयंधविलेवण विलेवर्णणा महारवखा ॥२४० 
तूरंगा बरतुरे मज्जंगा दिति सरसभ्रज्जाई। 
आहरणंग( दिति य आहरणे कणयमणिर्णाडए ॥२४१ 
रपणिदिणं ससितुरा जह तह दीव॑ति जोइसाखखा । 
पायंत दसप्पयारा चितिधपं दितति मणुमाणं ॥२४९ 
जरसी य वाहिवेअणकापं सास च जिभणं छिवका | 
एए भण्णे दोसा ण हवंति हु भोयमुमीध्धु ॥२४३ 
सब्दे भोए दिव्वे भुजित्ता आउस्तावसाणम्भि। सम्माविद्रीमणुया कप्पावासेसु जायेति ॥२४४ 
जे पृणु मिच्छादिद्ी वितरभवंणे सुजोइसा होंति। 
लफ्हुए मंदकसाया तम्हा देवेसु जायंति ॥२४५ 
केई समसरणगया जोइसभवण सुवितरा देवा | 
गहिकण सम्मर्दसण तत्व चुया हुंति चरधरि्ता ॥२४६ 
लहिओआण देससंजम सरल वा होह सुरोत्तमो समो । 
भीत्तृण मुहे रप्मे पुणों वि अवयरइ प्णुयतते ॥२०७ 
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दिध्य भोगोंकी भोगता है ॥ २३८ ॥ जब दक्ष प्रकारके कस्पवृक्षोंमें जो गृहाज़ जातिके कल्पवृक्ष 
है, वे उत्तम पार परोंकों देते हैं, यो शोजताडग जातिके कल्पवृक्ष हैं, बे सरस भोजनकों रे 
हैं, और जो भाजनाजू जातिके वृक्ष हैं, वे दुवणेमव भाजतों ( पात्रों-बर्तनों ) को देते हैं॥ ११९॥ 
वस्ताजू जातिके कल्पवृक्ष उत्तम व्त्रोंको, कुसुमाज़ जातिके कैल्पवृक्ष उत्तम पुष्पमाछाओोंकों भौर 
विलेपनाजू जातिके कल्पवृक्ष सुगत्वित विलेपन-उबटन आदिको देते हैं॥ २४० ॥ तृययाज जातिके 
कल्पदृद्ष उत्तम वाजोंको, मधाजू जातिके कल्पवृक्ष सरस मधोंकी और आभरणाज़ जातिके कल्प- 
वृक्ष स्वर्ण-सणि-जड़ित ताजा अकारके आाभूषणोंकों देते हैं ॥ २४१ ॥| ज्योतिरज्ध जातिके कल्पबृक्ष 
सूर्य-दर्द्के समान रात-दिल प्रकाश करते-रहुते हुँ। इस प्रकार ये दक्ष प्रकारके कत्पवृक्ष भोग- 
28 के गा दे चित्त-चिन्तितत भोगोंको देते हैं) २४२ ॥ भोगशूमिमें वृद्धावस्था 
हाय, वंदना, कास ( खाँसी ), श्वास ( दमा ), ज॑भाई, छींक ये प्रा भ्न्य्‌ द 
दोष हीं होते हैँ || २४३ ॥ । कस 


भोगभूमिके सम्पग्दृष्टि मनुष्य जीवन-भर सभी दिव्य भोगोंको भोगकर कत्तमें 
भरकर कल्पवाती देवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥॥ २४४ )) किन्तु जो मिश्याह॒ष्ट रह भवत- 
8 व्यन्तर और ग्योत्िषी देवोंगें उत्पन्न होते हैं! यतः थे भोग भूमिके मनुष्य मन्दकपायवाले 
होते हैं अतः वे मरकर देवोंगें उत्पन्न होते हैँ | २४५॥ इत्र भवनवारी, व्यव्तर और ज्योतिषी 
देवोमेसे कितने ही देव तीथैकरोंके समवशरथमम जाकर और पम्यरदर्शनको ग्रहण कर वहांसे च्यूत 
होकर इस मलुध्यक्षेत्रके श्रेष्ठ पुरुषोंगे उत्तस्त होते हैं॥ २४६ | पुनः देशसंयम अथवा सकल- 
रयमकी ग्रहण कर स्वर्गमें उत्तम देव होते है और वहाँ पर दिव्य रमणीय उत्तम भोगोंकी भोग- 
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तत्थ वि सुहाईं भुत्तं दिकखा गहिऊण भविय णिग्गंथो । 
सुक्कज्ञाणं पाविय कम्मं हुणिऊण सिज्ञझेइ ॥२४८ 
सिद्ध सहूवरूवं कम्मरहियं च होई झाणेण। सिद्धावासी य णरो ण हृवइ संसारिओ जोवा ॥२४९ 
पंचमयं गुणठाणं एवं कहियं मय समासेण। एतो उड्ढं बोच्छ पमत्तविरयं तु छट्ठ॒मयं ॥२५० 
इति देशविरतगुणस्थानं पंचमम्‌ । 


कर फिर भी उत्तम मनुष्योंमें अवतरित होते हैं।॥| २४७ || उस मनुष्य भवमें उत्तम सुखोंको 
भोगकर, पीछे दीक्षा ग्रहण कर, निग्न॑स्थ साधु होकर, शुक्लूध्यानको पाकर और कर्मोका क्षय 
करके सिद्ध होते हैं ॥ २४८ ॥ 

ध्यानके द्वारा जीव क्रम-रहित होकर भपने शुद्ध सिद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लेता है। सिद्ध- 
लोकका वासी जीव फिर कभी संसारी नहीं होता है, अर्थात्‌ अनन्तकाल तक उसी सिद्धलोकमें 
रहता हुआ वह भआत्मीय भनन्त सुखको भोगता रहता है।। २४९ ॥ 

इस प्रकार मेंने संक्षेपसे पाँचवें गुणस्थानका स्वरूप कहा | ( अब इससे भागे ग्रन्थकारने 
छठे प्रमत्तगुणस्थानका स्वरूप कहा है। ) || २५० ॥ 
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अतो देशब्रताभिस्ये गुणस्थाने हि पत्नमे । भावास्त्रयो5पि विद्यस्त पृर्वेक्तिरक्षणा दहु ॥१ 
प्रत्याव्यानोदयाज्जीवो नो धत्ते 5पिलसंयमम्‌ । तथापि देशसंत्यागात्संयतासंयतो मतः ॥२ 
विरतिस्त्रसघातस्य मनोबावकायवोगतः । स्थावराज्िविधातत्य प्रवृत्तिस्तत्थ कुतरचित्‌ ॥२ 
विरताबविरतत्तस्मादभण्यते देशसंयमी । प्रतिमालक्षणास्तस्प भेदा एकादश स्मृत्ता: ॥४ 
आयो दर्शनिकस्तत्र ब्रतिक: स्पात्ततः परम्‌ । सामायिकत्रती चाय सप्रोषधोपवासकृत्‌ ॥५ 
सचित्ताहारसंत्यागी दिवास्त्रीभजनोज्मित: । ब्रह्मचारी निरास्म्भ: परिग्रहपरिच्युतः ॥६ 
तस्मादनुमतो हिष्टविरतों हाविति क्रमातु | एकादश विकल्पा: स्युः आवकार्णां क्रमादसी ॥७ 
गृही दहानिकस्तत्र सम्यवत्वगुणभूषित:। संसारभोगरनिविण्णो ज्ञानी जीवदयापर: ॥८ 
माक्षिकामिषमर्धय च सहोदुम्वरपखकै: । वेश्या पराज़ना चोर्य धूतं नो भजते हि सः ॥९ 
दर्शनिकः प्रकुर्वोत निशि भोजतवर्जनम्‌ | यतो नास्ति दयाधर्मो रात्रो भुक्ति प्रकुर्वतः । १० 

इति दर्शनप्रतिमा । 
स्पूर्लाहसामृतस्तेयपरस्त्री चाभिकांक्षता । अपक्नतानि पश्चेव तत्त्यागात्स्यादणुत्रती ॥१ १ 
योगत्रयस्‍्य सम्बन्धात्कृतानुसतकारिते: । न हितरित उसान्‌ स्थुलमहिसावतसादिमम ॥१२ 





+ ० सनकी लक जि +/बद अलिर नी कक मल मद कक कक की अत 5 मसल कस कब म कक परम 
इस पंचम देशब्रत्त नामक गुणस्थानमें औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक ये तोनों ही 

भाव होते हैं ॥ १ ॥ यद्यपि प्रत्यास्यानावरण कपायके उदयसे जीव सकल संयमको नहीं धारण कर 

पाता है, त्रथापि अग्रत्याख्यानावरण कषायके क्षयोपश्यम होनेके कारण हिंसादि पापोंका एकदेश 


त्याग केरतेसे जीव संयतासंयत्त माना जाता है ॥ २॥ इस पंचम गुणस्थासवर्तों जीवकी मल- 
वचत-काय इन तीमों योगोंसे त्रस जीवोंके घातसे विरति रहती है और गृहारम्भ-वश स्थावर 
जीवोंके विधातमें क्वचित्‌ कदाचित्‌ प्रवृत्ति रहती है, इस कारण बहू देशसंयमी विरताविरत कहा 
जाता है। इसके प्रतिमा लक्षणरुप ग्यारह भेद कहे गये हैं || ३-४ ॥ उनमें आदि भेद दर्शमिक है, 
दूसरा ब्रतिक, तीसरा सामायिकत्रती, चौथा प्रोपधोवासी, पांचवाँ सचित्ताहरत्यागी, छठा दिवा- 
स्त्रीसेवतत्यागी, सातवाँ ब्रह्मचारी, आठ्वाँ निरासम्भी, नवाँ १रिग्रहुपरित्यागी, दक्षवाँ अनुमति- 
विरत ओर ग्यारहवा उहिष्टाहारविरत ये ग्यारह भेद श्रावकोंके ऋमसे होते हैं ॥ ५-७ ॥ 

जो गृहस्थ सम्यग्दद्धंन गुणसे विभूषित, संसार-शरीर और भोगोंसे विखत होता है, 
सम्यण्जञानो बोर जीवदयामें तत्पर होता है, पंच उदुम्बर फछोंके साथ मधू, मांस और मद्यको 
नहीं खाता है, वेदया भौर परस्त्रोका सेवन नहीं करता है, चोरी नहीं करता है और जुआ नहीं 
खेलता है और रात्रिमें भोजनका परित्याग करता है, वह दर्शमिक प्रतिमाधारी श्रावक हैं। क्योंकि 
पा भोजत करनेवाले पुरुषके दयाधर्म नहीं होता है॥ ८-१० || यह दर्शन प्रतिमाका वर्णन 

या] 


स्थूछ हिला, असत्य, चोरी, परल्त्री और परिग्रहकी अभिलापा, इनका त्याग करनेसे पाँच 
भणुब्रत होते हैं। और इनका धारक जीव अगुन्नती कहलाता है ॥॥ ११॥ मन, वचन, काय, इन 
५९ | ्््ि 
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न॑ वदत्यनूतं स्थूल न परान्‌ वादयत्यपि। जीवपीडाकरं सत्य॑ द्वितोय॑ तदणुत्नतम्‌ ॥१३ 
अदत्तपरवित्तस्य निक्षिप्तविस्पृतादितः । तत्परित्यजनं स्थूलमचौयंत्रतमूचिरे ॥१४ 
मातृवत्परनारीणां परित्यागस्त्रिशुद्धितः | स स्पात्पराड्रनात्यागो गृहिर्णा शुद्धचेतसाम्‌ ॥१५ 
धवधान्यादिवस्तुनां संख्यान॑ मुह्यतां विना। तदणुत्रतमित्याहः पद्नमं गृहमेघिनाम ॥१६ 
शीलब्रतानि तस्थेह गुणब्रतत्रयं पथा। शिक्षात्रतं चतुष्क॑ च सप्तैतानि बिढ़बुंधा: ॥१७ 
दिग्देशानर्थदण्डानां विरति: क्रियते तथा। दि्नतन्नयमित्याहुमुंनयो ब्रतधारिण: ॥१८ 
कृत्वा संख्यानमाश्ञायां ततो बहिन गम्पते | यावज्जीयं भवत्येतहिसत्रतमादिमं ब्रतम्‌ ॥१९ 
कृत्वा काहार्वाध शक्‍त्या कियव्प्रदेशवर्जनम्‌ । तद्देशविरतिर्नाम व्रतं द्वितीयर्क॑ बिंदु: ॥२० 
खनित्रविषशस्त्रादेदान स्पाइधह्ेतुकम्‌ । तत्त्यागो<नथेदण्डानां ब्जनं तत्तुतीयकम्‌ ॥२१ 
सामायिक च प्रोषधर्विधि च भोगोपभोगसंस्यानम्‌ । 
अतिथीौनां सत्कारो वा शिक्षाव्रतचतुष्क॑ स्थात्‌ ॥२२ 
सामायिक प्रकुर्वीत कालत्रये दिन प्रति । श्रावकों हि जिनेद्धस्थ जिनपुजापुरःसरम्‌ ॥२३ 
कः पृज्यः पुजकस्तत्र पुजा च कौहशी मता । पृज्यः शर्तेन्द्रवन्धांहिनिर्दोष: केवली जिन: ॥२४ 
भव्यात्मा पुजकः झ्ान्‍्तो वेइ्यादिव्यसतरोज्ित: 
ब्राह्मणः क्षत्रियों वेश्यः स वूद्रों वा सुझीलवान्‌ ॥२५ 





तीन योगोंसे कृत, कारित, अनुमोदता इन त्तीत करणोंसे त्रस जीवोंका घात्त नहीं करना सो पहिला 
स्थूल अहिसातब्रत है ॥ १२॥ जो स्थूलछ झूठ न स्वयं बोलता है और न दूसरोंसे बुलवाता है और 
जीव पीडाकारी सत्यको भी नहीं बोलता है और न वुलवाता है वह दूसरा सत्याणुत्नत है ॥ १३ ॥ 
रखे हुए, या भूल गये या गिर गये आदि किसी भी प्रकारके अदत्त परद्रव्यका त्याग करना सो 
स्थूल अचोर्य॑त्रत कहा गया है॥ १४॥ त्रियोगकी शुद्धिसे परस्त्रियोंको मात्ताके समान मानकर 
उतके सेबनका त्याग करना सो शुद्ध चित्तवाले गृहस्थोंका पराज़तात्याग वामका चौथा भणुब्रत्त 
है॥ १५ || वन-धान्यादि वस्तुओंका मच्छाके वित्ता परिमाण करना सो गृहस्थोंका पांचवाँ अणुत्रत 
कहा गया है ॥ १६॥ तीन गुणब्रत्त और चार शिक्षात्रत इन सातको ज्ञावी जनोंने गृहस्थके सात्त 
शीलत्त कहा है।॥| १७॥ दिग्विरति, देशविरति और अनथंदण्डविरति जो की जाती है उसे 
मुनिजन ब्रत्धारी श्रावकके त्तीन गुणब्रत कहते हैं| १८ ॥ दशों दिशाओोंमें जाने-आनेका परिमाण 
करके यावज्जीवम उस सीमासे बाहिर नहीं जाना सो पहिला दिग्वत नामका गुणब्रत है ॥ १९ ॥ 
उसी दिग्वत्तको सीमामें भी काछकी मर्यादा करके शक्तिके अनुसार कितने ही प्रदेशमें जाने-आने- 
का त्याग करना सो देशब्नत नामका दूसरा गुणव्रत्त है॥ -० ॥ भूमि खोदनेके खन्‍्ता, विप, शस्त्र 
आदि जो हिसाके साधन हैं, उन्तका दूप्तरोंको देनेका त्याग करना सो अनर्थदण्डत्याग नामका 
तीसरा गुणब्रत है ॥ २१॥ सामयिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोगसंख्यान और अतिथिसत्कार ये 
चार शिक्षात्रत्त होते हैं )। २२॥ श्रावकको प्रतिदिन तीनों सन्ध्याकालोंमें जिनेन्द्रदेवकी जिनपुजा- 
पुत्रंक सामायिक करना चाहिए ॥ २३ ।| पूज्य कौन है, पुजक कौन है और पूजा केसी मानी गई 

है? इन प्रदनोंका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है--शत इन्द्रोंसे जिनके हे चरण हर जाते हैं, ऐसे 

निर्दोष केवली जिनेन्ध्रदेव पूज्य हैं ॥ २४।॥। जो भव्यात्मा शान्त भावोंका धारक है, और वेश्या 

आदि सप्तव्यसनोंका त्यागी है, ऐसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य भर उत्तम शीलवानु शूद्र पूजक कहा 
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कषग्पेषा नाधिकारित्व ततस्ते: प्रतिधीयताम । जितपुजां विता सर्वा दुरा साम्रायिकों क्षिया ॥२६ 
जिनपुजा प्रकतंव्या पुजादास्त्रोदितक्रमातू। यया संग्राप्यते भव्पेप्रो्षिोष्य जिरन्तरण्‌ ॥२७ 
वाबखातः संमुत्याय (ज्त स्पृत्वा विधीयताम। प्राभातिकों विधिः सर्व: शोचाचमनपुवकत्‌ ॥२८ 
ततः पौर्वाहिकों सब्ध्याक्रियां समावरेत्युधी: | शुद्धक्षेत्रं समाश्रित्य मच्यवच्छुद्धवा रिया ॥२९ 
पचात स्तानविधि क्ृत्वा धोतवस्तपरिग्रह: । मल्त्रस्तान॑ व्तस्तान कर्तव्यं मन्तवत्ततः ॥३० 

एवं स्वानत्रय झृत्वा झुद्धित्रयप्तमस्वित: । जिनवास विशेत्मस्त्री समुच्चार्थ निषेधिकाम ॥३१ 
कृत्वेगपिथलंशुरद्धि जिन स्तुत्वातिसक्तितः । उपविध्य जिनत्याग्रे क्रर्माह्िधिमिमां पुरा ॥३२ 
तत्रादों श्योषण रवाड् दहन प्लावन ततः। इत्येवं म्रविन्नन्त्री स्वक्षीयाडुं पविन्नयेत्‌ ॥३३ 
हुस्तशुद्धि विधायाथ प्रकुर्पाच्छकलो क्रियाम्‌ । कृटवीजाक्षरम-तररेशदिगबन्धनं तत्त: ॥३४ 
पुजञपात्राणि सर्दाणि समीपोकृत्य सादरम । भूमि्शाच विधायोच्चेदंर्भाग्तिज्वलनादिभिः ॥१५ 
भूमिएूजां च निव त्य ततरतु नागतपंगम्‌। आमेयदिश्ि संस्थाप् क्षेत्रपाह अरतृष्य च ॥३६ 
रचानपीढ हुई स्थाप्य प्रक्षाल्य शुद्धवारिणा । भीवीज च विलिस्यात्र गन्धाचेस्‍्तस्रपुजयेत्‌ ॥३७ 
परित्तः स्तानपीठस्प सुजापितसपत्लवान्‌ । पृरितास्तीय॑तत्तोये: कलश्ांइचतुरो न्यसेतु 0३८ 
जिलेशवर सप्रम्यच्यं मूलपीठोषरिस्थितम्‌। इत्वाह्वानविधि सम्बक्‌ प्रापयेत्तानपीठिकाम्‌ ॥३९५ 


गया है॥ २९ ॥ अन्य जीवोंको पूजा करनेका अधिकार नहीं है, इसलिए उक्त अधिकारी जनोंको 
पूजा अवश्य करनी चाहिए । जिनपूजाके बिना सभी सामायिक क्रिया दूर है। इसलिए स्ामायिक 
करनेवाले भव्मोंकी पूजाशास्तर्मे कहे गये क्रमके भनुस्तार निरस्तर जिनपृजा करनी चाहिए, जिससे 
कि मोक्षका सुख प्राप्त होता है ॥ २६-२७ ॥ इसलिए प्रातःकाहू उठकर और जिन भगवाषका 
स्मरण कर शोच और आचमनपूर्वक सभी प्रभातकाढीन विधि करनी चाहिए ॥ २८ || तत्तर्चात्‌ 
वुद्धिमात्‌ श्रावककों पवित्र क्षेत्रका आश्रय करके पौर्वाल्लिक स्ध्याकालिक क्रियाका धावरण 
करना चाहिए । पीछे मंत्रके साथ शुद्ध जलसे स्वानविधि करके बुले हुए 


वस्त्र पहिरता चाहिए। 
इस प्रकार गृहस्थकों जलस्तान, मस्त्रस्तात और व्रत्तस्तान करना वाहिए || २९-३० ॥ इस प्रकार 


तीनों स्वाच करके सतवचसकायकी ब्रिशुद्धिस युक्त हो करके 'णमो पिप्तीहीए' अर्थात्‌ निषेधिका- 
को नमस्कार हो, ऐसा उच्चारण करते हुए उस मन्नवाले श्रावकक्रों जिनाछयमें प्रवेश करना 
चाहिए॥ ३१॥ वहाँ पर ईरयपिथशुद्धि करके भौर मतिभवितसे जिनदेवकी स्तुति करके, जिल- 
भगवान्के आगे बेठ करके यह आगे कही जानेवाली विधि प 


3 के यहू ६ हिले करती भाहिए ॥ ३२॥ 
सर्वप्रथम अपने गरीरमें शोषण, 


र दहन और प्लावच करे। इस प्रकार वह मंत्रका वेत्ता मंत्री 
अपने शरीरकी पवित्र करे ॥ ३३ ॥ पीछे हाथींको शुद्ध 


& करते सकलीकरणकी क्ियाझो करे ! 
पटाइचात कूट ( गढ़ ) दीजक्षखाले मंत्रोंसे दरों दिशाओंका बच्चन करे ॥ ३४॥ पुनः पूजाके 
सभी उपकरणोंको आदरके साथ समीप स्थावित करके, भूमि शद्धि करके, और डअभ-अरिति- 
ज्वालत आविके द्वारा भूमिकी पुजाको भलीर्भासिसे पम्पत्त करके, तद्सत्तर नागोंका तपंण करके 
आ्नेय दिशामें क्षेत्रपालकों स्थापित करके और उस्ते पृष्त करके हंढ़ स्वानपीयकों रखकर, शुद्ध 
जलसे उसे बोकर, उसके बीचमें 'थ्री” यह वोजपद लिख करके (जिन विग्वक्षों विराजमान करके) 
गत्वादि बव्योति उसकी पूजा करे॥ ३५-३७॥ इन: स्तानवीठके बारों ओर उत्तम तीथंजलसे 
मई हुए, अच्छे पल्लवोति जिनके भुद्ध ढके हुए हैं, ऐसे चार कलशोक्े स्थाप्त्ति करे ॥ ३८ ॥ पुर 
मूलप्रीठक्े छपर विराजमात्र जिनेश्वर्का पूजन करके आाहूान विधिकों सम्पक्‌ प्रकारते करके 


४६८ श्रांवकाचार-सं ग्रह 


कुर्यात्संस्थापत तत्र सस्तिधानविधानकम्‌ । तीराजनेद्च निव त्य जलगन्धादिभियंजेत्‌ ॥४० 
इन्द्राट्रदिशापालान्‌ दिशाष्टसु निशापतिम्‌। रक्षोचरुणयोम॑ध्पे शेषमीदानशक्रयो: 0४१ 
न्यस्पाह्दानादिक हइृत्वा क्रमेणेतान्‌ मुदं नयेत्‌ । बलिप्रदानतः सर्वान्‌ स्वस्वमस्त्रेयंथादिशम्‌ ॥४२ 
ततः कुम्भं समुद्धायं तोयचोचेक्षुसद्रसें: । सद्घृतेश्च ततो दुग्धेदंधिनि: स्तापयेज्जिनम ॥४२ 
तोयेः प्रक्षाल्य सच्चुणे: कुर्यादुद्वतंनक्रियाम्‌ । पुनर्नी राजन कृत्वा स्ताव॑ कषायवारिसि: ॥४४ 
चतुष्कोणस्थितें: कुम्भेस्ततो गन्धास्वुपुरितेः । अभिषेक प्रकुर्वीरन्‌ जिनेत्रस्थ सुखाधिन: ॥४५ 
स्वोत्तमाडु प्रसिच्याथ जिनाभिषेकवारिणा | जलगन्धादिभिः पदचादचेयेद्विम्बभहंत: ।॥४६ 
स्तुत्वा जिन॑ विसर्ज्यापि दिगीशादिम॒रुद्गणान्‌ । अचिते मूलपीठे*य स्थापयरेज्जिननायकम्‌ ५४७ 
तोये: कर्मरज:शान्त्ये गन्धे: सौगन्धसिद्धये। अक्षतैरक्षयावाप्त्ये पुष्पै: पृष्षशरच्छिदे ॥४८ 
चरुभिः सुखसंवृद्धय देहदीप्त्य प्रदोषकिः | सौभाग्यावाप्तये धपे: फरलेमक्षिफलाप्तये ॥४९ 
घण्टायमंज़लब्रब्पेमेज्जलावाप्तिहेतवे । पृष्पाज्ञलिप्रदानेत पृष्पदन्ताभिदीप्तये ।५० 

तिसुन्निः शान्तिधाराधि: शान्तये स्वंकमंणाम्‌ । आराधयेज्जिनाधोशं मुक्तिभीवनितापतिम ॥५१ 
इत्पेकादशधा पूर्जा ये कुव॑न्ति जिनेशिनाम्‌ । बह्टो कर्माणि सन्दह्म प्रयान्ति परम पद्म ॥५२ 
अष्टोत्तरदतेः पुष्प: जाप॑ कुर्पाज्जिनाग्रत: । पुज्ये: पद्भनमस्कारेयथावकाशमज्जसा ॥५३ 





भगवान्‌को स्तानपीठके ऊपर पहुँचावे॥ २५ ।। वहाँ पर संस्थापतत और सन्तिधान विधान करे, 
पुनः नीराजत ( आरती ) करके जरू-गन्धादि द्रव्योंस भगवान्‌का पूजन करे ॥| ४० ॥ 

पुजन करनेके पूर्व इन्द्र आदि अष्ट दिग्पालोंको पूर्व भादि भाठों दिश्लाओंमें चन्द्रको ऊध्व॑ 
दिशामें और धरणेन्द्रको अधो दिशामें आवाहनपूर्वक स्थापित करके उन-उनके मंत्रोंक साथ बलि 
प्रदान क्रमसे करके उन्हें हषित्त करे ॥ ४१-४२॥ त्तत्पश्चात्‌ कलशका उद्धार करके जछ, इक्षु, 
घृत्त, दुग्ध, दधि आदि उत्तम रसोंसे जिन भगवावका अभिषेक करे || ४३ ॥| पुनः जिनविम्बकी 
जले प्रक्षाकन कर उत्तम चूणंसे उसको उद्वर्तन क्रिया करे । पुनः आरती उत्तार कर कषाय द्रव्य 
मिश्रित जलसे स्तान कराके चारों कोणोंमें स्थित सुगन्धित जलसे भरे हुए चारों कलशोंसे सुखार्थी 
जन जिनेश्वर देवका अभिषेक करें ॥ ४४-४५।। तत्पश्चात्‌ जिनाभिषेकके जलसे अपने मस्तककी 
सींचकर पुतः अहंत्रतिविम्बका जलू-गन्धादि द्रव्योंसे पृजन करे ।| ४६॥ पुत्ः जिनदेवकी स्तुति 
करके दिग्पालादि देवगणोंको विसर्जन करके मूलपीठ पर जिनदेवको स्थापित करे । इस प्रकारसे 
पूजन करने पर जल द्वारा की गई पूजा कर्म-रजकी शान्तिके लिए होतो है, गन्ध द्वव्योंसे की गई 
पुजा शारीरिक सुगन्धिकी सिद्धिके लिए होती है, अक्षत्तोंसे को गई पूजा अक्षयपदकी प्राप्तिके 
लिए होती है, पुष्पोंस की गई पूजा काम-विकारके विन्ताशके लिए होती है, नैवेधोंसे की गई 
पूजा सुखको वृद्धिके लिए होती है, दीपकोंसे की गई पूजा शरीरकी दीप्तिके लिए होती है, धपसे 
की गई पूजा सोभाग्यकी प्राप्तिके लिए होती है, फलोंसे की गई पूजा मोक्षफलकी प्राप्तिके लिए 
होतो है ॥ ४७-४९ ॥ घण्टा भादि मंगल द्रव्योंसे की गई पूजा मंगलकी प्राप्तिके लिए होती है , । 
पुष्पा>जलि-प्रदान करनेसे चन्द्र-सूयंके समान दीप्ति प्राप्त होती है ॥ ५० ॥ त्तीन शान्तिधाराओ- 
के द्वारा की गई पूजा सर्व कर्मोको शान्तिके लिए होती है। इस प्रकार मुक्ति लक्ष्मीके स्वामी 
श्री जिनेश्वर देवकी आराधना करनी चाहिए ॥ ५११॥ इस रीतिसे जो श्रावक जिनेबवरोंकी 
ग्यारह प्रकारसे पूजा करते हैं, वे आठों कर्मोको जलाकर परमपदको ब्राप्त होते हैं॥ ५२॥ 

तत्पदचात्‌ जिन भगवान्‌के आगे एक सौं आठ पुष्पोंके द्वारा पुज्य पंचनमस्कार मंत्रस जाप 


थी वामदेवविरचित संस्कृत-भावसंग्रह ४६९ 


अथचा सिद्धचक्राएयं यन्त्रमुद्धायं तत्त्ततः | सतपख्रपरमेष्ठयास्यं गणभृदृच॒लमक्रमम्‌ ॥५४ 
यन्त्र चिस्तामणिर्ताम सम्यशज्ञास्त्रोपदेशतः । सम्पुज्यात्र जप॑ कुर्यात्‌ तत्तत्मस्त्रेयंथाक्रमम्‌ ॥५५ 
तसस्त्रात्पतो भाले विरचय्य विशेषकम्‌ । सिद्धवषषां प्रसंगृह्य स्यसेन्मृध्नि समाहितः ॥५६ 
चैत्पभक्‍त्पादिभिः: स्तुपाज्जिनेद्धय भक्तिनिभरः। इतकृत्यं स्वमात्मानं सन्‍्यमानोइछ जन्मनि ॥५७ 
संक्षेपस्नानशास्त्रोक्ततिधिना चामिषिच्य तम्‌। कुर्यादष्टचिधां पूर्जा तोयगन्धाक्षतादिभि: ॥५८ 
अस्तमुहुर्तमात्र॑ तु ध्यायेत्‌ स्वस्थेन चेतसा । स्वदेहस्थं निजात्सान घिदानन्देकलक्षणम्‌ ॥५९ 
विधायैव जिनेदस्य यथावकाशतो5चंतम्‌ । समुत्थाय पुतः स्तुत्वा जिनचेत्यालूयं ब्रजेतु ॥६० 
कृत्वा पूजा नमसकृत्य देवदेव॑ जिनेश्वरम्‌। भ्रुत्त संपुज्य सदृभवत्या तोयगन्धाक्षतादिभि: ॥६१ 
संपूज्य चरणो साधोर्ममस्कृर्प यथाविधिम्‌ । आर्याणामायिकाणां च कृत्वा विनयमञ्जसा ॥६२ 
इच्छाकारवच: कृत्वा सिथः साधमिकः समस्‌। उपविद्य ग़ुरोरन्ते सद्धम ख्णुयाद्‌ बुध: (६३ 
देय॑ दाने यथाशवत्या जेनदर्शानर्वातिनाम्‌ । कृपादान च कर्तव्यं दयागुणविवुद्धये ॥६४ 

एवं साप्ताषिक सम्यग्यः करोति गृहाश्रमी । दिनेः कतिपयरेरेव स स्पास्मुक्तिश्षिय: पति: ॥ ६५ 
मं प्रति चतुष्वेब पर्व॑स्वाहारव्जनम्‌। सकृद्‌ भोजनसेवा वा काज्मिकाहारसेचनम्‌ ॥६६ 

एवं शक्त्यनुसारेण क्रियते समभावत:। स प्रोषधो वि(धः प्रोक्तो मुनिभिधेम्तंवत्सले: ॥६७ 


करे | अथवा जैसा अवकाश हो, तदनुसार यथायोग्य मंत्रोंसे जाप करे || ५३ ॥ अथवा यथार्थ 
विधिसे सिद्धचक्र नामक यंत्रका उद्धार करके, या सत्यञ्च॒परमेष्ठि यंत्रका, या गणघर-वलय यंत्र- 
का, या विस्तामणि नामक यंत्रका सम्यक्‌ शास्त्रके उपदेशानुसार पूजन करके उन-उनके मंत्रों 
द्वारा यथाक्रमसे जाप करे || ५४-५५ || जिस यंत्रका पूजन करे, उस यंत्रके गन्धसे मस्तक पर 
विशेषक ( टीक्रा-तिलक आदि ) लगाकर सिद्धशेषा ( आशिका ) को छेकर सावधानी पूर्वक मस्तक 
पर रखे ॥ ५६॥ पुनः भक्तिसे भर-हूर होता हुआ चेत्यभक्ति आदिके हारा जिनेन्ध देवकी स्तुति 
करे और इस जन्ममें अपनी आत्मानको कृततकृत्य माने | ५७ ॥ ( अथवा ) अभिपेक पाठ्के शास्त्र- 
में कही गई विधिंसे भगवान्‌का अभिषेक करके जल, गन्ध, भक्षत आदि द्रव्योंसे आठ प्रकारका 


पूजन करे || ५८ ॥ पदचात्‌ स्वस्थ चित्त होकर एक अन्तमु हृत्तकाछ तक अपने देहमें स्थित चिदा- 
त्तन्द-लक्षण स्वरूप अपनी आत्माका ध्यान करे || ५९ || 


. इस प्रकार अपने घर पर अवकाशके अनुसार जिनदेवका पूजन्त करके और फिर भी स्तुत्ति 
करके उठकर जिन चेत्याल्यकों जावे | ६० ॥ वहाँ पर देवाधिदेव जिनेश्वर देवको नमस्कार कर 
पूजन कर सदू-भवितसे जल, गन्ध, कक्षतादिसे श्रुतका पूजन करके, वहाँ पर विद्यमान साधके 
चरणोंकों विधिपूर्वक पूज कर और क्षार्यपुरुष ऐलक आदि और आधिकाओंकी भलीभाँतिस विनय 
करके इच्छाकार वचन बोलकर ओर सार्घामिक जनोंके साथ परस्पर यथोत्रित जय जिनेन्द्र आदि 
कहकर ओर गुरुके समीप बैठ करके उनसे ज्ञानी श्रावकको धर्मका उपदेश सुनना चा।हुए ॥६१-६ 

जन दशनका आचरण करनेवालोंको यथाशक्ति दान देता चाहिए और दयागणकी *् शेष 
वृद्धिके लिए अनुकम्पा दान करना चाहिए ॥ ६४ | इस कक 


प्रकार जो गहस्थाश्रममें रहनेव 
प्रकार सामायिकको करता है, वह कुछ ही दिलों ( भवों ) में 3080 
हे हे रे एः ज बार भोजन या कांजीका आहार करना चाहिए।॥ ६६॥ इस प्रकार 
जार जे! गृहस्‍्थ समभावसे पव॑के दिन आहारका त्याग करता है, उसे धर्म-वत्सल 
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भुक्त्वा संत्यज्यते वस्तु स भोगः परिकीत्यंते | उपभोगो सक्द्वारं भुज्यते च तयो्िति: ॥६८ 
संविभागो&तिथोतां यः किचिद्विज्िष्यते हि सः। न विद्यते तिथियंस्य सोइतिथि: पात्रता गतः ॥६९ 
अधिकार: स्युइ्चत्वार: संविभागेयतीशिनाम्‌ । 
कथ्यम्राना भवन्त्येते दाता पात्रं विधि: फलम्‌ ॥७० 


दाता शान्तो बिशुद्धात्मा मतोवाक्कायकर्मसु । दक्षर्त्यागी विभीतशइच प्रभु: पडगुणभूषित: ७१ 
ज्ञान भक्ति: क्षमा तुष्टिः सत््वं च लोभवजं॑नम्‌ । गुणा दातुः प्रजायन्ते षडेते पुण्यसाधके ।७२ 
पान्न त्रिविध प्रोक्त सत्पात्रं च कुपात्रकम्‌ । अपात्र चेति तस्मष्ये तावत्पात्र प्रकथ्यते ॥७३ 
उत्कृष्टमध्यमक्लि्ट भेदात्‌ पात्र त्रिधा स्मृतम्‌। तन्नोत्तमं भवेत्पात्रं सवंस्तड्भरोज्शितो यतिः ॥७४ 
भध्यमं पात्रमुहिं् मुनिर्भिर्देशसंयमी । जघस्य॑ प्रभवेत्पात्र सम्पग्हष्टिससंयतः ७५ 
रत्नत्रयोज््ितो देही करोति कुत्सितं तपः । ज्ञेयं तत्कृत्सितं पात्रं मिथ्याभावसमाश्रयात्‌ ॥७६ 
नत्नतं दांत शुद्ध न चास्ति नियतं मनः । यस्य चार्ति क्रिया दुछ्ा तदपात्र बुध: स्मृुतम्‌ ॥७७ 
मुक्त्वात्र कुत्सितं पात्रमपात्र च विशेषत: । पात्रदानचिघिस्तत्र प्रकथ्यते यथाक्रमम्‌ ॥७८ 
स्थापनसासन योग्यं चरणक्षालनाचंने । नतिस्त्रियोगशुद्धितच नवम्याहारशुद्धिता ॥७९ 


मुनिजनोंने प्रोषधविधि कहा है॥। ६७ ॥ 

जो वस्तु एक वार भोग करके त्यागी जाती है, वह भोग कहा जाता. है। और जो वस्तु 
बार-बार भोगी जाती है उसे उपभोग कहते हैं । इस प्रकारके भोग और उपभोगके परिमाण करने- 
को भोगोपभोग परिमाण क्नत्त कहते हैं | ६८ ॥ 

भतिथियोंके लिए जो सम्यक्‌ विभाग किया जाता है, उसे अतिथि-संविभाग कहते हैं। 
जिसके आगमनकी कोई तिथि निश्चित नहीं है, भथवा जिसके तिथि-विशेषका विचार नहीं है, 
अर्थात्‌ जिसके सभी दित एक समान हैं, उसे अतिथि कहते हैँ | वह अतिथि जब किसी विशेषतात 
युक्त होता है, तब वह पात्रताकों प्राप्त होता है ॥ ६९ || ऐसे पात्ररूप यतीश्वरोंके संविभागके 
चार अधिकार ये कहे जानेवाले चार अधिकार होते हैं--दाता, पात्र, विधि और फल || ७० ॥ । 
जिसकी कषाय श्ञान्त हैं, भात्मा विशुद्ध है, मत, वचन, कायके कर्मोमें पविन्न है, कुशल है, त्यागी 
है, विनम्र है, दान देनेमें समर्थ है और आगे कहे जानेवाले छह गुणोंसे विभूषित है वह दाता 
कहलाता है ॥ ७१॥ ज्ञान, भक्ति, क्षमा, सन्‍्तोप, सत्त्व और लोभ-त्याग दाताके ये छह गुण 
पुण्यके साथक होते हैं ॥ ७२॥ पात्र तीन प्रकारके कहे गये हैं--सत्पात्र, कुपान्न और अपात्र | 
इनमेंसे पहिले पान्रका स्वरूप कहते हैं॥ ७३ | उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्यके भेदसे पात्र तीन 
प्रकारका कहा गया है । सबं॑ प्रकारके परिग्रहसे रहित साधु उत्तम पात्र है। देशसंयमका धारक 
आवक मध्यम पात्र कहा गया है और बसंयत-सम्यग्हष्टि जघन्य पात्र है | ७४-७५ ॥ जो मनुष्य 
रत्नन्रयसे रहित होता हुआ भी कुत्सित तपको करता है, वह मिथ्यात्वके आश्रयणसे कुत्सित पात्र 
अर्थात्‌ कुपात्र जानना चाहिए ॥ ७६॥ जिसके नतो शुद्धव्त हैं, न सम्यग्दर्शन है, न मन ही 
स्थिर है और जिसकी क्रियाएँ दोपयुकत ( खोटी ) हैं उसे ज्ञानी जनोंने अपात्र कहा है || ७७ ॥ 
इतमेंसे कुपात्रको और विशेषरूपसे अपान्नको छोड़े अर्थात्‌ दान नहीं देवे | अब पात्रदानकी बिधि 
यथाक्रमसे कहते हैं ॥| ७८ ॥ पात्रका स्थापन ( पडिगाहल ), योग्य आसन-प्रदान, चरण-प्रक्षालन, 
पूजन, नमस्कार, मत, वचन, कायकी शुद्धि और नवमी आहारकी थुद्धि, ये नव प्रकारकी विधि 
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तवबिधं विधिः प्रोक्तः पात्रदाने मुनोझवरे: । तथा पोड्शभिदेषिश्दृगमार्थ विवि: ॥८० 
उहिष्द॑ विक्रपानीतमुद्ध/रस्वीकृत तथा । परिवत्यं समानोत वेशान्तरात्ममागतम्‌ ॥4१ 
अप्रासुकेन सस्परिश् मुक्तिसाजतमिश्रता । अधिका पाकसंवृद्धिमुंनिवुस्दे सम्रागते ॥८२ 
समीपीकरणं पहक्तों संयतासंयतात्मनाम्‌ । पाकभाजनतोष्य्यत्र निल्िप्यानय् तथा ॥6र 
निर्वापित समृक्षिप्य दुग्धमण्डादिक च बत्‌ । नोचजात्यापितार्थ च प्रतिहस्तात्समपितम्‌ ॥८४ 
यक्षादिवलिशे् वा चानोय चौध्व॑सदृमनि । प्रत्थिमुख्टिद्य यदत्ते काछातिक्रमतोईपितम् ॥८५ 
राजादीनां भवाहतमित्येषा दोषसंहुति' । वर्जनोया प्रथत्नेन पृण्यसाधनसिद्धये ॥८६ 

आहार भक्तितो दत्त दात्रा योग्यं यधाविधि । स्वीक्तव्यं विश्योध्येत्दीतरागयतीशिना ॥८७ 
योग्यकालागतं पार्त्र सध्यमं वा जघत्यकम्‌। परथावत्मतिफ्त्या च दान तस्मे प्रदीयताम्‌ ॥८८ 
यदि पात्रमरूब्धं चेदेवं तिन्‍्दां करोत्यसो। वासरोयं वृथा यातः पात्रदा् बिना मम्र ॥८९ 
इत्येवं पान्रदातं यो विदधाति गृहाअ्रमी । देवेद्वाणां नरेद्धा्ा पर्द सम्प्राप्प सिद्धयति ॥१० 
अषुक्तानि पत्नेव सप्तेशीलगुण: सह । प्रपालयति निःशल्यो भवेदृन्नतिकों गृही ॥९१ 
चतुस्प्पावतंसंपुक्तश्चतुनंमस्क्रियायुतः । द्विनिषद्यो यथाजातों मतोबाककायशुद्धिमान्‌ ॥९२ 
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मुनीखवरोने पात्र दानमें कही है। तथा पात्रकों आह्ारदान उद्गम आदि सोलह दोपोंसे रहित 
देता चाहिए ॥ ७९-८० || वे दीव इस प्रकार हैँ--साधुके उद्देश्यसे वनाया, खरीद कर या कुछ 
वस्तु बेंचकर छाया गया, किसी पात्रमेंसे निकाला, दूसरेका दिया हुआ स्वीकृत आहार, परिवर्तन 
क्रके छाया गया, देशान्त रस आया हुआ, भप्रावुक वस्तुपे मिश्रित आह्वार, खानेके पात्रसे मिश्रित, 
मुनि जनोंके आने पर पकाई जातेबाली वस्तु और अधिक वस्तुसे मिला हुआ आहार, संगतासंयतत 
श्रावकोंकी पंकितिमें समीप किया हुआ, पकानेके पाते अन्यत्न रखा या निकाल कर लाया गया, 
मर्यादासें बाहरका दूब, मांड आादि डाछा हुआ, नीच जातिके छोगोंकों अंण करनेके लिए रखा 
हुआ, दूसरेके हाथसे समपित्त, यक्षादिकी पूजासे बचा हुआ, ऊपरकी मंजिलसे छाया हआ, किसी 
वर्तनकी गाँठ, भोहर आदिको भेदन करके दिया हुआ, कालका अतिक्रमण करके अर्पण किया 
जाता हुआ, और राजा आदिके भयसे दिया गया ऐसा आहार, इन पब दोषोंके समुदायरूप धाहार 
पुण्य साधनकी सिद्धिके लिए अयत्वके साथ त्याग करता चाहिए ॥ ८१-८६ ॥ 


जो योग्य आहार दाताके द्वारा विधि-पुवंक भक्तिके साथ दिया जाय, उसे ही वीतरागी 
मुन्तिराजकी शोध करके स्वीकार करना चाहिए ॥ ८७ |) योग्य कालमें आये हुए उत्तम, मध्यम 
या जघन्य पात्रकों यथा विधि यथोचित आदर-सत्कारके साथ दान देवा चाहिए॥ ८८॥ यदि 
श्रावकको पात्रका लाभ नहीं होता है, तो वह इस प्रकारस अपनी | 


तित्दा करता है कि पात्र द 
०. के 
बित्ता आ त््की मेरा दिन व्यय गया ॥ <५ | इस श्रकार जो गृहाश्रमी श्रावक पात्र दाव करता है, 
वह देवन्द्रों और नरेन्‍द्रोंके उत्तम पदोंको पाकर रिद्ध पदको आप्त करता है ॥ ९० || 
.. झस प्रकार जो गृहस्थ पाँचों अषुत्रतोंको सात शीछ गणोंके सा 
हे पालन करता है, वह ब्रतिक अर्थात्‌ दुधरी ब्रतप्रतिमाका 
॥९%॥ 


चार वार तीत-तीन भावत॑ करवा, 
लगाना, यथा जात वेष धारण करता, मन, 


थ तोनों शल्योंते रहित 
वारक-शावक कहलाता 


चीर नमस्कार करता, णड़े या बेठतेरूप दो आसन 
वचन, कीयको शुद्धि रखना, इतनी विधिके साथ तीनों 
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चेत्यभक्त्यादिश्ि: स्तुयाज्जिन सन्ध्यात्रयेईपि च। 

कालातिक्रमणं मुक्त्वा स स्थात्सामायिकत्रती ॥९३ 
मासं प्रत्यष्टमीमुख्यचतुष्पर्वदिनेष्यपि । चतुरभ्यवहार्याणां विदंधाति विसर्जनम्‌ ॥९४ 
पुर्वापरदिने चैका भुक्तिस्तदुत्तमं विदुः। मध्यमं तहिना बिलष्ट यत्राम्बु सेव्यते क्वचित्‌ ॥९५ 
इत्येकमुपवासं यो विदधाति स्वशक्तितः + श्रावकेषु भवेत्तुय: प्रोषधोष्नद्नत्रती ॥९६ 
फलमुलाम्बुधत्रादं ताइनात्यप्रासुकं सदा । सचितविरतों गेही दयामूर्तिभवत्यसो ॥५७ 
मनोवाककायसंशुद्धया दिवा नो भजतेडज्धताम्‌ । भण्यतेडसो दिवाब्नह्मचारीति ब्रह्मवेदिभि: ॥९८ 
स्त्रीयोनिस्थानसंभूतजी वधातभयादसौ । स्त्रियं नो रमते अेधा ब्रह्मचारी भवत्यतः ॥९७ 
यः सेवाकृषिवाणिज्यव्यापा रत्यजनं भजेत्‌ । प्राण्पभिघातसंत्यागादारस्भविरतो भवेत्‌ ॥१०० 
दशधा ग्रन्थमुत्सुज्य निर्ममत्व॑ भजन्‌ सदा। संतोषामृतसन्तृप्तः स स्पात्परिग्रहोज्ित: ॥१०१ 
ददात्यनुमात भेव सर्वेष्वेहिककमंसु । भवत्यनुमतत्यागी देशसंयमिनां बरः ॥१०२ 
नोहिष्टसं सेवते भिक्षामुहिष्टव्िरतो गृही। हे धको प्रस्थसंयुक्तस्त्वन्यः कौपीनधारकः ॥१०र 
आद्यो विदधाति क्षौरं प्रावुणोत्येकवाससम्‌ । पद्नमिक्षाशर्त भुडुक्ते पठते गुरुसन्निधों ॥१०४ 
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सन्ध्याकालोमें चेत्यभक्ति आदिके द्वारा कालका अतिक्रमण न करके जिनदेवकी स्तुति करना यह 
सामायिक प्रतिमा है || ९:-५३ |॥ हे 

प्रत्येक मासकी अष्टमी और चतुदंशी इन चारों पर्व दिनोंमें चारों प्रकारके आहारका परि 
त्याग करना, तथा इन पर्वोंके पूंव॑ दिन और पिछले दिन एक बार भोजन करता यह उत्तम प्रोप- 
धोपवास है.] पहले और पिछले दिनके एकाशनके बिना केवल पर्वके दिन उपवास करता मध्यम 
प्रोषधन्नत है। और जिसमें पव॑ंके दिन केवल जलका सेवन क्वचित्‌ कदाचित्‌ किया.जाता है. वह 
जघन्य प्रोषध व्रत है ॥ ९४-९५ ॥ इस प्रकार जो श्रावक्र अपतती शवितिके अनुसार एक उपवास 
करता है वह श्रावकोंमें चौथा प्रोषधोषवासब्रती कहा गया है॥ ९६ ॥ 

जो गृहस्थ अप्रासुक फछ, जल, पत्र, मूल आदिकों कभी नहीं खाता है, वह दयामूरत्ति 
सचित्तविरत श्रावक है ॥ ९७ ॥ 

जो मन, वचन, कायकी शुद्धिके साथ दिनमें स्त्रीका सेवन नहीं करता है, उसे ब्रह्मस्वरूप- 
के ज्ञाता जन दिवाबह्मचारी कहते हैं ॥ ९८ |॥ 

जो स्त्रीके योनि स्थानमें उत्पन्त होनेवाले जीवोंके धातके भयसे स्त्रीके साथ विषय सेवन 
नियोगसे नहीं करता है वह ब्रह्मचारी है॥ ५९ ॥ ४ 

जो सेवा, कृषि, वाणिज्य आदि व्यापारोंका त्याग कर देता है, वह प्राणियोंके आरम्भ- 
जनित घातका त्याग करनेसे आरम्मविरत कहलाता है ॥ १०० |॥ 

जो क्षेत्र, वास्तु आदि दक्ष प्रकारके परिग्रहका त्याग करके ममता-रहित होता हुआ सदा . 
सन्‍्तोषरूप अमृतसे तुप्त रहता है, वह परिय्रह त्यागी श्रावक है ॥ १०१॥ हे 

जो इस छोक-सम्वन्धी सभी छौकिक कार्योमें अपने पुत्नादिकों सवंथा अनुमति नहीं देता 
है, वह देशसंयमधारियोंमें श्रेष्ठ अनुमति त्यागी श्रावक है ॥ १०२॥! न का 

उद्निष्ट त्यागी श्रावक अपने उद्देश्यसे वनी हुई भिक्षाका सेवन नहीं करता है। ईपके है 
भेद हैं--पहला ग्रत्थ संयुक्त और दूसरा कौपीनधारक | इनमेंस पहला क्षोर कम कराता है, ए 
आवरण वस्त्र चादर रखता है, पाँच धरसे मिक्षा लाकर खाता है और गुरुक समीप शास्त्र पढ़ता 
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अन्य: कौपीनसंपुक्तः कुरते केशलुन्ननम्‌ । शोचोपकरणं पिच्छे मुक्‍त्वान्यप्रस्यवर्जित: ॥१०५ 
छुतीनामनुप्तागेंण चर्याणे सुप्रमच्छति । उपविश्य चरेद्‌ सिक्षां करपात्रेईज्धूसंवृत: ॥१०६ 

नास्ति त्रिकाल्योगोः्य प्रतिमा चार्कसम्मुखा । रहस्पप्रन्थसिद्धान्तभ्व्ंण नाधिक्षारिता ॥१०७ 
वीरचर्या म तस्पास्ति वस्त्रखण्डपरिग्रहात्‌ । एवमेकादशो गेही सोत्कृष्टः प्रभवत्यसी १०८ 
स्थानेष्वेकाददस्वेकक स्वगुणा: पुबंसदगुण: । संयुक्ताः प्रभवन्तेते श्रावका्णां यथाक्रमम्‌ 0१०९ 
आत्तरौद्व भवेद्ध्यानं मन्दभावसमाश्रितम्‌ । मुख्य धम्यं न तस्यास्ति गृहव्यापारसंभ्रपात्‌ ॥११० 
गोणं हि भर्मसद्धचानपुल्कृष्टं गृहमेधिन:। भद्रध्यानात्मक॑ धर्म्य शेषाणां गृहचारिणाम्‌ ॥१११ 
जिनेज्यापात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधि: । भवरध्यान स्मुतं तद्धि गृह॒र्र्माश्रयाद्‌ बुध: ॥११२ 
पुजा दान॑ गुरूपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तप:॥ अवश्यकानि कर्माणि षडेतानि गृहाभ्रमे ॥११३ 
नित्या चतुसुंखाउ्या च कल्पदुमाभिधानका । भवत्याष्टाह्लिकी पुजा दिव्यध्वजेति पद्मघा ॥११४ 
स्वगेहे चेत्यगेहे वा जिनेन्धस्य महाभह:। निर्माष्यते यथाम्नायं नित्यपुजा भवत्यप्तो ॥११९५ 
नुपैमुकुट्बद्धाओ: सन्मण्डपे चतुर्मुंखे । विधोयते महापुजा स स्थाच्चतुमुंखो महः ॥११६ 
कल्यद्रभैरिवादोषजगदाशा प्रपुर्यते । चक्रिभियंत्र पुजा या सा स्थात्कल्पद्रमाभिधा ७११७ 
नन्‍्दीश्वरेषु देवेस्द्रेद्दीपे नन्‍्दीइवरे महः । दिनाष्टकं विधीयेत सा पुजाशद्विकी सता ॥११८ 


है ॥ १०३-१०४ ॥ दूसरा केवल कौपीनको धारण करता है, केशोंका छोंच करता है, शौचका उप- 
करण कमण्डलु और पीछीके सिवाय अन्य सर्व परिग्रहसे रहित होता है ॥ १०५॥ 
मुनियोंके पीछे उसी ईर्यासमितिके मार्गसे चर्याके लिए जाता है और बेठकर शरीरको 
संबृत्त रखते हुए कर-पात्रसे भ्िक्षाकों ग्रहण करता है।। १०६ ॥ इसके त्रिकाल योग नहीं है, और 
न सूयेके सम्मुख प्रतिमा योग ही होता है। इसे प्रायक्चित्त ग्रन्थ और सिद्धान्त शास्त्र सुनतेके 
अधिकार नहीं ।। १०७ ॥ वस्त्र-खण्ड ( कौपीन ) के परिग्रह होनेसे इसके वीरचर्या भी नहीं कही 
गई है। इस प्रकारका ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक यह उत्कृष्ट श्रावक है ॥ १०८ ।। इन ग्यारह 
प्रतिमाहुप स्थानोंमें अपनी-अपनी प्रतिमाके गुण पूर्व प्रतिमाओंके गुणोंके साथ यथा क्रमसे बढ़ते 
रहते हैं ॥ १०५॥ । 
श्रावकींके मन्दभावके माश्चित अल्प आत्त और रीद्रध्यान है। किन्तु गृह-व्यापारके आश्रय- 
से उनके मुख्य रूपसे धमध्यान नहीं होता है॥ ११० ॥ श्रावकके गोण धर्मध्यान ही उत्कृष्ट रूप- 
से होता है। शेष गृहस्थोंके भद्रध्यान स्वरूप धम्यंध्यान होता है॥१११॥ गृहस्थोंके लिए जिन- 
पूजन करना, पात्रोंको दान देना, एवं समय-समय पर गृहस्थोचित सत्कार्योंको करना यही गहस्थ 
धर्माश्रित भद्गध्यान ज्ञानियोंने कहा है॥ १११॥ पूजन करना, दान देना, गरु जनोंकी उपार 
करना, शास्त्र-स्वाध्याय करना, संयम धारण करना और तपदर ण-नहाश्रम पा । 
कर्म माने गये हैं॥ ११३॥ 86 0 5803 


उक्त छह आवश्यकोंमें पूृजनके पाँच भेद हैं--नित्यपुजन, चतुमु 


रे मुखपुजा, कल्पद्ुमपूजा, 
इन्द्र- ) पूजा ॥| ११४ ॥ अपने घरमें या चैत्पाल्यमें आस्तायके अनु- 
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अक्ुजिशेयु तेत्पेयु कत्याणेषु च पद्चसु । सुरेविनिर्भिता पुज्ा भवेत्सेत्रध्वजात्मिक्ता ॥११९ 
पहोतसवर्मिनि प्रीत्या प्रप्चयति पञ्चधा । स स्पास्पुक्तिवधनैत्रग्रेसपाजं पुम्मानिह ॥१२० 
दानमादारगंेणज्यज्ञास्त्राययविकल्पत: । चतुर्धा तत्पृथक त्रेघा त्रिधापात्रसम्ताक्षयात्‌ ॥१२१ 
एबणाशुद्धितः दान त्रिया पात्रे प्रदीयते । भवत्याहारदान तत्सवंदानेषु चोत्तमम्‌ ॥१२२ 
अरदाननका हि दीयते येन देहिना । सर्वाणि तेन दानाति भवस्ति विहितानि वे ॥१२३ 
सार्िस क्षुताससरों व्याधिभेपज॑ वास्य श्ान्तये । अस्तमेवेति सम्तव्य तस्लात्तदेव भेषजम्‌ ॥१२४ 
वित्ाहारेबल चास्ति जायते नो बर्ल विता। सच्छास्त्राध्ययन तस्मात्तद्ानं स्थात्तदात्मकत्‌ ॥१२५ 
अभय प्राणसंरक्षा बुभुक्षाप्राणहारिणी। क्षुत्चिवारणमन्न स्पादन्तमेवासय तत्तः ॥१३६ 
अश्नस्पाहारदानस्य तृप्तिभाजां श्री रिणाम्‌ । रत्नभुस्वर्णदानानि कलां नाहुन्ति पोडशीम्‌ ॥१२७ 
सदृहृष्टि' पात्रदानेत ऊूसते ताकिनां पदम। ततो नरेद्धतां प्राप्प लभते पदमक्षय्‌ ॥१२८ 
संसाराब्यी नहाभीमे दुःखकत्लोलसंकुले | तारक पात्रमुत्कृष्टमतायासेन वेहिनाम्‌ ॥११९ 
समप्पात्र तारयत्युच्छेः स्वदातारं भवार्णवे । यानपात्र समीचीन तारयत्यम्बुधी यथा ॥१३० 
सद्रमिथ्याइगो जीवा उत्कृष्दपात्रवावतः | उत्पद्य भुण्जते भोगानुल्कृष्ट भोगभुतले १३१ 

ते चापितप्रदानेत मध्यम्राधमपात्रयो: | मध्यमाधमभोगेम्यो लभस्‍्ते जोबितं मह॒त्‌ ॥१३२ 


आष्टाह्विकारूप ) पर्बोर्मे जो देव-इन्द्रोंक द्वारा आठ दित तक पुजा की जाती है, वह भाष्टाह्विक- 
पूजा है ॥ ११८ ॥ अक्षत्रिम चैत्यालयोंमें और तीथ्थद्भुरोंके पंचकल्याणकोंमें जो देव और इच्धोंके 
द्वारा पूजा की जाती है, वह इन्द्रभ्वजपुजा कही जाती है ॥ ११५॥॥ जो उक्त पाँच श्रकारस 
महोत्सव पूवंक पूजनकों करता है, वह पुरुष इस छोकमें मुव्तिरूपी बधूके प्रेमका पात्र होता 
हैं ॥ १२०॥। 

भाहार, औषधि, शास्त्र और अभयके भेदसे दान चार प्रकारका है। और वह दाच तीच 
प्रका रके पान्रके आश्रयसे त्तीन प्रकारका होता है ॥ १२१ ॥ एपणाशुद्धिपृर्वक जो आहार ताव 
प्रका रके पात्रोंमें दिया जाता है, वह आहारदान है, यह से दानोंमें उत्तम दान है ॥ १९२ ॥ जी 
मनुष्य एक आहारदानको देता है वह निश्चयसे सभी दानोंको देता है॥ १२३॥ क्योंकि भूखके 
समान कोई बड़ी व्याधि नहीं है और उसकी शान्तिके लिए अन्न ही समभे है, इसलिए भूखकूपी 
व्याधिकी औपधि अन्न ही मानना चाहिए॥ १२४॥ आहारके विना शरीरमें वछ नहीं होता हैं, 
और बलके विा ब्ास्त्रका अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए आह्ारदान श्ास्त्रदाव स्वरूप ही 
है ॥ १२५ ॥ प्राणोंकी रक्षा करमेको अभयदान कहते हैं । भूख प्राणोंका अपहरण करती है, अन्न 
उम प्राणहारिणी भूखका निवारण करता है अतः अन्नदान अभयदान ही है॥ १२६॥ वभियाक[ 
तृप्ति करानेवाले अन्नके आहारदानको सोलहवीं कलाको रलदान, भूदाव और स्वर्णदान आ्ध्त 
नही होते हैं। भावार्थ--रत्वादिका दान आहारदावके सोलहवें भागकी भी समता वहां करन 
हैं ॥ १२७॥ सम्यन्दृष्टि पुरुप पातदानसे देवोंके उत्कृष्ट पदकों प्राप्त करता है। वहांसे च्युतते 
होकर नरेन्द्रपदकों पाकर अक्षयमोक्ष पदकों पाता है॥ १२८ ॥ महाभयंकर दुःखरूपी कल्लाह्यत 
व्याप्त इस संत्तार-सागरमें प्राणियोंको, अवायास ही तारनेवालय उत्कृष्ठ पात्र ही है॥ १९२५ ॥ जैसे 
उत्तम यानपात्र (जहाज) समुद्रमें प्रविष्ट प्राणोकों तारता है, उसी प्रकार संतान भी अपने दातार- 
को संसार-समुद्रस सम्यक्‌ प्रकार तारता है ॥ १३० ॥ भद्र मिथ्याहष्टि जीव भी उत्कृष्ट पात्रका 
दान देनेसे उत्कृष्ट भोगभूमिमें उत्पन्न होकर वहाँके उत्तम भोंगोंकों भोगत है॥ १३१॥ वहीं 


थी वामदेवविरचित संस्कृत-भावसंग्रह 


न्श्र्कः 
| आम 
न्धी 


मद्यवाद्याद्भदीपाजा वस्त्रभाजनमाल्यदा: । ज्योतिभृषागूहाड्भराइच दशवा कब्पपादपा: ॥? ३३ 
पृष्योपचितमाहारं मनोज्ञ कल्पितं यथा । लभस्‍्ते कल्पव॒क्षेभ्यस्तत्रत्या देहथारिण: ॥ १३४ 
दान हि वामहस्वीक्ष्य कुपान्राय प्रमच्छति । उत्पच्त्ते कुदेवेषु तिः छ्लु कुनरेष्वपि ॥१३५ 
मानुषोत्तरबाह्मे ह्संख्यद्वीपवाधियु । तियवत्व॑ लभते नून॑ देही कुपा्रदानतः ॥१३६ 
निन्‍्धासु भोगभूमोषु पल्यप्रसित॒लीवितः । नस्ताइच विक्षृत्ाकारा भवन्ति वासह्टय: ॥१२७ 
लवगाब्धेस्तटं त्यवत्वा शतध्तीं पश्चयोजनीम्‌ । दिग्विदिक्षु चत्तसृषु पृथवकुभोगनुमय: ॥१ ३८ 
सैकोरका: सम्पुंगाइच लांगुलिनइच मुकिनः ५ चतुदिक्षु वसन्त्येते पूर्वादिक्रमती यथा ॥१३५ 
विदिल्लु शध्कर्णाव्या: सन्ति शष्कुलिकणिन: | कर्णप्रावरणसश्थेव रुम्बकर्णा: छुमानुपा: 0१४० 
शतानि पत्च सार्थानि सन्त्यज्य वारिधेस्तटम्‌। अन्तरस्थविशास्वष्टो कुत्सिता भोगभुभय: 0१४१ 
सिहब्बसहिषोलकव्याश्रशुकरगोसुखा: । कपिवपत्रा भवन्त्यष्टो दिशानाप्रन्तरे स्थिता: ॥१४२ 
चेच्याया: पद्छतों त्यवत्वा हो द्वाचुभपोदिशो:  हिमाद्विविजयार्धाद्विताराद्रिशिखय द्रिपु ॥१४३ 
हिमवहिअपार्धसय पूर्वापरविभागयो: । मत्स्यकालसुखा मेघविद्यन्मुखादब मानवाः १४४ 
विजयाधंशिखयंद्रिपाइवंयोरुभयो रपि । हस्त्यादशंमुखा मेघमण्डलाननसन्तिभा: ॥१४५ 
चतुविश्ञतिसंस्याका भवस्ति मिलिता इमाः ॥ तावन्त्यो धातकीलण्डनिकटे लवणाणंवे ॥7४६ 
भद्रमिश्याटष्टि जीव मध्यम भोर जघन्य पात्रोमें दान देनेसे मध्यम और जबन्य भोगभूमियोक नामी 
को और महान जीवनको प्राप्त होते हैं ॥. १३२॥ भोगभमिमें मद्याहुम, वाद्याज़ु, अद्भगगाज़, 
दीपाज, वस्त्राड़ू, भाजनाजु, माल्याजुू, ज्योत्तिरड्ठ, भूषाजु, और गुहाडु जातिके दशा प्रक्राग्के 
कल्पवृक्ष होते हैं॥| १३३ ॥ (गे कल्पवृक्ष क्रमशः मद्य, वाद्य, अंगराग (विलेपनादि), दीप, वस्थ, 
पात्र, साला, ज्योति, भूषण औौर गुहको देते हैँ ।) उक्त कल्पवक्षोंसे वहुके देहबारी जीव पष्यो- 
पार्जित उजित, सनोज्ञ जौर मनोवांछित भाहारको प्राप्त करते हैं ॥| १३४ ॥ जो मिथ्यादष्टि जीव 
कुपात्रके लिए दानको देता है, वह बुदेवोंमें, या कुमानुपोंमे या कुतियँचोंमें उत्पन्न होता है ॥१२५॥ 
यदि कुपात्रदातसे मनुष्य ति्य॑ चोंमें उत्पन्न होता है ती मानुपोत्तर शैेल्से वाहिर जो असंख्यात 
दीप-समुद्र हैं, उसमें तियमस्ते तिय॑ चपना पाता है ॥ १३६॥ यदि मिथ्यादृष्टि मनुष्य कुपात्रोंको 
दान देते हैं. त। वे निन्‍्ध कुभोगभूमियोंमें उत्पन्न होते हैं जो एक प्योपमक्री थायुवाले, चम्न और 
विकृत्त बाकारवाले हते हैं ॥ १३७ ॥ ये कुमोगभर्ियाँ लवण समुद्रके तटको छोड़कर बागे पाँच 
सो योजन जाकरके चारों दिशा-विदिशाओंमें पृथक्‌-पृथक्‌ है १३८॥ उनमे पूर्व भादिके क्रमसे 
चासों विवि बधबा्ण शक कपरावरण मोर समवकगनार बम 
लवणसमुद्रके तटको साढ़े पाँच सौ योजन छोड़ ३ बुमानुप रहते हैं ॥१५०॥ 
वणसमु: बात पचि सी योजन छोड़कर जागे जाकर चारों दिशाओंमें और चारों विदि- 
शाजाम्र बाठ जातिके कुमोगभूमिज कुमानुव रहते हैं ॥१४१॥ वे सिंह, अइव, महिप, उछक, व्य 
गूकर, गोमुल और कपियुल होते है । ये आठों कुमानुष बन्तीपके दिशाओं और अन्विशायोर 
"हँत है ॥ १४२।। लवणसमुद्रकी वेदीसे छह सौ बोजन आगे जाकर ह हिमवान्‌ पर्व हे । 
पवत्त, ताराद्ि और शिखराद्रिके दोनों दिशाओंपें दो-दो करके अवस्थित है 5 हे 20 
आर विजयाबंक पूर्वापर भागमें मत्स्यमुख, कालमुख, मेघमख भौर ः 8 कक प्‌ हिमवान 
॥ १४४ || विजयार्थ और शिखरी पवव॑तके दोनों पाइव भागोमें का, बम 
और मप्डलमुल सहश कुमानुष रहते हूँ | १४५ || ये सबकी संख्या मिलकर दौवीस होती है| 


४७६ श्रॉवकांचार्र-संग्रंह 


एवं स्पुद्दयू नपञचादल्लवणाब्धितठद्वयो: | कालोवजलघोौ तद्वदृद्दीपा: पण्णवति: स्मृता: ॥१४७ 
एकोरुका गुहावासाः स्वादुमृन्मयभोजना: । शेषास्तरुतछावासाः पत्रपुष्पफटाशिन: ॥१४८ 
न जातु बिदते येषां कृतदोषनिकृन्तनम्‌ । उत्पादोष्च्र भवेत्तेषां कघायवश्गात्मनाम ॥ १४९ 
त्रिकलम््‌ 
सुतकाशुचिदुर्भावव्याकुलादित्वसंयुता: । पात्रे दान प्रकुव॑न्ति मुढा वा गविताजया: ॥१५० 
पञ्चाग्निना तपोनिष्ठा मौनहोत॑ च भोजनम्‌ । प्रीतिइचान्यविवादेपु व्यसनेष्वतितोत्नता ॥१५१ 
दान॑ च कुत्सिते पात्रे येषां प्रवर्तते सदा। तेषां प्रजायते जन्म क्षेत्रेष्वेतेषु निश्चितम्‌ ॥१५२ 
उत्पच्यन्ते ततो मृत्वा भावनादिसुरत्रये । मन्दकषायसद्भावातु स्वभावाजं॑बभावत: ॥१५३ 
मिथ्यात्वभावनायोगात्ततदच्युत्वा भवार्णवे । वराकाः सम्पतन्त्येव जन्मनक्रकु छाकुले ॥ ११४ 
अपात्रे बिहितं दान यत्नेनापि चतुर्विधम्‌ | व्यर्थीभवति तत्सव॑ भस्मन्याज्याहुतियंथा ॥१५५ 
अब्धौ तिमज्जयत्याशु स्वमन्यान्तोदुंघन्सयी । संसाराब्धावपात्र तु ताहशं विद्धि सच्मते ॥१५६ 
पात्रे दान॑ प्रकतंव्य॑ ज्ञातवेवं श॒ुद्धवष्टिभिः । यस्मात्सम्पद्यते सौख्य॑ दुलंभ॑ त्रिदशेशिनाम्‌ ॥१५७ 
क्रियते गन्धपुष्पाद्गुंरपादाव्जपुजनम्‌ । पादसंवाहनाञं च गुरूपास्तिभंवत्यसों ॥१५८ 


इतने ही अन्तद्वीप धातकीखण्डके निकटवर्ती लवणसमुद्रमें होते हैं । इस प्रकार लवणसमुद्रके दोनों 
तट भागों पर उसकी संख्या दो कम पचास कर्थात्‌ भंड़तालोस होती है । तथा कालोद समुद्रमें भी 
दोनों ओर इसी प्रकार अड़तालीस अन्तद्वीप होते हैं। इस प्रकार सब मिलाकर छ्ानवे अन्तद्गीप 
माने गये हैं ॥ १४६-१४७ || इनमें एकोरुक और गुहावासी कुमानुप तो वहाँकी उत्तम स्वादवाली 
मिट्टीका भोजन करते हैं और शेष कुमानुष वृक्षोंके पत्र, पुष्प और फलोंको खाते हैं ॥ १६८ ॥ किये 
गये दोषोंका विनाश इनके जीवनमें कभी नहीं होता है, क्योंकि वहाँपर कपायके बशको प्राप्त 
जीवोंकी ही उत्पत्ति होती है ॥ १४९ ॥ 

जो मूढ़जन सूतक-पातक, अश्ौच, दुर्भाव, व्याकुछता भादिसे संयुक्त होते हुए दान करते 
हैं, अथवा भहंका रसे भरे हृदयसे दान देते हैं, पंचाग्ति त्तपमें निष्ठा रखते हैं, मौनके बिना भोजन 
करते हैँ, दूसरोंके वाद-विवादमें प्रीति रखते हैं, व्यसनोंमें अति त्ीन्र आसक्ति रखते हैं और सदा 
ही खोटे पात्रोंमें दान देते रहते हैं, उनका जन्म ऊपर कहो गई कुभोगभूमि रूप क्षेत्रोंमें होता है, 
यह निश्चित है ॥ १५०-१५२॥ कुभोगभूमिसे मरकर वे जीव मन्द कपायके सदभावसे और 
स्वभावके सरल होनेसे भवन्त्रिक देवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ १५३ ॥ तत्पश्चात्‌ वहाँसे च्युत होकर 
मिथ्यात्वभावनाके योगसे वे दीन प्राणी जन्म-जरारूप मगरमच्छोंसे भरे हुए इस संसार-समुद्रमें गोते 
खाते रहते हैं ॥ १५४ ॥ प 

अपात्रमें यत्नपूर्वक भी दिया गया चारों प्रकारका सभी दान व्यर्थ होता है, जैसे कि भस्म 
(राख) में दी गई प्रीको आहुति व्यर्थ जाती है ॥ १५५ ॥ जिस प्रकार पत्थरसे बनती नाव अपने 
आपको और उसमें बैठे हुए लोगोंको समुद्रमें शीत्र डुवाती है, उसी प्रकार अपात्रमें दिया गया 
दान उसे और दातार दोनोंको ही संसार-सागरमें डुबा देता है, हे सदवुद्धिवाले भव्य, यह तु 
निश्चितरूपसे जात ॥ १५६ ॥ इसलिए अपात्र और कुपात्र-दाताका ऐसा फल जानकर शुद्ध 
सम्यग्हष्टि गृहस्थोंको पात्रमें हो दान करना चाहिए, जिससे कि इंन्द्रादि दुर्लभ सुखोंको श्प्ति 
होती है ॥ १५७ ॥ 

गन्ध-पुष्पादिसे जो गुरके चरण-कमलोंकी पूजा 





की जाती है, उनके पैरोंकी संवाहन भादि 


श्री वामदेवविरचित संस्कृत-भावसं ग्रह ४७७ 


चतुर्णामनुधोगानां जिनोक्तानां यथाथतः । अध्यापनमधोतियों स्वाध्याय: कथ्यते हि सः ॥१५९ 
प्राणिनां रक्षएं त्रेघा तथाक्षप्रसराहुति: | एकोहेशसिति प्राहु: संयम गृहमेधिनाम्‌ ॥१६० 
उपवास: सक्षतभक्ति: सोवीराहारसेवनम्‌ । इत्येवमाहमुद्दिष्दं साधुमिमृहिणां तप: ॥१६१ 
कर्माण्यावव्यक्रान्याहु: घडेव॑ गृहचारिणाम्‌ । अधःकर्मादिसम्पातदोषबिच्छित्तिहेतवे ॥ १६२ 
पट्कर्मन्रि: किमस्साक पुण्यसाधनकारणः । पृण्यात्पजायते वन्धो बन्धात्संसारता बतः ॥१६३ 
मिजात्मानं निरालम्बध्यातयोगेन चिस्त्यते । येनेह वन्धरविच्छेद कृत्वा मुक्ति प्रगम्धते ॥१६४ 

पे बरदन्ति गृहस्थानामत्ति ध्यातं तिराक्षयम्‌। जेनागर्म न जानन्ति दुधियस्ते स्ववञ्चकाः ॥१६५ 
निरालस्व॑ तु यद्धचानमप्रप्तयतोशिनाम्‌ | बहिव्यापारसुक्तानां निग्रेस्थजिनलिञ्ि नामु ॥१५६ 
गुहव्यापारबुक्तस्प मुख्यत्वेनेह दुघंटम्‌ । निविकट्पचिदानन्द तिजात्मचिन्ततं परम ॥ १६७ 
गुहच्यापारयुक्तेन शुद्धात्मा चिस्त्यते यदा । प्रस्फुरन्ति तदा सर्वे व्यापारा नित्यभाविता: ॥१६८ 
अथ चेन्निशचर्ल ध्यान विधातुं यः समीहते । ढिकुलीसन्निभ तद्धि जायते तस्य देहित: ॥१६९ 
पृष्यहेतुं परित्यज्य शुद्धध्याते प्रवर्तते | तन्न नास्त्यधिकारित्व॑ं ततोइसावुभयोज्शित: ॥१७० 





वेयावृत्य की जाती है, वह गुरूवास्ति या गुरु-सेवारूप गृहस्थका आवश्यक करतंव्य हैं ॥ १५८ || 
जिनदेव-प्रहवपित चारों अतुयोगरूप शास्त्रोंका भवितपुवेक यथार्थ रीत्तिस जो अध्ययन और 
अध्यापन्त किया जाता है, वह स्वाध्याय नामका आवश्यक कतंव्य है ॥ १५० ॥ 
प्राणियोंकी मत वचन कायसे रक्षा करना और इन्द्रियोंडे विपयोंमें बढ़ते हुए प्रसारकों 
रोकना इसे गृहस्थोंका एक देश संयम कहते हैँ || १६० ॥ 


पर्व आदिके दिलोंमें उपवास करना, एक वार भोजत करना, सौवीर आहारका सेवन 
करना, इत्यादिको साधुजनोंने गृहस्थका तप कहा है।। १६१ ॥ इस प्रकार गृहस्थोंके ये छह आव- 
इयक कतंव्य अधःकमं आदिसे उत्पल्न होनेवाले दोषोंके विनाजके लिए आचार्य कहे हैँ ॥ १६२॥ 
.... जो लोग यह कहते हैं कि पृष्योपाज॑नके कारणभूत इन छह आवश्यकोंसे हमें क्या प्रयोजन 
हैं ! क्योंकि पुण्यसे तो कम-बन्ध होता है और बन्ध होनेसे संसारपना बढ़ता है || १६३ || इसलिए 
हम तो निरालम्ब ध्यातके योगसे अपनी आत्माका हो चिल्तवन करते हैं, जिससे कि कर्मबन्धका 
विच्छेद करके मुक्ति प्राप्त की जाती है ॥१६४॥ इस प्रकारसे जो 'गृहस्थोंके मिराश्रय (निरालंब) 
ध्यान होता है, ऐसा कहते हैं, वे दुवुंद्धि आत्म-वंचक हैं, क्योंकि वे जैन आग्रमको नहीं जानते 
हैं ॥ १६५ ॥ निरालम्ब ध्यान तो भप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनिराजोंके होता है, जो कि सभी बाहिरी 
व्यापारोंसे रहित हैं और नि्ग्रन्थ लिज्धको धारण करते हैं ॥| १६६ || निविकल्प चिदानन्दरवरूप 
अपनी आत्माके विन्तनरूप वह मिरालम्त ध्यान मुख्यरूपसे गृह व्यापारसे युवत गृहस्थके दृघेट 


(दुःसाध्य) है ॥| १६७ | गृहस्थपदसे युक्त गृहस्थ जब शुद्ध आत्माका चिस 


न्तवन करता है, तभी 
नित्य-भावित प्रतिदिनके अभ्यस्त सभी गृह व्यापार मनमें प्रस्फुरित होने छगते हैं॥ ! | 0 हि 


कोई पुरुष निएचल ध्यान करतेकी इच्छा करता है, तो उसका वह प्रयत्न हिंकलीके 

है। भावार्थ--जैसे ढिकुली धानके कूटनेमें रगी रहत्ती है, १रन्तु उससे उसे कोई लाभ ० 
किन्तु परिश्रममात्र ही होता है। उसी प्रकार निरालम्ब ध्याव करनेवालोंका परिश्रम भी मनमें 
गृह व्यापारोंके जागते रहनेसे व्यर्थ जाता है ॥ १६९ || इसीलिए जो पृष्यके कारणोंका परित्याग 
करके शुद्ध ध्यानमें प्रवृत्ति करता है, उसका उसमें अधिकार नहीं है । ऐसा करनेवाला पुण्य और 


४७८ श्रावकाचार-संग्रह 


त्यवनपुण्यस्प जीवस्प पापाखवों भवेद्ध्र चम्‌ | पापबन्धों भवेत्तस्मात्‌ पापबस्धाच्च दुर्गतिः ॥१७१ 
पुण्पहितुत्ततो भव्येः प्रक्तव्यो मतोषिभि: । यस्मात्पगस्यते स्वर्गंमायुद॑न्धोज्ितेजेने: ॥१७२ 
तत्रातुभूय सत्सोख्य॑ सर्वाक्षाय्थप्रसाधकम्‌ । ततदइच्युत्वा कमंभुमो नरेच्द्रत्वं प्रपच्ते ॥१७३ 
सक्षाइचतुरशी ति: स्युरष्टादश च कोटयः। लक्ष॑ चतुःसहस्नोत॑ गजाइवान्त:पुराणि च ॥१७४ 
निधयो नव रत्नानि प्रभवन्ति चतुदंश । षट्क्षण्डभरतेशित्वं चक्रिणां स्पुविभुतयः ॥१७५ 
जरत्तृणमित्राधेषां संत्यज्य राज्यसम्पदम्‌ । बत्युल्कृष्टतपोलक्ष्मीमेव॑ प्राप्नोति शुद्धदृक ॥१७६ 
भस्ससात्कुरुते तस्माद्वातिकर्मेन्धतोत्करम्‌ । सम्प्राप्याहुनत्यसल्लक्ष्मीं मोक्षलक्ष्मीपत्तिभवेत्‌ ॥ ७७ 
ईदृग्विर्ध पर्द भव्य सर्व पुण्यादवाप्यते । तस्मरात्युण्यं प्रकतंव्यं मत्नतों मोक्षकाइक्षिणा १७८ 
एवं संक्षेपतः प्रोक्त यथोक्त पुर्वंशुरिभि: | देशसंयमसम्बन्धिगुणस्थातं हि पज्चमम्‌ ॥१७९ 

इति पञ्ञमं व्रिरताविरतसअञ्जञ गुणस्थानम्‌ । 

७ 








ध्यान दोनोंसे जाता है ॥ १७० ॥ क्योंकि जो पुरुष पुण्यकार्यका त्याग करेगा, उसके परापका 
आखव नियमसे होगा । परापास्रवसे पापकर्मोका बन्‍्ध होगा और पापकर्मीके वच्चसे दुर्गत्त होगी 
॥ १७१ || इसलिए बुद्धिमान भव्योंकों सदा ही पुण्यके कारणभूत काये करते रहना चाहिए, जिससे 
कि अन्य गतियोंके आयुर्वन्धसे रहित होकर जीव स्वरगंको जाते हैं॥ १७२ ॥ वहाँपर सर्च इन्द्रियों- 
के अर्थ-साधक उत्तम सुंखको भोगकर, ओर वहाँसे च्यूत होकर कर्मभूमिमें नरेख्द्रपता (अक्रवर्ती- 
पना) प्राप्त होता है ॥ १७३ ॥ उस चक्रवर्तीके चौरासी लाख हाथी, अठारह कोटि घोड़े, और 
चार हजार कम एक लाख भकर्थात्‌ छिपानवे हजार रानियाँ भस्तः:पुरमें होती हैँ ॥ १७४ ॥ उसके 
नो निधियाँ ओर चौदह रत्त होते है, तथा छह खण्डरूप भरत क्षेत्रका स्वामीपना होता है। इस 
प्रकारकी चक्रवर्तियोंकी विभूति होती है ॥| १७५ ॥ इस सर्व राज्य सम्पदाको भी वह सम्यक्ला 
जीणं तृणके समाच छोड़कर अति उत्कृष्ट तपोलक्षमोको प्राप्त होता है॥ १७६॥ उस तपीअरनस 
वह घातिकमंरूप इन्चनकों मस्मसात्‌ कर देता है और आहंन्त्यलक्ष्मीको प्राप्तककर अन्तम माक्ष- 
लक्ष्मीका पति होता है॥ १७७ ॥ हे भव्य, इसप्रकारका सर्व सुख ओर परमपद पुण्य ही प्राप्त 
होता है, इसलिए मोक्षके इच्छुक जीवको पुण्य करनेमें सदा यत्न करना चाहिए॥ १७८ | इस 
प्रकार दे संयम-सम्बन्धी पंचम गुणस्थानका स्वरूप जैसा प्राचीन आचार्यनि कहा, उसी प्रकार 
मेंने संक्षेपमें कहा है।। १७० ॥ 


श्री कुन्दकुन्दाचायविरचित रथणसार-गत भ्रावकाचार 


प्रधिड ण चढ़ढ़माणं परप्रष्पाणं जिएं तिसुद्ेंण । वोच्छामि रमणसारं सायारध्णयारघम्मीणं ॥१ 

पुष्व॑ जिर्णेहि सणियं जहूद्ठियं गणहरेंहि वित्थरियं । 

पृष्वाइरियक्कमज ते वोह्हइ सो हु सहिट्टी ॥२ 

मदिसुदणाणबलेण दु सच्छंद बोल्लइ जिणुद्िदु । 

जो लो होइ कुद्दिदी ग होइ जिणमणाछूग्गरवो ॥३ 

सम्मतरपणसारं पोवदसहासवखमुलमतिदि भणियं । 

त॑ जाणिज्जड णिच्छयदवहा रसरूवदो भेय॑ ॥४ 

भय-वित्तण-मलविवज्जिय संसार-सरीर-भोगणिव्विष्णो । 

अद्दुगुणंगसमग्गो दंसणसुद्धो हु पंचगु रभत्तो ॥५ 

णियपुद्धप्पण्रत्तो बहिरप्पावत्थवण्जियों णाणी । 

जिणमुणिधम्म॑ भण्णई गयदुकखों होइ सहिदी ॥६ 
मय-सूढमणायदर्ण संकाइ-वसग-सयसईयार । जेसि चउदाजेदे ण॒ संतति ते होंति सहिददी ॥७ 
देव-गुर-सममभत्ता संसार-सरीर-भोगपरिचत्ता। रयणत्तयसंजुत्ता ते मणुया सिवसुहू प्रत्ता ॥८ 
दाणं पुषा सील उबवास बहुविहँ पि खचर्ण पि। सम्पजुदं मोक्लसुहं सम्प्रोषिणा दोहसंसारं ॥९ 


श्री जिनेर्द्र वर्धभान प्रमात्माको त्रियोग शुद्धिति नमस्कार करके में सागार और अनग्रार 
धर्म पालव करनेवालोंके लिए रत्वसार कहुँगा ॥ १ ॥ यह रलसार जैसा पहले जिनेन्द्रोंने कहा है 
और जिस प्रकारसे उस्ते गणधरोंने विस्तृत किया हैं भर वह पूर्वाचा्योकि क्रमसे प्राप्त हुआ है 
उसे जो ज्यों का त्यों कहता है, वह सम्यग्हष्टि है॥| २॥ जो जिनेन्द्र-उपदिष्ट उस रत्मसार-हूप 
तस्वको अपने मति और थुत ज्ञानके वछसे अपनी इच्छानुत्तार पूर्व-परम्परास विपरीत बोलता है 
वह जिनमार्गमें संछान प्रवचनकार नहीं है, किन्तु मिथ्याहृष्टि हैं॥ ३ ॥ यह सम्यकत्वरूपी रत्न- 
सार मोक्षरूपी महावृक्षका मूल कहा गया हैं, उसे विव्चय और व्यवहार स्वरूपसे दो भेदवाझा 
जानना चाहिए ॥ ४॥ नो सात भय, सात व्यसन, ओर पच्चीस दोषोंसे रहित है, संसार, शरीर 
और भोगोंसे विरुद्ध है, तिःशंकित भादि बाठ गुण रूप अंगोंसे सम्पन्त है और पंच परम गरुबोंका 
भक्त है, वह निश्चयसे शुद्ध सम्यर्हष्टि है ॥ ५ |। जो ज्ञानी अपनी शुद्ध भात्माके स्वर्पमें अनुरूप 
है, वहिरात्म-अवस्थाते रहित है, जिमेन्द्रत्ररूपित वीतराग मुनिधर्मको मानता है, वह सम्यस्हष्टि 
दु:खोंस विभुकत होता है ॥ ६॥ भाठ मंद, त्तौन मूढ़ता, छह भनायत्तन, झंकादि आठ दोष, सात 
व्यक्षन, सात भय और पाँच अतोचार ये चवाढीस दोष जिनके नहीं होते हैं, वे जीव सम्यरहृष्टि 
हूँ ॥ ७ ॥ जो देव, गुर भर समय ( सिद्धान्त ) के भक्त हैं, संगार, शरीर और भोगोंके त्यागी हैं 


और रत्लत्रयसे संयुक्त हैं, वे भनुष्य शिव-सुखको प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ सम्यग्दशंनसे मुक्त दान, 
पूजन, शील, उपवास और अनेक अकारके त्तपश्चरण भी मोक्ष सुखके कारण हैं, और पम्यर्दर्शनके 
बिना ये ही दीर्ध संत्ारके कारण हैं॥ ५॥| 


४८० श्रावकाचार-संग्रह 


दाणं पुया मुक्खं सावयधम्मे ण सावया तेण विणा । 
झाणज्झ्यणं मुक्खं जइधम्मे त॑ विणा तहा सो वि ॥१० 
दाणु ण धस्पु ण चाग्रु ण भोगु ण वहिरष्पओ पघंगो सो । 
लोहुकषायरिंगमुहदे पडियो सरियो ण संदेहो ॥११ 
जिणपुया घुणिदाणं करेइ जो देइ सत्तिरूवेण | सप्ताइड्री सावयधस्मी सो मोक्खमग्गरओ ॥१२ 
पुयफलेण तिलोए सुरपुज्जो हवेह सुद्धभणो । दाणफलेण तिलोए सारसुहं भुंजदे णियदं ॥१३ 
दाणं भोषणतेत्तं दिष्णइ धण्णो हुवेइ साथारो। पत्तापत्तविसेसं संदंसणे कि वियारेण ॥१४ 
दिण्णइ सुपत्तदाणं विसेसदों होइ भोग-सरगसही । 
णिव्वाणसुहं कमस्तो णिह्िट्रं जिणवरिदेहि ॥१५ 
इह णियसुवित्तथीयं जो ववइ जिणुत्तसत्तसेत्तेसु'। 
सो तिहुंबण रज्जफर्ल भुंजदि कल्लाणपंचफल ॥१४६ 
खेत्तविसेसे काले वविय चुवियं फल जहा विउलं। होइ तहा त॑ जागहि पत्तविसेसेसु दाणफल ॥१७ 
माढु पिदु पुत्त मित्तं करत्त धण धण्ण वत्थु वण्हु्णं चिह॒वं । 
संसारसारसोवर्ख सब्बं जाणउ सुपत्तदाणफलं ॥१८ 


पी 2 2 2207 मम 
श्रावक-बमंमें दाल और पुजन मुख्य हैं, इनके बिना गृहस्थ श्रावक नहीं कहा जा सकता। 
मुनि धर्ममें ध्यान और अध्ययन मुख्य हैं, उनके बिता गुह त्याग करने पर भी वह अनगरार नहीं 
कहा जा सकता ॥ १० ॥ जो मनुष्य दान नहीं देता, गृहस्थ-धर्मका पालन नहीं करता, पापोंका 
यथाशकित त्याग नहीं करता, और न्यायपूर्वक सुखका उपभोग नहीं करता है, वह बहिरात्मा 
मिथ्याहृष्टि पतगेके समान छोभकपायहूप अग्निके मुखमें गिर कर मरता है, इसमें कोई संदेह 
नहीं है ॥ ११ ॥ जो गृहस्थ अपनी शक्तिके अनुरूप जिन-पूजन भौर दान करता है और मोक्षमार्ग 
में निरत है, वह सम्यग्हष्टि श्रावक धर्मका धारक है।॥ १२ ॥ शुद्ध मन वाला मनृष्य पूजनके फल- 
से तीनों छोकोंमें देवोंके द्वारा पज्य होता है और दानके फलसे तीनों छोकोंमें नियमसे सार (श्रेष्ठ) 
सुखको भोगता है ॥ १३ ॥ यदि गृहस्थ मुनियोंके लिए भोजन मात्रको देता है, तो वह घन्य है। 
भुनिके साक्षात्‌ दर्शन होने पर पात्र-अवात्रका विचार करनेसे क्या लाभ है॥ १४ ॥ जो सुपात्रको 
दान दिया जाता है उसके द्वारा विशेष रूपसे भोगभूमि और स्वर्ग लोक प्राप्त होता है और क्रमसे 
निर्वाण-सुख भी प्राप्त होता है, ऐसा जिनेन्द्र देवोंते कहा है।। १५ | जो अपने न्‍्यायोपाजित उत्तम 
घनरूपी बीजको मुनि, आधिका, श्रावक्र, श्राविका, जिन-विम्ब, जिनारूय और जिनशास्त्र, इन 
जिनोक्त सात धर्म क्षेत्रोंमें बोत्ता है, वह त्रिभुवनके राज्य रूप फलको और गर्भादे पंच कल्याण- 
रूप फलको भोगता है, भर्थात्‌ सांसारिक सर्वश्रेष्ठ सुखोंको भोग कर और तीर्थंकर होकर मोक्षको 
प्राप्त करता है ।॥| १६ ॥ जिस प्रकारसे क्षेत्र विशेपमें यथा काल वोया गया उत्तम बीज विपुल फल- 
को देता है, उसी प्रकार पाचर-विशेषोंमें दिये गये दानका भी विशाल फल जानता चाहिए ॥ १७ ॥ 
माता-पिता, पुत्र, मित्र, कलत्र ( स्त्री ), घन, धान्य, वास्तु ( भवन ), वाहन आदिका वेभव और 
संसारके जितने मो श्रेष्ठ सुख प्राप्त होते हैं, वे सभी सुपात्र-दानतका फल जावना चाहिए ॥ १८॥ 





१, जिणभवण-विव-पोत्यय-संधसरूवाइ-सत्त खेत्तेसु । 
ज॑ बवियं धणवीयं तमहं अणुमोयए सकय॑ ॥ ( श्रावकाचारसंग्रह भा० २, १० ४९४) 


श्रीकुन्दकु न्दाचार्यविरचित रगणसार-गत भ्रावकाचार ४८६ 


सत्तंग रण्ज-णवणिहिभंडार छडंगवछ-चउहृहरयएं । 

छण्णवदिसहस्सेत्थिविहृव॑ जागउ सुपत्तदाथफले ॥१० 

सुकुल सुरूव सुलडक्सण सुई सुसिक्खा सुप्तील चारित्त । 

सुहलेस्सं सुहणामं सुहसाद सुपत्तद्वणफर्ल ॥२० 
जो मुणिभत्तविसेत भृंजइ सो भुंजए जिणुट्िट्ठ । संत्ारसारसोकस कमसो णिव्वाणवरसोवर्ख ॥२१ 
सोदृष्हवाउपिउल सिलेसिम्त तह परीसह॒न्बाहि । कायकिलेसुववास जाणिज्जे दिष्णए दाणं ॥९२ 

हियसियमण्णं पा णिरवज्जोसहि णिराउलं ठाणं । 

समणासगमुवयरणं जाणिण्णा देह मोबखमगारओ ॥२३ 

अणपाराणं वेज्जावच्च कुज्जा जहेह जाणिज्जा । 

गव्भव्भमेव मादाब्वं णिर्च तहा णिराल्सया ॥२४ 
सप्पुरिसाणं दाणं कप्पतरूणं फलाण सोहं धा। लोहीणं दाणं जद विमाणसोहासवं जाणे ॥२५ 
जसकित्ति पृण्णलाहे देह सुवहुगंपि जत्थ तत्थेच । सम्माइसुगुणभायण पत्तविसेस ण जाति ॥२६ 
जंतं मंतं तंत्त परिचरिय पवल्वायपियवयणं। पड़ुच्च पंचसगाले दाणं ण॒ किपि मोक्सस्स ॥२७ 
दाणीणं दालिहू छोहीणं कि हवेइ सहसिरियं । उहयाणं पुन्बज्जियकम्मफले जाव होह बिर॑ ॥२८ 


सतत अंग (राजा, मंत्री, मित्र, कोष, देह, दुग ओर सेना) रूप सावशोम राज्य नव मिधि। साथ राज्य, नव निधि ( काल, 
महाकाल, पांडु, मानव, शंख, पद्म, सेसप, पिगछ, मानारत्न), छह अंग ( गज, अद्व, रथ, 
पदाति, ततुंकी, दास ) रूप सेना, चोदह रत्त ( अह्व, गंगे, गृहपति, कामवृष्टि, सेनापति, स्त्री- 
रत्न, पुरोहित ये सात चेतन रत्न भर छत्र, खज्, दण्ड, चक्र, कांकिणी, विन्‍्तामणि और चर्म- 
रल ये सात अचेत्तन रत्व ) और छियानवे सहस्त स्त्रियोंका वेमवरूप चक्रवर्तीके साम्राज्य पदकी 
प्राप्ति सुपात्र-दानका फल जानता चाहिए ॥ १९ || उत्तम कुछ, रुप-सौन्दर्य, सुलक्षण, सुवृद्धि, 
सुशिक्षा, सुशील, सुचारित्र, शुभलेश्या, शुभ नामकर्म, और सुख साता वेदनीय इन सबकी प्राप्त 
भी सुपात्र-दाचका फछ जानना चाहिए ॥ २० ॥ जो गृहस्थ मुनिको भोजन करानेके पश्चात अव- 
शिष्ट भोजनको खाता है, वह जिन्नोपदिष्ट संसारके सार सुखोंको भोगकर कऋमसे मुक्तिके श्रेष्ठ 
सुज़्को भोगता है ॥ २१ ॥ पात्रकी शीत-उष्ण प्रकृति, वात, पित्त, कफ प्रकृति, परीपह, व्याधि, 
कायवलेश और उपवासको जानकर ही तदलुकूल उन्हें दान देता चाहिए॥१२॥ मोक्ष-मार्गसे 
निरत गृहस्थ पात्रके लिए हितकारक, परिभित, अच्न-पात, निर्दोष भोषधि, विराकुछ स्थान, 
शयत-आसत और उपकरणका ओऔचित्य देख-भाल कर दान देता है॥ २३॥ जैसे माता-पिता इस 
लोकमें गर्भस्‍्थ वालककी सावधानीसे रक्षा करते हैं, उसी प्रकार निशल्स होकर अनगार-साधओं- 
को वेयावृत्त्य भी श्रावकोंकी नित्य करनी चाहिए ॥ २४॥ सत्युरुषोंका दान कल्पवक्षोंके फलोंकी 
शोभाके समान्र साथ्थक है। किन्तु लोभी पुरुषोंका दाच मृतकके विमान ( भर्थी ) की शोभाके 
समान निरथंक है॥ २५ | लोभी पुरुष यश कीत्ति और पृष्य-लाभके लिए पात्र-अपात्रका विचार 
न करके जिस किसी भी व्यक्तिको बहुत भी दान देता है, किन्तु सम्पक्त्व आदि सद-गुणोंके भाजन 
पात्र-विशेषको नहीं जानता || २६ ॥ जंत्र, मंत्र, तंत्र, परिचर्या, पक्षपात और प्रियवचनकी अपेक्षा 
पंचम कालमें और इस भरत क्षेत्रमें दिया गया दान मोक्षका कुछ भी कारण नहीं है।! २७ ॥ 
संतारमें दानियोंके दारिद्रय और छोभी पुरुषोंके महान्‌ ऐश्वर्य वयों होता है ? इन दोनोंका कारण 


पृर्वॉवाजित कर्मका फ़छ है भौर वह कम जब तक बना रहेगा, तब तक वैसी दशा बनी्‌ 
११ 


ड्टर्‌ श्रावकाचार-सं ग्रह 


घधण-धण्णाइस मिद्धे सुहं जहा होइ सब्बजीवाणं । मुणिदाणाइसमिद्धे सुहं तहा तं विणा दुबख॑ ॥२९ 
पत्तविणा दाणं य सुपुत्तविणा बहुधणं महाखेत्त । चित्तविणा वयगरुणचारित्तं णिवकारणं जाणें ॥३० 
जिण्णुद्धार पइट्ठा जिणपुजा तित्थवंदण-सेसधर्ण । जो भुंजइ सो भुंजइ जिणुद्दिदुं गिरयगइदुक्खं ॥३१ 
पुत्तकलत्तबिदुरों दालिदो पंगु मुक बहिरंधो । चंडालाइकुजाई पूयादाणाइ-दव्वहरो ॥३२ 
मयह॒त्थपायगासिय कण्णउरंगुलविहीण विट्टीए । जो तिव्वदुबखमृलो पृयादाणाइ-दव्बहुरो ॥३३ 
खथकुद्दमू लसुलो लुयभयंदरजलोपरक्खिसिरो। सीदुण्हवाहिराई पृयादागंतरायकम्मफर्ल ॥३४ 
सम्मविसोहीतवगुणचारित्त सण्णाणदाणपरिहीणं । भरहे दुस्समयाले मणुयाणं जायदे णियदं ॥३५ 

ण हि दाणं ण हि पूया ण हि सील ण हि ग्ुणं ण चारित्तं । 

जें जइणा भणिया ते णेरइया कुमाणुसा होंति ॥३६ 

ण वि जाणइ कज्जमकज्जं सेयमसेयं य पुण्ण पावं हि। 

तच्चमतच्च धम्ममंधम्मं सो सम्म-उम्मुक्को ॥२७ 

ण वि जाणइ जोग्गमजोग्गं णिच्चमणिच्च हेयपुवादेयं । 

सच्चमसच्च भव्वमभव्यं सो सम्प-उम्मुक्को ॥२८ 

लोइयजणसंगादो होइ मइ-मुहर-कुडिल-दुब्भावो । 

लोइयसंगं तम्हा जोइ वि विविहेण मुंचाहो ॥३० 
उग्गो तिब्बो दुट्ठी दुब्भावो दुस्सुदो दुरालावो। दुम्मइ-रदो विरुद्धों सो जीवो सम्म-उम्मुबकों ॥४० 


रहेगी ॥| २८ ॥ धन-धान्यादिसे समृद्ध होने पर जेसे सब॑ जीवोंको सुख होता है, उसी प्रकारसे 
मुनि-दानादिसे समुद्ध होने पर जीवोंको सुख होता है और उसके बिना दुःख होता है॥ २९ ॥ 
पात्रके बिना दान तथा सुपुन्रके बिना बहुत धन, भौर बड़े खेतका होना मिरथंक है, उसी प्रकार 
मनके विना व्रत, गुण और चारित्र निष्फल जानना चाहिए ॥ ३० ॥ जो मनुष्य जीर्ण धर्मायतनों- 
के उद्धार, विम्ब-प्रतिष्ठा, जिन-पूजा ओर तीर्थ-वन्दनाके बचे हुए धनका उपभोग करता है, वह 
तरकगतिके दुःख भोगता है, ऐसा जिनदेवने कहा है ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य पूजा दान आदिके द्र॒व्यका 
अपहरण करता है, वह पुत्र-स्त्रीसे रहित, दरिद्री, पंगु, मूक, बहरा, भन्‍्धा भौर चाण्डाल भादिं 
तीच जातिवाला होता है ॥ ३२ ॥ जो पुरुष पूजा दान आदिके द्रव्यका अपहरण करता है, वह 
हाथ, पैर, नाक, कान, हृदय, भंगुली और दृष्टिसे विहीन तथा तीन दुःखोंका मूल होता है ॥३३॥ 
क्षय, कुष्ठ, मूल, शूल, लूत ( मकड़ी )-जनित रोग, भगन्दर, जलोदर, शीत्त, उष्ण और व्याधि- 
समूह ये सब जिन-पूजा और पात्र-दानमें अन्तराय करनेके कमंका फल हैं ॥ ३४ || इस दुःषम- 
कालमें भरत क्षेत्रमें मनुष्योंके नियमसे सम्यक्त्वकी विशुद्धि, तप, मूल गुण, चारित्र, सदु-ज्ञान, भौर _ 
दानकी हीनता होती है ॥ ३५ | जिन मनुष्योंके नहीं दान हैं, नहीं पूजा है, नहीं शीछ है, नहीं 
गुण है और नहीं चारित्र है, वे मर कर नारकी या कुमानुप होते हैं, ऐेसा जिनदेवने कहा है ॥र६॥ 
जो कतंव्य-अकतंव्यको, कल्याण-अकल्याणको, पुण्य-पापको, तत्त्व-अतत्त्वको और धर्मं- 
अधर्मंको नहीं जानता है, वह सम्यक्त्वसे रहित है।॥ ३७ || जो योग्य-अयोग्यको, नित्य-अनित्यको, 
हेय-उपादेयको, सत्य-असत्यको और भव्य-अभव्य (भले-बुरे) को नहीं जानता है, वह मनुष्य सम्य- 
क्त्वसे रहित है।। ३८ ॥ मनुष्य छोकिकजनोंके संगसे मति-मुखर (वाचाल), कुटिल, ओर दुर्भाव- 
वाला हो जाता है, इसलिए योगीको भी छोकिकजनोंका संग छोड़ना चाहिए || २५ ॥ जो मनुष्य 
उम्र स्वभावी, तीब्र कपायी, दुष्ट, दुर्भाववाल्ा, खोदे श्ास्त्रका ज्ञाता, खोदय बोलनेवाला, बु्बुद्धि 


श्रीकुन्दकुन्दाचार्यविरचित-रयणंसा रत धावकाचार ४८रे 


खुद रुद्दो रुट्टो अणिद्ठ पिसुणों समध्वियोध्युयों । 
गायण-जायण-संडण-दुस्सणसीलो दढु सस्म-उम्मुक्‍की ॥४१ 
वाणर गहृह साण गय वस्ध वराह कराह। पक्खि जलूय सहाव-णर जिणवरधम्प-विणासु ॥४२ 
सम्प्विणा संण्णाणं सच्चारित्त ण होई गियमेणं | 
तो रपणत्तयसज्झे सम्मग्रुणुव्किट्नूम्रिदि जिणुद्विदुं ॥४३ 
तणकुट्दी कुलभंगग कुणइ जहा मिच्छम्रप्षणों वि त्तहा। 
दाणाई सुगुणभंग गइभंगं मिच्छत्तमेव हो कु ॥४८ 
देवगुरुधम्मगुणचारित्तं तवायारमोक्खगइभेय॑ । 
जिणव्रयणसुदिद्धिविणां दीसइ किह जाणए सम्सं ॥४५ 
एवकु खणं ण विचितई मोक्लणिमित्तं णियप्पसहादवं । 
अणिसं चितइ पार्व बहुलालाबवं समणे ब्िचितेइ ॥४६ 
मिच्छामइमपमोहासवमत्तो बोलए जहा भुल्लो। तेण ण जाणइ अप्पा अप्पाणं सम्प्रभावाणं ॥४७ 
पुव्वट्टियं खबइ कम्मं पवितुदु थणो देह अहिणवं कम्स। 
इह-परलोयमहप्पं देह तहा उवसमों भावों ॥४८ 
अज्जवसप्पिणि भरहे पउरारुहूहुज्झ्ञाणया दिद्ठा। णट्टा दुद्दा कट्ठा पापिद्दा किप्ह-णील-काऊदा ॥४९ 
अज्जवसप्पिणि भरहे पंचमयाले मिच्छपुन्बया सुलहा | 
सम्मत्त पुष्बसायारण्णयारा दुल्लहा होंति ॥५० 





रत, और धर्म विरुद्ध आचरण करता है, वह सम्यक्त्वसे रहित है ।। ४०) जो पुरुष क्षुद्र, रुद्र, 
हष्ट, अनिष्ट, पिशुन, गर्व॑-युक्त ओर ईर्ष्यालु है, तथा गायन करनेवाढ्न, याचन करनेवाला, कलह 
करनेवाला और दोष लगानेवाला है, वह सम्यक्त्वसे रहित है | ४१ ॥ जो मनुष्य वानर, गंधर्व, 
इवान, गज, व्यात्र, वराह (सूकर), कराह (कछुवा), पक्षी और जोंकके समान स्वभाववाल होते हैं, 
वे जिनेत्द्रके धर्मका वित्ताश करते हैं) ४२॥ सम्यक्त्वके विना वियमसे सम्याज्ञान और सम्यक 
चारित्र नहीं होते हैं इसलिए रत्त्रय ध्मके मध्यमें जिनदेवने सम्बवत्व गुणको उत्कृष्ट कहा 
है॥ ४३ ॥ जैसे कुष्टशरीरो मनुष्य कुलका वित्ताश कर देता है, उसी प्रकारसे मिथ्यात्व भी अपत्ती 
आत्माका विनाश कर देता हैं। तथा वह दाच आदि सुशुणोंका और सुगतिका भी विनाश कर देता 
हैं ४४ ॥ देव, गुरु, धर्म, गुण, चारित्र, तपाचार, मोक्ष, गति-मेद और जिन-बचनकों सुदृष्टिके 
बिना कैसे देख सकता है और कैसे सम्यक्‌ प्रकारसे जान सकता है || ४५ ॥ हु 


मनुष्य मोक्षके निमित्त एक क्षण भर भी अपने भात्म-स्वभावक 


। चिन्तन नहीं करता है। 
किन्तु रात-दिन पापका चिल्तन करता रहता है और मतमें बहुत प्रकारके आलाप (मनसूबे या 
निरथंक वारत्तालिप) सोचता रहता है ॥ ४६) मिथ्यामति, मद और मोह-मदिरासे उन्मत्त हुभा 


भनृष्य भूलता-सा बोछतता है और इस कारण वह अपने सम्यक्‌ भावोंको नहीं जानता है || ४७॥ 
उपशमभाव पृर्वोषाजित कर्मका क्षय करता है और नवीन कर्मका आत्मामें प्रवेश नहीं होने देता 
है, तथा वह इस लोक भौर परलोकमें माहात्म्य प्रदान करता है॥ ४८ ॥ आज इस अवसपिणी- 
कालसें और इस भावक्षेत्रमें मनुष्य अत्यधिक रौद्धध्यानी, आतंध्यानी 


» फष्ट, दुष्ट, कठोर, पापिष्ठ 
और कृष्ण, नील, कापोत्त लेश्यावाले देखे जाते हैं || ४९ ॥ भाज इस अवसपिणीकाहमें, भरतक्षेत्र- 


४८४ श्रावकाचा र-संग्रह 


अज्जवसप्पिणि भरहे धम्मज्ञञाणं पमादरहियों त्ति॥ 

होदि त्ति जिणुद्दिदं ग हु मण्णइ सो हु कुदिड्ठी ॥५१ 

असुहादो णिरयाई सुहभावादों दु सगगसुहसाओ । 

दुह-सुहभायं जाणिय ज॑ ते रुच्चेइ त॑ कुज्जा ॥५२ 
हिसाइसु कोहाइसु मिच्छाणाणेसु पकखवाएसु। मच्छरिएसु सएसु वृरहिणिवेसेसु अमुहलेसेसु ॥५३ 
बिकहाइसु रुहृट्टज्झाणेसु असुयगेसु वंडेसु । सल्लेसु गारवेसु खाईसु जो बट्टुए असुहभावों ॥५४ 
दव्वत्थिकाय-छप्पण तच्च-पयत्थेसु सत्त-णवएसु । बंधण-मोक्खे तबकारणरूवे बारसणुवेब्ले ॥५५ 
रयणत्तयस्सरूवे अज्जाकम्मे दयाइसद्धस्में । इच्चेवमाइगो जो वहुइ सो होइ सुहभावों ॥५६ 

धरियउ बाहिर लिगं परिहरियउ बाहिरक्खसोक्खं हिं। 

करियउ किरियाकस्सं सरियउ जंसियठ बहिरप्पजिऊ 0५७ 

मोबखणिमित्तं दुक्खं बहेइ परलोयदिद्ठि तणुदंडी । 

मिच्छाभावं ण छिज्जद कि पावइ सोक्खसोव्ख॑ हि ॥५८ 
ण हु वंडइ कोहाईं देहूं दंडेड कहं खबदद कम्मं । सप्पो कि मुवइ तहा वम्मीए सारिए लोए ॥५९ 
उचसमतवभावजुदों णाणी सो भावसंजदो होई ॥ णाणी कधायवसगो असंजदो होइ सो ताव ॥६० 


में पंचमकालमें मिथ्यात्वपूरवंक गृहस्थ भौर साधु सुलभ हैं, किन्तु सम्यकत्वपृवंक श्रावक और मुनि 
मिलना दुलंभ हैं ॥| ५० ॥ आज इस अवसर्पिणीकाल्में भरतक्षेत्रमें प्रमाद-रहित धर्मंध्यान होता है, 
ऐसा जिनदेवने कहा है, जो इसे नहीं मानता, वह मिथ्यादृष्टि है॥ ५१ ॥ 

अशुभभावसे नरकादिक प्राप्त होता है और शुभभावसे स्वर्गं-सुखादिक प्राप्त है, इस 
प्रकारसे दु:ख और सुखके भावको जानकर जो तुझे रुचे उसे कर ॥ ५२॥ जो हिसादि पापोंमें, 
क्रोधादि कषायोंमें, मिथ्याज्ञानोंमें, पक्षपातोंमें, मात्सय॑ भावोमें, मदों में, दुराग्रहोंमें, अशुभ लेश्याओं- 
में, विकथादिकों में, रोद्र और आत्तध्यानोंमें, असूयादिमें, इन्द्रियोंके विपयरूप दंडोंमें, शल्योंमें, 
गारबोंमें, ख्याति-प्रतिष्ठादिमें संठडग्न रहता है, वह सब अशुभ भाव है।। ५३-५४ ॥ जो छह द्रव्य, 
पाँच अस्तिकाय, सात त्तत््व, नौ पदार्थके जाननेमें, बंध-मोक्षमें उनके कारण आखव-संवरमें, 
बारह अनुप्रेक्षाओंमें, रत्नत्रयके स्वरूपमें, आय॑ (श्रेष्ठ कर्मोमें, दयादि धर्ममें एवं इसी प्रकारके 
अन्य प्रशस्त कर्मोमें लगा रहता है, वह शुभ भाव है॥ ५५-५६ || बहिरात्मा जीव बाहिरी लिंगको 
चाहे धारण करे, चाहे बाहिरी इन्द्रियोंके सुखको छोड़े और चाहे बाहिरी क्रिया कर्मोंको करे, फिर 
भी वह संसारमें जन्म लेगा और मरेगा ही ॥ ५७ ॥ 

परलोकमें सुख पानेकी दृष्टि रखनेवाला मिथ्याह॒ष्टि जीव मोक्षके लिए शरीरको कष्ट देता 
हुआ दुःखको तो सहन करता है, किन्तु मिथ्यात्व भावको नहीं छोड़ता है, फिर वह मोक्षके सुख- 
को कैसे पा सकता है ? अर्थात्‌ मिथ्यात्वका त्याग किये बिना मोक्ष-सुखका पाना असंभव है ॥५८॥ 
मिथ्यादृष्टि जीव क्रोध आदि कषायोंको त्तो दंडित नहीं करता है, किन्तु शरीरको कष्ट देता है | 
फिर वह कमंका क्षय कैसे कर सकता है| उसी प्रकार क्‍या लोकमें बांमोको मारने पर साँप क्या 
मर सकता है, भर्थात्‌ वांमीकों कूटने-पीटने पर भी साँप नहीं मर सकता ॥ ५०॥ जो ज्ञानी उप- 
शम भाव और तंपश्चरण करनेके भावसे युक्त है, वही भावसंयत (भावलिंगी साधु) है। ज्ञानी 
पुरुष भी जब तक कषायोंके वश्ममें रहता है, तब तक वह असंयंत ( द्रव्यलिगी ) ही रहता 
है ॥ ६० ॥ 


श्रीकन्दकन्दाचार्य विरचिंत-रमणसार-गत श्रावकाचार ८५ 


णाणी खेद कम्म॑ णाणबलेणेदि बोल्ूए अण्णाणी। वेज्जो भेसज्जमहं जाणे इंदि णस्सदे वाही ॥६१ 
पुष्व॑ सेवह मिच्छामलसोहणहेउ सम्मभेसज्ज । पच्छा सेवइ कम्मामयणासणचरियसम्मभेसज्ज ॥६२ 
अण्णाणी विसयविरत्तादो जो होइ सयसहस्सग्रुणो। 
णाणी कसायविरदो विसयासत्तो जिणुट्टिट्ठु ॥६३ 
बिणओ भत्तिविहोणो महिलाणं रोयणं विणा णेह | चागो वेरग्गविणा एदेदो वारिया भणिया ॥६४ 
सुहडो सुरत्तबिणा महिला सोहग्गरहिय परिसोहा। 
वेरुग-णाण-संजमहोणा खबणा य कि वि लव्भते ॥६५ 
वत्युसमग्गों मूढो लोही लब्भइ फल जहा पच्छा । 
अण्णाणी जो विसयपरिचत्तो लहइ तहा चेव ॥६६ 
वत्यु समग्गों णाणी सुपत्तदाणी फल जहा लहई। णाणसम्ग्गो विसयपरिचत्तो लहइ तहा चेव 0६७ 
भू-महिला-कणयाई-लोहाहिविसहरो कह पि हवे । समत्त-णाण-बेरग्गोसहमंतेण सह जिणुहिट ॥६८ 
पुष्व॑ जो पंचेंदिघतगुमणुव॒चि ह॒त्यपाथमुंडाउ । पच्छा सिरमुंडाउ सिवगइपहुणायगो होड़ ॥६९ 
पतिभत्ति विहीण सदी भिच्चो य॑ जिणभत्तिहोण जइणो । 
गुरुभत्तिवहीण सिस्सो दुगगइमग्गाणुछगओो णियस्ता ॥७० 





जो यह कहता है कि ज्ञानी ज्ञानके वलसे कमंका क्षय करता है, वह अज्ञानी है। में वैद्य हूं 
और रोग-नाशक औषधिको जानता हूँ, क्या इतने ज्ञानमात्रसे व्याधि नष्ट हो जाती है ? अर्थात्‌ 
नहीं होत्ती है। भावार्थ--जैसे वैद्यको भी अपनी व्याधि दूर करनेके लिए. औपधिका सेवन आव- 
इ्यक है, उसी प्रकार ज्ञानीकों भी कर्म-क्षय करनेके लिए तप्शचरण करना आवश्यक है ॥ ६१ ॥ 
मिथ्यात्वहपी मलके शोधत्त करनेके लिए पहिले सम्यक्त्वरूपी औषधि सेवन करना चाहिए। पीछे 
कर्मझूपी रोगके नाश करनेके लिए सम्यक्‌ चारित्रहपी औषधि सेवन करना चाहिए॥ ६२ | जो 
भज्ञात्ती विषयोंसे विरक्‍्त है (किन्तु कपायोंसे विरकत नहीं है, उसकी भपेक्षा कपायोंसे विखत 
किन्तु विषयोंमें आसकत ज्ञानी पुरुष सैकड़ों हजारों गुणा श्रेष्ठ है, ऐसा जिनदेवने कहा है ॥ ६३ ॥ 
आन्तरिक भव्तिके बिना ऊपरी विनय, भीत्तरी स्नेहके बिना ऊपरी रोना और अच्तरमें वैराग्य 
भावके बिना वाह्यम त्याग ये सब निरथंक कहे गये हैं ॥ ६४ ॥ श्र-वीरताके बिना सुभट, सौभाग्य- 
से रहित स्त्रीको शृंगार-शोभा, तथा वेराग्य, ज्ञान और संयमसे हो तपश्चरण करनेवाले क्षपणक 
साधु कुछ भी अभीष्ट फल नहीं पाते हैं ॥ ६५ ॥ जैसे धत्त-धान्यादिक वस्तुओंसे सम्पन्त लोभी 
मूढ पुरुष वत्तंमानमें न भोगकर पीछे उनको भोगनेरूप फलकी इच्छा करता है, उसी प्रकार 
भज्ञानी पुरुष वतंमानमें विषय-सुखका त्याग करके आग्रामीकालमें उस सुखको पानेकी इच्छा 
करता है। इस प्रकार ये दोनों ही मूढ़ हैं॥ ६६॥ धन-धान्यादिसे सम्पन्न ज्ञानी सुपात्र-दान देने- 
वाला पुरुष जैसे वर्तमानमें और भविष्यमें सवंत्र उत्तम फलको प्राप्त करता है, उसी प्रकार ज्ञान- 
सम्पन्न और विषयोंका त्यागी दोनों लोकोंमें उत्तम फलको प्राप्त करता है॥ ६७ ॥ भूमि, महिला 
सुवर्ण आदिका लोभरूपी सर्प कैसा भी विषधारक हो, वह सम्यक्‍्त्व, ज्ञान, वैराग्यरूपी औषधि- 
मंत्रके द्वारा निविष हो जाता है, ऐसा जिन भगवानने कहा है ॥ ६८ ॥ 
जो मनुष्य पहले पाँचों इन्द्रियोंसे, शरीरसे, मनसे, वचनसे, हाथ भोर पेरसे मु'डित होता 
है, ' इनको पहले अपने वें कर लेता है, फिर पीछे शिर्से भुष्ठित होता है अर्थात्‌ केश- 
लोंच करके साधु वनता है, वही पुरुष मोक्षयतिके पथका स्वामी होता है ॥ ६५ ॥ पत्ति-भक्तिसे 
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गुरुभत्तिविहोणाणं सिस्साणं सम्वसंगविरदाणं । ऊसरखेत्ते बविय सुबोयसम जाण सब्वणुदाणं ॥७१ 
रज्ज पहाणहीणं पतिहीणं देसगाम रट्टुबल । गुरुभत्तिहीण सिस्साणुद्दाणं णस्सदे सब्ब ॥७२ 

सम्मत्तविणा रुई भत्तिविणा दाणं दया-विणा धम्म्रो । 

गुर्भत्तिहीण तवगुणचारित्तं णिप्फल जाण ॥७३ 

होणादाणविधार विहोणादो बाहिरवखसोवर्ख हि । 

कि तजियं कि भजियं कि मोक्ख दिद्दूं जिणुद्दिदुं ॥७४ 

कायकिलेसुवचासं दुद्धर्तवयरणकारणं जाण | 

त॑ णियसुद्धसरूवं परिपुण्णं चेदि कम्मणिस्सुलं ॥७५ 

७ 


रहित सती, स्वाभि-मक्तिसे रहित सेवक, जिनेन्द्र-मक्तिसे रहित जैन और गुरु-भक्तिसे विहीन 
शिष्य निममसे दुर्गतिके मार्ग पर चल रहे हैं ॥| ७० ॥| ऊसर खेततमें बोये गये वीजके समान गुरु- 
भवितिसे विद्वीन सब॑ परिग्रहसे रहित भी शिष्योंका तपश्चरणादि सभी अनुष्ठान निष्फल जानना 
चाहिए॥ ७१ ॥ जैसे प्रधान-पुरुषके बिना राज्य, पतिके बिना अर्थात्‌ स्वामीरूप राजाके बिना 
देश, ग्राम, राष्ट्र और सेनाका विनाश होता है, उसी प्रकार गुरु-सक्ति-विहीन शिष्योंके सभी 
अनुष्ठान विनाशको प्राप्त होते हैं ॥७२॥ सम्यकत्वके बिना रचि--श्रद्धा, भक्तिके विना दान, दया- 
के बिना धर्म निष्फल है, उसी प्रकार गुरु भवितसे रहित शिष्योंके तप, गुण और चारित्र निष्फल 
जानना चाहिए ॥ ७३ ॥ हेय भोर उपादेयके विचारसे विहोन बाहरी इन्द्रिय-सुखका त्याग क्या, 
सेवन क्या, और मोक्ष क्या देखा गया है? भर्थात्‌ नहों देखा गया है, ऐसा जिनदेवने कहा 
है ॥ ७४ ॥ काय बलेश, उपवास और दु्धर तपश्चरण ये मोक्षके कारण हैं। किन्तु जब ये निज 
शुद्ध आत्म स्वछूपसे परिपूर्ण होते हैं, तभी कर्मोंको निमूंछ करने वाला उन्हें जानना चाहिए। ७५॥ 
... भावार्थ--आत्माके शुद्ध स्वरूपमें स्थित रहते हुए ही व्रत, उपवास, कायक्लेश और दुधैर 
त्तपरचरण कर्मोके विभाशक और मोक्षके साधक होते हैं। इसलिए सबसे पहले मनुष्यकों अपने 
शुद्ध आत्म-स्वरूपका ज्ञान और श्रद्धान करना चाहिए और पोछे त्तप३चरणादि करना चाहिए। 


श्री पं गोविन्द्विरचित प्रुषार्थानुशासन-गत श्रावकाचार 
अथ द॒तीयोजसरः 


दुर्गादर्गतिदु:खाब्विपाताज्जन्तृनयं यतः । धरत्येष ततो धर्म इति प्रामेनिरुच्यते ॥९ 
सर्वावयवसम्पुर्ण बपुरूपबलान्वितम्‌ | तेज:सोभाग्यमारोग्य यज्मोविद्याविभूतय: ॥२ 
रुपशीलवतो मारी भक्तिवाक्तिवुता: सुताः | हर्म्याणि कृतशर्माणि सुन्ततानि सित्तानि व ॥३ 
चारूपधान शयनमासन अमतादानम्‌ । सौवर्ण स्थालकच्चोल सुधास्वादुसदाद्तम्‌ ॥४ 

भोगाः सर्वे्षष साभोगा: सर्वो्षषि सुजनो जन: । अतपाया: सदोपाया नवा नित्य महोत्सव: ॥५ 
हस्त्यश्वरथपादातच्छत्रचामरसंयुतम्‌ | चक्कित्व॑ निधिरत्नादूयं खचरामरसेवितम्‌ ॥६ 

बलत्व॑ बासुदेवरत्व देवत्वं देवराजता । भास्वरत्वं कान्तिमत्त्वं चाहीन्धत्वमहुमिन््रता ॥७ 
जगतक्षोभकमहुस्तव॑ सिद्धत्वमपि निर्मलम्‌ । विपुल प्राप्यते सर्व धर्मेणेकेन सत्फलम्‌ ॥८ 

सुन्दर धर्मंतः सर्व पापात्सवंमसुन्दरम्‌। जायते प्राणिनां शब्वत्ततों धर्मो विधीयत्ताम्‌ ॥९ 

धर्मो माता पिता धर्मो धर्मो बन्धुगुंडः सुहृत्‌ । धर्म: स्वासी नृणां यहा धर्मः सबंसुखडूर: ॥१० 
द्विविष: स भवेद्‌ धर्मोष्नगारागारिगोचर:। साक्षान्परोक्षं ददात्याद्य: पारम्पर्येण त॑ं पर: ॥११ 
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यतः यह घोर दुर्गतियोंके दु:खरूप समुद्रमे पड़े हुए प्राणियोंको वहाँसे निकाल कर सुगतिके 
सुखमें स्थापित करता है, अतः श्राज्जन इसे धर्म कहते हैं ॥ १ ॥ सर्व अंग-उपांगोंसे वक्त शरीर 
प्राप्त होना, रूपवान्‌ होगा, बलशालढी होना, तेजस्विता, सोभाग्य, आरोग्य, यज्ञ, विद्या, विभूति 
प्राप्त होना, हपवत्ती शीलवती स्त्री मिलना, भक्ति ओर शक्तियुत पुत्र प्राप्त होना, सुखकारी 
उन्नत बेत प्रासाद मिलता, सु'दर तकियोंसे युक्त श्षब्या और धमकों दूर करते वाले आसन 
मिलना, सुवर्णके थार-कटोरोंमें अमृतके समाच मिष्ट स्वाद वाला सदा भोजन प्राप्त होना, तभी 
परिपूर्ण भोगोंकी प्राप्ति होना, सभी सुजन स्वजनोका मिलता, विध्म-बाधा-रहित संदा अर्थो- 
पार्जनके उपाज॑नके उपाय मिलता, नित्य नवीन महोत्सव होते रहना, हस्ती, अश्व, रथ, पदाति- 
हुप चतुरंणिणी सेनासे तथा छत्र-चामरसे युक्त चक्रवर्तीपना, नव निधि और चौदह ५ रत्तोंका 
स्वामी होता, विद्याधरों और देवोंसि सेवा किया जावा, बलभद्रपना, वासुदवपन्ा, देवपता, इच्द्र- 
पवा, सूर्यके समान वेदीप्थमानता, चन्द्रके सम्रान कान्तिपता, घरणेन्द्रपा, अहमिन्द्रपना जगतको 
आनन्द करनेवाला तीर्थद्धू रपवा, अहंन्तपता और निर्मल सिद्धपना, थे सभी एक पमंसे ही प्राप्त 
हीते हैं, ये सभी उस धर्मके ही सत्फल हैं॥ २-८ ॥ प्राणियोंके जितना भी सुन्दर-इष्ट कार्य॑ होता 
है, वह सब धर्मसे होता है ओर जितना भी असुन्दर-अनिष्ट कार्य होता है, वह सर्व अधमंसे होता 
है, इसलिए मनुष्यकों सदा धर्म करते रहना चाहिए ॥ ५॥ संसारमें जोबोंका धर्म ही माता है 
धर्म ही पिता है, धर्म हो वन्ध है, धर्म हो गुरु है, धर्म ही मित्र है, और धर्म ही स्वामी है। अधिक 
क्या कहेँ--धर्म ही सब सुखोंका करनेवाला है ॥ १०॥ 
वह धर्म दो प्रकारका है--मुनि विषयक और श्रावक्र विषयक | इनमें आदिका मुविधम 
मोक्षको साक्षात्‌ देता है और श्रावक धर्म उसे परम्परासे देता है ॥ ११॥ चतुर्थ पुरुपा्थ मोक्षका 
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त्रिवर्गेश्चितुवंगें गृहिणां याति साध्यताम्‌ ॥ ततस्न्रिवगंमुस्यत्वाद गृहिधर्म: पुरोच्यते ॥१३ 
जघन्यमध्यमोस्कृष्टभेदादेकादशो दिता: । भेदा गृहस्थधमंस्थ प्रतिमार्या: स्वयस्भुवा 0१४ 
यथाशवित विधीयन्ते गृहस्थैरनुक्रमागतम । सुबते न फल ताहक्‌ यद्विनाःनुक्रम॑ कृताः ॥१५ 
ते सम्यगदश्शन पश्चाद्‌ ब्रतं सामायिक॑ ततः। प्रोषधोष्तस्ततस्त्यागः सचित्तस्पारत" दिवा ॥१६ 
सर्वया ब्रह्मचर्य च तथा४रस्भस्य वर्जनम्‌। परिग्रहानुमत्योब्चोदिष्टाहारस्य चेत्यमी ॥१७ 
तत्र सदृशन तावतु कथ्यते सुलतामितम्‌। ब्रतादीनां विना येन सन्तो5प्यन्ये वृथा गुणा: ॥१८ 
पथा मर्येंषु सर्वेपु चक्की शक्र: सुधाशिषु। व्रतशोलेघु सर्वेषु मुख्यं सहृर्शतं तथा ॥१९ 
सति यस्मिन्‌ श्रुवं मुक्तिर्जायते ननु यद्चिता। जन्मकोटिभिरप्येतदगरयं सहुदांतं न किम ॥२० 
सुदेवगुद्धरमेंषु भवितः सहृर्शनं मतम्‌। कुदेवगुरुधमेंषु सा मिथ्याहष्टिरुष्यते ॥२१ 
यो5परीक्ष्येव देवादीस्तन्न भक्ति करोति ना। रीरीं' सुबर्णमु ल्मेन स गृह्हुन्निव वज्च्यतते ॥२२ 
देवादीन्नाममात्रेण यः साक्षादिति मन्यते | संज्ञवैवाकंदुग्धं स भुड्कते गोदुग्धवज्जडः ॥२३ 
देव: स एवं यो दोष रष्टादशभिरुज्ञित: । त्रलोक्यं यहच सालोक व्यकतं ज्ञानेन पद्यति ॥२४ 
साधन होनेसे मैं मुनियोंके धर्मका पीछे वर्णन कूँगा। पहिले श्रावकोंके धर्मको कहता हूँ सो 
सुनो ॥ १२ ॥ धर्म, भर, काम और मोक्षझूप चतुब॑गंमेंसे गृहस्थोंके आदिका त्रिवर्ग ही साध्यताकों 
प्राप्त होता है और त्रिवर्गमें धर्म ही मुख्य है, अतः पहिले गृहस्थ-धर्म कहा जाता है ॥ १३ ॥ 
जघन्य मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे गृहस्थधर्मके प्रतिमा नामक ग्यारह भेद स्वयम्भू श्रीकपभदेव- 
ने कहे हैं। भावाथं--इव ग्यारह भेदोंमेंसे प्रारम्भके छह भेद जघन्य हैं, मध्यके तीन भेद मध्यम 
हैं और अन्तिम दो भेद उत्कृष्ट माने गये हैं ॥। १४ ॥ है 
श्रावकके ये ग्यारह भेद असुक्रमसे ही धारण किये जाते हैं, क्योंकि अनुक्रमसे धारण किये 
बिना ये वैसा अभीष्ट फछ नहीं देते हैं, जेसा कि देता चाहिए ॥ १५॥ उत ग्यारह भेदोंमें पहिला 
सम्यग्दशन, दूसरा ब्रत, तीसरा सामायिक, चौथा प्रोषध, पाँचवाँ सचित्तका त्याग, छठा दिनमें स्त्री" 
सेवनका त्याग, सातवाँ सर्वथा यावज्जोवन ब्रह्मचये, आठवाँ आरम्भका त्याग, नवाँ परिग्रहका 
त्याग, दशवाँ अनुमतिका त्याग और ग्यारहवाँ उदह्िष्ट भाहारका त्याग ये ग्यारह भेद हैं, जिन्हें 
कि प्रतिमा कहा जाता है ॥ १६-१७ ॥ इनमेंसे सवंप्रथम ब्रत भादि प्रतिमाओंके मूलताको प्राप्त 
सम्यग्द्शनको कहा जाता है, जिसके कि बिना अन्य सव॑ गुण होते हुए भी व्यर्थ या तिष्फल जाते 
हैं॥ १८॥ जिस प्रकार सबव॑ मनुष्योंमें चक्रवर्ती मुख्य है और अमृत-भोजी देवोंमें शक्र--सौधम 
स्वर्ंका इन्द्र मुख्य है, उसी प्रकार सभी ब्रत और शीलोंमें सम्यग्दर्शन मुख्य है॥। १० ॥ जिस सम्य- 
ग्दशंनके होनेपर मुक्तित नियमसे प्राप्त होती है और जिसके विना कोटि जन्म ब्रत-तपदचरणादि 
करने पर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, फिर वह सम्पग्द्शन सभी ब्रतादिमें अग्रणी या स्व॑ प्रधान 
केसे नहीं है, अर्थात्‌ अवश्य ही है ॥ २० ॥ 
सुंदेव, सद्‌-गुरु और वीतराग धर्ममें भक्ति सम्यर्दर्शन माना गया है। जिसकी भवित्त कुदेव, 
कुगुरु और कुषमंमें होतो है वह पुरुष मिथ्याहृष्टि कहा जाता है ॥ २१ ॥ जो मनुष्य बिना परीक्षा 
किये ही देवादिकी भकित्ति करता है बहू सुवर्णके मूल्यसे पीतछकों ग्रहण करता हुआ ठंगा जाता 
है ॥ २२।। जो मनुष्य नाममात्र सुनकर देव-गुरु आदिको मानता है, वह मूख दृधका नाममात्र 
सुनकर गोदुग्वके स्थान पर आकड़ेका दूध पीता है ॥ २३ ॥ सच्चा देव वही है जो कि अठारह्‌ 


१. दिने मंथुनम्‌ । २. पित्तलाम्‌ । 


श्री प॑ं० गोविन्दविरचित पुरुपार्थानुशासन-गत थावकाचार ८ 


अधोमध्योध्व॑छोकेदा: प्रणमन्तिस्म य॑ सदा । सर्वासाधारणयंस्च भूषितों गुणभुषणेः ॥२५ 

दोषा: क्षुत्तष्मवः स्वेदः खेदो जन्म जरा सृति: | 

आधिर्याधी रतिनिद्रा विषादों विस्मयो भयम्‌ ॥२६ 
रागिता हेषिता मोहब्वेत्पष्टादश भाषिता: । स्वसाधारणास्तस्मादेनिर्व्यप्तस्प नाप्तता 0२७ 
दोषाभावों गुणाह्यत्वं सावंजयं वीतरागता | यस्य कश्चित्‌ स संसेव्यो देव: सन्सार्गतायकः ॥२८ 
स्वयम्भूः शडूरो बुद्धः परात्मा पुरुषोत्तमः । वावपतिजित इत्याद्या: पर्याया: स्वदर्शित: ॥२५ 
अथ गुरु:-- 
विकोपो निर्मदोप्णायो विलोभो विजितेन्द्रियः । विज्ञाताशेषत्तत्वायं: परमा्थपरिष्ठित: ॥३० 
दधाति ब्रह्मचर्य पस्त्रिशुद्धया परदुद्ध॑रमू । परीषहसहों घीर उपसगगेंइपि दादणे ४३१ 
सर्वंसद्भविनिमुक्तः सर्वजन्तुदयापर: । नावततें स्वथाइदत्तं निर्ममो यस्तनावरपि ॥रै२ 
अनैह्िकफलापेक्ष्य धर्म दिशति यो$डिनाम्‌ । प्रासुकं शुद्धमाहारं पाणिपात्रे५त्ति यो वी ॥३३ 
आश्यावासा विमुक्ताश: सम्ो यः सुल-दुःखयोः । जीवितव्ये मृतो छाभेइलाभे हीनमहीनयो: ॥३४ 
इत्यादिगुणसम्पत्नों गुरु: स्व-परतारकः । सदा सद्दृष्टिसिर्मान्यों नात्य: स्वान्यप्रतारकः ४३५ 











दोषोंसे रहित है और अपने ज्ञानसे भलोक-सहित त्र लोकयको व्यक्त रूपसे साक्षात्‌ देखता है ॥२७॥ 
जिसे सदा हो अधोकोकके स्वामी घरणेद्ध-असुरेन्द्रादिक, मध्यलोकके स्वामी नरेन्द्र-चक्रवर्ती आदि 
ओर ऊध्वंलोकके स्वामी इन्द्रादिक नमस्कार करते हैं भोर जो सभी असाधारण गुणरूप भूपणोंसे 
भभूषित है, वही सच्चा देव है ॥ २५॥ जिसके क्षुधा, तृषा, मद, स्वेद खेद, जन्म, जरा, मरण, 
आधि, व्याधि, रति, निद्रा, विषाद, विस्मय, भय, राग, देष और मोह ये अठारह दोप नहीं हैं 
वही सच्चा देव है। ये सर्व जनोंमें पाये जानेवाले साधारण दोप कह्ढे गये हैं। जो इन दोपोंसे 
व्याप्त है, उस पुरुषके आप्तपना नहीं हो सकता है ॥ २६-२७ || जिसके उक्त दोषोंका अभाव है, 
लोकोत्तर अतिशय भौर अनन्त चतुष्टय आदि गुणोंसे सम्पन्तता है, सर्वज्ञता है और बीतरागता 
है ओर जो सनन्‍्मार्गका नेता है, ऐसा जो कोई भी पुरुष है, वह सच्चा देव है और उसकी ही सम्यक 
प्रकारते सेवा-उपासना करनी चाहिए || २८।॥ उसी स्वदर्शीके स्वयम्भ, शंकर, वृद्ध, परमात्मा, 
पुरुषोत्तम, वाचस्पति ( बृहस्पति ) और जिन इत्यादि पर्यायवाची नाम हूँ ॥ २९ | हे | 
अब गुरुका स्वरूप कहते हैं---जी क्रोध-रहित है, मद-रहित है, माया-रहित है, लोभ-रहिल 
है, जितेन्द्रिय है, समस्त प्रयोजवभत्त तत्त्वोंकी जाननेवाल्ा है, परमार्थ जो मोक्ष उसके मार्ममें 
अवस्थित है, जो परम दृधंर ब्रह्मचयंकों मत, वचन, कायकी शद्धिसि धारण करता है, परीपहोंको 
सहन करता है, भयंकर उपसर्ग आने पर भी घीर वीर है, स्व॑ परिग्रहसे विनिम'ब्त है, सर्व 
जन्तुओंकी दया करनेमें तत्पर है, जो विना दी हुई वस्तुकों सर्वथा ग्रहण नहीं करता है जो अपने 
शरीरमें भी ममतासे रहित है, जो इस लोक ओर परलोक फलकी आकांक्षाके बिना हद जीवोंको 
धर्मका उपदेश देता है, जो प्रासुक शुद्ध भाहारको पाणि पात्रमें खाता है, इन्द्रियोंकों बशमें रखता 
है, दिश्वाएँ ही जिसके वस्त्र हैं, कर्थात्‌ दिगम्बर है, भाशाओंसे विमुक्त है, सुख और दुःखमें समान 
है, जीवन-मरणमें, छाभ-अलाभमें और उच्च-त्ीचमें समभावी है, इत्मादि गुणोंसे जो सम्पन्न है 
स्व और परका तारक है, वही सच्चा गुरु है और वही सदा प्म्यग्ह गञ 


कि से ई ष्टियोंके द्वारा मान्य है। किस 
जो हि रहित है और स्व-परका प्रवंचक है, वह गुरु माननेके योग्य नहीं है ॥ 22० ॥ 


४९० श्रावकाचार-संग्रह 


अथ ध्म- 

धर्मो जीबदया सत्यमचोय॑ ब्रह्मचारिता । परिग्रहप्रहा्ं चेत्यतो5न्योडस्येब विस्तरः: ॥२६ 

यत्र मांस च भ्षय॑ स्पान्नाभक्ष्यं तत्र किउचन । यत्र त्वद्धिवधों धर्म: पाप॑ स्थात्तत्र कि सतः ॥२७ 
इत्थं परीक्ष्य ये देवगरुपर्मानुपासते। ते सम्परहृष्टयो मिथ्याहष्टयो5स्येउपरीक्षका: ॥३८ 

कितेद्ठे? 

जीवाजीवाल्॒वा बन्धस्तथा संवर-निर्जरे । मोक्षश्रेत्यहंतां सप्त तत्त्वान्युक्तानि शासने ॥३९ 
सम्पग्दशंनमास्नातं तेषां श्रद्धानसज्ञसा | तदश्रद्धानमास्यातं मिथ्यात्वं जगदुत्तमे: ॥४० 
तत्त्वानि जिनसिद्धान्ताज्जेयानि ज्ञे: सविस्तरम्‌ । तन्यते नात्र तदृभेदरयापना भुयसी यतः ॥४९ 
पर्याप्त: संज्ञिपश्चाक्षो लब्धकालादिलव्धिक: । भव्यः स्वतो5धिगत्या वा सम्यकत्व॑ं प्रतिपद्यते ॥४२ 
तदौपशमिक पुवव॑ क्षायोपश्मिक तत: । क्षायिक चेति सम्यक्‍त्वं त्रिविध योगिनों जमुः ॥४३ 
उपशास्तासु दुष्टासु प्रकृतिष्वन्न सप्तसु । भवेउरधंपुदूगलावत्तें सत्ये सत्योपद्मिक भवेत्‌ ॥४४ 
सम्यवत्वस्पोदये षण्णां प्रशमेध्नुदये सति । क्षायोपश्ञमिक स्पान्तु: पट्षष्ट चब्ध्युत्तमस्थितिः ॥४५ 
सप्तानां संक्षये तासां क्षायिकं जिनसस्निधों । भवेत्सम्यक्त्वमाद्य तु स्वकालेषु सम्मते ॥४६ 
परा5प्यपरा च पूर्वस्य स्थितिरान्तमुरह॒त्तिकी । क्षायिकस्य त्रयस्त्रिशवव्धय: साधिका परा: ॥४७ 


अब धर्मका स्वरूप कहते हैं-“जीवोंकी दया करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, 
ब्रह्मचयं पालना और परिग्रहका त्याग करना यह धर्म है। शेष क्षमा, मार्दव्‌ आदि तो इसी धर्म- 
का विस्तार है ॥ ३६ ॥ जहां प्राणियोंका घात करना धर्म हो, वहाँ पाप किसे माता जायगा ? 
जिस मतमें मांस भक्ष्य है, उसमें भभक्ष्य तो कुछ भी नहीं रह जाता है॥ ३७ ॥ इस प्रकारध जा 
परीक्षा करके देव गुरु और धर्मकी उपासना करते हैं, वे सम्यग्इृष्टि हैं। अपरीक्षक अन्य जन हैं, 
वे मिथ्यादृष्टि हैं| ३८ ॥ 

उन सम्यरहृष्टि और मिथ्याहष्टिका क्या स्वरूप है ? ऐसा प्रइन किये जाने पर ग्रत्थकार 
उत्तर देते हैँ--जीव अजीव आख्रव वन्ध संवर निर्जरा और मोक्ष ये सात तत्त्व अहुन्तोंके शासन- 
में कहे गये हैं। इनके हृढ़ श्रद्धातकों सम्यर्दर्शत कहा गया है. भर इनके अश्रद्धावकोीं ही छोको- 
त्तम पुरुषोंने मिथ्यात्व कहा है ॥ २९-४० | इन सातों तत्त्वोंकी विस्तारके साथ जिन-सिद्धान्तसे 
जानना चाहिए, इसलिए उनके भेदोंकी बहुत व्याख्या यहाँ नहीं की जाती है ॥ ४६१॥। | पर्याप्त 
संज्ञी पंचेन्द्रिय और काललूव्धि आदिको प्राप्त भव्य जीव स्वतः और अधिगमसे सम्यक्तका ग्राप्त 
करता है ॥| ४२॥ उस समय सर्वप्रथम औपशमिक सम्यक्वको प्राप्त करता है, तत्पश्चातु 
क्षायोपशमिकको और तत्पश्चात्‌ क्षायिक सम्यवत्वको प्राप्त करता है। इस प्रकार योगियोंने तीन 
प्रका रका सम्यकक्‍्त्व कहा है ॥ ४३ ॥ चारित्र मोहनीय करमंकी चार अनन्तानुबन्धी कपाय और तोन 
दर्शनमोहनीय तोनों प्रकृत्तियाँ इन सात दुष्द प्रकृतियोंके उपशान्त होने पर और _संसारके अर्थ 
पुद्गलपरावतंन काल शेप रह जाने पर ही ओऔपशमिक सम्यकत्व होता है, इससे पहले नहीं 
होता ॥ ४४ ॥ सम्यवत्व प्रकृतिके उदय होने पर और शेप छह प्रकृतियोंके अनुदय रूप उपराभ 
होने पर जीवके क्षायोपशमिक सम्यवत्व उत्पत्न होता है । इसकी उत्कृष्ट 23700 
पम काल है और जघन्य अन्तमु हतंकी है ॥| ४५॥ जिनेन्द्रके समीप उक्त सात प्रकृतियोंके क्षय 
होने पर क्षायिक-सम्यवत्व उत्तन्‍न होता है । हैं सदवृद्धिशालित्‌, आदिके दोनों सम्यवत्व सभी 
कालोंमें उत्पन्न होते हैं | प्रथम सम्पक्त्वकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमु हुत॑की है। क्षायिक 


श्री पं० गोविन्दविरचित पुरुपार्थ नुशासत-गत श्रावकार्चारें ४९६ 


केचिद्‌ द्विघेव सम्पवत्वं साध्य-साधनभेदतः। व्याचक्षुः क्षायिक तत्र साध्यमन्ये तु साधनम्‌ ॥४८ 
तुर्पास्सवेंषु गुणस्थानेषु क्षायिक प्राच्यमएसु । क्षायोपश्मिक तु स्थाच्चतुप्वेच सुदर्शनम्‌ ४९ 
सम्यदष्टिर्थवश्नघटके स्त्रीष्यखिलाष्वपि । भावनव्यन्तरज्योतिर्देवेषु च न जायते ॥५० 
तिरयमरामराणां स्थात्‌ सम्पवस्वन्रितयं परम्‌ । आामेव हय॑ देव्यस्तिरबच्यश्वेह विश्वति (५१ 
हे विशेषोन्‍न्यश्व॒ सम्यकत्वे भूयान्‌ वाच्योर्जत्त नात्र सः। 
सया सन्दर्शितो ज्ञेयः स जेनागसाद बुधे: ॥५२ 
सरागं बीतरागं च तदित्यन्ये द्विधा जगुः । दशधाउन्यच्च सम्यवत्वमुक्तमाज्ञादिभेदत: ॥१३ 
भेदा अस्ये च सस्त्येव सम्यवत्वस्य जिनागमे । ते तज्जिज्ञासुभिर यास्‍्तत: सर्वे सुविस्तरा: ॥५४ 
कृपा संवेगमिवेदा55स्तिक्योपशमलक्षणे: । भूषणैरिव सद-हृष्टिसृंष्यते पद्भभिमु णेः ॥५५ 
सम्पक्‍्त्व॑ दृष्पते दड़ूग-काइक्षास्पां विचिकित्सवा । 
प्रदंसवा क्ुंदृष्टीनां संस्तुत्या चेति पत्नमिः ॥९५६ 
अथ तिःशड्धितत्वं प्राहः निःकाइडक्षत्वमतः परम | 
ततो निर्विचिकित्सत्व॑ं निर्मोढ्यमुपगहुनम्‌ ॥५७ 
स्थिरीकरणवात्सल्ये शासनस्य प्रभावना । इत्यप्टाड्भयुतं सूते भय: श्रेष: सुदर्शनम्‌ ॥९८ 
अतो लक्षणमेषां च कथ्यतेअतुक्रमान्मवा । सडक्षेपाहशनाड्भतामष्ठानां मुक्तिदापिताम्‌ ॥५९ 





सम्यकत्वकी उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक तेत्तीस सागरकी है। ( तथा जघन्य अन्तमुहहुत्तंकी है ) 
॥ ४६-४७ ॥ 

कितने ही आचार्य साधथ्य और साधनके भेदसे सम्यवत्वको दो हो प्रकारका कहते हैं। 
उनमें क्षायिकसम्यवत्व साध्य और शेष दो को साधन कहते हैं ॥ ४८ ॥ चौथे गुणस्थानसे लेकर 
ऊपरके सभी गुणस्थानींमें क्षायिकसम्यकत्व पाया जाता है। प्रथम ओपशमिकसम्यवत्व चौथेसे 
ग्यारह॒वें तक भाठ गुणस्थानोंमें ओर क्षायोपशमिक चौथेसे सातवें तक चार गुणस्थानोंमें पाया 
जाता है॥ ४५ ॥ सम्यग्दष्टि जीव वीचेके छह नरकोंमें, सभी जातिकी स्त्रियोंमें, और भवववा प्री, 
व्यन्तर, ज्योतिष्क देवोंसे नहीं उत्पन्न होता है ॥ ५० ॥ तीनों ही सम्यक्‍त्व तिय॑ञ्च, मनुष्य और 
देवोंमें पाये जाते हैं| आदिके दो सम्यक्त्वोंको ही देवियाँ तिरञ्ची स्त्रियाँ धारण करती हैँ ॥५१॥ 
इस सम्पक्त्वके विषयमें वहुत-सा वक्तव्य है, किच्तु मैंते उसे यहाँ नहीं दिखाया है सो उसे ज्ञानी 
जन जैन आगगसे जानें ॥ ५२ ॥ 

कितने ही अन्य आचार्य सम्यक्त्वके सराग और वीत्तराग इस प्रकारसे दो भेद कहते हैं 
और कितने आचार्य आज्ञा आादिके भेदसे दश प्रकारका भी सम्यक्‍त्व कहते हैं। इसी प्रकार अन्य 
भी अनेक भेद जिनाममममें हैं ही। उन्हें विशेष जिज्ञासुजन विस्तारके साथ वहांसे जानें [५३-५४॥ 
दया, संवेग, लिवेंद, आास्तिक्य और उपशमलक्षणरूप पाँच गुणोंसे भूषणोंके समात सम्यरहष्टि 
भूषित होता है ॥ ५५ ॥ शंका कांक्षा विचिकरित्सा मिथ्याहृष्टियोंकी प्रशंसा और उनको संस्तुत्ति 
इन पाँचसे सम्यक्त्व दूपित होता है ॥ ५६ ॥ 

सम्याद्शतके आठ अंग होते हैं--१. निःशंकित्तत्व, २. निःकांक्षत्व, ३े, निविचिकित्सत्व, 
४. तिम्‌ ढत्व, ५. उपगृहन, ६. स्थिरीकरण, ७. वात्सल्य और ८ जिनशासनकी प्रभावना। इन 
भाठों अंगोंसे संयुक्त सम्परदर्शन भारी कल्याणको उत्पन्त करता है।॥ ५७-५८ ॥ इसलिए में 


४९२ धांवकाचार-संग्रह 


सर्वज्ञवीतरागेण तत्त्वपुक्त सुयुक्ति यत्‌ । तत्तथेबेति धीयंस्प स हि निःशड्ितो मतः ॥६० 
पूर्वापरा विरुद्धेडहेन्मते कः शद्धुते सुधी: | परीक्षकों सणो काचशडूपं कश्िचितु करोति किस ॥६१ 
सुक्ष्म स्वागोचरे5प्यथें ववक्‍तृप्रामाण्यतः कृती । 

न शड्ूं कुरुते जातु यः स निःशड्ितोत्तम: ॥६२ 
निःशड््ततयाक्षार्थत्मर्थंभरतो5पि सन्‌ । चौर: खचारितां लब्ध्वाइल्ननो5जनि निरज्ञनः ॥४६३ 
यस्पेकाड्न चौरो5पि प्रापेत्यचिकल फलम्‌ । सुदर्शनस्य माहात्म्यं तस्य कि किल कथ्यते ॥६४ 

( इति निःशद्धिताडुबत्वम ) 


तपोदानाहंदर्चादिकृत्यं कुर्वश्व यः कृती । नाकाइश्षत्यक्षज सौस्यं स निःकाइक्षो बुधसंतः ॥६५ 
तप:प्रभृतिकृत्येत यः काइक्षत्यक्षजं सुखभ्‌ । स्वीकरोति स रत्नेत वराकः कुबवराहकस्‌ ॥९६ 
यो5नाकाइश्षेस्तु सत्कृत्यं कुक्ते सुखसक्षजम्‌ । 
सा तस्यानिच्छतोःप्यग्रे फल च सुखमक्षयम्‌ ॥६७ 
दुहितुः प्रियदत्तस्पानन्तमत्या निरेनस:॥ निःकाइक्षाया: कथा बाच्या श्रुतज्ञेरत्र धीधने: ॥६८ 
( इति निःकाइक्षत्वम्‌ ) 
मुनेस्तनुं गवव्याप्तां प्रस्वेदाक्तां मलाविलाम्‌ । 
बीक्ष्याजुगुप्सनं यत्सा सता निविचिकित्सता ॥६५ 


मुक्तिको देनेवाले इन आठों अंगोंका स्वरूप संक्षेपसे क्रमशः कहता हूँ ॥ ५० ॥ सर्वज्ञ वीतराग 
देवने जैसा सुयुक्ति-युक्त तत्त्व कहा है, वह वैसा ही है, अन्यथा नहीं है, इस प्रकारकी दुंढ़ 
प्रतीति वाले जीवके मतमें निश्चित अंग माना गया है॥ ६० ॥ पुर्वापर विरोधसे रहित अहँन्‍्त 
देवके मतमें कोन वुद्धिमान्‌ शंका करता है? क्या कोई परीक्षक मनुष्य मणिमें काचकी शंका 
करता ? कभी नहीं ॥ ६१ । जो बुद्धिमान्‌ अपने ज्ञानके अगोचर भी सूक्ष्म आर्थमें वक्ताकी प्रमा- 
णतासे कभी भी शंका नहीं करता है, वह निशंकित अंगमें उत्तम है॥ ६२ ॥ देखो--इन्द्रियों के 
समर्थन करने वाले विषयोंमें संछग्न भी अंड्जन चोर निःशंकित गुणके द्वारा भाकाशगामिनी 
विद्याको पाकर अन्तमें निरंजत हो गया ॥ ६३ ॥ जिस सम्यक्त्वके एक अंगके द्वारा चोर भी 
विशाल फलको प्राप्त हुआ, उस सम्यक्त्वका माहात्म्य क्या कहा जा सकता है ? भर्थात्‌ नहीं कहा 
जा सकता ॥ ६४ ॥ 
( इस प्रकार निःशंकित अंगका वर्णन किया )। 

तप दान भहंत्यूजन आदि सत्कार्योको करता हुआ भी जो कृतती पुरुष उसके फलसे इन्द्रिय- 
जनित सुखको नहीं चाहता है, वह ज्ञानियोंके द्वारा निःकांक्षित अंगका धारक माना गया है ॥६५॥ 
जो मनुष्य तपदचारण आदि सत्कृत्य करके उससे इन्द्रिय-जनित सुखको चाहता है, वह दीन मनुष्य 
रतनके द्वारा फूटी कौंडीको स्वीकार करता है ॥ ६६ ॥ जो इच्द्रिय सुखकी आकांक्षा नहीं करता 
हुआ सत्कृत्य करता है, उसके अनाकांक्षा अंग होता है। उसके नहीं चाहत हुए भी वक्षय सुख 
रूप फल आगे स्वयं प्राप्त होता है ॥ ६७ || इस विपयमें निष्पाप प्रियदत्त सेठकी आकांक्षा-रहित 
अनन्तमती पुत्रीकी कथा यहाँ पर वुद्धि-वतवाले शास्त्र्ञोंकी कहनी चाहिए ॥ ६८ ॥ 

( इस प्रकार निःकांक्षत्व अंगका वर्णन किया ) । 
भुनिके रोग-व्याप्त, प्रस्वेद-युक्त भौर मछसे लिप्त शरीरको देखेंगे 


श्री पं० गोविन्दविरचित पुरुपार्थानुशासन-गत श्रावकाचार ४९३ 


स्वभावतो5पदु: कायः सप्तधातुभघी$शुचि: 

धौतो5पि संस्कृतोःप्येष सौन्दर्य जातु नच्छेति ॥॥४० 
कायस्पोपक्ृतियेन तेनापक्षतिरात्मनः । तनपकृतिकृत्‌ किश्चिन्सुनयस्तन्न तस्वते ॥७१ 
प्राच्यकर्मविपाकोत्यदुष्टछुष्टादिभिमंदे: । व्याप्रमप्यमराचारधारिणां सुन्दर वपु: ॥७२ 
न तु स्तानादिश्यु ज्भारसारहारादिभूषणः । भूषितं च वपु: शस्य॑ दुराचारपराज्िनाम्‌ (७३ 
मत्वेति जैनसाधनां वीक्ष्य रोगादितां तनुम््‌ ५ यथोचित चिकित्सन्ति भव्या, सुजनोस्मा: ७४ 
गुणावुरागिणो ये स्पुरित्यं तिविचिक्रित्सका: । स्थिरीभवति सम्पक्त्वरत्तं तेपां मनोगूहे ॥७५ 
भें: स्वहस्ताध्यां प्रत्यच्छच्छदितं स्ववम्‌ | तस्योवायनराजस्य प्राश्ेर्वाच्याउत्र सत्कथा ॥७६ 

(इति निविचिकित्सत्वम ) 

कु्॑त्यपि जने चित्र विद्यामस्त्रोषधादिधि: । न मिथ्याहि यो राग: सम्मताइमृढ्ताउनत्र सा ॥७७ 
असवज्ेषु देवेषु गुरुष्वक्षसु खारथिषु । ध्में च विकपे लोकश्वेन्त मूढो रसेत कः ॥७८ 
इख्ियाथरते: पापेहा कुमार्ग पदेशिभिः । प्रियेक्तिभिजेनो मूढो बज्च्यतेः्यं वकेरिव ॥७९ 
शास्त्राभातो दितेरयैर्ज्ञत्विति [यो) न मुहाति । सम्मतः स्मृति: सोध्यममृढ: प्रौढवुद्धिभिः ॥८० 
ब्रह्मचारिणि रूपाणि बह विष्ण्वीइवराहेतामू। धृत्वाउहयातेउपि याउनाध्यन्मोद्य साउत्र निदशेनम्‌॥८१ 


( रेबतोति शेषः । निर्माढ्थम्‌ ) 
करना, वह निविचिकित्सता मानी गई है।। ६९ ॥ यह शरीर स्वभावसे जड़ है, सात धातुओंसे 
निर्मित है, अपवित्र है। यह जरूसे घोने पर और तेल आदिसे संस्कार करने पर भी कभी सौन्दर्य- 
को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात्‌ पवित्र चहीं होता ॥ ७० ॥ जिसने कायका उपकार किया, समझो 
उसने अपनी आत्माका अपकार किया | इसलिए मुनिगण शरौरके कुछ भी उपकारको नहीं करते 
हैं ॥| ७१ ॥ पूर्व भव-संचित कर्मके विपाकसे उत्पन्न हुए भयंकर कोढ़ आदि रोगोंसे व्याप्त भी 
तिर्मल चारित्र-धारक मनुष्योंका शरीर सुन्दर ही माना जाता है।। ७२॥ किन्तु जो दुराचारमें 
तत्पर हैं, उनका स्नानादि करके श्ूंगार हार, पुष्प आभूषणादिसे भूषित भी शरीर प्रशंसनीय 
नहीं माना जाता है ॥ ७३ ॥ ऐसा समझ कर जैन साधुओंके रोगसे पीड़ित शरीरको देखकर उत्तम 
सज्जन भव्य पुरुष यथोचित चिकित्सा करते हैं ॥| ७४ || जो मलुष्य इस प्रकारस गुणानुरागी होकर 
ग्लानि-रहित होते हैं, उनके ही मनोगृहमें सम्यवत्वरत्त स्थिर रहता है॥ ७५ ॥ मायावी मनिके 
वमनसे व्याप्त अरीरको जिसने अपने दोनों हाथोंसे साफ किया, उस उदायन राजाकी कथा यहाँ 
पर विंद्वानोंको कहनी चाहिए ॥ ७६॥ 

ेृ ( इस प्रकार निविचिकित्सा अंगका वर्णन किया ) 
का ह्मारा लोगोंके &/ 3 काय॑ करने पर भी जो उस्त 
हिल जय आर है यहाँ अमूढ़ता मानी गई है ॥७७॥ सर्वज्ञतारहित देवमें, इच्िय- 
सुखके इच्छुक गुरुओंमें ओर विक्ृत-हितामयी धर्ममें यदि मूढ़ जन नहीं रमेगा, तो और कौत 
बुद्धिमान्‌ रमेगा || ७८॥ इन्द्रियोंके विपयोंमें आसक्त और क्‌ 


न्‍ हे कुमार्गका उपदेश देनेवाले पापी जनों- 
के हारा हाय, बड़ा कष्ट है कि उनके प्रिय वचनोंसे यह मूढ़ जत ठंगा जाता है, जैसे कि बगुलोंसे 


मूढमत्स्य ठ्गाये जाते हूँ ॥ ७० || ऐसा जान कर मिथ्या शास्त्रों द्वारा प्रकट किये गये अर्थो्त जो 
भोहित नहीं होता है, उसे ही प्रौढ़ वुद्धिवाले मनुष्य अमृढ॒हृष्टि स्मत्ति वाला कहते हैं )। ८० ॥ 
देखो--उस्त ब्रह्मचारीके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जिनेश्वरके रूपोंको धारण करके थातरे पर 


४९३ श्रांवकाचार-संग्रह 


सवंज्ञवोत्तरागेण तत्त्वमुक्त सुयुक्ति पत्‌ । तत्तथैवेति धोयंल्य स हि निःशड्िततों मतः ॥६० 
पूर्वापराविरुड्धे३ईन्मते कः शद्धूते सुधी: | परीक्षको मणो काचशड्ूं कश्चितु करोति किम ॥६१ 
सुक्ष्मे स्वागोचरेष्प्यर्थ वक्‍तृप्रामाण्यतः कृती । 

न गाड्म कुरते जातु यः स निःशद्धितोत्तमः ॥६२ 
निःशड्चिततयाक्षार्थसलमथनरतो5पि सन्‌ । चौरः खचारितां लब्ध्वा$ल्लनोःजनि निरझ्ञनः ॥६३े 
यस्पेकाड़रेन चौरो5पि प्रापेत्मविकर् फलम्‌ । सुदरंनस्य माहात्म्यं तस्य कि किल कथ्यते ॥६४ 

( इति निःशद्धिताडुरत्वमु ) 
तपोदानाहंदर्चा दिक्ृत्यं कुवंश्च॒ यः कृतो | नाकाइक्षत्यक्षजं सौंप स तिःकाइक्षो बु्धेमेतः ॥६५ 
तपअभृतिक्षत्येच यः काइक्षत्यक्षण सुखम॒ । स्वीकरोति स र॒त्मेन वराकः कुबराटकम्‌ ॥६६ 
योध्नाकाइक्ष॑स्तु सत्कृत्यं कुस्ते सुखमक्षजम्‌ 

सा तस्यानिच्छतो5प्यग्रे फल च सुखसक्षयन्‌ ॥६९७ 

दुहितुः प्रियदत्तस्थानन्तमत्या निरेनसः | तिःकाइक्षाया: कथा वाच्या श्रुतश्ञेरत्र धीधने: ॥६८ 
हि ( इति त्िःकाइक्षत्वम्‌ ) 
मुनेस्तनुं गदव्याप्तां प्रस्वेदाक्तां मलाविलाम्‌ । 

वोक्ष्याजुगुप्सनं यत्सा मता निर्विचिकित्सता ॥र५ 


मुक्तिको देनेवाले इन आठों अंगोंका स्वरूप संक्षेपसे क्रमशः कहता हूँ ॥ ५० ॥ सर्वेज्ञ वीतराग 
देवने जेसा सुयुक्ति-युकत तत्त्व कहा है, वह वैसा ही है, भन्यथा नहीं है, इस प्रका रकी दृढ़ 
प्रतीति वाले जीवके मतमें निशंकित अंग मात्रा गया है॥ ६० ॥ पुर्वापर विरोधसे रहित भह॑न्त 
देवके मतमें कौन वुद्धिमान्‌ शंका करता है? क्या कोई परीक्षक मनुष्य मणिमें काचकी शंका 
करता ? कभी नहीं ॥ ६१ | जो वुद्धिमान्‌ अपने ज्ञानके अगोचर भी सूक्ष्म धर्थमें वक्‍्ताकी प्रमा- 
णतासे कभी भी शंका नहीं करता है, वह निशंकित्त अंगमें उत्तम है॥ ६२ |। देखो--इन्द्रियोकि 
समर्थन करने वाले विषयोंमें संछमत भी अंडजन चोर निःशंकित गुणके द्वारा भाकाशगामिनी 
विद्याको पाकर अन्तमें निरंजन हो गया ॥ ६३ ॥ जिस सम्यवतवके एक अंगके द्वारा चोर भी 
विशाल फ़लको प्राप्त हुआ, उस सम्यक्वका माहात्म्य क्या कहा जा सकता है ? भर्थात्‌ नहीं कहा 
जा सकता ॥ ६४॥ 
( इस प्रकार निःशंकित्त अंगका वर्णन किया )। 
त्तप दान भहंत्यृजन आदि सत्कार्योको करता हुआ भी जो कृती पुरुष उसके फलसे इर्द्रिय- 
जनित सुखको नहीं चाहता है, वह ज्ञानियोंके द्वारा ्िःकांक्षित अंगका धारक माना गया है ॥६५॥ 
जो मनुष्य तपदचारण आदि सत्कृत्य करके उससे इन्द्रिय-जनित सुखको चाहता है, वह दीन मनुष्य 
रत्तके द्वारा फूटी कौंडीको स्वीकार करता है ॥ ६६ ॥ जो इन्द्रिय सुखकी आकांक्षा नहीं करता 
हुआ सत्कृत्य करता है, उसके अनाकांक्षा अंग होता है। उसके नहीं चाहते हुए भी अक्षय चुख 
रूप फछ आगे स्वयं प्राप्त होता है ॥ ६७ |। इस विषयमें निष्पाप प्रियदत्त सेठकी आर्काक्षा-रहित 
अनन्तमती पुत्रीकी कथा यहाँ पर बुद्धि-धनवाले शास्त्रज्ञोंकी कहंनी चाहिए ॥ ६८ ॥ 
( इस प्रकार निःकांक्षत्व अंगका वर्णन किया ) | के 
मुनिके रोग-व्याप्त, प्रस्वेद-युक्त और मलसे छिप्त शरीरको देखकर जो ग्लानि नह 


श्री पं० गोविन्दविरचित पुरुपार्थानुशासन-गत थ्रावकाचार ४९३ 


स्वभावतो$पदु: काप: सप्तधातुमपोष्शुचि: ३ 
घौतो<पि संस्कृतो5प्यपेष सौन्दर्य जातु नच्छ॑ति ॥७० 
कायस्थोपकृतियेत लेनापकृतिरात्मनः । तनृपक्ृतिक्षत्‌ किल्चिन्मुनयस्तन्न तन्वते ॥७१ 
प्राच्यकर्मविपाकोत्थदुषठ कुष्टादिभिगंदे: । व्याप्तमप्यमलाचारवारिणां सुन्दर बपुः ७२ 
न तु स्नावादिश्यु द्धारतारहारादिभुषणे: । भूषितं च॒ वुः दास्य॑ दुराचारपराज्धिनाम्‌ ॥७३ 
मत्वेति जेनसाधुनां बीक्ष्य रोगादितां तनुम््‌। पयोचितं चिकित्सन्ति भव्या. सुजतोततसा: ७८ 
गृणानुरागिणो ये स्पुरित्यं निवचिकित्सका: । स्थिरीभवति सम्यवत्वरत्नं तेपां मनोगृहे ॥७५ 
माय: स्वहस्ता+पां प्रत्यैच्छच्छदितं स्वयम्‌ । तस्योदायतराजस्य प्राज्ञेर्वाच्याउत्र सत्कथा ॥७६ 
( इति निविचिकित्सत्वम ) 
कुवेत्यपि जने चित्र विद्यामन्त्रौषधादिभिः | न मिथ्याहशि यो रागः सम्मताउइमुढताउच्र सा ॥७७ 
असर्वश्ेषु देवेषु गरष्वक्षसु खाथिषु। धर्मे च विकपे लोकश्रेन्न मूढ़ो रमेत कः ॥७८ 
इन्द्रियार्थ रते: पापे्ा कुमार्ग परदेश्ितिः । प्रियोक्तिभिजंतों मूढो वज्च्यतेः्यं वक़ैरिव ॥|७९ 
शास्त्राभासोदितैरवेंज्ञत्विति [यो] न मुहाति । सम्मतः स्मृति: सोध्यम्रमूढः प्रौदचुद्धिभि: ॥८० 
ब्रह्मचारिणि रूपाणि ब्रह्मविष्ण्वोइवराहताम्‌। धृत्वा5ःयातेडपि याउनाध्यन्मोद्य॑ साउन्र निदर्शनम्‌॥८१ 
वे + न मनन कल +> न ड>+ 7० स्वत ति पाए । लिसटिधन ). ( रेवतीति शेष: । निर्मेड्यम्‌ ) 
करना, वह निविचिकित्सता मानी गई है॥ ६९ | यह शरीर स्वभावस जड़ है, सात धातुओंसे 
निर्मित है, अपवित्र है। यह जलसे धोने पर भोर तेल आदिसे संस्कार करने पर भी कभी सौन्दयं- 
को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात्‌ पवित्र नहीं होता || ७० ॥ जिसने कायका उपकार किया, समझो 
उसने अपनी आत्माका अपकार किया | इसलिए मुनिगण शरीरके कुछ भी उपकारको नहीं करते 
हैं॥ ७१ ॥ पूर्व भव-संचित कर्मके विपाकसे उत्पन्न हुए भयंकर कोढ़ आदि रोगोंसे व्याप्त भी 
निर्मल चारित्र-धारक मनुष्योंका शरीर थुन्दर ही माना जाता है| ७२॥ किन्तु जो दुराचारमें 
तत्पर हैं, उनका स्तानादि करके श्रृंगार हार, पुष्प आभपणादसि भूपित भी शरीर प्रशंत्तनीय 
नहीं माना जाता है ॥७३े॥। ऐसा समझ कर जैन साधुओंके रोगसे पीड़ित शरीरको देखकर उत्तम 
सज्जन भव्य पुरुष यथोचित चिकित्सा करते हैं | ७४ ॥ जो मनुष्य इस प्रकारसे गुणानु रागी होकर 
ग्लानि-रहित होते हैं, उनके ही मनोगहमें सम्पक्त्वरत्त स्थिर रहता है ॥ ७५ ॥ मायावी मुनिके 


वमनते व्याप्त शरीरको जिसने अपने दोनों हाथोंसे साफ किया, उस उदायन राजाकी कथा यहाँ 


पर विद्वानोंको कहनी चाहिए ॥ ७६ || 


.. _ इस प्रकार निरविचिकित्सा अंगका वर्णन किया ) 

विद्या मंत्र और भपधि आदिके द्वारा लोगोंके भाश्च्यंजनक कार्य करने पर भी जो उस 
मिथ्याहृष्टिमें राग नहीं करना, वह यहाँ अमृढ़ता मानती गई है ||७७॥ सर्वज्ञतारहित देवमें, इन्द्रिय- 
घुखके इच्छुक गुरुओंमें ओर विक्नत-हिसामयी धर्ममें यदि भूढ़े जन नहीं रमेगा, तो और कौन 
वुद्धिमान्‌ स्मगा ॥ ७८ ॥ इन्द्रियोंके विपयोंगें भासक्‍त और कुमा्गंका उपदेद्श देनेवाले पापी जनों 
के हा हाथ, बड़ा कष्ट है कि उनके प्रिय बचनोंसे पहे मूढ़ जत्र ठगा जाता है, जेसे कि बगछोंसे 
डल्य ठगाये जाते हैं ॥ ७९ ॥ ऐसा जात कर मिथ्या शास्त्रों द्वारा प्रकट किये गये अ्थोप्ते जो 
मोहित नहा होता है, उसे ही प्रोढ़ बुद्धिवाले मतुष्य अमृदहृष्टि सन्‍्मति बाला कहते हैं || ८० ॥| 
दखा-उस ब्रह्मचारीके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जिनेदवरके रूपोंको घारण करके आते प्र 


४९४ श्रावकाचा र-संग्रह 


देवाद्योषेषपि सञ्जाते संयतानां महात्मनाम्‌। तस्याप्रकाशनं यत्तत्प्रणीत॒पुपगृहनम्‌ ॥८२ 
मूकतेव वरं पुंसां नान्यदोषोक्ति पाटवर्म्‌ । यद्योघातकुतः पाप॑ं गरीय: प्राणघातकात्‌ ॥८३ 
स्वगणान्‌ परदोषांख् ब्रुवतः पातक॑ मह॒त्‌ । परस्तवं स्वनिन्दां च कुवंतस्तु महान्‌ वृषः ॥८४ 
यो निनन्‍्द्यानपि निन्‍्दन्ति तेडपि यान्तीह निन्‍्द्यताम्‌ । अनिन्धनिन्दकातां तु दुर्गंतिर्नापरा मति: ॥८५ 
मत्वेति सुकृती कुर्यात्सतां दोषोपगूहनम्‌ । धर्मोपबृंहणं चात्र यः स स्थादुपगूहुक: ॥८६ 
तिरइचक्रे चुरादोष यो मायात्रह्म चारिणः | जिनभक्तस्प तस्यात्र ज्ञेर्बाच्या श्रेष्ठिन: कथा ॥८७ 

( इत्युपगहनम्‌ ) 
मोक्षमार्गात्परिभ्रव्यन्नात्माध्न्यो वा सुयुक्तिभि: । स्थैय यन्नीयते तत्र तत्स्थितीक्वरणं सतम्‌ ॥८८ 
भ्रष्टस्थ तु ततोञ्न्यस्य स्वस्थ वा तत्र यत्पुनः | प्रत्यवस्थापन प्रोक्त॑ तत्त्थितीकरणं बुधे: ॥८० 
परिश्रश्याहंदुदिष्टान्मोक्षमार्गात्सतो जनान्‌ । पततो द्ुर्गंतो जातु न दयालुरुपेक्षते ॥९० 
पेना5लस्पाविभिर्ा च्रष्टो लोक उपेक्षित: । तस्य दर्शननेमेल्यं प्रमत्तस्प कुतस्तनम्‌ ॥९१ 
रिपुिः कामकोपाञ्ेब्चाल्यसानं सुमागंतः । सुयुक्तिभिः स्थिरीकुर्यात्स्वमन्यं च सुदर्शनः ॥९२ 
मार्गाद्‌ श्रश्यति योउक्षार्थयुखलेशाशया जड़: | दुःखपाथोधिनिमंप्नव्चिरमास्ते स दुगंतो ॥९३ 





भी जो मूढ़ताको प्राप्त नहीं हुईं, उस रेवती रानीकी कथा इस अंगमें उदाहरण है ॥ ८१ ॥ 
( इस प्रकार अमृढ॒हृष्टि अंगका वर्णन किया ) 

संयमी महापुरुषोंके देववश किसी दोषके हो जाने पर भी उसे प्रकाशित नहीं करना सो 
उपगूहन अंग कहा गया है।। ८२ ॥ मनुष्योंके गूंगापना अच्छा है, किन्तु अन्यके दोष-कथनमें कुश- 
लता होना अच्छा नहीं है। क्योंकि किसी प्राणीके प्राण-घात करनेकी भपेक्षा उसके यशका धात 
करना भारी पाप है।। ८३ ॥ अपने गुणोंको और दूसरोंके दोषोंको कहनेवाले मनुष्यके महापापका 
संचय होता है। किन्तु दूसरोंके गुणोंकी प्रशंसा करनेवाले और अपने दोपोंकी निन्‍दा करनेवाले 
मनुष्यके महान्‌ धर्म प्रकट होता है ॥| ८४ ॥ जो बिन्दा-योग्य भी जनोंकी निन्‍दा करते हैँ, वे इस 
लोकमें निन्‍्दाको पाते हैं फिर जो निन्‍दाके योग्य नहीं है, ऐसे उत्तम पुरुषोंकी निन्‍दा करते हैं 
उनकी तो दुरगंत्तिके सिवाय दूसरी गति ही नहीं है ८५ ॥ ऐसा जानकर सुक्ृती जतोंको सज्जनों- 
के दोषोंका उपगृहन करना चाहिए और अपने धर्मका उपवृंहण ( संवर्धन ) करना चाहिए। वही 
उपगूहन अंगका धारक है ॥ ८६ ॥ जिसने मायावी ब्रह्मचारीके चोरी करनेके दोपको छिपा दिया, 
उस जिनभक्‍त सेठकी कथा ज्ञानियोंको यहाँ पर कहनी चाहिए || ८७॥ 

( इस प्रकार उपगूहन अंग्रका वर्णन किया ) 

मोक्षमा्गंसे भ्रष्ट होते हुए अपने-आपको अथवा अन्य पुरुषको सुयुक्तियोंके द्वारा जो पुनः 
मोक्षमाग्गंमें स्थिर किया जाता है, वह स्थितीकरण अंग माना गया है || ८८ ॥ सन्मा्गंसे भ्रष्ट 
हुए भन्‍्यको, अथवा अपनेको जो पुनः उसमें अवस्थापित किया जाता है, उसे ज्ञानियोंने स्थिती- 
करण कहा है ॥ ८९ | अहुंदु-उपदिष्ट मोक्षमा्गंसे भ्रष्ट होते हुए और दुगंतिमें गिरते हुए जीवों- 
की दयालु पुरुष कभी भी उपेक्षा नहीं करता है ॥ ९० ॥ जो पुरुष आलस्य आदिसे मार्गप्रष्ट 
लोगोंकी उपेक्षा करता है उस प्रमत्त पुरुषके सम्यग्द्शनकी निर्मलता कैसे संभव है ॥ ९१ ॥ सम्य- 
ग्हृष्टि जीवको चाहिए कि काम-क्रोधादि अन्तरंग शत्रुओंके द्वारा सुमागंस चलायमान अपने 
आपको और अच्य पुरुपको सुयुक्तियोंके द्वारा पुनः सुमार्गमें स्थिर करे ॥ ९२॥ जो मूर्ख मनुष्य 
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इत्ये पथ्याभिररथ्याभिः सुवितमियं: परं स्थिरम्‌ । 
मारे स्व॑ वा करोति स्पात्स स्थिरीकरणाजूभृत्‌ ॥९४ 
स्थिरीचकार यो मार्ग पुष्पडालमुनि मुनिः | तस्य श्रीवारिषेणस्थ कथा वाच्याध्र सत्तमें: ॥९५ 


( इति स्थिरीकरणम्‌ ) 
पत्वास्थ्यकरणं साराचाराणामनगारिणाम्‌। गृहिणां च यथायोग्यं तद्वात्सल्यमुदीरितम्‌॥९६ 
आवृत्तिव्यावुर्तिभवित: सत्कृत्युपकृती स्तुति: । भेदा इत्यादयो ज्ञेया वात्सल्याजरस्प बत्सले. ॥९७ 
सम्यगृस्जञानचारित्रतप:साधुषु साधुषु । ६त्ते निर्व्याजबुद्धया यो विनय सा$5दृतिमंता ॥९८ 
आचार्यादिषु यो रोगहरणादिक्रियाविधि: । बुर्घेविधोयते5जल् व्यावृतिरभिधीयते ॥९० 
देवे विरागसर्वन्े सुक्तियुक्तियुते श्रुते | योष्नुरागो गुरों ग्रन्थमुक्ते सा भक्तिरुच्यते ॥१०० 
निप्र स्थेषु पुछाका दिपख्रभेदेषु यज्जने: । क्रियते पुजनं भकत्या साउत्र सत्कृतिरिष्यते ॥१०१ 
स्वयं विद्यार्थसाप्तथ्यें: क्रियते व: परेण वा । परस्प यत्प्रतोकार उपकार: स कथ्यते १०२ 
यदहस्सिद्धमुरीशपाठक षियुणावले: । कीर्तन क्रियते झइवत्‌ कृतिभि: सा सत्ता स्तुति: १०३ 
इत्थमित्यादिनियोगैरयों वात्सत्पपरो भवेत्‌ । स वत्सल: सुधर्सायासित्द्रेणापि प्रणयते ७१०४ 
जहाराकस्पताचायंसड्धुविध्त क्षणेत यः । बलिसन्त्रिकृतं तस्य विष्णोरत्र कथोच्यताम्‌ ॥१०५ 


( इति वात्सल्यम्‌ ) 


इन्द्रिय-विषयक सुख-लेशकी आशसे मार्ग-भ्रष्ट होता है, वहू दुःखरूप समुद्रमें डृबकर चिरकाल 
तक दु्गंतिमें पड़ा रहता है ॥ ९३ ॥ इस प्रकारको पथ्य और अथं-पृर्ण सूक्तियोंके द्वारा जो 
सन्मागमें अपने आपको, या परको स्थिर करता है, वह स्थिरीकरण अंगका घारक जानना 
चाहिएं॥ ९४ ॥ जिसने पुष्पडाल मुनिको मोक्षमार्गमें स्थिर किया, उन श्रीवारिषेण मुनिकी कथा 
यहाँ पर ज्ञातियोंको कहती चाहिए ॥ ५५ ॥ 


(इस प्रकार स्थिरीकरण अंगका वर्णन किया) 


जो सारभूत श्रेष्ठ आचरण वाले मुनियोका और गृहस्थोंका यधायोग्य कुशल-क्षेमका कार्य 


किया जाता है, वह वात्सल्य कहा गया है ॥॥ ९६ ॥ भाहति (आदर), व्यावृत्ति (वैयावृत्य), भक्ति, 
सत्कार, उपकार, और स्तुति (प्रशंसा) इत्यादि सर्वभेद वत्सल पुरुषोंकों वात्सल्य अंग्रको जानना 


चाहिए ॥ ५७॥ सम्यग्दर्शत, ज्ञान चारित्र और सपके साधक साधुजनों पर जो निरछछ बढ़िसे 
विनय रखता है वह आहति मानी गई है || ९८ || आचाय॑ी, उपाध्याय आदियें रोगादिके होगे बेर 


जो ज्ञानियोंके द्वारा रोग दूर करनेकी नित्य क्रिया विधि की जाती है, वह व्यावत्ति कही जाती 
है ॥ ९० | वीतराग सवेज्ञ देवमें, सूक्ति और युक्‍्तिसे युक्त शास्त्रमें और परिग्रह विमृक्‍त गुरुमें 
जो अनुराग किया जाता है, वह भक्ति कही जातो है ॥ १०० | जो मनुष्योंके हारा पुलाक-बकुश 
आदि पाँच भेद वाले निम्न॑न्धोंमें भक्तिसे पूजत किया जाता है, वह यहाँ सत्कृति कही गई 
है) १०१ ) जो स्वयं विधा, धन और सामथ्यं द्वारा, या दूसरेके द्वारा अच्यका प्रतीकार किया 
था कराया जाता है वह उपकार कहा जाता है॥। १०२ ॥ जो अहुन्त सिद्ध भाचाय॑ उपाध्याय और 
साधुओंकी गुणावलीका कृतीजत्त सदा कीर्तन करते हैं, वह स्तुति मानती गई है॥ १०३ ॥ इस 
प्रकार इन उपयुक्त एवं अच्य ग्रोगोंस जो गुणीजनॉपर वात्सल्यका धारक होता है, वह वत्सल 
उुष्प सुव्भा सभामें सौवर्म इन्द्रके द्वारा स्तुतिक्ो प्राप्त होता है || १०४॥ जिसने बहिमंत्री द्व्रा 
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पस्तपोदानदेवार्चा विद्याद्यतिशयेजंने: । क्रियते जिनधर्मस्य महिमा सा प्रभावता ॥१०६ 
पोगमास्थाय तिप्ठन्ति ये हिमतों चतुष्पये । ग्रीष्मकाले5द्िश्युड्भेषु प्रावृड्युच्चतरो रधः ॥१०७ 
दुद्धराद्‌ प्रतभाराधे न चाल्यन्ते परोषहै: । पक्षत्तासान्तरे भोज्य भुझजन्ते शुद्धमेव थे ॥१०८ 
इत्यादिगुणसम्पस्ने: शासनस्य जिनेशितुः । तैरेव क्रियते धोरेस्तपसा सत्प्रभावना ॥१०९ 
तिविधस्पापि पाज्रस्य नयेन विनयेन च। ये सदा ददते दाल ते स्पुधसप्रभावका: ॥११० 
महन्नतः पर पात्र सध्यमे स्थादणुत्रत: । जधन्य॑ तत्सुदृष्टिः स्यात्‌ त्रिविध पान्रमित्यदः ॥१११ 
चतुर्घा देयमाहाराभयशास्त्रोषध सतम्‌ | यथापात्र पर च स्याहरेयं वस्त्रधनादिकम्‌ ॥९१२ 
पात्रदानं कृपादानं समदानं ततः परम्‌। परमन्वयदान चेत्युक्त दान चतुविधम्‌ ॥११३ 
चतुर्धा दीयते देय॑ पात्राय त्रिविधाय यत्‌ | तिशुद्बद्या तदगुणप्रीत्या पात्रदान॑ तदिष्यते ॥११४ 
रोगबन्धनदा रिद्र्याउध्दयापदू-व्याप्तिहतात्मताम्‌ । दोयते कृपया यत्तत्कृपादानसिहोच्यते ॥११५ 
पुण्याविहेतवेष्न्योन्यं गृहस्थैयद्वितीयंते । ताम्बुलाहारवस्त्रादि समदानमभाणि तत्‌ ॥११६ 
मोक्षायोत्तिएमानो यत्स्वपुत्नाय स्वसम्पदम । दत्ते कुदुस्बपोषायान्वयदान तदुच्यते ॥११७ 
तुयंमंश परो दत्ते षष्ठं वा स्वस्थ सध्यसः । जधस्यों दक्षमं प्राज्नर्यता चेति त्रिधोदितः ॥११८ 





किये गये अकम्पनाचार्यके संघके विध्मको क्षणभरमें दर किया उन्त विष्णुकुमार मु््तिकी कथा 
यहाँ पर कहनी चाहिए ॥ १०५ | 
(इस प्रकार वात्सल्य अंगका वर्णन किया) 

जो तप दान देव-पूजा विद्या आदिके अतिशयोंसे छोगोंके द्वारा जिनधर्मकी महिमा की जाती 
है, वह प्रभावना कही जाती है ॥ १०६ ॥ योग धारण करके जो शीतऋतुमें चतुष्पण पर स्थित 
रहते हैँ, ग्रीष्मकालमें पर्व॑तोंके शिखरोंपर और वर्पाकाहमें वृक्षके नीचे विराजते हैं, जो परोपहोंके 
द्वारा दुद्र बतभारते चलायमा नहीं होते हैं। जो पक्ष-मास आदिके अन्तरसे शुद्ध भोजन ही 
करते हैं, इस प्रकारके तपसे और इसी प्रकाके अन्य गुणोंसे सम्पन्न धीर-वीर पुरुषोंके द्वारा ही 
जिनेन्द्रदेवके शासतकी संत्प्रभावना की जाती है॥ १०७-१०९ | जो पुरुष तीन प्रकारके सुपात्रोंको 
नय और विनयसे सदा दान देते हैं, वे धर्मके प्रभावक हैं ॥ ११० ॥ महात्रती उत्तम पात्र है, 22 
व्रतती मध्यम पात्र है और अविरत सम्यर्दुष्टि जधन्य पात्र है, ये तीन प्रकारके पात्र होते हैं 
॥ १११ ॥ इन तीनों प्रकारके पात्रोंको आहार अभय शास्त्र और 'औषध रूप चार प्रकारका दान 
देनेके योग्य माना गया है | तथा पात्रके अनुसार अन्य वस्त्र घनादिक भी देवा चाहिएं॥ ११९॥ 
तथा पात्रदान, दयादान, समदान और अन्वयदान ये चार प्रकारका और भी दात कहा गया है 
॥ ११३ ॥ तोच प्रकारके सुपात्रोंके छिए त्रियोगकी शुद्धिपुवंक उनके गुणोंमें प्रीतिके साथ जो 
आहार आदि चार प्रकारका दान दिया जाता है, वह पात्रदान कहा जाता है ॥ ११४॥ रोग, 
बन्धत, दरिद्रता, आपत्ति आदिसे पीड़ित दुःखी जीवोंको जो दयावुद्धिसि दान दिया जाता है, वह 
दयादान कहा जाता है।॥ ११५ || पुष्य आदिके हेतु यूहस्थींके हारा परस्पर जी ताम्वूछ, आहार 
वस्त्र आदि दिया जाता है, वह समदान कहा गया है ॥११६॥ मोक्षके लिए उद्चत हीता हुआ गृहस्थ 
जो अपने पुत्रके लिए कुटुम्ब-पोषणार्थ अपनी सम्पदय देता है, वह अन्वयदान चंहा जाता है॥११७॥ 
जो अपनी आयका चत्ुर्थाश दानमें देता है, वह उत्तम दाता है, जो पष्ठांश दानमे देता है वह मध्यम 
दाता है और जो दशम भाग देता है वह जघत्य दाता है इस श्रकारते ज्ञानियोंतरे तीच प्रकारके 
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यो दे बहु तुर्याशाह्वानशोण्ड: स उच्चते । दह्यमांशादपि स्वत्पं यो दत्ते सोह॒पढ स्मृतः ॥११९ 
यथाकाले यथादेश ययापात्रे धरधोचित्तम्‌ ३ दानेनेत्यं बुधा: कुणुं: शासनस्य प्रश्नावत्ताु ७१२० 
देवो विरागसर्वज्ञस्तस्पार्चा यैमहोत्सवातु । क्षियते तैदच धोमजू: स्थाद्धमंरय प्रभावना ॥१३१ 
सदाएर्चाःपष्टाह्निकी कल्पद्रमश्वाय चतुमुंखः । इति भेदा जिनार्चायाश्वत्वारो दर्शिता बुधे: ॥११२ 
नित्यो मैमित्तिकश्े ति द्विधवाहेन्महामह: । प्रस्थान्तरात्परिन्षेयस्तवृभेरविधिविस्तर: ॥१२३ 
भक्तेरिस्यं यथाशक्ति या देवार्चा विधीयते । तथात्र जायतेइनुना जिनधर्मप्रभावना ॥१२४ 
यहवतुत्व-कवित्वाभ्यां शासनो-डासन बुध: | कुसते कथ्यते विद्याप्रभवा ता प्रभावना ॥१२५ 
विद्याधरैदच या विद्यासामरथ्येन विधीयते । या ज्योतिनिमित्तादेदच सा च विद्याप्रभावना ॥९ : ६ 
परभाविभवमित्य यः कुर्याद्ठम॑प्रभावताम्‌ । सद्‌-हृष्टेस्तस्थ शक्रो४पि गुणान्नौति मुहुर्दिवि ॥१२७ 
उपिलाया महादेव्या यः सम अआआसयद्‌ रथम्‌ | तत्य वज्रकुमारस्य वुधेरत्र कथोच्यताम्‌ ॥१२८ 

| इति प्रभावना ) 
इत्यप्टाज्जयुत्तं सम्पादशन स्पाद भवापहम्‌ । भेषज किन्त वा हन्ति झुज॑ सदृद्रव्ययोगजम्‌ ॥१२९ 
कृपासंचेगनियेंदनिन्दागहे पश्चान्तयः । भक्तिवत्सल्यमित्यष्टी सुद्धिविभुयाद्‌ गुणान्‌ ॥१३० 
हीन-दीन-दरिद्रेषु बदरुढ्ेषु रोगिषु । इत्यादिव्यसनातेंधु कारुण्य कथ्यते कृपा ॥१३१ 


दाता बहे हैं ॥| ११८ ॥ जो चतुर्थाशसे भी अधिक धतका दान देता है वह दावशौण्ड (वानश्र या 
दानवीर) कहा जाता है और जो दम भागसे भी अल्प दान देता है अल्पदाता कहलाता है॥११९॥ 
इस प्रकार ज्ञानियोंकों यथाकाल, यथादेश, भौर यथापात्र यथोचित दान देकरके जिनशासनकी 
प्रभावना करनी चाहिए॥ १२० ॥ जो वीतराग सर्वज्ञ देव हैं, उनका जो महाव उत्साहसे वृद्धि- 
मा्ोंके द्वारा पुजन-विधान किया जाता है वह भी धर्मंकी प्रभावना है ॥ १२१ ॥ ज्ञानियोंने पुजनके 
चार भेद कहे हैं--नित्य पूजा, आष्टाहिकी पूजा, कल्पद्ुमपुजा और चतुमु खपुजा | १२२॥ तथा 
नित्यपुजत और नैमितिक पूजन इस प्रकार अहंत्यूजतके दो भेद भी कहे गये हैं। इन पृजननोंके 
विधि विस्तारकों और भेदोंकों अन्य पूजा ग्रन्थोंसे जानता चाहिए ॥ १२३॥ इस प्रकार भक्तजनों- 
के द्वारा जो ग्रथाशक्ति देवपूजा की जाती है, उसके द्वारा भी जिनधर्मकी भारी प्रभावना होतो 
है॥ १२४ || तथा जो वबतृत्वकला, काव्य-कुशलताके द्वारा विदवज्जन शासतका प्रकाशन करते हैं 
वह विद्या-जनित प्रभावना कही जाती है॥ १२५॥ इसी प्रकार विद्याधरोंके द्वारा विद्याओंकी 
सामथ्यंत्ते और ज्योतिष-निम्ित्त आदिके द्वारा जो प्रभावना की जाती हैं, वह भी विद्या प्रभावना 
है॥ १२६ ॥ इस प्रकार जो अपने विभव और शक्तिके अनुसार धर्मको प्रभावना करता है, उस 

सम्या्ृष्टि गुणोंकी इस्ध भी स्वर्गमें वार-बार प्रशंसा करता है॥ १२७ | जिसने उमिला महादेवी- 

का रथ एक साथ नगरमें भ्रमण कराया, उस वज्ञकुमार मुनिकी कथा यहाँ पर विद्वाचोंकों कहनी 

चाहिए ॥ १२८॥ 


(इस प्रकार प्रभावना झंगका वर्णन किया) 
इन उपयुक्त आठ अंगोंसे सहित सम्बर्दंन संसारका ताशक होता है। औषधि उत्तम 
द्रव्यके योगसे क्या रोगका विताश नहीं करतो है ? अवश्य हो करती है ॥ १२९ ॥ कृपा संवेग 
निर्वेद निन्‍्दा गहा उपशम भक्ति और वात्सल्य ग्रे आठ गुण सम्पर्दष्टियोंको धारण करना 
चाहिए )। १३० ॥ होन दीन दरिद्र जनों पर, किसीके द्वारा बचे या रोके गये जीवों पर, रोगियों 
६३ का 22 
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स संवेगो मतो भीतियां दुःखप्रभवाद भवात्‌ । अनुरागश्व यः सम्यरदेवधर्मागमादिषु ॥१३२ 
विरक्तिः सामये काये भोगेः्धोगतिकारणे । सर्वासारे च संसारे निर्वेद: प्रतिपाग्यते ॥१३३ 

अनार्या55चरिते कारें स्त्रीपुत्नादिक्ृते कृते । 

जायते योउनुतापो नुः सा निन्‍दा5वाद्यनिन्दिते: ॥१२४ 
कामकोपादिभिदेषि जाते या सदगुरो: पुर: । क्रियेताउ+लोचना तस्य सा ग्हडहँद्धिरीरिता ॥१२५ 
कारणे सत्यपि रागद्वेषादीनां स्थिते चिर॒म्‌ | योड्भावों ह॒दि शान्तास्तामुपशान्ति प्रचक्षेते ॥१२६ 
या सेवा देवराजादिपुजाहेंप्वहंदादिषु | विधीयते बुधे: शुद्धस्वान्ते: सा भक्तिरुच्यते ॥१३७ 
उग्ररोगोपसर्गाद्य: साधुसार्थे कदथिते । तदपायक्रतिर्या तद्गात्सल्यं परिलृप्यते ॥।१३८ 
सद-हष्टिरेभिरष्टाभिविशिष्ट भुंपितो गुण: । कान्ताया मुक्तिकान्ताया भवत्याशु स्वयंवरः ॥१२७ 
इत्यादिभिमु णयुक्त दोषेमॉढ्यादिभिदच्युतम्‌ । सम्यकत्वं भड्िनां सुते वाज्छितार्थधलोदयम्‌ ॥१४० 

ते च के मोढ्यादयो दोषा येरुज्झितं दर्शंनं सम्यगित्याह-- 

पडनायतन गड्भदयो5ष्टाप्ट मर्द तथा । 

त्रिमौदयं चेति हग्दोषा: सन्त्याज्या: पद्चविशतिः: ॥१४१ 
मिथ्याहस्ज्ञानच्ारित्रत्रयं तद्धारकास्त्रयः | तत्घट्कसेवन यत्तत्पडनायतन सतम्‌ ॥१४९ 

गुणा निःशड्धितत्वाद्या: प्रागुक्ता ये सविस्तरा:। 

_ तृदभावोशवड्धूद्याउष्टोदोषाःप्रपादिता:॥। (४औै.______ अष्टौ दोषाः प्रपादिता: ॥ १४२ 


पर और इसी प्रकार अन्य संकटोंस पीड़ित जीवों पर करुणाभावकों कृपा कहते हैं ॥ १३१॥ इस 
दुःख उत्पन्न करने वाले संसारसे जो भय उत्पन्‍्त होता है और सच्चे देव, धर्म, आगम आदियें 
अनुराग होता है वह संवेग माना गया है॥ १३२ ॥ रोग-युकत देहमें अधोगतिके कारणभूत भोगों- 
में और सर्वथा असार इस संसारसे जो विरक्ति होती है, वह निर्वेद कहा जाता है ॥ १३३ ॥ 
कनाय॑ जनोंके द्वारा आचरण किये गये कार्यमें, स्त्री-पुत्नादिके द्वारा किये गये ( अथवा अपने ही 
द्वारा ) अनुचित कतंव्योंमें मनुष्यको जो पद्चात्ताप होता है, उसे उत्तम पुरुष निन्‍्दा कहते 
हैं॥ १३४ ॥ काम क्रोध आदिके द्वारा किये दोषके हो जाने पर सद-गुरुके सामनेः जो अपनी आलो- 
चना की जाती है, उसे अहुन्तोंने गा कहा है॥ १३५ ॥ राग-द्वेषादिके निमित्त चिरकाल तक 
विद्यमान रहने पर भी उत्तका हृदयमें अभाव होनेको वीत्तरागी शास्त पुरुष उपशान्ति या उपशम- 
भाव कहते हैं ॥ १३६ ॥ इन्द्रादिके द्वारा पूज्य अहंन्त आदियें शुद्ध चित्तवाले बुद्धिमानोंके द्वारा 
जो उपासना की जाती है, वह भक्त कही जाती है।॥| १३७ ॥ उग्र रोग या घोर उपसर्गं भादियसि 
साधु-समूहके पीड़ित होने पर उसके दूर करनेका जो उपाय किया जाता है, वह वात्सल्य कहां 
जाता है ॥ १३८ ॥ जो सम्यग्हष्टि जीव इन आठ विशिष्ट गुणोंसे विभूषित होता है, वह घुन्दर 
मुक्ति-रमणीका शीघ्र स्वयं बरण करनेवाल्य होता है॥ १३५ ॥ इत्यादि गुणोंसे युक्त और मूढ़ता 
आदि दोषोंसे रहित सम्यग्दर्शन प्राणियोंके मनोवांछित फलको देता है.॥ १४० ॥ 

वे मूढता आदि दोष कौन हैं, जिनसे रहित सम्यग्द्शन मनोवांछित फल देता है ? इसका 
उत्तर देते हुए ग्रल्थकार उत्त दोपोंका प्रतिपादन करते हैं-- के 

छह अनायत्तन, शंकादि भाठ दोष, आठ मद और तीन मूढता ये पच्चीस दोप हैं, जिनका 
सम्यग्दृष्टियोंको त्याग करना चाहिए ॥ १४१ ॥ मिथ्यादशंन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र ये तीव 
और इनके धारक त्तीन, इन छहोंकी सेवा करनेको छह अतायतन माना गया है ॥ १४२॥ जी 


श्री प॑० गोविन्दविरचित पुरुपार्थानुशासन-गत थ्रावकाचार ४९९ 


जात्येब्वर्यतपोविद्याल्पशिल्पकुलस्मया: । अभिमानस्मयश्रेति मदा अष्टो जिनेमंता: ॥१४४ 

मे पुण्प्रमशस्त्रीणां स्त्रीणां वदनपड़ूजे । रागिणो सधुपायन्ते कामेषुक्षतरविग्रहा: ॥१४५ 
विजम्भज्वलनज्वालाज्वलल्लोचनभीषणा: । देषादयेध्स॑न्ति देत्मादीनरीसप्यदयालव: ॥१४६ 
स्वजिज्ञासितमर्थ ये पृच्छर्त्यज्ञा: परानरम्‌। तृषाव्याप्ता: पिवन्त्यम्भो ये चाइनन्ति क्षुपाईशनम्‌ ॥१४७ 
सर्वंसाधारणेदोपिरित्यायेयें कदर्थिता: । तेंषु या देवधोर्ध रिदेव मोढर्य तदुच्यतें ॥१४८ 

स्॒यार्ध्यों वदाइ्वत्थगोगजाइवादिपुजनम्‌ । गोपृत्रव्दर्े सिन्धु-तु रसिच्वादिभज्जनभ्‌ ॥१४५ 
मृतानामपुतादीा दान॑ समान व सहक्रमें कश्यते कियतोत्यादिरहो लोकविमुढ्ता ॥१५० 
विहितेहृव्यकब्यार्थ प्राणिधातैर्न पातकम्‌ । भूदेवेस्तर्ितेरत्र पितृतृप्ति: प्रभायते ॥१५१ 
प्राक-कृतादेनसो गद्भास्तानसात्रेण सुच्यतें । सौदाभिन्यादियजेधु मद्यपानादि नाशुभम्‌ ॥१५२ 
इत्यायलिकृसिद्धास्ताशिश्कत्योपदेशका' । कुविद्यामन्त्रशक्त्या ये मोहयन्त्यन्न भानवान्‌ ॥१५३ 
कुतपोभिहय जन्म हारितं यः कुबुद्धिभि: । निन्‍्या निन्दन्ति ग्रे जैत धर्म झर्मेकरं नृणाम्‌ १५४ 
भयाशास्नेहलोभादिह्वेतोस्तेषां पदादरः । भकत्या विधीयते तज्झे: सा सता गुरुमुढता ॥१५५ 
ज्ञात्वा येरिस्पमो दोषा हीपन्‍्ते पतश्चाविशतिः | तेषां दर्शननेर्मल्यात्सवं सिद्धथति वाञज्छितम्‌ ॥१५६ 


तिःशंकित आदि आठ गुण पहले विस्तारसे कहे गये हैं, उनके अभावरूप शंका, कांक्षा भादि 
भाठ दोष यहाँ प्रतिपादन किये जानना चाहिए ॥ १४३ ॥ जातिमद, ऐश्वयंमद, _ पपमद, विद्या- 
मंद, रूपमद, शिल्पमद, कुलमद और अभिमानमद ये भाठ मद जिनदेवने कहे हूँ ॥ १४४ || जो 
पृष्यरूपी वृक्षके लिए शास्त्रके समान, स्वियोंके मुखरूपी कमछमें रागी होकर भौरोंके समान उनके 
चारों ओर मँडराते रहते, हैं, कामके वाणोंसे जिनका शरीर विद्ध है, प्रज्वलित अग्तिकी ज्वाला- 
के समान जिनके नेत्र रोपसे भीषण रकक्‍्तवर्ण हो रहे हैं भर हंप आदि कारणोंसे निर्दयी होकर 
जो देत्य भादि शत्रुओंका घात करते हैं, जो स्वयं अजानकार होते हुए भपने जिज्ञासित्त 
अथ्थको दूसरोंसे पूछते है, प्याससे पीड़ित होकर पानी पीते हैं और भूखसे पीड़ित होकर भोजन 
करते हैं, इस प्रकार जो उक्त दोषोंसे सर्व साधारण जनोंके समान पीड़ित एवं त्रसित हैं, उनमें जो 
देववुद्धि होना उसे घीर-बीर पुरुष देवमढुता कहते हैँ॥ १४५-१४८ || सूर्यको भर्घ देना, बड़- 
पीपल, गौ, गज, भबव आदिकों पूजता, गोमत्रकी वन्दना करना, समुद्र, गंगा .आदियें स्तान 
करना, मृत पुरुषोंको अमृत आदिसे थराद्ध करके दान देना, संक्रान्तिके समय स्वान करता इत्यादि 
ओर कितनी बातें कही जावें, ये सब लोकभें प्रचछित मूढता-पूर्ण कार्योको लोकमूढ़ता कहा 
जाता है॥ १४९-१५० )| यज्ञमें हृवत करनेके लिए वेदविहित प्राणिघातसे पाप नहीं लगता, 
यहाँ पर ब्राह्मपोंकी भोजनादिसे तृप्त करने पर पित्तरोंकों तृप्ति होती है, पुर्वंमें किये गये पाप 
गंगामें स्तान करने मात्रसे छूट जाते हैं, सौदामिनी आदि यज्ञोंमें मपानादि करना अशुभ नहीं 
है, इत्यादि युवितियोंके दवरा खोटे सिद्धान्त और अशिष्ट कार्योके उपदेश देनेवाले लोग कुंविद्या 
और कुमंत्रोंकी श्क्तिसे मतुष्योंकी इस छोकमें मोहित करते हैँ तथा जिन कुबुद्धि जनोंने खोटे 
तपोंको करके दोनों जल्मोंका विनाश कर दिया है और जो स्वयं निन्‍्दतीय होते हुए मनुष्योंको 
सुखकारक जेनधर्मकी मिन्‍्दा करते हैं ऐसे कुगृरुओंका भय, आश्ा, स्पेह और छोभाविके कारण 
भक्ितिस आदर-किया जाता है, उसे ज्ञानी जनोंने गुरुमढ़ता माना है| १५१-१५५ ॥ जो लोग 
इन पच्चीस दोपोंको जानकर उत्तका परित्याग करते हैं 


ध दोपोंको | उनके सम्यग्दशंनकी निमेलता होती 
हैं और उससे उनके सव॑ मनोवांछित कार्य सिद्ध होते हैं॥ १५६॥ 


५०२ श्रावकाचार-सं ग्रह प 


जातु शीलादिमाहात्म्याद्यात्वग्निरपि शीतताम्‌। भांसादानाज्जन: कर््चिन्न सुखी जातु जायतें ॥१९ 
छुद्रगादिप्रतोकारहेतोर्यों मांसमत्यघी: । स सुखाय करोतीह कण्डुकण्डूयनं नखे: ॥२० 
मांसत्यागान्नृणां पुण्य परण्यतः सुगतिभंवेत्‌ । सुख तत्र ततः कार्यो मांसत्याग: सुखाधिभिः ॥२१ 
मक्षिकाण्डविमर्दोत्यिं ततलालामलमिश्रितम्‌ । 
स्लेच्छोच्छिष्टीकृतं कोञ्च्र दक्षो भक्षति माक्षिकम्‌ ॥२२ 
यद्बन्दुभक्षणात्पापं ग्रामसप्तकदाहुजस्‌। कथ्थं तदपि शंसन्ति भ्राद्धादी मधु दुधियः ॥२३ 
यो मध्वत्त्योषधत्वेन सो5पि गच्छति दुर्गंतिम्‌ । रसमाधुयंलाम्पटचाद्भक्षतस्तु किमुच्यते ॥२४ 
पदि कण्ठगतप्राणर्जीत्यते मधुभक्षणात्‌ । तथापि सर्वसावद्य दक्षेभंक्ष्यं न माक्षिकम्‌ ॥२५ 
फलानि च वठाब्वत्यप्लक्षोदुम्बरभुरुह्मम्‌ । ज्ञः कार्कोदुम्बरस्थापि हातव्यानि ब्रतोद्यतेः ।२६ 
त्रसानां भूयसां तेपु भक्षितेषु क्षयों भवेत्‌ | ततः स्थात्पातक इवश्रपातक त्ानि तत्त्यजेत्‌ ॥२७ 
स्वयम्मृतत्रसानि स्थुस्तानि चेत्तदपि त्यजेत्‌ । तद्भक्षणेष्पि हिसा स्थायतो रागादिसम्भवात्‌ ॥२८ 
खाद्यान्यप्यनवद्यानि त्यजन्ति विजितेन्द्रिया:। दुःखदात्यथ खाद्यानि मन्दा: खादन्ति केचन ॥२९५ 
किस्पाकफलतुल्यं ये फलप्ोदुश्वरं विदु: । मेरुं सिद्धार्थतुल्यं ते ब्रुवच्ती न जडाः समता: ॥३० 


जन की नम 
कहीं पर मांस-भक्षणकों खाने योग्य प्रमाणित करते हैं, इन लोगोंको मांस-भक्षण-जनित क्मके 
विधाक-जनित सुख भी नरकमें प्रमाणित करना चाहिए || १८ ॥ कदाचित्‌ शील आददिके माहात््य- 
से अग्ति भी शीतलताको प्राप्त हो जावे, किन्तु मांस-भक्षणसे कोई भी मनुष्य कभी भी सुखी नहीं 
हो सकता है।॥ १५ ॥ जो कुवुद्धि जन भूखको, था रोग आदिको शान्त करनेके हेतुसे मांसको 
खाते हैं, वह इस लोकमें सुख पानेके लिए नखोंसे खुजलीको खुजलाते हैं ॥ २० ॥ मांसके त्यागसे 
मनुष्योंको पुण्य प्राप्त होता है, पुण्यसे सुगति मिलती है और सुगरतिमें सुख प्राप्त होता है। अत्तः 
सुखार्थी जनोंको मांसका त्याग कर देना चाहिए॥ २१ ॥ 
मधु मक्खियोंके संमदंनसे उत्पन्त होता है, वह उनकी छार भौर मलसे मिश्रित होता है 

और उसे छाते वाले म्लेच्छ जनोंसे उच्छिष्ट कर दिया जाता है, ऐसे मधुको कौन चतुर पुरुष 
खाता है ? कोई भी नहीं | २२॥ जिस मधुकी बिन्दुमात्रके भक्षणसे सात ग्रामोंके जछाने जितना 
पाप होता है, उस मधुकों दुवुद्धि जन श्राद्ध आदिमें खानेकी बात केसे कहते हैं, यह 
आइचयकी वात है॥ २३ ॥ जो औषधि रुपसे भी मधुकों खाता है, वह भी दुगंतिको जाता है। 
फिर जो मंधुर रसकी लम्पटतासे खाता है, उसकी दुग्गंतिको क्या कहा जा सकता हैं ॥ २४ |॥ 
यदि मधुके भक्षणसे कण्ठ-गत प्राणवाले भी पुरुष जीवित होते हैं, तो भी सर्व पापरूप, मधु दक्ष 
पुरुषोंको नहीं खाना चाहिए || २५ ॥ ब्रत-धारण करनेके लिए. उद्यत ज्ञानी पुरुषोंको बड़, पीपल, 
प्लक्ष, उदुम्बर और काकोदुम्बरके फलोंका भक्षण छोड़ देना चाहिए ॥ २६॥ क्योंकि उ्त उदुम्बर- 
फलोंके भक्षण करने पर भारी त्रस जीवोंका विताश होता है, उससे पाप-संचय होता है और उससे 
नरकमें पतन होता है, इसलिए उन फलोंका खाना छोड़ देना चाहिए ॥ २७॥ यदि उक्त फलोंके 
सूख जाने पर उनके जीव स्वयं ही मर जावें, तो भी उन सूखे फलोंको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि 
रागभावकी अधिकता होनेसे उनके भक्षणमें भी हिंसा होती है॥ २८॥ जितेन्द्रिय पुरुष ता 
निर्दोष, भक्षण करनेके योग्य ऐसे भी पदार्थोके खानेका त्याग करते हैं। किन्तु मन्द बुद्धि कुछ 
लोग दुःख देनेवाले भी उनको खाद्य मान कर खाते हैं || २५ ॥ जो लोग किम्पाक फलके समान 
उदुम्बर फछोंको कहते हैं, वे मेश्पवंतकों सरसोंके समान बोलते हुए मूखोके सहश भी नहीं हैं । 


श्री प॑० गोविस्दविरचित पुरुपार्थानुशासन-गत श्रावकाचार ५०३ 


नचतीतर्नपि प्पाज्यं तदबुधेः शुद्धबुद्धिभिः । अनन्ता जन्तवो यत्र जघल्तेषत्तमुंहृत्तेंत: ॥३१ 
सकल क्रपुक हटुचुर्ण शाक्ाय्शोधितम्‌ । अज्ञातमस्तमज्नातफर्ल च पलदोषकत्‌ ॥३२ 
क्षीराचज्ञातिपात्रस्थ॑ तीर प्रातरगालितन् । दक्षितक्रारचालं च ट्विदिन मचदोपकृत्‌ ॥३३ 

बिद्धं रुढ॑ गतस्वाद हेयमत्नं च पुष्ितम्‌ । आसाष्यां द्षि-तक्राम्यां संयुक्त द्विदर् त्यजेत्‌ ॥३४ 
शिम्बयः सकला विश्वफ़ल नोली कलिज्भधकम्‌ * सभच्छेदानि पत्राणि त्याजाति सकलान्यपि ॥२५ 
जस्तुजाताकुर सर्व पत्र-पुष्प-फछादिकर्म्‌ ) कब्दाश्ाद्रो: परित्याज्या: परलोकसुलाधिभि: ॥३६ 
न चर्मपात्रगास्यत्ति सुहृक्‌ तेल-घुतान्यपि । पिबत्यस्भस्तु यस्तदूगं तस्य स्थान्नेच दशेनम्‌ ॥१७ 
प्रायश्वित्रादिशास्त्रेभ्यो भक्ष्याभक्ष्यविधि बुधा:। ज्ञात्वा सर्वाष्यमक्ष्याणि सुश्नन्तु बतशुद्धपे ॥३८ 
मदयमांसाएपचर्मास्थिप्रत्यक्ष्यज्धिवधायुजाम्‌ । बोक्ष्य त्यक्तास्नभुक्तिश्व गुहिभोजनविध्मकृत्‌ ॥३९ 
_झतमांससुरावेदयाचौर्या5खेटान्ययोपिताम्‌ । सेवन यद्वुधेस्तच्च हेय॑ व्यसनसप्रकम्‌ ॥४० 

यः साप्स्वेकसप्यन्न व्यसन सेवते कुधी: | श्रावक स्व बुवाण: स जने हास्थास्पद भवेत्‌ ॥४१ 
सेवितानि क्रमात्सप्त व्यसनान्यत्र सपसु । नयस्ति नरकेष्वेब ताव्यतः सम्मततिस्त्यजेत ॥४२ 
झतेन पाण्डवाः नष्टा नष्टो मांसातनादबकः । मद्येव यादवाः नष्टाश्रारुदत्तश्व वेश्यया ॥४३ 
चोर्याच्छी भूतिराखेटाद क्ह्मदत्त: परस्त्रिया: | रागतो रावणों नष्टी मत्वेत्येतानि सन्त्यजेत्‌ ॥॥४४ 





भर्थात्‌ उन्ससे भी भधिक मूख॑ हैं॥ २० ॥ 


शुद्ध बृद्धिवाले विद्यनोंको नवत्तीत-भक्षण भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें अन्तर्मुहत॑में 
ही अनन्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २३१ ॥ इसी प्रकार सर्व प्रकारकी सुपारी, हाट-वाजारका 
चूर्ण, भशोधित शक आदि, भज्ञात अन्त, भज्ञात फल, इनका भक्षण भी मांसके दोपोंकों करने- 
वाला है॥ ३२॥ बजान जातिके पात्रमें स्थित दूध आदि, प्रात्तःकाल नहीं छाता हुआ जरू, दो 
दितका दही छांछ ओर कांजी मथके दोषोंको करती है ॥ ३३ ॥ घुना हुआ, अंकुरित हुआ, स्वाद 
चलित, और पृष्पित अन्त भी हेय है । तथा कच्चे दही और छांठसे संयुक्त दो दलूवाला अच्न- 
भक्षण भी छोड़ता चाहिए ॥ ३४ ॥ सभी प्रकारकी सेम फली आदि, विल्वफल, नीली, करींदा 
ओर समान छेद होनेवाले सभी पत्र-शाक भी त्यागना चाहिए ॥ ३५ ॥| जीव-जन्तुओंसे व्याप्त सर्वे 
पत्र, पृष्य और फछादिक, तथा गीले कन्दमूल भी परलोकममें सुखके इच्छुक जनोंकों छोड़ देना 
चाहिए ॥ ३६॥ सम्कदृष्टि जीव चममके पात्रमें रखे हुए तेल, घी को भी नहों खाता है और चमड़े- 
में रखा पाती भी चहों पीता है । जो ऐसे पादीको भी पोला है, उसके सम्पग्दर्शन नहीं है, ऐसा' 
समझना चाहिए ॥ ३७ ॥ ज्ञानो जनोंको चाहिए कि प्रायश्चित्त आदि क्षास्त्रोंसे भक्ष्य और अभक्षय- 
की विधिकों जानकर अपने ब्रतकी शुद्धिके लिए सभी प्रकारके अभ्ष्योंको छोड़ देवें ॥ ३८ ॥ 
मद, मांस, गीला चरम, हड्डी, प्रतक्षमें प्राणिवव और रक्त इनको देखकर, तथा व्यागे 
हुए अन्नका भोजन करना भी गृहस्थके भोजनमें अच्तराय करनेवाला होता है ॥ ३९ ॥ चूत 
मांस, मविरा, वेश्या, चोरी, शिकार और अत्यकी स्त्रियोंका सेवन ये सात व्यसन भी ज्ञानियोंको 
छोड़ना चाहिए ॥ ४० ॥ जो कुबुद्धि यहाँ पर एक भी व्यसत्तका सेवन करता है, वह अपनेकी 
श्रा्क कहता हुआ लोगोंमें हास्यका पात्र होता है॥ ४१ ॥ इस छोकमें क्रमसे सेवन किये गये 
व्यसन 4850१ सातों ही नरकोमें ले जाते हैं, इसलिए सुबृद्धिवाढ़े पुरषको उनका त्याग ह्दी 
करवा चाहिए ॥ ४२ || चूतसे पांडव नष्ट हुएं, मास-भक्षणसे बकराजा नष्ट हुआ, मणसे यादव 


५०४ श्रावकाचार-संग्रह 


व्रतान्यथ जिघृक्षन्ति ये शुद्धानि सुधुद्धयः । ते मासाइनवद्निन्धं प्राडः मुखस्तु निशाशनस ॥४५ 
निशाशन कथ्थ कुपुंस्तत्सन्तः स्वदोषकृत्‌ । यत्र मरदुवालजन्त्वाद्या नेक्षन्ते पतिता अपि ॥४६ 
प्रातघंटीद्दयादृध्वें प्राक्‌ सन्‍्ध्याघटिकाहयात्‌ । भुञ्ञतः शुद्धमाहारं स्थादनस्तमितब्रतम्‌ ॥४७ 
व्रतस्यास्थ प्रभावेन जात॑ प्रीतिद्धारं मुनिम्‌ । पद्यामुं श्रेणिकाध्यक्ष तिय॑कत्वान्मोक्षगामिनम्‌ ॥४८ 
इत्थं मुलगरुणेयुक्त: सप्तव्यसनवजितः । अरात्रिभोजनो भव्यो ब्रतादानोचितो भवेत्‌ ॥४९ 
जीवघातादसत्याच्च चोर्यादब्नह्मचयंत: । परिग्रहाच्च सर्वज्ञविरतिब्रेतमुच्यते ॥५० 

पः स्वविरतिस्तेभ्य: कथ्यते तन्महान्नतम्‌ । तच्छास्त्रान्ते प्रवक्ष्यासि सडक्षेपान्मोक्षकारणम्‌ ॥५१ 
या देशविरतिब्तेभ्यस्तदणुब्रतमिष्यते । धर्तव्यं तत्प्रयस्तेन गाहुस्थी5पि मुम्ुक्षुमि: ॥९२ 
प्राणिरक्षात्परं पुण्य॑ पाप॑ं प्राणिवधात्परम्‌ । ततः स्ंव्नतानां प्रागहिसाब्रतम्ुच्यते ॥५३ 
सन्त्येवान्यानि सत्यस्मिन्‌ ब्रतानि सकलान्यपि। न चासत्यत्र जावन्ते मुख्यमेतद्धि तेषु तत्‌ ॥५४ - 
विधेया प्राणिरक्षेव सर्वश्रेयस्करी नृणाम्‌ । धर्मपिदेश: सडक्षेपो दशितो5यं जिवागमे ॥॥५१ 

वदन्ति वादिन: सर्वे भृतधातेन पातकम्‌ । तमेव ह॒व्यकव्यादि वा दिशन्ति च दधिय: ॥५६ 

स्वाज्रे छिन्‍ने तृणेनापि थस्य स्थात्महती व्यथा | परस्याड़े स शस्त्राणि पातयत्यवयः कथम्‌ ॥५७ 


नष्ट हुए, वेश्यासे चारुदत्त सेठ विनष्ट हुआ, चोरीसे श्रीभूति मारा गया, शिकारसे “ब्रह्मदत्त 
विनाशको प्राप्त हुआ और .परस्त्रीके रागसे रावण नष्ट हुआ। ऐसा जानकर इन सभी व्यसनों- 
का त्याग करना चाहिए ॥ ४३-४४॥ दमा 

जो सद्‌-बुद्धि पुरुष शुद्ध ब्रतोंको धारण करनेकी इच्छा करते हैं, उन्हें मांस-भक्षणके समान 
निन्‍्ध रात्रि-भोजन भी पहिले ही छोड़ देता चाहिए ॥ ४५ ॥ जिस रात्रिमें भोजनमें गिरे हुए वाल, 
मिट्टी और छोटे प्राणी भादि नहीं दिखाई देते हैं, उस सवंदोपकारक रात्रि भोजनकों सज्जन 
पुरुष कैसे करेंगे ? नहीं करेंगे ॥ ४६ ॥ प्रातःकालू दो घड़ी सूर्योदयके पश्चात्‌ और सन्ध्यासमय 
दो घड़ीसे पूर्व ही शुद्ध भोजन करनेवाले पुरुषके अनस्तमित ब्रत होता है | ४७॥ इस 
न्ञतके प्रभावसे हे श्रेणिक, तियचयोनिसे आये हुए, मोक्षगामी इस प्रीत्तिकर मुनिको प्रत्यक्ष 
देखो ॥ ४८॥ 

इस प्रकार मूलगुणोंसे युक्त, सप्त व्यसत-सेवनसे रहित और रात्रिमें भोजन नहीं करनेवाला 
भव्य पुरुष श्रावकके व्रत ग्रहण करनेके योग्य होता है| ४५॥ जीव-घातसे, भसत्य बोलनेसे, 
चोरी करनेसे, मैथुन-सेवनसे और परिग्रहसे विरतिको सर्वज्ञदेवने ब्रत कहा है ॥ ५० ॥ उक्त पाँचों 
पापोंसे जो सवंथा विरति है, वह महात्रत कहा जाता है। मह्मानब्नतको (पुरुषार्थानुशासन) शास्त्रके 
-अन्तमें मोक्षका कारण होनेसे संक्षेपसे कहुँगा || ५१ ॥ उक्त पापोंसे जो एकदेश विरति होती है, 
बहू अणुत्रत कहा जाता है। उन्हें मुमुक्ष॒ुजनोंकों गृहस्थ अवस्थामें प्रयत्तके साथ धारण करना 
चाहिए ॥ ५२॥ प्राणि-रक्षासे परम पुण्य होता है और प्राणि-घात्तसे महापाप होता है, इसलिए 
सर्वत्रतोंसे पूर्वमें अहिसात्रत कहा जाता है| ५३ ॥ इस अहिसाब्रतके होने पर अन्य स्व ब्रत होते 
हीं हैँ ओर इसके नहीं होने पर अन्य ब्रत्त नहीं होते हैं, अतः यह अहिंसा ब्रत उत्त सर्वे व्र्तोमें 
मुख्य है ॥ ५४ ॥ सब कल्याण करने वाली यह प्राणि-रक्षा मनुष्योंको सदा करनी ही चाहिए, यह 
जिनामममें संक्षेपसे धर्मका उपदेश दिखाया गया है।॥ ५५ ॥ सभी अन्य वादी छोग जीव-घातसे 
पाप कहते हैं, फिर भी वे दुवुद्धि उसी को यज्ञादिमें हवन करनेका उपदेश देते हैं ॥ ५६॥ जिसके 
अपने शरीरमें तृणसे भी छिल्त-भिन्न होने पर भारी पीड़ा होती है, वह, परके शरीरमें निरदंय 


श्री ५० गोविन्दविरचित पुरुपार्थानुशासन-गत श्रावकाचार ५०५ 


स्थावरान कारणेनेव निध्तन्तषि दयापरः । यस्वसान्‌ सर्वथा पाति सोर्भहसाणुब्रती स्मृतः ॥५८ 
रूपसौस्दर्यसौभाग्य स्वर्ग मोक्ष च सत्मुखम्‌ | दयेकेव नुणां दत्ते सदाचारेरले परे: ॥५० 

भोजने शयने याने सदा यत्नपरो भवेत्‌ । असरक्षापरो धीर: प्रमत्तस्प कुतो ब्रतम्‌ ७६० 

प्रेषणी गगंरी चल्लीत्यादिज शोधयेदधम्‌ । प्रायश्वित्तेम नान्यस्मै दद्यादग्ल्यादि किशन ॥६१ 
बबचिस्कथव्चित्कस्मैचित्कदाचित्‌ तर्साहिसनम्‌ । न कुर्यादात्मनों वाञ्छेद्यदि छोकह्ये सुखम्‌ ५६२ 
युक्ति जैनागमाद्‌ बुद॒ष्वा रक्षाया: सत्त्वसत्ततेः | अप्रमत्त: सदा कुर्पानमुमुक्ष॒ुस्त्रसरक्षणम्‌ ॥६रे 
हेगा बन्धो बधच्छेदीउतिभारारोपणं तथा। अन्तपाननिरोधब्चेत्यतीचारा दयालुनि: ॥६४ 
यज्ञोधरनूपो मातुइचखमत्या ढुराग्रहात्‌ । हत्वा देव्या: पुरः झास्त्ये कुक्कुद पिष्टिनिमितम ६५ 
अभूत्‌ केकी मृगो मत्त्यों द्विछछाग: कुकुटस्ततः ॥ दयाभावादभूद्‌ भूयो5भयरुच्यनिधः सुधी. ॥९६ 
ततोडभूत्तपसेश्ञाने त्रिददा: पर्द्धिक: । इत्थं कपामरमु स्यातां वेत्ति प्रायोजनो४खिलः ॥६९७ 
प्राणिधातभवं दुःख सत्त्वरक्षो:डरवं सुखम्‌ । न कियन्तोषत्र सम्प्रापु: सुप्रसिद्धा जितागसे ॥६८ 
मत्वेति पितर: पुत्नानिव ये पान्ति देहिन। । छब्ध्वा नरासरेइ्वर्य प्राप्तुवन्तीह ते ज्िवल्‌ ॥६९ 
अथ सत्यक्षतम्‌ -- 


असत्यमहित ग्राम्यं ककेश परममंभित्‌ । भीसिद्धान्तविरुद्धं चर बची व्रयात्न सस्मति: ॥७० 
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होकर वास्त्रोंका पाल कैसे करता है? यह आइचर्यकी बात है || ५७ )| कारण-बश स्थावर जीवों- 
का घात करता भी जो दयालु पृरुष त्रस जीवॉंकी मन वचन काय और कृत कारित अनुधोदनासे 
स्व सकार रक्षा करता है, वह अहसाणुत्रती माता गया है| ५८ ॥ अन्य सदाचार तो रहने देवें, 
एक दया ही जीवकों रूप, सोन्दर्य, सोभाग्य, स्वग्रके सुख और मोक्षका उत्तम सुख देती है ॥५०॥ 
इसलिए तसरक्षामें परायण धीर पुरुषको भोजनमें, शयन्तमें और गमतागमनमें सदा सावधान होना 
चाहिए । क्योंकि प्रमाद-युकत पुरुषके ब्रत कहाँसे संभव हो सकता है।। ६० ॥ पीसनेमें, जल भरने- 
में ओर चूल्हा आदि जलानेमें जो पाप उत्तन्‍्त होता है, उसे भी प्रायश्चित्तसे शुद्ध करे। तथा 
अग्नि, शस्त्र आदि जीव-घात करनेवाली कोई भी वस्तु अन्यको न देवे || ६१ ॥ यदि कोई पुरुष 
दोनों छोकोंमें अपना हिंत्त चाहृत्ता है तो कहीं पर, किसी भी प्रकारसे, किसीके भी लिए कभो त्रस 
जीवकी हिंसा न करे ॥ ६२ ॥ जीव-समुदायके संरक्षणकी युकितिको जेन आगमसे जानकर प्रमाद- 
रहित हो मुमुक्षुजनोंको सदा त्रत्ष जीवोंकी रक्षा करती चाहिए।॥ ६३ || जीवोंका वध करना, 
बाँधना, अंग छेदना, अधिक भार लादना और कन्त-पानका न्तरोध करता ये पाँच भत्तीचार 
दयालुजनोंकों छोड़ना चाहिए ॥ ६४ || देखो--पशोधर राजाने अपनी चब्दरमती माताके दूराग्रहसे 
शान्तिके लिए देवीके आगे पीठीसे बनाये गये मुर्गेको मारा तो वह आगेके भवोंमें मोर, हरिण, 
मच्छ, दो वार बकरा और फिर :र्गा हुआ | अस्तमें दयाके भावसे वह अभयरच न्ामका वद्धि- 
मानु हुआ और तप करके ईशान स्वर्गपें महाऋद्धिवाला देव हुभा । इस प्रकार इस प्रसिद्ध कथाको 
प्राय: सभी छोग जानते हैँ ॥ ६५-६७॥ जीव-घातसे उत्पस्व होनेवाले दुःखको और जीवोंकी 
रक्षासे प्राप्त होनेवाले सुखको कितने लोगोंने इस संसारमें नहीं पाया ? उनकी कथाएँ जिनागम्मे 


सुप्रसिद्ध हैं ॥ ६८॥ इस प्रकार जानकर जेसे पित्ता पुत्नोंकी रक्षा करते हैं, वैसे ही जो मनुष्य 


प्राणियोंकी पुत्रवत्‌ रक्षा करते हूँ वे मनुष्यों और देवोंके ऐश्वर्यथंको भोगकर अन्तमें शिवपदको प्राप्त 
होते हैं ॥॥ ६५ ॥ 


अब उत्याणुत्रतका वर्णन करते हैँं--सद्वुद्धिवाले पुरुषको असत्य, अहितकर, ग्रामीण, 
६४ 


५०६ क्षावकाचार-संग्रह 


असत्यवादिन: क अन्न विश्वसिति सपंबद्‌ | सर्वेनिन्‍्धो मृषावादी पारदारिकवद्‌ भवेत्‌ ॥७१ 
पद्यतोहरबहण्ड्यो भुतघातीव पातकी । मृषावाक्‌ स्वंदोषाणां नदीनामव्धिवत्पदम ॥७२ 
यान्त्यतथ्यगिरः सर्वे गुणा: सन्‍्तो5हबयताम्‌ । नक्षत्राणि किसिक्षयन्ते सन्त्यप्यस्युदिते रबो ॥७३ 
सत्यवाचस्तु सान्निध्यं गीर्वाणा अपि कु्ते । जनयन्ति भय॑ नाहि-सिह॒व्याप्रादिका अपि १७४ 
सत्यवाय्‌ देववत्पुज्यों मान्यद्च गुरुवस्तुणाम्‌ । वदान्यवच्चशस्वी स्पाद हविप्रयश्व सुमित्रवत्‌ ॥७५ 
सत्यमेव ततो वाच्य॑ नासत्यं जातु सत्तमें:। को विहायाम्रुतं वक्षो भक्षति क्षयक्व॒दृद्धिधाम ॥७६ 
असत्यमपि तत्सत्यं यत्माणित्राणकारणम्‌ । तत्सत्यमपतत्यं यहसेत्तघाताय जायते ॥७७ 
प्रमादतो5सदुक्तियाँ तदसत्यं चतुविधम्‌ । सदसत््वमसत्सत्त्वं परझूपं च निन्दितम्‌ ॥७८ 
विस्तरेण चतुर्धापि ज्ञात्वेतज्मिनसूत्रतः | तासत्यं वक्ति यः किंखित्स सत्यत्रतभाग्मवैत्‌ ॥७९ 
पन्च न्यासहृतिः कूटलेखो मिथ्योपदेशनम्‌ । मन्त्रभेदो रहोभ्याज्या चातीचारा भवन्त्यमी ॥८० 
परोषरोधतोःप्युकत्वा वसुराजो5नृतं वचः । अपतन्नरक॑ घोरमचिन्त्यात्यस्तवेदनम्‌ ॥८१ 
अथास्तेयम्‌-- 

स्थापित पतितं नष्टं विस्मृत्तं भवने वने | गृह्मते नान्‍्यवित्त यत्तदस्तैयब्रतं सतम्‌ ॥८२ 





कर्कश, पर-मर्मको भेदनेवाले और श्री जिन सिद्धान्तसे विरुद्ध बचत नहीं बोलना चाहिए || ७० ॥ 
असत्यवादी पुरुषका कोई भी साँपके समान विश्वास नहीं करता है। मृपावादी पुरुष परस्त्री सेवन 
करनेवाले पुरुषके समान विल्दाका पात्र होता है॥ ७१॥ मृपावादी चोरके समाच दण्डचोय, 
जीवघातकके समान पापी और सभी दोषोंका स्थान होता है, जेसे कि समुद्र सभी तदियोंका स्थान 
होता है ॥ ७२ ॥ असत्यवादीके विद्यमाच उत्तम गुण भी अदृश्य हो जाते हैं | सूर्यके उदय होनेपर 
क्या नक्षत्र दिखाई देते हैं | ७३ ॥ सत्यवादीका सामीष्य तो देव भी करते हैं भोर सर्प, सिंह, 
व्यान्नादिक क्रूर जीव भी सत्यवादीके भय नहीं उत्पन्न करते हैं । अर्थात्‌ सत्यके ॥भावसे क्रूर जीव 
भी शान्त हो जाते हैं ॥ ७४ | सत्यवादी मतुष्य देवके समान एृज्य, गुर्के समाच मान्य, 
मधुरभाषी उदार दाताके समान यशस्वी ओर उत्तम मित्रके समान नेत्रप्रिय होता है ॥ ७५ ॥ 
इसलिए उत्तम पुरुषोंकों सदा सत्य वचन ही बोलना चाहिए, किन्तु असत्य वचन कृभी नहीं बोलना 
चाहिए । कौन वुद्धिमान्‌ अमृतको छोड़कर प्राण-विनाशक विपको खाता है ? कोई भी नहीं ॥७६॥ 
जीवकी रक्षाके कारणभूत असत्य भी वचन सत्य हैं और प्रागिधातके लिए कारणभूत सत्य भी 
वचन असत्य हैं ॥ ७७ ॥ प्रमादसे असद्‌ वचन कहना असत्य है | असत्य चार प्रकारका होता है-- 
१. सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमात वस्तुका अभाव कहना, २. अविद्यमान वस्तुका सद्भाव कहना, रे. किसी 
वस्तुको पर वस्तुरूप कहना और ४. निन्दित वचन बीछूना ॥ ७८॥ इंच चारों प्रकारका विस्तृत 
स्वरूप जिनागमसे जानकर जो किसी भी प्रकारके असत्य वचनको नहों बोलता है, वह सत्यत्रत- 
का धारक होता है ॥ ७९ ॥ न्यास- (धरोहर) का अपहरण करना, कूटलेख लिखना, मिथ्या 
उपदेश देना, मंत्र भेद करना और एकास्तके रहस्थको प्रकट करना, ये पाँच सत्यश्रतके अतीचार 
हैं ॥ ८० !। वसुराजा दूसरेके आग्रहसे भी असृत्य वचन बोलकर अचित्त्य घोर भयावक वेदनावाल 
त्तरकमें गया ) ८१ ॥ 

भव अस्तेयाणुब्रतका वर्णन करते हैं--भवनमें, वनमें या अन्यतर कहीं भी दुसरेके स्थापित, 
पतित, विवष्ट या विस्मृत्त धनको जो ग्रहण नहीं करता है, उसके बस्तेयब्रत माना जाता है॥८९॥ 


श्री प० गोविन्दविरचित पुछ्यार्थानुशासन-गत श्ायकाचार ५०७ 


प्राणेम्धरोउपि प्रियं वित्त नृणां प्रत्यक्षमीक्ष्यते । वपुषा स्व॑ तिरोधाय रक्षति स्तेनतो जनः ॥८३ 
अदत्तं गृह्दुता वित्त कृपा पुवमवाकृता | युणा विसर्जिता सर्वे दोषा विदवेषपि सश्चिताः ॥८४ 
हिंत॑ चिकीषंतो नात्र चौरस्थ पितराववि। स्पात्तस्करस्प भोर॑त्य॑श्रान््या हष्टे तरावपि ॥८५ 
शलारोपादिक दु-ख॑ सर्व प्रत्यक्षमेहिकम्‌ । वायते केन चोरत्थ परलोके च नारकम््‌ ॥<६ 

जय निदरशनीभृता: प्रभूता: श्रीजिनागमे । श्रीभृताद्या निदास्यस्ते सम्प्राप्ताउप्पत्परम्परा: ८७ 
मत्वेति बहुदोष यः परेषा पतितादिकम्‌ । नादत्त वित्तमादतते से स्पाल्लोकद्ठये सुद्ी ॥८८ 
चोर्यानिताद्नादूदूरं निःस्वतैव नृणां वरम्‌ । तक्रपामं न कि चार सक्ष्वेडक्षोरपानतत: ॥८९ 

पत्ते मत्वेति योप्स्तेयन्रतं सोस्यामिलाषुक: । वक्ष्यमाणानतीचारामपि प्रुख्न्तु पद्नशः ॥९० 
स्तेनप्रयोग-तदृद्रव्यादाने मानाधिकोनता । विरद्धराज्यातिक्ान्ति: प्रतिरृपक्रियेति च ॥९९ 

अधथ ब्रह्मचर्यपु-- 

मेथुत यत्स्मरावेशात्तदब्रह्म तदुष्झनम्‌ । परस्त्रीभिमंत त्ह्मचर्याणुत्रतमुत्तमे: ॥९२ 

तिरिश्वीं मातुषी देवों परस्त्रीं रमते न यः । पुसान्‌ सनोवच:काये: स ब्ह्माणुक्रतो भवेत्‌ ॥९२३ 
परस्त्रों मातृवत्‌ बृद्धां बुद्ती भगिनीमिव । बाला दुहितृब्क्यन्‌ विर्भात्त ब्रह्म निर्मठम्‌ ॥९४ 
परस्त्रीषु गत चक्षु: करोति ब्रह्मण: क्षतिम्‌ । अक्षरोधो बुध: सम्यग्विधेयोध्तस्तदिच्छुभि: ॥५१ 
कदाक्षणोचरे जातु न गम्ध॑ं परयोषिताम्‌। तद्गोचरचरा: शोर जहुहंरिहरादगः ॥९६ 


मनुष्योंकी धन अपने प्राषोंसे भी प्यारा प्रत्यक्ष देखा जाता है। यही कारण है कि लोग चोरके 
भयसे अपने धनकी शरीरसे ।छपाकर रखते हैं॥ ८३ ॥ बिना दिये धतकों ग्रहण करनेवाला मनुष्य 
दयाको तो पहिले ही दूर कर देता है, सभी गुणोंकों भी विसरजित कर देता है और सभी दोपोंको 
संचित करता है॥ ८४ ॥ माता-पिता भी इस छोकमें अपने चोर पुत्रका हित नहीं करना चाहते 
हैं। मनृष्यकी भ्रास्तिसे वृक्षके दंखनेपर भी चोरके भ 


॥ ये उत्पन्‍्त हो जाता है ॥ ८५ ॥ चोरकों 
शूलोपर चढ़ाया जाना आदि इस लोक सम्बस्धी दुःख सर्वके प्रत्यक्ष है। फिर परलोकमें नरकके 


कुखोंको कौद तिबारण कर सकता है | ८६॥ श्री जिनागममें चोरीमें दष्टान्तभत श्रीभूति भादि 
बहुतसे छोग सुने जाते हैं जो कि चोरी करनेसे दुःखों और आपत्तियोंकी परम्पराको प्राप्त हुए 
है॥ ८७॥ इस प्रकार चोरीके भारी दोषोंको जानकर जो दूसरोंके पत्तित, स्थापित, विस्मत 
आदि धन्तको, तथा बिना दिये दूसरेके किसी भी प्रकारके धतकों नहीं लेता है, वह दोनों लोकोमें 
सुखी होता है ॥ ८८ ॥ चोरीसे उपाजित बनते तो मनुष्योंके दरिद्ता, ही श्रेष्ठ है | विष मिश्रित 
हक छाँछ पीना क्या अच्छा नहीं है? अवश्य ही अच्छा है ॥ ८९ || ऐसा जानकर जो 
सुख्का अभिरापी पुरुष अस्तेयब्रतकों धारण करता है, उसे आगे कहे जाने वाले ये आाँच अतीचार 
भी छोड़ना चाहिए ॥ ९० ॥ स्तेत प्रग्रोग, प्रदाहतादान, होचाधिकमावोस्मान, विरुद्धराज्या 
तिक्रम और प्रतिरूष क्रिया ॥| ९१ ॥ अब ब्रह्मचर्यब्रतको कहते हैं-कामके आवेशसे पर-स्त्रियोंके 
साथ सथुन सेवन करना ब्रह्मा कहलाता है और उसको त्याग करनेको उत्तम पुरुपोंने ब्रह्मचर्या- 
ण॒त्रत कहा है ॥ ९२॥ जो मतृष्य तिरववी, देवी और परस्त्रीके साथ मन वचन कायसे रमण नहीं 
करता है, वह ब्रह्मवर्याणुत्रती होता है ॥ ५३ ॥ वृद्धा परस्त्रीको माताके समान, युवत्तीको बहिनके 
समान और वाजाकी पुत्रीके समान देखनेवाला सनृष्य निर्मल ब्रह्मचयंको धारण करता है प 
हल गई हुईं दृष्टि वह्मचर्यका विनाश करतो है। इसलिए ब्रह्मच्यंकी रक्षाक्े के 
ज्ञानी जनोंको आँखका निरोध सम्यक्‌ प्रकार करना चाहिए ॥ ९५ ॥| परस्नियोंके कटक्षके गोचर ह 








५०८ श्रावकाचार-संग्रह 


पदि स्त्रीरूपकान्तारे न पतन्ति नराध्वगा: । तपो&वेनाचिरादेब यान्ति मुक्तिपुरीं तदा ॥९७ 
मनुः स्त्री नरके कश्िन्न यातीति श्रुवं विधि: । व्यधात्स्त्रीस्तन्निवासाय मनोमोहकरीनू णाम्‌ ॥९८ 
बलिनां न वच्च पे5्गुः भ्ूयन्ते ते परे: शता: । नाबलानां तु ये जम्मुवंशं ते यदि पन्नवा: ॥ ९५ 
स्थात्पातः स्त्रीतमिल्नाभि: इवश्राब्धों सुदृशामपि। 
स्व्थर्गंलाभिगंतिमुंक्तो सुगतीनां च रुध्यते १०० 
चरित्र सुचरिन्नाणामपि लुम्पन्ति योषित: | जातु नातः परस्त्रीभिः संसजन्ति मुमुक्षवः ॥१०१ 
दर्शन स्पशनं शब्दअभवण्ण प्रतिभाषणम्‌ । रह: स्थिति च मुख़न्तु परस्त्रीभिव्नंताथिनः ॥१०२ 
इत्यावि युक्तिभि: शील॑ जलं दधति निर्मेलम्‌ । देवानामपि पुज्या: स्थुस्ते तरार्णा कथेव का ॥१०३ 
यथा पुँततां मतं झील परस्त्रोस ड्रवजंनात्‌ | परभतृंपरित्यागात्स्यात्तथवेह योषिताम्‌ ॥१०४ 
परिणीताः स्त्रियो हित्वा मताः सर्वा: परस्त्रियः 
सर्वेष्च्ये परभर्त्तार ऋते कान्‍्तं विवाहितम्‌ १०५ 
साध्वीतामेक एवेशो मृते जीवति तन्न वा । 
तानन्‍्यो जातुचितः पुंसां न सडर्यानियम: स्त्रियम्‌ ॥॥१०६ 
जलति ज्वलनः कन्धि: स्थलति ३वति केसरी । पुष्षमालायते सर्प: स्त्री-पुंसां शीलधारिणाम्‌ ॥१०७ 





कभी नहीं होना चाहिए । स्त्रियोंके कटाक्षके विषय वने हुए हरि, हर आदिकने शीछको छोड़ा | 
भर्थात्‌ स्त्रियोंके सम्पर्कसे वे अपने शीलको सुरक्षित नहीं रख सके ॥| ५६ || यदि मनुष्यरूपी पथिक 
स्त्रीके रूप-सौन्दर्यरूपी भयंकर वनमें न पड़ते, तो तपरूपी अश्वके द्वारा मुवितिरूपी पुरीमें शीघ्र 
ही अल्पकालमें पहुँच जाते ॥| ९७ ॥ कोई मनुष्य और स्त्री नरकमें नहीं जाते हैं, इस कारणसे ही 
मानों विधाताने निश्चयसे मतुष्योंके मतकी मोहित करनेवालली स्त्रियोंको नरकमें निवास करनेके - 
लिए बताया है ॥ ९८ ॥ जो बलवानोंके वश्में नहीं हुए, ऐसे तो सैकड़ों मनुष्य सुने जाते हैं, किल्तु 
जो भवल्ाओं (बलहीन स्त्रियों) के वशमें न गये हों, ऐसे यदि मनुष्य सुने जाते हैं तो वे पॉचि-सात 
ही हैं। ९० || स्त्रीरूपी गहत्त अन्धकारवाली रात्रियोंके द्वारा सम्यग्हष्टियोंका भी नरकरूप 
समुद्रमें पतन होता है । और स्त्रीरूपी अर्ंलाओं (सांकलों) से सुगतियोंकी त्तथा मुक्तिमें जानेकी 
गति रोक दी जाती है ॥ १०० ॥ स्त्रियाँ उत्तम चारित्रवाले भी मनुष्योंके चारित्रका लोप कर दँता 
हैं, इसी कारण मोक्षके इच्छुक पुरुष कभी भी परस्त्रियोंके साथ संस नहीं रखते हैं।॥ १०१ ॥ 
ब्रतके अभिलाषी जनोंको स्त्रियोंका देखना, स्पर्श करना, उनके शब्द सुनना, उनको उत्तर देना 
और उनके साथ एकास्तमें बैठना-उठना छोड़ देना चाहिए ॥ १०२ ॥ इत्यादि युवितयोंकें द्वारा 
मनुष्योंका शीलरूपी जल निर्मलताकों धारण करता है और ऐसे मनुष्य देवोंके भी पृज्य होते है, 
फिर मनुष्योंकी तो कथा ही कया है ? अर्थात्‌ मनुष्पोंसे तो पूणे ही जाते हैं ॥ १०३ ॥ जिस प्रकार- 
से पुरुषोंके परस्त्री-संगमके छोड़नेसे शीलका संरक्षण माना जाता है, उसी प्रकार यहाँ परभतरि- 
के साथ संगमका त्याग करनेसे स्त्रियोंके भी शीलका संरक्षण माता गया है॥ १०४॥ विवाहिता 
स्त्रियोंकी छोड़कर शेप सभी परस्त्री मानी जाती हैं। इसी प्रकार विवाहित पुरुपको छोड़कर शेप 
सभी पुरुष पर-मर्त्तार माने जाते है ॥१०५॥ सती-साध्वी स्त्रियोंका एक ही स्वामी होता है, उसके 
जीवित रहते हुए, या मर जानेपर कभी दूसरा स्वामी उचित नहीं माता जाता । किन्चु पुरुषोंके 
स्त्री-सम्बन्धी संख्याका नियम नहीं है॥ १०६ ॥ शीलधारी स्त्रियों और पुरुपोंके भागे ज्वड़न 


श्री पें० गोविन्दविरचित पुरपार्थानुशासनन्गत श्रावकाचार ५०९ 


सुरा: सबन्निधिमायात्ति पूजयन्ति च भुभुजः । इवेतयत्यल्विल लोक शोलेन व्रिमल बज्ः )१०८ 
कुशीलानां गुणा: सर्वे दोषहूपा भवत््यहों । गुणरूपा: सुशीलानां सर्वे दोपाश्व निश्चितम्‌ ॥१०९ 
चहाचर्यक्नत्त मुछ्यं तत सर्व्रतेष्वपि । यतो हरि-हरादोनां सुराणासपि दुष्करम्‌ ॥११० 
शोलमाहत्यतः सीता दहनोध्पीह नादहतू | कण्ठे सुदक्शतस्यासिः श्रेष्ठिनों हारतामगातृ ॥१११ 
जोलमाहातप्यमित्याविदृष्टान्त: कथ्यते कियत्‌। मोक्षोइपि सुलमों यस्मा|्जायतेःतीव बुलभ: ॥११२ 
स्मरतीब्राभिनिवेशोडस्यस्थीक्ृतास्थीकृतागती । कामक्रोडाध्न्यवोबाहो७वादो:तोचारपश्चकम्‌ ॥१ १३ 
हेय॑ सर्वप्रवत्मेन बह्माणुद्रतधारके: । सातीचार॑ ब्रत॑ दत्ते न यतो विपुर्ल फलम्‌ ॥११४ 

अथ परिपग्रहपरिध्ताणमु-- 

चेतनाचेतन बस्तु गृह्मते परिमाय यत्‌ । परिग्रहृप्रमाणार्य पन्चम्म तदणुत्रतम्‌ ॥११५ 

प्रिमाति न यो ग्रत्यं चेतनावेतने कुधी: । स्वीचिकीषुजंगत्सर्व तदभावे$पि सो5धभाफ ॥११६ 
निमण्जति भवास्भोधी तरी भूरिपरिग्रह:। प्रसातिक्रान्तभारेण भृतः पीत इवाम्बुघो ॥११० 

यः परिग्रहुवद्धयानुमन्यते पुढधी: सुखम्‌ । से गुडाक्तवपुर्लनिमत्कोटेमंस्यले न किम ॥११८ 

गच्छेद्‌ यथा वथोध्व स्पथात्कल्पेष्चल्पपरिग्रहः । तथा तथा सुल्ाधिक्य जगदुजंगदुत्तन्ता: ॥११९ 
यस्तु सब्चिनुते वित्त दातपुजादिहेतवे । वर्मिष्यामोति सोउपथ्यं सेवते देवबज्चित: ॥१२० 


जल बन जाता है, जलधि (जलपूर्ण समुद्रादिक) स्थल हो जाता है, केशरी-सिंह शवाच हो जाता है 
और साँप फूछोंकी माला वन जाता है॥ १०७ ॥ शीलके प्रतापसे देवगण समीप आते है, राजा 
लोग पूजते हूँ, और निर्मल यश सारे लोककी उज्ज्वढ कर देता हैं ॥ १०८ ॥ कुशोलवाले लोगोंके 
सारे गृण दोषरूप हो जते हैं और उत्तम शीलवाले छोगोंके सभी दोप गुणहूप हो जाते हैं, यह 
निश्चित है।॥| १०९ ॥ यत्तः ब्रह्मचर्यका पालन ह-हर आदि देवोंके भी दुष्कर है, अतः ब्रह्मचर्य- 
ब्रत सर्व ब्रततींमें भी मुख्य भाषा गया है॥ ११०॥ जोछके माहात्म्यसे अग्निने सीताकी वही 
जलाया | सुदर्शनसेठके गलेगें मारी गई तछवार भी हारहप हो गई ॥१११॥ इत्यादि दष्टान्तोंसे 
शीलका कितना माहात्म्य कहा जायग्रे ? जिससे कि भत्यन्त दुर्लभ भी मोक्ष सुलभ हो जाता 
है॥ १११॥ कामतीब्राभिनिवेद, अन्यस्वीक्ृत स्त्रोगमन, अन्य अस्वीकृत् स्त्रीगमत, अनग- 


४ और अच्यका विवाह करना ये पांच इस ब्रतके अतीचार हैं॥ ११३ ॥ बह्मचर्याणब्रत 

धारियोंकों ये पाँचों अत्तीचार पूरे प्रथलके साथ छोड़ना चाहिए। क्योंकि अतीचार्यक्‍्त 
है ड़ गीचार-युक्‍त व्रत 

भारी कलको नहीं देता है ॥ ११४॥ गम 


_ भव परिग्रह परिमाण ब्नतकों कहते हैँ--जो चेतन भौर अचेतन वस्तु परिमाण 
करके ग्रहण की जाती है, वह परिग्रह परिमाण नामका पाँचवाँ अपुश्ततत है॥ ११५॥ जो कुबद्धि 
पुष्प वेतन-अचेतल परिग्रहुका परिमाण नहीं करता है भौर सारे संसारकी वस्तुओंकी स्वीकार 
करनेकी इच्छा करता है, वह्‌ उनके अभावमें पापका भागी होता है ॥ ११६ ॥ परिग्रहके भारसे 
भारो हुआ मनुष्य संतार-समुद्रमें डूवता है, जैसे कि परिमाणसे अधिक भारते भरा जहाज समुद्र: 
(बता हैं। ११७॥ जो मूढ ब॒द्धि पुरुष परिग्रहकी वृद्धिस सुंख माता हैं वह अपनेको गुड़से े 
लिप्त शरीरको मकोड़ोंसे चिपटा हुमा क्यों नहों मानता है॥ ११८ ॥ धावक जैसे जैसे अ ; 
अल्प परिग्रहवाला होता जाता है, वेसे-वेसे हो ऊपरके स्वगर्मि जाता है और उसके उ. कस 
,कारसे सुखक्ती अधिकता होती जाती है, ऐशा लोकोत्तम पुरुषोंने कहा है॥ ११५॥ बा 
पूजादिके लिए धत्तका संचय करता है, बहु देवसे वंचित पुरुष 'बमन कर दंगा! ऐसा बिता 
७ 
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न से मुच्छेति यो वक्ति सब्चिस्वन्‌ द्रव्यमंघप्रदस्‌ । 

स॒ वुभुक्षां बिना भक्षत्यन्न॑ मन्‍्ये दशोचितम्‌ १२१ 

शतभिच्छति निःस्वः प्राक्‌ तत्माप्तो स्थात्सहस्नधीः । 

तल्लाभे लक्षधीरित्थं तृष्णा5ग्रेउप्रे विसर्पति ॥१२२ 
शान्तिमिच्छति तृष्णाया यो धनेन विचेतनः । शान्त्यै दीप्तस्य सप्ताचें: सूरि: क्षिपतीन्धनम्‌ ॥१२३ 
वित्ते सत्यपि सस्तुष्टो न यस्तस्थ सुख कुतः | सानसे यस्य सनन्‍्तोषः स निःस्वोषपि सदा सुखी ॥१२४ 
परिग्रहग्रहार्तानां दुविकल्पद्यताकुलम्‌ । स्वास्थ्यं नेति मन्तो वातकम्पिताइवत्थपत्रवत्‌ ॥१२५ 
आदाया55दाय काप्ठानि नद्या वाहाच्चकार यः । सुबर्णवृषभाल्लोभाद्रणिक्‌ स॒ प्रापदापदम्‌ ॥१२६ 
इत्याविहेतुदृष्टान्तेदुंब्दं ज्ञात्वा परिग्रहम्‌ । प्रसितं कुवंते स्व घनदासाद्यमुत्तमा: ॥१२७ 
घथा यथा कपायांणामन्तर्भवत्ति सन्‍्दता । बहिः परिग्रहासक्तिर्मान्चमेंति तथा तथा ॥१२८ 
बहि. परिग्रहो5हपत्व॑ नीयते ज्ञेयंया यथा। तथा तथा कषायाणामन्तभंवतति मन्दता ॥१२९ 
परिग्रहप्रमाणं यः करोति विजितेन्द्रिय:। सन्तोषावद्यमान्धाभ्यां स स्थाल्छोकद्दये सुखी ॥१३० 
मूर्च्छा परिग्रहे त्यवत्वा गृहेईपि सुविधिन पः । भूत्वा5च्युतेद्धस्तुयेडभूद्‌ भवे प्रथमतीर्थक्द्‌ ॥१३१ 
अतो घुमुक्षुणा हेया मूच्छा5ल्पे४पि परिग्रहे । वक्ष्यमाणा अतिचारा अपि पब्चात्र सबंधा ॥१३२ 
सुचर्णूप्ययोर्दासी-दासयो: क्षेत्र-चास्तुनो: । कुप्यस्य च प्रमाणस्पातिक्रमो धन-धान्ययो: ॥१३३ 


अपथ्यका सेवन करता है ॥ १२० ॥ जो पाप करनेवाले धनको संचित करता हुआ भी यह कहता 
है कि मेरी इसमें मूर्च्छा नहीं है, वह भूखके बिना दश पुरुषके उचित अन्‍्नकों खाता है, ऐसा मैं 
मानता हूँ ॥| १२१ ॥| निधन पुरुष पहिले सौ रुपयोंकी इच्छा करता है, सौ की प्राप्ति हो जानेपर 
वह हजार पानेकी इच्छा करता है | भौर हजारके छाभ हो जाने पर छाख पानेकी इच्छा करने 
लगता है इस प्रकार तृष्णा आगे-आगे बढ़ती जाती है ॥ १२२ ॥। जो मू्खे धनसे तृष्णाकी शान्ति 
चाहता है वह हवन करनेवाला आचार्य प्रदीष्त अग्निकी शान्तिके लिए उसमें और इन्वनकों 
डालता है ॥ १२३ ॥ घनके होनेपर भी जो सन्तुष्ट नहों होता है, उसके सुख कहांसे हो सकता है ! 
जिसके मनमें सन्‍्तोष है वह निधंन होता हुआ भी सदा सुखी है ॥ १२४ || जिस प्रकार वायुसे 
कंपित पीपलका पत्ता कभी स्थिर नहीं रहता, उसी प्रकार परियग्रहरुपी ग्रहसे पीड़ित मतुष्योंका 
सहस्रों खोटे विकल्पोंसे आकुलू-व्याकुल मन स्थिरताको प्राप्त नहीं होता है॥ १२५ ॥ नदीके 
प्रवाहसे लकड़ियोंको ला-छाकरके जिस वणिकने सोनेका बैल बनवाया, वह उसके लीभसे आप- 
त्तियोंको प्राप्त हुआ ॥ १२६।॥ इत्यादि हेतु और दृष्टान्तोंसे परिग्रहको खोदा जानकर उत्तम 
पुरुष धन, दासी, दास आदि सभो प्रकारके परिग्रहका परिमाण करते हैं॥ १९७॥ जैसे-जैसे 
कपायोंकी अन्तरंगमें मन्दता होती जाती है, वैसे-वेसे ही वाहिरी परिग्रहकी भासकिति भी मन्द 
होती जातो है ॥| १२८ ॥ ज्ञानी पुरुष जैसे-जेसे वाहिरी परिग्रहकी कमी करते जाते हैं, वैसे-वेसे 
ही उनके अन्तरंगमें कपायोंकी मन्दता होती जाती है।। १२५॥ 286, पुरुष परिग्रहका 
परिमाण करता है, वह सत्तोष और पापोंकी मन्दतासे दोनों छोकोंमें सुखी होता है ॥ १३० || 

सुविधिराजा घरमें रहते हुए भो परिग्रहमें मूच्छांको छोड़कर अच्युत स्वर्गका इन्द्र हँकिए चौथे 

भवमें प्रथम तीथंकर हुआ ॥ १३१ || इसलिए मुमुक्ष, पुरुषको अल्प भी परिग्रहमें मूच्छाका त्याग 

करना चाहिए | तथा वक्ष्यमाण पाँचों ही इस ब्रतके अतीचार सबंधा छोड़ना चाहिए ॥ १३ २॥ 

सोना-चाँदीके, दासी-दासके, क्षेत्र-वास्तुके, धन-धान्पके और कुप्यके प्रमाणका अतिक्रम करना ये पाँच 





श्री पं० गोविन्दविरचित पुरुपार्थानुआसन-गत श्रावकाचार ५११ 


अथ श्ञीलब्रताति-- 


गुणक्षतत्रितय शिक्षात्रतानां च चतुष्टयम्‌ । सप्तशीलान्यमृन्येशिदतानां हृढता भवेत्‌ ॥१३४ 
विवाय दिक्ष सर्यादां गम्यते यहुद्ास्वपि । आय दिग्विरतिनाम विजय तदगुणब्रतम्‌ ॥१३५ 
नदी-तदीश-देशाद्रि-सरसी-योजनादिका: । सर्यादा दिग्विभागानां विधेया ५०४ ॥१३६ 
तत ऊध्व॑ असान्‌ पाति स्थावरानप्यतो यतः । महाव्रतफर्ल दत्त तन्नुरेतद्‌ गुणबतम्‌ ॥ १३७ | 
यो लोभक्षोभितस्वान्तः स न धतुमिदं क्षम: । ह्त्वा लोभ॑ ततो घत्ते सुधीदिग्बिरतिन्रतम ॥१३८ 

विस्मृतिः बम 80386 7 6404: 

ः झददानेः । 

हेया विग्विरतों पद्नातीचाराइ्चा कह 
दिनादो तत्कृता सीमा यत्र संक्षिप्यते पुनः । तद्देशविरतिर्नाम ह्वितीयं स्थाद गुणव्रतम्‌ ॥१४० 
गृहा55पणपु रग्रामवनक्षेत्रदिगोचर: ३ मतः क्षेत्रावधिः प्रा 2 ॥१४ १ 
यामाह:पक्षमासतुचतुर्मासायनाव्दग: देशावकाशिके शीले मता कालावधिवुंधे: ॥१ थ | 
यो देशविर्सत नाम ध्ते ज्ञीलं सुनिमंलम्‌ । तदुध्व॑ सर्वसावद्याभावात्स स्पास्महात्तः ॥१४३ 
पद्चात्र पुद्गरक्षेप शब्द-हूपानुपातने । प्रेष्यप्रयोगानयने अतोचारांस्त्यजेद्युघ: ॥१४४ 


(इति देशविरति:) 





परिग्रह परिमाणव्रतके अतीचार हैं ॥ १३३ ॥ 


अब शीलब्रतोंका वर्णन करते हैं--तीन गुणब्रत और चार शिक्षाबत्त ये सात शीछ कहछाते 
हैं। इतसे अणुक्रत्तोंकी हृढ़ता होती है ॥ १३४ ॥ दशों दिश्ञाओंमें मर्यादा करके उसके भीतर जो 
गमतागमन किया जाता है वह दिग्विरति तामका प्रथम गुणब्रत जानना चाहिए ॥ १ रे ॥ नदी, 
समुद्र, देश, पर्वत, सरोवर और योजनादिकरूप दिग्विभागोंको प्रस्तिद्ध मर्यादा ज्ञानी जनोंको करनी 
चाहिए ॥ १३६ ॥ दिशाओंकी मर्थादाके बाहिर दिग्तव्रती श्रावक तरस जीवोंकी भी रक्षा करता है 
और स्थावर जीवोंकी भी रक्षा करता है, अतः उस पुरुषकों यह गुणब्रत महाब्रतका फल देता 
है ॥ १३७ ॥ जो पुरुष लोभसे क्षोभित चित्तवाला है, वह इस ब्रतकों धारण करनेंके लिए समर्थ नहीं 
है। अतः वुद्धिमान्‌ पुर्ष लोभको छोड़कर दिग्विरत्ति ब्रतको धारण करता है ॥ १३८ ॥ सीमाकी 
विस्मृत्ति, क्षेत्रकी वृद्धि, ऊर्ध्व॑ मर्यादा व्यत्तिक्रम, अधोमर्यादा व्यत्तिक्रम और तियंग मर्यादा 
व्यतिक्रम ये पाँच अत्तीचार दिग्विरतिब्रतमें सम्यग्हष्टि जनोंको छोड़ना चाहिए ॥ १३९॥ 

(इस प्रकार दिग्विरतिब्रत्तका वर्णन किया) 

उस दिगब्तकी सीमा पुनः दित, पक्ष आदिहूपसे संक्षिप्त की जाती है, वह देशविरति- 
नामक दूसरा गुणब्रत्त है॥ १४०॥ ज्ञानी जनोंने देशविरंतित्रतमें घर, बाजार, ग्राम, बन, क्षेत्र 
आदिको विषय करनेवाली क्षेत्र मर्यादा कही है ॥ १४१ ॥ पहर, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, भयन और 
वर्ष आदिको ज्ञानीजनोंने देशावकाशिक शीलमें कालमर्यादा कहा है ॥ १४२ ॥ जो श्ञावक देश- 
विरतिनामक इस शीलको निरतिचार निर्मल धारण करता है, वह उस्त की हुई मर्यादाके बाहिर 
सर्व पापोंके अभावसे महात्रती होता है ॥ १४३ ॥ पुद्गल। 


े क्षेप, शब्दानुपात, रूपानुपात, प्रेष्यप्रयोग 
नौर आनपत् ये पाँच इस ब्रतके अतीचार हैं| ज्ञानी पुरुषको इसका त्याग करना चाहिए ॥१७४॥ 
(इस प्रकार देशविरतिब्रतका वर्णन किया) 
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त्यायः सावधयोगानां योवनर्थानां विधीयते । अनर्थ॑दण्डविरतिन्नंतं तद-न्नतिभिमंतम्‌ ॥१४५ 
हिसादानमपध्यान दुःश्रुतिः पापदेशनम्‌ । प्रमादाचरण चेत्यनर्था: पद्चनविधा: मताः ॥१४६ 
विषपाशास्त्रयन्त्रग्तियुशलोदूखलादिन: । हिसाकृहवस्तु नो दान हितादानमुदीरितम्‌ ॥१४७ 
कर्थं परस्त्रिया योग: पुरध्वंसो रिपुक्षयः । दुश्चिन्तन॑ यदित्यादि तदपध्यानमुच्यते ॥१४८ 
रागादीनां विधान्नीणा भववुद्धिविधायिनाम्‌ । दुःश्ुतीनां भुतिः प्रोक्ता दुःश्ुतिः भुतपारगेः ॥ १४९ 
गयाश्वषण्डतामित्यमित्थं सेवां कृषि कुद । इत्याद्यवद्यकृत्कर्मो पदेशः पापदेशलम्‌ ॥१५० 
वृथाध्वुसेचन भूमिखनन वृक्षमोटनम्‌ । फलपुष्पोच्चयादिश्च प्रमादाचार इष्पते ॥१५१ 
यत्नतो$मी परित्याज्या अनर्था अर्थवेदिभि: । भेदा अनर्थ॑दण्डस्थ वश्ष्यस्तेडन्ये च केचन ॥१५२ 
सारिकाशुककेक्योतुइ्वपा रावतऊुक्कुंडा: । पोष्या नेत्यादयों जातु प्राणिधातकृतो$ज्िनः ॥१५३ 
द्विपाउचतुःपदातां तत्त्वडनखास्थ्तां च विक्रयम्‌ । 
न कुर्यान्नधुप्रद्मास्त्रकाष्ठादीनां च सांहसाम्‌ ॥ १५४ 
विक्रोणीयान्न निपुणो लाक्षां नीलीं जणं विषम्‌ | कुदालं शक सोरि हरितालं मनःशिलाम्‌ ॥१५५ 
गुडखण्डेक्षुकापाकस्वर्गायःकरणादिकम्‌ । चित्रलपा दिकर्मापि न निर्मातीह धमंधीः ॥१५६ 


मोखपंभोगानथक्यासमीक्षाधिकृतीः सुबी: । पद्च कन्दर्पकौत्कुच्पे अतोचारांस्त्पजेंदिह ॥१५७ 
(इति अचर्थदण्डविरतिः) 





जो निरभ्थक सावधयोगोंका त्याग किया जाता है; उसे इस ब्रतके धारक पुरुषोंने अनर्थदण्ड- 
विरतिब्रत कहा है || १४५ ॥ हिसादान, अपध्यान, दुःश्षुति, पापोपदेश और प्रमादाचरण ये पाँच 
प्रकारके अनर्थदण्ड माने गये हैं॥ १४६ || विष, पाश्ञ (जाल), भस्त्र, यंत्र, अग्नि, मूसल, उखली 
आदि हिंसा करनेवाली वस्तुका देता हिंसादान कहा गया है॥ १४७ | परस्त्रीका संयोग कैसे हो, 
नगरका विध्वंस और शत्रुका विनाश केसे हो ? इत्यादि प्रकारसे खोटा चिन्तवन करना अपध्यान 
कहा जाता है ॥ १४८ ॥ राग-द्ेष भादिकी बढ़ानेवाली और संसारकी वृद्धि करनेवाली खोटी 
कथाओंका सुनना, इसे श्रुतके पारगामी आधचारयोने दुःश्रुत्ति कहा है॥ १४५ ।।| इस हक बल 
और घोड़ेको बधिया करो, इस प्रकारसे सेवा और खेती करो, इत्यादिखपसे पापकारक कार्याका 
उपदेश देना पापोपदेश नामका अनर्थदण्ड है ॥ १५० | व्यर्थ जल सींचना, भूमि खोदता, वृक्षोंको 
मोड़ना, फल-फूछोंक। संचय आदि करना प्रमादाचार कहलाता है॥ १५१॥ प्रयोजनके वेत्ता 
पुरुषोंको ये पाँचों अनर्थं दण्ड प्रयत्तके साथ छोड़ना चाहिए। इनके भतिरिक्‍त अनर्थ दण्डके अन्य 
अन्य जो भेद हैं, वे भी कहे जाते हैं॥ १५२ || मेचा, तोता, मोर, बिल्ली, कुत्ता, कबूतर, मुर्गा 
इत्यादि प्राणिघात करने वाले पशु-पक्षी कभी नहीं पाला चाहिए ॥ १५३ ॥ दो पैर वाले दासी- 
दास और पक्षी आदि, तथा चार पैर वाले गाय, बे, भेंस आदिक इनकी तथा इनके चर्म, न 
और हड्डीकी बिक्रो न करे, तथा पाप-पूर्ण मधु, मद्य, अस्त्र-शस्त्र और काठ आदिको भी नहीं 
बैंचे | इसी प्रकार निषुण पुरुष छाख, नील, सन, विप, कुदाल, गाड़ी, हल, हरिताल, मेनशिल 
आदिको भी नहीं वेंचे | गुड़-खाँड़, ईख-पाक, सोना-लोहा आदिका उत्पादन भादि भी न करे। 
और धर्म वृद्धि मयुष्य इस लोकमें चिच्रलेप आदि कार्य भी नहीं करता है ॥। १५४-१५६॥ माखिय, 
भोग-उपभोगानर्थक्य, असमीक्ष्याधिकरण, कन्दर्प और कौत्कुच्य ये पाँच अतीचार अनर्थदण्डविरति 


व्तमें बुद्धिमानकों छोड़ना चाहिए ॥ १५७ ॥ 
( इस प्रकार अनर्थदण्ड विरतिब्रत॒का वर्णन किया ) 


श्री पं० गोविन्दविरचित पुरुपार्थावुशासन-गत श्रावकाचार ५१३ 


विक्षाब्रतेषु वक्ष्पेठप्रे समता-प्रोषधब्रते | तत्तत्नतिमयोरेव तावदन्यद्‌ ह॒य॑ श्वुणु ॥ १५८ न्‍ 
भोगोपभोगयोयंत्र परिसड्झ्या विधीयते | भोगोपभोगसड्खुयास्यं शोलमालप्यतेड््र तव्‌॥ १५० 
स भोगो भज्यते भोज्यताम्बूलादि यदेकशः । उपभोगस्तु स स्त्यादि हे मद कर, है १६० 
भोगोपभोगवस्तुनां त्यागइच हिविधो सतः । यमो निरवधिस्त्यागः सावधिनियम। स्मृतः ॥१६१ 
भोगोपभोगवस्तुनि कानिचितु सवथा त्यजेत्‌। हे 
कानिचित्‌ सार्वाध त्यकत्वा भुज्यात्सड्ब्याय कानिचित्‌ ॥१६२ 
भोगोपभोगयोरेव हेतो: स्थावरहिसनम्‌ । गृही कुर्यात्तत: काय तदत्यल्पत्वमुत्तमे: ॥१६३ 
भोगोपभोगयोर्जातं सुख याति क्षयं क्षणात्‌ । पाप॑ तु चिरदु:खाय जायते तो ततस्त्यजेत्‌ ॥१६४ 
दुःखानि नारकाण्यापात्सुदष्टिरपि रावण: । भोगासक्त्यव कथ्यन्ते कियन्तो5न्ये च ताहदा: ॥१६५ 
तत्प्रध्यास्यानसडख्याने तयोः छृत्वा सुधीस्त्यजेत्‌ | अतीचाराइच पञ्चात्र प्रपञत्चरहिताशय: ॥१६६ 
सचित्तं तेन मिश्र च दुष्पक्वाहार इत्यपि | तथा सचित्तसम्बन्धाभिषवों चेति पञ्च ते ॥१६७ 
( इति भोगोपभोगसंख्या ) 
स्वापस्पातिथये भव्यैयों विभागो विधीयते। अतिथे: संविभागारूय॑ शीलं तज्जगदुजिना: ॥१६८ 
शिक्षात्रत्त चार होते हैं--सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोगपरिमाण ओर अतिथि- 
संविभागब्रत । इनमेंसे सामायिककों आगे तीसरी प्रतिमाके ह्पमें और प्रोपधोपवासको चौथी 
प्रतिमाके रूपमें कहेंगे। इस समय अन्य दो शिक्षात्रतोंका स्वरूप कहते हैं सो सुनो ॥ १५८ ॥ 
जिस ब्रतमें भोग और उपभोग ब्रतकी संख्या नियत की जाती है, वह भोगोपभोग संख्या नामका 
शील कहा जाता है।॥ १५९ ॥ जो भोज्य--खानेके योग्य भक्त-पान, ताम्वूल भादि वस्तु एक बार 
भोगी जाती है, वह भोग कही जाती है और जो स्त्री, वस्त्र, पात्र आदि अनेक बार सेवन किये 
जाते हैं, वे उपभोग कहे जाते हैं ॥॥|१६०॥ भोग और उपभोगरूप वस्तुओंका त्याग दो प्रका रका माना 
गया है--कालकी मर्यादाके क्षिना यावज्जीवन्के लिए जो त्याग होता है, वह यम ओर कालकी 
मर्यादाके साथ अल्प कालके लिए जो त्याग होता है वह नियम कहा जाता है ॥१६१॥ भोग और 
उपभोगमेंसे कितनी ही वस्तुओंको त्तो जीवन भरके लिए स्वंथा छोड़े और कितनी ही वस्तुओंको 
काल-पर्यादासे त्याग कर और संख्याका परिमाण करके सेवत करे॥ १६२॥ भोग और उपभोगके 
निमित्तसे ही स्थावर जीवोंकी हिसा होती है इसलिए गृहस्थको सभी कार्य यत्ताचार पुवंक करना 
चाहिए और उत्तम पुरुषोंकों भोग-उपभोगकी वस्तुओंका उत्तरोत्तर अल्प-अल्प सेवन करना 
चाहिए।॥ १६३ || भोग जर उपभोगको वस्तुओंसे उत्पत्न होने वाला सुख क्षण-भरमें क्षय हो 
जाता हैं और उससे उत्पन्त हुआ पाप चिरकाल तक दुःख़के लिए ही है, इसलिए उन दोनोंका ही 
त्याग करता चाहिए॥ १६४ ॥ भोगोंकी भासक्तिसे सम्यग्दृष्टि भी रावणने नरकोंके दुःख पाये हैं 
ओर कितने उस प्रकारके अन्य जीव पा रहे हैं उन कितनोंका कथन किया जाबे ॥१६५॥ इसलिए 
द्धिमान्‌ मनुष्यकों उन भोग और उपभोगके अनावश्यकका त्याग और आवश्यकरकी संख्या करके 
पका परित्याग कर देना चाहिए और प्रपंचसे रहित हृदयवाले मनुष्यको इस त्रतके पाँच अती- 
7 भी छोड़ना चाहिए--सचित्तवस्तु, सचित्तसे मिश्रित वस्तु, दृष्पक्व आहार, सचित्तसे संबद् 
दार्थ और अभिपव भर्थात्‌ गरिष्ठ पौष्टिक पदार्थोका सेवन ॥ १६६-१६७.॥ 


( इस प्रकार भोगोपभोगसंख्यानव्रतका वर्णन किया ) 
भेव्य पुरुपोंके द्वारा अतिथिके छिए अपने धनका जो विभाग किया जाता है, उसे जिनदेवों- 
३५ 
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तुयं: पछो निजायस्य विभागं धर्म-कर्मंणे। न करोति स ना कुक्षिम्भरिध्वड्क्षादतिरिच्यते ॥ १६९ 
स्वयं योष्ण्येति भिक्षार्थ सोइतिथि: कथ्यते व्रतो। भवत्यान्नायल्पमप्यस्में दत्त दत्ते फल बहुः ॥१४० 
धत्तेषतिथिविभागारुयं यः शी श्रेयसे नरः । कुर्याद्‌ भोजनवेलायां स द्वारावेक्षणं सदा ॥१७१ 
सोत्तरीयो निरीक्ष्यषिमानस्देन वपुष्यमान्‌ । नमोःस्तु तिप्ठ तिप्ठेति तस्थ क्ुर्यात्मरतिग्रहम्‌ ॥१७२ 
अन्तरानोय दद्याच्च तस्मायुच्चासन स्वयम्‌ । पादो प्रक्षाल्य चाश्यच्यं प्रणम्यात्र निशुद्धिभृत्‌ ॥१७३ 
ततों नीत्वा कृतोल्लोचे स्थाने जन्तुव्जिते। मार्जारास्पृश्यशूद्रादयोचरे तमसोज््िते ॥१७४ 
देशतुप्रक्ृतीः ज्ञात्वा पथ्यमाहारमादरात्‌ । द्यात्स्वस्योपकाराय तस्य चालस्यवजित: ॥१७५ 
दद्यादस्नं न पात्राय यदेव पिन्नादिकल्पितम्‌ । सन्त्रितं नीचलोकाहूं साव्य रोगकारणम्‌ ॥१७६३ 
अन्यग्राम-गृहायात सर्पिपक्वं दिनोषितम्‌ । पुष्पितं चलितस्वादसित्याद्न्यच्च निन्दितम्‌ ॥१७७ 
इत्थं यो नवधा शुद्धचा श्रद्धादिगुणसप्तक: । पान्नाय शुद्धमन्नान्धो दर्यात्स स्पाच्छियां पदम्‌ ॥१७८ 
प्रत्यहं कुबंतामित्यं पात्रदानविधि सताम्‌ । परा सत्परिणामित््वाज्जायते कर्मनिजरा ॥ १७९ 
त्यजेत्सचित्तनिक्षेपापिधाने परदेशनम्‌ । कालातिक्रममात्सयें चेति पञचातिथिब्रती ॥१८० 
यवसक्तुन्‌ प्रदायाउ5प काले पात्राय यत्फलम्‌ । तापसो याचनों नाप तल्लृपः स्वर्णयज्ञक्त्‌ ॥(८६ 
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ने अतिथिसंविभाग तामका शीलव्रत कहा है ॥ १६८ ॥ जो मनुष्य अपनी आयका चौथा या छठा 
भाग धर्म कार्यके लिए त्याग नहीं करता है, वह अपनी कुंखको भरने वाला काकसे भी गया वीत्ता 
है ॥ १६९ ॥ जो ब्रती-संयमी भिक्षाके लिए स्वयं गृहस्थके घर पहुँचता है वह अतिथि कहा जाता 
है । ऐसे अतिथिके लिए भक्तिसे दिया गया अल्प भी दान बहुत भारी फछको देता है ॥ १७० 
जो मनुष्य इस अतिथिसं विभागरूप शोलब्रतको धारण करता हैं उत्ते आत्म-कल्याणके लिए भोजन- 
के समय सदा द्वारावेक्षण करना चाहिए, अर्थात्‌ घरके द्वार पर खड़े होकर अतिथिके आतनेकी 
प्रतीक्षा करनी चाहिए ॥ १७१ ॥ धोतीके साथ उत्तरीय ( दुपट्टा ) को धारण करनेवाला श्रावक 
आते हुए साधुको देखकर आनन्दसे शरीरमें नहीं समाता हुआ “नमोःत्तु' धोर 'तिष्ठ-त्तिष्ठ' कह 
कर उसको स्वीकार करे ( पडिगाहे ) | १७२ ॥ पुनः उन्हें घरके भीतर ले जाकर उच्चासनत देवे 
और जलसे स्वयं उसके चरणोंका प्रक्षाऊन कर, उनका पूजत कर ओर प्रणाम करके मन वचन 
कायकी शुद्धिको धारण करता हुआ जीव-जन्तुओंसे रहित, ऊपर चंदोवा जिस स्थान पर वां है, 
जो मार्जार, अस्पृश्य शूद्रोंकी हृष्टिके भगोचर है और अन्धकारसे रहित है, ऐसे स्थान पर के 
जाकर देश, ऋतु, काल और पात्रकी प्रकृतिकों जानकर भआदरपुर्वक भालस्य-रहित होकर अपने 
उपकारके लिए और पात्रके संयम-ज्ञानकी वृद्धिके लिए उसे पथ्य आहार देवे॥ १७३-१७५॥ जो 
अन्न पितरोंके श्राद्ध भादिके लिए बनाया गया है, मंत्रित किया हुआ है; तीच लोगोंके योग्य है. 
सदोप है, रोगका कारण है, अन्य ग्रामसे या अन्‍य घरसे छाया गया है, घी में पकाया गया है, 
दिनवासा है, पुष्पित है ओर स्वाद-चजित्त है, इत्यादि निन्‍्दतीय अन्न पात्के लिए नहीं हा 
चाहिए ॥ १७६-१७७॥ इस प्रकार श्रद्धा आदि सात गुणवाल्ता जो श्रावक नववा भक्ति-और शुद्धि 
से पात्रके लिए श॒द्ध भवत-पान देता है, वह लक्ष्मीका भास्पद होता है ॥ १७८ ॥ इस प्रकार प्रति- 
दिन पात्र दानकी विधिकों करने वाले सद-गृहस्थोंके उत्तम परिणाम होनेसे भारो कम॑निर्ज रा 
होती है || १७९ ॥ सचित्त निक्षेप, सचित्तविधान, पर व्यपदेश, कालातिक्रम और मात्सये इन पचि 
अतीचा रोंको अतिथिसंविभागन्रत्ती परित्याग करे॥ १८० ॥ भिक्षा माँगकर जीवनन्यापत करने: 
व्राढे तापसने योग्य कालमें पाव्रके लिए जोौका सत्तू देकर जो उत्तम फेल पाया, वह छुवय वर 
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मलेत्याद्यागभाज्जैनात्फलमस्य प्रशस्थधीः । घत्तेईतिथिविभागार्यं गृहो शो सुनिमंलम ॥१८२ 
इति हवितीयां प्रतिमामिहेतां मया सम्तासेन सतों प्रणोतामु । 
दधाति यो दशेनपुतचेता भवेत्स दुःकर्म रिपोविजेता 0१८३ 
इति पण्डितश्रीगोविल्दविरचिते पुरुषार्थानुशासने सद-ब्रतप्रतिमास्यो5यं चतुर्थोब्वसरः पर: ॥ 


अथ पच्चमोध्वसर! 


अथा$धष्य जिन बौरभजमच्युतसीइवरम्‌ । वक्ष्ये सामायिकाभिख्यां तृतीयां प्रतिमामहम्‌ ॥१ 
सावच्कमंदुर्ध्यनरागढ्घादिवर्जनात्‌ १ सत्तः सास्येकलोन यरत्ताद्धि सामायिक स्पृतम्‌ ॥२ 
शुद्धि: क्षेत्रस्य कालस्घ विनयत्या5सतनस्य च। सतोवाख्पुषां चेति सप्तसामायिके बिंदु: ॥३ 
पथुस्त्रीषण्डसंपोगच्युते कोलाहलोज्झिते | शीतवातातपाधिक्यमुक्ते दंशादिचजिते ॥४ 
सोगन््यगीतनृत्याथे रहिते रागहेतु्ि: | हेषबीजेशच निमुक्ते धमदुर्गन्धतादिभि: ॥५ 

कन्दरे शिखरे वाद्रेय॑ने चेत्यालयेए्य वा। निःस्वामिति मठे शन्यगृहे वा रहृत्ति क्वचित्‌ ॥६ 
पदित्यादियुणे स्थाने चेत:सोस्थित्यकारणे | साधापिक क्रियेत ज्ञे: क्षेत्रशु द्धरियं सता ॥७ 
अब्ये: पूर्वाह्ल-मध्याह्नापराह्टेब्नेहसस्तप: । क्वियते नातिक्रमो जातु कालशुद्धिसमुं विदु: ॥८ 
यः स्मादनादराभावः सर्ता सामायिके सदा | विनयस्य मता शुद्धि: सा सिद्धान्तार्थवेदिभिः ॥९ 
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करनेवाले राजाने फल नहीं पाया ॥ १८१ ॥ जैन आगमसे दानका इत्यादि फल जानकर प्रशस्त 
बुद्धि श्ावक अतिथिसंविभाग नामक श्ील ब्रतको निर्मछ रूपसे धारण करता है॥ १८२॥ 
इस भ्रकार इस दूसरी क्रत्त प्रतिमाको मैंने संक्षेपते कही | जो सम्यग्दशनसे पविन्र चित्त- 
वाला श्रावक इसे धारण करता है, वह दुष्कर्म रूपी शत्रुओंका जीतने वाला होता है ॥ १८३ ॥ 
इस प्रकार पण्डित श्री गोविन्दविरचित पुरुषार्थातुशासनमें व्रत प्रतिमाका 
वर्णत करने वाला यह चतुर्थ अवसर समाप्त हुआ। 


अब में अज, अच्युत, ईदवर स्वरूप श्रीवीर जिनको नमस्कार करके सामायिक नामकी 
तीसरी प्रतिमाको कहूँगा | १॥ पाप कार्योके, दुर्ध्यानके और राग-ह्ैपादिके परित्यागते जो मन 
समभावमें एकाग्र होता है, उसे सामायिक कहा गया है ॥ २॥ सामायिकमें क्षेत्रकी शद्धि काल- 
की शुद्धि, विनयकी शुद्धि, आसनकी शुद्धि, भनकी ; 


थे हे शुद्धि, वचतकी शुद्धि, और काय- 
की शुद्धि ये सात शुद्धियाँ जानना चार 3 है कीय 
विमुवत्त, शीत, वात और आत्तपसे 


हैं; | ३ ॥ पशु, स्त्री, नपुंसकके संयोगसे रहित, कोलाहलसे 
+_ से ग हि 
त अ मुक्त, डॉंस-मच्छरकी बाधासे र 
इत्यादि रागके कारणोंसे रहित, 


ते * हित, सुगन्धत्ता, गीत, नत्य 

मे रहते, हपके वीजभूत धूम, दुर्गन्धता भादिसे विमुक्त ऐसे किसी पर्वत 
शिखर "र, उन्दराम, वनमे, चेत्याल्यमें, स्वामोस रहित भठमें, सुने घरमें अथवा किसी उक्त 

गुणोंसे मुक्त एकान्त स्थानमें, जो कि चित्तकी सुस्थिरताका कारण हो, वहाँ पर सामायिक करन 
चाहिए, इसे ज्ञानी पुरुषोने क्षेत्र शृद्धि कहा है॥ ४-७ || भव्य जनोंके द्वारा निर्दोष दिन्तके रे 
में, मध्याह्में ओर अपराह्न कालमें जो तप किया जाता है, और उस कारूका कभी बा रा 
नहीं किया जाता है, उसे कालशुद्धि जानना चाहिए ॥ ८॥ सामायिक करनेमें सब्जनोंके जो 
अतादरका अभाव होता है, अर्थात्‌ सामायिक गा पे 


करनेमें अति आदर होता है उसे आगमके ब्थे- 
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पयंडू!द्यासनस्पास्य सति कष्टेडपि यत्तत: | चलने ताल्पमप्येषाउउसनशुद्धि स दीरिता ॥१० 

तथा साम्रायिकस्थस्थ जातु सत्यपि कारणे | न मनोविक्ृतिरया सा मनःशुद्धिमंता बुधे: ॥११ 
संज्ञाहुड रखात्कारत्यागः सामायिक्रेडत्न या। सा वाकशुद्धिमता शुद्धवार्भि: सदबु द्वियोचरा ॥ १२ 
पादप्रसारिकासृध्व॑ंकस्पो हस्तादिचालनम्‌ । क्रियते यन्‍्न तत्रेषा वपु:शुद्धि जिनेमंता ॥१३ 

इत्थं सामायिके भव्य: सप्तशुद्धचन्बितों वशी | स्थिरो भन्ति यस्तस्य स्पादेनोनिजरा परा ॥१४ 
सबंसाबद्यनिमुक्तस्त्यक्तारम्भपरिग्रह: । गृही सामायिकस्थ: स्पात्सचेलोउपि महाव्तः ॥१५ 
सामायिकभिदोध्च्याइच तामाद्या: सन्ति शास ने । शेषावद्यकनिर्देशो5प्पन्नेव गृहिणो मतः ॥१६ 
स्तृतिन॑ति: प्रतिक्रान्ति: प्रत्याख्योत्सग इत्यमी | सामायिकोदयो5हंजू: घोढा55बयकमी रिततम्‌ ॥१७ 
स्थाच्चतुविशतेस्तीथंकराणां गुणकीतंनम्‌ । स्तुति: श्रीवृषभादीनां वीरान्तानामनुक्रमात्‌ ॥१८ 
शिरोनत्या5$सनावतंमनोवावकायशुद्धिभि: । बन्दना याहुंदादीनां नतिः सा5हेनमतें सता ॥१९ 
यन्निराकरण शास्त्रोह्दिष्टयुक्‍त्या कृतेनसाम्‌ । कथितेह प्रतिक्रान्ति: सा प्रतिक्रमणोद्यतें: ॥२० 

प्रागेव क्रियते त्यागोइनागसानां यदेनसाम्‌। यस्ादिविधिना धीरेः प्रत्याख्यानं तदिष्यते ॥२१ 
तिमंमत्वेत कायस्य व्युत्सर्गों यो विधीयतें | विधाय कालमर्यादामुत्सगं: सतोउच्र दरशितः ॥२२ 
ध्यानान्तर्भाव उत्सगं एबोक्तः प्रायद्यो मत; | न बिना चिन्तन किड्चत्कायोत्सगें स्थिरोभवेत्‌ ॥२३ 
हल यम न अल लि बन पक 


वेत्ताओंने विनयकी शुद्धि कहा है | ९ ॥ कष्ट होने पर भी सामायिकके समय स्वीकार किये गये 
पर्यकासन, पद्मासत आदि आसनसे अल्पमात्र भी चल-विचल नहीं होना, यह आसन शुद्धि कही 
गई है॥। १० ॥| सामायिक करते समय किसी कारणविशेषके होने पर भी मनमें जरा भी विकार 
नहीं लाना, इसे विद्वानोंने मनःशुद्धि कहा है॥ ११ ॥ सामायिक करते समय संकेत हुँकार, खात्कार 
आदिका त्याग करता, उसे शुद्ध वचन बोलने वाले ज्ञानियोंने सद-बुद्धिको देने वाली वचन शुद्धि 
माना है| १२ | सामायिकके समय पैर पसारना, शिर कंपाना, और हाथ आदिका ४ चलाना 
इत्यादिके नहीं करनेको जिनदेवने कायशुद्धि कहा है।॥ १३ || इस प्रकार सात शुद्धियोंस युक्‍त, 
इन्द्रियोंको वशमें रखने वाला जो भव्य पुरुष सामायिकमें स्थिर होता है, उसके पापकर्मोकों भारी 
विजय होती है॥ १४ ॥ सर्व पाप कार्येसि रहित, आरम्भ-परिग्रहका त्यागी, सामामिकर्मे स्थित 
गृहस्थ वस्त्र-सहित होता हुआ भी मद्दाव्रती है॥ १५ ॥ जैन शासनमें नाम, स्थापना आदिक अनेक 
मेद सायायिककरे कहे हैं वे, तथा शेप आवश्यकोंके करनेका निर्देश भी इसी प्रतिमार्मे गृंहस्थर्क 
लिए भाना गया है || १६ ॥ चौवीस तीथ्थंकरोंका स्तवन, नमस्कार, प्रतिक्रमण, प्रत्यास्यान, और 
कायोत्सर्ग और सामायिक गृहस्थके ये छह आवश्यक भर्हुन्त देवने कहे हैं॥ १७॥ ऋऋषभ देवसे 
लगाकर महावीर तकके चौबीस तो्थंकरोंका अनुक्रमसे गुण कीत्तंन करना स्तुति है॥ १८॥ शिरो- 
नति, आसन, भवतं द्वारा और मन वचन कायकी शुद्धि द्वारा जो अहंन्त सिद्ध आदिकी क्न्दवा 
की जातो है, वह अहंन्मतमें वति आवश्यक माना गया है ॥ १९ ॥ किये हुए पापोका गास्त्रोक्त 
युक्तिसे जो निराकरण करना, वह प्रतिक्रमण करनेमें उद्यत आचाययोंने प्रतिक्रान्ति या प्रतिक्रण 
कहा है ॥ २० ॥ भविष्य कालमें सम्भव पापोंका पहले ही जो त्याग बम-नियम आदिकी विधिते 
किया जाता है, उसे धीर पुरुपोंने प्रत्यास्यान कह है ॥२१॥ कालकी मर्यादा लेकर आर ममता भाव 
से रहित होकर शरीरका जो त्याग किया जाता है, उसे यहाँ उत्सग कहा गया है ॥॥ श्र ॥ प्रायः 
उत्सगं ध्यानके ही अन्तगंत्त कहा गया है। कुछ भी चिन्तन किये बिता कायोत्समर्म स्थिर होता 


श्री पंं० ग्रोवित्दविरचित पुरुपार्थानुशासन-गत श्रावकाचार 


स्थितस्थितादयों भेदास्तस्थ चत्वार ईरिता.। 

स्थितेन चिन्त्यते यत्नाप्रशस्तं तत्स्थित॒स्थितम्‌ ४२४८ 

ध्यायेद्य॒न्नोत्वितोःशस्तं तद्धूवेदुत्थितास्थितम्‌। 

प्रशस्तं चिन्तयेद्यत्र स्थितत्तत्व्यात्त्थितोत्वितम्‌ ॥२५ कम 
तदृस्थित्तोत्थितं यत्नोत्थितः झस्तं विचिन्तयेत्‌ । ज्ञार्वा हेंे इहा5थे दे हे विधेये बुध: परे ५२६ 
चतु:पञ्चाद्दुच्छवासाः प्रातब्युत्सर्ग ईरिता: 23 8/%058 गया: त्तायम्रष्ठोत्तरं शतम्‌ ॥२७ 
व्युत्समें कालसर्यादां नित्येःमूं त्रित्ततत्तमा:। नेमितके तु विज्ञेया: बहुधा परमागमात् ॥२८ 
पदस्थप्रथ पिष्डस्थं रूपस्थं वात्र चित्त्यते । गृहस्थै्न मर्त ध्यान तेषां रूपविर्वाजितम ॥२० 
गाहेस्थोडपि नरो ध्यातं यो रूपात्तीतमिच्छति । स प्रोनुंनुषति व्योग वामनोअपि करेण सः ॥३० 
ध्यातुतिच्छति यो रूपातीतं काम्तादिमानपि । स ग्रावनावमारद्म तितोर्षति परयोनिषम्‌ ॥३१ 
ने ध्याधति पदस्थादि यो झुपातीतधीः गृही । भव एकपदेनेवा55ररक्षति ते भूभतम्‌ ।३२ 
बढ्ष्ये त्मोक्षहेतुत्वे हपातीतसहं समम्‌ । ध्याताभ्यां धस-शुक्लास्यों सडक्षेपेणेव किल्लत ॥३३ 
किख्ित्पदस्थपिण्डस्थरूपस्थानापनुक्षमातु । वक्ष्येडत्र सक्षण साक्षाद्क्ति वीरो न चापर; ॥३४ 
सनोरोधेन पुण्यानां पदातामनुच्च्तिनम्‌ | क्रियते यत्पदस्थं तद-ध्यानमाहुमंतीषिण: ॥२५ 
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चाहिए | २३॥ इस उत्सगंके स्थित्तस्थित आदि चार भेद कहे गये हुँ । बैठकर जो अग्रशस्त 
चिन्तृत किया जाता है, वह स्थिततस्थित कायोत्सर्ग है ॥ २४।। जहाँ पर खड़े होकर अप्रशस्त 
चिन्तन किया जाता है, वह उत्यित्तास्थित कायोत्सग् हैँ जहाँ पर बैठकर प्रशस्त चिन्तन किया 
जाता है, वह स्थिदोत्यित कायोत्यग है ॥ २५ ॥ जहाँ पर खड़े रहकर प्रशस्त चिन्तन किया जाता 
है, वह उत्थित्तोत्थित कायोत्सगं है । इन चारोंमें भादिके दो हेथ हैं और अन्तके दो ज्ञानियाके 
द्वारा करनेके योग्य हैं २६॥ प्रातःकालीच कायोत्सर्गमें चौपन उच्छवास कहे गये है, मध्याह्ु- 
के कार्यात्सर्ममें इससे भाप भर्थात्‌ सत्ताईस उच्छवास कहे गये हैं और सायंकालके कायोत्सगमे एक 
सी आठ उच्छवास कहे गये हैं | २७ ॥ यह काल भर्यादा नित्य किये जानेवाले कायोत्सममें भेष्ठ 
चित्तवाले आचायोंने कही है | किन्तु नेमित्तिक कायोत्सगोंमें तो! कायोर्ताकी कारमम्यादा अनेक 
प्रकारकी है, उसे परमागमस जातना चाहिए॥ २८ || इसी साभायिक करनेके समय ग्रहस्थोंके 
हारा पदस्थ, पिष्डस्थ, और रूपस्थ ध्यातका भी चिन्तन किया जाता है। किन्तु उनके रूप- 
वर्जित अर्यात्‌ रुपातीत ध्यान नहीं माता गया है ॥ २९ ॥ जो गृहस्थीमें रहता हुआ मतुष्य रूपा- 
तीत ध्यान करनेकी इच्छा करता है, वह बौना होता हुआ भी हाथसे भाकाशको नाप छेतेकी 
इच्छा करता है ॥| ३० ॥ जो स्त्री भादिसे युक्त होते हुए भी रूपातीत ध्यान करनेकी इच्छा 
कर्ता है वह पत्थरकी नाव पर बैठ कर समुद्रको तेरतेकी इच्छा करता है ॥ ३१ ॥ जो गृहस्थ 
पदस्थ आदि ध्यानोंको तो ध्याता नहीं है, किन्तु रूपातीत ध्यान करनेकी इच्छा करता है, वह 
'ऊ पैसे ही संसारके पर्वत्तोंक ऊपर चढ़नेकी इच्छा करता है॥ ३२॥ इसलिए में इस रूपातोत 
ध्यानको मोक्षका कारण होनेसे धर्म और शुद्ध ध्यानके साथ ही संक्षेपमें कुछ कहूँगा ॥ ३३ ॥ 

यहाँ पर में पदस्थ, पिण्डस्थ और रूपस्थ ध्यातका 

विस्तृत्त स्वरूप तो बीर भगवान्‌ ही कह सकते हैं. 


38 लक्षण अनुक्रमसे कहुँगा। साक्षात्‌ 
पदोंका अनुबिन्तन किया जाता है, उसे मनीषी 


इधरा नहीं || ३४ ॥ मनको रोककर जो पविश्न 
पुरुषोंने पदस्थ तामका ध्यान कहा है ॥ १५ ॥ 


है श्रावकाचार-संग्रह 


पं पद्ञनमस्कारं सत्पठ्चत्रिशदक्षरम्‌ | अनादिसिद्धमस्त्रादिवहुसंज्ञमकृत्रिमम्‌ ॥३६ 
महाप्रभावसम्पन्न॑ सरवविद्याफलप्रदम्‌ । राज्यस्वर्गापवर्गाणां दायक॑ सन्त्रनायक्म्‌ ॥३७ 
तियंञ्चो5पि यदासाद्याविबेका अपि नाकिताम्‌ । सम्प्रापुबंहवो ध्येयं तद्निलोक्य सुखेंषिणा ॥३८ 

“ णम्ो अरिहंताणं णम्मों सिद्धाणं ण्तो आयरियाणं। 

णम्मो उबज्ञञायाणं णम्मो लोए सब्बसाहुणं” ॥३९ 
ध्यायेदहुत्सिद्धाचार्योपाध्यायसवंसाधुभ्य: । तम इति षोडश वर्ण मन्त्रपद॑ कामर्द धीमानू्‌ ॥४० 
स्मरेच्च पम्चगुर्वादिवर्ण पञरचकमज्चितम्‌ । ओमहं ह्ीमपुर्वाणि सन्त्यस्यानि पदानि च ॥४१ 
सुल्ददानि पदान्यहूँदागसोक्तानि घोधनेः । समस्तान्यपि चिन्त्यानि ध्यानिभिम क्तुमिच्छुभिः ४२ 
स्तस्भनोच्चाट विद्वेषकारणानि पराणि यः । पदानि चिन्तयत्यज्ञो रागद्वेषाकुलीकृतः ॥४३ 
मोक्षसरौस्यलूवाशक्तचेतनो जन्मकदंमात्‌ । न निर्याति चिर॑ दुःखलक्षविक्षिप्तमानस: ॥४४ 
मत्वेत्यनादिमन्त्रादिपदानि पुण्यदानि यः | ध्यायत्यनारतं तस्या5उसन्ना भवति निबृतिः ॥४५ 
गोप: पञ्चनमस्का रस्पृतेभूंत्वा सुदर्शन: । मोक्षमाप प्रसिद्धेयं कथास्ति जिनशासने ॥४६ 

(इति पदस्थम) 


पिण्डस्थे धारणा: पञच ज्ञेया दिध्यासुभि: शुभा: । पार्थिवोप्रमुखा अन्न वक्ष्यमाणा अनुक्रमातु ॥४७ 





पंच परमेष्ठीके नमस्कार रूप जो पाँच पद हैं, जिसमें पैंतीस अक्षर हैं, जो अनादिसिद्ध मंत्र आदि 
अनेक नामवाला है, अक्षत्रिम है, महान्‌ प्रभावसे सम्पन्त है, सर्व विद्यारूप फ़लको देनेवाला है 
राज्य पद, स्वयं और मोक्षका दाता है, सभी मंत्रोंका स्वामी है, बहुतसे अविवेकी तिर्यंच भी जिसे 
पाकर देवपनेको प्राप्त हुए हैं, ऐसे उस अनादिसिद्ध मंत्रका सुखके इच्छुक मनुष्यको ध्याच करता 
चाहिए ॥ ३६-३८ ॥ वह मंत्र इस प्रकार है--'अरिह॒न्तोंको नमस्कार हो, सिद्धोंको नमस्कार हो, 
आचार्योकी नमस्कार हो, उपाध्यायोंको ममस्कार हो और लोकमें प्राणियोंका कल्याण करनेवाले 
सब साधुओंको तमस्कार हो ॥ ३९ ॥ तथा वुद्धिमान्‌ श्रावक “अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो 
नमः” इस सोलह भक्षरके मनोवांछित अर्थंको देमेवाले मंत्रका ध्यान करे || ४० || पंच परमगुरुके 
वाचक उनके भादि अक्षर--भ सि भा उ सा' को त्तमः पद लगाकर स्मरण करे। इसी प्रकार 
बृद्धिमानोंकों ३5 हीं अहँ तमः सिद्धेभ्य/ इत्यादि अन्य मंत्र पदोंका स्मरण करना चाहिए। ये 
सभी पद भहंद आगममें कहे गये हैं ओर सुखके देनेवाले हैं भत्त: मुक्तिके इच्छुक ध्यान करने वाले 
मनुष्योंको इन सभी पदोंका अपनी शक्तिके अनुसार भवितके साथ चिन्तवन करना चाहिए ॥ ४१- 
४२॥ राग-द्ेषसे आकुल-व्याकुल हुआ मूख॑ मनुष्य स्तम्भन, उच्चाटन और विद्वेप- करनेवाले पदी- 
का चिन्तवन करता है, वह मोक्षके सुखका लऊवलेश भी पानेमें असमर्थ होकर छाखों दुःखोंसे 
विक्षिप्त चित्त होता हुआ संसाररूपी कौचड़से चिरकाछ तक भी नहीं निकछता है ॥ ४३-४४ ॥| 
ऐसा जानकर जो मनुष्य पुण्य-प्रदायक इन अनादिमंत्र आदिके पदोंको संसारसे छूटनेकी इच्छास 
निरन्तर ध्यान करता है, उसके मुक्ति समीप होती जाती है ॥ ४५ ॥ देखो--वहू गुवाला पचर- 
नमस्कार मंत्रके स्मरण करनेसे सुदर्शन सेठ होकर मोक्षको प्राप्त हुआ, यह कथा जिनशासन- 


में प्रसिद्ध है | ४६ ॥ हे 
( इस प्रकार पदस्थ ध्यानका वर्णन किया ) 


ध्यान करने वाले,मनुष्योंके पिण्डस्थ ध्यानमें पाथिवी भादिक वक्ष्यमाण पाँच धारणाएं 


श्री पं० गोविन्दविरचित पुरुपार्थानुशासन-गत क्रावकाचार ५१९ 


ब्योरा चिस्पते क्षी रसागर: जम्बूद्ोपप्रमं तत्र हेमाव्ज रक्तकेशरमु ॥४८ 
हेमाचलमयो तत्र कॉगिका तत्र विष्दरण्‌ । चच्द्राभ तर्स्वितइंचात्मा ध्येय: कर्मक्षपोद्चत: पडण 

(इत्ति पाथिवी घारणा) 
भाभावव्ज ततो ध्यायेत्‌ घोडदास्वरपत्रकम्‌ । कणिकायां हकारं च रेफविन्दुकलान्वितम ॥५० 
तदरेफवह्िता पदासष्टकर्माधपत्रकम्‌ । निर्वहिदावृतात्मानं हृदि स्थितमघोमुखम्‌ ॥५१ 
बहि।स्थितन्रिकोणाग्निमण्डलोत्थार्तिना तत:। स्फुरज्ज्वाला कलापेन बहेद्‌ घातुमप॑ चपु: ७५२ 
अन्त:कर्माणि सन्‍्त्रािमंण्डछ्ाग्निदं हिवंपु: ५ दस्या यात्तः स्वयं शान्ति दाह्माभावाच्ठने: शनेः ॥५३ 


(इति आउनेयी धारणा) 
ततस्त:ुस्म निध/य प्रचण्डमण्ता क्षणात्‌ । पवत्त च ततः शान्तिमानपेत्त स्थिराशय: ॥५४ 
है (इति मारती धारणा) 
नाभिस्यितात्ततोडधेन्दुसमाहरुणमण्डछात्‌ । तड्धूस्प क्षालयेन्मेघाद दिवरच्योतत्पयःप्लवैः ॥५५ 
(इति बारुणी धारणा) 
निर्धातुतनुभिद्धाभ स्व ततोहहंत्समं स्मरेत्‌ । स्फुरत्सिहासनारूढं सर्वातिशयसंयुतम्‌ ॥५६ 
(इृति तत्त्वरूपवती धारणा) 


जाननी चाहिए उन्हें अब भरनुक्रमसे कहते हैँ॥ ४७॥ यथा--ध्यानमें मध्य छोकके समान 
विस्तृत क्षीरसागर पहले विचारना चाहिए। पुनः उसके मध्यमें जम्ब्योपप्रमाण छाल परागवाला 
सुदर्ण-कमल चिल्तन करे | पुनः उसके मध्यमें सुवर्ण गिरि ( मेरु ) मयी कणिका चिन्तन करे और 
उसपर चल्द्रके समान भाभावाला सिंहासन चिन्तन करे, पुनः उस सिहासनके ऊपर स्थित और 
कर्मोंका क्षय करनेके लिए उद्यत अपने आत्माका ध्यान करे॥ ४८-४९ ॥ ( यह पाथिवी 
धारणा है। ) 
इस पार्थिदी धारणाके पद्चात्‌ नाभिस्थाल पर सोलह पत्र वाले कमलका विचार कर एक- 
5क पत्र पर अकाराद एक-एक स्वरका चिन्तन करे | और क्िकामें रेफ-विन्दु-कला सहित हकार- 
का अर्थात्‌ हूँ' इस पदका ध्यात्त करे।| ५० ॥| उसके पश्चात्‌ हृदयमें अधो मुखवाले अप्ट दक 
कंप्ेछका चिल्तन करे। उसके एक-एक पत्र पर एक-एक कर्मक्रो स्थापित करे ) पुनः चाभि- 
केसलकी कणिका पर स्थित हूँ के रेफसे उठती हुई भरग्निके द्वारा आत्माको आवरण करने वाले 
उन आठ कर्म रूप कमल पत्रको जलता हुआ चिन्तन करे ॥ ५१ ॥ तत्वरचात्‌ बाहर स्थित तीच 
कोण चाले अग्ति मण्डलसे उठी हुई स्फुरायम्रान ज्वाला समूहदाली अग्निसे अपने सात्त धातुमयी 
शरीरको जरूता हुआ चिन्तन करे ॥ ५२ || इस प्रकार मंत्राग्ति भीत्तरके क्भोंको और मेण्डड्रारित 
वाहरके शरीरकों जलाकर जलाने योग्य अन्य पदार्थके अभावसे धीरे-धीरे स्वयं शान्त हो रही है, 
ऐसा चिल्तन करे ॥ ५३ ॥ (यह आ्नेयी धारणा है )) 
इसके पदचात्‌ प्रचण्ड वायुसे उस भस्मको क्षणमात्रमें उडा 
उस पवनको धीरे-धीरे शात्तिको प्राप्त करावे ॥ ५४॥ (यह म 
तत्पस्वात्‌ वाभि-स्थित अ्ध॑चस्द-सहश वरुण-मण्डल रूप आकाश स्थित मेवसे बरसते हुए 
जलके प्रवाहों द्वारा उस भस्प्रको धो रहा हूँ, ऐसा चिन्तन करे || ५५॥ (यह वारुणी धारणा है ।) 
सरदार उतयादुयर रहित और बढ़ती हुई जाभावालो अपनी, आत्माक्रो स्फुरायमान 


कर वह स्थिर तित्तवाला ध्याता 
ह माझुती घारणा है |) 


५१८ श्रावकाचार-संग्रह 


पद पद्ननमस्कारं सत्पण्चत्रिद्वदक्ष रम्‌ | अनादिसिद्धमन्त्रादिवहुसंज्ञमकृत्रिमम्‌ ॥३६ 
महाप्रसावसम्पत्न सर्वविद्याफलप्रदम्‌ । राज्यस्वर्गापवर्गाणां दायक सन्त्रनायकर्म्‌ ॥३७ 
तिब॑डचो5पि पदासाद्याविवेका अपि नाकिताम्‌ | सम्प्रापुबंहबे ध्येयं तद्िलोक्य तुलेषिणा ॥३े८ट 

' गो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णम्तो आयरियाणं। 

णमो उबज्ञायाणं णम्तो लोए सब्बसाहुणण'” ॥३९ 
ध्यायेदहत्सिद्धाचार्य पाध्यायसवंसाधुभ्य: । नम इति षोडश चर्ण मन्त्रपद काम धीसातू ॥४० 
स्मरेच्च पव्चगुर्वादिवर्णपञ्चकमसण्चितम्‌ । ओमहँ ह्वीमपुर्वाणि सन्त्यन्यानि पदाति व ॥४१ 
सुखवानि पदान्यहंदागमोक्तानि घोधनेः । समस्तास्यपि चिस्त्याति ध्यानिभिमंक्तुिमिच्छुभिः ४२ 
स्‍्तम्भनोच्चाटविद्वेषकारणानि पराणि यः। पदानि चिन्तयत्यज्ञो रागद्वेघाकुलीकृत: ॥|४२ 
मोक्षमोस्पछ॒वाशक्तचेतनो जन्मकदंमातृ । न निर्याति चिरं दुःखलक्षविक्षिप्तमानस: ॥४४ 
मत्वेत्यनादिमस्त्रादिपदानि पुण्यदानि यः। ध्यायत्यनारतं तस्या55सच्चा भवति निबृतिः ॥४५ 
गोपः पञचनमस्का रस्पृतेभुंत्वा सुदर्शन: । मोक्षमाप प्रसिद्धेयं कथास्ति जिनद्ञासने ॥४६ 

(इति पदस्थम) 


पिण्डस्थे धारणा: पञच ज्ञेया विध्यासुनिः शुभा: । पार्थिवोप्रमुखा अन्न वक्ष्यमाणा अनुक्रमातू ॥४७ 





पंच परमेष्ठीके नमस्कार रूप जो पाँच पद हैं, जिसमें पेंतीस अक्षर हैं, जो अनादिसिद्ध मंत्र भादि 
अनेक तामवाला है, अक्षत्रिम है, महान्‌ प्रभावसे सम्पन्न है, सबे विद्यारूप फछको देनेवाला है, 
राज्य पद, स्वर्ग और मोक्षका दाता है, सभी मंत्रोंका स्वामी है, वहुतसे अविवेकी तिर्यच भी जिसे 
पाकर देवपनेको प्राप्त हुए हैं, ऐसे उस अनादिसिद्ध मंत्रका सुखके इच्छुक मनुष्यकी ध्यान करना 
चाहिए ॥ ३६-३८ ॥ वह मंत्र इस प्रकार है--अरिह॒न्तोंको वमस्कार हो, सिद्धोंकी नमस्कार हो, 
भाचार्योको नमस्कार हो, उपाध्यायोंको नमस्कार हो और छोकमें प्राणियोंका कल्याण करनेवाले 
सर्व साधुओंकों नमस्कार हो ॥ ३२९ ॥ तथा बुद्धिमात्‌ श्रावक 'अहत्सिद्धाचा्योपाध्यायसबंसाधुभ्यो 
नमः” इस सोलह भक्षरके मनोवांछित अथंको देनेवाले मंत्रका ध्यान करे || ४० ॥ पंच प्रमगुरुके 
वाचक उनके आदि अक्षर--अ सि आ उ सा! को त्मः पद लगाकर स्मरण करे। इसी प्रकार 
बुद्धिमानोंको ' हीं अहे नमः सिद्धेभ्यः' इत्यादि अन्य मंत्र पदोंका स्मरण करना चाहिंए। ये 
सभी पद भहंद भागममें कहे गये हैं भीर सुखके देनेवाले हैं अत्तः मुक्तिके इच्छुक ध्यान करने वाले 
मनुष्योंको इन सभी पदोंका अपनी शक्तिके अनुसार भक्तिके साथ चिन्तवन करना चाहिए ॥ 5 
४२॥ राग-द्रेपसे आकुल-व्याकुल हुआ मूख॑ मनुष्य स्तम्भत, उच्चादव और विद्वेप- करनेवाले 
का चिस्तवन करता है, वह भोक्षके सुखका लवलेश भी पातेमें असमर्थ होकर लाखों दुःखींसे 

विक्षिप्त चित्त होता हुआ संसारझूपी कौचड़से चिरकालू तक भी नहीं निकलता है | ४२-४४ ॥। 

ऐसा जानकर जो मतुष्य पुष्य-प्रदायक इस अनादिमंत्र आदिके पदोंको संसारसे छूटनेकी इच्छासे 

निरन्तर ध्यान करता है, उसके मुक्ति समीप होती जाती है॥ ४५ ॥ देखो--वह ॒गुवाला-पंच- 

नमस्कार मंत्रके स्मरण करनेसे सुदर्शन सेठ होकर मोक्षको प्राप्त हुआ, यह कथा जिनशासन- 

में प्रसिद्ध है | ४६ ॥| ु 

( इस प्रकार पदस्थ ध्यातका वणन किया ) ॥॒ 
ध्यात करने वाले मनुष्योंके पिण्डस्थ ध्यानमें पाथिवी आदिक वक्ष्यमाण पाँच धारणाएं 


श्री प॑० गोविन्दविरचित पुरुपार्थानुशासन-त श्रावकाचार ५१९ 


ततच्ाधा-- 
सध्यलोकसमब्चिते चिस्त्यते क्षीरसागर: जम्बृद्वीपप्रम॑ तत्र हेमाव्ज रक्तकेशरम्‌ 0४८ 
हेमाचलम्यी तन्न करणिका तन्न विष्टरम्‌ । चन्द्रा तत्त्थितइचात्ता ध्येय: कर्मक्षयोद्रत: ॥5९ 


(इति पाधिदी धारणा) 
नाभावब्ज ततो ध्यायेत्‌ षोडद्स्वरपत्रकम्‌ । कॉणिकायां हुकारं व रेफविख्दुकलास्वितम्‌ ॥९० 
तदरेफवह्विना पदमष्टकर्माप्रपन्रकम्‌ । निर्दहेदादुत्तात्मानं हुदि स्थितमधोमुखस्‌ ५१ 
बहिःस्थितत्रिकोणार्निमण्डलोत्थार्तिना तत:। स्फुरज्ज्वाला कलापेन दहेद घातुमय॑ चपु: ॥५२ 
भन्त:कर्माणि मत्त्राम्निभण्डलारिनिबंहिवंपु: । वष्प्वा बात: स्वयं शान्ति दाह्याभावाच्छने: बने: ॥५३ 
(इति आग्नेयी धारणा) 
तततस्तूस्म निध य प्रचण्डप्तरता क्षणात्‌ । पवन च ततः शञान्तिमानयेत्त स्थिराशय: ॥५४ 


(इति मारुती धारणा) 
नामिस्थितात्ततो्घेन्दुससाह रुणमण्डलात्‌ १ तद्भूस्त क्षालयेन्मेघाद दिवदच्योतत्पप:प्लबेः ५५ 


(इति बादणी धारणा) 
निर्धातुतनुमिद्धा्भ स्व ततोहंत्समं स्मरेत्‌ । स्फुर्रात्सहासनारुढं सर्वातिशयसंगुतम्‌ ५६ 


(इति तत्वरूपवती धारणा) 


नल ज---..नह_"--..0.].......0...ह08.0ै0._ 
जाननी चाहिए | उन्हें अब अनुक्रमसे कहते हैं॥|४७॥ यथा-ध्यानमें मध्य लोकके समान 
विस्तृत क्षीरक्षागर पहले विचारता चाहिए | पुनः उसके मध्यमें जम्बृद्नीपप्रमाण छाल परागवाला 
सुवर्ण-कमल चिन्तन करे | पुन: उसके मध्यमें सुदर्ण गिरि ( भेर ) गयी कणिका खिन्‍्तन करे और 
उसपर चन्द्रक समान आभावाला सिंहासत चिन्तन करे, पुनः उस सिंहासनके ऊपर स्थित और 


कर्मोका क्षय करनेके लिए उदच्चत अपने आत्माका ध्याव करें| ४८-४९॥ ( यह पाधिवी 
धारणा है। ) 


इस पाथिवी घारणाके पश्चात्‌ नाभिस्थात पर सोलह पत्र वाले कमछका विचार कर एक- 
“ता प्र पर झकाराद एक-एक स्वरका चित्त करे। और कर्णिकामें रेफ-विन्दु-कछा सहित हुकार- 
का अर्थात्‌ है इस पदका ध्यान करे॥ ५ 


० ॥ उसके पश्चात्‌ हृदयमें अधथों मुखदाले अष्ट दझध 
कमलका चिन्तन करे | उसके एक-एक पत्र पर एक-एक कर्मको स्थापित्त करें | पुनः ताभि- 
कमलकी कणिका पर स्थित हूँ के रेफले उठती हुई अग्निके द्वारा आत्माकों आवरण करते बारे 
कं नठ कस हूंप कमल पत्रकों जछता हुआ चिन्तन करे ॥ ५१ ॥ तत्पर्चात्‌ बाहर स्थित तीच 


कोण वाले क्षग्ति सण्डलसे उठी हुई स्फुरायमान ज्वाला समूहवाली अग्निसे अपने सात्त धातु 


र म्यी 
शरीरकों जलता हुआ चिन्तन करे ॥ ५२ ॥ इस प्रकार मंत्राग्ति भीतरके कर्मोंको और मण्डछारिि 


वाहरके शरीरकों जलाकर जलाने योग्य अन्य पदार्थके जमावस्ते घीरे-धीरे स्वयं शान्त हो रही है, 
ऐसा चिल्तन करे ॥ ५३ | (यह आार्नेयी घारणा है।) 
इसके पद्चात्‌ प्रचण्ड वायुसे उस भस्मको क्षण 


मात्रमें उड़ाकर वह स्थिर चित्तवाला ध्याता 
उस पवतको धीरे-धीरे शान्तिको प्राप्त करावे | ५४ 


9 ॥ (यह मार्ती धारणा है |) 
तत्यश्चात्‌ चामि-स्थित अर्धचन्द्र-सह॒श् वरुण-सण्डल 


उठ रूप आकाश स्थित मेत्रसे बरसते हुए 
जलके प्रवाहों हारा ठ्स भस्तको घो रहा हूँ, ऐसा चिन्तन करे ॥| ५५ ॥ (यह वाहणी धारणा है |) 
तल्पश्चात्‌ सर्बधातुओंस रहित भौर बढ़ती हुई आभावालो अपनी / अत्माकों स्फुरायमान 


६२० श्रावकाचार-संग्रह 


इत्यं यो धारणाः पण्च ज्ञात्वा ध्याने स्थिरीभवेत । 

पिण्डस्थे तस्थ जायस्‍्ते सर्वा वाडिछतसिद्धयः ॥१७ 
पिण्डस्थधारणाध्यासवल्योभुताशयस्तत: । रूपस्थ॑ परम व्याने ध्यातुमारभते हि तत॑ ॥१८ 
तद्था -- 
रूपस्थे तीर्थकृद व्येयः समस्तातिशयान्वित: । उच्चैः सिहासनासोनो5सरचामरवीजित:ः ॥१९ 
शुद्धसल्फटिकसंकाशकोदीनप्रभविग्रह: । स्वप्रभावनिरस्तेभम्िहादिप्राणिविंग्रह: ॥६० 
स्थापयन्त्रिजगव-राज्यकछत्रत्रयसमन्वित:। उच्चेरशोकसदृ-वृक्षच्छाया भ्रितनरामर: ॥९! 
देवदुखु भिनिर्धोषवधिरीभूतविष्टप: । दिव्यगी.प्रीणितावेषदेवदानवमानवः ॥६२ 
अनारतभवत्पुष्पवर्षाज्बितसभाड़ूण: । सेवा5ए्पतनमह्विब्वन रो रगसरुद्गण: ॥६३ 
भवाम्बु घिपतज्जन्तुदत्तहस्तावलम्बन: । केवलज्ञानहग्दृटत्पट्ठ विभुवनस्थितिः ॥६४ 
बीतरागो गतद्ेषो विरोषो विमदों वितुट। विलोभोधनामयो5सायोइनपायो निर्भयो5क्षयः ॥६५ 
निष्काम: कामिनोमुक्तो विवेरी विगतायुधः । पर्यद्भगसतनमाप्तोतों निष्पन्दीभुतलोचनः ॥६ 
निष्कारणसुहुद धर्मदेशको5नत्तविक्रसः | अनन्तम हिमा5पास्तससस्तासत्नयान्वय: ॥५७ 
अजः ज्रष्टा जगज्ज्येपः स्वयम्भू: कमलासत: । ब्रह्म पुराणपुरुषश्चतुरास्य: पितामहः ॥६८ 
श्रीपति: पुण्डरीकाक्षो नरकान्तकरो5च्युत:। अनन्तो विष्णुरव्यक्तो हृषीकेशों नरोत्तमः ॥९९ 


सिंहासल पर आसीन, और स्वअतिशयोंसे संयुक्त अहंन्तके समान स्मरण करे ॥ ५६॥ (यह एव 
रूपबती धारणा है |) 

इस प्रकार जो मनुष्य पाँचों धारणाओंको जातकर पिण्डस्थ ध्यातमें स्थिर होता है उसकी 
सभी मनोवांछित सिद्धियाँ प्राप्त होती हैँ ॥ ५७ ॥ पिण्डस्थ घारणाओोंके अभ्याससे जिसने अपने 
मतको बश्षमें कर लिया है, वह पुरुष पुतः परम झूपस्थ ध्यातको ध्याता इस प्रकारसे प्रारम्भ करता 
है ॥ ५८ ॥ रूपस्थ ध्यानमें समस्त अतिशयोंसे युक्त, ऊँचे सिंहासत पर विराजमान, भर देवोंके 
द्वारा चामरोंसे वीजित तीथँकरका ध्यान करना चाहिए ॥ ५९० | जिनका कि शरीर शुद्ध स्फटिक- 
के सहश और कोटि सूर्योकी प्रभावाल्ा है, और जिसने अपने प्रभावसे वकरे और सिहादि प्राणियों- 
के जत्म-जात वैर-विरोधको दूर कर दिया है, जो तीन जगत्के साम्राज्यकों प्रकट करने वार्ड तीन 
छत्रोंसे युक्त हैं, जिनके समीपस्थ ऊँचे अशोक वृक्षकी उत्तम छायामें देव और मनुष्य आश्रय छे रहे 
हैं, जहाँ पर बज रही देव-दुन्दुभियोंकी गम्भीर ध्वनिसे समस्त लोक बधिरसा हो रहा है, जिलकी 
दिव्यध्वनि समस्त देव,दातव और मानव समूहको हपित कर रही है, जहाँका क्रभाज़ग निरन्तर 
हो रही पुष्ववष्ति आच्छादित है, सेवाके लिए भाये हुए समस्त मनुष्य नाग और देवगण जिन्हें 
नमस्कार कर रहे हैं, जो संस्ार-समुद्रमें पड़े हुए प्राणियोंकी निकालनेके लिए हस्तावलम्बन दे रहे 
हैं, जिन्होंने केवलज्ञाचकूप नेत्रसे त्रिभुवतकी समस्त स्थितिको स्पष्ट देख लिया है, गो राग-रहिंत 
हैं, दवेप-रहित हैं, रोष-रहित हैं, मद-रहित हैं, तृष्णा-रहित हैं, छोभ-रहित हैं, रोग-रहित हैं, माया- 
रहित हैं, अपाय-(विनाद-) रहित हैं, निर्भय हैं, क्षय हैं, निष्काम हैं, कामिनीसे रहित हैं, वेरि- 
रहित हैं, आयुधोंसे रहित हैं, पद्मासनसे विराजमान हैं, जिनके नेत्र ठिमकारसे रहित हैं, जो संव्ि 
निष्का रण मित्र हूँ, धर्मके उपदेशक हैं, भतन्त पराक्रमी हैँ, अनन्त महिंमावाले है, पमस्त कुनयोंकी 
परम्पराके दूर करनेवाले हैं, अजन्मा हैं, सष्दा हैं, जगज्ज्येष्ठ हैं, स्वयम्भू हैं, कमछासन हूँ, ठेह्मा 
हैं, पुराण हैं, चतुरानन हैं, पितामह हैं, श्रीपति हें, पुण्डरीकाक्ष हैं, नरकान्तक ई, अच्युत हैं, अन्त 


श्री पं० ग्ोविन्दविरचित पुरुपार्थातुशासन-गत श्रावकाचार ५२१ 


कामहन्ता महादेवो वामदेव उप्तापत्ति: । दाद्धारो भुवनेशान: शिवस्व्यक्षो दिगम्वरः 0७० 
समन्तभद्र: छुगतो छोकजिदू भगवान्‌ जिन: | भहाशक्तिधर: स्वामी गणाधीशों विनायकरः ॥७१ 
तमोरिपुजंगच्चक्षुविवस्वांट्लोकबान्धव: । कान्तिप्तानौषधीशञानः कलावान्‌ कम्रलाप्रिय: ॥७२ 
वाचस्पतिः सुरगुरुयोगीशो भुततायकः । नित्य इत्यादिसडख्यातान्वर्थनामोपलक्षित: ॥ ७३ 
सर्वज्: सर्वंगः सा्व: सबेद: सर्वदाशिन: । सर्वाद्भीश्षरणीसूत्तः सर्वविद्यामहेश्वरः ॥७४ 
भनन्तसुखतादभुतः कृताय: सकलारथंवान्‌ १ नवकेवललब्धोद्धसमृद्धि: सिद्धशासनः ।(७५ 
इस्धादिभि: सदाउभ्यच्य॑श्रतुर्धा दिविषदृगणे: । चक्ववर्त्यादिश्नि: स्तुत्योध्भूत्नभोगोचरेर्तरें: ॥७६ 
सर्वासाधारणावेषविस्पपोत्पादिवेभव: । नायको सोक्षसागंस्प दायको$भीटसस्पदास्‌ ॥७७ 
इत्यादिगणनातोतगुणो3नेकान्तकेतन: । निविकारोपधिदेव: सपोगिषरभेदवर: ।.७८ 
तद-ध्याननिश्वलीभृतचेता: सम्चित्तयेत्ततः | तन्मयोभुतमात्मान॑ स्थैयेंत: किन्न सिद्धचति ॥७९ 

इत्यं रुपस्थन्ताण्यातं सया ध्यातं सुनिंल्म 

स्थादृगाहंस्थ्येषपि केषाज्चिदेतद्‌ रुद्धाक्षत्रेतसामु (८० 

( इति रूपस्थध्यानम्‌ ) 

यदा यदा मनः साम्यलीन दुर्ध्योनर्वाजितम्‌  सामामिक भवेत्युंसां सवंकाले तदा तदा ॥८१ 
इत्यत्रेचाहंदर्चा च केश्ि त्पोरस्त्यसुरित्रिः । गूहस्थानामनुछठाने नित्ये मुख्यतयोदिता ॥८२ 
देवानपुज्य यो भुडक्ते पात्रायान्घोड्प्रदाय च ५ आरस्भोत्येन पापेच से गृही मुच्यते कंथम्‌ ॥८३ 


हैं, विष्णु हैं, भव्यवतरूप हैं, हषीकेश हैं, पुरुषोत्तम हैं, काम-हन्ता हैं, महादेव हूँ, उमापत्ति हैं, शंकर 
हैं, भुवनेश हैं, शिव हैं, त्रिलोचन हैं, दिगम्बर हैं, समस्तभद्र हैं, सुगत हैँ, लोक-विजैता हैं, भगवान्‌ . 
हैं, जिन हैं, महाशक्तिके धारक हैं, स्वामी हैं, गणाधीश हैं, विनायक हैं, अन्धकारके शत्रु हैं, जगतके 
नेत्र हैं, मास्वान हैं, छोक-बान्धव हैं, कान्तिमान्‌ हैं, ओषधीइवर हैं, कलावान हैं, कमलाप्रिय हैं। 
वाचस्पति हैं, सुरगुरु हैं, योगोश हैं, भूततायक हैं, नित्य हैं, इनको आदि लेकर जो सहस्नों सार्थक 
नामोंसे संयुक्त हैं, तथा जो सर्वज्ञ, स्वंग, सावं, स्वंदाता, सर्वदर्शी हैं, सब प्राणियोंके शरणभूत 
हैं, सब विद्याओंके महेब्वर हैं, अतस्त सुखमें सिमरत हैं, कृतार्थ हैं, सर्व अथंवाले हैँ, नो केवल- 
लब्धियोंको समृद्विसे सम्पन्न हैं, जिनका शासन सिद्ध है, इद्धादिकोंके द्वारा सदा पृज्य हैं, जो चारों 
प्रकारके देवगणोंसे, चक्रवर्ती भादिक्ोंसे और विद्याधर और भूमिगोचरी भतुष्योंसि सदा स्तुट्य हैं 
सवंसे अल्ाधारण और सबको विस्मय उत्पन्न करनेवाले वैभवसे युक्त हैं, मोक्षमार्गके नायक है, 
अभीष्ट सभ्पदाओंके दायक हें, इत्यादि अगणित गुणोंके धारक हूं अनेकात्तकी प्वजावाछे हैं, 
विकार-हित हैं, परिग्रह-रहित हैं, 


ऐसे सयोगिपरमेश्वर तीर्थंकर देवको रूपस्थ ध्यानमें निर्चली- 
भूत चित्तवाला ध्यात चिन्तवन करे और अपनी आत्माको तर 


मंयस्वरूप विचार घट 
स्थिस्तासे क्या सिद्ध नहीं होता है। इस प्रकार मैंने अति निर्मछ रूपस्थ ध्यानको का 28498 
गृहस्थपनेमें भी कितने ही इन्द्रिय और मनका निरोध करनेवाले श्रावकोंके होता है॥ ६०-८० |] 
यह रूपस्थ ध्यान्त है। 
जब जब भनुष्योंका मन साम्यभावमें छीन होता है और आत्त-रोद्रकूप दर्ध्यानोंसे 

होता का तंत्र लव सवेकाल उनके सामायिक होती है |) ८१ )| इसी शिक्षान्षततमें कितने बाप 
ने अहंन्त देवकी पूजाको भी भृहस्थोंके नित्य क्त॑व्योंमें भुख्यहपमें कहा है॥ ८२॥ जो 
मनुष्य 3 इज्य देवोंकी पूजा व करके और पात्रोंकोीं क्राह्रर न देकरके भोजन करता है वह 


५२२ शक्रावकाचार-संग्रह 


यस्तु वक्‍त्यचने5्प्येन: स्थात्युष्पावचयादिभि: । न ततस्तदनुष्ठेयं स इत्थं प्रतिबोध्यते ॥८४ 
भक्‍्त्या कृता जिना्चेंनो हन्ति भूरि चिराजितम्‌ । 
या सा कि तन्‍न हन्तीभं यः सिह: स न कि मृगम्‌ ॥८५ 
मत्वेति गृहिणा कार्यमचन नित्यमहंताम्‌ । तेषां प्रत्यक्षमप्राप्री पुज्यास्तत्मतिमा बुधे: ॥८६ 
प्रतिमा$चेतना सूते कि पुण्य॑ नेति सन्‍्यते | भक्तिरेव यतो दत्ते नराणां बिपुलं फलम्‌ ॥८७ 
सत्री-शस्त्रादिविनिमुक्ताः प्रतिमाइच जिनेशिनाम्‌ । रागद्वेषविहोनत्वं सुचयन्ति नृणामहों ॥८८ 
शान्ता: शुद्धासना: सौम्यदृशः सर्वोषिधिच्युता: । सनन्‍्मति जनयन्त्यहत्मतिमाश्रे क्षिताः सताम्‌ ॥८५ 
प्रतिमातिद्पोपेता पुर्वा व्यड्भापि पुज्यते । व्यद्भाउन्या शिरसा सापि क्षिप्यान्धिरवापगादिषु ॥९० 
अन्नह्मा रम्भवाणिज्यादिकमंनिरतो गृही । स्तात्वेव पुजयेद्ेवान्‌ परिधायाच्छवाससी ॥९१ 
कि कृतप्राणिधातेन स्तानेनेतीह वक्ति: यः। स स्वेदाद्यपनोदाय स्नान कुर्वन्त लज्जसे ॥९२ 
सत्वेति निर्जन्तुकस्थाने सलिलेबंस्त्रगालिते:। पुजार्थम्ाचरेत्स्नानं सन्मन्‍्त्रेणामृतीकृतेः ॥९३ 
सरित्यन्यत्र चागाधपयःपुूर्ण जलाशये । बातातपपरिस्पूष्टे प्रविश्य स्तानमाचरेत्‌ ॥९४ 
बाताहतं घटोयन्त्रग्रावाद्यास्फालितं जलमु । सुर्याशुभिश्व संस्पुष्ठ प्रासुक॑ यतयों जगुः ॥९५ 
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गृहस्थ आारम्भ-जनित पापसे कैसे छूटेगा ? अर्थात्‌ नहीं छूट सकेगा ॥ ८३ ॥ जो यह कहता है कि 
पुष्पोंको वृक्षोंसे तोड़ने आदिसे पूजन करनेमें पाप होता है, इसलिए पूजन नहीं करना चाहिए, उसे 
इस प्रकारसे प्रतिबोधित करते हैं ॥ ८४ || भव्तिसे की गई जो जिन-पूजा चिरकालके उपाजित 
भारी पापोंका विनाश करती है, वह क्‍या पुष्प संचय आदिसे उत्पन्न हुए अल्प पापका भी विनाश 
नहीं करेगी ? भर्थाव्‌ अवव्य ही करेगी। जो सिंह हाथीकों मारता है, वह क्या मृगको नहीं मार 
सकता है ॥८५॥ ऐसा जानकर गृहस्थको नित्य ही अरहन्तोंका पुजन करना चाहिए। उनको प्रत्यक्ष 
प्राप्तिके अभावमें विद्वानोंको उ्चकी प्रतिमाएँ पुजनी चाहिए ॥८६॥ जो ऐसा मानते हैं कि प्रतिमा 
तो अचेतन हैं, वह क्या पुण्य देगी ? उसे ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भक्ति ही मनुष्यों 
को विशाल फल देती है। भावार्थ--प्रतिमा तो कुछ फल नहीं देती, किन्तु उसके आश्रयसे की गा 
भक्ति ही फल देती है ॥ ८७ ॥ अहो, स्त्री, शास्त्र भादिसे रहित जिनेश्वरोंकी प्रतिमाएँ मनुष्योंको 
राग-हेषके अभावको सूचित करती हैं।| ८८ ॥ जिनेश्वरकी प्रतिमाएँ शान्तस्वरूप हैं शुद्ध आसन- 
वाली हैं, सौम्य हष्टिकी धारक हैं, सव॑ परिग्रह उपाधिसे रहित हैं। ऐसी जिमप्रतिमाएँ दर्शन किये 
जाने पर सन्त जनोंको सन्‍्मति उत्पन्न करती हैं ॥ ८५ | अतिदशय वाली प्राचीन खंडित हुई 
प्रतिमा भी पूजाके योग्य होती है । जो प्रतिमा शिरसे खंडित हो, उसे समुद्र, नदी आदियें क्षेपण 
कर देता चाहिए ॥ ९० ॥ अव्रह्म, आरम्भ, वाणिज्य आदि कार्योमें संलग्न गृहस्थको स्तान करके 
और शुद्ध स्वच्छ दो वस्त्र धारण करके ही देव-पृजा करनी चाहिए ॥ ९१ |। जो मनुष्य यह कहता 
है कि पुजनके लिए प्राणिधात करनेवाले स्तानसे क्या प्रयोजन है ? वह मनुष्य पसीना आदिको 
दूर करनेके लिए स्तान करता हुआ क्यों लज्जित नहीं होता है ॥ ५२ ॥ ऐसा जानकर जीव-रहिंत 
स्थानमें वस्त्रसे छाने हुए भौर उत्तम मंत्र द्वारा अमृतरूप किये हुए जलसे पुजनके लिए स्नान 
करना चाहिए ॥ ९३ ॥ पवन ओर सूर्य-किरणोंसे परिस्पृष्ठ (प्रायुक) नदी, सरोवर या किसी अगाव 
जल से भरे स्थाममें प्रवेश करके स्ताव करे ॥ ९४॥ पवनसे आन्दीलित, अरहट से और पापाण 
आादिसे टकराये हुए, तथा सूर्येकी किरणोंसे तपे हुए जलकों यतियोंने श्राखुक कहा है ॥ ९५ ॥ 


श्री पं गोविन्दविरचित पुरुपार्थानुशासन-गत श्रावकाचार ५२३ 


इत्य॑ मन्त्रजलस्तातः सकलीकरणादिवित्‌। त्रिशुद्धचा पूजयेद देवान्‌ शुद्धब्यैजंलादिनि: 5६ 
जिमेद्रसंहिताभ्यो ग्रस्थेश्योर्र्वाविधि: स्फुटम्‌ । ज्ञात्वा सव्येरनुष्ठेय: सव्यासों भवभीरुनि: ॥९७ 
जिल॑ पद्मेस सेको४पि पथ्यगच्छत्ससचितुम्‌ । गजपादाहतो मृत्वा देवोध्भूदडू तोदय: ॥९.८ 
इत्यादिफलमालोच्य रतेर्भाव्यं जिनाचने | आवदयकेषु चावदय॑ भव्य: साम्मायिकादिषु ॥९७ 
केबल प्राप चक्रबाद्यो लोचानच्तरमेव यत्‌ । ज्ञेयं सामायिकस्येब माहात्म्य॑ तत्कृताडु तम्‌ ॥१०० 

इत्थं समासेन सया प्रणीतां सामरामिकासयां प्रतिमा सभेदाम्‌ । 

दधाति यः शुद्धमति: सुर्युक्ति भव्याथंनीयां लभते स मुक्तिम्‌ ॥१०१ 

इति पण्डितश्रोगोविन्दविरचिते पुरुषार्थानुशासने 
सामायिकोपदेशो5यं पज्चश्तोधवसर:। 


अथ पष्ठो5्वसर। 


अथानम्या5हँतो बढ्ष्ये प्रतिमा: प्रोषधादिका:। अष्टो स्पष्टीकृताशिषतत्त्वभेदानघच्छिदः ॥१ 
स्पादए्स्पों चतुर्ददयों मासे पर्वचचुष्टयम्‌ । तत्रोपवसन यत्तद्‌ भाष्यते प्रोषधत्नतम्‌ ॥२ 

भुक्तवा पूर्वेशह्लि मध्याह्वे त्यवत्वा5रस्मं झृतेनसाम्‌ । गृहीतप्रोषधस्तिप्ठेदनुप्रेक्षा विचारयन्‌ ॥३ 
घोडशप्रहरानित्यं सन्‍्मतोवाग्वपुःक्रिय: । स्थित्ताउच्चात्पात्रदत्तान्तशेषमर्धेड्परेड्हुनि (४ 





इस प्रकार मंत्रित जलसे स्तान किया हुमा, सकलकरणादि विधिका वेत्ता गृहस्थ के 
शुद्धिपूवंक जरादि शुद्ध द्रव्योंसे अहंन्त देवोंकी पूजा करे ॥| ९६॥ भव-भीर भव्य पुरुषोंको जिन- 
संहिता, इन्द्रतन्दिसंहिता आदि ग्रन्धोंसे विस्तार-सहित पूजनकी विधि जानकर नित्य पुजन करना 
चाहिए ॥ ९७॥ देखो--कम्लसे भगवानुका पूजत्त करनेके लिए भागंपें जाता हुआ मेढक श्रेणिक- 
के हाथीके पेरसे दब करके मरकर अद्भुत समृद्धि वाला देव हुआ || ९८॥ पुजनका इत्यादि 
प्रकारसे उत्तम फल विचार कर भव्य पुरुषको जिन-पूजनमें और सामरायिक भादि आवस्यकोंमें 
अवर्य ही संलग्न रहना चाहिए ॥९९॥ केश-लोचके अनन्तर हो आदि चक्रवर्ती भरत जो आइचर्य- 
कारक केवलज्ञानको प्राप्त हुए, वह सामायिकका ही माहात्म्य जानता चाहिए ॥ १०० ॥ 

इस प्रकारसे जो शुद्ध वृद्धि वाला पुरुष मेरे द्वारा भेदसहित संक्षेपसे कही गई इस सामा- 
यिक न्ञामकी तीसरी प्रतिमाकों योग्य रीतिके साथ धारण करता है, वह भव्यजनोके द्वारा 
प्राथंवीय मुवितिको प्राप्त करता है ॥ १०१॥ 

इस प्रकार पष्डित श्री गोविन्दविरचित पुरुषार्थानुशासममें सामायिक प्रतिमाका 

वर्णन करनेवाला यह पंचम अवसर समाप्त हुआ । 


अव भरिह॒न्तोंकोी नमस्कार प्रोषध आदिक आठ प्रतिमाओंको केहँगा, ये प्रतिभाएँ श्रावककै 
समस्त ६ तंव्यहूप त्तत्त्तोंके भेदको स्पष्ट रूपसे प्रकट करनेवाली और पापोंका छेदन करतेवाडी 
हैं॥ १॥ एक मासमें दो अष्टमी और दो चतुदंशी ये चार पबव होते हैं, इनमें उपवास करनेको 
प्रोपधब्रत्त कहा ग्रग्मा है॥ २॥ पर्वके पहिले दिन मध्याक्॒में भोजन करके, पापोंको करनेवाले 
सर्वे आरम्मको छोड़कर और प्रोपधन्नत ग्रहण कर भावतोंका चिन्तवन करते हुए किसी पवित्र 
एकान्त स्थानमें रहे ॥| ३॥ पवव॑के पूर्व बाले आधे दित्तको, रातज्रिकों और पद॑के पुरे दित-रातको 
तथा पर्वके आगेसे मध्याह्ल तकके समयको, इस प्रकार सोछह पहरोंको मन वचन कायकी सत्‌- 


प्रे४ श्रावकाचार-संग्रह 


इत्पुत्तमोपवासस्याम्यधाय्येष सया विधि: । ये मध्यमोपवासादिभेदया ज्ञेया जिनागमात्‌ ॥५ 
संधमारामविच्छेदप्रवृत्ता अक्षदन्तिन: । निरोदु' नव शकयन्त उपवासाइकुशं बिता ॥६ 
स्वार्थन्य: करणान्यत्र निवत्योपवसन्ति यत्‌ ॥ तत एवोपबासोथ्यमित्याचार्येनिरुच्यते ॥७ 
यथा यथा क्षुधाद्यानिर्वाधाभिर्वाध्यते बपुः । तथा तथा परा कमंनिजरा जायते नृणाम्‌ ॥८ 
नोपवासोत्यवाधासु संविल्श्यन्ते बुधास्ततः। स्मृत्वा च नारकीर्वाधा अवाग्गोच्चरदु:खदा: ॥५ 
दुबंलत्वं शरीरे स्थादुपवासेन यस्तृणाम्‌ । तन्मन्ये गलितानन्तदु:कर्माणुचयोख्भूवम्‌ ॥१० 

ततः कुर्षद्िथाशक्ति युक्त ज्ञात्वा विचक्षण: । सूपवासादिक किज्चिद्‌ व्रतं सर्वेतु पव॑सु ॥११ 
काज्िकाहारमेकान्नमेकस्थानं रसोज्ञनम्‌ । इत्येकभक्तिभेदेषु कुर्याद्रेकतमं सुधो: ॥१२ 

सुखं शिव शिवं कर्महानित: सोपवासतः । कार्य एबोपवासो5तः शक्तौ सत्यां सुखाधिपिः ॥१३ 
प्ू बन्तीह तोर्थेश्ञाइ्चक्रिणइचाध॑चक्रिण: । तत्प्राकूकृतोपवासानामेतद्‌ ज्ञेयं परं फलम्‌ ॥१४ 
मातज्लोध्प्युपवासेनाजुंनो निज॑रतासितः । ज्ञेया श्रीरामचद्धोक्तात्कथा पुण्यात्रवादियम्‌ ॥१५ 
एकेनेवोपबासेन नागदत्तो चणिवसुतः। मृत्वाउभुदमरचच्युत्वा ततो$्भुदत्न विशरुतः ॥१६ 

कामों नागकुमाराख्यो छक्षकोटीभट: पटुः । चरमाज़ः कथाउस्पेयं ख्यातेवास्त्याहंते मते ॥ (७ 





क्रियाएँ करते हुए विता कर तीसरे दिन मध्याह्लके समय पात्रकों दान देकर बचे हुए भन्‍्वको 
खावे ॥ ४ ॥ यह उत्तम उपवासकी विधि मैंने कही । उपबासके जो मध्यम आदि अन्य भेद हैं, 
उन्हें जिनागमसे जानना चाहिए॥ ५ ॥ 

संयमरूपी उद्यानके विच्छेद करनेमें प्रवृत्त इन इन्द्रियरूपी गजोंको उपवासरूपी अंकुशके 
विना रोकना शक्य नहीं है ॥| ६॥ अपने-अपने विपयोंपते इन्द्रियोंको निवृत्त करके जो भात्म- 
स्वरूपमें निवास करते हैं, वही उपवास कहा जाता है, भाचायं उपवासकी ऐसी निरुक्ति करते 
हैं॥ ७॥ जैसे जेसे भूख-प्यास आदिकी वाधाओंसे शरीर पीड़ित किया जाता है, वेसे-वैसे ही 
मनुष्योंके भारी करमं-निर्जरा होती है।। ८ ॥ इसलिए ज्ञानी जन उपवास करनेसे उत्पत्त हाने- 
वाली भूख-प्यास आादिकी बाधाओंके समय नरकोंमें होनेवाली वचन अगोचर दुःख देनेवाली 
वाधाओोंको स्मरण कर संक्लेशको प्राप्त नहीं होते हैं ॥| ९ ॥| उपवास करनेसे मनुष्योंके शररीरमें 
जो दुर्बलता आती है, वह दुष्कर्मोके अनन्त परमाणुसमुदायके गलनेसे उत्पन्न हुई है, ऐसा म 
मानता हूँ ॥ १० ॥ ऐसा जानकर चतुर पुरुषको सभी पर्वोमिं यथाशवित उपवास आदि कुछ-त 
कुछ योग्यत्रत अवश्य ही करना चाहिए | ११॥ पव॑के दिन यदि उपवासकी शवित न ही, वां 
कांजिक आहार, एक अन्नका आहार, एक स्थान ( एक आसनसे बेठकर एक वार थाहार » 
रसत्याग, इत्यादि जो एकाशनके भेद हैं, उत्तमेंसे किसी एकको वुद्धिमाव्‌ मनुष्य अवश्य ह्दी 
करें ॥ १२ ॥ सुख मोक्षमें है, वह मोक्ष कर्मोकी हानिसे होता है, कर्मोंकी हानि उपवाससे होती 
है। इसलिए सुखार्थी जन्ोंको शक्ति होने पर उपवास करना ही चाहिए॥ १३॥ इस संसार 
जो तीथंकर चक्रवर्ती, अध॑चक्री भादि शलाका पुरुष होते हैं, वह उनके द्वारा पुर्वेजन्मम किये 
गये उपवासोंका ही उत्तम फल जानना चाहिए ॥ १४ || अजुन नामका चाण्डाल भी उपवासके 
फलसे देवपदको प्राप्त हुआ, यह कथा श्रीरामचद्धमुमुक्षु-रचित पुण्याखव कथाकाशसे ि जाननी 
चाहिए ॥ १५॥ एक ही उपवाससे वणिक्‌-पुत्र नागदत्त मरकर देव हुआ ओर फिर वहसे च्युत 
होकर संसारमें प्रसिद्ध कुझछ कोटीभठ नागकुमार नामका चरमशरीसी कामदेव हुना। यह कथा 


गे हर 
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शात्वा लिदशनैरित्यादिमिसृरिफर् सुधी: । 29 कक मर गो 
अथ कार्य: परित्याग: सचित्तत्य विपश्चिता १ क्रमेण पद्रपतों पूर्ता प्रतियामाददशुणा अप 
पचित्तस्पानात्पापं पापतस्ताप उल्बणः । इति सम्पग्बिदन्नत्त का कः कह हे ० हि 
सचित्त जरुशाकान्तफलादि जिनज्ञासनातु। यश्यथा प्रातुक स्पात्तततथा ज्ञात्वा विधीय रे 
बीजमस्न फछं चोप्त धरायां पठारोहति | जल॑ हरितिकायांश्वेत्मादिक स्पष्तचित्तकम्‌ बी 
दलित शस्त्रसेच्छिस्ते लवगस्‍लादि सिश्चितम्‌ । अग्निपक्ष च यत्सर्वें तज्जिन: प्रायुक मतम्‌ 0२३ 
परेमंद्‌ व्यसुतां नीत॑ वस्तु भक्षति तल्कृती | गृहस्थो5श्नात्यश्त्तत्वात्व्वयं नीत्वा च डा ॥२४ 
व्यमेत्सचित्तमित्यादि युक्तिविद्यो जितेख्िय: । अप्रमत्ततया तस्य नासत्कर्मलिवो भ हे पर 

(इति सच्त्तत्यागप्रतिण्ा १) 
अथ संसूतिसास्तत्यभीरवों जह॒तु ज्रिधा । उम्रदुगंतिपथान मेथुन॑ द्व्सि जा (३६ 
दिवा निद्चि च कुर्वाणो मैथुन जननिन्दितम्‌ दुश्चिल्ताव्याप्तचेतस्क : सश्ि त्युरु पातकम्‌ ॥२७ 
सह्जितेनश पोडवक्यं नरो भवति नारकः । दुःख निरत्तरं तस्प यत््यात्तकेन चण्प॑ते ॥२८ 
सत्वेति यरत्पजे्ाह्नि सुरत सुकृती पुमान्‌  तस्याधे ब्रह्मचर्येण गलत्यायु: सुमेघस: ॥२९ 


भी आहंत मतमें बहुत प्रसिद्ध है॥ १६:१७ ॥ इत्यादि दृष्टान्तोंसे उपवासका भारी फछ जानकर 


पोक्षके इच्छक वड़िमान्‌ मनुष्यकों यथाशक्ति प्रोषधत्रत घारण करता चाहिए )| १८ ॥ (यह चौथी 
प्रोषध प्रतिमाका वर्णन किया )) 


अब कऋमसे पांचवी पवित्र सवित्तत्याग प्रतिमा पर आरोहण करनेके इच्छुक विद्वानको 
सच्ित्त वस्तुओंका त्याग करना चाहिए॥ १९) सचित्त वस्तुके भक्षणसे पाप होता है ओर परापसे 
उग्म सन्ताप होता है, इस प्रकार जानता हुआ भी कोन सचेतन पुरुष सचित्त वस्तुको खाता 
है।॥ २० ॥ जल, थल, अन्त और फल आदिक सचित्त पदार्थ जिस प्रकारसे प्रासुक होते हैं, वैसा 
जिनदासनसे जातकर उसी प्रकारसे काममें लिया जाता है ॥ २१ ॥ बीज, अस्त, फल जो भूमिमें 
बोया गया अंकुरित हो जाता है, तथा जल और हरितकाय सभी वनस्पत्ति इत्मादिक सच्त्ति 
होते हैं ॥ २२॥ चबकी आदिस दली गई, शस्त्र आदिसि काटी गई, नमक, खटाई आदिसे मिली 
हुई, और अस्निसे पकी हुईं, इत सभी वस्तुमोंकों जिनदेवने प्रासुक वहा हैं॥ २३ ॥ कतंव्यका 
जानकार गृहस्थ दूसरोंके द्वारा प्रापुक को गई वस्तुकों खाता है। कोई गृहस्थ अशवत होनेसे 
सचित्तको लाकर और स्वयं प्रासुक करके खाता हैं ॥ २४॥ युक्तिका वेत्ता जो जितेच्द्रिय पुरुष 
सचित्त इत्यादि भश्नासुक वस्तुके खातेका त्याग करता है, अग्रमत्त होनेसे उस पुरुपके खोट़े कर्मोका 
आखच नहीं होता है ॥॥ २५ | इंस प्रकार पांचवीं सचित्त त्याग प्रतिमाका वर्णन किया | 


जो संसारकी सम्तत्ति ( परम्परा )से डरनेवाले ज्ञाचीजन्त हैँ उन्हें धोर दुर्गतिके मार्गेस्वरूप 

दिनमें मेथुन सेवन मन वचन कायसे छोड़ देना चाहिए || २६ ॥ छोगोंसे निम्दित मैथुतको द्वित 

और रात्तम करनेवारा मनुष्य खोटी चिन्ताओंसे व्याप्त चित्तवाल्ा होकर भारी पापका संचय 

करता है ॥ २७॥ और पापोंका संचय करनेवाला मनुष्य अवद्य ही मर कर नारकी होता है । 
वहाँ पर उसको जो निरन्तर दुःख होता है, उसे कौन वर्णन कर से 


' उसको जज कता है ॥ २८ ॥ ऐसा जातकर 
मनुष्यकी दिनमें मेथुद सेवन छोड़ता चाहिए । ऐसे त्यागी सुवृद्धि वाले पुरुषकी आधी आयु बह्म- 
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दिने रताश्रितं कम निद्याहारं चतुविधम्‌ | जिताक्षो यस्त्यजेत्तस्थावश्य॑ स्पात्युगतिः परा ॥३० 
(इति दिवाब्रह्मचयंप्रतिभा ९) 
अथ कश्निद्‌ गृहस्थो४पि मुमुक्षुजितमन्मथ: । स्वंथा ब्रह्मचयेंण स्वमलड्कुरुते कृती ॥३१ 
स्मरतापोपशान्ति यो मैथुनेन चिक्रीषंति । ज्वलन्तं सपिषा सोइग्नि विध्यापयितुसिच्छति ॥३२ 
स्वंथा सुरतं यस्तु शुद्धचुद्धि: परित्यजेत्‌ । मनोरोधाद्‌ श्रुवं तस्प मनोजारिनिः प्रश्माम्यति ॥३३ 
निर्विदान्तो5पि कल्पेशा: प्रवीचारसुर्ख चिरम्‌। न तृप्यन्ति सदा तृप्ताः कल्पातीतास्तदुज्िताः ३४ 
घिरेणापि विरक्ति: स्पात्सेव्यमानेन मेथुने | सर्वानुभवसिद्ध न केनेदं सन्‍्यते बच: ॥३े५ | 
मैथुने सकलान्‌ दोषान्‌ ब्रह्मचमें5खिलान्‌ गुणात्‌ । ज्ञात्वाउत्र तदभावेन तद्धत्ते सत्तमो5चलम्‌ ॥२३६ 
मनोचावकायसोस्थित्याद ब्रह्मचयंत्रतः सुखम्‌। यत्स्यान्न सुरते तस्प शर्तांशमपि जायते ॥३७ 
ब्रह्मचारी भवेद्‌ वन्दो वन्द्यानामपि भुतले। 
स्तुत्यः स्थात्निददेशानां मान्य: स्पाद भूभुजामपि ॥३८ 
व्याप्नोत्येव ककुभ-चक्र ब्रह्मचर्यो-दूवं यज्ञ: । श्ेयस्तु स्वगंती पुंसो नथत्येच्ानिवारितम्‌ ॥२७ 
सतीरपि सत्तीर्नारी नरो न रमते5न्न यः । सोध्चदर्य रमते देवीदेंबों भुत्वा चिरं दिवि॥४० 
मर्त्यमत्यंसु्े लब्ध्वाउत्तः परम्परया नर: । मुक्ति च॑ छभते धाय॑ ब्रह्मचर्य तढुत्तमें: ॥४९ 
(इति ब्रह्मचयंप्रतिमा ७) 





चर्यसे बीतती है । अततएव दितमें तो मैथुन सेवन कार्यका और रात्रिमें चारों प्रकारके आहारकी 
त्याग जितिन्द्रिय मनुष्यको अवश्य ही करना चाहिये । ऐसे पुरुपकी परम सुगति होती है ॥२%२०॥। 
इस प्रकार दिवा ब्रह्मचर्यनामक छठीं प्रतिभाका वर्णन किया । 

कोई मोक्षका इच्छुक कृती गुहंस्थ कामविका रको जीतकर सर्वे प्रकारसे ब्रह्मचय-दवारा 
अपनी भत्माको धलंकृत करता है ॥ २१ ॥ जो मनुष्य काम-जनित सन्तापकी शान्ति मेथुतसे वन- 
से करना चाहता है, वह जलती हुई अग्निको घीसे बुझाना चाहता है॥ ३२॥ जो शुद्ध बुद्धि 
पुरुष मेथुनका सर्वथा त्याग कर देता है, उसकी कामारित मसके निरोध द्वारा निश्चित हूपसे 
प्रशान्त हो जाती है ॥| ३३ ॥ कल्पवासी देव चिरकाल तक श्रवीचार सुखको भोगत हुए भी 
कभी तृप्त नहीं होते हैं । किन्तु काम-सेवनसे रहित कल्पातीत अहमिन्द्र सदा तृप्त रहते हैं ॥२४॥ 
चिरकाल तक भी मंथुनके सेवत करने पर विरक्ति नहीं होती है, यह सबका अनुभव-सिद्ध वंचन 
कौस नहीं मानता है। ३५॥ मेथुत-सेवनमें सभी दोषोंको और ब्रह्मचयं-धा रण करनेमें सभी 
गर्णोंको जानकर सज्जनोत्तम मनुष्य मैथुनका त्याग कर हढ़ ब्रह्मचयंको धारण करते हैं ॥ ३६॥ 
ब्रह्मचर्य वाले पुरुषके मन वचन कायकी सुस्थिरतासे जो अनुपम सुख होता है, मैथुन-सेवनसे उसका 
शर्तांश भी नहीं होता है ॥| ३७ ॥ इस भूतल पर ब्रह्मचारी मरृष्य बन्दतीय पुरुषोंका भी वन्दनीय 
होता है। वह इन्द्रोंकी भो स्वुत्य भौर राजाओंको भी मान्य होता हूँ ॥ २८॥ त्रह्मच॑य धारण 
करनेसे उत्पन्न हुआ यज्ञ सारे दिगू-मंडलको व्याप्त कर देता है और उससे उत्पत्न हुआ अथ 
( पुण्य ) स्वगंलोकमें तो नियमसे ले ही जाता है ॥ ३५॥ जो मनुष्य इस लोकमें उत्तम स्त्रियोंके 
होते हुए भी उनके साथ रमण नहीं करता है, वह प्रलोकमें स्वर्गमें देव होकर चिरकाह तक 


देवियोके साथ अवद्य ही रमण करता है ॥ ४० )। इसके पशचात्‌ वह मनुष्यों और देवोंके सुखोंको 


पाकर परम्परासे मुक्तिको प्राप्त करता है, अतः उत्तम पुरुषोंके यह ब्रह्मचय अवश्य ही धारण 
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अथा5रस्मपरित्यागो विधेयो भवभीरुणा । गृहस्थेत कुटुम्वस्य न्यस्य भार सुतादिपु ॥४२ 

आरसम्भकर्मतो हिसा हिसातः पातक मह॒त्‌ । पातकाददुगंतिस्तस्यां दुःसहंं दुःखमड्धिनाम्‌ ॥४३ ु 

कृत्वा5९रस्भं कुदुम्वाथ स्वस्प दु:ख करोति कः । कफ सुमृतिः कुयत्सिवंधा5रम्भवर्जनम्‌ ॥४४ 

पेषां कते जनः कुर्यादारम्भाद्‌ भूरिपातकम्‌ । तहिपाके सहाया' स्युवन्धवो नेव तस्य ते ॥४५ ु 

दुःखभीतैरिति ज्ञात्वा55रम्भो यैस्त्यजतेडखिल: । नात्पोष्प्यघास्रवस्तेषां स्थान्महाव्रतिनामिव ॥४६ 
(इत्यारम्भत्याग्रप्रतिमा ८) 

ततो गृहस्थ एवायं त्यजेत्सर्व परिग्रहम्‌ । तत्स्वामित्व॑ सुते न्यस्य स्वयं तिष्ठेन्निराकुल: । 8 

त्यवस्वा स्त्रीपुत्रवित्तादो समतां ससतां भजेत्‌। स्वजनान्यजन-दं षि सुहत्‌-स्वर्णतृणादिपु ॥४८ 

सुतेनान्येत वा केनचिदणुवब्रतधारिणा । सप्रश्नयं समाहुतो गत्वा भुज्जीत तद-गृहे ॥४९ 

सरस॑ तीरस वाउस्तसेकवारं समाहरेत्‌ । तिष्ठेच्च क्चिदेकान्ते धमंतानों दिवानिशम्‌ ॥५० 

पठेत्‌ स्वयं श्रुत जैन पाठयेदपरानपि । पुजयेत्स्वयमहंन्तं परांग्रार्चामुपादिशेत्‌ ॥५१ 

द्त्तं सुतादिभिर्यावत्कायमेवोषधादिकम्‌ ।वस्त्नादिक च गृह्लीयात्सुसन्तुष्टो जितेन्द्रिय: ॥५२ 

इत्थं परिग्रहत्यागसुस्थिरीभुतचेतलः । न स्थान्महाव्रतस्पेव कर्मेणामात्रवोडसताम्‌ ॥५३ 


(इति परिग्रहृत्यागप्रतिमा ९) 
करना चाहिए ॥ ४१॥ इस प्रकार सातवीं व्रह्माचर्य प्रतिमाका वर्णन क्रिया | 
अब इसके पश्चात्‌ संसारसे डरने वाले पुरुषको कुटुम्बका भार पुत्र आदिके ऊपर डालकर 
आरमभ्भका त्याग करता चाहिए ॥ ४२ ॥ क्योंकि गृहस्थीके आरंभी कार्येसि हिंसा होती है । हिसा- 
से महापापोंका संचय होता है, पापोंसे दुर्गति प्राप्त होत्ती है और दुरगतिमें प्राणियोंको दुःसह दुःख 
भोगना पड़ता है ॥| ४३ || कौन ऐसा बुद्धिमान मनुष्य है जो कुटुम्बके लिए आरंभ करके अपने 
लिए दु.ख उत्पन्न करता है ? ऐसा जानकर सुबुद्धि वाले पुरुषको आरंभका सर्वथा त्याग करना 
चाहिए ॥ ४४ ॥ जिन कुटुम्बी जन्ोंके लिए यह मनुष्य आरम्भ करके भारी पापोंका उपाज॑न करता 
है, उत्त पापोंके लिए परिपाकके समय वे वन्धुजन उसके नहीं होते हैं ॥४५॥ ऐसा जान कर दुःखों- 
से डरने वाले श्रावक समस्त आरंभका त्याग करते हैं। आरंभ त्यागीके आरंभजनित अल्प भी 
पाप महात्रती पुरुषोंके समान नहीं होता है || ४६ || इस प्रकार आठवीं आरम्भ त्याग प्रतिमाका 
वर्णत किया | ; 
आरस्मतत्याग करनेके पश्चात्‌ उस गृहस्थको सर्व परिग्रह भी छोड़ देना चाहिए | परिग्रह- 
का स्वामित्व पुत्र पर डालकर स्वयं तिराकुल होकर रहे || ४७॥ स्त्री, पुत्र और धन आदियें 
ममताको छोड़कर समताको धारण करता चाहिए। तथा स्वजन-परजत्त, शत्रु-मित्र और सुवर्ण- 
तृण आदियमें समभाव रखना चाहिए || ४८ | उस समय पुत्रके द्वारा अथवा भणब्रतधारी किसी 
भन्यके द्वारा विनयपूर्वक वुछाये जाने पर उसके घर जाकर भोजन करे ॥ ४९ ॥ भोजनके समय 
सरस या नीरस जैसा अन्त मिल जाय, उसे एक बार ही खावे और दिन-रात्त धर्ममें संलग्त होकर 
किसी एकान्त स्थानमें रहे ॥५०॥ स्वयं जेनशास्त्र पढ़े और दूसरोंको पढ़ावे, स्वयं जिनदेवका पूजन 
करे और अन्यको भी पूजन करनेका उपदेश देवे ॥५१॥ आवश्यक कार्य होने पर पुत्र आादिके द्वारा. 
दिये गये ओपधि आादिको ओर वस्त्र आदिको "अत्यन्त सन्तुष्ट होता हुआ जितैन्द्रिय बन कर 
ग्रहण करे || ५२ || इस प्रकार परिग्रहके त्यागसे अत्यन्त स्थिर चित्तवाले उस परिग्रहत्यागी पुरुषके 
महाब्रतीके समान भशुभ कर्मोका आख्रव नहीं होता है।। ५३ || इस प्रकार नवभी परिग्रह त्याग 


५१८ शावकाचार-संग्रह 


अथ नानुमति दह्यादवद्यास्रवभीदक: । सुतादिश्यो5षि वाणिज्यप्रप्ुखाणां कुकमंगाम्‌ ॥५४ 
फुवित्य॑ र॒स्तसंस्कारजित्यं स्वर्ण च संस्कुद | घावन रक्त चेत्यं वस्ताणां वत्त कारय ॥५५ 
हिड्पुतेलघृतादीनां कुवित्य॑ क्रय-बिक्रपों । अदवादीनां विधेहीत्य॑ स्थुलीकरणपालने ॥१६ 
कर्णपेत्व॑ क्षमा तस्वामित्य॑ बीज च बापय | कारयेत्य॑ वि तत्रेत्यं च तत्सिल्लनादिकम्‌ ॥९७ 
फारयेत्य॑ं ततो लाब॑ धान्यस्प कुद सत्रपम्‌ । प्रस्तावे विक्रयस्तस्प विधेयों विधिना5पुता ॥१५८ 
इत्थं भूषतिराराध्य इत्य॑ पोष्याश्व सेवका: । दृत्याद्यापनुमतिस्त्याज्या प्राज्वाहन्मतवेदिभिः ॥५९ 
पापामनुमति हित्वा तां चतुग्तिदुःखदाम । पुण्पामनुमति दद्याद्‌ वर्ष्यमाणासमुं सुधीः ॥६० 
नित्यमित्य॑ जिनैद्यार्चा श॒ुद्धथा वावकायचेतसाम्‌। भकत्या शुद्धे: कुरु व्रध्येश्वन्दसप्रसवादिभिः: ॥६१ 
गुहणां कुद शुश्रुपामित्थं पथ्याशनाविभिः। स्वाध्यायं च विवेहीत्थमित्यं संघममांचर ॥६२ 

तपः कुवित्थमित्थं च दान॑ देहि ययोचितम्‌ । इत्यं पद्ननमस्कारं समर सारसुखप्रदम ॥६३ 

मेत्रों सत्वेपु कुविस्थप्तित्यं गुणिपु मोदितस्‌ । कपां विलष्टेपु साध्यस्थ्यं सन्‍्मान॑ चेत्थमाचर (६४ 
क्षमया जय कोपारि मसादंवेन स्त्यं जय । निर्जया$४जंबतो मायां छोभं शोचेन निर्णय ॥६५ 
सत्येन् नावायासत्य॑ संयमेनाप्यसंयमम । त्यागेनानागतं कर्म तपस्ता पुवंसझिचितम्‌ ॥६६ 
ब्रह्मचर्येण कामारि निज॑यातीवदुर्ज॑यम्‌ । शान्तिमाशानलज्वालां नया5क्रिज्चन्यवारिणा ॥४७ 





प्रतिभाका वर्णन किया । 


श्री पं गोविन्दविरचित पुरुपार्थानुशासन-गत श्रावकाचार ५२९ 


स्वभाव जगतो5जल्ल॑ संवेगायानुचिस्तय । वेराण्याय च कायस्य क्षणविध्व॑सिनो5शुच्चे: १६८ 
समस्तान्‌ संसृतेहेतुन्‌ हित्वा मुक्ते: समाभ्षय । संसृतावेब यदृदु.ख॑ मुक्तावेब सुर परम्‌ ॥६९ 
पुष्यानुमतिरित्याद्ा दशिता शासमे हुताम्‌ | सद्िभंव्यस्थ दातव्या हातव्या स्वेवाधपरा ॥७० 
दयोमनुर्मात ज्ञात्वा दद्यात्पुण्यां न चापराम्‌ । अयतात्मा समारस्भेणैव बंश्रम्यते चिरस्‌ ॥७१ 

(इत्यनुमतित्यागप्रतिमा १०) 
अथीहिष्टा5ह॒तित्यागप्रतिमा प्रतिमोच्चते । यां दघज्जायते मत्यं उत्तमो देशसंयत, ॥७२ 
धतुंमिच्छति य. पुतां प्रतिमामुत्तमाममुन्त्‌ । स मुण्डितशिरो भूत्वा गृहचासं परित्यजेत्‌ (७३ 
गुर्वेदिशिन कौपीन वित्तास्पान्यखिलान्यपि। त्यजेद्‌ चासांसि शोचाय घरेत्पाणों कप्तण्डलुम्‌ ॥७४ 
भिक्षापात्रकरश्र यविलायां गृहपञ्चकान्‌ | शुद्धमाहारमादाय भवत्या दत्तमयाचितम्‌ ॥७५ 
भुज्जीतेकस्प कस्यापि श्रावकस्प सतो गृहे। एकबारमनारस्भमनुहिंए्टभदुषणम्‌ ॥७६ 
क्विच्चेत्पालये शुत्पभवने वा वने5घवा । तिष्ठेट्दिवानिश् शबवत्स्वाध्यायनिरतो बच्चो ॥४७ 
स्थावराणार्मप प्राय: कुर्यदिवेष रक्षणण्‌ । असातां रक्षणेउपरुष्य यत्न: किप्ुपदिद्यते ॥७८ 
भेज्यकेघु स्देंषु सदा यट्नपरो भवेत्‌ । महात्नत इवाशेषव्यापारविघुल्ध: सुधी: ॥७९ 
परात्रीतेरपं द्रव्यैभंव्योजिनपते: स्ववम्‌। कुर्या स्तित्यार्चन नास्थ पज्ञादावधिकारिता ॥८० 
अजय पयल पटक पक ि8402 0 2260 06 7 40000 58 





हपी जलसे आशारूपी अग्निकी ज्वालाको शान्त करो, संसारके क्षणभंगुर भर दुःखदायक स्व- 
भावका निरन्तर संवेगकी वृद्धिके लिए चिस्तवत करो, वैराग्यक्री वृद्धिके लिए क्षणविध्य॑ंसी 
अशुचि कायका विचार करो, और संसार-वर्धक समस्त कारणोंको छोड़कर मुक्तिके कारणोंका 
जाश्य लो क्योंकि संसारमें ही परम दुःख है और मुक्तिमें ही परम सुख है। इत्यादि प्रकारकी जो 
पृष्यानुमत्ति अहं॑न्तोंके शञासनमें वततलायी गंयी है, बहू भव्य पुरुपषके लिए सज्जनोंको देना चाहिए 
और दूसरी पापानुम्तिको सर्वथा त्यागना चाहिए ॥ ६१-७० ॥| इस प्रकारसे दोनों प्रकारकी अनु- 
मतियोंको जानकर पृष्यातुमतिको देना चाहिए और पापानुमतिको नहीं देना चाहिए। क्योंकि, 
असंयंत आत्मा समारंभसे ही संसारमें चिरकालू तक परिभ्रमण करता है ॥ ७१ ॥ इस प्रकारसे 
दशवीं अनुमत्ति त्याग प्रतिमाका वर्णन किया | 
अब उहिष्ट आहार त्याग प्रतिमा नामक ग्यारहवीं प्रतिमा कहते हैं--जिस धारण करता 
हुआ मनुष्य उत्तम देशसंबत होता है ॥ ७२ ॥ जो श्रावक इस उत्तम पवित्र प्रतिभाको घारण 
करनेकी इच्छा करता है, वह शिर मुंडा करके गृहवासका परित्याग करे ॥| ७३ | तथा गरुक़ी 
आज्ञासे लेगोटीके बिना अन्य सभी वस्त्रोंका त्याग करे और शौचके लिए हाथमें कमण्डलको धारण 
करे ॥ ७४॥ गोचरीके समय भिक्षापात्रको हाथमें लेकर पाँच घरोंमें जाकर बिना मांगे भक्तिसे 
दिये हुए शुद्ध आहारको लेकर किसी एक श्रावकके घर बैठकर एक बार आारम्भ-रहित, अनुद्दिष्ट 
है इेंषण-रहित उस आहारका भोजन करे॥ ७५-७६ || ओजनके पश्चात्‌ किसी बंत्याहयमे 
र वनमें न च गो बज ॥ 
हि 258 अथवा नें देत-रात हक भौर अपनी इन्द्रियोंको वक्षमें रखता हुआ सदा स्वाध्याय- 


हक की रहना चाहिए। यह सुबुद्धि श्रावक भह्ाव्रती भुनिके समान समस्त सांसारिक 
88 से विमुख रहता है ॥ >' सत्य भव्य पृरुषोंके दारा लाये गये प्रासुक शद्ध द्रव्योंसे जिनेन्द् 
कब नित्य पूजन करे । क्रिस्तु यज्ञ आदि करनेभें इसको अधिकार नहीं है॥ ८० || 
] ह | 


५२८ श्रावकाचार-संग्रह 


अथ नानुर्मात दद्यादवद्यास्रवभीरुकः । सुतादिभ्योःपि वाणिज्यप्रमुखाणां कुकमंणाम्‌ ॥५४ 
फुवित्य॑ रत्वसंस्कारमित्यं स्वर्ण च संस्कुर । धावव रज्जन॑ चेत्थं वस्त्राणां वत्स कारय ॥५१ 
हिडगुतेलघुतादी नां कुवित्य॑ क्रय-विक्रयों । अश्वादोनां विधेहीत्यं स्थुलीकरणपालने ॥५६ 
कर्णयेत्यं क्षमां तस्थामित्यं बीज॑ च वापय | कारयेत्यं वृति तत्रेत्यं च तत्सिख्वनादिकम्‌ ॥५७ 
कारपेत्यं ततो लाव॑ धान्यस्प कुद सन्नपयम्‌। प्रस्तावे विक्रयस्तत्प विधेयो विधिना5घुता ॥५८ 
इत्यं भुपतिराराध्य इत्यं पोष्याश्व सेवका: । इत्याद्याधनुमतिस्त्याज्या प्राज्याहुन्मतवेदिभिः ॥५९% 
पापामनुर्मात हित्वा तां चतु्गंतिदुःखदाम्‌ । पुण्पामनुसति दद्याद्‌ वक्ष्यप्ताणासमुं सुधी: ॥६० 
नित्यमित्थं जिनेत्ध्रार्चा शुद्धथा वावकायचेतसाम्‌। भवत्या शुद्धे: कुरु द्रव्येश्वन्दनप्रसवादिभिः ॥६९ 
मुरुणां कुछ शुभ्रषासित्थं पथ्याशनाविभि:। स्वाध्यायं च विधेहीत्थमित्यं संघममाचर ॥६२ 

तप: कुवित्थमित्यं च दानं देहि यधोचितम्‌ । इत्थं पद्चनमस्कारं समर सारसुखप्रदस्‌ ॥६३ 

मंत्रों सत्वेषु कुवित्यमित्थं गुणिष्रु मोदितम्‌ । कृपां विलष्टेषु साध्यस्थ्यं सन्‍्मातं चेत्थमाचर ॥६४ 
क्षमया जय कोपारि मादंवेन स्मयं जय । निर्मया$5जंवतो मायां छोभ॑ शौचेत तिर्जय ॥६५ 
सत्येन नाशयासत्य॑ संयमेनाप्यसंयमम्‌। त्यागेनानागतं कम तपसा पुवंसब्चितम्‌ ॥६९६ 
ब्रह्मचयेंण कार्मारे निमंयातीवदु्जंयम्‌ । शान्तिमाशानलज्वालां तया55किज्चन्यवारिणा ॥९७ 
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प्रतिमाका वर्णन किया । 


अब पापाख्रवसे डरनेवाले श्रावकको वाणिज्य आादि खोटे कार्योकी पुत्रादिके लिए अनुमति 
भी नहीं देनी चाहिए || ५४॥ है वत्स, इस रत्नका संस्कार इस प्रकार करो, इस सोनेका संस्कार 
इस प्रकार करो, भोर वस्त्रोंका धोना और रंगना इस प्रकारसे करो, हींग तेल घी आदिका क्रय 
भौर विक्रय इस प्रकार करो, घोड़े भादिको मोटा-ताजा इस प्रकार बनाओ, उत्तका पालन इस 
प्रकार करो, भूमिको इस प्रकारसे जोतो, इस प्रकारसे बीज बोओ, खैतकी वाड़ी इस प्रकारसे 
कराओ, उस खेतमें जलकी सिंचाई इस प्रकार कराओ, इस प्रकारसे धान्यकों कराओ और उसका 
इस प्रकारसे संचय करो, मौके पर इस विधिसे उसकी विक्री करो, राजाकी इस प्रकारसे आराधना 
सेवा करनी चाहिए, सेवकोंका इस प्रकारसे पोषण करना चाहिए और इस प्रकार उत्तसे काम लेना 
चाहिए, इत्यादि भनुमतिका त्याग उत्तम अह॑न्मतके वेत्ताओोंको करना चाहिए॥ ५५-५९ ॥ इस 
प्रकारको चतुर्गतिके दुःखोंको देनेवाली पाप कार्योकी अनुमात छोड़कर बुद्धिमान श्रावककी आगे 
कहो जाने वाली इस प्रकारके पुण्य कार्योकी अनुमति देनी चाहिए || ६० ॥ 

हे वत्स, तुम्हें प्रतिदिन मन वचन कायकी शुद्धि पूर्वक भक्तिके साथ चन्दत-पुष्प आदि 
शुद्ध द्रव्योंसे जिनेन्द्र देवकी पूजा करनी चाहिए, गुरुजनोंकी पथ्य भोजन, ओऔषधादिसे इस अकार 
शुश्रूषा करनी चाहिए, इस प्रकारसे स्वाध्याय करो, इस प्रकारसे संयमका पालन करो, इस प्रकार- 
से तप करो, इस प्रकारसे पात्नोंको यथायोग्य दात दो, इस प्रकारसे सार सुखको देते वाले पंच- 
नमस्कार मंत्रका स्मरण करो, प्राणियों पर इस प्रकारसे मंत्री करो, गुणी जनों पर इस अकारका 
प्रमोद भाव रखो, दुःखी जीवों पर इस प्रकारसे दया रखो, विपरीत बुद्धिवालों पर इस प्रकारस 
माध्यस्थ्य भाव रखो, लोगोंका इस प्रकारसे सम्मान करो, क्रोषहूपी शत्रुको क्षमासे जीतो, माव- 
को मार्दवसे जीतो, आज॑व भावसे मायाको जीतो और शौच भावसे लोभको जीत्तो, सत्यसे असत्य- 
का नाश करो, संयमसे असंयमको दूर करो, त्यागसे अनागत ( भविष्य काछीन ) कर्मसे बचो और 
तपसे पूव॑-संचित कर्मोका क्षय करो, अत्यन्त दुर्जय कामरूपी शब्रुको ब्रह्मचयंसे जीतो, आकिचतन्य- 


थी प॑० गोविन्दविरचित पुरुपार्थावशासन-गत श्रावकाचार ५२९ 


स्वभाव जगतोउजज् संवेगायानुधिस्तय । वेराग्याथ च कायस्य क्षणविध्व॑सिनोशुचे: ॥ई८ 
समस्तान्‌ संवृततेहेतुन्‌ हिंत्वा घुक्ते: समाभ्रय । संसृतावेब यदृवुख॑ मृक्तावेव सुख परम ॥६० 
पुष्पातुमतिरित्यादया दशिता शापनेहहताम्‌ ५ सस्दूभव्यस्थ दाहव्या हातव्या सर्व॑याधयरा ॥७० 
इयीमनुर्मात ज्ञात्वा दह्यात्युण्यां न चापरात्‌ । अप्तात्मा सम्तारस्भेणेव वंश्रम्यते चिरम्‌ ॥७१ 
(इत्यनुमतित्यागप्रतिमा १०) 
भभोहिएा३तित्यागप्रतिमा प्रतिमोच्यते । यां दघब्जायत्ते मर्त्य उत्तमों देशसंपतत, ७७२ 
धरतुंभिच्छति य. पुत्ां प्रतिमामुत्तमाममुम्‌। ते भुण्डितक्षिरों भुत्वा गृह॒वास परित्यजेत्‌ ॥७३ 
गुरवादिशेत कौपीन विनास्थान्यविदात्यपि | तजेद वासांसि शायद धरेत्पाणो कम्ण्डलुम्‌ ॥७४ 
सिक्षापात्रकरश्षयविलायां गृहुपण्चक्ान्‌ । शुद्रमाहारमादाय भक्‍त्या दत्तमयाचितम्‌ 0७५ 
भुम्जीतेफस्प कस्पापि भ्रावकस्म सतो गृहे। एकबारमनाससभमनुहिष्ठ भदुषणम 0७६ 
कचिच्चेत्यारुपे झृन्यज्नवने वा वतेइयवा । तिप्ठेद्रियानिश शदवत्स्वाध्यायनिरतो दशो ॥५७ 
स्थावराणाप्तपि प्राय: कुयदिवेध रक्षणम्‌। तसातां रक्षणेअमुष्य यत्व: किमुपदिदपत ॥७८ 
आवश्यकेषु सर्वेषु सदा यत्तपरो भवेत्‌ । महात्षत इवाद्षेषव्यापार विस्ुखः सुधीः ॥७९ 
परावीतैरघं दच्येभव्येजिनपते: स्ववम्‌। कुर्पास्तित्या्चन नास्य पन्मादावधिकारिता ॥८० 
रियकषलिनपकसप4006 कषक:2 60 2006 80042 20 40000 646 क्‍ 40023 





डपी जरुते थाशारपी अग्तिकी ज्वालाको शान्त करो, संसारके क्षणभंगुर और दुःखदायक स्व- 
भावका निरल्तर संवेगकी वृद्धिके लिए चिन्तवन करो, वेराग्यक्री वृद्धिके लिए क्षणविध्यंसी 
अद्युत्ि कायका विचार करो, और संसार-वर्धंक समस्त कारणोंकों छोड़कर मुक्तिके कारणोंका 
आश्चय लो क्योंकि संसारमें ही परम दुःख है और भुव्तिमें हो परम सुस्त है। इत्यादि प्रकारकी जो 
पृष्यानुगति अहंल्तोंके शासनमें वतलायी गयी है, वह भव्य पुरुपके लिए सज्जनोंको देना न्ाहिए 
और दूसरी पापानुणतिकी सर्वथा त्यागना चाहिए ॥ ६१-७० )| इस प्रकारसे दोनों प्रकारकी अनु- 
मतियोंकीं जानकर पुष्पानुमतिको देना चाहिए और पापानुमातिको नहीं देशा चाहिए । क्योंकि, 
असंयत्त भात्मा समारंभसे ही संसारमें चिरकारू तक परिश्रमण करता है॥ ७१ ॥ इस प्रकारते 
दशवीं अनुमति त्याग प्रतिमाका वर्णन किया ) 
अब उद्िष्ट आहार त्याग प्रतिमा नामक ग्यारहवीं प्रतिभा कहते हैं--जिसे धारण करता 
हंगा मनुष्य उत्तम देशसंगत होता है ॥ ७२ ॥ जो श्रावक इस उत्तम पवित्र प्रतिभाको धारण 
करनेकी इच्छा करता है, वह क्षिर मुंडा करके यृहवासका परित्याग करे || ७३ ॥ तथा गरुकी 
भाज्ञसे लंगोटीके विना अन्य सभी वस्त्रोंका त्याग करे और शौचके लिए हाथमें कम्रण्डछको धारण 
हे ॥ ७४॥ गोचरीके समय सिक्षापात्रकों हाथमें लेकर पाँच घरोंमें जाकर बिना माँगे भवितसे 
हाणर ट ५ 25 ७५-७६ || भोजनके पश्चात्‌ किसी चेत्याज्यमें 
9, भवेतम अथवा वनमें दित-रात रहे और अपनी इस्द्ियोंको वज्ञमें रखता हुआ सदा स्वाध्याय- 
मं मेला रहे ॥ 39 ॥ यह स्थावर जीवोंकी भी प्राय: रक्षा करता ही है, फिर बच्च जोवोंकी रक्षा 
शरनेमें यत्त करनेका क्या उपदेश उसे दिया जाये ॥ ७८ ॥ इस अतिमाधारीको सभी आवश्यककों, 
में सदा (5 रहना चाहिए। यह हृबृद्धि श्रावक गहाव्रती प्तिकि समान समस्त सांसारिक 
7 रहता है ॥ ७९ |! अन्य भव्य पृष्ठपोंके द्वारा छायरे गये आसुक शुद्ध द्रव्योंसे जिनेन्द्र 


देवका स्वयं नित्य पूजन करे | 44 में धृ ीं 
हे त्य पृ | किन्तु यज्ञ आदि करनेमें इसको अधिकार नहीं है | ८० ॥ 


५३० श्रावकाचार-संग्रह 


पृष्ठ: श॒श्नुषिणां कुर्पा ज्जिनधर्मो पदेशनम्‌ । असत्य॑ परुषं ग्रास्यं न जातु वचन वदेत्‌ ॥८१ 
आसन शयतं कुर्षात्‌ प्रतिलेख्यैव यत्नतः । चरेच्च पथि भुम्यस्तहृष्टिज॑न्तुन्‌ विवर्जपेत्‌ ॥८२ 
निन्‍दकेषु न कुर्वन्ति रोष तोष॑ स्तुव॒त्स्वपि । सर्वत्र समभावः स्थात्सास्यमेव परं ब्रतम ॥८३ 
ब्रतादों जातु सज्ञातं दोष संशोधयेद्‌ गुरो: । प्रायश्रित्तेन कस्ताहग्‌ ब्रतं दोषेविनाशयेत्‌ ॥८४ 
खण्डयेत्‌ प्राणनाशे5पि न गृहीत॑ त्रतं सुधी: । प्रतिज्ञालद्धनं धीरा: सर्वनिन्‍्दास्पदं बिंदु: ॥८५ 
इत्यादियुक्तिविद्‌ धत्ते यः सतीं प्रतिमामसुम्‌ | स द्वि-त्रिषु भवेष्वेब प्राप्योति सुखसक्षयस््‌ ॥८६ 
कांब्चतासहमानो5पि नग्नतादीन्‌ परीषहान्‌ । पुतान्त्यप्रतिमाधारी यतीव क्षपयत्यघम्‌ ॥८७ 
संयतासंयतो वेदायति: क्षुलल॒क इत्यपि। उपासकादयद्चास्या निखिलप्रतिमाभृताम्‌ ॥८८ 
(इत्यनुद्विष्प्रतिमा ११) 
इत्थमेता मया5छ्याता: प्रतिमा पञ्च-घट्प्रमा: | सडक्षेपादेव देवेशवन्धपादा5४हँदागमात्‌ ॥८९ 
आयर्धार्या थथाशक्ति क्रमेणेकादशाप्पमु: । दर्शनप्रतिमा मुख्या दोषमुक्ताः सुखाभिभि: ॥९० 
इच्छाकारं नम: कुर्यादर्शनी ब्रतिता पुरा | तौ सामायिकिनर्ते तु प्रोषधत्रतधारिण: ॥९१ 
इत्थं यो यः ऋरमाद धत्ते प्रतिमासु परां पराम्‌ । तस्य तस्थ पुरा पूर्व इच्छाकारं प्रकुवंते ॥९२ 
पग्मात्परश्न पुर्वेषामिच्छामीत्येव जल्पति । युक्तिरेषा परिज्ञेयालनुक्रमप्रतिसाधुताम्‌ ॥* रे 
5 लय सा ० 2 मा मननवलम न 
पूछे जाने पर सुननेके इच्छुक जनोंको धर्मंका उपदेश देवे, किन्तु असत्य, ककंश ओर ग्रामीण वचन 
कभी न कहे ॥ ८१ ॥ आसत, शयन आदि कार्य यत्नसे प्रतिलेखन करके ही, करे, मार्गमें भूमि 
पर दृष्टि रख कर चले और जन्तुओंको बचावे || ८२ ॥ अपनी निन्‍्दा करने वालों पर रोष नहीं 
करे और स्तुति करने वालों पर सन्तोष प्रकट न करे, किन्तु दोनों पर ही समभाव रखे; क्योंकि 
साम्यभाव ही परमत्रत है ॥| ८३ ॥ कदाचित्‌ ब्रतादिमें कोई दोष हो जाय, तो गुरुसे प्रायदिचतत 
लेकर उसे शुद्ध करे | कोन बुद्धिमान अपने शुद्ध ब्रतको दोपोंसे विनष्ट करेगा ? कोई भी नहीं 
करेगा ॥८४॥ वृद्धिमानुको चाहिए कि ग्रहण किये गये ब्रतको प्राणोंका नाश होने पर भी खंडित व 
करे । क्योंकि घीर-वीर पुरुष प्रतिज्ञाके उल्लंघनको सवसे अधिक निन्दास्पद मानते हैं॥ ८५ ॥ 
इत्यादि युत्रितियोंका वेत्ता जो इस उत्तम प्रतिमाकों विधिपुर्वक निर्दोष धारण करता ४ वह दो- 
तीन भवोंमें ही क्षय सुखको प्राप्त करता है ॥ ८६ ॥ नग्नता आदि कितनी ही परीपहोंको नहीं 
सहन करता हुआ भी यह पवित्र अन्तिम प्रतिमाधारी मुनिके समान पापोंका क्षय करता है ॥८७॥ 
इस ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक सर्वोत्कृष्ट संयतासंयत, देशयति और क्षुल्लक कहलाता हैं। और 
उपासक, श्रावक आदि नाम तो सभी प्रतिमाधारियोंके हैं ॥ ८८ ॥ इस प्रकार ग्यारहवीं अनुद्िष्ट 
प्रतिमाका वर्णन किया | 
इस प्रकार देवेन्द्रोंक द्वारा वन्दनीय चरण-कमलवाले श्री जिनेन्द्रदेकके आगमसे उक्त ग्यारह 
प्रतिमाओंको मैंने संक्षेपसे ही कहा | ८५ ॥ सुखके इच्छुक आर्य॑ प्रुरुषोंको दर्शन प्रतिमा जिनमे 
मुख्य है ऐसी ये ग्यारह प्रतिमाएँ दोष-रहित क्रमसे ही धारण करना चाहिए ॥ ९० | दर्शनप्रतिमा- 
धारी श्रावक ब्रतप्रतिमाधारीको पहले इच्छाकार बोलते हुए वमस्कार करे, प्रथमकी दोनों प्रतिमा- 
धारी सामायिक प्रतिमावालेको, और प्रारंभके तीनों प्रतिमाधारक प्रोपधप्रतिमावालेको इसी प्रकार- 
से इच्छाकार-पुवंक तमस्क्रार करें । इस प्रकारके क्रमसे पुर्व-प्‌व॑ प्रतिमाधारी आगे आगेकी प्रतिमा- 
धारोको इच्छाकार-पुर्वंक नमस्कार करता है और आगेकी भ्रतिमावाला पहलेकी प्रतिमाधारीको 


श्री पं ० गोविन्दविरचित पुरुपार्थावुशासन-्यत श्रावकाचार ५३१ 


सुदृष्टि: प्रतित्ता: काश्चित्‌ क्रमात्काश्रि द्विना क्रम । 
दरधदप्पेति संविग्गः कतिचिड्ूभेवे: शिवम्‌ ॥९८ न्‍ हे 
न बिना दर्शन शेपा: प्रतिम्मा घिधता अपि | शिवाय नुः प्रजापन्ते भवेरंपि पर: शत्ते: ॥०५ 
ज्ञात्वेति दर्शन धुत्वा निर्मल विमलाशये. । जया घार्पा पथाशक्ति प्रतिमा पराणिरक्षके: ॥९६ 
इच्छाकारं मिथ: कुयुं: सर्वेंईपि प्रतिमाधृतः। बात्सहय बिनय॑ चेव प्तानहीना पथोचितम्‌ ॥९७ 
इत्यं पृश्नावकाचारसाचरन्‌ कृतसंवर: । कुर्यात्सल्लेखनामस्ते समाधिमरणेच्छपा ॥९८ 
जाते रोगेडप्रतोक्चार उपसगडय दारुणे | केश्वित्संपसनाओे वा प्रारव्धे दुष्टचेष्िते: ॥९%९ 
जलानलादियोगे वा सज्ञातते मृत्युकारणे । उपान्ते वा परिज्ञाते निमित्ताय्यनिजायुप: ॥१०० 
प्रारभेत क्न्तो करत शुद्ध सल्लेखनाविधिम्‌ १ सहक्षेपाद्‌ वर्दयमाणत प्रयाप्न विश्रिनाअमुता ॥१०१९ 
द्रव्पादिक॑ तियोज्य स्व सर्व घर्मादिकर्माण बच्धुसिन्नादिभि: सब; क्षन्तव्यं संविधाय से॥१०२ 
तप्राश्रित्य गुर काश्िन्नियापकमतापकम्‌ । आलोचना विधायास्य पुर: पुर्वाखिलागसाम्‌ (१०३ 
आस्तराव्‌ काम्रकोपादो ज्विष्ठाप्य है पिणोईखिलान्‌ । शरोरादो बाहिद्रव्थे निर्ममत्व॑ विधाय च ॥१०४ 
उत्तर में 'इच्छामि' कहता है। इस प्रकारकी यह युक्त अनुक्रमसे प्रतिमाधारियोंकी जानती 
चाहिए ॥ ९१-९३॥ ; 
कोई दर्शन प्रतिणाका धारक सम्यग्हृष्टि जीव इन प्रतिमाओंक्ों क्रमसे धारण करता है 
भौर कोई उनको वित्ता ऋमसे भी धारण करता है, फिर भी वह संविग्त श्रावक कुछ भवोंसे मोक्ष- 
को प्राप्त करता है। किन्तु दर्शनप्रतिमाके बिना शेष धारण को गई भी प्रत्तिमाएँ सैकड़ों भवोंके 
धारा भी मनुष्यकी मुक्ति या शिवपदकी प्राप्तिके लिए नहीं होती हैं॥ ९८-९५ ॥| ऐसा जानकर 
निर्मल अभिष्राय वाले प्राणि-रक्षक मनुष्योंको निर्मल दशशन्प्रतिमा धारण करके ही शेष प्रतिमाएँ 
यथाशक्ति धारण करती चाहिए ॥०६॥ सभी प्रतिमाधारकोंको मानसे रहित होकर परस्पर 
वात्सल्य और विनय-पूर्वक इच्छाकार करना चाहिए | ९७॥ 
इस प्रकारसे पापोंका संवर करनेवाले भौर उत्तम रीति 
फरनेवाऊे श्रावकको जोवनके अन्तमें समाधिमरणकी इच्छासे 


० न्ति-स़भावी निर्यापकाचार्यंको प्राप्त होकर पृर्व॑में किये 
हुए. अपने समस्त पापोंकी निएछ७भावसे आालोवता करके, तथा आत्तरिक काम-क्रोधादि समस्त 
है. दूर करके और शरीरादि बाहिरी द्रव्यमें निमंपत्वभाव परेण करके गुरुके द्वारा कही 
गई युविति-पृर्वक खाद्य (दाल-भात-रोही भादि) और सवा (सभी के स्व 

( हर भकारके स्वादिष्ट पकवा: 
आदि) को ऋभमसे त्याग करना चाहि 


रो १७ | आहारका परित्याग करके पुनः क्रमसे लेह्य (चाँटने योग्य) 
अवलह, चासनी युवत औषधि आदिको ऋमसे छोड़े | बौर फिर पेय(पीने योग्य दूध, छा भौर 
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पुक्त्या गुर्कतया खाद्य॑ स्वाद च क्रमतस्त्यजेंत्‌ । 

हापयित्वाइशन चाथ व्युत्सुजेत्‌ सकल॑ क्रमात्‌ ॥१०५ 

तिष्ठेन्निश्व लमेकान्ते क्रमात्‌ पेयं च हापयन | 

त्यक्त्वा तदाइब्िल चाथ स संस्तरगतो भवेत्‌ ॥(०९ 
तत्रासोनों विना निद्ठां सुप्तो वा रद्धमानस: । स्मरेत्पश्चनमस्कारमहँतो वा$निशं हृदि ॥१०७ 
अनुप्रेक्षा अनित्याद्या यदि वा हृदि भावयेत्‌ । लीनो भवेद्‌ विशुद्धात्मा पदस्थादिषु वा क्षचित्‌ ॥१०८ 
क्षुत्पिपासातृणस्पशंशीतवाता55तपादिभि: । बाध्यमानो5पि संबलेश न कुर्या न्रिश्व छाशय: ॥१०९ 
बलाहिक्षिप्यमाण तैमनः सदृगुरुणो दितैः । शिक्षावाक्यतंयेत्स्वास्थ्यं भवदुःखविभीरक: ॥११० 
इत्यं परिसमाप्यायु: सुमतिय॑स्ततुं व्यजेत्‌ । भुक्त्वा सुर-नरेदवर्य स याति पदमव्ययम्‌ ॥१११ 
जीवितमरणांसे सुहृदनुरागं सुखानुबन्ध च। अन्न निदानेन सम॑ पन्न विमुडचेदतीचारान्‌ ॥११२ 
मृत्वा समाधिना यान्ति सुगतावब्रता अपि | असम्राधिपृतानां स्थाद्‌ ब्रतिनामपि दुर्गतिः ॥११३ 
सिहो5तिक्रर भावो5षि मुनिवाक्योपश्ञान्तथी: | संन्यासविधिना मृत्वा देवो भृत्वा महद्धिक: ॥११४ 
ततश्च वाज्छितान्‌ भोगान्‌ भुवत्वा नृ-सुरजन्मसु । अष्टसु क्रमतो जातधुल्वाभ्युदयबृद्धिपु ॥११५ 
सिद्धा्थ-प्रियकारिण्पो: पुत्रस्तीथंक्रो5भवत्‌ । देवः श्रीवर्धभानास्यः शतेन्द्रप्रणतक्रम: ॥११६ 
समाधिमरणस्पेति फल सुविपुरं जना: । ज्ञात्वा यत्न॑ तथा कार्य तदवद्यं यथा भवेत्‌ ॥११७ 


जल) को भी क्रमसे घटाता हुआ एकान्त स्थानमें निरंचल भावसे रहे और समीपकी सभी उपधि- 
को छोड़कर संस्तर-गत हो जावे | अर्थात्‌ संथारेके छिए जो घास आदिका जिस्तर गुरुने बताया 
हो उस पर निश्चलभावसे आसीन हो जावे ॥ १०२-१०६॥ 

उस पर आसीन होकर मनको वाहिरसे रोककर निद्वाके बिता जागते हुए, अथवा सोते 
हुए भी पंच नमस्कारमंत्रका, अथवा अहुन्‍त देवका निरन्तर हृदयमें स्मरण करता रहे ॥ १९७ || 
अथवा अतित्य, अशरण आदि अयनुप्रेक्षाओंकी हृदयमें भावता करे, अथवा कभी चित्तमें जैसी 
समाधिसे, तदनुसार वह विशुद्धात्मा पदस्थ-पिण्डस्थ भादि ध्यानमें लोन रहें ॥ १०८॥ उच्च समय 
भूख, प्यास, तृणस्पर, शीत्त, वात, भातप भादिसे पीडित होनेपर भी संक्लेश ते करे, किन्तु सम- 
भावमें निएचछ चित्त रहे ॥ १०९॥ कदाचित्‌ भूख-प्यास आदिसे बलात्‌ पीड़ित हो हे कर मन 
चल्ायमाम हो तो सद,गुरुके द्वारा कहे गये शिक्षा-वचनोंसे संसारके दुःखोंसे भयभीत होंता हुआ 
मनको स्वस्थ करे।| ११० ॥ इस प्रकारसे जो सुबुद्धि पुर्ष सावधालीके साथ भायु सेमात्त के 
शरीरको छोड़ता है, वह देवों और मनुष्योंके ऐश्वर्यसको भोगकर अन्तमें अव्यय अक्षय मोक्षपदको 
प्राप्त करता है ॥ १११ ॥ इस सल्लेखनामें जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध 
और निदान इस पाँच अतीचारोंको छोड़ना चाहिए॥ १११ ॥ पु 

अब्रती भी पुरुष समाधिके साथ मरण करके सुगतिमें जाते हैं। किन्तु असमाधिसे मरने- 
वाले ब्रती जनोंक्ी दुर्गति हो होती है॥ ११३ ॥ देखो--भत्यत्त ऋर भावत्रद्य सिह भी मुनिके 
वचनोंसे उपशान्त चित्त होकर और संन्यासकी विध्विसे मरकर महान डक धारक देव हुआ 
॥ ११४ ॥ वहाँ पर मनोवाछित भोगोंको भोगकर तत्पड्चात मनुष्यों और देवोंमें जन्म छेता हुआ 
भाठों ही भवोंमें उत्पन्न हुए और अभ्युदयकी वृद्धिवाला होकर अन्तमें सिद्धार्थ राजा और प्रिय- 
कारिणी माताके श्री वर्धमान नामसे प्रसिद्ध और सौ इस्द्रोंसे पृणित चरण कम वादा तीर्थंकर 


पत्र उत्पन्न हुआ ॥ ११५-११६ ॥ समाधिमरणका ऐसा महादु विशाल फलछ जानकर मनुष्योंको 
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कंदलीघातवज्जातु केषाश्रिज्जायते मृति: | स्तोककालेन कत्तंव्या तेश्च पञ्चनम्स्कृति: ॥११८ 
सन्तः सदेव तिष्ठत्तु दुःखभीता: समाधिना । को वेत्ति मरणं कस्य क़दा कुत्र कथं भवेत्‌ ॥११९ 
इत्यं मयेता: प्रतिमा: समस्ता: सल्लेखनान्ता: कथिता: स्वशवत्या । 
ये विश्वति ज्ञातजिनागमार्था भवन्ति ते सन्मतयः कृतार्था: ॥१२० 
: इति पण्डितभ्रोगोविन्दविरचिते पुरुषार्थानुशासने गृहस्थधर्मोपदेशास्यो5यं पष्ठोप्वसरः परः। 


अवश्य ही यथाशक्ति उसे बारण करनेकः! प्रयत्त करता चाहिए ॥ ११७ ॥ यदि कदाचित्‌ किन ही 
जीवोंका मरण कृदलीघातके समान अकस्मात्‌ अल्पकालमें ही आ उपस्थित हो तो उन्हें पंचमम- 
स्कार मंत्रका स्मरण करते हुए प्राणोंका त्याग करना चाहिए। ११८॥ संसारके दुःखोंसे डरने- 
वाले सन्त पुरुषोंको सदा हो समाधिसे रहना चाहिए। कौन जानता है कि कव किसका कहांपर 
और केसे मरण हो जाय ॥ ११९५ ॥ 

इस प्रकार मैंने सल्लेखना पय॑न्‍्त इन समस्त प्रतिमाओंको अपनी शक्तिके अनुसार कहा। 
जो जिनागमके अर्थ ज्ञाता सनन्‍्मत्ति पुरप इनको धारण करते हैं, वे कृतार्थ होते हैं, अर्थात्‌ अपने 
अभीष्ट प्रयोजनभत मोक्षको प्राप्त करते हैं ॥॥ १२० ॥ 

इस प्रकार पंडित श्री गोविन्द-विरचित्त पुरुषार्थानुशासनमें गृहस्थ धमंका उपदेश 

करनेवाला यह छठा भवसर समाप्त हुआ । 


शुद्धिपत्रक के सम्बन्ध में नम्न-निवेद्न 


प्रथम भागके पृष्ठ ४१२के 'णमों जिणाणं' आदि सूत्रोंको वहांके रिक्त स्थान पर इस 
प्रकारसे संशोधन करनेके लिए पाठकींसे निवेदन हैं-- 

३ ह्वीं हैं गमो जिणाणं १। * हीं हँ गमो ओहिजिणाणं २ | ७ हीं हूँ ण॒मो परमोहि- 
जिणाणं ३ । * हीं हँ णमो सव्वोहिजिणाणं ४। * हीं हे णमो अग॑ंतोहिजिणाणं ५ | हीं हूं 
णमो कोदवुद्धीयं ६ । * हीं हूँ णमो बीजवुद्धीणं ७] & हीं हँ णमो पादाणुसारीणं ८। ४ 
हों हँ गमो संभिण्णसोदाराणं ९| & हीं ह णमो पत्तयेबुद्धीणं १० | * हीं हँ गमो समंबुद्धी्ण 
११ ।% हीं ह णमो वोहियवुद्धीणं १२३ हीं हँ गमो उजुमदी्ं १३ | ** ह्वीं है गमो विउलम- 
दीणं १४। * हीं ह ग॒मो दसपुव्बीणं १५। & हीं हँ णमो चोहसपुब्वीणं १६ । % हीं हूँ णमो अदू- 
गमहाणिमित्तकुसलाणं १७। ७ हीं हँ गमो विडव्वणइड्िपत्ताणं १८। * हीं हूँ णमो विज्याहराणं 
१९ | % हीं हू गमो चारणाणं २० | ** हीं ह जो पण्णसमणाणं २१॥ ## हीं हूँ गमो आगा- 
सगामीणं २२ | * ह्वीं है गमो आसीविसाणं २३। & हीं हूँ णमो दिट्विबिसा्णं २४। * हीं 
हँ गमो उग्गतवाण २५। ७ हीं हूँ णमो दित्ततवाणं २६। * हीं हैँ णमो तत्ततवाणं २७। ४ 
हीं हैँ गमो भहात्वाणं २८) %* हीं हँ गमो घोरतवाण २९ | * हीं हूँ गमो धोरपरवकमार्णे 
३० । % हीं हूँ णमो घोरगुणाणं ३१। ४ हीं ह णमे घोरगुणवम्भचारीणं ३२ | 5 हीं हूँ णमो 
आमोसहिपफ्ताणं ३३ | $* हीं हँ गमो खेलोसहिपत्ताणं २४ | % हीं हँ गमो जल्लोसहिपत्ताणं २५। 
5 हीं ह॑ णमो विद्ोसहिपत्ताणं १६ < हीं हँ गमो सब्बोसहिफ्ताणं २०। ** हीं हू णमो 
मणबलीणं ३८ | * हीं हूँ गमो वचिबलीणं ३९। 5 हीं हँ गमो कायवल्ली्णं ४० | » हीं हूं 
णमो अमियसवीणं ४१ | # हीं हूँ गो महुसवीणं ४२। < हीं हँ गमो सप्पिसवी्ण ४३॥ ३४ 
ह्वीं ई गमो खीरसवीणं ४४ | ** हीं ह गमो अक्खीणमहाणसाणं ४५  * हीं हँ ग॒मो सिद्धायदार्ण 
४६ । 5 हीं ह गमो वहुमाणाणं ४७ | * ह्वीं हैँ गमो मह॒दिमहावीरवड्ढमाणाणे ४८ | 

तीसरे भागके पृ० १९९पर पूज्यपाद श्रावकाचारका १००वाँ इलोक अशुद्धि-अहुल है। 
दूसरी प्रति उपलब्ध न होनेसे उसका संशोधन संभव नहीं हो सका और इसी कारण उसका 
भाव ठीक रीतिसे समझमें न आनेके कारण उसका अर्थ भी नहीं दिया जा सका है। 

इसी भाग के पृ० रथ५पर इलोकाडूु, ३५९का उत्तराध छपनेसे रह गया है, जो इस 
प्रकार है--- 

कुरवन्ति धर्म, दशधोज्ज्वलं ये ते मानवा मोक्षपदे व्रज॒न्ति ॥३५०९॥ 
इसी भागके पृ० ४४९पर सिद्धचक्रमन्त्र और वृह॒त्सिद्धचक्रबन्त्र मुद्रित होनेसे रह गये 
है, उन्हें शुद्धिपत्र॒कके अन्तमें दिया जा रहा है| 
--सम्पादक 
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२३८ ९ तंत्रित्रविधम्‌ तच्च व्िविधस्‌ 
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२६१ ११ -दस्थार्न “वस्थान्ने 
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१६६ १० पर्म धर्म 
२७०. ६ मलायने मलाकयेन 
२७२ ३ बमितेग अमितर्गति 
२७३ ३१० प्रो प्राज्ञ: 
२८१ ४ सिर्फ गणा: निश्वमंगुणा: 
२८२ ६ हिहपिका: . द्िहुपीका: 
२८६ ४ नाघचेष्टे:. नापकेए्ट: 
५». ७ जजस्थः जन्येः 
३०० ४ दुष्टान्तस्तो दृष्तन्तस्ततो 
३०७ ११ तसता-... गमना- 
३१४ १ भिविधा हिविधा 
३१८. १ अध्ये अ्य 

४७. ४ बहिनसभ॑ बहस 
३२०? सर्वास्मभानिव्ते: सर्वास्म्मतिवतते: 
३२१ १० अत्तरि: अतति.... 
इ्२७ 


८ प्रयांति «» प्रयाति : 


शद्धिपत्रक के सम्बन्ध में नम्र-निवेदन 


प्रथम भागके पृष्ठ ४१२के “णमो जिणाणं” आदि सूत्रोंको वहाँके रिक्त स्थान पर इस 
प्रकारसे संशोधन करनेके लिए पाठकोंसे निवेदन है-- 

३5 हीं ह॑ गमो जिणाणं १। * हीं हे गमो ओहिजिणाणं २। ३ हीं ह णमो परमोहि- 
जिणाणं ३ । ३ हीं हँ गमो सब्बोहिजिणाणं ४। ३ हीं ह॑ गमो अण॑त्तोहिजिणाणं ५। * हों हू 
णमो कोद्ठबुद्धीणं ६$। हीं हँ णमो वीजबुद्धीणं ७ | * हीं हूँ णमो पादाणुसारीणं ८। ३४ 
हीं हँ णमो संभिण्णसोदाराणं ९। ४ हीं ह णमो पत्तयेवुद्धीणं १० । 5 हीं हू णमो संवुद्धीणं 
११ | % हों है णम्ो बोहियबुद्धीणं १२। ४ हीं हैँ गमो उजुमदी्ण १३॥ * हीं हँ ग्मो विउलम- 
दीणं १४ | & हीं हँ णमो दसपुव्वीणं १५। ३ हीं ह णमो चोहसपुव्वीणं १६ | 5 ह्वीं ह णमो अट्ठ- 
गमहाणिमित्तकुसलाणं १७ | * हीं ह गमो विडव्वणइड्डिफत्ताणं १८। * हीं हूँ णमो विज्याहराणं 
१९ ) 5» हीं हँ णमो चारणाणं २० । 5» हीं है णमो पण्णसमणाणं २१ ) ४» हीं हँ णणों जागा- 
सगामीणं २२ | 5 हीं हँ णमो भासीविसाणं २३। » हीं हँ णमो दिद्विविसाणं २८। # हीं 
हूँ णमो उग्गतवाण २५। # हीं ह णमो दित्ततवाणं २६। < हीं हू णमो तत्ततवाणं २७ | ४ 
हीं हैँ गमो महातवाणं २८। % हीं ह णमो घोरतवाण २९। #* हीं हूँ गमो घोरपरवकमाणं 
३० । ३ हीं हूँ णमो घोरगुणाणं ३१। $ हीं हू गमो घोरगुणवरम्भचारीणं ३२ | & हीं हैँ गमो 
आमोसहिपत्ताणं ३३ । 5 हीं हँ णमो खेलोसहिपत्ताणं ३४ | 5 हीं हँ गमो जल्लोसहिपत्ताणं २५। 
5 हीं हँ णमो विट्ठोसहिपत्ताणं ३६। # हीं हैँ गमो सब्वोसहिपत्ताणं २७। # हीं है ण॒मो 
मणबलीणं ३८। # हीं हँ णगमो वचिवलीणं १९। हीं हूँ गमो कायवलीणं ४० | 5 हों हैं 
णमो अमियसवीणं ४१| # हीं हँ णमो महुसवीणणं ४२ | ३४ ह्लीं हँ णमो सप्पिसवी् ४३ | ३* 
ह्वीं है गमो खीरसवीणं ४४ | 3 हीं हँ गमो अक्वीणमहाणसाणं ४५ । 35 हीं हूँ गो सिद्धायंदणाण 
४६ | $> हीं हैँ णमो वड्रमाणाणं ४७ । 5 हीं हँ गमो मह॒दिमहावीरवड्ढमाणाणं ४८ । 

तीसरे भागके पृ० १९९पर पृज्यपाद श्रावकाचारका १००वाँ इलोक अशुद्धि-बहुल है । 
दूसरी प्रत्ञि उपलब्ध न होनेसे उसका संशोधन संभव नहीं हो सका और इसी कारण उसका 
भाव ठीक रीतिसे समझमें न आनेके कारण उसका अर्थ भी नहीं दिया जा सका है। 

इसी भाग के पु० २४५पर इलोकाडू; ३५९का उत्तरार्ध छपनेसे रह गया है, जो इस 
प्रकार है-- 

कुव॑न्ति धर्म! दह्मयधोज्ज्वलं ये ते मानवा मोक्षप् ब्रजन्ति ॥३५९०॥। 


इसी भागके पृ० ४४९पर सिद्धचक्रयस्त्र और वृह॒त्सिद्धावक्रयन्च्र मुद्रित होनेसे रह गये 
है, उन्हें शुद्धिपत्र॒कके अन्तमें दिया जा रहा है। 
“-सम्पावक 
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२०६ ३ हेयान्कर्मंदी 
२१४ ४ -दवेनादिजम्‌ 
२२३ ३. निर्गन्धान्‌ 
२३१ ४ अधमुह॒वि- 
२३१५ १ यतिः श्रावक- 
२४७ १३ बवर्दिन्तवा 
२५० ६ छहपेग 
२५७ ८ यीचय: 
२६० १ ससारं 
२६२ ८ कुसिक्तानि 
२६३ ९ गुहायाम्‌चे 
२६५ ९ -निर्दोषा: 
२६९ २ वेब 

२७० १ तेच 
२७१ ५ ब्वृप 

२७५ ७ नपूरतेव 
२७९ २ अनेकधा 
२८७ १३२ प्रच्छने तेव 
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२९९ ६ किमाग्तो$पि 
३०० ११ ततोकते 
३०१ १० श्रुत्तकर॑-रवे 
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१६ ३१ ट्ार्ज 
३८ «८ दयो झत्त: 


४६४ ५ सहृहणमाणों 
६१ ९ संख्यर्धा 
६९ ६ परिपाठ्या 
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रेश्८ 
३५० 
३६० 
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४०९ 
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४४९ 
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५३७ 


शा 
श 
(च्द् 


९ भिक्षादनेनेव. भिक्षाटनेनेव 
९. श्रष्ठ श्रेप् 

१०. सम्व्यक्तं सन्त्यवतं 
२ सबवस्व सर्वस्च 
१० गणिजां भणिकां 
८ सदअतेनाह संद घृततेनाहं 
११ प्रीरत्न॑ं स्त्रीरत्न॑ 
८ प्रमादाज्ञात प्रमादाज्ञान 


११ कुकथाणक कुक्रयाणक 
१२ व्यथार्थ व्ययार्थ 


तृतीय भाग का शुद्धि-पत्र 


शुद्ध 


त्याज्यं 
दर्योह्ञत्त: 
सहहमाणो 
संख्यधा 
परिपाट्या 


पृष्ठ 

छ० 

८८ 
१०५ 
१०६ 
१६६ 
१८३ 


६ आतापयाति आतचापयत्ति 
४ न्वोंव भव्यः -मैवाभव्य: 

३ व्यधौ व्याधी 

९ *दीलत: प्रमादत: -दालसप्रमादतः 
५ मत्स्योद्त'॑ मत्त्योद्वर्त 
२ काप्या काम्यया 

६ रात्पात्र-.. सत्ात्र- 
११ वेदपापगंस वेदपारगस्‌ 
३ ॥रगा ॥२२॥ 

नसंदंगुणात्‌ द्वादशगुणात्‌ 

१० च्यजे स्यजेत्‌ 

४ थथाविधि यथाविधि 
पंक्ति भशुद्ध शुद्ध 

६ नावकोशो. नावकाशों 

३ पूर्ववक्‍्तेईपि पृ॑वत्तेंडपि 

६ च्राप्यवयोगेष्‌ त्राप्यपयोगेषु 

३ मर््र सं 

६ नस्यति भश्यति 

५ उदरान्‌ उदारात 


५३३६ 


पृष्ठ पंक्ति अजुद्ध 
३३०. ७ विवद्धर्य 
३३१ १४ रीद्रार्थ 
३३२ ८ दिवसेन 
३३१५ १४ कपायाकलिते 
३४६. ८ कुधोर्पजात 
३४७. ६ देव 

»+. ८ नमतो 
३५४ १३ नकाय॑ 

॥... ७ बूते सूत्र- 
३५८ १६ तवस्विता 
३६६ २ -करोज्ज्चलः 
३७० ५ निफण्णस्त्र 
३७७. १ रोटिः 

».. ६ नरकी- 
३८९ ४ कुत्तस्तनी 
#.. ३० वेंहे 
पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध 

३े ३ चनों 

» » सेंजत्‌ 

७ २ वस्कृगतीः 
१० ३ चक्रिमिः 
११ < हिला: 

१२ १ शस्त्र- 

२१ १ किया- 
२३ ४ साकीति 
३६ २ ये 

४८ ६ परिमाना- 
५९ २ शानदौल्य 

३ ननयोच्छयो 


धावकाचार-संग्रह ॥$ 
शुद्ध पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
विवृद्धय ३९१ २ वाचता ज्छवा वाचना पृच्छना 
रोद्रात्तं ४११ २ साक्षर सप्ताक्षरं 
दिवसे न ४२१ ४ धरपते धारयते 
कपायाकुछिते ७. » पीतित्रयी. वातत्रयी 
कुवीस्त्यजत्ति ».. # “स्यस्यस्थमाल -प्यस्यसानं 
देय॑ ». /» विस ,, मुदम ॥९॥ 
न मतों ४२६ ४ अण्णेण भण्णोग 
मिकाय॑ ४२८ ५ अदण्ण- अवण्ण- 
ब्रूते व झुत्र- डरे०._ ९ अअजंगिज्ज॑ अजुपणिज्जं 
तपस्विता ४३२ ४ गोचाणं णीचा्ं 
-करोज्ज्वलः ».. ४ गुणी गुणों 
तिपण्णैस्तत्र ४४९ ११ >्तुंमा -तुंगा 
राटि: ४६३. ३ कुज्जाप यत्तेण कुज्णा पयतेण 
नारके- ४७२ ५ पिण्डस्थ स्थान पिण्डस्थध्याव 
कुतः स्तनी ४८३. ४ वासक वासह ' 
दाख ४८८ १० वरबदव्ब परदव्ध 
ः # ५ 
दरतीय भागका शुद्धि-पत्र 
शुद्ध पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
"धैनो ६० ७ धम्याते ते धन्या 
यजन्‌ ६६ ४ तच्छये तत्क्षपे 
वत्कुगतीः ८२ ८ ये तये 
चक्रिसि: ९१ ४ हखं द्र्ःखं 
ह्सा ११३ ५ भीमित्र भो मित्र 
शास्त्र- १४४ ६. भिसत्य विसन्ध्य 
क्रिया- १४९ ४ बुल्काट: .. चुल्कृष्ट: 
चैतिसाकीत्ति |, $ ज्छेमता. मेन 
च्च १५० ४ कित्त्वार्थ किन्त्वार्य 
परिमाया- १६० ५. -पर्वाणि पर्वणि 
ज्ञानालौल्य १७३ ९ पटुकम पदुकर्म 
अयोच्छूघो २०३ ११ -निश्चतों निश्चयता . 


पृष्ठ पंक्ति भशुद्ध 


२०६ रे 
२१४ ४ 
र२३ रे 
ररे३े ४ 
२३२५ १९ 
२४७ १३ 
२५० ६ 
र५ष७ ८ 
२६० १ 
२६२ ८ 
रष्रे ९ 
२६५ ९ 
२६९ २ 
२७० १ 
रछ१३ ५ 
२७५ ७ 
२७९ २ 
२८७ १२ 
२९७ ११ 
२९९ ६ 
३०० ११ 
३०१ १० 


हेयान्कमंदा 
-दवेनादिजम्‌ 
तिर्गन्थान्‌ 
अधमुहूवि- 
यत्ति: क्षावक- 
बदिन्त्वा 
झ्पेग 
याचय: 
ससारं 
कुसिक्तानि 
गुहायाम्‌चे 
-निर्दोषा: 
नैव॑ 

तेच 

न्ब्‌प 
नमधुन्नेव 
अनेकधा 
प्रच्छने नेव 
बद्धा 
किमागतो&४पि 
तनोकत॑ 
श्रुतकरं-त्वं 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध 


११ 
१६ 
३८ 
ड६ 
हर 
६९ 


२ ग्रह 

२ त्याज्ां 

८ दयो शत्त: 

५ सहूहणमाणों 
९ संख्यर्धा 

६ परिपाठ्या 


शुद्धि-पत्र 52 


शुद्ध पृष्ठ पंक्ति भशुद्ध शुद्ध 
हेया कर्मदा ३०२ ९ भिक्षादनेनेव भिक्षाटनेनेव 
-वेदनादिजम्‌ सेब्ड ९ श्रेष्ठ श्रष्ठ 
निम्न॑त्थान्‌ ५ १० सम्व्यक्तं सच्त्यवत् 
अध ऊध्व॑- ३१० २ सदवंस्व सव॑स्व 
पतिश्रावक- 3. (० गणिजां गणिकां 
वन्दित्वा ३२७ ८ सद-तेनाहं सद्‌ घृतेचाहूं 
रूपेण » २११ श्रीरलं स्त्रीरत्नं 
याचय ३३० ८ प्रमादाज्ञात प्रमादाज्ञान 
संसार ३३२ ११ कुकयाणक कुक्रयाणक 
कुसिक्‍थ्यानि ३३९ १२ व्यथार्थ व्ययाथथ 
गुहमूचे ३४२ ६ आनापयाति _आतापयति 
निर्दोष: ३४६ ४ न्नैव भव्य: -तैवाभव्य: 
चैव ३४७ ३ व्यधौ व्याधौ 
ते ३४८ ९ -दालस:ः प्रमादतः -दालसप्रमादत: 
न्तृप ३५० ५ मत्स्योद्बतं मत्स्योद्वर्त 
न्मधून्येव ३६० २ काम्या काम्यया 
अनेकशः ३७१ ६ रात्पात्र- सत्पात्र- 
प्रच्छस्नेनेव ३८५ ११ वेदपापगम वेदपारागम्‌ 
बद्धृवा ४०९ ३ ॥२०॥ ॥२१॥ 
किमागतो5सि ४४४ ५ स्दगुणात्‌ द्वादशगुणात्‌ 
तेनोकत॑ ४४९ १० न्त्यजे त्यजेत्‌ 
श्रुतकरत्वं ४८» ४ थथाविधि यथाविधि 

० 
तृतीय भाग का शुद्धि-पत्र 
शुद्ध पृष्ठ पंक्ति शुद्ध शुद्ध 


७० ६ नावकोशों तावकाशो 


त्याज्यं ८८ ३ पू्॑बक्तेषपि पूब॑बत्तेषपि 
दयों5शत्त: १०५ ६ वाप्यवयोगेषु चाप्यपयोगेष 
संहहमाणो... १०६ ३ सस् सं... 
संख्यधा १६६ ६ नस्यति नश्यति 
परिपाट्या 


र्ट३ ५ उदरात्त उदारात््‌ 


५२८ 
पृष्ठ पंक्ति बुद्ध शुद्ध 
२१७ २ ग्रन्सन्ततं यत्यन्तत्तं 
२३८ ४ सस्यवस्व- सम्यवत्व- 
२४५ ६ इछोक ३५० का उत्तराबे छूट गया है 
२४५ १५ संज्जन- सुज्जन- 
२४८ ३६ अज्िब॒लक (?) अजद्िशलक 
(घोंसले ) में 

२४९ १ -शलके' शलके (?) 
२५२ ७ रातिवादो राटिवादो 
२५५ ९ मीन॑- सौच- 

२६५ ९ -दोपाश्च -दोपाश्च 
२७३ १६ थुवति- युवत्त 
२७६ ७ *रजूत्त खत 
२७८ १ श्रद्धातं.. श्रद्धाने 

» १३ कंपायाच्त॑ कषायास्त 
२७९ ११ भयमग- भवसव- 
२८४ ८ शास्त्रेपु द्स्त्रेपु 
२८५ ८ -दाइश्लेद्यो -दाकाडइश्षेद्रो 
२८६ ३१ ॥३३२९॥ ॥१३९॥ 

».. ७ तथा तेदा 

र८८ ११ जन- जिन- 

२९३. ४ -मदीहशन नमदीहशत्‌ 
३०० १० स्वर्पो सूर्पो 

». ३० स्वप॑ सूर्प 

३०२ ९ स्थिजीकरण. स्थितीकरण 
३०३ ८ स भवतु अभवत्‌ 
२१० ५५ तनु तत तु 

३११ ३ शास्त्रेण शस्त्र 
३१३ ८ पति पर्वते 

३१५. १३ विष्णु- विष्णु- ग 
११८ ४ घुत्वा चुत्वा 

३२० ७ दुराग्रहग्रस्त॑ दुराग्रहग्रहग्रस्त 
३३३ १६ हिंसा हिसां 

३४०. ५ यक्षाधिपति यक्षाधिपति 
३४७. ६ -फलितां -कलितां 
३२५६ १ -क्राछ -काठ 

३५७ ११ वनर्थ- अवर्थ- 


श्रावकाचार-संग्रह 


पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध 
३६० १० मिर्मुत्ते 


३७०. २ भिता 

३७३ ९ छादाहतं 

३७५ २ भय 

३७९ ११ परक्षि' 

३८९ ३ -काथाना- 

३९०. १० “हैप- 

३९७ १३ स्वोदिष्ट- 

४०५... ७ ऊपत्व 

४०६. ६ स्व स्वशरीर- 

४१० ८ तेंदुपत्ञ 

४१०. १० |॥॥८॥ 

४१६ ४ नहहावां 

»... ६ *रतिवतिथा तथा 

४१७. १ भव्यमार्गोपदेश 
उपासका ध्ययंतत 

४र२े ३ चत- 

४२५. १ राधा 

४४१ १ णिणंतरं 

४४३... २ निहृत्याण 

४४६ १० समदिद्री 

डंड४ट.. ८ वीत- 

४५३ १४ वयका 

४६६ १५ स शूद्रो 

४७९ १२४ प्रत्ता | 

४८० १३ वेण्हर्ण 

४८१ १३ पंचमगोले 

डंढढट ५ अमुह- 

». १४ उचसंम- 

४. #. कैपीय- 

४८७... ३ दुर्गाहुर्गति- 

४८८... १ विवर्मोध्चतुरव॑र्ग 

४९२०. ४ परीक्ष्य॑ 

४९१ ६ स 

४९९. ४ क्षुवा- 

५०८. ७ स्त्रियम्‌ 

पड ६ जेजिते 

५०२८ ४ कंण॑येत्य॑ 


शुद्ध 
निर्मुक्ते 
मित्ता 
ह्युदाहतं 
भवे 


पक्षि (?) 
न्‍कायाता- 
च्वष- 
स्वोहि५८- 
अणत्य- 
स्वशरीर- 
तदुपज्ञा- 
॥॥ 
द्धातां 
-रतिवितथात्तथा 
पद्मचरितनात 
श्रावकाचार 
त्रस- 
“राधाने 
णिरंतर 
गिह्त्थाण 
सम्मदिंद्री 
बीज- 
वयकाय- 
सच्छ्द्रो 
फ्त्ता 
वाह 
पंचमकाले 
भंसुह- 
उवसंम- 
कसाय- 
दुर्गाददुर्गति- 
त्रिवर्गश्चतुर्वर्ग 
परीक्ष्य 
सच 

क्षुवा- 
स्त्रियास 
-बविवर्जिते 
कर्पयेत्य॑ 


लघु सिद्धचक्र यंत्र 
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